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प्रकाशकीय 


मनुस्मृति, ट्रस्ट का एक गौरवपूर्ण ओर अनुपम प्रकाशन हे । ट्रस्ट ने मनुस्मृति के प्रक्षेपों के 
बनुसंघात का जो प्रामाणिक कार्य जनता के सम्मुख प्रस्तुत किया है, ऐसा आज तक किसी ने 
कीं किया था। 

ट्रस्ट की ओर से मौलिक और प्रक्षिप्त श्लोकों के अनुसंधान और विवेचन से युक्‍त 
प्पूर्णमनुस्मृति का संस्करण जब पाठकों के समक्ष प्रस्तुत किया गया तो उस कार्य से संतुष्ट हुए 
>पठकों ने यह मांग रखी कि जब आपने मनुस्म॒ति के मौलिक और प्रक्षिप्त श्लीकों का निर्धारण कर 
तिया हे तो क्यों न केवल मौलिक श्लोकों से युक्त एक पृथक्‌ संस्करण 'विशुद्व मनुस्मृति' के रुप में 
पकाशित »९ दिया जाये, जिससे मनुस्मृति का स्वाध्याय करने के इच्छुक और धर्मजिज्ञासु व्यक्ति 
तया छात्र,भ्रान्ति, पक्षपात, दुराग्रह-पूर्ण श्लोकों के मायाजाल से बच सके और मनु के मोलिक और 
निर्प्रान्त उंपदेशों-आदेशों को अविरल रूप में पढ़ने का आनन्द प्राप्त कर सके । 

पाठकों की उसी मांग को पूरा करने के उद्देश्य से ट्रस्ट ने यह 'विशुद्ध मनुस्मृति' नामक पृथक्‌ 
प्रंस्करण प्रकाशित किया है । यह सम्पूर्ण मनुस्मृति के अनुसन्धानकार्य पर आधारित है । उसमें 
निर्धारित मानदण्डों के आधार पर प्रक्षिप्त घोषित हुए श्लोकों को इस संस्करण में छोड़ दिया है और 
केवल. मोलिक श्लोकों को ग्रहण किया गया है । इसका प्रथम संस्करण दिसम्बर १९८१ में प्रकाशित 
हुआ था। 

विशुद्द मनुस्मृति का यह नवीन,सस्करण है, जो अपने अन्दर और अधिक विशेषताएं लिये हुए 
है । इसमें मनुस्मृति के मूल्यांकन से सम्बन्धित तथा श्लोकसम्बन्धी समीक्षा से सम्बन्धित लगभग 
२५० पृष्झों की नयी सामग्री प्रदान की जां रंही हे । लेखक ने. मनु और मनुस्मृति से सम्बन्धित 
विवादों, प्रश्नों पर प्रक्षेपरहित॒ नवीन दृष्टिकोण से सप्रमाण और युक्तियुक्त विवेचन किया है । बेदों 
तथा अन्य शास्त्प्रन्थों के प्रमाणों से मनु के भावों को उदघाटित एवं पुष्ट किया;है । में विश्वास के 
ताथ कह सकता हूं कि यह संस्करण पाठकों और अनुसंघानकर्त्ताओं के लिए और अधिक उपयोगी 
तिद्ठ होगा। 


ट्रस्ट का प्रमुख उद्देश्य है --'आर्ष साहित्य का प्रचार-प्रसार एवं उसका तथा उस पर 
किये गये अनुसन्धानकार्य का प्रकाशन' । किन्तु प्राचीन आर्ष साहित्य के सन्दर्भ में आज हमारे 
प्ामने जो सबसे बड़ी समस्या उपस्थित होती है, वह हे उसमें प्रक्षेपों की मिलावट । वेदों को 
शेड़कर प्राय : समस्त प्राचीन ग्रन्थों में स्वार्थी और दुर्भावनाग्रस्त लोगों ने प्रक्षेप कर डाले हैं । 
प्रचीन काल में यह काम अत्यन्त आसानी से हो सकता था, क्योकि ग्रन्थों की हस्तलिखित 
ग्रतियां होती थीं। जिसके पास जो प्रति थी, उसने उसमें मनचाही सामग्री जोड़ दी । आज 


दध विशुद्-मनुस्मृति : 
प्रकाशन के युग में मी लोग पूर्ववर्ती लेखकों की पुस्तकों में मनचाहा संशोधन कर डालते 
हें । द 

में समता हूँ कि आज हमारे सामने जो सबसे पहली और. बड़ी चुनोती है, वह हे आर्ष 
साहित्य को प्रक्षेपों से रहित करना । क्योंकि जब तक उनमें प्रक्षेप हैं, तंब तक उन पर 
तरह-तरह की शंकाएं और आश्षेप उठते रहेंगे । उनकी प्रामाणिकता में सन्देह रहेगा ओरं 
'उनक़े प्रचार में वे बाधा बनेंगे । प्रक्षेपों ने प्रावान साहित्य के वास्तांवेक स्वरूप को विकृत कर 
दिया है । उससे प्राचीन भारत की संस्कृति-सभ्यता और इतिहास का स्वरूप भी विकृंत हों 
गया है । यह रूप तभी स्वच्छ हो सकता हे, जब अनुसन्धान करके उनके प्रक्षेपों का निदेश 
किया जायें । इस जटिल कार्य को करने का दायित्व ट्रस्ट ने स्वीकार किया,है और इस कार्य 
कीं पहलीमेंट यह मनुस्मृति है । इसके प्रक्षेपों को निकालने में कृतित्व पर आधारित तटस्थ 
मानदण्डों को अपनाकर जो परिश्रम किया गया.है, उसका अनुमान आपको प्रथम संस्करणसे 
हो गयः. होगा । 
. - ट्रस्ट की ओर से इसी पद्वति पर वाल्मीकि-रामायण पर भी कार्य चल रहा हे । उस कार्य 
को भी प्रो. सुरेन्द्र कुमार ही सम्पन्न कर रहे हैं । एक-आधघ वर्ष में ही वह पाठकों के सामने 
आ जायेगा। 

इस जटिल ओर परिश्रमसाध्य कार्य को सम्पन्न करने के लिए में श्री सुरेन्द्र कुमार जी को 
बहुश : धन्यवाद देता हूँ । श्री राज़वीर जी शास्त्री ने भी हस कार्य में समय-समय पर अपने 
सुफाव देकर इसे परिष्कृत करने में! सहयोग किया है, एतदर्थ में उनका भी आमभारी हूँ । 
इनके अतिरिक्त जिन विद्वानों, पाठकों या अन्य व्यक्तियों ने प्रत्यक्ष या परोक्षरूप से इस 
: कार्य में किसी भी प्रकार का योगदान किया है, उनका भी में घन्यवादी हूँ । आशा करता हूँ कि 
“इस अत्यावश्यक एवं महान्‌ कार्य को पूर्ण करने में ट्स्ट को सदेव सभी का सहयोग प्राप्त 
होता रहेगा । क्‍ 
निवेवक -- 
दिनांक १६-१२-१९८५ घर्मपाल आर्य 
२- एफ, कमंलानंगर, दिल्ली-७ मंत्री - आर्ष साहित्य प्रचार ट्रस्ट 


प्राक्कथन 


सम्पूर्ण मनुस्मृति का अनुसन्धानपूर्ण प्रकाशन, आर्ष साहित्य प्रचार ट्रस्ट की ओर से दो बार (मई 
१९८२ और सितम्बर १९८५ में) किया जा चुका है । उस संस्करण में सभी श्लोकों को यथास्थान 
और यथाक्रम रखते हुए, निर्धारित सात मानदण्डों -- १. .परस्परविरोध .(अन्तर्विरोध) 
२. प्रसंगविरोध, ३. विषयविरोध, ४. अवान्तरविरोध,. ४. शैलीगत आधार, ६. पुनरुक्ति 

वेदविरोध -- के आधार पर प्रक्षिप्त श्लोकों का अनुसन्धान किया गया हे और प्रक्षिप्त सिद्व हुए 
श्लोकों पर सकारण, सयुक्तिक, साधार, विस्तृत समीक्षा दी गयी हे । अनुसन्धानकर्त्ताओं तथा 
प्रक्षिप्त एवं 5९ सद क श्लोकों में सयुक्तिक जिज्ञासा रखने वाले या उनके चिन्तन में अभिरुचि 
रखने वाले पाठकों वह विस्तृत विश्लेषण लाभप्रद रहा, किन्तु विस्तृत उहापोह 
में रूचि न रखने वाले और प्रक्षिप्त श्लोकों के अध्ययन की इच्छा न वाले स्वाध्यायी 
व्यक्तियों घर्मजिजञासुओं अल्पविकसितमति छात्रों तथा मनु के उपदेशों-आदेशों . की 
प्रान्तिरहित जानकारी चोंहने वाले अन्य सामान्य पाठकों को पृथक्‌ से एक 'केवल मोलिक श्लोकों 
से युक्‍त' संस्करंण की आवश्यकता अनुभव होती रही । पाठकों की इस मांग को पूरा करने के 
उद्देश्य से सम्पूर्ण मनुस्म॒ति के अनुसन्धानकार्य पर आघारित यह 'विशुद्ध मनुस्मृति' का संस्करण 
पृथक्‌ से प्रकाशित किया जा रहा है । 


सम्पूर्ण मनुस्मृति में! मोलिक सिद्ध हुए श्लोकों को बड़े टाइप में तथा एक अतिरिक्‍त क्रमस॑ख्या 
जो कि लघुकोष्ठक में है, देकर प्रकाशित किया है ओर प्रक्षिप्तों को छोटे टाइप में छापा है,ताकि पढ़ने 
से पूर्व देखते ही मोलिक ओर प्रक्षिप्त श्लोकों का ज्ञान हो सके । उन्हीं सोलिक श्लोकों से यह 'विशुद्ध 
मनुस्मति' नामक संस्‍्करंण तैयार किया गया है और निर्धारित मानदण्डों के आधार पर प्रक्षिप्त सिद्ध 
हुए श्लोकों को इसमें छोड़ दिया गया हैं." 

विशुद्द मनुस्मृति का यह परिवर्धित एवं. परिष्कृत - नवीन! संस्करण है.। प्रथम संस्करंण का 
प्रकाशन अत्यन्त शीघ्रता में हुआ था । प्रकाशन के साथ-साथ अग्रिम अनुसन्धान कार्य भी चलता रहा 
था. । इस तथा कुछ अन्य कारणों से प्रथम संस्करण में कुछ कमियां और ब्रुटियाँ रह गयी थीं । उनके 
'लिए हमें खेद है । हस संस्करण में उन त्रुटियों को दुर कर दिया गया है । साथ ही पाठकों के लिए 
बहुत सारी नयी सामग्री मी इसमें दी जा रही है । भूमिका में मनु एवं मनुस्मृति से सम्बन्धित नये 
विषयों पर भी विचार किया गया है और नये दृष्टिकोष्य से निर्णय लेने का प्रयास किया गया है । इस. 
बात की अत्यन्त आवश्यकता हे कि प्रक्षेपानुसन्धान के परिप्रक्ष्य में मनुस्मृति का पुनर्मूल्‍ल्यांकन किया 
जाये । उसी आवश्यकता की पूर्ति के लिए यह एक प्रयास हे । में आशा करता हूँ कि यह संस्करण 
पाठको' के लिए और अधिक उपयोगी सिद्ध होगा। 

इससे प्रक्षिप्त श्लोकों' के विश्लेषण में अपना समय-यापन करने की इच्छा न रखने वाले स्वाघ्यायी 
व्यक्तियों, धर्मजिज्ञासुओं को जहाँ मनुस्म॒ति के मौलिकरुप को पढ़ने का अवसर मिलेगा और मनु के 
उपदेशों-आदेशो' को अविरल रूप में पढ़ने का आनन्द मिलेगा, वहां सामान्य पाठकों को मनु की 


द् विशुद्द-मनुस्मृति : 
वास्तविक मान्यताओं का ज्ञान निर्धान्त रूप में हो सकेगा । छात्रों को भी क्रम ओर विषयब्रद्ध रूप में 
निर्घरान्त सामग्री का ग्रन्य अध्ययन-अध्यापन के लिए सुलभ होगा । 

स्मृतियों या धर्मशास्त्रों में मनुस्मृति सर्वाधिक प्रामाणिक आर्ष ग्रन्थ हे । मनुस्मृति के परवर्तीकालं 
में अनेकों स्मृतियां प्रकाश में आयीं किन्तु मनुस्म॒ति के तेज के समक्ष वे टिक नहीं सकी --- अपना 
प्रभाव न जमा सकी, जबकि मनुस्मृति का वर्चस्व आज तक पूर्ववत्‌ विद्यमान है । मनुस्म॒ति में एक 
ओर मानव एवं मानव-समाज के लिए सांसारिक श्रेष्ठ कर्त्तव्यों का विधान है, तो साथ ही मानव को 
मुक्ति प्राप्त कराने वाले आध्यात्मिक उपदेशों का निरूपण भी है, इस प्रकार मनुस्मृति भौतिक एवं 
आध्यात्मिक आदेशों -- उपदेशों. का मिलाजुला अनूठा शास्त्र है । 


इसके साथ-साथ सभी धर्मशास्त्रों से प्राचीन होने ओर सृष्टि के प्रारम्भिक काल का शास्त्र होने का 
गौरव भी मनुस्मृति को ही प्राप्त हे_। शतपथ, तैत्तिरीय, काठक, मैत्रायणी, ताण्डय आदि ब्राह्मणों में 
मनु का उल्लेख होना और 'मनुर्जे यत्किव्ट्थावदत्‌ तद्‌ भेषजम्‌ '' (तेत्ति. स॑. २।१।१०।२; 
३।१।९।४।। तां.ब्रा. २३१६।७।।) अर्थात्‌ -- 'मनु ने जो कुछ कहा है, वह भेषज 55 औषधघ के 
समान गुणकारी एवं कल्याणकारी है,' आदि वचनों का प्राप्त होना, मनुस्मृति को प्राचीनतम और 
विशिष्ट घर्मशास्त्र सिद्ध करता है । महर्षि-दयानन्द ने मनुस्मृति का काल आदिसृष्टि में माना है । 
उसका अभिप्राय यही है कि मनु मानव एवं मानव-समाज की मर्यादाओं, व्यवस्थाओं के सर्वप्रथम 
उपदेष्टा थे । मनु की व्यवस्थाएं सार्वकालिक एवं सार्वमोमिक रूप में सत्य एवं व्यावहारिक हें । 
इसका कारण यह हे कि मनुस्मृति वेदमूलक है । पूर्णत : बेदमूलक होना मनुस्मृति की एक और 
परमविशेषता है । इस विशेषता के कारण भी मनुस्मृति को सर्वाधिक सम्मान मिला । शास्त्रकारों ने 
मनुस्म॒ति के महत्त्व को निर्विवाद रूप में स्वीकार करते हुए ही यहं स्पष्ट घोषणा की हे कि -- 

मनुस्म॒ति-विरूद्दा या सा स्मुलिर्न प्रशस्यले । 
«,. बैदार्थोपनिबद्त्वात प्राघान्यं हि मनो:स्मले: । छजिह. स्मृति) 

अर्थात --'जो स्मृति मनुस्मृति के विरुद्ध है, वह प्रशंसा के योग्य नहीं है । वेदार्थों के अनुसार 
वर्णन होने के कारण मनुस्मृति ही सब में प्रधान और प्रशंसनीय है' । 

इस प्रकार अनेकानेक विशेषताओं के कारण मनुस्मृति मानवमात्र के लिए उपयोगी एवं पठनीय 
है । किन्तु खेद के साथ कहना' पड़ता है कि आज ऐसे उत्तम और प्रसिद्व ग्रन्थ का पठन-पाठन 
लुप्तप्राय : होने लग रहा है । इसके प्रति लोगों में अश्रद्ा की भावना घर करती जा रही है । इसका 
कारण है -- 'मनुस्मृति में प्रक्षेपों की भरमार होना' । प्रक्षेपों के व बातो नुस्मुति का उज्ज्वल रूप 
गन्दा एवं विकृत हो गया है । परस्परविरुद्ध, प्रसंगविरुद्ध एवं प बातों से मनुस्मृति का 
वास्तविक स्वरूप और उसकी गरिमा विलुप्त हो गये हैं । एक महान तत्त्वद्रष्टा, ऋषि के अनुपम 
शास्त्र को प्रक्षेपकर्ताओं ने विविध प्रक्षेपो'ं से दषित करके न. केवल इस शास्त्र के साथ अपितु महर्षि 
मनु के साथ मी अन्याय किया है । 


इस अनुसन्धानकार्य एवं भाष्य की विशेषताएं -- 
द ९. निर्धारित सानदण्डों के आधार पर मोलिक सिद्ध हुए श्लीकों का संकलन -- 


महर्षि-दयानन्दे के वचनों से प्रेरणा एवं मार्गदर्शन प्राप्त करके मनुस्मृति के प्रक्षेपो। के अनुसन्धान 
का यह कठिन एवं उलझ्ननभरा कार्य प्रारम्भ किया और कई वर्षों तक सतत प्रयास के परिणामस्वरूप 
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मनुस्मृति के प्रक्षेपों को निकालने का कार्य सम्पन्न हो पाया.है । यद्यपि अभी इस अनुसन्धान कार्य को 
अन्तिम' नहीं कहा जा सकता किन्तु इतना अवश्य है कि अधिकांश प्रक्षेपों के निकल जाने से 
मनुस्मृति का वह दृषित, विकृत और गदला स्वरूप पर्याप्त रूप से दूर हो गया और उसका उज्ज्वल 
वास्तविक रूप सामने आया है । 

इस प्रकाशन का सबसे प्रमुख प्रयोजन यही है कि मनुस्मृति के दृषित, गदले, विकृत स्वरूप को 
दरकर उसके वास्तविक स्वरूप को प्रस्तुत करना । वैसे तो बाजार में हिन्दी-संस्कृत की टीका युक्‍त 
मनुस्मृति के सैकड़ों प्रकाशन उपलब्ध हें और कई सो वर्षों से मनुस्मृति पर लेखन कार्य होता चला आ 
रहा है, किन्तु अभी तक इस दृष्टि से और इस रूप में क्रिसी भी लेखक ने कार्य नहीं किया । 

प्रक्षेपों को निकालने में किसी पूर्वेग्रह या पक्षपात की भावना का आश्रय न लेकर तुटस्थता को 
अपनाया है और ऐसे 'आधारो' या 'मानदण्डों' को. आधार बनाया है, जो सर्वमांन्य हैं । थे हैं -- 
(१) अन्तर्विरोध या परस्परविरोध, (२) प्रसंगविरोध, (३) विषयविरोध, (४) अवान्तरविरोध, 
(५) शैलीविरोध, (६) पुनरुक्ति, (७9) वेदविरोध । ये सभी मानदण्ड कृति के अन्त : साक्ष्य पर 
आघारित हैं । इनके आघार पर जो श्लोक प्रक्षिप्त सिद्ध हुए हैं, उन्हें छोड़ दिया गया है और शेष 
रहे मौलिक श्लोकों को इसमें संकलित किया हे । 

सम्पूर्ण मनुस्मृति में, मनुस्मृति के सभी श्लोकों को यथा स्थान, यथाक्रम रखते हुए, जहाँ-जहाँ 
प्रक्षेप हैं, वहां-वहाँ उन पर पूर्वोक्त आधारों के नामोल्लेख पूर्वक 'अनुशीलन' नामक समीक्षा दे दी है, 
जिससे पाठक स्वयं भी उनकी परीक्षा कर सके । 'विशुद्ध मनुस्मृति' उसी संस्करण पर आधारित 
है।' द 

उपलब्ध मनुस्मृतियों में कुल श्लोक-संख्या २६८५ है । प्रक्षेपानुसन्धान के पश्चात्‌ १४७१ 
श्लोक प्रक्षिप्त सिद्व हुए हें और १२१४ मोलिक । अध्यायानुसार प्रक्षिप्त एवं मोलिक श्लोकों की 
तालिका निम्न प्रकार हे -- 


अध्याय उपलब्ध कुल श्लोक प्रक्षिप... मौलिक शेष 


प्रथम अध्याय १४४ ६६ ७८ 
(इस संस्करण के अनुसार) 


द्वितीय अध्याय २२४ ६० १६४ 
(इस संस्करण के अनुसार) 


ततीय अध्याय २८६ २०२ ८्छे 
चतुर्थ अध्याय २६० १७० ९० 


पञ्चम अध्याय १६५९ श्र्८ ४१ 


१० विशुद्-मनुस्म॒ति ८ 


षष्ठ अध्याय ९७ ३३ क्‍ ६४ 

सप्तम ,अध्याय २२६ ४२ श्च्छ 
अष्टमं अध्याय ४२० द १८७ २३३ 
नवम अध्याय द हे२४ ह रदट द १४७ 


(हस संस्करण के. अनुसार) 





दशम अध्याय १४२ १२७ १५ 
(इस संस्करण के अनुसार) 


एकादश अध्याय २६६ २३७. ३२ 
द्वादश अध्याय श्२६र. ५७ ७२ 
कुल योग रध्८५ १४७१ १२१४ 


(२) विभिन्‍न शास्त्रों के प्रमाणों से पुष्ट अनुशीलन समीक्षा --- 


मनुस्मृति में लगभग ६०० श्लोकों पर 'अनुशीलन' समीक्षा देकर उसमें श्लोक के भावों 
गुत्यियों, विवादों, मान्यताओं तथा अन्याय विचारणीय बातों पर मर्नन किया गया है और अधिक 
से अधिक स्पष्ट करने तथा सुलझाने का प्रयास किया गया है । अनेक स्थलों पर विषय को 
तालिकाओं के द्वारा भी स्पष्ट किया गया है । समीक्षा में बेदों, ब्राह्मण ग्रन्थों, संहिताओं, उपनिषदों,. 
दर्शनों, व्याकरण एवं सूत्रग्रन्यों, निरुक्‍त, सुश्रुत तथा कोटिल्य अर्थशास्त्र आदि के अनेक प्रमाण 
देकर , उनसे मनु की मान्यताओं ओर भावों का समन्वय स्थापित करते हुए ,उन्हें और- अधिक 
प्रमाणित एवं पुष्ट किया गया है । अनेक पदों का व्याकरण देकर उनका अर्थ भी उद्घाटित किया 
हे । कोटिल्य अर्थशास्त्र को आंशिक रूप में ही प्रामाणिक माना गया है । उसे तुलनात्मंक रूप में 
उद्बत करने का अभिप्राय यह दर्शाना भीं-हे कि मनूक्‍त विधि- विधान पर्याप्त अवरकाल तक 
अधिरलरूप में मान्य और प्रचलित रहे है । 
) मलु के बचनों से मन के भावों की व्याख्या-- 
उपर्युक्त अनुशीलन के साथ-साथ यह भी प्रयास किया गया है कि जिने श्लोकों यां भावो' की 
व्याख्या और स्पष्टीकरण स्वय॑ मनु के वचनो से प्राप्त हो सके', उन्हें उनके आधार पर ही समफ्का और 
स्पष्ट किया जाये । ऐसी बहुत सी मान्यताए हैं, जिन्हें स्वयं मनु ने ही अन्य श्लोकों में यत्र-तत्र स्पष्ट 
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या पुष्ट किया है । ऐसे श्लोकों को अथवा उनकी संख्या को सम्बदद श्लोक पर अनुशीलन समीक्षा में 
तुंशना या अन्यत्र ज्याख्यात के रूप में दे दिया है । इसके अतिरिक्त श्लोकव्याख्या के बीच में' भी 
वृहत॒कोष्ठक के अन्लर्गत ऐसे श्लोकों की संख्या दी हुईं है, जिनसे ठस विषय पर प्रकाश पड़ता हे । 
(४) मल का मान्यता # अन॒कल 5७७७ प्रंसंगसम्मत अर्थ --- 

परम्परागत संस्कृत एवं हिन्दी के माष्यों में कुछ श्लोकों के अर्थ ऐसे किये गये हें, जो मनुस्मृति 
की मान्यता के अनुकूल सिद्द नहीं होते और न प्रसंगसम्मत हैं, जैसे --१ /२, ३, ६, २२, १३७ 
(२/१८) ; ३/५६ आदि । कुछ श्लोकों के अर्थों में क्रमबढ़ता नहीं बन पायी है, जैसे --- 
१/१४-१५, १६, १८, १९ आदि । ऐसे सभी श्लोकों का अर्थ मनु की मान्यता के अनुकूल 
प्रसंग एवं क्रमसंगंत किया गया है, और उनकी समीक्षा में' उस अर्थ की (पुष्टि में कारण, युक्तियाँ 
एवं प्रमाण दिये गये हैं । साथ ही टिप्पणी में! उन श्लोकों का प्रचलित अर्थ भी दे दिया गया हे 
ताकि पाठक उन पर विचार कर सके । इस भाष्य में ऐसे परिवर्तित अर्थ वाले श्लोको' की संख्या 
५४ है । साथ ही टिप्पणी में! उन श्लोकों के प्रचलित अर्थ भी दे दिये हैं ताकि पाठक उने अर्थों 
पर तुलनापूर्वक विज्ञर कर सके । 
(५) भूमिका भाग में मनस्मति का नया मूल्यांकन -- 

प्रन्य के प्रारम्म में मनुस्मृति से सम्बन्धित 'मनुस्मृति का पुनर्मुल्‍्यांकन” नामक एक विस्तृत 
भूमिकों दी गयी है । इसमें मनुस्मृति से सम्बन्धित सभी प्रश्नों, यया -- मनु एवं मनुस्मृति का 
काल, मनुस्म॒ति का आथच ओर वर्तमान रूप, मनुस्मृति के प्रक्षेपों के अनुसन्धान के आधार और 
उत्रका परिमाषा-ठदाहरण-पूर्वक विवेचन, मनुस्मृति में! अध्यायविभाजन; मनु की मौलिक मान्यताएं 
और उनके कारण, आदि पर युक्ति-प्रमाण-पूर्विक विचार किया गया है । यह विवेचन उंक्‍त्‌ 
विषयों पर एक नया । 
(६) महर्थषि-दयानन्द के अर्थ ओर भावार्थ -- 

महर्षि-दयानन्द ने अपने ग्रन्यो' के लिए मनुस्मृति को प्राथमिक आघार माना है और लगभग ५१४ 
श्लोको या श्लोकखण्डों को प्रमाणरूप में उद्वत किया है. अनेक श्लोकों के केवल भाव ग्रहण किये 
हैं। महर्षि मनु के श्लोकों पर महर्षि-दयानन्द का समग्र भाष्य प्रस्तुत करनां इस प्रकाशन की दूसरी 
प्रमुख विशेषता हे । अपने ग्रन्थों में महर्षि-दयानन्द ने मनुस्मृति के जिस-जिस श्लोक का भाष्य किया 
है, उस श्लोक पर केवल महर्षि का ही भाष्य दिया गया है और शेष श्लोकों पर मेरा भाष्य है । 
यदि महर्षि ने किसी श्लोक को अपने ग्रन्थों में एक से अधिक बार.उद्गत करके भाष्य किया हे तो 
उन सभी अर्थों को हसमें उद्धृत कर दिया है । जहां मनु के श्लोकों के केवल भाव ही महर्षि के 
ग्रन्थों में उपलब्ध हुए, वहां तत्ततश्लोक पर वे भाव भी सर्क॑लिंत कर दिये. हैं । इन सभी बातों 
से मनु के भावगाम्भीर्य पर अधिकाधिक प्रकाश पड़ेगा । महर्षि के भाष्य से मनु के श्लोकों की अनेक 
गुत्यियां सुलफ जाती हैं । एक ऋषिकृत ग्रन्थ पर एक ऋषि का हीं भाष्य होने से 'सोने में सुगन्ध' 
वाली कहावत चरितार्थ हो-जाती है और उसका महत्त्व कई गुणा बढ़ जाता है । इसी बात को ध्यान में 
रखकर महर्षि के भाष्य को उद्गृत किया है । 

इस भाष्य में' कुल ४२२ श्लोको' या श्लोकखण्डों. पर महर्षि के अर्थ और भावार्थ दिये गये हैं' 
जिनमें 88२ श्लोकों पर महर्षि का अर्थ है और ८० श्लोकों पंर केवल भावार्थ हे । जिन श्लोकों पर 
महषि का केवल भावार्थ है, उन पर पवार्थभाष्य मेरा किया हुआ हैं । 


श्२ विशुद्ध-मनुस्मृति : 
(७) प्रथम बार हिन्दी-पदार्थ टाका प्रस्तुत -- 

पहली बार सम्पूर्ण मनुस्मृति के संस्कृत पदों को रखकर उनके साथ हिन्दी का अर्थ प्रस्तुत किया 
गया है । हससे विद्यार्थियों को सुगमता होगी और थोड़ी संस्कृत जानने वाले स्वाध्यायी पाठक भी 
संस्कृत पदों के ज्ञान-मनन पूर्वक श्लोको' का अर्थ आसानी से ग्रहण कर सकेंगे । इस दृष्टि से यह 
प्रकाशन सर्वसाघारण के लिए विशेष उपयोगी सिद्ध होगा। 
(८) सभ्ती अनुक्रमणिकाओं एवं सूचियों से युक्त -- 

किसी भी ग्रन्थ में अनुक्रमणिकाएं और विषयसूचियां अत्यन्त उपयोगी और सुविधाजनक होती 
हैं । छात्रों ओर पाठकों की सुविधा को दृष्टिगतं रखंते हुए इस प्रकाशन में श्लोकों. की उभयपैक्ति- 
अनुक्रमणिका, विषयानुक्रमणिका, अनुशीलन समीक्षा में विचारित विषयों की सूची, संकेत सूची, 
आदि समस्त आवश्यक सामग्री का समावेश किया गया है । 
(९) मनुस्मति के. प्रकरणों का उल्लेख -- 

मनु की यह शैली हे कि वे प्रत्येक मुख्य विषय या प्रकरण को प्रारम्म करते समय उसका स्वय॑ 
संकेत करते हैं या समाप्ति पर विषय का संकेत करते हें । मनु द्वारा प्रदर्शित संकेतों के अनुसार 
मनुस्मति में: २१ प्रकरण या मुख्यविषय बनते हें । इस संस्करण में! उनका यथास्थान उल्लेख 
कर उसकी सीमा का भी उल्लेख कर दिया है । ः 


आभार- प्रदर्शन 


सर्वप्रथम आर्ष साहित्य प्रचार ट्रस्ट के संस्थापक एवं संचालक स्वर्गीय सेठ दीपचन्द जी आर्य का 
में सदेव अत्यन्त आभारी रहूँगा, जिनकी सतत प्रेरणा एवं प्रोत्साहन से मनुस्मृति का यह प्रक्षेप- 
अनुसन्धान तथा भाष्य का कार्य प्रारम्भ एवं सम्पन्न हुआ, जिन्होंने इस बृहत्‌ ग्रन्थ के प्रथण संस्करण 
के प्रकाशन का भार अपने कन्धों पर वहन किया । सेठ जी ने प्रक्षेपानुसन्धान-सम्बन्धी सुभाव 
ओर मार्गदर्शन देकर इस कार्य को और अधिक परिष्कृत करने में भी सहयोग किया, इसके लिये भी. 
में उनका आभारी रहुँगा। क्‍ 

सेठ जी के सुपुत्र और आर्ष साहित्य प्रचार ट्रस्ट के वर्तमान संचालक श्री घर्मपाल जी आर्य ने इस 
द्वितीय संस्करण का प्रकाशन अत्यन्त रुचिं, उत्साह, और परिश्रम एवं विवेक से किया है । उनके 
प्रयत्नों से यह संस्करण सभी तरह से उत्तम बन गया है । में इनके प्रति हादिक कृतज्ञता प्रकट करता 
हूँ । श्री प: राजवीर जी शास्त्री, जिन्होंने इस कार्य में अपने मूल्यवान-सुफराव ओर अनुसन्धान में 
सक्रिय सहयोग तथा समय प्रदान किया तथा श्री प्‌. सुदर्शनदव जी आचार्य, जिन्होंने इस कार्य को 
करने की प्रेरणा. एवं समय-समय पर' उचित सुभाव प्रंदान किये हैं,दोनों ही विद्वानों के प्रति आभार 
प्रकट करता हूँ | इनके साथ-साथ अपनी धर्मपत्नी श्रीमती कमला शास्त्री के प्रति भी इस बात के 
लिये आभार प्रकट करता हूँ कि उन्होंने मुझे सभी पारिवारिक व्यस्तताओं से दर रखते हुए इस 
अनुसन्धान कार्य को सम्पन्न करने के लिये यथावश्यक समय प्रदान करने का सदैव ध्यान रखा 
और लेखन कार्य में भी यथाशक्ति सहयोग प्रदान किया । प्रफसंशोधक श्री कर्मवीर जी शर्मा, 
श्री रामहौसला मिश्र जी ठेकेदार का भी मैं धन्यवादी हूँ, जिन्होंने पूर्ण श्रद्ा तथा पुरुषार्थ से इस 
कार्य को पूर्ण क्ररने में सहयोग दिया है । द 


प्राक्कथन १३. 


पाठकों से निज्रेदन 


मनुस्मति के प्रक्षेपों के अनुसन्धान और अनुशीलन का यह कार्य कुछ निश्चित आधारों पर सम्पन्न 
करने का दायित्व मैंने स्वीकार किया । अपनी अल्पमति के आघार पर ययाशक्ति परिश्रम करके 
जैसा भी इसे कर पाया हूँ, वह आपके हाथों में हे । नि :सन्देह्ठ, यह अत्यन्त कठिन, उलमननभरा 
और विवादस्पद कार्य है, जिसे अभी तक इस रूप में किसी के द्वारा सम्पन्न नहीं किया गया, 
जबकि अब से बहुत पहले यह कार्य हो जाना चाहिए था। ऐसे उलमममरे कार्य में कहीं-कहीं 
कमियो' और त्रुटियों का रह जाना संभव है, अत : विद्वान पाठकों से विनप्न अनुरोध हे कि वे इस 
पर मनन करके मेरी त्रुटियों को क्षमा करते हुए, मुफे उनसे अवश्य अवगत करायें और इसविषयक 
सुफ्राव प्रदान करें, जिससे अगले संस्करण में अधिक से अधिक परिष्कार किया जा सके । 


दिनाँक ९-१२-१९८५ ईस्वी निवेदक --- 
स्‍्थानें --मज्जर (जिला-रोहतक) सुरेन्द्रकुमार 
[ हरियाणा ] 


संकेत-सूची 


थअ. /अष्टा, अधष्टध्यायी 
अथर्व, अथर्ववेद 
आप. ध. आपस्तम्ब घर्मसूत्र 
आप. श्रो. आपस्तलम्ब श्रौतसूत्र 
आश्व, गृ. सू. आश्वलायन गृहयसूत्र 
आ,. /आश्व. श्रो. सू. आश्वलायन श्रौतसूत्र 
उणा. ठंणादिसूत्रपाठ: 
ठप. उपासनाविषय 
ऋऋ. /ऋऋक ऋग्वेद 
अर. दय ऋषि दयानन्द 
ऋ., दया. पत्र वि. / क्रू, पत्र वि, 
ऋ प. वि. ऋषि दयानन्द के पत्र-विज्ञापन 
क्र. मू. /ऋ्रू. भा. भू. ऋग्वेदादिभाष्यमूमिका 
ऐ. /ऐत. /ऐ. ब्रा. ऐतरेय ब्राहमण 
कां, काए्ड 
काठ. /काठ. सं. कोठक सहिता 
को. अ. /कौटि, अर्थ. कोटिल्य अर्थशास्त्र 
-- प्रक, /प्र.. अ. -- प्रकरण, 
अध्याय 
कौ. कोषितकि ब्राह्मण 
कौषि, गृ. कौषितकि गृहयसूत्र 
गे. ब्रा, / गो, पू. /गो. ठ, गोपथ ब्राहमण, पूर्वार्चिक, उत्तराचिंक 
गो. ध. गौतम धर्म॑सूत्र 
चा. /चाण, सू. चाणक्यसूत्र 
झ्न्दो, छखान्लेग्योपनिषद 
जै. ठ. जैमिनीय ठपनिषद्‌ ब्राहमण 
जै, गृ. जैमिमि गृहयसूत्र 
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दयानन्द लषघुग्रन्यसंग्रह 

दयानन्द लघुग्रन्थसंग्रह पञचमहायज्ञविधि 
दयानन्द लघुग्रन्थ संग्रह पृष्ठ 

दयानन्द लघुग्रन्थ संग्रह भ्रमोच्छेदन 

दयानन्द लघ॒ग्रन्य संग्रह प्रान्तिनिवारण 
दयानन्द लघुग्रन्य वेदभाष्य के नमूने का अक 
दयानन्द लघग्रंथ बेदविरुदमतखण्डन 

दयानन्द शास्त्रार्थसग्रह 

दयानन्द लघुप्रन्थ शिक्षापत्रीं ध्वान्तनिवारण 
दष्टव्य 


'विवादिगण (घातुपाठ) 


निरुक्त 
पारस्कर गृहयसूत्र 
पूना प्रवचन 


पूर्वमीमांसा 


१६ विशुद्ध-मनुस्म॒ति : 


यज्ञ, सम. याज्वल्क्य स्मृति 

योग. योगदर्शन 

वा. रामा. वाल्मीकि रामायण 

का 7 बालकाण्ड 

- अयो. - अयोध्याकाण्ड 

-- किष्कि, -- किष्किन्धाकाण्ड 

“आर. -- आरण्यककाण्ड 

वासि. थ. वासिष्ठ धर्मसूत्र 

वेदा, सू. वेदान्त सूत्र 

वैशे, / वेशोषिक वैज्ञेषिक दर्शन 

श. /शत . शतपथ ब्राहमण 

स प्र . सत्यार्थप्रकाश (द्वितीयसंस्करण) 
- प्र. समु प्रथम समुल्लास 

सं. सम्पादक ह 

स॑. वि, संस्कारविधि (द्वितीयसंस्करण) 
साम. सामवेद 

साख्य साख्यदर्शन 

सर सूक्त 

सूत्र सूत्रस्थान 


विशेष - हस गऱन्य में पृष्ठसख्या देते हुए सत्यार्थ-प्रकाश व संस्कारविधि के द्वितीय संस्करण 
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श्द विशुद्द-मनुस्मृति : 
श्लोकों की संख्याविषयक तथा अन्य ज्ञातव्य घातें -- 


१. विशुद्द मनुस्मृति में श्लोकक़मसंख्या मौलिकश्लोकों के अनुसार ग्रहण की गयी है, जो 
लघुकोष्ठक में हे । सभी अनुक़मणिकाए' उसी के अनुसार देखें । 

२. अनुशीलन तथा श्लोकार्थों के अन्तर्गत आने वाली श्लोकसंख्याएं प्रचलित क्रम के अनुसार ही 
है, मौलिक क्रम के अनुसार नहीं । अत: उनका मिलान करते समय प्रचलित प्रथम संख्या ओर 
बृहत्‌ कोष्ठकान्तर्गत संख्याएं ही' देखें | 

8३. जिन उध्यायों के विभाजन में परिवर्तन नहीं किया गया है (प्रथम, द्वितीय और दशम को 
छोड़कर), उनमें श्लोको' के साथ दो-दो संख्याएं हे । उनमें पहले, सभी श्लोकों की क्रमानुसार संख्या 
है, और उसके बाद लघुकोष्ठक में मौलिक माने गये. श्लोकों की क्रमसख्या हे । 

-- प्रथम अध्याय में जिन शलोकों के बाद तीन-तीन संख्याएं हें (१/१२० से १४४ तक), उनमें 
पहली क्रमानुसार श्लोक संख्या हे, दूसरी बृहत॒कोष्ठक में द्वितीय अच्याय के उन श्लोको' की प्रचलित 
संख्या है जो सम्मिलित किये गये हैं, और तीसरी, लघुकोष्ठक में मौलिक श्लोकों की क्रम सख्या हे । 
-- दिंतीय अध्याय की तीन संख्याओं में पहली क्रमानुसार संख्या है, दसरी बृहत॒कोष्ठक में प्रचलित 
संख्या है, तीसरी लघुकोष्ठक में मौलिक श्लोकों की क्रम संख्या है । 
-- दशम अध्याय में दो-दो श्लोक सख्याएं हैं । पहली प्रचलित अध्याय व श्लोक की क्रमसंख्या है ।. 
बसरी लघुकोष्ठक में मौलिक शलोकों की क्रम संख्या हे । 

महर्षि दयानन्द के भाष्य वाले श्लोकों में श्लोकों के पद भाष्यकार की ओर से डाले गये हैं । 
जहां उनका भाष्य या भाव ज्यों का त्यों बिना श्लोकपद डाले उद्गत किया है, वहां उसे उदरण चिन्ह 
“« ?? के अन्तर्गत रखा गया है । महर्षि के भाव में जहां कहीं किसी श्लोकपद का अर्थ नहीं है, वहां: 
चिन्ह देकर श्लोकार्थ के नीचे माष्यकार की ओर से अर्थ दिया गया है । उन पदों को पाठक उन-उन 
चिन्हों' के स्थान पर जोड़कर पढ़े । 

७५. टिप्पणी में दावे गये प्रचलित अर्थ कुल्लूक भाष्य पर आधारित प॑. हरगोविन्द शास्त्री की 
हिन्दी टीका से उद्गृत किये गये हें । 


विशुद् मनुस्मृति- 


निर्देश -- विशुद्ध मनुस्मति में श्लोक- 
लघुकोष्ठक़ में है । 


प्रथम अध्याय श्लीक संख्या - 


[सृष्टि-उत्पत्ति एवं धर्मोत्पत्ति विषय). 
मनुस्मति- भूमिका १ से ४ तक 
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महर्षियों का मनु से वर्णाश्रमधर्मों 

के विषय में प्रश्न. २-रे 
मतु का महर्षियों को उत्तर ४ 
जगदुत्पत्ति-विषय ५ से ५४४,७८ तक 
उत्पत्ति से पूर्व जगत की स्थिति ५ 
जगदुत्पत्ति और उसका क्रम ६ 
प्रकृति से महत्‌॒ आदि तत्त्वों 

की उत्पत्ति ७-८ 
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सूक्ष शरीर से आत्मा का संयोग १० 
समस्त विनश्वर संसार की उत्पत्ति ११ 
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उपसंहार रूप में समस्त जगत की 


उत्पत्ति का वर्णन १७४ 
वेदों का अविर्भाव श्ध्‌ 
धर्म-अधर्म सुख-दु :ख आदि का 

विभाग ह श्धच 
सूक्ष से स्थूल के क्रम से 

सृष्टि का वर्णन १७ 
जीवों का कर्मों से संयोग १८-२० 
चार वर्णों की व्यवस्था का निर्माण २१ 
प्राणियों की उत्पत्ति का प्रकार २२ 
जरायुज-जीव रहे 
अण्डज-जीव २४ 
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विषयानक्रमांणका : 
संख्या मौलिकश्लोकों की देखें 


वनस्पति तथा वक्ष 

गुल्म, गुच्छ, तृण, प्रतान तथा बेल, 
व॒क्षों में अन्तश्चेतना 

परमात्मा की जाग्रत एवं सुषुप्ति 
अवस्थाएं 

परमात्मा की -सुषुप्ति अवस्था में जगत 


जो 


२७. 
र्‌८ 
२५९ 


३0 


की प्रलयावस्था ३१-३३ 


निमेष, काष्ठा, कला, मुहर्त और 
दिन-रात का काल-परिमाण 

सूर्य द्वारा दिन-रात का विभाग 
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ब्रहम के दिन-रात का वर्णन 
सतय॒ग का परिमाण 

त्रेता, द्वापरर तथा कलियुग 

का परिमाण 

देवयुग का परिमाण 


38 
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ब्रहम के दिन-रात का परिमाण ४१-४२ 


सुषुप्तावस्या' से जागनें पर 
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सूक्ष्म पञ्चभूतों की उत्पत्ति के 

क्रम में आकाश की उत्पत्ति 38 
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अग्नि की उत्पत्ति ७६ 
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जेदोक्त सब विधान धर्म हें ७०-७१ 
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भोजन से पूर्व आचमन-विधान २७ 
भोजन सम्बन्धी आवश्यक विधान २८-३१ 
आचमन विधि ३२-३४ 
- उंपवीती, आवीती निवीती ३५ 
मेखलादि की. पुनर्ग्रहण-विधि श्द्द 
केशान्त संस्कार कर्म ३७ 
उपनयन विधि की समाप्ति एवं हु 
ब्रहमचारी के कर्मों का कथन रैद 
ब्रहमचारियों के कर्तव्य. ३९ से १६४७ 


तक 


विषयानुक्रमणिका 


उपनयन के पश्चात ब्रहमचारी की 

शिक्षा ३९ 
वेदाध्ययन से पहले गुरु को अभिवादन॒ ४० 
गुरु को अभिवादन करने की विधि ४१ 
अध्ययन के आरम्भ एवं 


समाप्ति की विधि 53२ 
'बेदाध्ययन के आद्न्त में प्रणवोच्चारण 

का विधान ४३ 
'ओ३म' एवं गायत्री की उत्पत्ति ४४-७५ 
'ओइम' एवं गायत्री के 

जप का फल ४६ 
इन्द्रियसंयम का निर्देण ४७ 
यारह इन्द्रियों की गणना - ७८-५० 
ग्यारहवीं इन्द्रिय मन ५९ 
इन्द्रिय-संयम से प्रत्येक कार्य 

में सिद्धि ५२ 


विषयों के सेवन से इच्छाओं की वृद्धि ५४३ 


विषय त्याग ही श्रेष्ठ है धछ-घुघ 
विषयी व्यक्ति को सिद्धि 

नहीं मिलती ५६ 

जितेन्द्रिय की परिभाषा ५७ 

एक भी इन्द्रिय के असंयम से प्रज्ञाहनि. ४८ 

' इन्द्रिय संयम से सब अर्थों की सिद्धि ५९ 

सन्ध्योपासन-समय ६०: 
सन्ध्योपासन का फल ६१ 

सन्ध्योपासना न करने वाला शुद्रवत ६२ 

प्रतिदिन गायत्री जप का निधान ६३ 

वेद, अग्निहोत्र आदि में अनध्याय 

नहीं होता ६४-६५ 


स्वाध्याय का फल ६६ 
समावर्तन तक होमादि कर्तव्य करने 
का कथन 

बढ़ाने योग्य विषय 

'एनादि के बिना उपदेश निषेध 


दुर्ावना पूर्वक प्रश्न-उत्तर से हानि... ७० 
विद्या-दान किसे न दें ७१ 
कुपात्र को विद्या-दान का निषेध ७२ 


२१ 
विद्यादान सम्बन्धी आख्यान 
एवं निर्देश ७३--७४ 
गुरु को प्रथम अभिवादन ७५ 
गुरु की शय्यां और आसन पर न बैंठें' ७ध 
बड़ों को. अभिवादन से 
मानसिक प्रसन्नता ७७ 
अभिवादन और सेवा से आयु, विद्या 
यश, बल की वद्धि ७८ 
अभिवादन-विधि ७९-८० 


अभिवादन का. उत्तर देने की विधि. ८१५ 
अभिवादन का उत्तर न देने वाले को 


अभिवादन न करें प्र 
वर्णनुसार कुशल प्रश्नविधि दा 
दीक्षित के नामोच्चारण का निषेध ८8 
परस्त्री के नामोच्चारण का निषेध ८५ 
सम्मान के आधार. ८६-८७. 
किस-किस के लिए मार्ग दें द्य्ध 
राजा और स्नातक में स्नातक 
अधिक मान्य ८९ 
आचार्य का लक्षण ९० 
उपाध्याय का लक्षण ९१ 
पिता-गुरु का लक्षण सर 
ऋत्विक का लक्षण | ९३ 
अध्यापक या आचार्य की महत्ता ९४ 
पिता से वेदज्ञाता आचार्य... 
बड़ा होता है ९५-९६ 
आचार्य द्वारा प्रदत्त ब्रहमजन्म 
स्थिर होता हे २७ 
गुरु का सामान्य लक्षण पद 
विद्वान बालक वयोवंद्र से 
बड़ा होता हे ९९ 
उक्त विषय में आंगिरस 
का दृष्टान्त १००- १०१ 
विद्ता के आधार पर आलक ओर 

- पिता की परिभाषा १०२ 
अवस्था आदि की अपेक्षा वेदज्ञानी 
की श्रेष्ठता १०३ 


२२ 

-वर्णों में परस्पर श्रेष्ठता के आधार १०४ 
अवस्था की अपेक्षा ज्ञान से वद्वत्व १०५ 
मूर्खता की निनन्‍्दा तथा मूर्ख 

का जीवन निष्फल १०६-१०७ 
गुरु-शिष्य का व्यवहार १0०८ 
पवित्र मन वाला ही वैदिक कर्मों के 

फल को प्राप्त करता है १०९ 
दूसरों से द्रोह आदि का निषेध ११० 
ब्राहमण के लिए अपमान-सहन 

का निर्देश १११-११३ 
द्विज के लिए वेदाभ्यास की 

अनिवार्यता ११४ 
वेदाभ्यास परम तप है ११५-११६ 
वेदाभ्यास के बिना शुद्र॒त्व प्राप्ति ११७ 
गुरुकुल में रहते हुए ब्रहमचारी के 

पालनीय विविध नियम श्श्ष. 
ब्रहमचारी के देनिक नियम ११९, 
मय्य, मांस आदि का त्याग ९९० 
अंजन, छाता, जूता आदि धारण 

का निषेध ह १२१ 
जूआं, निंदा, स्त्रीदर्श आदि का 

निषेध १२२ 
एकाकी शयन का विधान १२३ 
भिक्षा सम्बन्धी नियम १२४ 
किन से मभिक्षा ग्रहण करें १२५. 
किन-किन से भिक्षा ग्रहण न करे १२६ 
पापकर्म करने वालों से भिक्षा न लें १२७ 
साय प्रांत: अग्निष्ठोत्र का पुन: 

विशेष विधान, श्र्८ 
गुरु के समीप रहते ब्रहमचारी की 

मर्यादाएँ १२९ 
गुरु के सम्मुख सावधान होकर 

बेठें और खड़े हों १३० 
गुरु, के 'आदेशानुसार चले १३१ 
गुर से निम्न स्तर की जेशभूषा रखे १३२ 
बातचीत करने का शिष्टाचार १३३-१३५ 
गुरु से निम्न आसन पर बैठे १३६ 


विशुद्ध -मनुस्मृति : 


गुरु का नाम न लें १३७ 
गुरु की निन्‍्दा न सुनें १३८ 
गुरू को कब अभिवादन न करें १३९ 
साथ बेठने न बैठने सम्बन्धी निर्देश १४० 
गुरु के साथ कहां-कहां बेठें १४१ 
गुरु के गुरु से गुरुतुल्य आचरण १४२ 
अन्य अध्यापकों से व्यवहार १४३ 
युवती गुरुपत्नी के चरणस्पर्श का 

निषेध ओर उसमें कारण १४४ 
युवती के चरण स्पर्श से हानि. १४५-१४७६ 
स्‍्त्रीवर्ग के साथ एकान्तवास निषेध. १४७ 
युवती गुरुपत्नी के अभिवादन 

की विधि १४८-१४९ 
गुरु सेवा का फल १४० 
ब्रहमचारी के लिए केश सम्बन्धी 

तीन विकल्प एवं ग्राम निवास का 

निषेध १५१ 
प्रमादवश सोते रहने पर 

प्रायश्चित्त १५२- १५३ 
सन्ध्योपासना का विधान एवं विधि १५४ 
स्‍त्री-शूद्रादि के उत्तम आचरण का 

अनुकरण करें. १५५ 
निम्नस्तर के व्यक्ति से भी 

ज्ञान धर्म की प्राप्ति १५६ 
उत्तम वस्तुओं का सभी स्थानों 

से ग्रहण १५७- १५८ 


आपत्ति काल में अब्राहमण से विद्याध्ययन 
एवं उसके नियम १५४९-१६ १ 
समावर्तन की इच्छा होने पर गुरुदक्षिणा 


का विधान एवं नियम १६२ 
गुरुदेक्षिणा में, देय वस्तुएं .. १६३ 
गुरु के निधन पर गुरुदक्षिणा 

का विधान 

आजीवन ब्रहमचर्य का फल १६४ 


तृतीय अध्याय 


 (समावर्तन, विवाह एवं पञ्चयज्ञ-विधान)| 


विषयानुक्रमणिका 


समावर्तन १ से ३ तक 
ब्रहमचर्य ओर वेदाध्ययन काल १ 
समावर्तन कब करें २-३ 
विवाह -विषय ७ से ४२ तक 
गुरु की आज्ञा से विवाह हे 
विवाह-योग्य कन्या ५ 
विवाह में त्याज्य कुल ६-७ 
विवाह में त्याज्य कन्याएं ८-९ 
“विवाह योग्य कन्या १० 
आठ प्रकार के प्रचलित विवाह 

और उनकी विधि ११-१२ 
ब्राहम अर्थात्‌ स्वयंवर विवाह का लक्षण. १३ 
देव विवाह का लक्षण १४ 
आर्ष विवाह का लक्षण १९. 
प्राजापत्य विवाह का लक्षण १६ 
आसुर विवाह का लक्षण. १७ 
गान्धर्व विवाह का लक्षण श्द 
राक्षस विवाह का लक्षण १९ 
पैशाच विवाह का लक्षण २० 
प्रथम चार उत्तम विवाहों से लाभ २१-२२ 
अन्तिम चार विवाह निन्दनीय २३ 


श्रेष्ठ विवाह से श्रेष्ठ सन्‍्तान, बुरों 
बुरी 


' ऋतुकाल-गमन सम्बन्धी विधान 


से 


स्त्रियों का स्वाभाविक ऋतुकाल २६ 
निन्दित रात्रियां द २७ 
पुत्र और पुत्री प्राप्त्यर्थ रात्रि की 

'पृथकृता र्‌८ 
पुत्र और पुत्री होने में कारण २९ 
संयमी गृहस्थ भी ब्रहमचारी ३० 


वर से कन्या का मूल्य लेने 


का निषेध ३१०३२ 
आर्ष-विवाह में भी गो-युगल लेने 

का .निषेध ३३-३४ 
स्त्रियों के आदर का विधान द 
तथा उसका फले ३५ 


२३ 

स्त्रियों का आदर करने से दिव्य: 
लाभो' की प्राप्ति ३६ 
स्त्रियों के शोकग्रस्त रहने से 
परिवार का विनाश ३७-३८ 
स्त्रियों का सदा सत्कार-सम्मान रखें ३५ 
पति-पत्नी की परस्पर सन्तुष्टि से द 
परिवार का कल्याण छ 
पति-पत्नी में' पारस्परिक अप्रसनन्‍नता से 
सनन्‍्तान न होना ४१ 
स्‍त्री की प्रसन्‍नता पर कुल में प्रसन्‍नता ४२ 
पञ्वमहायल-विषय ४३-८४ तक 
पञ्चमहायज्ञों का विघान ४३ 
पञ्चमहायज्ञों के अनुष्ठान का 

> कारण द ४४-४५ 
पञ्चमहायज्ञों के नाम एवं 
नामान्तर का ४६-५० 
पञ्चयज्ञों एवं अग्निहोत्र का विधान ५१ 
अग्निहोत्र से लाभ ५२ 
गृहस्थाश्रम की महत्ता एवँ 
ज्येष्ठता ५३-५४ 
गृहस्थ के योग्य कौन ४५-४६ 
पञ्चयज्ञों के मुख्य कर्म भ७ 
पितयज्ञ का विधान ध्ट 
बलिवै श्वदेव यज्ञ . का विधान ५९-६७ 
अतिथियज्ञ का विधान ६८-६९ 
सज्जनों के घर में सत्कारार्थ सदा 
उपलब्ध वस्तुएं ७० 
अतिथि का लक्षण ७१ 
अतिथि कोन नहीं होते धर 
दूसरों के यहां खाने की मावना से पाप. ७३ 
घर, से अतिथि को न लौटाये. ७४ 


अतिथिपूजन सुख-आयु-यशोदायक ७४-७६ 
दोबारा भोजन पकाने पर 

बलियज्ञ नहीं 

अतिथियों से भिन्‍नः व्यक्तियों को 
भोजन 


" ७८ 


२४ विशुद्ध-मनुस्मृति : 


अतिथियों से पहले किनको 


मोजन दें ७९ 
गृहस्थ दम्पती को सबके बाद भोजन 

करना और यज्ञशेष मोजन करना ८०-८२ 
गृहस्थ के लिए दो ही प्रकार के 

मोजनों का विधान छ३ 
उपसंहार प््ठ 
चतुर्थ अध्याय 

(गृहस्थान्तर्गत आजीविका एवं ब्रत 
विषय) 

आजीविका . १ से ५ तक 


आयु के द्वितीय भाग में गृहस्थी बने... १ 
गृहस्थी की परपीड़ारहित जीविका हों. २ 
घनसंग्रह जीवनयात्रा चलाने मात्र 


के लिए हों ३ 
शास्त्रविरुद्ध जीविंका न हो ४ 
सन्‍्तोष सुख का मूल है, असन्तोष 

दुःख का ' ््‌ 
स्नातक गृहस्थियों के व्रत. ६-९० 
गृहस्थों कें लिए सतोगुणवर्धक ब्रत &-७ 
अधघर्म से धनसंग्रह न करें ष्ट 
इन्द्रियासक्ति-निषेध ९ 
स्वाघ्याय से कृतकृत्यता १०-१२ 
पंचयज्ञों के पालन का निर्देश १३ 
अग्निहोत्र का विधान १४ 
अतिथिसत्कार का विधान १५ 
संत्कार के अयोग्य व्यक्ति १६ 
सत्कार के योग्य व्यक्ति १७ 
मिक्षा एवं बलिवैश्वदेव का विधान. १८ 
स्वाध्याय में तत्पर रहना १९ 
रजस्वलागमन निषेध एवं 

उससे हानि २०-२१ 
रजस्वलागमन-त्याग से लाभ २२ 
सवारी किन पशुओं से न करें 

या करें २३-२४ 
दृुष्टों का संग न करें २५ 


ब्राहममूहुर्त में जागरण २६ 
सन्ध्योपासनादि. नित्यचर्या का पालन 

एवं उससे दीर्घायु की प्राप्ति २७-२८ 
स्त्रीगमन में पर्व दिनों का त्याग करें २९ 
परस्त्री-सेवन का निषेध एवं 


त्याज्य व्यक्ति बा ३० 
परस्त्री-सेवन से हानियां.... ३१ 
आत्महीनता की भावना मन में 

न लायें ३२ 
सत्य तथा प्रिय भाषण करें ३३ 
भद्र व्यवहार करें ३४ 
हीन, विकलांगों पर व्यग्य 

न करें ३५ 
कल्याणकारी यज्ञ-सन्ध्या 

आदि कार्य करें १६ 
यज्ञ सन्ध्या आदि कल्याणकारी ु 

कार्यों से लाभ ३७ 
वेदाभ्यास परमधर्म हे . इेथ 
'वेदाभ्यांस का कथन और उसका 

फल ३९--४० 
व॒ढ्“ों का अभिवादन एवं स्वागत ४१ 
सदाचार की प्रशंसा एवं फल. ४२-४३ 


दुराचार से हानि. ४४-४५ 


परवश कर्मों का त्याग ध्ध 
सुख दुःख का लक्षण छ७' 
आत्मा के प्रसन्‍नताकारक कार्य ही करें ४८ 
माता-पिता-आचार्यादि की 

हिंसा न करें 8९ 
नास्तिकता, वेद निन्दा आदि निषिद्ध : 

कर्म ५७ 


शिष्य को केवल शिक्षार्थ ताडना कर. ५१ 
अधर्म-निंदा एवं अधर्म से. 


दु :खप्नाप्ति ५२-५६ 
सत्यधघर्म का पालन करें प््छ 
घर्मवर्जित अर्थ-काम का त्याग ध्‌्ट 
चपलता का त्याग ५९-६० 


विवाह न करने योग्य व्यक्ति ६१-६२ 


विषयानुक्रमणिका 


प्रतिग्रह का लालच न रखें ६३ 
प्रतिग्रह की विधियां ६४ 
दान लेने के अधिकारी तीन 

प्रकार के व्यक्ति ६५-६ ८ 
बैडाल-ब्रतिक का लक्षण ६५९ 
बक-व्रतिक का लक्षण ७० 
दूसरों के स्नान किए जल में 

न नहायें ७१ 
किन- जलों में स्‍्लान करें _ ७२ 
यम-सेवन की प्रघानता ७३ 
दान धर्म के पालन का कथन ७४ 
'बेददान की सर्वश्रेष्ठता ७५ 
धर्मसंचय का विधान एवं 

धर्म प्रशंसा ७६-८१ 
उत्तमों की संगति करें ८२-८३ 
'्रेष्ठ. स्वभाव वाला बने य्ठ 
झूठ बोलने, वाला पापी है ८५-८६ 


योग्य पुत्र में गृहकार्यों का समर्पण ८७ 
आत्मचिन्तन का आदेश एवं फल द्द 


विषय का उपसंहार ८९-९० 
पञ्चम॑ अध्याय | 
(गृहस्थान्तर्गत-भक्ष्याभक्ष्य-देह शुद्धि -द्रव्य- 
शुंद्वि-स्त्रीधर्म विषय). 

भध्याभध्य ? से १२ तक 
द्विजातियों के लिए अभक्ष्य पदार्थ. १-३ 
मरक्ष्य पदार्थ ४-६ 
निन्दित भोजन मांस हिंसामूलक 

होने से पाप है ७-१ १ 
मासभक्षण प्रसंग में आठ प्रकार के 

पापियों की गणना श्र 
गृहस्थान्तर्गत देहशुद्रि ः 
विषय... 2३ से श८ तंकेः. 
 देह-शुद्दि कारक पदार्थों की गणना १४ 
सर्वोत्तम -शुद्दि अर्थशुचिता. १५ 


धर्माचरण से विधिध चरित्र: 
दोषों की शुद्धि श्द्व 


४ 
शरीर, मन, आत्मा, बुद्धि की शुद्धि १७-१८ 
द्रव्य-शुद्धि विषय १९ से ३३ तके' 
पात्रों की शुद्धि का प्रकार १९-२२ 
यज्ञ पात्रों की शुद्धि का प्रकार २३-२४ 
अन्य वस्त्रादि पदार्थों की शुद्दव २५-३२ 
उपसहार ३३ 
गृहरथान्तर्गत पत्नीधर्मः- 
विषय ३४ से ३९ तक 
स्‍त्री के पिता, पति, पुत्र से अलग 
रहने से हानि की आशंका ३४ 
पत्नी में कोन से गुण होने चाहिएं.. ३५ 
पति की सेवा करें ३६ 
स्‍त्री पर विवाह के बाद पति का 
स्वामित्व ३७ 
पूर्वपति को छोड़कर दूसरे श्रेष्ठ पति 
को अपनाने की 'निन्दा ह डेद 
पति के अनुकूल आचरण से पत्नी 
अधिक सम्मान्य होती हे ३५ 
स्‍त्री की मृत्यु पर यज्ञ से 
अग्नि संस्कार ४० 
उपसंहार ४१ 
षष्ठ-अध्याय 
(वानप्रस्थ-संन्यासघर्म विषय) 
'बानप्रस्थ विषय १? स १५० तक 
वानप्रस्थ धारण करें १ 
वानप्रस्थ धारण का समय २ 
वानप्रस्थ धारण की विधि ३-४ 
वानप्रस्थ के लिए पञ्चयज्ञों 
का विघान ५ 
अतिथि यज्ञ एवं पित॒यज्ञ का विधान ६ 
ब्रहमयज्ञ का विधान ७ 
अग्निहोत्र का विधान ष्ट 
विशेष यज्ञों का आयोजन करें ९ 
बलिवैश्वदेव. यज्ष का विधान १०-११ 
पवित्र भोजन करें १२ 
अभक्ष्य पदार्थ १३-१४ 


२६ 

वानप्रस्थ ग्रामोत्पन्न पदार्थ न खाए. १४ 
सांसारिक सुखों में आसक्ति न रखते 

हुए ब्रहमचर्य का पालन करे १६ 
तपस्वियों के घरों से भिक्षा का ग्रहण १७ 
आत्मशुद्धि के लिए वेदमन्त्रों का 
मनने-चिन्तन_ १८-१९ 
संन्यास “र्म विषय २० से ५६ तक 
संन्यास ग्रहण का विधान 8 
परमात्मा प्राप्ति हेतु गृह्मश्रम से भी 

संन्यास ले सकता है २२-२४ 
वेराग्य होने पर गृहस्थ या ब्रहमचर्य 

से सीधा संन्यास ग्रहण द २५ 
संनन्‍यासी एकाकी विचरण करे २६ 
निर्लिप्त भाव से गांव में मिक्षा ग्रहण 

करें. २७ 
जीवन मरण के प्रति समदृष्टि रद 
पवित्र एवं सत्य आचरण करें २९ 
अपमान को सहन करें ३० 
क्रोध आदि न करे ३१ 
आध्यात्मिक आचरण में स्थित रहे ३२ 
मुण्डनपूर्वक गेरुवे वस्त्र घारण करके 

रहे ३३ 
एक समय ही भिक्षा मांगे ३४ 


भिक्षा न प्राप्त होने पर दुःख का अनुभव 


न करें ३५ 
प्रशंसा-लाभ आदि से बचे 

इन्द्रियों पर नियन्त्रण रखकर मोक्ष के 

लिए सामर्थ्यबढ़ाये ३७-३८ 


मनुष्य जीवन की दु:खमय गति-स्थितियां 
और उनका चिन्तन ३९-४१ 
अधर्म से दु:ख ओर घर्म से सुख प्राप्त ४२ 
योग से परमात्मा का प्रत्यक्ष करे ४३ 
दृषित आदि प्रत्येक अवस्था में धर्म 
का पालन आवश्यक 

धर्मांचण के बिना बाहरी दिखाबे 
से श्रेष्ठ फल नहीं 


हंह 


8५ 


विशुद्ध-मनुस्मृति : 


प्राणायाम अवश्य करे ४६ 

. प्राणायाम से इन्द्रियों के दोषों का क्षय ४७ 
प्राणायाम, धारणा, प्रत्याहार से दोषों 
का क्षय ह८ 
ध्यान से यथार्थ ज्ञान ४९ 
यथार्थज्ञान से कर्म बन्धन का विनाश ५0० 


अहिंसा आदि वैदिक कर्मों से परमात्मा 


पद की प्राप्ति ५१ 
नि :स्पृहता से सुख एवं मोक्षप्राप्ति. ४२ 
परमात्मा में अधिष्ठान ५३-५४ 
परमात्मा ही सुख का स्थान है ५५ 
संन्यास विषय का उपसंहार ५६ 
आश्रम धर्मों की समाप्लि पर 

उपसंहार ५७ 


आश्रम धर्मों के पालन से मोक्ष की ओर 


प्रगति ध्द 
गृहस्थ की श्रेष्ठता ५५९ 
गृहस्थ समुद्रवत है ६0 
- धर्म के दश लक्षण ६१-६२ 
दशलक्षणात्मक धर्मपालन से उत्तम 
गति ६३ 
आश्रम धर्मों एवं ब्राहमणघर्मों का 
उपसंहार ६४ 
सप्तम-अध्याय 
(राजधर्म विषय) 
' राजा का उत्पत्ति एवं सिद्धि १ से२३ 
राजा बनने का अधिकारी २- 
. राजा बनने की आवश्यकता ३. 
राजा के आठ विशिष्ट गुण है. 
राजा दिव्यगुणों के कारण प्रभावशाली. ५-७ 
राजा की अवमानना न करें दर 


दण्ड की सृष्टि और उपयोग-विधि ९-१० 
दण्ड का महत्व .. ११-१२ 
न्यायानुसार दण्ड ही हितकारी १३-१५ 
दण्ड देने का अधिकारी राजा कौन १६ 


. विषयानुक्रमणिका २७ 
अन्यायपूर्वक दण्ड-प्रयोग राजा का पर्वतदुर्ग की श्रेष्ठता धछ 
विनाशक १७-२० दुर्ग का महत्त्व ध्‌५-- (६ 
न्यायानुसार दण्डादि देने से राजा की राजा का निवासगृह ५७ 
यशवंद्धि २१ राजा के विवाह योग्य भार्या ध्द 
न्यावविरुद्ध आचरण से यशनाश २२ पुरोहित का वरण एवं उसके 
रा की उत्पत्ति नामक विषय का कर्त्तव्य ५९- ६१ 
उपसहार २३ विविध विभागाध्यक्षों की नियुक्ति दर 
राजा की जीवनचर्या और भृत्यों आदि राजा स्नातक विद्वानों का सत्कार करे. ६३ 
की नियुक्ति सम्बन्धी विधान २४ युद्ध के लिए गमन तथा युद्ध सम्बन्धी 
ऱजा वेदवेत्ता आचार्यों की मर्यादा में रहे २५ व्यवस्थाएँ ६४- ६५ 
रजा शिक्षक वेदवेत्ताओं का युद्ध में किन को न मारे. ६६- दि८ 
आदर-सत्कार करे २६ युद्ध से पलायन करने वाला 
राजा वेदवेत्ताओं से अनुशासन की अपराधी होता है ६९ - ७३ 
शिक्षा ले २७ राजा द्वारा चिन्तनीय बातें ७४ - ८४ 
रजा विद्वनों से विद्याएं' ग्रहण करे रै८ राजा प्रजा का शोषण न होने दे धर 
जितेन्द्रिय राजा ही प्रजाओ को वश में' प्रजा के शोषण से हानि द्ध 
खत्र सकता है २९ राष्ट्र कें नियन्त्रण के उपाय ८ 
व्यसनों की गणना ३०७०- ३१५ नियन्त्रण केन्द्रों और राजकार्यालयों 
दरश कामज व्यसन ३२ का निर्माण. य्८ 
क्रोधण आठ व्यसन ३३ अवर अधिंकारियों आदि की 
सभी व्यसनों का मूल लोभ ३४ नियुक्ति छ९१-' ९२ 
कामज और क्रोध॒ज व्यसनों में अधिक नगरों में सचिवालय का निर्माण ९३ 
कष्टदायक व्यसंन ३५- ३७ राजकर्मचारियों के आचरण का 
व्यसन मृत्यु से भी अधिक कष्टटायी._ ३८ निरीक्षण ९४ 
प्रन्रियों की नियुक्ति ३९ रिश्वतखोर कर्मचारियों पर दृष्टि रखे. ९५ 
रजा को सहायकों की आवश्यकता में रिश्क्तखोर कर्मचारियों को दण्ड ९६ 
कारण ४० कर्नचारियों के वेतन का निर्धााण ९७- ९ट 
मन्त्रियों के साथ मन्त्रणा करे ४१ - ४२ कर ग्रहण सम्बन्धी व्यवस्थाएं ९९ - १७५ 
आवश्यकतानुसार अन्य अमात्यों की कर ग्रहण में अतितृष्णा 

: नियुक्ति ४३-४४ हानिकारक १०६ - १७७ 
अम्ात्यों के सहयोगी अधिकारियों की 'रुग्णावस्था में प्रधान अमात्य को 
नियुक्ति ४५ राजसमा का कार्य सॉपना १७८- १११ 
प्रधान दुतं की नियुक्ति ४६ राजा के दैनिक कर्त्तव्य ११२ 
श्रेष्ठ दत के लक्षण ४७- ४८ सभा में जाकर प्रजा के कष्टों को सुने ११३ 
दुत के कार्य ४९- ५१ राज्य सम्बन्धी मन्त्रणों के स्थान ११४ 
राजा के निवास योग्य देश ५२ मन्त्रणा की गोपनीयता का महत्त्व ११५ 
छ: प्रकार के दुर्ग ५३ धर्म, काम»अर्थ सम्बन्धी बातों 


र्‌८ 
पर चिन्तन करें ११६ 
धर्म, अर्थ, काम में विरोध को दर करे ११७ 
दूत सम्प्रेषण और गुप्तचरों के आचरण 

पर दृष्टि श्श्ष 
अष्टविध कर्म आदि पर चिन्तन ११५९ 
राज्यमण्डल की विचारणीय चार मूल 

प्रकृतियां १२० 
राज्यमण्डल की विचारणीय आठ 

और मूल प्रकृतियां १२१ 


राज्यमण्डल की प्रकृतियों के बहत्तर भेद १३२ 
शत्रु, मित्र और उदासीन की 


परिभाषा | १२३- १२४ 
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वर्णन १२५- १२६ 
सन्धि और उसके भेट १२७- १२८ 
विग्रह और उसके भेद १२९ 
यान और उसके भेद १३० 
आसन और उसके भेद १३१ 
द्रैघीभाव और उसके भेद १३२ 
संश्रय और उसके भेद १३३ 
सन्धि का समय १३४ 
विग्रह का समय १३५४ 
यान का समय १३६ 
आसन का समय १३७ 
द्ेघीभाव का समय श्हे८ 
संश्रयथ का समय १३९- १४४ 
'राजनीति का निष्कर्ष १४५ 


आक्रमण के लिए जाना और व्यूहरचना 


आदि की व्यवस्था १४६ - १४७ 
त्रिविध मार्ग का संशोधन करे श्ष्८ 
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सेना का उत्साह-वर्धन १५६ 
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प्रयोज्य साधनों से सावधानी १७८ 
भोजन के बाद विश्राम और 

राजकार्यों का चिन्तन १७९ 
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मिलकर न्याय करे, १७ 
ब्रहमसभा (न्यायसभा) की परिभाषा ११ 
मुकद्मों के निर्णय में धर्म की रक्षा की 

प्रेरणा |... १५२ 


विषयानुक्रमणिका 


न्यायसभा में सत्य ही बोले और 

न्याय ही करे १३ 
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राजाया राजपुरुष विवादों को -न बढ़ायें. ३३ 
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“ऋण का न्याय . ३६-३७ - 
ऋणदाता से ऋ्रण के लेखादि प्रमाणों का 

प्रांगना ३८ 
मुकद्दमों में अप्रामांणिक व्यक्ति ३९- ४५ 
साक्षी कौन हों ४६-४७ 
साक्षी कोन नहीं हो सकते छ्८ 
विशेष प्रसंगों में साक्षी विशेष ४९ 
ऐकान्तिक अपराधों में सभी साक्षी 

मान्य हैं ५० 
ब्तात्कार आदि कार्यों में सभी साक्षी 

है सकते हैं ५१ 
सक्ष्यों में निश्चय ५२ - ५५ 
स्वाभाविक साक्ष्य ही ग्राहय हे पद 
साक्ष्य लेने की विधि ५७- ६० 
साक्षी आत्मा के विरुद्ध साक्ष्य 


२९ 
नदे ६१- ६३: 
झूठी गवाही वाले मुकद्दमे पर पुनर्विचार ६8४. 
असत्य साक्ष्य के आधार ६५ 
असत्य साक्ष्य में दोषानुसार 
दण्डव्यवस्था ६६ - ६५९ 


दण्ड देते समय विचारणीय बातें ७०- ७४ 
लेने-देने के व्यवहार में काम आने 


वाले बाट और मुद्राएं (छू 
तोल के पहले मापक त्रसरेणु की परिभाषा ७६ 
लिक्षा, राजसर्षप, और गौरसर्षप की 

परिभाषा ७७ 
मध्ययव, कृष्णल, माष और सुवर्ण की 
परिभाषा ७८ 
पल, घरण, रौप्यमाषक की परिभाषा. ७९ 
रोप्यधरण, राजतपुराण, कार्षापण की 
परिभाषा ८० 
रौप्यशतमान, निष्क की परिभाषा द्श् 
पूर्व, मध्यम, उत्तम-साहसों की ु 
परिभाषा च्२ 
ऋ्रण पर ब्याज. का विघान द्३े 
लाभवाली गिरवी पर व्याज नहीं छठ 


धरोहर सम्अन्धी व्यवस्थाएं (उन पर ऋण 


ब्याज आदि की व्यवस्था) ८५-६७ 
दुगुने से अधिक मूलधन न लेने का 

आदेश च्द 
कौन-कोन से ब्याज न ले द्ध्९ 
पुन: लेखन ९०-९२ 
समुद्रयानों का किरायामाड़ा निर्धाण.._ ९३ 
जमानती सम्बन्धी विधान ९७४- ९८ 
आठ प्रकार के व्यक्तियों से लेन-देन 

अप्राणिक हे क्‍ ९५ 
शास्त्र और नियम विरुद्ध लेन-देन 
.अप्रामाणिक १०० - १०४१ 
कुटुम्बार्थ लिए गए घन को कुटुम्बी.... 
लोटाएं १०२- १०३ 
बलात कराई गई सब बातें हय 
अमान्य १०४ 


. है० 
(२) धरोहर रखने के विवाद का 
निर्णय (१०५- १२०) 
(8) तलीय विवाद अस्वामिविक्रय 
का निर्ण (१२१- १२७) 
दूसरे की वस्तु बेच देना १२१- १२७ 
(४) चलुर्थ विवाद सामूहिक व्यापार 

निर्णय (११८- १२५९) 
मिलजुलकर उन्नति या व्यापार 

१२८-१२५ 

(पक विवाद 'दिए पदार्थ को क्‍ 
न लौटाना' का निर्णय (१३०- १३१) 
दान की हुई वस्तुको लौटाना १३०- १३१ 
(६) षष्ठ विवाद खेतन आदान' का 
निर्णय (१३२- १३४) 
बेतन देने, न देने का विवाद १३२- १३४ 
(७) सप्लम विवाद प्रतिज्ञा विरुदता' 
का निर्णय (१३५- १६७) 
कृत प्रतिज्ञा से फिर जांना १३५- १३८ 


(८) अच्टम विवाद क़य विक्रय 
का निर्णय (१३९- १४१) 
खरीद-बिक्री का विवादा १३९- १४१५) 
(९) नवम विजाद 'पालक स्वामी 


का निर्णय .. (१४२- १५५) 
पशु स्वामी और ग्वालो' का 

विवाद १४२- १५५ 
(१०) सीमा-सम्बन्धी विवाद और 
उसका निर्णय (१५६- १७१) 
(११) दुष्ट या कटुवाक्य घोलने-सम्बन्धी 
विवाद ओर उसका. क्‍ 
निर्ण (१७२- १७५) 


(७२) दण्ड से घायल करने या मारने 
सम्बन्धी विवाद ओर उस्चकां 

निर्णय (१७६ - १७९) 
(१६४) चोरी का विवाद और उसका 
निर्णय (१८०- २०६) 
चोरी के निग्रह से राष्ट्र की वृद्दि १८१ 
चोरों. से प्रजा. की रक्षा श्रेष्ठ 


विशुद्ध-मनुस्मति : 


कर्त्तव्य हे १८२- १८३ 
प्रजा की रक्षा किए बिना कर लेने वाला 

राजा पापी होता हे १८७- १८८ 
चोर की स्वयं प्रायश्चित की 

विधि १८९ - १९० 
दोषी को दण्ड न देने से राजा 

पापभागी होता है १९१ 
पापियों के संग से पाप १९२ 
राजाओं से दण्ड प्राप्त करके निर्दोषता १२३ 
विभिन्‍न चोरियों # दण्ड-- 

व्यवस्था १९७ - १९५९ 
साहस ओर चोरी का लक्षण २७०० 


डाकू, चोरों के अंगों का छेदन २०१ 
माता-पिता, आचार्य आदि सभी राजा 
द्वारा दण्डनीय हैं २०२ 


अपराध करने पर राजा को साधारण जन 


से सहस्रगुणा दण्ड हो २०३ 
उच्च वर्ण के व्यक्तियों को अधिक 

दण्ड दें २०७४ - २०६ 
(१४) साहसझडाका, हत्या आदि 
बलात्कारपूर्वक किए गए अपराधों 

का निर्णय (२०७- २१२) 
साहसी व्यक्ति चोर से अधिक पापी २०८ 


डाकू को दण्ड न देने वाला राजा विनाश 


को प्राप्त करता हे २०९ 
मित्र या घन के कारण साहसी को 
क्षमा न .करें २५७ 
आततायी को मारने में अपराध 
' नहीं २११-२१२ 

(१५) स्त्रीसंग्रहण संब्न्धी विवाद तथा 
उसका निर्णय (२१३ - २२०) 
स्त्रीसंग्रहण की परिभाषा: २१६ 
दम्भपूरषक व्यभिचार मे प्रवृत्त होने पर 

स्त्री को दण्ड '२१७ 
दम्मपूर्वक व्यभिचार में प्रवत्त होने वाले 
पुरुष को दण्ड श्श्८ 


पांच महाअपराधियों को वश म॑ करने वाला 


विषयानुक्रमणिका 


राजा इन्द्र के समान प्रभाली. २१९- २२० 
ऋृत्विज्‌ और यजमान द्वारा एक दसरे को 
त्यागने का दण्ड २२१ 
माता-पिता-स्त्री-पुत्र को छोड़ने पर दण्ड. २२२ 
व्यापार में शुल्क एवं वस्तुओं के भावों 

का निर्धारण २२३- २२७ : 
तुला व मापकों की छह महीने में 

परीक्षा र्र्द 
नौका-व्यवहार में! किराया आदि की 

व्यवस्थाएं २२५९ -- २३३ 
नत्रम अध्याय 


राजधर्मान्तर्गत व्यवहारनिर्णय) 


(९- १ से ९५-- ९९ तक) 
(१६) स्त्री-पुरुष धर्म सम्बन्धी विवाद 
ओर उसका निर्णय. (९-१ से ३९) 
स्त्री-पुरुष के संयोगकालीन देनिक कर्त्तव्य १ 
स्त्री के प्रति कर्त्तव्यपालन न करने वाले 
पिता, पति, पुत्र,निंदा के पात्र २ 
बेड़े से कुसंग से भी स्त्रियों की रक्षा 
अवश्य करें ३-४७ 
स्त्री पर ही परिवार की प्रतिष्ठा निर्भ है. ५ 
जाया के लक्षण दि 
जैसा पति वैसी सन्तान ७ 
स्त्रियों की रक्षा बलपूर्वक नहीं हो 
सकती | ष् 
स्त्रियों को गृह एवं घर्मकायों में 
व्यस्त रखें 5: ९ 
 स्त्रियाँ आत्मनियन्त्रण से ही बुराइयों से 
बच सकती हैं १० 
स्त्रियों के दृषण में छ : कारण ११ 
सन्तानोत्पत्ति सम्बन्धी धर्म _ श्र 
स्त्रयाँ घर की लक्ष्मी हें १३ 
स्‍त्री लोकयात्रा का आधार हे  श्ठ 
घंर का सुख स्त्री पर निर्भर हे १५ 
पुत्र पर अधिकार के सम्बन्ध में आख्यान 


पुत्र पर अधिकार सम्बन्धी मतान्तर 


३१ 
स्‍त्री-पुरुष की क्षेत्र और मीज- रूप में 
तुलना श्द 
परस्त्री में पुत्रोत्पत्ति करने पर पुत्र पर 
स्‍त्री का या स्त्री-स्वामी का अधिकार १९ 
पुत्र पर स्त्री या स्त्री-स्वामी के 
अधिकार में कारण २० 
समझोतापूर्वक पुत्रोत्पत्ति में पुत्र पर स्त्री 
पुरुष दोनों का समानाधिकार २१-२२ 
बड़ी भाभी को गुरुपत्नी के समान 
छोटी को पुत्रअधू के समान माने २३ 
उनके साथ गमन में पापं २४ 
सन्‍्तानाभाव में नियोग से सन्तानप्राप्ति.. २५ 
नियोग से पुत्र प्राप्ति के बाद 
शरीर सम्बन्ध नहीं २६- २७ 
सगाई के बाद पति की मृत्यु होने पर 
अन्य विवाह का विधान _ रेध 
स्‍त्री को जीविका देकर पुरुष प्रवास में 
जाये फ ... .. २९ 
अथवा अनिन्दित कलाओं से स्त्री जीविका 
कमाये ३० 
पति की प्रतीक्षा की अवधि ओर 
. उसके पश्चात नियोग । ३१ 
. पुरुष दुसरी स्त्री से सन्तानप्राप्ति कब 
करे... ३२ 
उत्तम वर मिलने पर कन्या का 
. विवाह शीघ्र कर दें ३३ 
गुणहीन पुरुष से विवाह न करे ३४ 
कन्या स्वयंवर विवाह करे ३५ 
स्वयंवर विवाह में पाप नहीं ३६ 
स्‍त्री पुरुष की अधांगिनी ३७ 
पति-पत्नी आमरण साथ रहें ३८ 
बिछुड़ने के अवसर न आने दें ३५९ 
(१७) दायभसाग विवाद-घर्णन 


(९- ४० से द्ूछ) 


१६ अक्षग होते समय-दायं भाग का बराबर 
१७ विभाजन 


४१ 


३२. 

सम्मिलित रहने पर विभाजन 

का दूसरा विकल्प ४२ 
बड़े भाई का छोटों के प्रति कर्त्तव्य ४३ 
छोटों का बड़े भाई के प्रति 

कर्त्तव्य ४४- ४५ 
इकट॒ठे रहकर अलग होने पर 

'उद्वार' अंश का विभाजन ४६ - ४७ 
सम्मिलित रहकर अलग होते हुए 

विभाजन की अन्य विधि ४८- ४० 
पुत्रिका करने का उद्देश्य ५१ 
पुत्र के अभाव में सारे घन की 

अधिकारिणी पुत्री ५२ 
माता का घन पुत्रियों का ही 

होता है ५३ 
पुत्रिका करने पर पुत्र होने की 

अवस्था में दायव्यवस्था ४४: 
पुत्र का लक्षण धर 
दत्तक़ पुत्र के दायभाग का विधान ध६ 
नियोग से उत्पन्न क्षेत्रज पुत्र. 

के दायभाग का विधान ५४७- ५८ 
नियोग विधि के बिना उत्पन्न पूत्र 

दायभाग का अनधिकारी ५९ 
अक्षतयोनि के पुनर्विवाह का विधान ६० 
(सालघन का विभाग) 

मातधन को भाई बहन खराश्र 

बांट लें ६१- ६२ 
स्त्रीपन छ : प्रकार का ६३- ६४ 
ब्राहमादि विवाहों में स्त्रीपत का 

अधिकारी पति ६५ 
अच्ुरादि विवाहों में स्त्रीधघन के 
उत्तराधिकारी ६ 
स्त्रियाँ कुटुम्म से छिपाकर घन 

न जोडे ६७- धदृद८ 
घन के अनधिकारी विकलांग ६५९ 
इन्हें भोजनछादन देते रहें ७०- ७१ 


सम्मिलित रहते बड़े भाई के 


कमाये घन - की व्यवस्था ७२ - ७५ 


विशुद-मनुस्मति : 


पुन: एकत्र होकर पृथक होने 


पर उद्बार भाग नहीं ७६ 
भाई के मरने पर उसके घन 
का विभाग ७७-५८ 
कर्त्तव्यपालन न करने पर बड़े भाई को 
उद्धार भाग नहीं (७९ 
दायघन से वज्चित लोग 0 
पितृधन को विषम विभाजन 
न करे ८१ - ८२ 
इकलौते सन्‍्तानहीन पुत्र के घन का 
उत्तराधिकार ८३- ८७४ 
(१८) शछत-सम्बन्धी विवाद का 
निर्णय (८४-९९) 
राष्ट्रधातक जूआ आदि का पूर्ण निवारण ८६ 
जूआ एक तस्करी है ८/७ 
दत और समाहवय में भेद ८८ - ९३ 
मुकद्दभों के अन्त में 
' उपसंहार (९४- १०७ 
रिश्वत लेकर, अन्याय करने वालों 
. को दण्ड ९४ 
निर्णयों में कपट करने वालों को दण्ड. ९५ 
ठीक निर्णय को किसी दबाव या लालच 
में आकर नः बदले ु ९६ 
अमात्यों और न्यायाधीशों को अन्याय 
करने पर दण्ड ९७ 
उपसहार ९८- १७७ 


राजा द्वारा लोक*कण्टकों का 


निवारण (५- १०१ से १५७ तक) 

दो प्रकार के तस्कर १०४५- १०६ 

लोक कण्टकों. कीं गणना १०७- ११२ 

गुप्तचरों' द्वारा किन. स्थानों से 

अपराधियों का पता लगाये ११३- ११८ 
प्रमाण मिलने पर ही दण्ड दे ११९ 
चोरों के सहयोगियों को भी 

दण्ड दे १२०- १२१ 

सामूहिक हानि होने पर सहयोग न 

करने वाले को दण्ड १२९२- १२३ 


विषयानुक्रमणिका 


विभिन्‍न अपराधियों को दण्ड १२४ - १३६ 
सात राजप्रकृतियां १३७- १४३ 
एज के शासन में ही चाय युग १४४- १४४६ 
ए्जा के आठ रूप १४६ 
ऱजा का हन्द्ररूप आचरण १४७ 
राजा का सूर्यरूप आचरण श्ष८ 
राजा का वायुरूप आचरण १४९ 
श्जा का यमरूप आचरण १५० 
र्जा का वरुणरूप आचरण १५१ 
एजा का चन्द्ररूप आचरण १५२ 
ऱजा का अग्निरुष आचरण १५३ 
रजा का धरारूप आचरण १५४- १५५ 
उपसंहार १५६- १५७ 
दशम अध्याय 


(चातुर्वर्ण्य घर्मान्तर्गत वैश्य शुद्र के धर्म 
एवं चातुर्वर्प्य धर्म का उपसंहार) 
वैशयों के कर्त्तव्य (१-७) 


श्र को उत्कृष्ट वर्ण की प्राप्ति द 
चारों वर्णों से भिन्‍न व्यक्तियों 
की संज्ञा १० 


दत्पु अर्थात्‌ अनार्य की पहचान उसके कार्य 


देखकर करें. ११ 
अनायों-दस्युओं के लक्षण १२- १३ 
कर्मानुसार वर्ण-परिवर्तन श्ठ 
उपसंहार श्थ्‌ 
_एकादश-अध्याय 
- प्रयश्क्‍्त विषय 


(११-३१ से ३१ तक) 


प्रयश्क्ति कब किया जाता है श्न्डें 
प्रवश्क्ति का अर्थ ४ 
प्रवश्कति क्यों करना चाहिए ५५ 
व्त्यों का -प्रायश्चित्त दर 
निन्दित कर्म करने वालों का 

प्रवश्चित्त ७७ 


वेबेक्त कर्मों के त्याग का प्रायश्चित्त ८ 
- अविहित कर्मों के लिए प्रायश्चित्त 


हे३े 
निर्णय द ९ 
प्रायश्चित्तों का परिचय-वर्णन १० 
प्राजापत्य व्रत की विधि ११ 
कृच्छुसान्तपन व्रत की विधि श्२ 
अतिकृच्छु ब्रत की विधि १३ 
तप्तकृच्छ ब्रत की विधि १७ 
चान्द्रायण ब्रत की विधि श्ध्‌ 
यवमध्यम चान्द्रायण बश्रत की विधि १६ 
ब्रत पालन के समय यज्ञ करें १७ 
ब्रत पालन के समय गायत्री 
आदि का जाप करें श्८ 
मानसपापों के प्रायश्चित की विधि १९ 


पांच कर्मों से प्रायश्चित में! पाप भावना 

से मुक्ति २० 
“सबके सामने अपना अपराध कहने 

से पाप से मुक्ति २१ 

अनुताप करने से पाप भावना से मुक्ति २२ 

तपपूर्वक. पुन: पाप न करने के निश्चय 

से पापभावना से मुक्ति २३ 

कर्मफलों पर चिन्तन करने से पाप 

भावना से मुक्ति _ २७० 

पापमावना से मुक्ति चाहने वाल पुन: 

पाप न करे २५ 

तप तब तक करें जब तक मन में 

प्रसन्‍नता न आ जाये २६ 

वेदाभ्यासादि से पापभावनाओं का क्षक. २७ 

वेदज्ञानाग्नि में पापभावना विनष्ट होती है. २८ 

वेदज्ञान रूपी तालाब में पापंमावना 

का डूबना द २९ 
“बेदवित का लक्षण ३० 

ईश्वर भी एक ज्ञेय वेद हे ३१ 

प्रायश्क्लिं विषय का उपसंहार ३२ 


द्वांदश अध्याय क्‍ 
कर्मफल-विधान एवं नि :श्रेयस कर्मों का 
वर्णन (१२९- १ से १६६ तक) 
त्रिविध कर्मों का और त्रिषिध गतियों 


३४ विशुद्-मनुस्मृति : 


का कथन क्‍ १ 
मन कर्मों का प्रवर्तक २ 
त्रिविध मानसिक बुरे कर्म ३ 
चतुविध वाचिक बुरे कर्म ४ 
त्रिविध शारीरिक बुरे कर्म ध्‌ 
जैसा कर्म उसी प्रकार उसका भोग ६-७ 
प्रकृति के आत्मा को प्रभावित 

करने वाले तीन गुण ष 
जिस गुण की प्रधानता, 

वैसी ही आत्मा ९- १० 
आत्मा में' रजोगुण की प्रधानता 

की पहचान ११ 
आत्मा में रजोगुण प्रघानता 

कीं पहचान श्र 
आत्मा में सतोगुण की प्रधानता 

की पहचान १३- १४ 
सतोगुण को प्रत्यक्ष कराने 

वाले लक्षण शक 
रजोगुण के लक्षण श्ध 
तमोगुण के लक्षण. . १७- १८ 


तमोगुणी कर्म की संक्षिप्त परिभाषा १९ 
रजोगुणी कर्म की संक्षिप्त परिभाषा २० 
सतोगुणी कर्म की संक्षिप्त परिभाषा २१ 
तीनों गुणों के प्रधान उद्देश्य व 


पारस्परिक श्रेष्ठता २२- २३ 


तीन गुणों के आधार पर.त्तीन गतियां. - २४ 


तीन गतियों के कर्म, विद्या के ऋंधारं. 

पर तीन-गौण गतियाँ ... २५ 
सीन गतियों के तीन-तीन भेद और 
तदनुसार जन्मावस्याओं के फल 

तामस गतियों के तीन भेद २६-२८ 
राजस गतियों के तीन भेद २९- ३१ 
सात्विक गतियों के तीन भेद. ३२-३५ 
विषयों में आसक्ति से और अधघर्म 

सेवन से दु :खरूप जन्मों की प्राप्ति ३६ 
विंषयों के सेवन. से पापयोनियों की 


प्राप्ति ३७-३८ 


आसक्ति-निरासक्ति के अनुसार 

. फल प्राप्ति ३५ 
नि :श्रेयकर कर्मों का वर्णन ४० 
छह नि :श्रेयकर कर्म : 5१ 
(१) आत्मज्ञान का वर्णन 
आत्मज्ञान सर्वश्रेष्ठ धर्म हे ४२- ४३ 
(२) इन्द्रिय संयम का वर्णन 
आत्मज्ञान, इन्द्रिय संयम का कथन और 
इनसे जउन्‍्मसाफल्य ४४ - ४५ 
(३) जेदाभ्यास का वर्णन 
बेद-विरुद्ध-शास्त्र अप्रामाणिक ४७-४८ 
वेद से वर्ण, आश्रम, लोक, 
काल आंदि का ज्ञान ४९ 
पञ्चभूत आदि सूक्ष्म शक्तियों का 
ज्ञान वेदों से द ५० 
वेद सुखों का साधन हे. ५१ 
बेदवेत्ता, ही सफल राजा, सेनापति व । 
न्यायाधीश हो सकता है ५२ 
बेदज्ञान से परसगति की ओर 
प्रगति ५३- ५४ 


(४-.५४) तप और विद्या का वर्णन 


तप से पापभावना का नाश और 
विद्या से अमृतप्राप्ति 

(६) धर्म का वर्णन क्‍ 
घर्मज्ञान के लिए त्रिविध प्रमाणों 


'का ज्ञान 


वेदानुकूल तर्क से धर्मज्ञान 
अविहित घर्मों का विधान शिष्ट . 
विद्वान करें 

शिष्ट विद्वानों की परिभाषा 
तीन या दश विद्वानों की 
धर्मनिर्णाय परिषद 

धर्मपरिषद्‌ के दश सदस्य 
घर्मपरिषद के तीन सदस्य 

वेद का एक विद्वान भी असख्य मूखों 
से धर्म निर्णय में प्रमाण- हे 
धर्मपरिषद्‌ का सदस्य कौन नहीं 


हक 


५६ 


७ 


पद 
५ 


६०. 
६१ 
दर 


द्र्रे 


हो सकता 

मूर्खों द्वारा निर्णीत धर्म से पापवद्धि 
का भय 

नि :भ्रेयस कर्मों का उपसंहार 
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२६०ें श्लोक की संगति का विवेचन 
'परिव्राजक' कीं व्युत्पत्ति 
संन्यास वानप्रस्थ से और सीधे 
गृहस्थ से भी 

सनन्‍्यासी द्वारा अभयदान 

गृहस्थ से संन्यास 

'अनग्नि :' का अभिप्राय 

काल की प्रतीक्षा केसे 
इन्द्रियनिरोघ में! योग के प्रमाण 
योग की परिभाषा एवं 

योग से ईश्वरप्राप्ति 

प्राणायाम के लक्षण 


प्राणायाम के भेद 


प्राणायाम-मन्त्र .... 

प्राणायाम से दोषों का निवारण 
घारणा और प्रत्याहार-विवेचन में 
योग के प्रमाण क्‍ 

दर्शन एवं ध्यानयोग विवेचन 
मोक्ष सुख का आश्रय परमात्मा 
धर्म के लक्षणों की विशेष व्याख्या 
ब्राहमण शब्द का उपलक्षणात्मक 


प्रयोग 


सप्तम अध्याय 
राजा के आठ विशिष्ट 


' गुर्णों की व्याख्या 


वेद में राजा के आठ गुणों का वर्णन 


३९ 
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रथ्द 
२५९ 


२६१ 
२६१ 
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श्दड 
२६४ 
२६६ 


२६६ 
२६७ 
र्ध्८ 
२६५९ 
२७0 
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२७४ 
२७६ 
२७७ 
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२७५९ 
श्८१ 
२८३ 
२८६ 


स्८७छ 


२८% 
२५९१ 


४8० 


दण्ड का आलंकारिक चित्र 

धर्म, अर्थ और काम का स्वरूप 
"विषम :' का अभिप्राय 

राजा वर्णाश्रम धर्मों का रक्षक 
होना चाहिए 

मृत्य से अभिप्राय 

राजा की जीवनचर्या और दिनचर्या 
श्लोकार्थ पर विचार 

राजा की जीवनचर्या और 
कोटिल्य अर्थ-शास्त्र 

राजा के अनुशासन-विषय में 
कोटिल्य का मत 


विद्याग्रहण के सम्बन्ध में कोटिल्य 


के विचार 

कोटिल्य द्वारा इन्द्रियजय पर प्रकाश 
'तौर्यत्रिकम' 'मृगयाँ 'स्त्रिय : 
शब्दों पर विशेष विचार 
नियुक्ति से पूर्व अमात्यों की 
परीक्षा -विधियां 

'इतिकर्तव्यता' का अभिप्राय 
राजा और अमात्यों के कार्यों 

का विभाजन द 
कोटिल्य के अनुसार दत के कार्य 
कृत्य शब्द का राजनीतिपरक . अर्थ 
इंगित और आकार का अर्थ 
कोटिल्य अर्थशास्त्र में चार 
प्रकार के दुर्ग 

बैेतानिक और. गृहयकर्म 

'आप्त* और “बलि” का विशेष अर्थ 
'कौटिल्य के अनुसार विभागाध्यक्ष 
'विपश्चित' का अर्थ 

'छिद्र” का अर्थ 

कोटिल्य द्वारा उद्गवत श्लोक: 
'परिपन्थिन ' का व्याकरण 
*राष्ट्रकर्षण से अभिप्राय 

मनुप्रोक्त नियन्त्रण केन्द्र और 
कार्यात्य-व्यवस्था तालिका 


२९४ 


२९५. 


२९५७ 
२५९५९ 
२५९५९ 
३0०० 
३७०० 


३0० 


३०१ 


विशुद्-मनुस्मृति : 


मनुप्रोक्त कर्मचारी /अधिकारी 
तालिका 

कोटिल्य के अनुसारं मत्रियों से 
सेवकों तक का भरण-पोषण व्यय 
मनुप्रोकत कर-व्यवस्थाएं सर्वप्राचीन 
एवं सर्वाधिक मान्य 

'ब्राहमणान अर्च्य' का सही अभिप्राय 
राजा की सामान्य दिनचर्या 
मनुप्रोक्त राजा की दिनचर्या 
तालिका 

कोटिल्य-प्रोक्‍्त राजा की 

दिनचर्या तालिका 

'नि:शलाके अरण्ये' का अभिप्राय 


मन्त्रणास्थल के सम्बन्ध में कोटिल्य . 


के विचार 

मन्त्र शब्द का राजनीतिपरक 
अर्थ 

अष्टविघ कर्मों के विवाद का 
समाधान 

मनुप्रोक्त राजा के अष्टविध कर्म 
'पञ्चवर्ग से अभिप्राय 

'अनुराग' और “अपराग' 

“मण्डल' से अभिप्राय 

मध्यम आदि चार मूलप्रकृति रूप 
राजाओं के लक्षण 

शेष आठ मूल प्रकृतिरूप 


राजाओं के लक्षण 


बहत्तर प्रकृतियाँ 

त्रिविध मार्ग का मनुसम्मत अर्थ 
विभिन्‍न व्यूहों का परिचय 
मनुप्रोक्‍त युद्ध नीति के अंग, 
व्यूहरचना, शस्त्रास्त्रवर्णन तालिका 


'कालज्ञ' का प्रासंगिक और 
मनुसम्मत अर्थ 
'विषापहे :. मन्द्रे :' पदों के 
अर्थ पर विचार 


कौटिल्य अर्थशास्त्र में' राजा को 


रे६६ 


समीक्षा में विचारित विषयों की सूची ४१ 


प्रेजन सम्बन्धी निर्देश ३६६ रामायण में उद्गत मनुस्मति 

कोटिल्य द्वारा यान आदि के प्रयोग के श्लोक ४३२ 
में सावधानी का निर्देश ३६७ साहस और चोरी का लक्षण ठ३3५ 
स्त्रीभि :' पद से अभिप्राय ३६८ उच्चवर्णानुसार उच्चदण्ड ४३७ 
'छ्ीव॒त :' का मनुसम्मत अर्थ ३७० नवम अध्याय 

'छीवृत :' की कोटिल्य के प्वाया' शब्द की सिद्धि और इसमें ब्राहमण 
दृष्टिकोण से व्याख्या ३७० आदि के प्रमाण छह 
शलोकवर्णन पर विचार ३७१ स्त्रयाँ लक्ष्मी रूप हैं ७५१९ 
'प्रृत्य' शब्द के अर्थ पर विचार ३७१ नियोग की विधि छुप५ 
अष्टम अध्याय देवर शब्द का अर्थ ५५५ 
मन्त्र और ब्राहमण का विशेष वेदों में नियोग का विधान ४५६ 
अमिप्राय ३७२ श्लोक की मोलिकता का आधार ७५७ 
'विनीत होने का उद्देश्य ३७२ नियोगव्यवस्था प्राचीन परम्परागत 

मुहावरे पर विचार ३७३ एवं कोटिल्य द्वारा उसका समर्थ. ४५८ 
न्यायप्रसंग में ब्राहमण और प्रत्येक घर्मकार्य पत्ती को सहभागिनी 
बरहमसभा से अभिप्राय ३७६ बनाकर करें ४६० 
अधर्म शब्द से अभिप्राय ३८७ उद्रार-भाग का विभाजन ४६३ 
साक्षी शब्द पर विचार ३८८ उटेंद्वारभाग का विधान क्‍यों ४६३ 
साक्षीविशेषों के कथन का उद्देश्य स्वधा का मनुसम्मत अर्थ 8६५ 
अन्त्यज कौन ३८५ पुत्रिका धर्म । 8६५ 
स्ाक्षी-परीक्षा निषेध का कारण ३८५ पुत्र-पुत्री आत्मा रूप ४६५ 
साक्षी-परीक्षा निषेध का कारण ३८५ पुत्र का अर्थ और उद्देश्य ४६७ 
साहसदण्ड, उनका प्रमाण एवं १४७, श्लोक की प्रसंगसम्बद्वता 

अवचीन मुद्राओं से तुलना तालिका 2९५ 7 विचार ढ्ध्८ 
घृठी साक्षियों में अर्थदण्ड एवं उनकी १७६ श्लोक की मोलिकता एवं 

अर्वांचीन मुद्राओं से तुलना तालिका ३९५ .प्रसंगसम्बद्गता में युक्तियाँ ४६६ 
तेलने के प्रमाणों का विवेचन द्यत से हानि ४७६ 
और तालिका ३९५ वेदों मैं जूए का निषेध ४७६ 
कोटिल्य द्वारा वर्णित तोलप्रमाण *कुशीलव' का अर्थ ४७७ 
मुद्रएं और उनकी तालिका ७७०७ मुहावरे का प्रयोग और उसका अर्थ 8७८ 
कैटिल्य द्वारा वर्णित मुद्राएं ७७० शोककण्टक से अभिफ्राय ४८० 
पूर्व, मध्यम और उत्तम 'त्रिदिव॑यान्ति' मुहावरा ४८० 
पाहस की सीमा ४०१ 'तस्कर' का अर्थ और व्युत्पत्ति ४ं८श 
वसिष्ठ' शब्द का अर्थ 3४०२ औपधिक' का अर्थ ४८२ 
'हिरण्य ” से विशेष अभिप्राय ४१० 'हिता' का अर्थ और व्युत्पत्ति 8८५ 
चिन्हों' के परिगणन से अभिप्राय ४२० 3न्यत्र वर्णित भावों की पुष्टि ४९१ 
अन्यत्र विधान से पुष्टि ४२६ वरुण-पाश' का अर्थ ४०९३ 


3२ 


नवम अध्याय के विभाजन पर 
विचार 


दशम अध्याय 


शुद्र को उत्कृष्ट वर्ण की प्राप्ति 
वेदों में शुद्र को यज्ञ आदि 

का विधान 

वर्ण चार हैं 

चार वर्णों में शास्त्रीय प्रमाण 
दस्यु से अभिप्राय 

अनार्य और उसके लक्षण 
कर्मणा वर्णव्यवस्था का अतिस्पष्ट 
विघान 

श्लोक की पुष्टि में प्रमाण 
वर्ण-परिवर्तन का उदाहरण 


एकादश अध्याय 

प्रायंश्चित का अर्थ और उद्देश्य 
योगदर्शन में 'कृच्छ' आदि व्रतों 
का उद्देश्य 

महाव्याहृतियुक्त होम मन्त्र 
पवित्रताकारक मन्त्र 

प्रायशिचत से पाप-फल नहीं, पाप 
भावना से मुक्ति 


आपत्काल में दान द्वारा पाप भावना 
से मुक्ति पर विचार. 

ज्ञान से मुक्ति में साख्यदर्शन 

का प्रमाण | 
त्रयीविद्या का अभिप्राय एवं 

अन्यत्र वर्णन 

२६५ श्लोक के भाव का अन्यत्र वर्णन 


हछादश अध्याय 
४८वें श्लोक के प्रचलित 


विशुद्व-मनुस्मति : द 


४९४ . 


४९५७ 


8५० 
एष्ट 
डश्ट 


8९५. 


(५१९ 
५०२ 


४0०२ 
४०३ 


५0०५ 
५0०८ 
१७ 
४१७ 


१२ 


श्र 


१ 


१६. 


बशध 


अर्थ में' अशुद्रि 

४९ वें श्लोक के प्रचलित अर्थ 
में अशुद्ि 

५० वें श्लोक से प्रचलित अर्थ में 
अशुद्रि 

प्रकृतिवशित्व सिद्धि का विजेचन 
८३ श्लोक में पाठ भेद 


'स्वाराज्यम' का अर्थ 
९१ श्लोक की वेदमन्त्र से तुलना 
“आत्मयाजी की व्युत्पत्ति एवं अर्थ 


*अर्वाक॒ काल से अभिप्राय 


पापमावना का विनाश 

'अम्ृत' का अर्थ 

तीन प्रमाण और उनके लक्षण 
तर्क से अभिप्राय 

त्रयी विद्या 

जाति का अर्थ जन्म 

मूर्खों द्वारा विहित धर्म से हानि 
सर्वत्र परमात्मा के अनुभवज्ञान से 
अधर्म निवत्ति 

परमात्मा ही सब देवताओं का देवता 
परमात्मा के स्वरूप एवं गुणों का वर्णन 
१२२ श्लोक की वेदमन्त्रों से तुलना 
परमात्मा के गौण नाम और उनके अर्थ 
बेदमन्त्रों में ईश्वर के गोण नामों 
का वर्णन 

१२४ श्लोक के भाव का अनन्‍्यत्र वर्णन 


उपर्युक्त स्वरूप वाला परमात्मा जगत 


उत्पत्ति कर्ता और उसमें वेदों- 
उपनिषदों के प्रमाण 

सब प्राणियों में आत्मवत्‌ भाव एवं 
परमात्मदर्शन से मुक्ति 
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मनुस्मति 


का 
पुनर्मुलल्‍्यांकन 
(सूमिका भाग) 


भूमिका का विषयानुक्रम 

प्रथम अध्याय -- मनुस्म॑ति-महत्ता, रचयिता, काल, एवं आशद्यरूप 

“फएः जअन्ुस्मात को महत्ता एवं प्रभाव प. १, सात से मनुस्मति का प्रभाव ए! महत्ता एवं प्रभाव प. १, भारत में मनुस्मति का प्रभाव एवं 
महच्व. ३, विदेशों में मनुस्म॒ति का प्रभाव ५ । 

२. मनुस्म॒ृति का मूल प्रवक्ता कोन ? .७, स्वायंभुव मनु ७, वेवस्व॑त 
मनु १२, भूगुप्रोक्त १७, ब्रहमा प्रोक्‍क्त १७ । 

३. मनु ओर मनुस्मति काल निर्णय २१, स्वायंभुव मनु का काल २१. मनु 

के आदिसष्टि में होने से अभिप्राय शे३े । 

४७. वर्तमान मनुस्मति का रचनाकाल २५, निष्कर्ष ३०। 

५. मनुस्मति को अर्वाचीन मानने के कारण और उनका समाधान 8३२, मनुस्मति 
और उसकी भाषा ३४ ! 

६. मनुस्मति का आद्रुरूप ३६ । 


द्वितीय अध्याय -- मनुस्मति ओर प्रक्षेप 

१. भनुस्मति के प्रक्षेपों के अनुसघान की आवश्यकता एवं उपयोगिता ३८ । 
२. प्रक्षेप से अभिप्राय ३८। ३. क्‍या मनुसख्यति में प्रक्षेप नहीं हैं ? ३९ | 
४. ग्रन्थों में प्रक्षेष करने की प्रवत्ति ओर मनुस्म॒ति के प्रक्षेपों के मूल में निड्ित 
प्रवत्तियां ४५ । ५. प्रक्षेपों के अनुसन्धान के आंधार ओर उनके प्रमाण ५१, 
विषयविरोध ५४, प्रसंगविरोध ५५, अन्‍्तर्विरोध ६०, पुनरूक्तियां ६२, 
शेलीगत आघार ६४७, अवान्तरविरोध ' ६९, वेदविरोध ७० । ६. प्रक्षेपों से- 
हानियां एवं घ्ान्तियां ७३ ।: 


तृतीय अध्याय -- मनु की प्रमुख मोलिक मान्यताएं ओर उनके आधार 


१. कर्मणा वण्व्यवस्या ७७, २. मांस भछ्तण एवं पशुयज्ञ पाप ठद, 
,३. मतकश्राद परवर्ती ९५१, ४. नियोगप्रथा ९४, ५. स्त्रियों विषयक धार- 
णाएं ९५६, ६. शूद्रविषयक घारणाएं १००, ७. स्वर्ग-नरक १०१, ८. प्रेतशुद्रि 
आडम्बर , ९. जेदविषयक अनध्याय १०४, १०. प्रायश्चित्त अर्थ, उद्देश्य १०६, 
११. दायभाग का वितरण , १२. मनुस्मति में विवाह की आयु १०८ 
१३. मनुस्मति सें ऋ्रषि, देव, पितर, गन्धर्व, असुर, राक्षस, पिशाच, दस्यु, आर्य- 
असार्य ११०, १५. मनु ओर वेद १९ । 


चतुर्थ अध्याय -- 

._३. मनुस्मति में अध्याय विभाजन अमोलिक १२०, मभनुस्म॒ति के प्रकरण 

३.. मनुस्मलि में वर्णाश्रमधर्मों के वर्णन की पदति १२९४५ । 

पंचम अध्याय -- महर्षि दयानन्द ओर मनुस्मति_ 
१. मनुस्समति का गोरववर्धन १२७, २. महर्षि के अर्थों एवं भाषों का ग्रहण १२८ 

३3. सर्वप्रथम प्रणेष-निदेशक १२९, ४. महर्षि के श्लोकों का प्रशेपान्तर्गमन १३० । 








प्रथम अध्याय 


[ मनुस्मति - महत्ता, रचयिता, काल एवं आद्यरूप ] 
१. मनुस्मति की महत्ता एव प्रभाव 


भारतीय साहित्य में मनुप्रोकत स्मृति का 'मनुस्मृति' 'मनुसंहिता' 'मानवर्घर्मशास्त्र' 'मानवशास्त्र' 
आदि कई नामों से उल्लेख आता हे । मनुस्मृति भारतीय साहित्य में सर्वाधिक चर्चित धर्मशास्त्र हे 
क्योंकि अपने रचना“काल से ही यह सर्वाधिक प्रामाणिक, मान्य एवं लोकप्रिय ग्रन्थ रहा है । 
स्मृतियों में इसका स्थान सबसे ऊचा है । यही कारण हे कि परवर्ती काल में अनेक स्मृतियां प्रकाश 
में आयी किन्तु मनुस्मृति के प्रभाव के समक्ष टिक न सकी, अपना प्रभाव न जमा सकी ; जबकि 
मनुस्मुति का वर्चस्व आज तक बना हुआ है । 

मनुस्मृति एक विधि-विघानात्मक शास्त्र हे! इसमें जहां एक ओर वर्णाश्रम धर्मों के रूप में 
व्यक्ति एवं समाज के लिए हितकारी धर्मों, नेतिक कर्त्तव्यों, मर्यायदाओं, आचरणों का वर्णन है, वहाँ 
श्रेष्ठ समाज-व्यवस्था के लिए विधानों उ- कानूनों का निर्धारण भी है, और साथ ही मानव 
को मुक्ति प्राप्त कराने वाले अध्यात्मिक उपदेशों का निरूपण है । यो कहिये कि यह मोौतिक एवं 
आध्यात्मिक शिक्षाओं का मिला-जुला अनूठा धर्मशास्त्र हे । इस प्रकार यह व्यक्ति एवं समाज के 
लिए घर्मशास्त्र एवं आचारशास्त्र है, तो साथ ही सामाजिक व्यवस्थाओं को सुचारु रूप में रखने के 
लिए 'संविधान' भी हे । 

मनुस्मृति को इतना अधिक महत्त्वशाली, संम्मान्य तथा लोकप्रिय बनाने वाले कारणों में जहा 
इसके व्यक्ति ओर समाज के लिए हितकारी, व्यावहारिक एवं युक्तियुक्त विधि-विधान हें, वहाँ 
इसकी प्राचीनता एवं वेदानुकुलता भी उल्लेखनीय कारण हैं ;। सर्वप्राचीन, सर्वाधिक मान्य और श्रद्ेय 
होने से वेद ही समस्त भारतीय साद्रित्य के. मूलख्रोत हें तभी तो मनु ने भी वेद्षे को ही प्रधानरूप से 
अपनी स्म्रंतिं का आधार बनाया है । उनकी ढ़ढ़ मान्यता है कि -- 

वेदोज़खिलो धर्ममूलम्‌'” [मनु २।६] 
अर्थात्‌ --वेद ही धर्म के मूलाघार हैं । 
 मन्त्रार्थों के साक्षात्द्रष्टा आषे-मुनियों ने वेदों के मोलिक सिद्वान्तों को समझकर ही देढांग 
ज़ाहमण, दर्शन, धर्मशास्त्र आदि ग्रन्थों की रचना की, जिससे मानव, ज्ञान को प्राप्त करके अज्ञान को 
छोड़कर अपने चरमलक्ष्य मोक्ष को प्राप्त कर सके । मनु ने भी मनुस्मति मेंवर्णों एवं आश्रमघर्मों के- 
रुप में व्यक्ति एवं समाज के लिए हितकारी घधर्मों-कर्त्तव्यों. विधानों का वर्णन वेद के आधार पर ही 
किया है' और धर्म जिज्ञासा में वेद को ही परम प्रमाण माना है -- 
''घर्मजिज्ञासमानानां प्रमाण परम श्रुति :'' मिनु. २।१॥ी 

अर्थात्‌- धर्म की जिज्ञासा रखने वालों के लिए वेद ही परम प्रमाण हे । उसी से धर्म-अधर्म का 
निश्चय करें । । द 

मनु की वेदों के प्रति गहन श्रद्धा हे। वे वेदों को अपौरुषेय मानने हें ।* क्योकि बेदज्ञान 


है: २।८०९ ||: 
२  'विघानस्य स्वयम्भुव: । अखिन्ल्यध्याप्रमेयस्य, . . 


२ मनुस्मृति का पुनर्मूल्याकन 

अपौरुषेय होने से निर्ध्रान्त ज्ञान है, धर्म का मूल स्रोत है एवं परमप्रमाण है; अत : वह कुतकों करा 
खण्डनीय नहीं हे । जो कुतर्क आदि का आश्रय लेकर वेदज्ञान का खण्डन, अवमानना या निन्‍्दा करता 
है, उसे बे 'नास्तिक' जेसे तिरस्कारपूर्ण शब्द से सम्बोधित करते हैं - 


ते सवर्थिष्वमीमास्ये ताध्यां धर्मों हि निर्वभौ ।। 
यो3$ वमन्येस ते सूले हेतु शास्त्राभ्रयाद्‌ द्विज: । 
स॒साधुभि्ष्टिष्कार्यों नाध्तिकों घेदनिन्दक: ।। मनु. २।१०-११] 


अर्थात - श्रुति ओर स्पम्रतिग्रन्यों की किसी भी अवस्था में आलोचना नहीं करनी चाहिए, क्योंकि 
उन्हीं से धर्म की उत्पत्ति हुई हे । वही धर्म के मूल स्रोत हैं । जो व्यक्ति तर्कशास्त्र का आश्रय 
लेकर कुतर्क आदि से उनकी अवमानना-निन्दा करता हैतो साधु-श्रेष्ठ लोगों को चाहिए कि ठसे 
समाज से बहिष्कृत कर दें; क्योंकि वेद की निन्‍दा करने वाला वह व्यक्ति नास्तिक है। 


मनुस्मृति को गौरव प्रदान कराने वाले कारणों में यह कारण भी विशेष स्थान रखता है कि मनु 
अपने समय के एक प्रख्यात, तत्त्वद्रष्टा, धर्मवेत्ता ऋषि थे और अपने समय में धर्मनिष्ठ, न्यायकारी 
प्रजाप्रिय शासक रहे थे । इसका प्रमाण मनुस्मृति की मूमिका में उल्लिखित वचनों से मिलता हे । 
जिज्ञासु ऋषियों ने घर्मज्ञान के लिए महर्षि मनु को चुना, क्योंकि अपने समय के वही एकमात्र 
अधिकारी एवं विशेषज्ञ विद्वान थे,जो धर्मों को यथार्थरूप में बतला सकते थे । धर्मों के मूलग्रोत 
अपौरुषेय अचिन्त्य अपरिमित ज्ञान वाले वेदों के ज्ञाता और उनमें निर्दिष्ट धर्मों के ज्ञाता केवल मनु 
ही हैं, ऐसा ऋषियों ने अनुभव किया । निश्चय ही मनु 'अमितोजा' 55 अत्यधिक ज्ञानशक्ति से 
सम्पन्न व्यक्ति थे ।/ इस बात से भी उनकी अगाघ विद्वत्ता का संकेत मिलता हे कि उन्होंने 
धर्मप्रवचन का अधिकार केवल उन्हीं विद्वानों को दिया है ''जिन्होंने पूर्ण ब्रहमचर्यपालन करते हुए 
धर्मपूर्वक सांगोपांग वेद पढ़े हें और जिन्होंने बेदार्थोँ का प्रत्यक्ष किया है, जे ही घार्मिक और परोपकारी 
विद्वान धर्मनिर्णय करने के अधिकारी हैं“ । उन्हीं के ववन और आचरण धर्म में प्रमाण माने जा सकते 
हैं ।* जो व्यक्ति धर्मनिर्णय में! केवल उपर्युक्त विद्वानों को ही प्रमाण मान रहा हे, वह स्वयं विशिष्ट 


विद्वान अवश्य रहा होगा, फिर ऐसे अधिकारी विद्वान द्वारां प्रोकत घर्मशास्त्र की प्रामाणिकता ओर 
महत्ता को कोन नहीं स्वीकार करेगा ? 


यही कारण हैं कि समस्त भारतीय साहित्य में मनु के वचनों को आदर की दृष्टि से देखा गया है 
और प्रामाणिक माना है + यहाँ कुछ भारतीय एवं मारतीयेतर उदाहरण प्रस्तुत किये जाते हैं, जिनसे 
मनुस्टृति की महत्ता, प्रामाणिकता, प्रभावशालिता एवं लोकप्रियता का निश्चय आसानी से किया 
जा सकता हे । 


३. ''भझगवन . .. धम्मनि न: वकक्‍्लुसर्हसि ।। स्वमेकोइशयर्य सर्वस्य विधानस्य स्वयंभुथ : । अखिन्ल्यस्या- 
प्रसेयह्य कार्यतत्वा्थविल्यभो ।। मनु १।२-३ ।। 

४. ''स ते; पष्टस्तथा सम्यकू-अभिलोजा  ।। मनु. १।४ ।। 

५. ''य शिष्टा ब्राहमणा ज्ुयू : स धर्म: स्यादशंकित : ।। धर्मेणाधिगतो येस्तु णेद: सपरि्ुहण : । से शिष्य 
बराहमणा लेया : ब्रुतिप्रस्यक्हेलव : ।। मनु. १२।१०८-१०९ ।। 

६. ?२।॥११३, १७६. ११७०११२ ।। 


प्रथम अध्याय 


क) भारत में मनुस्मति का प्रभाव एवं महत्त्व 

मनुस्मति का आयरूप क्या था, हस विषर्य में आगे इसी अध्याय में विचार किया जायेगा | यह 
#“चयपूर्वक कहा जा सकता हे कि मनु के धर्मशास्त्र का अस्तित्व वैदिक काल से ही रहा हे । इसकी 
ष्ट कई सहिताग्रन्थों, ब्राहमणग्रन्यों में लगभग एक जैसे रूप में पाये जाने वाले निम्न वाक्य से हो 
सी हे-- 

मनुर्णे यत्किज्वावदल्‌ तद भेषजम्‌ 

रर्थात्‌- मनु ने जो कुछ कहा है, वह मानवों के लिए भेषज 55 ओषघ के समान कल्याणकारी 
व गुणकारी हे । 

ब्राहमणग्रन्यों का यह वचन यह सिद्ध करता है कि उस समय मनु के घर्मशास्त्रे को प्रामाणिक माना 
ग़ता था । घर्मनिश्चय में उसका सर्वाधिक महत्त्व था । एक ही रूप में कई प्रन्थों में पाया जाने वाला, 
हू वाक्य इस बात की ओर भी इंगित करता है कि मनु का धर्मशास्त्र उस समय हतना लोकप्रिय हो 
रुका था कि वह औषध के तुल्य हितकारी, गुणकारी के रूप में स्वीकृत था । तभी तो उसके विषय में 
छह उवितत भी प्रसिद् हो चुकी थी। 

निरुक्तशास्त्र में महर्षि यास्क ने दायमाग में पुत्र और पुत्री के समान अधिकार के विषय में किसी 
ग्चीन ग्रन्थ का श्लोक उढ्ृत करके मनु के मत का उल्लेख किया हे" । मनु का यह समानाधिकार 
प्रबन्धी मत प्रचलित मनुस्मृति के ५।१३०, १९२, २१२ श्लोको में वर्णित है" । इससे मी मनु के 
वनों की विशेष प्रामाणिकता और महत्ता का अनुमान लगाया जा सकता है । 
: वाल्मीकि रामायण में, वालि और सुग्रीव के परस्पर युद्ध के अवसर पर राम द्वारा बालि का वध 
हैये जाने पर घायल बालि राम के इस कृत्य को अनुचित एवं अधघर्मानुकूल ठहराता है । तब राम 
बपने हस कृत्य का ओचित्य सिद्ध करने के लिए मनुस्म॒ति के वचनों का सहारा लेते हैं और दो 
सरिक उद्गत करके अपने कार्य को घ॒र्मानुकूल सिद्ध करते हैं ।' वे दोनों श्लोक प्रक्नीलित मनुस्मृति में 
किचित पाठान्तर से ८। ३१६, ३१८ में पाये जाते हैं । इन वचनों से भी ज्ञात होता हे कि उस 
प्रमय मनुस्म॒ति को धर्मनिश्चय में अत्यधिक प्रामाणिकता, प्रसिद्ि, मान्यता और महत्ता प्राप्त थी । 

महामारत में अनेक स्थलों पर मनु को विशिष्ट प्रामाणिक स्मृतिकार के रूप में वर्णित किया 
है” ; महाभारत के निम्न श्लोक से ज्ञात होता है कि लस समय मनु के वचनों को कुतर्क आदि के 
हरा अकाट्य माना जाता था-- 

पुशण मानवो धर्म: सांगोपांगचिकित्सक : । | 
ऊआज्ञासिदानि उत्थारि, न हन्तव्यानि लेखुसि : ।। (महा.) 





ह तेत्ति स, २।२।१०२; ३।१।९।४ ।। ता. ब्रा. २९।१६।७ ।। 
६ निरु,. ३।४ ।। अर्थ सहित श्लोक द्रष्टव्य हे, -- मनु. का. पु. प्रथम अंष्याय 'मनु कालनिर्णय' शीर्षकान्तर्गस 
९. बयेवात्मा तथा पुत्र : पुत्रेण दुहितला सभा । ह । 
तस्यामास्मनि सिष्ठन्ल्यां कयमस्यों धर्म हरेस .।॥९।१६०॥। 
- जैसी अपनी आत्मा है, बेसा ही पुत्र होता है, और पुत्र के समान ही पुत्री,.होती है ; उस आत्सारूप पुत्री के रहते हुए छोड कुप्तरा 
पन को केसे ले सकता है, अर्थात पुत्र के साथ पुरी भी घन की अधिकारिणी होती हे ।। द्रष्टव्य मनु. २।१९२, और २१२ थी ।। 
!0, किष्कि, १८।३०, ३२ !। अर्थसहित श्लोक द्रष्टव्य हैं -- मनु. का. पु. प्रथम उध्याय, 'मनुस्मृति एकहविंय्‌ 
.  शैर्षकान्तर्गत । 
!९. महा, आदि, ७३।८५ ।। शान्ति, ३६।३ ।। शान्ति, ५६।३३ ; ११८।२६४ १२१।१५०, १२: २०१।३२-३३ 
३३५।४४, ४६ आदि ।। 


डे 'मनुस्मृति का पुनर्मुह्यांकन 
: खर्षीत --- पुराण'' अर्थात्‌ ब्राहमंत्र ग्रन्थ, मनु “द्वारा प्रतिपादित धर्म, सांगोपांग चिंकित्सक 
कॉरमिक विद्वानों की आज्ञा से सिद कार्य, हन चारों का हेतुशास्त्र का आश्रय लेकर कुतर्क आदि क्षर 
खबहन नहीं करना चाहिए । 
आचाय बृहस्पति ने तो अपनी स्मृति में स्पष्ट शब्दों में मनुस्मृति को सर्वोच्च स्मृति घोषिर 
किया है। उसकी प्रामाणिकता,महत्ता की उद्घोषणा और उसकी प्रशंसा कंरते हुए वे कहते है 


वेदार्योपनिबदत्वांस प्राघान्यं हि. मनो: स्मतम । 
मन्वर्थविपरीता तु या स्मति: सा न शस्यते ।। 
सावच्छास्त्राणि शोभन्ते तर्कष्याकरणानि च॑। 
धर्मार्थभोक्नोपदेष्टा झनुर्यावन्‍नदृश्यते ।॥॥ बह स्मृति संस्कारखण्ड १३-१४) 
अर्थात्‌ --वेदार्थों के अनुसार रचित होने के कारण: सब स्मरंतियों में' मनुस्मृति ही सबसे प्रधान एवं" 
प्रशंसनीय हे । जो स्मृति मनु के अर्थ के विपरीत हे, वह प्रशंसा के योग्य अथवा ग्राहय नहीं है । 
तर्कशास्त्र, व्याकरण आदि शास्त्रों की शोभा तभी तक है, जब तक घर्म, अर्थ, मोक्ष का उपदेश देने 
वाला मनु नहीं होता अर्थात्‌ मनु के उपदेशों के समक्ष सभी शास्त्र निस्तेज, प्रभावहीन प्रतीत होते हैं । 
अतिरिक्त अन्य भी अनेक प्रसिद्व लेखक-व्याख्याकार हुंए हैं,जिन्होंने अपने मत के समर्थन - 
, में या अपनी मान्यता की पुष्टि के लिए मनु के वचनों को उद्गत किया है ओर इस प्रकार अपने ग्रर्न्य 
का गौरव बढ़ाया हे ,। 
बोद महाकवि अश्वधोष ने, जो राजा कनिष्क का समकालीन था, जिसका कि समय प्रथम शताब्दी 
माना जाता है, अपनी 'वज़कोपनिषद्‌' कृति में अपने पक्ष के समर्थन में मनु के श्लोकों को उद्गत किया 
है । विश्वरूप ने अपने यजुर्वेदभाष्य और याज्ञवल्क्य स्मृति भाष्य में' मनु के अनेक श्लोकों को उद्बृत 
किया है । शंकराचार्य ने वेदान्तसूत्रभाष्य में मनुस्म॒ति के पर्याप्त उद्धरण दिये हैं ।!९ ५०० ई. में 
जैमिनि सूत्रों के माष्यकार शबरस्वामी ने अपने भाष्य में' मनु के अनेक वचनों का उल्लेख किया हे । 
याश्षक्‍ल्‍क्‍्य स्मृति के एक अन्य भाष्यकार विज्ञानेश्वर ने याज्ञ ०स्मृति के श्लोकों की पुष्टि के लिए मनु 
के श्लोकों को पर्याप्त संख्या में उद्बवत किया है!” । गोतम, वशिष्ठ, आपस्तम्ब, आश्वलायन, जैमिनि 
बोधायन आदि सूत्रग्रन्थों में भी मनु का आदर के साथ उल्लेख है ।'* आचार्य कोटिल्य ने अपने 
अर्थशास्त्र में बहुत-सें स्थलों पर मनुस्मृति को आधार बनाया हे, और कई स्थलों पर मनु के मतों का 
उल्लेख किया हे ।५ इनके अतिरिक्त भी बहुत सारे ऐसे ग्रन्थ हैं, जिन्होंने अपनी प्रमाणिकता और 
गौरव बढ़ाने के लिए अथवा मनु के मत को मान्य मानकर उद्गत किया हे ॥५ 
अठारहवीं शताब्दी में' मनुस्म॒ति को सर्वाधिक महत्त्व आर्यसम्राज के प्रवर्त्क महर्षि दयानन्द ने 


४0२. मिरुक्स 8।१५ में फूरांण शम्द का निर्वेचन करते हुए कहा हे ---''पुरा न॑ भवतीति' अर्थात जो पहले नया थ, अब नहीं । 
इस प्रकार पुराण शब्द ब्राहमण आदि ऐतिहासिक ग्रन्थों का वाचक है । इसी के आध्वर पर बाद में' ऐतिहासिक ग्रन्ये' का 'पुराण 
माम रक्षा गया | यहां पुराण शब्द से १८ पुराणों का ग्रहण नहीं करना चाहिये । 

(३. विश्वरूप शह्ष स्म.माष्य १।४४ ।। वेदा, सू. भाष्य १। ३ ।२८, ३६; २।१११, ११; ३।१।१४ ; ३॥४।३८; ४२।६ ।। 

४. याजञ्ञ. सम. १/७, ५३, ६२, ६८, ७२, ७९, ८०; २।१, २, ५, २१, २६ आदि ।। 

४. मै. थ. २१।७ ।। पासि, थ. १।१७ ।। आक:ज. शरकछ३२९ ।। आप, शो, ३३९०९५ ।। ३।१।७ ।। आश्य, औ 

| ९।७।२; १०॥७॥१॥। ये. गू. १।२४।। थे. यथ. ४१२७ (07 

है... की. शर्च, प्र, १।अ. १ ।। प्र. १७।आअ. १४।। 
!७. जैसे लि स्मतिचन्दिका, निर्णयसिन्धु, संस्कारमयूथ्द, श्रीमद्मागपत,, शनहेमसत्र:-..-असलेमादि उारि-+ 


प्रथम अध्याय थ 


दिया) र्न्होंने केवल मनुस्मुति को ही आर्ष एवं प्रामाणिक धर्मशास्त्र घोषित किया और अपने 
प्रन्तव्यों का आधार अंनायां । उन्होंने अपने ग्रन्थों में मनुस्मृति के लगभग ५१४ श्लोकों या 
श्लोकखण्डों' को प्रमाणरूप में उद्बत किया. हे । 
इनके अतिरिक्त ऐसे भी बहुत सारे ग्रन्थ मिलते हैं जिनमें किसी अंन्य ग्रन्थ के. ऐसे वचन उद्धृत हैं. 
दिनमें कि मनु के मत का उल्लेख हे, या मनु के नाम से कोई मान्यता निर्दिष्ट हे । यद्यपि इनमें बहुत 
पै श्लोक ऐसे भी हैं,जो न तो वर्तमान मनुस्मृति में मिलते हैं और न अन्य किसी स्मृति मे । यह भी 
संभव हे कि अपने पक्ष की पुष्टि के लिए लोगों ने मनु के नाम से स्वयं ही श्लोक रच लिये हो । यहां 
इस विवाद में न पड़कर केवल इतना कहना ही प्रासंगिक होगा कि इन सब बातों से मनु के एकछत्र 
पभाव का संकेत अवश्य मिलता है । 
प्राचीन काल से मनुस्मृति के अनुकूल आचरण को भी प्रतिष्ठा-सूचक माना जाता रहा हे । वलभी 
के राजा धारसेन का एक शिलालेख उपलब्ध हुआ है, जो ५७१ ई. का हे । उसमें उस राजा को मनु 
के घर्मनियमों का पालनकर्ता कहकर उसकी विशेषता बतलायी गयी हे । 
समी स्मृति-पग्रन्थों एवं घर्मशास्त्रों में प्राचानकाल से लेकर अब तक. सर्वाधिक टीकाएं एवं भाष्य 
प्रनुस्मति पर ही लिखे गये हें ओर अब भी लिखे जा रहे हैं । यह भी मनुस्म॒ति की सर्वोच्चता एवं 
प्रवधिक प्रमविष्णता का झोतक हे ।"८ 
आजकल भी पठन-पाठनं, अध्ययन-मनन में मनुस्म॒ति का ही सर्वाधिक प्रचलन है । हिन्द कोड 
बिल एवं संविधान का प्रमुख आधार मनुस्मृति को मानां जता है । आजकल भी न्यायाऊद॑; में न्याय 
 दैलाने में' मनुस्मृति का महत्त्वपूर्ण योगदान रहता है । सामाजिक तथा राजनीतिक व्यवस्थाओं के 
पसंग में मनुस्मति का उल्लेख अनिवार्यरूप से होता हे और इससे मार्गदर्शन भी प्राप्त किया जाता 
है। 


छा) विदेशों में मनुस्मति का प्रभाव 
भारत ही नहीं अपितु विदेशों में भी मनुस्मृति का प्रभाव रहा हे और इसे महत्त्व मिला है | 
'हयाद्वीप के एल शिलालेख में मनु का निम्न श्लोक उद्भबत मिलता है -- 
वित्त बन्घुर्वय: कर्म विद्या भवति पव्थमी !। 
एलानि मान्यसरूथानानि गरीयो. यशथ्द्शरम्‌ ।। [२ | १३६] ु 
बालि; स्याम और जावा के विधान मनुस्मृति से पर्याप्त साम्य. रखते हैं.। वर्मा का 'धम्मथट्‌ 
(स्मृति से ही प्रेरित प्रतीत होता है । नेपाल का विधि-विधान, आचार, मनुस्मृति का ,ही अनुकरण॑ 
क़ता है| 
फिलिपीन द्वीप के नये लोकसभा भवन के सामने उस देश की संस्कृति के निर्माण में 
बधारभूत योगदान देने वाले चार व्यक्तियों की मूर्तियां उत्कीर्ण की गयी हैं, जिनमें एक महर्षि मंनुं 
भैहे। 
; हस प्रकार मनु और मेनु के शास्त्र का महत्त्व एवं प्रभाव देश-विदेश में प्राचान काल से लेकर 
बज्तंक अल्पाधिक रूप में सदेव रहा हे । उक्त विषेचन से यह भी स्पष्ट हो गया है कि स्मृतिग्रन्थों 
ए घर्मशास्त्रों में मनुस्मृति ही सर्वाधिक प्रामाणिक, प्रभावशाली, लोकप्रिय एवं मान्यताप्राप्त ग्रन्थ 
है। 


मन कल नकल मनन अब + «हनन केक 
!५ मेधातियि से लेकर अब तक-लगभग दस संस्कृत भाष्य ठफ्लष्य हैं और सब्षिप्तं तथा पूर्ण मनुस्मृति पर कुल मिलकर लगभगे 
; तीस हिन्दी टीकाएं उपलब्ध हें । 


द मनुस्मृति का पुनर्मूल्यांकन 

मनुस्मृति अपनी अनेक विशेषताओं के कारण सर्वोच्च स्थान को प्राप्त कर पायी है । किन्तु खेद के 
साथ कहना पड़ता हे कि आज ऐसे उत्तम और प्रसिद धर्मशास्त्र का पठन-पाठन क्षीण होता जा रह 
है। इसके प्रति लोगों के मन में अश्नद्दा की भावना घर करती जा रही हे । इसका कारण 
है -- 'मनुस्मृति में प्रक्षेपों की भरमार होना' । प्रक्षेपों के कारण मनुस्मृति का उज्ज्वलरूप गन्दा एवं 
षिकृत हो गया हे । परस्परविरुद्ध, प्रसंगविरुद्ध एवं पक्षपातपूर्ण वर्णनों से मनुस्मति की गरिमा 
विलुप्त हो गई है । एक महान तत्त्वद्रष्टा ऋषि के अनुपम शास्त्र को प्रक्षेपकर्ताओं ने विविध प्रश्षेपों से 
दृषित करके न केवल इस शास्त्र के साथ, अपितु महर्षि मनु के साथ भी अन्याय किया हे । 


न्ह्नः 


प्रथम अध्याय ७ 
२. मनुस्मति का मूल प्रवक्‍ता कोन ? 


अतिप्राचीन काल से अध्यावधि पर्यन्त भारतीय वाड़मय, संस्कृति-सभ्यता, धर्म, आचार-व्यवहार, 
कानून, पठन-पाठन आदि प्रत्येक क्षेत्र पर अपना न्यूनाधिक प्रभाव बनाये रखने वाले मनुस्मृति या 
मानवघर्मशास्त्र जेसे विशिष्ट ग्रन्थ का मूल प्रवक्ता या रचयिता सम्बन्धी प्रश्न आज विवादों शंका- 
संदेहों के भंवर में फंसा हुआ हे, यह आश्चर्य की बात है । यद्यपि इस विवाद के बीज पूर्वकालीनः 
साहित्य में भी पाये जाते हैं, किन्तु आधुनिक अनुसन्धान ने इसे व॒क्ष का रूप दे दिया तथा लेखकों ने 
अपनी-अपनी ऊहाओं, कल्पनाओं, अटकलों से इसे विवादास्पद बना दिया । | 
'मनुस्मृति में हुए प्रक्षेप भी इसमें प्रमुख कारण हैं, अत : आज इस बात की अतिं-आवश्यकता है 
कि प्रक्षेपों का अनुसन्धान, निधारिण करके उसके पश्चात मनुस्मृति सम्बन्धी प्रश्नों पर विचार किया 
जाये । तभी नि्नान्‍्त निष्कर्ष निकल सकते हैं ।'' मनुस्मति के मूल रचयिता या प्रवक्‍ता के सम्बन्ध 
में इस समय चार मत. प्रचलित हैं -- 
, मनुस्मति के मूल रचयिता या प्रवक्ता स्वायम्मुव मनु हैं । 
. मनुस्मति लेवस्वत मनु द्वारा प्रोकक्‍त या रचित हे । 
, मनुस्मृति भुगुप्रोक्‍्त है । 
. मनुस्मति ब्रह्ममाप्रोक्‍त है । 


आगे इन सभी मतों के पक्ष-विपक्ष पर सप्रमाण और प्रक्षिप्त श्लोकों की विवेचनापूर्वक विचार 
किया जाता है | 


१. मनुस्मति के प्रवक्‍ता -- स्वायम्भुव मनु 

अधिकांश विचारक इस मत से सहमत हैं कि मनुस्म॒ति का मूल प्रवक्‍ता मनु है और वह भी 
स्वायम्भुव मनु ही है । में भी इसी निष्कर्ष पर पहुंचा हूं। इस सम्बन्ध में प्राप्त सामग्री के आंधार 
पर दो प्रकार से विचार किया जा सकता है -- क. अन्त :साक्ष्य के आधार पर, और ख. बाहयसाक्ष्य 
के आधार पर । प्रथम अन्त :साक्ष्य को ही लेते हैं -- 


क. अन्त :साध्य के आधार पर 


अन्त :साक्ष्यों पर विचार करते समय पहले मनुस्मृति की रचनाशैली को समझना आवश्यक 
है। 


७९ ५00 ९ ७ 


१. मनुस्म॒ति की शेली -- मनुस्मृति के अध्ययन से ज्ञात होता है कि मनुस्म॒ति की 
रचनाशैली 'प्रवचनशैली' है, अर्थात्‌ मनुस्मृति मूलत : प्रवचन हैं । बाद में मनु के शिष्यों ने उनका 
संकलन करके उसे एक शास्त्र या ग्रन्थ का रूप दिया है । मनुस्मृति के भूमिकारूप, प्रथम अध्याय के 
पहले चार श्लोकों के मनुम्‌ ..... अभिगम्य महर्षय : .... वचनमदब्र॒त॒न्‌ 
[१११ ]), _ सगवन्‌ सर्ववर्णानां ..... घर्मान्नो वकलुमर्हसि  [ १।२ ], ' त्वमेकों 
हास्य सर्वस्य ..... कार्यतत्त्वार्थवित्‌ प्रभो ' [१५॥।३ ]  प्रत्युवाच ..... महर्षीन्‌_ 


१९., लेखक ने मनुस्मृति के प्रद्षेपों का अनुसन्धान करके अन्त :साक््यसिष्ट सात मानदण्डों' के आधार पर उनका निर्धारण किया है । 
इस विक्‍ष में अधिक जानकारी के लिए द्रथ्ण्य है --मनु. का. पु. दितीय अध्याय एवं सम्पूर्ण मनुस्मृुति में उन-ठन श्लोकों 
पर समीक्षा । ;ं 


छः मनुस्मृति का पुनर्मुल्‍्यांकन 

श्रूयताम हति  [ १।४ ] आदि वचनों से ज्ञात होता है कि अपने मूलरूप में मनुस्म॒ति महर्षियों 
की जिज्ञासा का दिया गया उत्तर है, जो प्रवचनरूप में है । ये सभी श्लोक और विशेषरूप से ' 'स 
ले: पृष्ट ::' [१।७ ] पदप्रयोग यह सिद्ध करता हे कि इसे बाद में अन्य व्यक्ति ने संकलित 
किया है । यह प्रवचनों के रूप में सुना-सुनाया गया है, इसी कारण इसके प्रत्येक प्रसंग के प्रारम्भ या 
अन्त अथवा दोनों स्थानों पर सुनने-सुनाने वाली क्रियाओं का प्रयोग हे, यया --- 'वक्सुमर्हसि' 

[१।२], शभ्रूयताम' [१।७४], तत्तथा वो$भिधास्यामि' [१।॥७२], एचा 
समासेन प्रकीर्तिता ... वर्णधर्मान्नबोधत' [१।१४४ (२९।२५ |, एथ प्रोक्त . . . 
कर्मयोगं॑ निबोघत' [२।४३ (६८) |], स्त्रीविवाहान्निबोघत' [३।२० |], 
'एदद्वोइभिलित . . . श्रूयतासमिति' [३।२८६ |), 'एषघोदिता' [७।२५५ ], 
'"प्रव्यामि' [५।५४५७ ], व: प्रोक्‍त : . . . श्रणुत निर्णमम' |५।११० ], उक्तो 
-जब: . . . धर्मान्नलिंबोघत [५।१४६ |], एथ वो5मिहित : . . . राज्ञां धर्म निबोधत' 
[६।९७ ], राजधर्मान्‌ प्रवक्यामि' [७।१ ], तत्तद्वो5५४ प्रवक्ष्यामि' [७।३६ ), 
'एब उक्त: [७८।४०९ ], 'दायभागं निबोधत' [९५।१०३ |, 'एषो5४खिल: 
उक्त: [९।३२५], एष: कीर्तित: . . . पर॑ प्रवक्ष्याभमि [१०!१३१ |, 
'लान्वो 5 भ्युपायान्‌ वक्ष्याभि' [९११।२१० ], 'एब वो5भिहित : . . . ईम॑ निबोधत' 
[११।२२६ ], 'समासेन सध्यामि' [१२९।३९ ), 'डृदं॑ निबोधत' |१२।८२ | 
आदि । 

ओर मोलिक”संकलन वही.कहाता है जो मूलप्रवक्‍ता की बातों का यथावत॒ रूप में संकलन किया गया 
हो। 

यह भी ध्यान देने की बात है कि सम्पूर्ण मनुस्मृति में प्रारम्म से. अन्त तक कहने-सुनाने की 
क्रियाओं में उत्तम पुरुष का प्रयोग हे --- अभिधास्याभि' [२।४२], प्रव॒ध्ष्यामि' 
[५।५७ ], राजधर्मान प्रवक्ष्यामि [७।१], अहं प्रवक्यमा' [७।३६ |, 
प्रव्यामि' [१०।१३१], 'वश्यामि' [२१।२१०], 'समासेन वशक्ष्यामि' 
[१२९।३५९ |], आदि । 
इस शैली की पुष्टि निरुक्‍त में वर्णित इस तथ्य से भी होती है कि अत्यन्त प्राचीन काल में 

साक्षात्कृतधर्मा ऋषियों द्वारा प्रवचनों, उपदेशों के मध्यम से ही शिक्षा दीं जाती थी । और वह शिष्य- 
परम्परा के रूप में सुरक्षित रहती थी, लिपिबद्व ग्रन्था को पढ़ाकर नहीं । लिपिबढ़ ग्रन्थों के माध्यम 
से विद्याओं की शिक्षा की परम्परा पर्याप्त समय पश्चात आयी, जब लोग उपदेशग्रहण करने में आलस्य 
उदासीनता और उत्साहहीनता प्रदर्शित करने लगे” । महर्षि दयानन्द की मान्यता के अनुसार 
सूर्यवंशी राजा इक्ष्वाकु के समय उपदेशों को लिपिबद्ध करने की परम्परा प्रचलित होने लगी थी । 
इस प्रकार हम कह सकते हे -- 
“ममुस्मृति की प्रवचन शेला, १ ।१-४ श्लोकों में वर्णित घटना -- जिसमें! कि महर्षि लोग 
केवल मनु के पास धर्मजिज्ञासा लेकर आंते हैं ओर फिंर मनु ही उनका उत्तर देते हैं, तथा सम्पूर्ण 

मनुस्म॒ति में प्रारम्भ से अन्त तक मनु द्वारा १।४ से प्रारम्भ की गई कहने-सुनाने की क्रियाओं 
'२०.' ' 'खाक्ात्कृतधर्माण कऋ्ूषयों जमूषु:, ले$वरेभ्यो साकात्कृत्तधर्भस्य उपदेशेन मम्श्नान्‌ संप्रादु: | उपदेशाय 


श्लायब्तो ६वरे जिल्मग्रहणायेम॑ प्रम्यं॑ समाध्यासिषुर्वेदं थे लेदांगावि जल +'. [ निरु. १।११ ] 
२१. ठपदेश मज्जरी, नवम ठपदेश, पृ. ६२ । 


प्रथम अध्याय . । 

का उत्तम! पुरुष एकवचन मे प्रयोग, ये बातें यह सिद करती हैं. कि मनुस्मृति का प्रवक्‍ता मनु ही है । 

यहां प्रसंगवश १।१-४ श्लोको' से सम्बन्धित शंका का समाधान करना भी आवश्यक है । कुछ 
लेगों का कथन है कि मनुस्मृति की भूमिका रूप ये श्लोक मौलिक श्लोकों के रूप में परिगणित नहीं 
किये जाने चाहियें क्योंकि ये मनुप्रोक्त नहीं हैं, और न ही इन्हें प्रामाणिक मानना चाहिये । 
._ हसके उत्तर में कहा जा सकता है कि यद्यपि १-४ श्लोक मनुप्रोकत श्लोकों की मांति मोलिंक नहीं: 
हैं,तथापि ये, शैली, घटना और प्रश्न के आधार पर मौलिक ही स्वीकार कियें गये हें, क्योंकि! मूमिका 
“के रूप में' इनका उल्लेख है । (१) मनुस्म॒ति की शैली से यह विदित होता है कि मनु के भावों (जो 
प्रवचन के रूप में थे) का संकलन भूगु या किसी अन्य शिष्य ने किया हे । संकलयिता ने इम श्लोकों 
के द्वारा मनु के पास महर्षियों के आने की घटना और उनके प्रश्न-का मूमिका के रूप में' उल्लेख किया 
है । (२) घटना मोलिक है । (३) प्रश्न भी मोलिक हे, अत: संकलन-शैली के अनुसार ये श्लोक 
मोलिक ही माने जायेंगे । जैसा कि कुछ टीकाकारों ने पांचवें श्लोक से मौलिक मनुस्मृति का प्रारम्भ 
माना हे, उनका यह विचार प्रान्तिपूर्ण है । मनुस्मृति संकलित शैली का ग्रन्थ हे, इस दृष्टि से ये चारों 
श्लोक मौलिक संकलितरूप मे ही हैं । 

यहाँ यह भी स्पष्ट कर देना उपयोगी होगा कि इस शैली के आधार पर टीकाकारों ने उन सभी 
श्लोकों को मौलिक मान लिया है,जिनमे' मनु के नामपूर्वक वर्णन हैं । ('महर्थिमनुना भृगु 
१।६० ।। उकलतवान मनु: .१।११८।। मनुना परिकीर्तिस: १॥१२६ |। 
'भनुरप्रवीत्‌'। ८।३३९ ।। आदि) । उनका कहना है कि मनु के भावों के आधार पर भूगु ने 
मनुस्मृति को रचा है, अत : इस प्रकार के श्लोक असंगत नहीं लगते । यह विचार भी प्रान्तिपूर्ण है । 
क्योंकि, (१) मनुस्पृति, मन्‌ के भावों को लेकर रचा ग्रन्थ नहीं है, अपितु मनु के भावों का यथावत्‌॒ 
उसी शेली में संकलन हे । (२) संकलन में मौलिक अंशों के बीच में! संकलयिता की ओर से कोई 
'बात नहीं कही जाती;अत : मनूक्‍तवान्‌ आदि पद वाले श्लोक संकलय्तिा की ओर से कहे होने 
के कारण प्रक्षिप्त हें, मौलिक नहीं । (३) १।४ में श्रूयलाम्‌' कहकर मनु उत्तर देना आरम्म करते 
हैं । इस शैली से सिद्ध हे कि इस श्लोक के बाद मनु के द्वारा कह्ढे विचारों क। उत्तमपुरुष की शैली के 
माध्यम से जो कथन है,वही मोलिक संकलन, है; अन्य द्वारा नामोल्लेख पूर्वक प्रदर्शित वर्णन प्रक्षिप्त 
है । अत : उन सभी श्लोकों को मूल संकलन से परवर्ती माना जाना चाहिए, जो उत्तमपुरुष की शैली 
में नहीं है। 

२. प्राचीन काल से अद्यावधि पर्यन्त इस ग्रन्थ-का 'मनुस्मृति' या 'मानवर्धर्मशास्त्र' नाम प्रचलित 
होना भी इसे मनुप्रोक्त सिद्ध करता हे । 

यह मनु स्वायम्भुव मनु ही हे । इस बात को मनुस्मृति में स्पष्ट भी किया है और विभिन्‍न स्थलों 
पर मनु के साथ 'स्वायम्भुव' विशेषण का प्रयोग भी किया हे । 
. 3. प्रचलित मनुस्मृति में मीच-बीच में लगभग तीस स्थलों पर मनु का नामोल्लेखपूर्वक वर्णन 
है । उनमें छह स्थलों पर स्पष्टत :'स्वायम्मुव'विशेषण का प्रयोग किया है ।** ये उल्लेख भी इसका 


(क) स्वाय॑मष मनु के नामोल्लेख कले स्थल --- १।8३२-३६, ४८-६१, १७२ ; ६।४७ ; ८।१२७ ; १।१४८ ।॥॥ 
(खि) केवल मनु नामोल्लेख वाले स्वर --- ११-७४, ११८, ११९, १२६ ; 8९६, १५४० ; ४।१०३ ; ६।७१ ; ८।१३५.. 
६८) २०४, २७४२, २७९, २९२, ३६९; ५।१७, १८२, १८३, २३९; १०।६३, ७८; १२।१०७, १२६ ।। 
।११४ को छोड़कर अन्य सभी श्लोक इस अनुसन्धान कार्य के आयार पर प्रक्तरिप्त सिंह हुए हैं, तथापि ठन्हें एकं 
-फरम्परिक जनपझति के समान पोषक आचार माना है। 


१० मनुस्मति का पुनर्मुल्‍्यांकन 
प्रवक्‍ता स्वाय॑म्॒व मनु को ही सिद्ध करते हैं.। 
8. निम्न श्लोकों में मनुस्मृति का रचयिता स्वायंभुव मनु को बतलाया गया है -- 
(क) हद शास्त्र तु कृत्वा5 सो मासेव स्वयमादित 
विधिषवद्‌ प्राहयामास मरीच्यादीस्त्वह सुनीन्‌ ।। 
स्वायम्भुवस्यास्य मनो : षद्वंश्या मनवो5 परे।। १ | ५८,-६१ ।॥. 
(ख) स्वायम्भुवो मनुर्धीमानिदं शास्त्रमकल्पयत्‌ ।। १ | १०२ ।॥। 
यतोहि भृगु स्वायम्मुव मनु का पुत्र ओर शिष्य था । [१।३४-३५; ३।१९४; १२॥२ ;], अत 
मृगुवचनों में उल्लिखित मनु भी स्वायम्भुव मनु ही है, जिसको शास्त्र का कर्त्ता कहा है -- 
(ग) यथेदमुक्‍ततवान्‌ शास्त्र पुरा पृष्टो मंनुर्मया॥ १ । ११९ ।। 
(घ) एवं स॒ भगवानदेवो लोकानां हितकाम्यया ! 
धर्मस्य परम गुहय मसेद॑ सर्वमुक्तवान ॥ १९ । ११७ ।। 
(ड-)  मानवस्यास्थय शारूास्य/ १२।॥ १०७ ।। 
.. (च)  एतन्मानवं शास्त्रम भृगुप्रोकतम्‌ १२ । १२६ ।। 

यद्यपि इस अनुसन्धानकार्य के आधार पर ये सभी श्लोक प्रक्षिप्त सिद्व हुए हैं, अत : मौलिकवत 
प्रामाणिक नहीं है ; किन्तु फिर मी इन्हें ऐतिहासिक सन्दर्भ में पारम्परिक जनश्रुति के समान पोषक 
आधार के रुप में ग्रहण किया है । 

५. ऐतिहासिक, ब्रहमावर्त प्रदेश में! स्थित बहिष्मती नगरी को स्वायम्भुव मनु की राजधानी मानते 
हैं । मनुस्मृति में ब्रहमावर्त प्रदेश को धर्मशिक्षा, सदाचार का केन्द्र घोषित करके सर्वोच्च महत्त्व दिया 
गया हे [१।१३६-१३९ (२।१७-२० ] । इसी क्षेत्र में मनुस्मृति का प्रवचन-प्रणयन हुआ था । 
हससे भी मनुस्मति का रचयिता स्वायम्भुव मनु होने का संकेत मिलता हे । 


(सत्र) बाहयसाधक््य के आधार पर -- 

मनुस्म॒ति के अन्तर्गत प्राप्त पूर्वोक्त प्रमाणों, संकेतों के अतिरिक्त भी इस बात के बहुत से आधार 
मिलते हैं कि मनुस्मृति का प्रवक्ता स्वायंभुव मनु हे । यया-- 

१. तैत्तितिय आदि संहिताओं,*' ब्राहमणग्रन्थों से लेकर अवकिकालीन भारतीय वाड्मय में 
स्वाय॑भुव मनु ही एक घर्मशास्त्रकार या स्मृतिकार के रुप में प्रसिद्र हें । अत : कहा जा सकता हे कि 
मनु के नाम से प्राप्त होने वाले धर्मशास्त्र का-रचयिंता भी यही मनु हे । क्‍ 

२. निरुक्‍त*” में, दायभाग के प्रसंग में किसी प्राचीन ग्रन्थ का श्लोक उद्गृत करके स्वायंभुव मनु 
के मत का उल्लेख करते हुए कहा है कि 'दायभाग में पुत्र और पुत्री, दोनों का अधिकार होता हैं” । 
मनु के नाम से प्राप्त यह मत वर्तमान मनुस्मृति में ६।१३७, १५२ श्लोकों में निर्दिष्ट हे । यह. 
प्राचीन उल्लेख भी मनुस्मति को स्वायंभुव मनुकृत सिद्ध करता है । 

३. महामारत में; कई स्थलों पर स्वाय॑भुव मनु को एक धर्मशास्त्रकार के रूप में उद्बत किया है 
और कृछ स्थलों पर उसके नामोल्लेख के सांथ उसके मत और श्लोकों को भी उद्गत किया है । वे , 


हु पक झम सा राररक़; हरा रफ्ा छू जञ. २३१६७ ।। 

हे बा मनु ने आहमणपाक्यों का मी प्रवचन किया या इसके भी प्रमाण संह्ताऊों में मिलते हैं --  आपो था हद 
निरमुजन्‌ । स मध्रेघोदशिष्यत | ख एसामिप्टिमश्यसामाहरस यायजत . . . + काठ: स॑. ११।२ || ६ 
तैतसि, सं, ३११।१९।३० भौी । 

रि७. निरु, 8।४ ।। अर्थसहित श्लोक द्रष्टव्व 'मनुकाल शीर्षक में । 


प्रथम अध्याय ११ 
सभ्री मत और श्लोक प्रचलित मनुस्मति में पाये जाते हैं। यथा -- 


(क) दुष्यन्त-शकुन्तला प्रेम-प्रसंग में आठ-विवाहों का विषानकर्ता स्वायंभुव मनु को बताया 
हे २४ 

(ख) शान्ति. ३६ अध्याय में, मनु. १।१-४ श्लोकों की घटना का यथावत॒ वर्णन करते हुए 

बताया है कि अऋषिलोग घर्मजिज्ञासा के लिए स्वाय॑ंभुव मनु के पास पहुंचे । वहां मनुद्वारा दिये गये - 
उत्तर में कुछ श्लोक ऐसे प्राप्त होते हैं जो वर्तमान मनुस्मृति में मी हैं, उनमें कोई-कोई तो यथावत्‌ है, 
कोई किचित पाठान्तर से है, तो कोई यथावत्‌ भाव वाला हे ॥ 

.._(ग) शान्ति ६७३१५-३० में, आदिकाल में लूटपाट, अराजकता आदि से तंग हुई प्रजा द्वारा मनु 
को राजा के रूप में' वरण करने की घटना दी हुई है । वह मनु ब्रह्मा का पुत्र हे, अत : वह मी 
स्वायंमुव मनु को घटना हे । मनु का राजा बनाने क॑ बाद प्रजा दारा जो करनि्घांरण किया गया है 
यथा --- "पशु और सुवर्ण का पचासवां माग कर देंगे', यह करव्यवस्था वर्तमान मनुस्मृति ७।१३० 
में' मिलती हे ।॥८ 

(घ) शान्ति. ३३५।४४, ४६ में एक धर्मशास्त्रकार के रूप में स्वायम्भुव मनु का ही वर्णन 
है ।९१ 

४. इसके अतिरिक्त महाभारत में अनेक स्थलों पर केवल मनु नाम देकर उसके श्लोक या भाव 
उद्गत कि हैं । उनमें से बहुत-से श्लोक वर्तमान मनुस्म॒ति में यथावत्‌ मिलते हें और भाव तथा 
उनका गठन भी यथावत हे ।*? 

५. इसी प्रकार वाल्मीकि रामायण में राम बालि-सुग्रीव यूद्ध के अवसर पर अपने द्वारा किये बालि 
के वध को धर्मानक॒ल ठहराते हुए मन॒ का नाम लेकर उसके दो श्लोक उद्गत करते हैं । वे श्लोक भी 
वर्तमान मनुस्मृति में' हें ।१ इन उद्दरणों से यह सिद्ध होता है कक मनुस्मृति मनुप्रोकत हे । 

६. विश्वरूप ने याज्ञ स्मृति २७३, ७४, ८३, ८५ पर भाष्य करते हुए वर्तमान मनुस्मति के 

८।६८, ७०-७१, १०५, १०६, ३०४ श्लोकों को उद्गत किया हे । वहां मनु का नाम स्वाय'भुव 
दिया गया है। 

७. विज्ञानेश्वर ने याज्ञवल्क्य स्मृति के 'मिताक्षरा' भाष्य में, शंकराचार्य ने वेदान्तसूत्र भाष्य में 
शबरस्वामी ने जेमिनी सूत्रों के भाष्य में, बोढ महाकवि अश्वघोष ने अपनी कृति 'वज़कोपनिषद' में, 


२५... अष्टावेषच सभमासेन विषाता धर्मत: समता: . . . मनु: स्थायंभुतोइुअचील्‌ ।। (आदि. ७३।८-०९) ये 
_ पर्तमान मतुस्मृति में ३।२०-३४ तक वर्णित हैं। _ 

२६. (क) ''लेरेबसुक्सो अगवास मनु: स्वायंसुयो5क्षतील्‌'' । महा. शान्ति. ३२६।४ ।। 

(खर] यथावत श्लोक-महा, शन्ति, में ३६।३५४, ४६, ४७; मनुस्मृति में क्रमश; ३।११७; २।१३२; २।१३३ ।। 
यवावत्‌ भाष -- महा, शान्ति में ३६।२०; में १२।१०८-१७०९ ।। फठान्तरपूर्वक --- महा. शान्ति. में ३६।२७ 
२८; मनु. में ४।२१८, २१७, २२० ।। भावग्रहण अन्य श्लोकों में भी हे । 

२७. महा. आदि. १॥३२ ।। 

२८. ''पंचाशद्माग आदेयो राज्षा पशु-छिरण्ययो ;। ७।१३० ।। 

२९. (क) 'मसु : स्वायभुवों5श्चतील्‌'” आदि, ७३।८-९ ।। (ख) शेरेबमुक्सो भगवान्‌ मनु: स्वायंभुवो$ज्जीत 
शुश्रृरध्य॑ यथावतं धर्म प्यायशमासत : |। शान्ति. ३६।६ ।। (ग) शान्ति १२ अ. ।। (घ) स्वाय॑मुव मनु दारा 
शस्त्रदना, शान्ति, ३8५।6४, ४६ ।। आदि । 

२०. ''मथुना चैव. राजेन्द गौतों श्लोको मशास्भना'' शान्ति, ४६।३३ ।। उन्यत्र-शान्ति, १२ अ.; ११८।२६;. 

.. १२१११०, १२ |! 
३१. जा. रामा. किष्कि. १८३१-३२ ; मनु में ८६१६, 8१८।॥। 


श्र . मतुस्मृति का पुनर्मूल्यांकन 

कवि भास ने 'प्रतिमा नाटक' में, गोतम, वसिष्ठ, आपस्तम्ब आदि ने अपने सूत्रग्रन्थों में, *९ वलभी 
के राजा धारसेन के शिलालेख में, ** धर्मप्रसंग में जो मनु का निर्देश किया हे तथा अपनी पुष्टि के 
लिए जो श्लोक ठद्गत किये हैं, वे मनु के ही हैं और वर्तमान मनुस्मृति में प्राप्त हैं । इनसे इस बात 
की पृष्टि हो जाती हे कि इसका मूलरचयिता मनु ही हे, मृगु आदि कोई अन्य व्यक्ति नहीं । यह स्पष्ट 
किया ही जा चुका है कि मनु के नाम से उल्लिखित धर्मशास्त्रकार स्वाय॑भुव मनु ही प्रसिद्द हे.। 


पक्षान्तरों का विजरेचन 
२. मनुस्मति वेवस्वतमनुप्रोकत --.... 

कुछ आलोचक मनुस्मृति को मनुप्रोक्त तो मानते हैँ, किन्तु उस मनु का स्वाय॑भुव न मानकर्र 
वैवस्वत मानते हें। ऐसा मानने के उनके पास कुछ निम्न आधार हैं-- 

१. मनुस्मति के १॥६१-६२ श्लोकों में स्वायंभुव मनु के वंज्ञ का वर्णन करते हुए सातवें 
बैवस्वत मनु तक का उल्लेख हे । पहले मनु के काल में सातवें मनु का उल्लेख नहीं हो सकता,. 
अत: यह सातवें बेवस्वत मनु की ही रचना है । ऐसा विद्वनों का विचार है। 

२. कोटिल्य- अर्थशास्त्र प्र. ८।अ. १२ में, आदिकाल में प्रजाओं द्वारा वेवस्वत मनु को राजा 
बनाने की घटना है । वहां जो कर व्यवस्था दी हे*”, वह प्रचलित मनुस्मृति ७।१३०-१३२ से 
मिलती-जुलती है, अत: यह स्मृति वेवस्वतमनुप्रोक्त हे । 

इन आधारों पर अनुशीलन करने पर इन पर आधारित यह मान्यता स्वय॑ अमान्य प्रतीत होती है । 
आइये, इन पर विचार करें । 

१. मन॒स्मति के जिन श्लोकों में वेवस्वत मनु का उल्लेख हे, वे निम्न हैं- 

स्वार्यपुवस्यास्थ मनो : घद्वंश्या मनवो$परे । 

सष्टवन्त : प्रजा : सवा : सवा : महात्मानो महोजस 

स्वारोचिंषश्चोतमश्च तामसो रैवतसतथा । 

चाश्षघश्च महातेजा विवस्वत्सत एव च]। १।६१-६२ ।। 
अर्थात्‌ --इस स्वायंभुव मनु के वंश मे! महात्मा और महान तेजस्वी अन्य छह मनु और हुए हैं, 
जिन्होंने अपने-अपने काल में अपनी प्रजाओ की स॒ष्टि की थी । वे हैं -- स्वारोचिष, उत्तम, तामस 
रेवत, चाक्षुप और विवस्वत का पुत्र वैवस्वत । 
: मनस्म॒ति में ये दोनों' ही श्लोक पश्षिप्त सिद होते हें । इनकी प्रक्षिप्तता. के कई कारण 
हैं --- १. यह कहना चाहिये कि स्वाय॑मुव मनु पहले ही अपने वंश की मावी छह पीढ़ियों का वर्णन 
नहीं कर सकते । पूर्व १।५८-६० श्लोकों के वर्णन से यह स्पष्ट हे कि स्वाय॑भुव का शिष्य भूगु यह 
जात कह रहा हे । वह भावी छह पीढ़ियों और उनके कार्यों करा मूतकाल में वर्णन केसे कर सकता है ? 
इस प्रकार ये श्लोक परवर्ती प्रक्षेप हैं ओर कालविरुद्ध वर्णन हैं । २. इनका पूर्वापर प्रसंग से भी 
विरोध हे । पूर्वापर १।५७ और १।६४ श्लोकों में सृष्टि-उत्पत्ति की अवस्था और उसके काल का. 
वर्णन चल रहा है । बीच के हन श्ल्मेकों' के अप्रासंगिक वर्णन ने ठस प्रसंगक्रम को भंग कर दिया है । 
३. मनुओं के द्वारा चराचर सष्टि का उत्पादन और पालन सृष्टिक्रमविरुद्ध वर्णन है । यह मनु की 


रे२. उद्वरणस्थल द्रष्टव्य 'मनुस्मांत महत्ता' शैर्घक की टिप्पणियों .में,। 
उे३. ५४७१ है. का शिलालेख | ह 
रह. उद्वरण द्वष्टव्य 'मनुस्मति का काल॑' शीर्षक के अन्तर्गत । 


'प्रथम अध्याय १३ 


१।६, १४-२३ श्लोको' में वर्णित मान्यता के विरुद्ध भी है । ४. इस प्रसंग में भूगु द्वारा मनुस्मृति 
के प्रवचन का कथन भी .अस॑गत है, क्योंकि इसकी शैली से यह मंनुप्रोक्त ही सिद्ध होत्ती हे ।*९ इस 
प्रकार हन प्रक्षिप्त श्लोकों के आघार पर इसे वैवस्वत मनुप्रोक्त नहीं कहा। (शिकलकिक सकता । 

२. कौटिल्य-अर्थशास्त्र में जो घटना वैवस्वत मनु के नाम से दी गयी है, वह 7 शान्ति. 
६७।१४५-३० में स्वायभुव मनु के प्रसंग में दी हुई है । कड़ा नहीं जा सकता कि कोटिल्य 
अर्थशास्त्रकार ने यह नामान्तर क्यों ग्रह किया । यह किसी पाठमेद के कारण भी हो सकता हे, 
अथवा यह भी संभव हे कि स्वायंमुव मनु की व॑श-परम्परा में उत्पन्न होने के कारण वैवस्वत मनु नें 
इन व्यवस्थाओं को यथावत्‌ ओर रुचिपूर्वक लागू किया हो, जिससे वे उसके नाम से प्रसिद हो गयी 
हों । वैसे कुछ वंशावलियों को देखकर और दोनों मनुओं का प्रथम राजा के रूप में वर्णन देखकर कई 
बार, अन्वेषकों को दोनों की एकता का आभास होने लगता है । ये एकरूपवर्णन भी भ्रान्ति पैदा कर 
देते हैं । इतिहासानुसंधाताओं ने इसका समाघान प्रस्तुत करते हुए स्पष्ट किया है कि स्वायम्भुव मनु 
प्रष्टि के प्रथम राजा थे और बैवस्थत मनु प्रलयोत्ततालीन समाज के प्रथम राजा हुए हैं । 

इनके अतिरिक्त अन्य बहुत-सी युक्तियां भी हें, जिनका इस प्रसंग में उल्लेख किया जा सकता 
है और उनसे इसी मान्यता को बल मिलता है कि मनुस्मृति के प्रवक्ता मनु बैवस्वत नहीं,अपितु 
स्वायम्भुव हैं, यथा -- 

३. मनुस्मृति में ऐसा कोई अन्त :साक्ष्य नहीं मिलता जिसमें बेवस्वत मनु की शास्त्रप्रवक्‍ता के 
हप में चर्चा हो । उपर्युक्त स्थल को छोड़कर अन्यत्र कहीं बेवस्वत का नाम भी नहीं हे । उस 
प्थल पर भी केवल वंशावली है, मनुस्म्ात के प्रवचन से किसी प्रकार का सम्बन्ध नहीं दिखाया हे । 

४. मनुस्मृति में मनु के साथ भूगुं का उल्लेख मिलता है । यह मृगु मी स्वाय॑भुंव मनु का शिष्य 
पा, जैवस्वत मनु का नहीं । 

५. ययपि मारतीय साहित्य में दोनों मनु प्रथम राजा के रूप में वर्णित हें, किन्तु स्वाय॑मुव मंनु 
की अधिक ख्याति धर्मशास्त्रकार के रूप में हे, जबकि वेवस्वत की एक राजा के रूप में ।* 
वेवस्वत का धर्मशास्त्रकार के रूप में उल्लेख नहीं के बराबर है। 

६. वाल्मीकि रामायण में वैवस्वत मनु को सूर्यव॑श का प्रथम राजा कहा हे । उसी ने अयोध्या की 
स्थापना की ।** मनुस्मृति में! अयोध्या का, तत्कालीन प्रदेश या भोगोलिक स्थिति का कहीं कोई वर्णन 
गहीं हे, जबकि इसके विपरीत स्वाय॑भुव के प्रदेश ब्रहमावर्त का सर्वोच्च महत्त्व प्रदर्शित हे ।*: 

७. मनुस्मति में स्वायंभुव के परवर्ती मनुओं की अथवा वैवस्वत से पूर्व के मनुओं की किसी 
प्रकार की कोई,चर्चा का न होना मी इसे स्वायंभुवकालीन सिद्ध करता हे । एक स्थान पर केवल मनु 
के राज्य का उल्लेख हे और वहं प्रक्षिप्त है ।*' शैली के आघार पर वह वैवस्वत के भी बहुत परवर्ती 
कल का प्रक्षेप सिद्र होता है । यतोहि, वहां राजा पृथु का भी उल्लेख हे, जो बेवस्वत मनु से सातवीं 
पढ़ी में हुआ है ।** 


१५. शैली पर विस्तत विवेचन 'मनु. का रचयिता स्वायंभुव मनु' शीर्षकान्तर्गत द्रष्टव्य हे । 

3६.  'मनुर्जेबस्वतो राजा-हत्याह । तस्य मनुष्या विश: ।'' [शत, १३।४।३।३ | 

३७, बाल, ७०।२० में वंशपरिचय में प्रथम प्रजापालक कहा है | बाल, ४।६ में कहा है कि मनु ने ही अयेध्या को 
बसाया -- ' ' अयोध्या साम सगरी सत्रासील्लोकविश्वता । मनुना मानलेन्द्रेण -या पुरी निर्मिता स्वयम्‌ !'' 

२८. मनु. २।१७-२० ।। 

१९, 'पथुस्खु विमादाद्राज्यं प्राप्ववामन सनुरेत उछ । ७।४२ ।। 

४0. वा. रामा, आल, ७०।२४ ।। 


श्ड मनुस्मृति का पुनर्मुलल्‍्यांकन 

८. १॥७९-८० में मन्वन्तर कालपरिमाण का वर्णन है । यदि मनुस्मृति वैवस्वत मन्वनतर काल 
की होती तो वहा पूर्व मन्वन्तरों के व्यतीतकाल और नामों का उल्लेख अवश्य मिलता । केवल 
मन्वन्तर का वर्णन होना इस बात का द्योतक है कि यह प्रारम्भिक मन्वन्तर काल की कृति है, जबकि 
मन्वन्तर केवल एक कालपरिमाण रुप में प्रचलित हुआ । मनुओं के व्यक्तिगत नामों पर इनका 
नामकरण बाद में निर्धारित हुआ । 

९. मनुस्मृति तथा अन्य ग्रन्थों में वर्णित वंशावलियां भी मनुस्मृति का सम्बन्ध स्वाय॑मुव से सिद्द 
करती हैं । मनुस्मृति में अनेक स्थलों पर मनु का सीधा सम्बन्ध ब्रह्मा से प्रदर्शित किया है । अहमा . 
को विशेष महत्त्व भी दिया गया है, जैसे ब्रहमावर्त आदि । वैवस्वत मनु का ब्रहमा से सीधा सम्बन्ध न 
कुलवंश से है और न विद्यावंश से, जबकि स्वायंमुव मनु का है । उसका नाम स्वाय॑भुव भी स्वयंभू 
अर्थात्‌ ब्रह्मा का पुत्र या शिष्य होने से 'स्वायंभुव' है । मनुस्मृति में ब्रहमा से सीधे सम्बन्ध की प्रवृत्ति 

और उसे महत्त्व प्रदान करने की भावना भी इसे स्वायंभुव मनुकृत सिद्ध करती है।' 
३. मनुस्मृति भृगुप्रोक्त -- 

मनुस्मृति को भुगुप्रोक्त मानने वालों के लिए आधारभूत सामग्री मनुस्मृति में ही प्राप्त हे । परवर्ती 
ग्रन्थों में भी उसी को आघार बनाकर यह मान्यता प्रदर्शित की गई है । अत : यहां पहले उन्हीं श्लोकों 
की विवेचना की जानी आवश्यक है, जिनमें इसे मूृगुप्रोक्त कहा गया हे । 

१. पूर्वोक्‍त विवेचन में मनुस्मृति की शैली पर पर्याप्त प्रकाश डाला गया है । उससे यह निष्कर्ष 
सामने आया हे कि इसकी प्रवचन शैली से मनु ही इसके आदि-प्रवकक्‍ता सिद्ध होते हें । १११-४ 
एलोकों में वर्णित है कि साक्षात॒कृतघर्मा क्रूषि मानने के कारण ही क्रूषि लोग मनु के पास आते हैं और 
धर्म सम्बन्धी जिज्ञासा करते हें । जिज्ञासा मनु से की हे तो मनु ही उसका उत्तर देते हैं, और यह भी 
'कि वही इस विषय के अपने समय के विशिष्ट विद्वान हें । वह उत्तर १।४-५ से प्रारम्भ होकर अन्त 
तक इसी शैली में चलता है । इस प्रकार किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा ऋषियों के प्रश्न का उत्तर दिया 
जाना न तो शैलीसंगत है और न व्यावहारिक । बीच-बीच में बहुत-से श्लोकों में भृगु द्वारा प्रवचन 
करने का उल्लेख हे । यह बड़ी अटपटी, अव्यावहारिक और अप्रासंगिक बात है कि ऋ्रषिगण विशिष्ट 
विद्वान होने के नाते आये तो मनु के पास हैं, प्रश्न भी उन्हीं से करते हें और तदनुसार प्रारम्भ में उत्तर 
भी मनु ही-देते हैं । किन्तु पुन: भृगु उत्तर देना शुरू कर देते हैं; जबकि अन्त तक शैली वही १।४ 
से आरम्भ मनु द्वारा उत्तर देने वाली चलती रहती है। 

वस्तुत : मनुस्मृति में भृगु से सम्बन्धित सभी श्लोक प्रक्षिप्त हैं । भृगु के:शिष्यों ने मृगु को महत्त्व 
प्रदान करने और मनु से जोड़ने के लिए उनका प्रश्नेप किया हे । मनुस्मृति की शैली से, उनके अटपटे 
वर्णन से, उनकी अव्यावहारिकता से और अप्रासंगिकता से यद्द निष्कर्ष निकलता है कि वे श्लोक 
मनुस्मृति में परवर्तीकाल में' बलात डाले गये हैं | किसी भी स्थल पर मनुस्मृति के प्रसंगों से पूर्वापर 
रूप में उनका तालमेल न होना और विरुद्ध वर्णन होना भी उन्हें बलात किया गयाःप्रक्षेप सिद्ध करता 
है। आगे उनकी प्रक्षिप्तता पर विचार किया जा रहा हे । 

क. एतद्‌ वो5यं भुगु: शास्त्र श्रावग्रिष्यत्यशेषल : । 
एतदि मत्तो5घिजगे सर्वमेषो5खिल मुनि: ।। 


४१ | द्रध्टव्य वा, रामा, में माल, ७०।१५९-२१ में प्रदर्शित ब॑शावली । ब्रहमा से मरीचि, मरीचि से कश्यप, कश्यप से विवस्कान. 
विवस्वान से मनु वेवस्वत हुआ । 


ततस्तथा स॒लेनोक्तो महर्षिमनुना सृगु 
तानब्रवीत्‌ अषीन्‌ सर्वान्‌ प्रीतात्मा भूयतामिति ।॥. १५४५-५७ ॥ | 


अर्थात्‌ -- यह भृगु मुनि इस मनुस्माति शास्त्र को सम्पूर्ण रूप से आप लोगों को सुनायेगा, क्योंकि 
इसने इस सम्पूर्ण शास्त्र को भलीभांति मुझ मनु से सीखा है । महर्षि मनु के इस प्रकार कहने पर वह 
महर्षि भृगु जिज्ञासा की दृष्टि से आये उन सब त्रूषियों को प्रसन्‍नचित्त होकर 'सुनिये' ऐसा बोलें । 
प्रक्षिप्तता विवेयल --- ह 

उपर्युक्त शेलीगत आधार के अतिरिक्त ये श्लोक इन आधारों पर भी प्रक्षिप्त सिद्व होते 
हैं-- १. प्रसंगविरोध - पूर्वापप १।५७ और १।६४ श्लोकों में सष्टि-उत्पत्ति की अवस्था और 
उसके काल का वर्णन है । इन श्लोकों के अप्रासंगिक वर्णन ने उस प्रसंगक्रम को-मंग कर दिया हे । 
मनु सृष्टयुत्पत्ति विषयक जानकारी दे रहे हैं । यह प्रकरण १।१४४ [२।२५] में पूरा होगा । एक 
प्रचलित प्रकरण के पूर्ण हुए बिना, बिना ही प्रसंग के इस शास्त्र का अध्ययन-अध्यापन क्रम बतलाकर 
भूगु द्वारा शास्त्र सुनाने की बात कहना, विसंगतिपूर्ण, अटपटा एवं बलात डाला गया प्रक्षेप हे । 
२. अन्तर्विरोध --- १।५८ और १।६ १-६३ श्लोक भी प्रसंग की दृष्टि से इन श्लोकों से सम्बद्ध 
हैं । उनमें १६, १४-२३ में वर्णित सृष्टि-उत्पत्ति के क्रम के विरुद्ध वर्णन हे । मनुओं से चराचर 
सृष्टि उत्पन्न नहीं हो सकती । ३. मनुस्मृति,मूलत : प्रवचन होने से उनके लिए मूल संकलन में 
- 'शस्त्र' शब्द का व्यवहार नहीं बनता । यहां 'शास्त्र' पाठ इन्हें परवर्ती प्रक्षेप सिद्व करता हे.। (इससे 
सम्बधित विवेचन इसी अध्याय में 'स्वायम्भुव मनु' शीर्षकान्तर्गत १।६१-६२, त्रहमा शीर्षकान्तर्गत 
१।४८ श्लोक पर तथा विस्तृत समीक्षा भाष्य में यथास्थान देखिए) । 

ख. यथेदमुक्‍तवान्‌ शास्त्र पुरा पृष्टो मनुर्यथा । 
तथेदं॑ यूयमप्यथ. मत्सकाशान्निबोधघत ।। १।११९ ।। 

अर्थ -- महर्षियों से भूगु मुनि कहते हैं --- जैसे पहले मेरे पूछने पर महर्षि मनु ने मुझे इस शास्त्र 
का उपदेश किया था, वैसे ही आज आप लोग भी मुझसे सुनो । द 


प्रक्षिप्तता विवेचन -- १. प्रसंगविरोध -- पूर्वापप १११० और १११२० ।शु 
श्लोकों में घर्म के स्वरूप के विवेचन का प्रसंग है । उस प्रसंग के मध्य बिना ही प्रसंग के 'मनु से 
शास्त्र सुनने और स्वयं सुनाने' की बात कहना असंगत है । इससे पूर्वापर प्रसंग भंग हो गया है । 
२. शैली की दृष्टि से यह भूगु से भी भिन्‍न किसी व्यक्ति द्वारा रचित हे । फिर मनु का तो किसी भी 
दृष्टि से नहीं हो सकता । (विस्तृत विवेचन भाष्य में द्रष्टव्य हे) । 

शी. ५।१-४ श्लोकों में महर्षि लोग भृगु से प्रश्न करते हैं कि अपने घर्म में स्थित रहते हुए भी 
विद्वानों को मृत्यु क्यों प्रभावित कर लेती है । भृगु उन्हें उत्तर देते हैं कि वेदों के, अनभ्यास, 
सदाचारत्याग, आलस्य और अन्नदोष के कारण विद्वानों को मृत्यु मारती हे । 

प्रक्षप्तता विशेचन -- १. शैली की दृष्टि से ये श्लोक भूगु से भी परवर्ती किसी अन्य 
व्यक्ति की रचना हैं । स्मृति के प्रारम्भ में प्रश्न मनु से किया था । मनु के पास हा ऋ्रांष आये थे । 
भूंगु से पुनः प्रश्न और उसके द्वारा उत्तर मनुस्मृति की शेली के अनुरूप नहीं हे। 
२. प्रसंगविरोध -- अंग्रिम प्रसंग मक्ष्यामक्ष्य पदार्थों का हे, जबकि इन श्लोकों में. मृत्यु का 
कारण पूछा और बताया जा रहा हे । यहाँ प्रश्न ओर उत्तर की असंगगंति इन्हें प्रक्षिप्त सिहर करती 
है। (विस्तृत विवेचन भाध्य में द्रष्टव्य है) । 


१६ मनुस्मृति क्म पुनर्मुल्यांकन . 
थ. चातुर्वण्यस्य कृत्स्नो/ यमुक्सो धर्भस्‍्त्वयानथ | 
कर्मणा फलनिर्दुत्ति शंस नस्तस्थल : पराम्‌ ।। 
स॒तानुवाच धमात्मा महर्थन्मानवों भृगु:। 
अध्य सर्वस्य श्वरणुत कर्मयोगस्य निर्णयम ।। १२।१-२ ।। 
प्रक्िप्लला विवेचन -- २. प्रसंगविरोध -- इससे पूर्ष ११।२६६ श्लोक में मोलिक शैली से 
बृर्वविषय की समाप्ति और अग्रिम*कर्मविधि* विषय के' प्रारम्मका संकेत है । उसके बाद पुन: 
प्रश्नोत्त करना असंगत भी है ओर मनु की शैली के विपरीत भी । २. ये भी मृगु से परवर्ती व्यक्ति 
की रचना है । | 
छः हस्येतनमानव शास्त्र भुगुप्रोक्तं पठनद्विज: । 
सवत्याचारवान्नित्य॑ यथेष्टां प्राप्नुयाद गतिम ।। १२।१३६ ।। 
अर्थ --- इस भूृगु द्वारा प्रोकत मानवशास्त्र को पढ़ने वाला द्विज सदा आचारवान रहता है और इच्छित 
गति को प्राप्त करता है । 

'प्रक्षिप्तता त्रिवेससन --१. इस श्लोक में मनुस्मृति के लिए किया गया 'शास्त्र' शब्द का 
व्यवहार इसे परवर्ती प्रक्षेप सिद्र करता है (द्रष्टव्य इसी अध्याय में ब्रह्मा शीर्षकान्तर्गत १।५८ पर 
विवेचन) । २. यह श्लोक भी इसे मभृगु से परवर्ती व्यक्ति द्वारा रचित सिद्ध करता-है । ३. यद्यपि 
इसमें इस स्मृति को मनुरचित कहा हे,फिर भी भूगु का नाम महत्त्वप्राप्ति की हच्छा से जोड़ दिया हे । 
४. इस प्रकार का उपसहार मनु की शैली के अनुरूप नहीं है । बे केवल प्रस्तुत विषय का फल 
प्रदर्शित करते हैं (१२।१२५ में) । 

इस प्रकार मृगु के नाम के उल्लेख वाले सभी श्लोक प्रक्षिप्त सिद्ध होते हें । यह कहना चाहिए के 
इस प्रकार तो ये श्लोक भगुरचित भी नहीं अपितु किसी परवर्ती व्यक्ति ने रचकर मिलाये हैं । इस 
आधार पर यदि भूगुकृत मानें तो फिर यह भूगु से भी बाद के किसी व्यक्ति की रचना माननी 
पड़ेगी । : 

२. कसा कुछ लोग यह शंका उठा सकते हैँ कि जैसे मनु के नामोल्लेख वाले श्लोकों को 
>फश्ण्परिक जनपझुति के समान आधार मानकर इसका कर्ता स्वायंभुव मनु माना है, ऐसे ही भृगु के 
श्लोकों को भी आधार क्‍यों न माना जाये ? 
इसका स्पष्ट-सा उत्तर है कि भृगु नामोल्लेख वाले श्लोकों का मनुस्मृति में कोई प्रसंग ही नहीं 
जुड़ता । वे सभी बलात डाले हुए लगते हैं । इसके मूल में भुगु के शिष्यों की शायद यह भावना रहीं' है 
कि उसे मनु के प्रसिद शास्त्र से जोड़कर कम-से-कम प्रवचनकर्त्ता के रूप में तो महत्त्व मिल जाये । 
बशपि यह मानने में कोई आपत्ति नहीं है कि भृगु ने मनुस्मृति का प्रवचन किया होगा । लेकिन उसके 
प्रवचन के आधार पर, उसके पश्चात मनुस्मृति का संकलन हुआ, यह कथन बिल्कुल निराघार है । 
है सकता है, प्रवचनों का आं्य संकलन भी भृगु ने किया हो, क्योंकि वह मनु के समकालीन था । 
दि़्तु मौलिक संकलन में भृगु के नाम की कोई गुंजाइश नहीं बनती । 
/ 8. प्रतीत होता है कि भूगु की अपनी कोई पृथक सहिता रही है, जो आज उपलब्ध नहीं है । 
महाभारत शान्ति ५७।५१ में निम्न श्लोक मगुं के नाम से उद्त है. 
राजन प्रथम विन्देत ततो भायां तलो धनम्‌ । 
'शजन्यसति लोकष्ण कलो भाषा छूतों धबम्‌ ।। 


वक० 


प्रथम अध्याय १७ 
यह इलोक वर्तमान भनुस्म्ृति में नहीं है। इसी प्रकार विश्वरूप ने याज्ञवल्क्य स्मृतिभाष्य 


पगु के नाम से निम्न श्लोक दिया है जिसमें मनु का नाम है -- 
येघु पापेषु दिव्यानि प्रतिशुद्ालि यत्नस 
कारयेत्‌ सज्जनेस्सानि नाभिशस्ल स्यजेन्‌ मनु: ।। 
..._(याज्ञवल्क्यसश्मति २।९६) ।। 

४. यदि वर्तमान मनुस्मृति भृगु-संहिता होती तो हसका प्रारम्भ मनु के पास आने की घटना से न 
होकर मृगु के पास आने की घटना से अथवा उनसे की गई जिज्ञासा से होता, जेसा कि नारद, अग्नि 
विष्णु, याज्ञवल्क्य, बृहस्पति आदि की स्मृतियों में हैं ।*९ मनुस्मृति का,मनु की घटना से प्रारंम्म भी 
यह संकेत देता.हे कि यह भुगुसहिता या भूगु की रचना नहीं, मनु की हे । ऐसा उदाहरण अन्य किसी 
स्ृति में नहीं पाया जाता, जैसा मनुस्मृति में भूगु को जोड़कर प्रस्तुत किया है । 

५. कई ग्रन्थों में मविष्यपुराण का एक श्लोक उद्गत मिलता डै, जो इस बात का विवरण देता है 
कि स्वायम्मुव शास्त्र अर्थात्‌ मनुस्मृति के आधार पर चार सहिताओं का निर्माण हुआ था -- 
१. भृगुसंहिता, २. नारदसंहिता, ३. बृहस्पति संहिता, 5. आगिरस संहिता ।** इनमें अन्तिम 
तीन उपलब्ध हैं, भूगुसंहिता उपलब्ध नहीं है । इन तीनों का प्रारम्म भी उन-उन प्रणेताओं के नामों 
से।है, यही शैली भृगुसंहिता की रही होगी । स्पष्ट है कि मनुस्मृति से भिन्‍न कोई भूगुसंहिता रही है । 

इन प्रमाणों और संकेतों से यह स्पष्ट हुआ कि प्रचलित मनुस्मृति भृगुप्रोक्त नहीं हे । भूगु मनु का 

“पुत्र और शिष्य था । मनु की विद्यापरम्परा से भी सम्बधित रहा है । प्रतीत होता है कि भृगुसहिता का 

प्रचलन.नहीं हो पाया तो भृगुपरम्परा के शिष्यों ने अपनी परम्परा की प्रसिद्ध स्मृतिमनुस्मृतिमें भूगु के 
नाम का समावेश कर दिया । उसे भूगु के प्रवचन का.रूप दे दिया । परिणामत : भगुसहिता विलुप्त 
हो गयी । ह 


४. मनुस्मति ब्हमाप्रोकत -- 

एक मान्यता यह भी है कि वर्तमान मनुस्म॒ति मूलत : ब्रहमाप्रोक्त है । य्यपि इस मान्यता को 
मानने वाले विचारकों की संख्या कम है । इसका स्रोत भी मनुस्मृति ही है । इसा७ए यहां उस ग्रोत- 

श्लोक पर ही विचार करना चाहिए । 

मनुस्मृति में केवल एक स्थान पर यह उल्लेख आता है । स्वायंभुव मनु कहते हैं -- 'इस ब्रहमा 
ने इस मनुस्मृति शास्त्र को रचकर सबसे पहले मुझ मनु को ही विधिपूर्वक पढ़ाया, और फिर मैंने 
प्ररीचि आदि दश मुनियों को ग्रहण कराया ।' श्लोक है -- 

हुईं शास्त्र तु ॒कृत्याइचो मामोव स्वयमादित : । 
विधिवद्‌ ग्राहयामास मरीच्यादीस्त्वहं मसुनीनू ।। १।४८।। 





#२. अत्रि स्मृति का प्रारम्भ -- हुलाग्निहोत्रमासीनसशत्रिं खेदजिदां वस्म्‌-हृदं बलतमग्रवन ॥।। 
विष्णु स्पति में -- विष्णुसेकाग्रमासीन . . . परफ्श्युर्मुनय : सर्वे ।। 
याज्ञ. स्मृति में --' योगीश्वशं वाज़वल्क्यं संपूज्य मुनयो2छझतन ।। 
छाहस्पति ह्मति सें--  हाजा , , . सगवन्त गुरू श्रेष्ठ पर्यपच्छद खूहस्पतिम ।। 
४३. हेमाद़ि तथा संस्कारमयूर्न आदि ग्रन्थों में सविष्य पुराण का यह इलोक मिलता है -- 
,' भार्गत्रीया लाहदीया ला आार्ईस्पत्यांगिरस्यपि । 
स्थायंभूजस्ण शाह्त्रस्य चलखा: संहिला: समता: ।। 


श्८ मनुस्मृति का पुनर्मुल्‍्यांकन 

मनुस्मृति के प्रसंग में यह श्लोक प्रक्षिप्त सिद्र होता हे । इसकी प्रक्षिप्तता पर विचार करने से पूर्व 
यह स्पष्ट करना भी प्रासंगिक होगा कि भारतीय ऐतिहासिक परम्परा के अनुसार ब्रहमा को आदिगुरु 
माना जाता है । इस कारण प्रत्येक विद्यावंश उसी से प्रारम्भ होता है । यदि ब्रहमा से मनु ने इस 
विषय की शिक्षा प्राप्त की हो तो इसे मानने में कोई आपत्ति नहीं । किन्तु यह कहना आपत्तिजनक है 
कि इस शास्त्र को ब्रहमा ने रचा, फिर उसे ही मनु को दिया. और मनु ने अन्य क्रूषियों को । यह 
कथन मनुस्मतिसम्मत नहीं हे । | 

इस विवेचन को पढ़ते हुए आपने देखा कि मनुस्मृति में मनुस्मृति के प्रणेता के सम्बन्ध में तीन 

विरोधी मान्यताएं यत्र-तत्र उल्लिखित हैं । कहीं मनु को, कहीं भूगु को, तो कहीं ब्रहमा को इसका 
प्रवक्‍ता कहा है । यह निश्चित हे कि इसका रचयिता है एक ही । स्पष्ट है कि प्रक्षिप्त श्लोकों के 
कारण ही यह विवाद उभरा है । अत: अब इस श्लोक की प्रक्षिप्तता पर और उसके सन्दर्भ में इस 
पक्ष पर विचार किया जाता है । वस्तुत : मनुस्मृति को अधिक मान्यता, प्रतिष्ठा और प्रसिद्दि दिलाने 
की भावना से मनुस्मृति-परम्परा के व्यक्तियों ने इसे ब्रहमा के साथ जोड़ने का प्रयास किया है और 
इसी प्रव्जत्ति के कारण इस श्लोक का प्रक्षेप किया गया हे । क्‍ 
यह श्लोक अनेक आधघारों पर प्रक्षिप्त सिद्ध होता है--- १. प्रसंगविरोध ---(क) इस श्लोक 
में ब्रहमा शब्द का उल्लेख नहीं हे । टीकाकारों ने पूर्व श्लोकों से इस पद की अनुवृत्ति ग्रहण की है । 
पूर्व श्लोकों में १।५०-५१ को छोड़कर कहीं भी ब्रहमा का वर्णन नहीं अपितु सृष्टिकर्त्ता ब्रहम-काः 
है । १।४०-४१ श्लोक प्रक्षिप्त हैं | वहां से अनुवत्ति भी ग्रहण नहीं की जा सकती,क्योकि उसके 
बाद ब्रहम के वर्णन वाले कई श्छाक आ गये हें । (ख) यहां यह श्लोक अस॑गत भी है, यतोहि पूर्वापर 
१।५७, १।६४ श्लोकों में सष्टि-उत्पत्ति की अवस्था और उसके काल परिमाण का प्रसंग हे । उरा 
प्रसंग को भंग करके बिना ही किसी चर्चा के यह कथन नितान्त अनावश्यक एवं अप्रासंगिक हे । 

२. अन्‍्तर्विरोध --- यह श्लोक अगले १।५९-६३ श्लोकों से सम्बद् हे, अत: इन सभी 
श्लोकों का यह एक ही प्रसंग है । इन श्लोकों में मनुओं से चराचर सृष्टि की उत्पत्ति का वर्णन हे, जो 
सृष्टिक्रमविरुद्ध एवं मनु की पूर्ववर्णित मान्यता १।६, १४-२३ के विरुद्व हे । 

इस श्लोक में ब्रहमा को इस शास्त्र का कर्ता कहने के कारण मनुसख्पति में पूर्वोक्त मनु, भूगु वाली 
मान्यताओं से विरोध आ गया है । इस श्लोक से उत्पन्न विरोध को दूर करने के लिये टीकाकारों ने 
पर्याप्त प्रयास किया है+किन्तु उनका वह प्रयास 'तथाकथित' ही रहा । उनका कहना है कि इसके 
मूल प्रवक्ता ब्रहमा हैं, तयापि इसे मनुकृत इसलिए कहा जाता है कि -- (अ) मनु को ब्रहमा ने 
शास्त्राशय रूप॑ विधिनिषेध का अध्यापन कराया और मनु ने उसका प्रतिपादन करने वाला ग्रन्थ इस 
रूप में बनाया 4 (आ) दसरे मत के अनुसार -- इस ग्रन्थ के रचयिता ब्रहमा ही हैं, तथापि मनु ने 
इसका ज्ञान प्राप्त कर स्वरूप तथा अर्थ के साथ इसे मरीचि आदि के लिए प्रकाशित किया । अत 
यह मानवशास्त्र कहलाया । ये दोनों ही समाधान निराधार एवं अयुक्तियुक्त हैं । इसके विश्लेषण के 
लिए १।१-४ श्लोकों पर गहन दृष्टिपात करना होगा । इन श्लीकों के माव और भाषा पर ध्यान देने 
से निम्न बातें स्पष्ट होती हैं -- 

(क) मनुस्मति अपने मूलरूप में कोई पूर्वनिबद् शास्त्र नहीं; अपितु मूलरूप में, जिज्ञासा का 
प्रवचन के रूप में दिया गया उत्तर है; जिसका बाद में संकलन हुआ है । महर्षि लोग मनु के पास 
आकर धर्मों को क्रमश : जानने की जिज्ञासा प्रकट करते हैं । [ १।१-२ ] और मनु उसका उत्तर 
ले हैं. [| १।४ | । 
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(ख) इसके मूल प्रवकक्‍ता भी मनु ही हैं । यही कारण हे कि मनु अपने ज्ञान के अ3«(र सीधे बेद से 
विज्ञात बातों का ही मनुस्मृति में दिग्दर्शन कराते हें [ १।२३-२४, ८७, १२५, १२५ | । यदि 
यह ज्ञान ब्रहमा की परम्परा से प्राप्त होता या ब्रहमा द्वारा प्राप्त होना इसकी विशेषता मानी जाती.तो 
क्रषि लोगों को यहां मनु के लिये 'बेदों का ज्ञाता' कहने की आवश्यकता नहीं थी। थे 
कि आप को ही ब्रहमा से इस ज्ञान को प्राप्त करने का अहोमाग्य प्राप्त हुआ है, अत : आपसे ही 
पूछने आये हैं । किन्तु ऐसा किसी प्रकार का संकेत न करके यहां उनकी व्यक्तिगत विक्ष्ता का ही 
संकेत स्पष्ट हो रहा हे कि वे स्वंय॑ ज्ञाता हैं इसलिएं अपने ज्ञान के आधार पर ही उन्हें उत्तर देना 
है -- वेदों में खोजा हुआ अपना ही आशय बताना है, दूसरे का नहीं ! 

(ग) यदि ब्रहमा स यह ज्ञान प्राप्त किया होता, और ब्रहमा के नाम के कारण तऋुषियों को उस ज्ञान 
के प्रति आकर्षण होता, अथवा मनु को ब्रहमा के नाम से उसमें कोई विशिष्टता या ख्याति की बात 
नज़र आती,तो मनु सभी बातों के साथ 'ब्रहिमा ने मुझे यह कहा, यह बताया या इसे ठचित ठहराया 
उसे नहीं”? आदि कहते,या उनके मत का उल्लेख करते । किन्तु मनुस्मति में एक स्थल [९%।१४८ ] 
करो छोड़कर ब्रह्मा के मत का कोई उल्लेख नहीं हे । कहीं भी ब्रहमा के मत का उल्लेख न होना यह 

करता है कि मनुस्मृति की रचना के साथ ब्रहमा का कोई सम्बन्ध नहीं है । ध्यान देने योग्य बात॑' 
तो यह है कि धर्माचर्म को प्रदर्शित करते समय या तो तुषि-मुनियों के मत का उल्लेख किया हे या 
अपने मत का ही । जब त्रूषि-मुनियों की मान्यता के अनेक स्थानों पर संकेत हैं [.' आह 
मनीधिण : (१।१७) धर्मस्य सुनयो गतिम (१।११० ।। २।८८, १२४) आदि |--तों यदि 
ब्रहमा का इंसके साथ तनिक भी सम्बन्ध होता, तो उसका उल्लेख प्रमुखता से आता, क्योकि 
ब्रहमा को इस विषय का मूल प्रवक्ता ओर अध्यापयिता का स्थान दिया है । इससे सिद्ध हो जाता हे 
कि मनुस्मृति के मूल प्रवक्‍ता स्वय॑ मनु हैं, ब्रहमा का इसकी रचना से कोई सम्भन्ध नहीं हैं । 

(घ) मनुस्मृति की शैली से यह सिद्ध होता हे कि मनुस्मृति अपने मूलरूप में कोई निबदशास्त्र के 
रुप में नहीं थी । जज शास्त्र के रूप में नहीं थी तो इसके लिए मूल-संकलन से 'शास्त्र' संज्ञा का 
श्यवहार नहीं मनता । जब 'शास्त्र' का व्यवहार नहीं बनता तो 'ब्रहमा ने हस शास्त्र की रचना की: 
यह प्रयोग भी नहीं बनता । इस प्रयोग के न बनने से मनुस्मृति का ब्रहमा से कोई सम्बन्ध सिद नहीं' 
होता । हस प्रकार इन श्लोकों में! वर्णित शास्त्र शब्द ही असंगत हे । 

(ड-) मनुस्मृति अपने मूलरूप में ऋषियों की जिज्ञासा का दिया गया उत्तर हे, जो प्रवचन के रुप 
मैं हे । संकलन के बाद ही मनुस्मृति ने 'शास्त्र' का रूप ग्रहण किया और मोलिक संकलन वही कहा 
जा सकता है जो मूलप्रवक्‍ता की बातों का यथावत्‌ रूप में संकलन हो, जबकि 'शास्त्र' सज्ञा का प्रयोग 
मौलिक नहीं हो सकता । क्योंकि, जो प्रवचन अभी किसी संकलन के या शास्त्र के रूप में नहीं आये 
हैं, उन्हें मनु 'शास्त्र' कहकर केसे पुकारते ? स्पष्ट है कि मनु के प्रवचनों द्वारा 'संकलन' का 
लेने के जाद जब वे 'शास्त्र' के रूप में विख्यात हो गये, तब जाकर इस प्रकार के श्लोक मिलाये 
जिनमें इसे 'शास्त्र' शब्द से व्यवहृत किया गया हे । 

इस प्रकार ५८-५५ श्लोकों में 'शास्त्र' शब्द का प्रयोग उन्हें परवर्ती प्रट्षेप सिद्र करता हे । 
.._(थ) कुछ विद्वानों की पूर्व प्रदर्शित उन दो युक्तियों के आधार पर यदि इसे मंनुंकृत माना ज 
प्कता है, तो युक्ति देने वाले उन विद्वानों को चाहिए कि. वे इसे अन्तिम रूप में भूगुकृत मानें; 

भूगुसंकलित नहीं' । क्योंकि यदि आशय समझ कर -- पंढ़ेकर उसे बतलाने के कारंण मनु इंसकें 
रचयिता हैं; तो मगु ने मी मनु के आशय को महर्षियों के समंक्ष अपने शब्दों में कहा हे 


२०. मतुस्मृति का पुनर्मुल्‍्यांकन 
' [४८-६० ] । इस प्रकार तो भूगु इसके रचयिता हुए । हस प्रकार ये युक्तियाँ स्वय॑ युक्तिदाताओं 
की मान्यता को खंढित कर रही हैं, अत : मान्य नहीं हैं । इन युक्तियों से यह बात पूर्णत : स्पष्ट हो 
गई है कि मोलिक श्लोकों के अनुसार मनुस्म॒ृति की रचना के साथ ब्रहमा का कोई सम्बन्ध नहीं है, 
यह मोलिक रूप से मनुकृत है और ब्रहमा से सम्बन्ध जोड़ने वाले सभी प्रसंग परवर्ती काल के प्रक्षेप 
हैं। 

हस प्रकार सभी मतों के पक्ष-विपक्ष पर विचार करने के अनन्तर यही निष्कर्ष सामने.आता है कि 
भनुस्मृति के मूल प्रवक्ता या रचयिता स्वायम्मुव मनु हैं । 


् 
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३. मनु ओर मनुस्मति: काल निधधारण 


मनुस्मृति में हुए प्रक्षेपो' ने जिन बातों को सर्वाधिक क्षति पंहुचायी हे, उनमें एक हे -- 'मनु और 
तुस्मृति का कालनिर्णय' । लेखकों ने मनुस्मति में प्राप्त वर्णनों पर विचार किया हे और उनके 
अनुसार हीं काल का अनुमान लगाया है । कालनिर्णय के लिए आधार बनाये गये उन वर्णनों पर आगे 
विचार किया जायेगा, जिनके आघार पर मनुस्मृति को अर्वाचीन घोषित किया' है । यहां प्रथम, मनु 
और फिर वर्तमान मनुस्मृति के कालनिर्धारण-सम्बन्धी अन्य आधारों पर विचार किया जाता हे । 

पूर्वोक्त विवेचन से यह मत स्थिर हो गया हे कि स्मृति, घर्म- नियम आदि के प्रसंग में प्राप्त होने 
पता मनु स्वायम्भुव मनु ही है । इस समस्त विवेचन और ग्रन्थ में मनु नाम से यही अभिप्रेत होगा ।. 


(क) प्राचीन भारतीय साहित्य में स्वायंधृुव मनु का काल -- 


१. मनु के काल का अनुमान लगाने में मनुस्मृति तथा मनुस्म॒ति से भिन्न भारतीय साहित्य में 
प्रत वैशावलियां ही सहायक हैं । मनुस्मृति में तीन स्थानों पर मनु के वैज्ञ की चर्चा हे -- (क) ब्रहमा से' 
विशज, विराज से मनु, मनु से मरीचि आदि दश क्रूषि उत्पन्न हुए [१ ।३२-३५] । (ख) बहमा से 
प्‌ ने धर्मशास्त्र पढ़ा, मन्‌ से मरीचि, भग आदि ने | यह विद्यावश के रूप में वर्णन हैं 
[१। ४८-६०] (ग) हिरण्यगर्भ +- ब्रहमा के पुत्र मनु हैं और मनु के मरीचि आदि । [३। १९४ ।# 
फदपि मनुस्मृति के प्रसगों में ये तीनों ही स्थल प्रक्षिप्त होते है, किन्तु पारम्परिक जनभुति के रूप में 
नरक पं 2 2053 मनु,पृत्र या शिष्य के रूप में ब्रहमा से दूसरी पीटी में ठत्तलखित 
हैं। यही तथ्य इसके (स्वय॑मू - ब्रहमा, उसका पुत्र या शिष्य) विशेषण से स्पष्ट होता है । 

२. महाभारत तथा पुराणों में मी वैश्ावलिवां प्राप्त हैं, उनमें भी मनु को ब्रहमा का पुत्र बताया, 
॥वा है, अयवा शिष्य के रूप में उसका सीधा सम्भन्ध ब्रहमा से वर्णित हे ।”” 

प्राचीन भारतीय ऐतिहासिक मान्यंताओं के अनुसार ब्रहमा को आदि सृष्टि में माना जाता हे और 
फ्रत का प्रत्येक कुलवश तथा विद्यावंश ब्रहमा से ही प्रारम्म होता हे । इस प्रकार मनु का काल भौ, 
अदिसृष्टि का स्थिर होता है । 

३. इसी मान्यता को निरुक्त ने मनु का मत उद्गृत करते हुए एक श्लोक से पुष्ट किया है - 

अविशेषेष्च॒ पुत्राणां दायो भवति घधर्मत: । 

मिथुनानां: विसगादो मनु: स्वायंभुवो& ब्नवीत | कम 8६।४ ।५ 
धर्षत -- 'दावमाग में पुत्र और पुत्री, दोनों का अधिकार होता है' --यह न सृष्टि के 
आदि काल में स्वायम्मुव मनु ने कहा है । 


7१. महा, आदि १॥४२; शान्ति, ३३४।४४ ।। 


र२ भनुस्मति का पुनर्मुक्यांकन 

यहां स्पष्टत : मनु का काल आदिसृष्टि बताक गयां हैं । महर्षि दयानन्द इसी मत का समर्थन 
करते हुए लिखते हें --महर्षि मनु आक्सिष्टि में! हुए [उपदेश मंजरी ९ उप०]। 

४. भारतीय चतुर्युग और मन्वन्तर कालगणना पढति [मनु. ' १६४ -७३, ७९, ८० | के 
अनुस्त्र सृष्टि-उत्पत्ति को हुए'एक अरब, छियानवे करोड़, आठ टाख, तरेपन हजार पिचासी वर्ष 
(१,९६,०८, ५३,०८४] बीत चुके हैं. और छियासीवा' स॒ष्टिसंवत्‌ हस वर्ष अर्थात्‌ ईस्वी सन १९८५ 
और विक्रम सं. २०४२ में कल रहा है | हकहत्तर [७१] चतुर्युगियों का एक मन्वन्तर होता है । 
स्वायमुव, स्करोचिष, ओऔत्तमि, तामस, रेवत, चाक्बूष -- ये छष् मन्वन्तर जीत चुके हैं । सातवां 
के मन्वन्तर हस समय चल रहा है । इस मन्वन्तर की चतुर्युगी में अब कलियुग का समय चर्ल 
रहा है | 

इस सृधष्टि-ठत्पत्ति के समय को सुनकर पाश्चात्य और आधुनिक लोग अत्यधिक आश्चर्य करते हें; 
और विश्वास भी नहीं करते । उन्हें यह जिज्ञासा होती हे कि कालगणना का हतना हिसाब केसे रखा 
अका ९ इसके ठत्तर में उन्हें एक व्यवह्वर में प्रचलित प्रमाण सम्पूर्ण देश में उपलब्ध हो जायेगा । 
भारतीयों ने वर्षों की नात तो छोड़िये,पल और प्रहर तक का हिसाब रखा है । ज्योतिषीय पंचांगों में यह 
आज-भी उपलब्ध है । विवाह आदि धार्मिक कृत्यों में संस्कार के समय एक संकल्प की परम्परा हे । 
उसमें 'आययाधिर्से वेबस्वल मन्वन्तरे कलियुगे अघुक प्रहरे' आदि बोलकर विवाह का संकल्प 
किया जाता है | इस प्रकार परम्पराबद् रूप से समय का हिसाब सुरक्षित. है ।** 

उपलब्ध भारतीय वैशावलियों के अनुसार ब्रहमा को आदि. वशंप्रवर्तक माना जाता है और मनु 
ठेससे दुसरी पीढ़ी में परिगणित हें । इस प्रकार इस सृष्टि में,जब से मानवसृष्टि का प्रारम्भ हुआ है; 
स्वायंमुव मनु ठस आदिसृष्टि या आदि समाज कें ष्यक्ति सिद् होते हैं । 


(रा) आधुनिक मतों के अनुसार स्वायंभ॒व मनु का काल -- 
| आधुनिक इतिहासकारों ने प्राचीन मतों को अमान्य मानकर नये सेरे से समग्र इतिहास पर विवेचन 
घारण्म किया हुआ है । यें इतिहासकार अधिकतर पाश्चात्य विद्वानों की कल्पनाओं एवं कार्यपद्वति से 
प्रभावित हैं । यद्यपि इनके मतों: में अनुसन्धान के आधार पर परिवर्तन आता रहता है, तथापि अब 
सक स्थिर हुए कुछ आधुनिक मतों का यहाँ उल्लेख किया जाता हे । 

श्री के: एल. दफ्तरी स्वायंभुव मनु का काल २६७० ई. पू. मानते हैं ।" श्री तय॑, गु. काले ने 
पूराणों के आधार पर मनु का काल ३१०२ ई. पूर्व निर्धारित किया है ।** लोकमान्य बालगंगाधर 
तिलक ने ज्यांतिर्विज्ञानीय तत्त्वों के आधार पर प्राचीन वैदिक साहित्य का कालनिर्णय करने का प्रयास 


“कु, मनु. १।६४-७३, ७९, ८० श्लोकों में चतुर्यगी और मन्वन्तर कालगणना का पूर्ण विवरण हे । विस्तार के लिए पठकगण 

...._ उनकी समीक्षाएं देखें । 

४८६. पाश्यात्व और आधुनिक लोग-सृष्टि उत्पत्ति के इस समय पर अविश्वास करते हैं । वे प्रत्येक आघुनिक वैज्ञानिक बात 
को ही प्रामाणिक समझते हैं । ठनके लिए हस सृष्टि संघतु/की पुष्टि. हेतु एक वेझनिक प्रमाण प्रस्तुत हे । वह एक सुखद 
आएच्य की कात है कि सब्टि-ठत्पत्ति के विषय में आधुनिक वैज्ञानिकों की मान्यता बदल गयी है,और उन्होंने जे नगी. मान्यता 
प्रस्तुत की है, वह घारतीय प्राचीन मान्य से मिलती-जुलती है । प्रसिद्ध वैज्ञानिक मेडम, क्यूरी ने रेडियम धातु की खोज की है । 
मिनी में, मिलनें वाले रेडियम के कणों का परीक्षण और अध्ययन करके, उनमें नियत समय में होने काले परिवर्तनों के आघार 
पर, वेझनिकों ने अनुमान लगाया हे कि 'इस पृथ्वी को बने हुए लगभग दो अरब वर्ष हो चुके हैं ।' (रेडियम -- भगवती 
प्रसाद श्रीवास्तव, स्ाहित्व रसोकत, (. ५७, प्रकाशक -कुरुक्ेत्र 

४७. रामचन्द्रकालनिर्णय, पृ. ५४ । 

४८. पुराण निरीक्षण, पृ. ३१५। 
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किया है । उनके अनुसार कृत्तिका नक्षत्र में वसन्तारम्भ के समय ब्राह्मण ग्रन्थों की रचना हुई और. 
मृगशिरा नक्षत्र के काल में वेदिक मन्त्रसहिताओं की रचना हुई । खगोल और ज्योतिष शास्त्र के 
अनुसार कृत्तिका और मृगछषिरा नक्षत्रों में वसन्तारम्म क्रमश : आज से ४५०० एव ६५०० वर्षों पूर्व 
हुआ था । इस प्रकार इन ग्रन्थों का 'काल क्रेमश : २५०० ई. पू. तथा ४५०० ई. पू. लगभग 
निर्धारित होता है ।!* इस आघार पर मनु का काल भी ब्राहमणग्रन्यों से पूर्व इसी कालावधि में 
निर्धारित होगा । 

स्वरचित 'घर्मशास्त्र का इतिहास' में, घर्मशास्त्र ओर स्मृतिग्रन्थों के प्रसिद्र विवेचक डा. पी. वी, 
काणे ने शतपथ ब्राहमण और तैत्तिरीय संहिता आदि का काल ई. पू. 8००० -१००० वर्ष माना हे । 
मनु की जीवनस्थिति इससे पूर्व की होने के कारण मनु का काल भी इनसे, प्राचीन होगा! 


मनु के आदिसष्टि में होले से अभिप्राय -- 


आदि सृष्टि से यहां यह अभिशय नहीं हैं कि जब से संसार बर्ना, वहीं काल॑ यहां अभीष्ट हे । यर्हाँ 
आदिसृष्टि से अभिप्राय मानव संष्टि और मानवसमाज की संरचना से है । भारतीय हतिहास में ब्रहमा 
से पूर्व कोई वश परम्परा नहीं मिंलती । इसका काल जो भी माना जाये;-किस्लु-इस तैशप्रवर्तक फ्री 
दृष्टि से ब्रहमा आदिसृष्टि का कहलाता है । इसी आधार परं मनु को आदिसृष्षटि का कहा जाता, है । 

विश्व के समग्र साहित्य में ऋग्वेद को सभी विदान सबसे प्राचीन मानते हैँ .। उसके 'बांद.ब्राहमण 
प्रन्यों का समय माना जाता है । इस कारण जेदों को और वैदिक साहित्य को आदि सृुष्षिट का कहा 
जाता हे । ब्राहमणग्रन्यों, तेत्तिरीय. आदि संहिताओ“ में धर्मप्रवक्‍ता के रूप में मनु का बह्ूधा उल्लैख' 
आता हे । अत: मनु का काल ब्रांहमणग्रन्थों से पूर्व ही स्थिर होता है । प्राप्त प्राचीन च्ाइमय' कें. 
आधार पर तो मनु का काल आदि सृष्टि या आदि समाज का निर्धारित होता ही है, आधुनिक मतों से 
मी यही भाव ध्वनित होता हे । 

इसके अतिरिक्त मनु मानव व्यवस्थाओं के आदि'कालीन व्याख्याता थे । इस कारण भी उन्हें 
आदिकाल का मानां जाता है।... 


प्ैदों में मनु शब्द -- 

पाश्वात्य एवं पाश्चात्य विचारंधारा-के अनुगामी आधुनिक विद्वान मनु पर विचार करते समय 
उसका उल्लेख एवं जीवन-परिचय-वेदों में खोजते हैं! । उनका कथन हे कि ऋग्वेद में अनेक स्थानों 
पर व्यक्तिवाचक मनु शब्द आया हैं । कहीं उसे पिता कहा है, कहीं प्रारम्भिक यज्ञकर्ता, तो कहीं 
अग्निस्थापक के रूप में उसका वर्णन हे ।! 

इस चर्चा का उत्तर मनु के मन्तव्य के अनुसार दिया जाये तो अधिक प्रामाणिक होगा । मनु 
वेदों' को ईैश्वरप्रदत्त अर्थात्‌ अपोरुषेय मानते हैं । सृष्टि के प्रारम्भ में ईश्वर ने अग्नि, वायु, आदित्य के 
मध्यम से वेदों का ज्ञान दिया । अपोरुषेय होने के कारण वेदज्ञान पूर्णत : चिन्त्य नहीं है, ओर 
अपरिमित है ।* प्रारम्भ में वेदों से ही शब्द ग्रहण करके व्यक्तियों और वस्तुओं का नामकरण किंया . 

४९. गीता रहस्थ में । 


५०. तेति, सं. २।२।१०।२; ३।१।९।४ ।! ता. ब्रा, २३।९६।७ || तैत्ति सं ३।१।९।३० ।। काठ स॑. ११।२ | 
' 4१. क्रग, १।८०।१६,”१।१२४।२; २।३३।१३; ८।६३।१९; ८।३36। ९ १०।६३।७ ।। 
४२. मनु. १।२३; १।४ ।। 


रे४ मनुंस्मृति का पुनर्मूल्याकन 
गया ।“* मनु द्वारा वेदों को अपौरुषेय घोषित करने के उपरान्त उसी मनु का वेद में इतिहास ढ्वेढना 
मनु के साथ ही अन्याय है, और मनु से पूर्व वेदों का रचनाकाल होने से कालविरुद्ध भी है । 
वेदों में मनुं शब्द विभिन्‍न अर्थों में आया है । कहीं वह ईश्वर का पर्यायवाची है,““ कहीं मनुष्य के 
लिए हे,** कहीं मननशील विद्वन्‌ के लिये है ।** विचारकों को जहां इसके व्यक्तिवाचक होने का 
आभास होता है, वह वस्तुत : इश्वरवाचक प्रयोग है । अधिक विस्तार में न ज़ाते हुए, इस विषय में 
मनुस्मृति का ही एक प्रमाण देकर इस बात को प्रमाणित किया जाता है । ईश्वर का वर्णन करते हुए 
मनु कहते हैं कि उस परमेश्वर को विभिन्न नामों से पुकारा जात है, जिनमें एक नाम 'प्रजापति मनु' 
भी है -- 
एतमेके वदन्त्यग्नि मनुसन्ये प्रजापतिम । 
.इन्द्रसेके परे प्राणमपरे ब्रहम शाश्वसम ।।?२| १२३ ।। 
इस प्रकार मनु के मन्तव्य के अनुसार वेदों में 'प्रजापति"पिता'आदि विशेषणों से संबोधित मनु. 
ईश्वर ही हे । इस आधार पर वेद में' मनु का परिचय खोजना,मनु के दृष्टिकोण के विरद्द हे 





'( 





सम >मगक, 
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है, करण, १।८७।१६ : (स्वामी दवानन्द भाध्य) 

४४. ४।२६।४ ५; ४।२।१२: ६।२१।११; ८।४७।४ ।। 

४६. अप. १।८०।१६ ; १।३३९।९ ; २।३३।१३ ; (स्थामीदयानन्द भाष्य) ।। निरुक्त एव क्रहमणों ने इन त्र्यों की पृष्टि हो 
है - 'मसु : मनमाख' निरु. १२।३४, 'ये विहांसस्ते मन :' झत, ८।६!३।१८।। 


प्रथम अध्याय, 


४. वर्तमान मनुस्म॒ृति का रचनाकाल 


आधुनिक विचारकों का मत हे कि वर्तमान में प्रचलित मनुस्मृति का यह छन्‍्दोबद्ध रूप पर्याप्त 
अंवरकालीन है । इसकी कालावधि ईस्वी पूर्व प्रथम से द्वितीय शती मानी गयी है । उपर्युक्त विवेचन 
में सप्रमाण यह स्पष्ट किया गया हे कि मनुस्मृति के मूलप्रवक्‍ता स्वायंभुव मनु हैं. ओर 
अधिकांश विद्वान इसी मत को ही मानते हैं । इस तथ्य को तो सभी स्वीकार करेंगे ही कि जिसकी 
जो कृति है वह उसी के काल की होगी, अत: इस बात में तो कोई संदेह ही नहीं होना चाहिये 
कि मूलत :. मनुस्मृति उसके प्रवक्‍ता स्वायंभुव मनु के काल-की ही है । हां, यह बात अवश्य 
-विचारणीय हे कि उसका प्रारम्भिक रूप क्‍या रहा होगा ६ मनुस्मति के आयरूप पर विचार इंस अध्याय 
के अन्त में किया जायेगा । यहाँ पहले, वर्तमान में प्रचलित मनुस्मृति के छन्दोबढ रूप के काल 
पर विचार किया जाता है । यद्यपि अन्य प्राचीन ग्रन्थों की तरह मतुस्मृतिविषयक काल का कहीं 
कोई उल्लेख न होने के कारण सुनिश्चित रूप से समय का निर्धारण करना कठिन है, फिर भी 
प्राचीन ग्रन्थों में पाये जाने वाले उद्वरणों, नामोल्लेखों को आघार मानकर उसका अनुमान लगाया 
जा सकता हे । अब यहाँ विद्वानों द्वारा इस विषय में आधाररूप में अपनाये गये तथ्यों पर तथा 
इसके कालनिर्धारण में सहयोगी अन्य आधारों एवं संकेतों पर विचार किया जा रहा है - 


(क) अर्वाचीन आधार एवं संकेत -- प्रथम ईस्वी सन से लेकर १३०० ईस्वी 
तक के भारतीय साहित्य पर दृष्टिपात करने से ज्ञात होता है कि इस कालावधि में,प्रचलित मनुस्मृति 
पर्याप्त लोकप्रिय एवं प्रभावी रही हे । इस पर अनेक विद्वानों, ने संस्कृत भाष्य' लिखे. जिनमें 
कुल्लूक भट्ट की मन्वर्थतुक्तावली टीका आज अधिक प्रचलित [११५०-१३०० ई. | है । 
मेघातिथि का मनुभाष्य सबसे प्राचीन भाष्यः उपलब्ध हैं, जिसका काल ८२५-५७७ ई, के 
मध्य माना जाता हे । इसके अतिरिक्त मनुस्मृति पर सर्वज्ञनारायण की मन्वर्थविव॒ति [लगभग 
१४०० ई. ], गोविन्दराज की मनुटीका [लगभग १२००-१३०० ई, |. ननन्‍दन -की नंन्दनी 
और राघवानन्द की टीका उपलब्ध है । 


रद. ेु मनुस्मृति का पुनर्मुल्यांकन न 
. विश्वरूप [७९० -८५० ई. ] ने अपने याज्ञवल्क्य-स्मृति-भाष्य और यजुर्वेदभाष्य में मनुस्मृति 
के लगभग दो सौ श्लोक उद्बत किये हैं |" इसंसे परवर्ती मिताक्षगा के लेखक विज्ञानेश्वर 
: [१०४०--११०० ई. | ने भी अपने भाष्य में मनुस्मृति के सैंकडों श्लोक उद्गत किये हैं ।* 
शंकराचार्य ने अपने जेदान्तसूत्र माष्य में मनुस्मृति के कई श्लोक अपने विचारों की पुष्टि के लिए 
ग्रहण किये हैं ओर कुछ श्लोकों के साथ तो मनु के नाम-का स्पष्ट उल्लेख है ५ ५०० ई. में [कुछ 
के मेतानुसार २०० -४०७० ई.' ] जैमिनिसूत्र भाष्य में शबरस्वामी क्व॑ंरा मनु के मतों का उल्लेख किया 
मिलता है । बोद महाकवि अश्वघोष ने अपनी 'बज्गकोपनिषद' रचना में अपने विचारों की पुष्टि 
के लिए मनु के श्लोकों को उद्बत किया है ।*' यह राजा कनिष्क [७८ ई. |] का समकालीन था । 
ईस्वी पूर्व के ग्रन्थों पर दृष्टिपात करते हैं तो,यद्यपि याज्ञवल्क्य स्मृति में विषयों का वर्गीकरण नये 
ढंग से किया हे और बहुत सारे नये विषये भी अपनोये हैं, किन्तु मनु से मिलते हुए जो भी विषय हें, 
उनमें ऐसा लगता हे, जैसे मनुस्मृति को सामने रखकर ही उनका अपने शब्दों में सैक्षेपीकरण किया 
हो ।*९ इसका काल १०२ ईं. पू. माना जाता है ।“हस विषय में सभी विद्वान एकमत हैं कि मनुस्मृति, 
याज्ञवल्क्य स्मृति से पर्याप्त प्राचीन रचना है । इसी प्रकार. आचार्य कौटिल्य के अर्थशास्त्र को 
[१०७० -३०७० ई. पू. | पढ़ने पर प्रतीत होता है कि अपने बहुत-से नये विषयों के प्रस्तुतीकरण के " 
साथ-साथ प्राचीन बातों के वर्णन में मनुस्मृुति को आधार बनाकर वर्णन किया है ।* -बहुत-से 
स्थलों पर मनु के मत का नामपूर्वक उल्लेख हे ।*” वर्तमान मनुस्मृति में ७। १०५ पर पाया जाने 
वाला,निम्न श्लोक कौटिल्य-अर्थशास्त्र प्र !०। अं: १४ में लगभग उसी रूप में पाया जाता है --- 


नास्य छिद्र॑ परो- विद्यात विद्याच्छिद्रं परस्य लु। 
गहेल्‍कूर्म इवांगानि रक्षेद्रिवरमात्मन : ।। 
मासकृत 'प्रतिमानाटक" [२००-३०० ई. पू. कुछ के मत में ४०० -५०० ई. पृ. _] में- रावण 
के मुख से उच्चारित वाक्य से यह संकेत मिलता है कि उससे पूर्व 'मानवधर्म शास्त्र' एक 
' प्रसिद्विप्राप्त शास्त्र था-*- 


''शावण :- काश्यपगोत्रो5स्मि सांगोपांग"अेदमधीये मानवीय 
धर्मशास्त्रं.' माहेश्वरं योगशास्त्रमू ... . च  [प. ७९] 


५9, विश्वकप ने वयाज्ञ, सम. १।४४ तथा २७३, ७४, ८३, ८४ श्लेकों के भाष्य पर मनु. के ८।६८, ७०, ७१, १०५ 
१0०5. ३४० श्लोक उद्दत किये हैं । 
४८. याज्र, सम, १।७. ५३, ६२. ६९. ७२, ७८, ८०: २।१, २, ५, २१, २६ आदि शल्प्रेकों के भाध्य पर मनु. के 
२।१०, 3।५. 3॥8४. ९।६९, ३।४९; ८।१२८, ८।१३, ८।४-७., ८।३४०-३५४१, ८।१२९ श्लोक उद्गत किये हैं ।. 
४५. शंकराचार्य ने १३२८; १।३।३६; २॥१।१; २।१।११; ३॥४।३८; ४।२।६ सूत्रों पर मनु. के १।२१; 
१७।४ तथा १२।६; १२॥९१; १२।१०५-१०६; २।८७.; १।२७ श्लोक उद्गत किये हैं । ३।१।१४ पर मनु का 
नामोल्लेख है और २।१।९ में 'मनुर्णें यल्‌॒किज्यावदल्‌ . . .' यह ब्राहमणवाक्य उद्त करके मनु की प्रशंसा हे । 
०. चर्मशस्त्र का इतिहास -- पी. वी काणे । | | 
१. वही। । ह 
२. ' कैप्टअ्य यथा -- यज्ञ, सम, के २७७, १।१५, १।३५: २।३६, आदि श्लोकों में मनु. २।१२, २।६९, १।१४१, १४३, 
, १४४; ६८६।४० के श्लोकों का संक्षिप्त माव । ह 
:53. द्ृष्टव्य अर्थशास्त्र प्र. ३।अ. ६, २।४, ३।५, १४।२८ दिनचर्या, प्र. ९७ में मनु. ७।३७, ७।३९ तथा ४३, ७।३७ 
२२४ रिनचर्या, ७।१५४ श्लोकों का ययावत भाव । 
६४. इृष्टव्य प्र, ८।ठ १२. १।१, १०।१४ आदि । 
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इतिहासकार शुद्रकरचित 'मृच्छकटिकम॒ ' नाटक॑ को ईं. पू. तीसरी शताब्दी की रचना मानते हैं । 
इसमें किसी ग्रन्थ का श्लोक उद्धृत करते हुए ब्राह्मण अवध्य है, मनु के इस मत को मनु के नामोल्लेखा . 
'पर्वक दिया है- द 
अयं दि पातकी विप्रो न वध्यो मनु्रन्नवीत । 
राष्ट्राद्स्मातु निवस्यो विभवेरक्षतें: सह ।। मच्छ, ९।३९ ।। 


स्त्री) प्राचीन आधार एवे संकेत -- परम्परागत मान्यताओं के अनुसार और अधिक 
प्राचीन माने जाने वाले साहित्य में भी मनुस्मृति के श्लोकों के उद्बरण मिलते हैं-- 

१, महामारत में अनेक स्थलों पर स्मृतिकार के रूप में स्वायंभुव मनु या मनु का उल्लेख आता 
है । बहुत से ऐसे श्लोक हैं जो मनु के नाम से उद्बगत हेँऔर वे प्रचलित मनुस्मति में यथावत पाये जाते 
हैं । ऐसे श्लोक, जो मनु के नाम के बिना भिन्न-भिन्न धर्मवर्णन प्रसंगों में उद्गबत हैं, और जो 
मनुस्मृति में यथावत रूप में पाये जाते हैं, उनकी संख्या भी पचासों है । इसके अतिरिक्त किचित 
पाठभेद वाले और यथावत्‌ गृहीत भाव वाले श्लोकों की संख्या भी पचासों में हे । उदाहरण के रूप 
"में कुछ श्लोकों का टिप्पणी में, विवरण दिया जाता है ।* अनुसन्धान करने पर और भी मिलेंगे । 





६१.(अ) स्वायंधुव मनु के नाम वाले इलोक -- 
महा. आदि, ७३ । ८-९, शान्ति, ३६ । ५-८, ३३५ -। ४४-४६, अध्याय १२: १२१ | २६: १२१ । १०, 
१२ आदि । है 
(आ) मनु के नाम से उद्दत मनुस्मति के श्लोक --. 


महापारत में मनुस्मति में 
शंन्ति, ५६ । २४. ९ | ३२१ 
आदि. ७३ । ९-१०, ३।२१ 


(है) मनु के नाम के बिना उद्बत सनुस्मति के श्लोक -- 


महाभारत में मनुस्मृति में महाभारत में मनुस्मृति में 
आदि. ७५ । ४० २। ९४ १०८ । १७-२० २। १४५-१४६ 
शान्ति, ३४ । २ ११ |. ४४ १२१ | ६० ८. । ३३५ 
« हब | 8-४५ ११ | ७५-७६ १३० । १० 8 । २० 
पु ३५.। ६ १९१ | ७९ १३० । २० ८।४७४ 
» ऐप | शृ६ ११५।९० १३९ । २२ 8।4 १७३ 
» रद । २७ ४। ०२१८ १४०॥।७, ८, र४ ७ ॥। १०२-१०७६ - 
»»- रेप | रेप ३।११७ १६१ । ४ ११ । २३७ 
,» रे । ४६ २। १५७ १६४ । १-४, ६-२५ ११५॥ १-४, ७, ११-४० 
.» है६ । ४७ २।१४८ १६५॥। ३१, ३२, ३७... ४ । २३८, २३९; 
» ७२ | ६ ११५९४ 3३-४३ ११॥। १८७०, २०७, ९०, 
७२ | १० १॥। १७० १०३, १०४, ७२, ७४, ७९ ; 
, ७२ | ११ (आधा) १।१५७९ १६४ | ६५ ८! ३७२ 
# ७५ | ७ ८॑। ३०५ १६४ । ७५-७६ ११) १४९, १५४ 
» उड़े । ४९ ७। १०५ २४३ । ११-२१ ४। ३२; ३ | २८५; 
» ८७ | ९-१३ ७-। १२०-१२३ ४ । १७९-१८५ :. 
» प्ा७9। शछ ७छ। श२७ र४४ | १०-११ ६ । २२-२३ 


"६४७५ | श८ ७ । १३५ र७४७ । रद ६ । ३९ 


र्‌८ मनुस्मृति का पुनर्मुल्‍्यांकन 
हन सब 280 से वर्तमान मनुस्मृति की स्थिति महाभारत से पूर्व सिद् होती है । महाभारत के. 
अन्तरंग' के आघार पर और भारतीय परम्परा से, महाभारत के युद्ध का काल पांच हजार वर्ष से 
पूर्व मांना जाता हैं और महाभारत के रचयिता महर्षि व्यास को उस युद्ध का समकालीन माना जाता है ।. 
इस प्रकार मनुस्मुति का काल- उससे मी पूर्व स्थिर होता हे। | ह 
इतिहास के आधुनिक विद्वान महाभारत का रचनाकाल और युद्ध काल भिन्न-भिन्न मानते हेँ।उनके 
काल १०० ई. पू. तक माना जाने लगा है ।$$ 
२. वाल्मीकि-रामायण किष्कि, १८| ३०, ३२ में मनु के नामोल्लेखपूर्वक दो श्लोक उय्भृत पाये 
गये हें -- 'भ्रूयले मनुना गीतो श्लोकों चरित्र"चल्सलो' [वा. रामा. किष्कि. १८|३० ] 
यहां स्पष्टत : मनु द्वारा 'गायेशओर*श्लोक' पद पठित हें (क),सालि-सुग्रीव इन्द्र युद्ध में राम दर खड़े 
होकर छुपकर तालि की हत्या कर देते हैं । मरणासन्न तालि,राम के इस कृत्य को अधमनुकूल 
बताता हे । उसका उत्तर देते हुए राम,मनु के निम्न दो श्लोक उद्गत करते हुए अपने कृत्य को 
धर्मानुकूल सिद्ध करते हैं । ये दोनों श्लोक वर्तमान मनुस्मृति में किंचित्‌ पाठभेदपूर्वक ८।३१६, 
३१८ में पाये जाते हैं -- | ह 
राज भिर्धुलदण्डाश्च कृत्वा पापानि मानवा: । 
निर्मला : स्वर्गमायान्ति सन्त : सुकृतिनो यथा ।। _ 


» ९० | १६ ८१ १६ २४४ | १४ ६ । ४-४ 
.“ ९१ | ६ ९ | ३०१ रद४ । ११-१३ ४ (२रैं४-२२६ 
» ११ | २११५ ४। १७२-१७६ 

' ०८ । ४-९, १२ २ । २२१-२३४ 


(है) बचुस्मलि के भाषों का यथावत््‌ वर्णन करमे बाते लोक -- 


._ महाभारत में ' मनुस्मृति में महाभारत में मनुस्मृति में 
झम्ति, ३६ । २० १२ | ११०, ११२९ शान्ति, २०१ | ३२-३३, १२।६८, 
,» ३६ । रद, ४।२१७, २२० ,, रे४३ | २-७, ४ । ७-९, 
» दे । २४, ९ ॥ 8१३, ३ १९ २४३ | ७ट, ७ । २९-३१, 
,» ७२ । १२, १।६९ २७४ । ८-१, ६ ॥। ९१८, 
» ७ | 8-४, ७। ११४-११७ रछ४ । १२-१४, ६ । १७,२०,२९, 
» “७9 ॥।॥ श८ ७ शरद २४४ । २३-२७, ६ | रेट 
»० स्“ | ह-४, '७9॥ १२५९ "२४४ | ४-४, दे । 38-४४ 
» +िथ | शै८ है । १७२ र४७ | २७, ६ | 8४0 
, ९६४ । २७, १११२७ २४७ । ७, ६ । ४३-४७ 


१६४ । ४६-४९ ११ | १२६-३१ 
» रै५४॥ ६6 ८ । ३७१, 8७१९ मर हि 
॥ कितयक पेज े कहा है कि 'एक 
किसमणि विनकक पेज ने उपनी 'महाभारत मौमांसा' में शेभपूर्ण तथ्य प्रस्तुत करते हुए केशा शहर 
सोस्टेम” मामझ यूनानी लेखक ४० ६. में दविग के फर्डव देश में आया था । ठसने अपने संस्मरण में लिख हें कि 
भरत में एक झख श्लेको का 'इलियड' [-7 ऐतिहासिक महाकात्य ] है । इसमें सन्देह नहीं कि इल्यिड से उसको अमिप्राय 


अह्ामारत' से ही है ।' 


प्रथम उध्याय २९ 


शासनाद वापि मोक्षाद वा स्लेन : पापात्‌ प्रशुख्यते ।। 
-राजात्वशासन्‌ पापस्य तदवाप्नोति किल्विषम्‌ ।। 

(ख) इनके अतिरिक्त वा. रामा. अयो. १०७।१२ में एक और श्लोक मिलता है, जो मनु. 
१| १३६ में प्राप्त है । चतुर्थ पाद में पाठभेद के अतिरिक्त यह ज्यों का त्यों है । वहां यह श्लोक 
मनु के नाम के बिना उद्बत है -- 

पुम्नाम्नो नरकाद यस्मात्‌ पितर त्रायते सुत 
तस्मात पुत्र इति प्रोक्‍्त : पितन य : पाति सर्वत 

मारतीय प्राचीन मान्यता के अनुसार,वाल्मीकि-रामायण राम की समकालीन है और राम का काल 
लाखों वर्ष पूर्व माना जाता है । पाश्चात्य एवं आघुनिक भारतीय विद्वान रामायण का रचनाकाल ई. पू 
तीसरी शताब्दी से छठी ईस्वी तक मानते हैं । हालांकि आजकल कुछ पाश्चात्य और उनके अनुयायी 
मारतीय लोगों ने यह एक नया विवाद उत्पन्न कर दिया है कि वाल्मीकि रामायण महाभारत से परवर्ती 
हे । प्रसगवश यह भी स्पष्ट कर देना आवश्यक समझता हूं कि ऐसे अंनेक प्रमाण हैं, जिनके आधार 
पर महाभारत रामायण से परवर्ती रचना सिद्ध होती है । 'महाभारत रामायण से पूर्व की रचना है' यह 
मत कुछ पाश्चात्य विद्वानों ने दिया है और उनके कुछ भारतीय अनुयायिग्रों ने उनकी हां में हां मिला दी 
है । भाषा का आधार मानकर बे लोग ऐसा कहते हैं । लेकिन यह कोईं अंकाट्य आघार नहीं है, और 
न उनके पास इसकी सिद्धि के लिये ठोस प्रमाण हें । यहाँ इस विषय को उठाना प्रासंगिक नहीं है, 
अ्रत:: दो चार प्रमाण देकर ही इस चर्चा को समाप्त किया जाता है । इस विवेचना में उसी पुरानी 
भारतीय मान्यता को स्वीकार किया गया है कि महाभारत वाल्मीकि से परवर्ती रचना है । वाल्मीकि- 
रामोयण को महाभारत से पूर्व सिद्ध करने वाले प्रमाण हैं --(क) रामायण में महाभारत की घटनाओं 
या कौरवों, पाण्डवों का कहीं उल्लेख नहीं, जबकि महाभारत में वाल्मीकि, उसकी रामायण, राम 
सम्बन्धी घटनाओं तथा उसके पात्रों का उल्लेख है, (ख) महाभारत में अनेक स्थलों पर घटनावर्णन, 
उपमाएं, श्लोकार्घ रामायण से मिलते हें (ग) निम्न दो श्लोक महाभारत में वाल्मीकि रामायण के प्राप्त 
होते हैं -- 

अ. ब्रहमध्ले च सुराणे च्र॒ चोरे भग्नव्रते तथा। 
निष्कृुतिर्विहिता राजन कुतथ्से नास्ति निष्कृति: ।। 
महा. शान्ति. १७२।२५४ ।। 

रामायण 'में यह किष्कि, ३४ | १२ पर है । वहाँ ब्रहमघ्ने के स्थान पर 'गोघ्ने' पाठभेद हे । 
'राजन' के स्थान पर 'सदिभ :' पाठ है ।अन्य यथावत हे । 

आ. न हन्‍न्तव्या : _ स्त्रियश्चेलि तद॒ब्नवीणि प्लवंगम । 
.. परीडाकरममित्राणां. यच्च कत्तव्यमेत्र तत ।। 
महा, ७। १४३ | ६६ ।॥ [वा. रामा. में युद्ध. ८१ | श्८ में ] 

३. मनुस्मति में केवल वेदों [ १।२१, २३; ३।२; ११२६२-२६४ ; १२।१११-११२ 
आदि | ओर बेदांगों |२।१४७, २४१ | का ही उल्लेख मिलता है । यह उल्लेख भी एक विद्या के 
रुप में हैन कि किसी व्यक्ति विशेष द्वारा रचित ग्रन्थ के रूप में । इसकी पुष्टि के लिए दो तर्क दिये 
जा सकते हैं --(क) इन विद्याओं के साथ न तो कहीं रचयिता का संकेत है और न ग्रन्थरूप का । 
(ख) १२१११ में इन विद्याओं के ज्ञाताओं का 'हेलुक: 'लर्की' 'नैरूकत : धर्मपाठक . ' 
आदि विद्याविशेषणों से परिगणन किया है, न कि ग्रन्थज्ञाता के रूप में | एक-एक विद्या पर विभिन्न 


३०. मनुस्मृति का पुनर्मुल्यांकन 
'आचार्यों के ग्रन्थ प्राप्त हो रहे हें । किसी मी ग्रन्थ का उल्लेख न- होना और अन्य ब्राहमण, उपनिषद्‌ 
आदि विघाओं का उल्लेख न मिलना यह सिद्ध करता हे कि यह स्मृति इन सबसे पूर्व की रचना हे । 
(मनुस्मृति में प्राप्त होने वाले अन्य विद्या-विषयों, व्यक्तियों कें नामों एवं स्थानों के विषय में 
समांघान इसी अध्याय में आगे 'मनुस्मृति को अर्वाचीन मानने के कारण और उनका समाधान" शीर्षक 
में देखिये) । 
/ ४,” मनुस्मृति का आधार केवल वेद ही हैं । मनु सीधे' वेद से विज्ञात बातों को ही धर्मरूप में 
वर्णित करते हें और उसी को आधार मानने का परामर्श देते हें [१।४, २१, २३;२। १२८. 
१२९, १३०, १३२; १२।९२-९३, ९४, ९७, ९९, १००, १०६, ११०-११२,. ११३ 
आदि ] । वेद और मनुस्मृति के बीच अन्य किसी ग्रन्थ का उल्लेख न मिलना यह इंगित करता 
है कि यह मूलत: उस समय की रचना है जब घर्म में केवल वेदों को ही आघारभूत महत्त्व प्राप्त 
“था. अन्य ग्रन्थों को इसे योग्य प्रतिष्ठा प्राप्त नहीं थी। -यह समय अत्यन्त प्राचीन ही था। 
५. विभिन्‍न स्मृतियों में तो मनु का उल्लेख भी हे औरं प्रशंसा भी, अनेक सूत्रग्रन्थों में भी मनु के 
-नाम का तथा उसके मत का उल्लेख प्राप्त होता हे । इनमें आश्वलायन श्रौतसूत्र [२।७|२; 
१०।७। १], आपस्तम्ब श्रोतसूत्र [३।१।७; ३|१०।३५ |, वासिष्ठ. धर्मसूत्र [१ | १४७ ] 
आपस्तम्ब घर्मसूत्र [२ |१४। ११] बोधायन धर्मसूत्र [87१|१७, ४।२। १६ ] गौतम 
धर्मसूत्र [२१।७ ], आदि उल्लेखनीय हैं । 

६. अतिप्रचीन काल में इस सम्पूर्ण देश का नाम आर्यावर्त था । महाभारत के अनुसार दुश्यन्त- 
शकुन्तला के पुत्र भरत के नाम पर इसका नाम भारतवर्ष पड़ा [आदि, २। ९५-९६ ; ७४ | १३१] 
महाभारत में इस देश को भारतवर्ष ही कहा गया हे । ** मनुस्मृति में आर्यावर्त नाम का उल्लेख इसे 
महाभारत आदि ग्रन्थों से पुरातन ओर प्रारंभिक काल का इंगित करता है। 

७. रामायण काल में भी आर्यावर्त की वह मनुस्मृतिप्रोकत स्थिति नहीं रह गयी थी, अत: 
रामायण मनुस्मृति से बाद की रचना हे। 

८. इसी प्रकार ब्रहमावर्त प्रदेश ओर उसका मनुप्रोकत महत्त्व प्रारम्मिक्‌ काल में था । रामायण 
महाभारत तक इस प्रदेश का नाम बदल चुका था । इस ग्रन्थ में उसका उल्लेख न होना भी उन्हें 
मनुस्मुति के बाद की रचना सिद्ध करता है। 
निष्कर्ष -- 


उपर्युक्त आघारों ओर युक्तियों पर विचार करने के उपरान्त जो निष्कर्ष निकलता है, 
वह यह हे कि वर्तमान में प्रचलित यह छन्दोबद्व मनुस्मृति भी अत्यन्त प्राचीन है । उपलब्ध लौकिक 
भाषा के ग्रन्थों से तो यह प्राचीन हे ही, कुछ वेदिक ग्रन्थों से भी प्राचीन हे । 
आधुनिक मतों पर जब हम दृष्टिपात करते हैं तो उन पर 'मुण्डे मुण्डे मतिर्भिन्‍्ना' वाली कहावत 
चरितार्थ होती दिखायी पड़ती है । एक-एक बात को लेकर लगभग समभी प्रसिद्ध विद्वानों के अलग- 
अलग मत हैं । कहीं कोई एकरूपता नहीं । फिर इन मतों की स्थिरता का भी कोई भरोसा नहीं है ।, 
बहुत जल्दी-जल्दी ये बदलते जा रहे हैं । फिर भी, उनके आघार पर भी यह निष्कर्ष सामने आया है 
कि यह छन्दोबद्व मनुस्मति रामायण, महामारत आदि से प्राचीन है। 
-स्मृतियों को प्राचीन मानने में आधुनिक विद्वानों को शायद इस कारण-संकोच अनुभव होता हें कि 


६७, महा. भीष्म, अ, ९-१० तक ।- 


द प्रथम अध्याथ ३१ 
वे पाश्चात्य विद्वानों द्वारा पहले से ही निर्धारित की गयी घारणाओं को मानकर चलते हैं ।पाश्चात्य 
विद्वानों ओर उनके समर्थक भारतीय विद्वानों ने कालनिर्धारण करने के लिए पहले से ही कुछ सीमा- 
रेखाएं और उनके पूर्वापर क्रम बना लिये हें कि अमुक संहितान्काल है, अमुक सूत्रकालन, अमुक 
स्मृतिकाल हे, आंदि-आदि । लेकिन यह घारणा समीचीन प्रतीत नहीं होती. सूत्रकाल म्रें छन्दोबढ् 
रचनाएं “भी हुई हैं और छन्दोबद् रचनाओं के साथ-साथ सूत्रग्रन्थों की रचनाएं भी/। यह मानना मी 
ठीक नहीं हे कि सूत्रग्रन्थ पूर्ववर्ती रचनाएं हें और स्मृतियां उनके बाद की । इस बात को स्पष्ट और 
| पष्ट करने के लिए एक प्रमाण देना पर्याप्त रहेगा । आधुनिक इतिहासकार सूँर्त्रप्ररंथों का काल 
३०० से ६०० ई. पू. तक मानते हैं और सबसे. प्राचीन स्मृतियां गौतम और वासिष्ड स्मृतियों को 
मानते हैं। इनका काल ६०२ ई. पू. निर्धारित करते हैं । यही विद्वान यास्ककृत निरुक्‍त का काल 
८०० ई. पृ. तक'मानते हैं ।-निरुक्‍त ३ | ४ में जो दायभाग से सम्बन्धित मनु का मत दिया गया 
हे, वह किसी प्रांचीन स्मृतिग्रन्थ का वचन है और अनुष्टुप छन्द में हे*ः | इसका अभिप्राय यह 
हुआ कि. उनके मतानुसार भी ८०० ई. पृ. से पहले भी स्मृतिग्रन्थ थे । जब किसी अन्य स्मृतिकार 
ने मनु का मत अपनी स्मृति में श्लोकबढ़ किया हे तो इसका मतलब है कि उस समय स्मृतियां 
रूप में थीं। काल की दृष्टि से प्राचीन होने के कारण मनु की स्मृति पहले ही श्लाकबद 

8९ होगी, इस संभावना को नकारा नहीं जा सकता । इस प्रकार छन्दोबढ़ मनुस्मति के प्राचीन 
होने की पुष्टि हो. जाती है । 

यहाँ कुछ लोगों को यह शंका उत्पन्न होगी कि“रामायण को आदिकाव्य माना जाता हैं और 
वाल्मीकि को आदिकवि । उन्हीं के मुख से प्रथम छन्‍्द का उद्भव हुआ था*यह कथन पूर्णत 
अयुक्तियुकत है । ऐसा सोचना इस कारण भी गलत हें कि उससे पूर्व वेदों, संहिताओं में;रामायण में 
प्रयुक्त अनुष्टुप्‌ छन्‍द के अनेक उदाहरण पहले से ही -उपलब्ध हैं** । रामायण को आदिकाव्य. 
कहने से अभिप्राय केवल यही हे कि काव्यात्मक शैली में, लञोकिक साहित्य में वह प्रथम रसमय 
काव्य है । रामायण की प्रारम्मिक भूमिका में 'मा निषाद प्रतिष्ठां त्वम . ..' [बाल. २।१५] 
के प्रसंग में यह भाव नहीं हे कि वाल्मीकि यह सोचने लगे कि मेरे मुख से निकला यह वाक्य 
गद्य-रूप हे अथवा श्लोकरूप, अपितु वहां भाव यह हे कि 'मैंने भावावेश में यंह दुर्भावना -युक्‍त 
क्या. अपवाक्य, और क्यों कह डाला ।' टीकाकारों ने. इस प्रसंग की गलत व्याख्या करके उस रूप 
में प्रस्तुत किया है । 

उस प्रसंग में ब्रहमा के अवृतरण की पौराणिक काल्पनिक कथा ने इस व्याख्या को यह विशा दी 
है । यह कथा उस प्रसंग में प्रक्षिप्त सिद्व होती है । और रामायण में उद्गत मनुस्मृति के श्लोकों 
को देखकर स्वत: ही यह स्पष्ट हो जाता है कि मनुस्मृति रामायण से भी प्राचीन है । 





सर मन 
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न आन 
: ६८. अविशेषेष पुत्राणां दायो भवति घर्मत: । 
मिथुनानां विसर्गादों मनु : स्वास्ंसुवो5ब्रवीत ।।,३।॥४ ।॥ 
5६% लोकप्रचलित अनुष्टुप छन्‍्द का लक्षण हे -- पंचम लघु सर्वत्र, सप्तम द्विचनुर्थयों: । घषष्ठं गुरूजिंजानायात 
एलदनुष्ट्प लक्षणम्‌ ।' इस लक्षण के आंधार पर वेद का श्लोक देखिए -- 
कि) वेद में -- यस्लु सर्वाणि भूतान्यात्मन्नेवानुप्यति । 
«सर्व भूलेषु चात्मानं लतो न विचिकितल्सलि | यु. ४७॥६ | 


३२ मनुस्म॒ति का पुनमूंल्यांकन 
५. मलुस्मति को अवचिीन मानने के कारण और उनका समाधान -- 


इस विश्लेषण के बाद यह प्रश्न उठता हे कि जब मनुस्मृति को प्राचीन सिद्ध करने के हतने आघार 
उपलब्ध. हैं, तो फिर किस कारण से उसे अर्वाचीन माना जा रहा हे ? इसके उत्तर में' कहा जा 
झकता है कि इसके जिम्मेदार आलोचक उतने नहीं हैं जितने कि मनुस्मृति में प्राप्त होने वाले 
अर्वाचीनसाधक सकेंत हैं । यहाँ उन्हीं कारणों पर प्रकाश डालते हुए उनका समाधान प्रस्तुत किया 
जां रहा है। मनुस्मृति में निम्न वर्णन इसको प्राचीन मानने में बाघा पहुंचाते हैं -- 

१. परवर्सी राजाओं के नाम --मनुस्मृति में मन हे परवर्ती अनेक राजाओं के नाम उदाहरण 
के रूप. में पाये जाते हैं, यथा -- बेन, नहुष, पिजनपुत्रं सुदास, सुपुख, नेमि [७।४१ ] । मनु 
प्थु, कुबेर, विश्वामित्र [७४२ ] । सुदास [८।११० ] । पृथु [९।४४ ] वेन [२।६दँे ] । 
'विश्वामित्र. और चण्डाल कथा | १०|।१०८])। 

२. परवर्ती स्थतिकारों या क्रूषियों के नाम-- मनुस्मृति में प्रसंगानुसार अनेक 
स्मृतिकारों और ऋषियों के मतों का उल्लेख है, या घर्मसिद्धि में उनके उदाहरण प्रस्तुत किये हैं 
यथा -- अत्रि, उतथ्यपुत्र गौतम, शौनक, भूगु [३।१६] । वसिष्ठ [८|११०;८। १४० ] । 
वंत्स [८।११६ ] । वसिष्ठ --अक्षमाला, शारंगी --मन्दंपाल [९।२४ ] । दक्षप्रजापति 
द्वारा कश्यप, भर्मराज, सोम राजाओं को कन्यादांन [९।१२८-१२५९ ] । अजीगर्त --शुन :शेप 
|१०। १०४ ] | वामदेव [१०। १०६ ] । भरद्वाज-वृधु बढई [१०।१०७ ] । 

३. परवर्ती स्थानों के नाम -- कुछ ऐसे स्थानों का नाम मनुस्मृति में पाया जाता हे जो 
ऐतिहासिक दृष्टि से बाद में स्थापित हुए हैं, यथा --कुरुक्षेत्र, मत्स्य, पञ्चाल, शुरसेंनक प्रदेशों 
वाला ब्रहमर्षि देश/ [१। १३८ (२।१९) ] | इन्ही देशों के वीरों का युद्ध में स्थाननिर्धारण 

[७।१९३ | । 

४. अर्वाचीन पोशणिक मान्यताओं का वर्णन -- कुछ ऐसी मान्यताएं भी मनुस्मृति में 
पायी जाती हैं, जो बहुत आघुनिक हैं, यथा --क. गंगा और कुरुक्षेत्र मे' पापनिवृत्ति के लिए जाना 
[८९२]. खः आओंठे और बारह वर्ष की कन्या का विवाह [९[९४ ] । 

इन वर्णनों या उल़लेखों के समाघान के प्रसंग में कुछ बातें ऐसी हैं, जो सामान्यरूपं से सबके 
साथ लागू होती हैं - (क):इस प्रकारं के सभी परवर्ती वर्णन समय-समय पर किये जाने वाले 
परिवर्तनों, पंरिवर्धतों और मान्यताओं को शास्त्रसम्मत सिद्ध करने की प्रवत्ति के परिणामस्वरूप 
किये गय्ये प्रक्षेप हैं. अपने-अपने प्रसंगों में ये स्थल स्पष्टत : बाद में किये गये प्रक्षेप सिद्द होते 
हैं । कही :इन॑कां/ प्रसंग से;तालमेल नहीं हे, तो कहीं मनु का अन्यत्र वर्णित मान्यता से विरोध 
है । इसे प्रकार इन्हें काल निर्धारण में आधार नहीं माना जा सकता । पीछे कई स्थानों पर 
विस्तार सें स्पष्ट कया गया है कि मनुस्म॒तिं मूलत: मनु के प्रवचन हैं, और बाद में इन्हें 
संकलित किया गया है । सही संकलन दही अ_ाना जायेगा जो वकक्‍ता के ही भावों को प्रदर्शित 
करे । इस प्रकार शैली-से यह बात स्पष्ट होती है कि मनु के प्रवचनों में मनु से परवर्ती व्यक्तियों 
का (समकालीन पीढ़ियों को छोड़कर) उल्लेख संभव नहीं । फिर भी मिलता है तो इसका अभिप्राय 
हे कि ये स्थल बाद में किसी ने मिलाये हैं । (ग) इन वर्णनों के आघार पर यह नहीं माना चाहिये 
कि यह परवर्ती काल में किया गया संकलन है या पुनःसस्करण है, अपितु मौलिक रूप को 

आद्यस्प मानते हुए इन्हें परवर्ती प्रक्षेपण मानना चाहिये । (घ) उपर्युक्त स्यल अन्य मानदण्डों 
श्राघा* पर भी प्रक्षिप्त सिद्ध हुए हें | इस सम्बन्ध में विस्तृत विवेचन भाष्य में यथास्थान द्रष्टव्य॑ः 


प्रथम अध्याय डैडे 


हे । यहाँ इनकी प्रक्षिप्तता को सिद्ध करने वालें कालक्रम संबन्धी तथ्यों को संक्षेप से प्रस्तुत 
किया जाता हे --- 

१. प्राचीन ग्रन्थों में फ्रप्त वैशावलियों के अनुसार मनु या स्वाय॑ंभुव मनु का ब्रहमा के बाद की 
पीटी में उसके पुत्र या शिष्य के रूप में वर्णन आता है । इस को सृष्टि में सर्वप्रथम राजा माना गया 
है । इस प्रकार अन्य सभी राजा और ऋषि स्वत : मनु से परवर्ती सिद्ध होते हैं | कुछ राजाओं और 
ऋषियों की वशावली अत्यन्त स्पष्ट उपलब्ध हे । उससे यह कथन और अधिक पुष्ट हो जाता है । 
इन राजाओं में नहुष, नेमि या निमि, मनु और पृथु राजा, स्वाय॑भुव मनु के वेशज बैवस्वत मनु के: 
सूर्यवेश में उत्पन्न होने काले अन्य राजा हैं । मनु विवस्वान का, पृथु अनरण्य का, नहुष अम्बरीष का. 
निमि इक्ष्वाकु का पुत्र था । ” कुबेर रावण का भाई था । '* विश्वामित्र गाधि राजा का पुत्र था ।”' वेन 
-अगदेश का उद्दण्ड राजा हुआ है, जो कर्दमपुत्र अनग का पुत्र था । * पिजवनपुत्र सुदास उत्तरपांचाल 
का राजा था, जो राम से भी कई पीढ़ी पश्चातवर्ती हे । 'सुमुख का निश्चित विवरण अज्ञात हे । इस 
प्रकार ये मनु से बहुत पीढ़ी पीछे हुए हें । 

२. त्रूषियों के नाम, विद्यांवश के आधार पर, अनेक कालों में उसी एक-एक नाम से मिलते 
हैं. अत.: यह कहना कठिन है कि इन प्रसंगों में गृहीत वसिष्ठ, मरद्गाज, वामदेव आदि कोन से काल 
के ऋषि अभिप्रेत हैं, किन्तु फिर भी इस नाम से सर्वप्रथम पाये जाने व्यक्ति भी मनु से परवतीं हैं । 
वसिष्ठ, भूगु, अवि, मनु के ही पुत्र होने से परवर्ती हैं ।** अजीगर्त भृगुकुल में उत्पन्न ब्राहमण है 
और उसी का पुत्र शुन :शेष है । यह राजा हरिश्चन्द्र के समय का है । * कश्यप, मरीचि के पुत्र 
ये।*० ये मनु की तीसरी पीढ़ी में हैं । 

इनके अतिरिक्त ८। १४० में वर्णित वसिष्ठ शब्द व्यक्ति-वाचक न होकर "अर्थशास्त्र के ज्ञाता 

विद्वन' अर्थ में प्रयुक्त पद है । 'यो वसति घनादि कर्मसु सो & तिशयस्तम्‌ उत्तम विद्वांसम' निरुक्ति 
के अनुसार वहां उपर्युक्‍त अर्थ समीचीन हे । इस अर्थ की पुष्टि ८। १५७, ३९८ श्लोकों के वर्णन से 
भी हो जाती है । १। २३ में वर्णित अग्नि, वायु, रवि और ३ | १५१-१५३ में वर्णित आंगिरस त्षि 
प्रनु से प्राचीन होने के कारण उल्लेख्य हें । 
३. कुरुक्षेत्र आदि स्थानों का नामकरण तो मनु से बहुत अधिक पंरवर्ती है । यह नामकरण 
महाभारतकालीन है और कौरकों के पूर्वज राजा कुरु के नाम पर प्रचलित वैश के आघार पर रखा हुआ 
है । कुरु राजा, वैवस्वत मनु की पुत्री इला के वेश में अनेक पीढ़ियों के बाद हुआ हे । * इसी प्रकार 
अन्य प्रदेशों का नामकरण मी परवर्ती है । इस प्रकार मनु के प्रवचनों' में अत्यधिक परवर्ती स्थानों का 
उल्लेख संभव नहीं हो सकता । उक्त दोनों श्लोक मनुस्म॒ति में प्रसंगविरुद्ध भी हें । 

४. इसी तथ्य के आधार पर "कुरुक्षेत्र जाने की' मान्यता के वर्णन का समाघान भी हो जाता है । 
जब मनु के समय कुरुक्षेत्र नहीं था,तो वहाँ जाने का वर्णन करना संभव ही नहीं । अत: यह भी 
७०. वाल्मीकि रामायण बार, (७७॥२०, २४. ४२: ७१।३ ।। 

७४१. वहीं. बाल, २०।१८।॥ 

8२. वहीं, ब्राल, ३४॥६ $॥ 

७३. महामारत शा, ४९॥९६-५५ :॥ 
७४. प्राचैन थे, को, पृ. १७४६ ॥॥ 
फ. मनु. ९।३५४५ |) 

'&. एत. ब्री, ७।१-४७ ॥। 

७७. वाज्मीकि रामा, ७१।१९-२७ ॥॥ 
७८०, महाम्दरत आर, ८६% ४३ ॥| 


३४ मनुस्मृति का पुनर्मुलल्‍्यांकन 
परवत्ी प्रक्षेप हे । १। ९४ में बाल ववाहों का वर्णन मनु की पूर्व वार्णेत मान्यताओं के विरुद्ध हे । 
अधिक जानकारी के लिए भाध्य में उक्त श्लोक तथा ३ ।४ श्लोक पर विस्तृत समीक्षा द्रष्टव्य है । 
यह श्लोक प्रसंगविरुद्ध भी हे। यही स्थिति अन्य अर्वाचीन. वर्णनों की समभनी चाहिये । 
५. मनुस्मृति में विभिन्‍न जातियों के नाम --कुछ लोगों का कथन हे कि मनुस्मृति में यवन, 
वाल्हीक, कम्बोज, चीन आदि जातियों का उल्लेख हे । यवन, कम्बोज, गान्घार लोगों का विवरण 
0 अशोक के पाचवें शिलालेख में भी आता है, अत : मनु तीसरी शताब्दी ईस्वी पूर्व हो सकते 

| 

मनुस्मृति में इन जातियों का उल्लेख १०| ४३-४४ में आता हे । दशम अध्याय का वर्णसंकरों 
का सम्पूर्ण प्रसंग परवर्ती प्रक्षेप है । यह मनु की पूर्ववर्णित मान्यता के विरुद्ध है । मनु ने चार वर्णों की 
व्यवस्था दी है, और स्पष्ट शब्दों कहा है कि पाचवां कोई वर्ण नहीं है [१ ३१, ८७-९१; 
१०।४ ।। ] । बे इन्हीं वर्णों के धर्मों का विधान कर रहे हैं [१|२ ] । इस प्रकार इन जातियों के 
उल्लेख का मनुस्मृति में कोई प्रसंग ही उपस्थित नहीं होता । जब मनु के समय में और उनके 
मतानुसार चार वर्णों को छोड़कर कोई जाति-उपजाति नहीं हे, तो उस काल में इन जातियो' के 
अस्तित्व का तो प्रश्न ही पेदा नहीं होता । उपर्युक्त दोनों श्लोको' में तो इन जातियों के शृद्र होने के 
कारण बताये हैं और भूतकाल का वर्णन है । इस वर्णन पद्वति से ही स्पष्ट है कि यह चतुर्वर्णव्यवस्था 
के लागू होने और फिर उसमें विकार आने के बाद की स्थिति का वर्णन है । इस प्रकार ये श्लोक 
मनुकालीन .ही नहीं हें । 


६. मनुस्मति में इतरघर्मस्मतियों का उल्लेख -+ 

कुछ लोग १२९| ९५ श्लोक के 'या बेदब्राहया: स्मृतय:' पदों से अन्य स्मृतियों का 
अनुमान करते हुए यह कल्पना करते हें कि मनु का यह संकेत उस समय की बोद़, जैन स्मृतियों 
की ओर है । के 

ऐसा सोचने वाले की यह कल्पना पूर्णत : निराघार है.) यहां मनु का केवल इतना ही अभिप्राय हे 
कि जो वेदानुकूल नहीं है, वह मान्य नहीं, चाहे वह किसी की रचना हो । क्योंकि, उन्होंने अपनी 
स्मृति को वेदानुकूल घोषित किया है और वेदों को ही धर्म का मूल स्रोत और परमप्रमाण माना है 
[२ |६, ८, ९, १०, ११, १२, १३ आदि | | १२।९६ के उत्पचन्ते च्यवन्ते च' आदि 
वचनों से स्पष्ट हे कि मनु वेदविरुद्ध विचार रखने वालों के लिए यह एक शाश्वत कथन कर रहे 
हैं । यदि बौद, जेन आदि का उस समय अस्तित्व होता तो उन्हें उनका नामोल्लेख करने. में क्या 
संकोच था ? जब इस तरह का कहीं कीई स्पष्ट उल्लेख नहीं है तो निराघार कल्पना करने से कोई 
लाभ नहीं, भ्रान्ति ही पैदा होगी । 


७. मनुस्मति ओर उसकी भाषा -- 
यह कहा जाता है कि. मनुस्मुति की भाषा बड़ी सहज, सरल लौकिक माषा है । वह पाणिनि के 
व्याकरण का अनुगमन करती हे । अत: वर्तमान मनुस्मृति पर्याप्त ठर्वांचीन है । 
यह ठीक है कि मनुस्मृति की भाषा सहज और सरल लौकिक माषा है । लेकिन इसका मतलब यह 
नहीं है कि इस कारण इसको अर्वाचीन भाषा कहा जाये । मनुस्मृति एक धर्मशास्त्र है, जिसका 
सम्बन्ध स्मान्य रूप से सभी जनों से है । इसमें लोगों के आचार-विचार से सम्बन्धित निर्देश हैं । 
अत : ऐसे ग्रन्थ की भाषा का सहज, सरल होना स्वाभाविक भी है, और आवश्यक भी । प्राचीन काल 


प्रथम अध्याय ३५ 
में साहित्यिक भाषा के रूप में वैदिक भाषा का प्रयोग था तो व्यवहांर में लोकिक संस्कृत को प्रेयोग 
था । 

मनुस्मृति में कुछ पूर्वपाणिनीय प्रयोग भी मिलते हैं । इसमें पाये जाने वाले देदक प्रयोग और 
बैदिक प्रयोगशैली, इसे मूलत : पाणिनि-पूर्व एवं वैदिककालीन संकलन सिद्ध करते हैं । यथा --- 
क) 'मेल्युकत्या' [८।५७[ 'से+ इस्युक्त्था' सन्धि पाणिनीय नहीं हे । इस उबर 
का पूर्वरूप छान्‍्दस है ! (ख) 'हापयति' [३ [७१ ] का 'छोड़ता हे' अर्थ है । यहां प्रेरणार्थक 
न होकर प्रकृत्यर्थ (मूल अर्थ) में 'णिच' छान्‍्दस है। (ग) २ १६५९-१७१ श्लोकों में 
'म्ौज्जीबन्धन' और 'मोज्जिबन्धन ' पदों के प्रयोग में विकल्प से हस्व छान्दस प्रयोग हे । (घ) 
'उपनयनम्‌ ' के अर्थ में 'उपनायनम्‌' प्रयोग [२३६ |] पूर्व पाणिनीय है । यहां दीर्घ को, 
पाणिनि ने व्याकरणसम्मत न होते हुए भी शिष्टप्रयोग मानकर अन्येषासापि दृश्यते' 
[अ, ६ |३ ।१३७ ] सूत्र में स्वीकार कर लिया है । (ड-) १ ।२० में 'आद्याग्यस्य' प्रयोग हे । 
गह 'आश्वस्य-आयद्यस्य' होना चाहिये था किन्तु पहले आद्यस्य' का सुपलुक छान्दस प्रयोग 
के कारण माना गया है ('सुपां सुलुक॒.. .' अ, 9७७।.१ '३५) । (च) बेदिक भाषा. की 
प्रयोग शैली --.आ हेव स नखाग्रेभ्य: | २।१६८], पुत्रका इति होवाच' 
'[१।१५१५ | आदि । 
इसकी भाषा के विषय में एक संभावना यह भी दिखायी पड़ती हे कि पहले इसमें वैदिक प्रयोगों की 
अधिकता थी. जो धीरे-घीरे बदली जाती रही । क्योंकि यह सर्वसामान्य जनों से सम्बन्ध रखने वाला 
प्र था, अत : इसकी भाषा में भी समयानुसार परिवर्तन होता रहा । ऐसे उदाहरण हमारे सामने 
विद्यमान हैं, जिनसे यह संभावना पृष्ट होता है । वादंमीकि- रामायण के दाक्षिणात्य, बैंगीय और 
उत्तपश्चिमोत्तरीय, ये तीन संस्करण प्रसिद्ध हें एवं प्रचलित हें । इनमें दाक्षिणात्य पाठ में अभी भी 
वैदिक प्रयोगों का बाहुल्य हे, जबकि अन्य संस्करणों.में अधिकांश को बदलकर लौकिंक कर 
गया हे । यही स्थिति मनुस्मृति के साथ भी संभव हे । ऐसा इसलिए भी संभव प्रतीत होता हे 
कि कालक्रम की दृष्टि से मनु सब त्रूषियों से प्राचीन हैं और उनकी स्मृति सर्वाधिक प्रसिद्द रही है । 
फिर उनकी स्मृति का संकलन पर्याप्त अर्वाचीन समय में हुआ हो, यह बात बुद्धिसम्मत नहीं लगती । 
कुष्ठ आधुनिक विद्वानों की यह मान्यता और भी विचित्र लगती है कि 'मनु से उत्तरवर्ती वसिष्ठ, 
गैतम आदि क्रूषियों की स्मृतियां मनुस्मृति से प्राचीन हैं, 'उनका संकलन पहले हो चुका था, 
बादि । यदि भाषा की दृष्टि से इन स्मृतियों में कुछ पूर्वापर क्रम अनुभव भी होता हे तो उसका 
कारण उनकी प्राचीनता और मनुस्मृति की नवीनता नहीं, अपितु मनुस्मृति के बहुप्रचलित ओर 
समान्यजनों के व्यवहारोपयोगी होने के कारण समय-समय पर उसकी भाषा में और प्रयोगों में 


किया गया परिवर्तन है । अन्य स्मृतियों में, उनकी अप्रसिद्धि और अल्पप्रचलन के कारण ऐसा कम 
हे पाया है । 


३६ मनुस्म॒ति का पुनर्मुल्‍्यांकन 
6 मनुस्मति का आश्ररूप 


: मनुस्मति का आयरूप क्या रंहा होगा ? इस प्रश्न पर विचार करते हुए विचारकों ने कई मत 
प्रस्तुत , किये हैं । कोई इसका आदिरूप गद्यबद्ध मानते हैं, कोई सूत्रबद्, तो कोई पद्मवंद्ध 
मानते हें । मेरा विचार हे कि इसकी शैली से इस प्रश्न का जो समाधान मिलता है, वह अधिक 
संतोषजनक एवँ प्रामाणिक है । मनुस्मृति की शैली पर इस अध्याय के मध्य में (मनुस्मृति का. 
शचयिता कोन हे, इस प्रश्न के उत्तर में) पर्याप्त विस्तार से सप्रमाण प्रकाश डाला जा चुका है । 
उच्त निष्कर्ष के अनुसार मनुस्मृति, मूलत : मनु के प्रवचन हैं, जिन्हें बाद में संकलित किया गया 
है । आदि से अन्त तक मनुस्मृति की प्रवचनशेली और संकलित रूप है । निरुक्त के प्रमाण से 
#स विचार को पुष्टि मिलती है, जिसमें यह कहा गया है कि प्राचीन काल में उपदेशों-प्रवचनों से ही 
शिक्षा दी जाती थी, लिपिबढ ग्रन्थों को पढ़ाकर नहीं । जब लोग उपदेशों से प्रमाद करने लगे तो 
अन्यों का निर्माण हुआ. और उनके माध्यम से शिक्षा दी जाने लगी ।५ 

१. प्रवचन गद्यरूप में ही होते हैं । अत : निष्कर्ष रूप में कहा जा सकता है कि मनुस्मति का 
आयरूप गद्यरूप था। गयरूप से इसे पद्मबद किया गया । ह 
' इसकी पुष्टि के लिए शेली के अतिरिक्त मनुस्मृति के अन्य दो अन्तरंग प्रमाण भी मिलते हैं, 
जिनसे यह ज्ञात होता है कि यथावत रखने में कुछ कठिनाई आयी तो उस क्रम को बदल दिया गयां 
'आ्यवा क्रम बदल गया । यदि मूलरूप पद्मबद्ध होता तो जिस क्रम से विषयों का परिगणन किया गया 
है, ठसी क़म में उनकी व्याख्या होती । यथा --- (क) ८ |६ में अठारह मुकद्दमों का परिगणन करते 
हुए 'पारूष्ये दण्डवाचिके' पदप्रयोग करते हुए 'दण्ड की कठोरत।' और 'वाणी की कठोरता' इस 
क्रम से इन अभियोगों का वर्णन है । किन्तु इनकी विस्तृत व्याख्या में पहले 'वाक्पारुष्य' का 
वर्ण है [८| २६६-२७७ ], फिर 'दण्डपारुष्य' का [८|२७८-३०० ] । इस प्रकार 

(क्रम बदल गया । शायद यह क्रम छन्‍्द-आग्रह के कारण बदलना पड़ा । 
यद्यपि टीकाकारों ने इसका व्याकरणसम्मतं. समाधान प्रस्तुत किया हे कि 'अल्पाच्तर॑ पूर्वम्‌ 

[ अ. २।२।३४ ] के नियमानुसार 'अल्याच्‌' होने के कारण छनन्‍्द में दण्ड का परिगणन पहले 
किया है । इसे मानने में कोई आपत्ति भी नहीं है । किन्तु जहाँ इनका व्याख्याक्रम एक निर्धारित 
श्रंखला-में' है, तो उस क्रम को तोड़कर 'अल्पाच्‌' को महत्त्व देने का कोई कारण प्रतीत नहीं 
होता । स्वतन्त्र परिगणन में ही यह नियम समीचीन कहलायेगा । ऐसा लगता है कि यदि इंस 
नियम के बिना उपयुक्‍त क्रम में बाग्दाण्डिके प्रयोग द्वारा इन्हें रखा जाता तो छन्‍्दोभ॑ग 
अवश्य होता । शायंद इसी विवशता के कारण उसका क्रम बदलकरे 'दण्डवाचिके' प्रयोग करना 
पड़ा । 

' (ख) १२। ८३ में छह नि :श्रेयसकर कर्मों का परिगणन इस क्रम से हे --- जेदाभ्यास, तप 
ज्ञान, इन्द्रियसंयम , धर्मक्रिया और आत्मचिन्ता ! किन्तु इनकी व्याख्या का क्रम इस प्रकार 
है --आत्मज्ञन .[१२।८५-९२ ] शम 5 इन्द्रिसेयम [१२।९२ ], अजरेदाभ्यास 

१२|९२-१०२ ), तप और ज्ञान "5 विद्या [१२१ १०४ ] धर्म [१२। १०५-११५ | | 
लगता है, इनकी व्याख्या का क्रम गद्यरूप में इसी क्रम से था,- किन्तु छन्दोबद करते समय परिगणन 


छ८ट, निरु, १।१५॥। 'मैनुस्मृति का मुल प्रवक्ता 'शीषकान्तर्गत एुत्र उद्गल । 


प्रथम अध्याय ३७ 


वाले श्लोकों में इसी क्रम से छनन्‍्दरचना न बन पाने के कारण यह क्रम बदलना पड़ा । 

२. मनुस्मुति का आयरूप सूत्रबद्व नहीं था । सूत्रबद्ध होने की पुष्टि न तो इसकी शैली से होती 
है, और न मनु के उद्धरण ही कहीं सूत्ररूप में प्राप्त होते हें । यह भी कि सूत्रग्नन्थों के साथ प्राय 
सूत्र' पद जुड़ा होता है । प्राचीन ग्रन्थों से लेकर अब तक उनमें मनु के शास्त्र का 'मानवधर्मशास्त्र 
या 'मनुस्मति' के नाम से उल्लेख मिलता है, न कि 'मानवधर्मसूत्र' नाम से । 

३. 'मानवधर्मसूत्र' नामक ग्रन्थ को कुछ लोग मनुरचिंत मानते हैं, गेकिन मनुस्मति से उसका 
पूर्ण साम्य नहीं है । उस सूत्रग्रन्य को किसी बहुत बाद के व्यक्ति ने मनु के नाम से रचा है, और 
वह भी अपने विचारों का मिश्रण करके । यह सूत्ररूप आद्यरूप नहीं हे । यह तो पद्चरूप को 
देखकर रंचा गया है, अथवा आद्य गय्रूप को देखकर । 

४. ग्रन्थों की सूत्रशैली अधिक प्राचीन नहीं हे, अपितु गद्य और पद्मरूप ही अधिक प्राचीन 
हैं |. सूत्रों से प्राचीन ग्रन्थ गद्यरूप में उपलब्ध होते हैं, जैसे -- ब्राहमणप्रन्थ, आरण्यक, 
उपनिषद आदि । वर्तमान महाभारत कईस्थलों पर गद्यरूप में है । अन्य अर्वा्चीन ग्रन्थ कोटिलीय 
अर्थशास्त्र. नारदगद्मस्मुति आदि गद्यरूप में ही हैं । अत : मनुस्मृति का प्रारम्भिक रूप गद्यरूप 
होना, माना जा सकता है । द 
! ४. ऐसी परम्परा प्रत्येक काल में रही हे कि महापुरुषों ने प्रवचन या उपदेश दिये हैं और उनके 
शिष्यो' ने उनका संकलन करके गद्य या पद्य का रूप दिया है । प्राय : सभी धर्मों के प्रन्थ उनके मान्य 
पुरुषों के उपदेश हैं, जिन्हें बाद में संकलित किया गया है |. महात्मा बुद्द ने उपदेश दिये थे, 
लेकिन उनका संकलन 'घम्मपद' के नाम से पद्मरूप में हें । कहा जाता है कि यूनान के प्रसिद्व 
दार्शनिक अरस्तू के नाम से मिलने वाले ग्रंन्‍्थ उनके शिष्यों द्वारा संकलित हैं । महर्षि दयानन्द के 
नाम से मिलने वाली 'उपदेश मज्जरी' या 'पूना प्रवचन' नामक पुस्तक मूलत : उनके उपदेश हैं 
वो अन्य व्यवित्त द्वारा संगृहीत और सम्पादित हें । इसी प्रकार मनुस्मृति का संकलन हुआ है । 

६. सुनिश्चित रूप से यह कहना कठिन है कि मनु के गय्रूप प्रवचन, पद्यरूप में कब आये । 
मनुस्मृति में भुगु का नाम बार-बार आता हैं। हो सकता है, मनु के शिष्य भृग्‌ ने ही इन्हें 
पद्यवद्ध किया हो और यह भी. सम्भव है कि संकलन के अनन्तर स्मृति-सुविधा के लिए मन्‌ के 
आदिशिष्यों ने इन्हें पद्यबद्ध किया हो। यह पद्यरूप भी काफी प्राचीन है। मन्‌ के नाम से बहुत 
पहले ही यह रूप प्रसिद्ध हो चुका था। क्योंकि रामायण, महाभारत में मन्‌ के द्वारा ही 
श्लोक गाये जाने' का कथन है। इसका अभिप्राय यह है कि इन ग्रन्थों के रचनाकाल के पूर्व इन श्लोकों 
की मन्‌ के नाम से प्रसिद्धि हो चुकी. थी। 

“9. नारद स्मृति की भूमिका में आता हे कि मनु ने एक घर्मशास्त्र बनाया था, जिसमें एक लाख , 
श्लोक थे । १०८० अध्याय और २४ प्रकरण थे । नारद ने इसका १२००० श्लोकों में संक्षेप करके 
इसे मार्कण्डेय को पढ़ाया । मार्कण्डेय ने इसका सक्षेप ८००० श्लोकों में कर दिया । फिर सुमति 
मागव ने इसे ४००० श्लोकों में संक्षिप्त कर दिया । नारदस्मृति का यह अवतरण ग्रन्थ कें' 
पहत्त्ववर्धन के लिए ही है ॥ इस प्रकार संक्षेप किया जाना मौलिकता के अनुरूप नहीं है । न ऐसी 
कोई प्रामाणिक शास्त्रीय परम्परा ही हे । ै | 





७९. 'झूप्ले सलूना गीतो एलोको चरित्रवत्सलो ।'' वा. रामा. १८।३० ।! 
८०, 'जगुना चेज राजेन्द्र गीतों एलोको महात्मसा ('' महा, शो. ४६२४ ॥। 


द्वितीय अध्याय 


[ मनुस्म॒ति ओर प्रक्षेप -प्रक्षेपों के अनुसन्धान की आवश्यकता, प्रशेष- 
कह प्रक्षेप केसे हें ?, निहित प्रव॒त्तियां, मानदण्ड ओर प्रक्षेपों से. 
हानि 


१. मनुस्पृति के प्रक्षेपों के अनुसन्धान की आवश्यकता एवं 
उपयोगिता 


भनुस्मृति के स्वरूंप को प्रक्षेपों से विकृत देखते हुए यह आवश्यक हो जाता-है कि इसके प्रक्षेपों र्का 
भ्ननुसंधान किया जाये । प्रक्षेपों के अनुसन्धान और उनके प्रथकीकरण से ही मनुस्मृति का वास्तविक 
प्रैष्छरूप प्रकाश में आयेगा ।यह.अनेक प्रकार से उपयोगी सिद् होगा --इस अनुसन्धान से जहां एक 
ओर साहित्यिक दृष्टि से महत्त्वपूर्ण कार्य यह होगा कि भारतीय साहित्य का एक प्रमुख ग्रन्थ प्रामाणिक 
रूप में उपलब्ध होगा, वहा आध्यात्मिक दृष्टि से उन्‍नति चाहने वाले या अपने जीवन को सन्मार्ग पर 
ले चलने वाले व्यक्तियों के लिए भी यह भ्रान्तिरहित रूप में पथ-प्रदर्शन करने वाला सिद्ध होगा । 
सांस्कृतिक दृष्टि से --मनुकालीन भारतीय समाज और संस्कृति की सही भांकियों को प्रस्तुत करेगा 

वर्तमान समाज को अच्छी मर्यादाओं तथा व्यवस्थाओं का दिग्दर्शन करायेगा । सबसे अंधिक लाभ 
ऐतिहासिक दृष्टि से यह होगा कि प्रक्षिप्ताशों से दृषित मनुस्मृति को आधार बनाकर इतिहांसकारों नें 
प्राचीन काल का जो इतिहास लिखा है, जिसमें मांसभक्षण, पशुयज्ञ, जाति-पांति, छुआ-छूत, ऊंचे 
नीच जैसी घिनोनी बाते हें; उस इतिहास का:शुद्ध, उज्ज्वल और वास्तविक स्वरूप. हमारे सामने 
आयेगा । इस .प्रकार मनुस्मृति पर अनुसन्धान कार्य होने से आध्यात्मिक व्यक्तियों के लिए 
भारतीय समाज, संस्कृति, साहित्य और इतिहास के लिए, बहुत बड़ा योगदान होगा । प्राचीन 
साहित्य, जो कि भारत की एक अमूल्य और गौरवपूर्ण निधि है; उसके एक विशिष्ट ग्रन्थ का 
उचित मूल्यांकन हो - सकेगा । 
* ओर, मनुस्मृति. से सम्बन्धित आन्तरिक समस्याओं, जैसे --- रचाणय्ता, रचनाकाल, मौलिक 
मान्यताए', आदि: को सुलझाने में भी. न्‍्यूनाधिक रूप में सहयोग अवश्य प्राप्त हो सकेगा। 


२. प्रश्षेप से अभिप्रांय 


प्रक्षेप का अर्थ हैं --- बीच में की गई मिलावट' । किसी व्यक्ति द्वारा लिखे गये मूल ग्रन्थ में 
अन्य द्वारा मिलायें गये विचारों को 'प्रक्षेप' या 'क्षेपक' कद्दी जाता हे । मनुस्मृति में वे श्लोक जो मनु 
से भिन्न व्यक्तियों ने रचकर मिला दिए हैं, उनको 'प्रक्षिप्त” माना गया है । यह आवश्यक नहीं कि 
प्रश्षेफ 'विरोधी विचारों' से युक्त अथवा बुरा ही हो, वह ग्रन्थकार के समर्थक विचारों वाला 
अच्छे विचारों का भी होता है । 


द्वितीय अध्याय ३५९ 
३. क्या मनुस्मृति में प्रक्षेप नहीं हैं ? 


कुछ व्यक्ति मनुस्म्ृति में प्रक्षेप नहीं मानते | उनका विचार है कि मनुस्मृुति का यह उपलब्ध 
स्वरूप वास्तविक है । किन्तु उनका यह विचार पूर्णत : भ्रान्तिपूर्ण है। उपलब्ध मनुस्म॒ति को 
देखकर यह निश्चितरूप से कहा जा सकता है कि इसमें प्रक्षेपों की भरमार हे और ये प्रक्षेप एक साथ 
न होकर समय-समय पर हुए हैं । इसकी सिद्धि के लिए निम्न युक्तियां प्रस्तुत की जा सकती हैं -- 

(१) उपलब्ध मनुस्मृति में विषय-विरुद्द, परस्परविरुद्ध; प्रसंगविरुद्र तथा अनेक पुनरुक्तियां 
पायी जाती हैं । आश्चर्य की बात तो यह है कि कहीं-कहीं तो व्रिकोणात्मक 'परस्पर विरोध' भी हे ; 
या पहले श्लोक में जो विधान है, उससे अगले ही श्लोक में उसका विरोध हे .। इस विडम्बनापूर्ण 
स्थिति को देखकर भी यह कहना कि मनुस्मृति में प्रक्षेप नहीं हैं, दुस्साहस और मिथ्या-आग्रह ही 
कहलायेगा । एक मध्यमस्तरीय लेखक की रचना में भी ये च्रुटियां नहीं होतीं । उसके लेखन में 
वेचारिक ऐकमत्य, विषय और प्रंसग की सुसंगति, अविरोध तथा स्पष्ट अभिव्यक्ति ज्षेती है । फिर 
मनुसदृश तत्त्वद्रष्टा विद्वान क्री रचना में इस प्रकार की त्रुटियों का होना सर्वथा असम्भव है । महर्षि 
मनु अपने समय के सर्वाधिक प्रख्यात और घर्म-सम्बन्धी विषय के मर्मज्ञ विद्वान थे । इसी कारण 
्रुषि लोग जिज्ञासा के समाधान के लिए एकत्रित होकर उनके पास आये थे । बे निवेदन क*ते हुए 
कहते हैं -- 

सगवन्‌ सर्ववर्णानां यथावदनुपूर्वश : । 

अन्तरप्रभवाणां च घर्मान्नो वकक्‍्तुमर्हसि ।। 

त्यमेको हयस्य सर्वस्य विधानस्य स्वयंभुव : । 

अचिन्त्यस्याप्रमेयस्य कार्यतत्त्वार्थवित्प्रभो ।। [१।२, ३ ।।] 

अर्थात्‌ -- हे भगवन्‌ ! आप सब वर्णों और आज्नमों के धर्मों को ठीक-ठीक बतलाने में' समर्थ 

(पोग्य) हैं । और क्योंकि ईश्वररचित, अचिन्त्य और अपरिमित ज्ञान से युक्त बेदरूपी विधान के' 
धर्मतत््व (व्यावहारिक तत्त्व) तथा अर्थ के जानने वाले आप ही एक मात्र विद्वान हैं (अत : आप हमें 
इन धर्मों का उपदेश कीजिये) । 

हससे स्पष्ट है कि महर्षि मनु अपने समय के प्रर्यात एवं इस विषय के सबसे अधिक अधिकारी 
विद्वान थे । अत : ऐसे विद्वन की रचना में उक्त प्रकार की न्रुटिया' नहीं हो सकतीं । फिर भी उक्त 
तुटियाँ पाइ जाती हैं,तो हसका सीधा-सा अभिप्राय हे कि मनुस्मृति में प्रक्षेप हें । (इनकें उदाहरण 
द्वितीव॑ अध्याय में 'प्रक्षेपों के अनुसन्धान के आघार ओर प्रमाण' शीर्षक के अन्तर्गत देखें) । 

(२) मनुस्मृति में एक ओर तो गम्भीर, युक्तियुक्त, साघधार, दुराग्रह एवं पक्षपातरहित अरुढ़ 
तैषा संतुलित शैली हे ; वहीं बीच-बीच में अतिसामान्य, अयुक्तियुक्त, निराधार, अतिशयोकित्तपूर्ण 
हुगप्रह एवं पक्षपातपूर्ण तथा रूढ़ शैली के श्लोक भी आ जाते हैं । नि :सन्देहठ, उक्त विरोधी 
मिलताएं एक ही रचयिता की शैली मे नहीं हो संकतीं-। स्पष्ट है कि दसरी शेली की रचनाएँ 
प्रसुखसदश विद्वाल द्वारा रचित न हो कर अन्यों द्वारा रचित्त हैं, अत: वे प्रक्षेप ,हैं । 

१) मनुस्मृति में मनु से परवर्ती व्यक्तियों, जातियों एवं स्थानों के उल्लेख हैं । इसी प्रकार 
कहौं-कहीं मनु द्वारा निर्धारित मौलिक व्यवस्थाओं से मिन्‍न व्यवस्थाओ' का.वर्णन है । किसी-किसी 
लोक में ' 'ममुरक्षतीस्‌'' ' 'सनोरनुशासनम्‌'" आदि पदों का प्रयोग है, जो स्पष्टत : अन्य - 
रयिता की ओर संकेत,.करता है । इस प्रकार के सभी श्लॉक परवर्ती होने से प्रक्षिप्त हें । वे किसी 
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भी अवस्था में मनु द्वारा स्वयप्रोकत नहीं कहा सकते । 

(४) मनुस्मृति की उपलब्ध प्रतियां भी मनुस्मृति में प्रक्षेप होने के प्रत्यक्ष प्रमाण देती हें । बहुत से 
श्लोक ऐसे है जो प्राचीन प्रतियों में! नहीं, किन्तु अरवाचिन प्रतियों में हे । ध्यान देने योग्य बात तो यह : 
है कि उत्तरकालीन प्रतियों में श्छोकों की संख्या बढ़ती ही गई हे । जब प्राप्त हस्तलिखित प्रतियों में 
ही यह हाल है तो व्यतीत दीर्घकाल में प्रक्षेप न हुए हों, यह केसे हो सकता है ? उदाहरण के रूप में 
कुछ श्लोक प्रस्तुत हैं -- 

(क) निम्न श्लोक द्वितीय अध्याय में अठारहवें श्लोक के पश्चात केवल मेघातिथि के भाष्य में ही 
पाया जाता हे -- 


विरुद्दा च विगीता. च दृष्टार्थादिष्टकारणे ।। 
स्मृतिर्न भश्रुतिमूला स्याद्या चेषा8सम्भवश्वुति : ।। 

अर्थ -- निर्दिष्ट कारण में प्रत्यक्ष से विरुद्ध, असंगत एवं असम्भव अर्थ का प्रतिपादन करने 
वाली स्मृति बेद-विरुद्ध स्मृति कहलाती है । 

(ख) निम्न श्लोक मेधघातिथि आदि' तीन प्राचीन भाष्यकारों के भाष्य में नहीं हें. उनसे अर्वाचीन 
अन्य प्रतियों में ही पाया जाता हे ; जो इस बात का ज्वलन्त प्रमाण है कि उनके भाष्यों के पश्चात ही 
प्रक्षेफ के रूप में डाला गया है-- 

साय प्रातर्द्धितवतीनामशन स्मृतिनोदिलम । 
नानन्‍तरे भोजन कुर्यादग्निहोत्रसमो विधि: ॥॥ 
[मनु. २।५४२ के पश्चात] 
[इस संस्करण में २।२७ के पश्चात] 
अर्थ -- स्मृति ने द्विजों कें लिये अग्निहीत्र के समान प्रात : और साथ दो बार ही भोजन करने 
का विधान किया है। बीच में! भोजन कभी न करें । 

(ग) मनुस्मृुति की लगभग ३०- ३५ प्रतियाँ हस्तलिखित रूप में विभिन्न पुस्तकालयों में 
उपलब्ध हैं । उनमें बहुत से श्लोक ऐसे हैं जो थोड़ी ही प्रतियों में पाये जाते हैं । ऐसे भी श्लोक 
पर्याप्त हैं, जो केवल एक-एक प्रति में ही प्राप्त हैं, यथा -- 

निम्न श्लोक प्रयाग की एक ही प्रति में है -- 

परोक्ष सत्कृपापूर्व प्रत्यक्ष न कर्थचन । 
दुष्टानुचारी च गुरोरिंह वा3मुत्र चेत्यघ: ।। 
[२१२०० के पश्चात, इस संस्करण सें २।१७५ के बाद] 
अर्थ -- शिष्य पीठ पीछे गुरु का नाम सत्कार पूर्वक ले और सामने किसी भी प्रकार न लेबे । 
गुरु से दुष्टाचरण करने वाला शिष्य दोनों लोकों में' अधोगत्ति को प्राप्त करता हे । 
(घ) ऐसे ही कुछ श्लोक -- 
येप्यतीता : स्वघर्मेभ्य : परपिण्डोपजीतिन : । 
द्विजल्वमधिकांक्षन्ति तांश्च शूद्रानिवाचरेत ।। 
[८।१०२ के पश्चात] 
. अर्थ -- जो अपना धर्म-कर्म छोड़कर. दूसरे के टुकड़ों पर जीते हैं और अपने आपको द्विज 
कहलाना चाहते हैं, उनके साथ शुद्रों. के समान व्यवहार करे । 


दितीय अध्याय ४१ 


तदस्त्र॑ सर्ववर्णानामनिवार्य च शब्ल्तित : । 
तपोवीर्यप्रभालेण अवध्यानपि बखाधते ।। 
११।३३ के पश्चात] 


अर्थ -- ब्राहमण की वाणी का अस्त्र वह अस्त्र है, जिसे कोई भी वर्णस्थ व्यक्ति अपने सामर्थ्य 
से नहीं हट सकता । और यह अस्त्र तप की शक्ति से सम्पन्न होने के कारण न मारने योग्य 
शत्रुओं को भी मार देता है । 

(४) प्रतीत होता है कि अन्य पुस्तकों से लेकर भी कुछ श्लोक मनुस्मृति में मिला दिये हें । 
महाभारत (अश्वमेध पृ. ३८० पूना प्रकाशन) का निम्न श्लोक मनुस्मृति की केवल चार प्रतियों में ही 
उपलब्ध होता हे, जो अप्रासंगिक रूप से मिलाया गया है -- 

पुराण मानवो धर्म: सांगोपांगचिकित्सक : । 
आज्ञासिद्ानि चत्वारि न हन्तव्यानि हेतुभि 
(१२।११० के पश्चात] 
अर्थ -- पुराण-5- ब्राहमण ग्रन्थ, मनुप्रोक्तधर्म, अंग सहित उपांगों का विद्वान चिकित्सक और 
साधु आदि की आज्ञा से सिद्द, इन चार बातों को तर्क से नहीं काटना चाहिए । 

यह श्लोक इस बात का प्रत्यक्ष प्रमाण है कि मनुस्मृति में प्रक्षेप हैं । अभी तक यह मनुस्म॒ति के 
एलोकों में सर्वसम्मत रूप से घुल-मिल नहीं पाया है । अतएव इसे कोष्ठक में दिया जाता है । 

(६) प्रक्षेपकर्ताओं ने न केवल नवीन श्लोक ही क्षेपक के रूप में डाले हैं, अपितु अभीष्ट ढंग से 
पाठभेद भी किये हैं । कुछ पाठमेद तो प्रतिलिपि में प्रमाद अथवा असावधानी के कारण हो सकते हें, 
लेकिन बहुत सारे पाठभेद तो जानबूझकर किये गये हैं । निम्न पाठ भेदों के उदाहरण इस बात के 
पोषक हैं -- 

(क) दशम अध्याय में वर्णित वर्णसकरों के धर्म मनुप्रोक्त अर्थात मौलिक नहीं हैं । वे श्लोक उस 
परवर्ती काल के प्रक्षेप हैं, जब वर्णव्यवस्थाओं में विकृति आकर जाति-पांति की परम्परा चल पड़ी 
थी । संकर जातियों को हेय माना गया और उनके भी कर्त्तव्य गढ़कर (जो कर्त्तव्य न होकर घृणित 
निन्दित विकृतियां हैं) मनुस्मृति में मिला दिये गये और उन्हें मौलिक सिद्ध करने के लिए ११२ में 

अन्तरप्रभवाणाम्‌_ पद के स्थान पर संकरप्रभवाणाम्‌_ पद डाल दिया गया । यह पाठभेद 

दे-चार हस्तलिखित पुस्तकों में मिलता है । यद्यपि टीकाकारों ने 'अन्तरप्रभवाणाम्‌ ' का अर्थ भी 
वर्णसंकर.' किया है, किन्तु वह भी सर्वथा गलत है । इसका सही अर्थ 'आश्रमों के' होना चाहिए 
(इसके लिए देखिए १।२ पर 'अनुशीलन' नामक समीक्षा) | शायद पहले उक्त पद का सही अर्थ 
'आश्रम' ही प्रचलित था, प्रक्षेपकर्ता ने उसे जड़-मूल से हटाने का प्रयास किया । वह तो नहीं हट पाया, 
किन्तु उस पाठभेद से टीकाकारों में यह भ्रान्ति पनप गई कि वे अन्सरप्रभवाणाम्‌ का ही 
'वर्णसणकर' अर्थ करने लग गये । 

(ख) इसी प्रकार १२।८२ में 'धर्मक्विया$त्मचिन्ता च' के स्थान पर "अहिंसा गुरुसेवा 
च' पाठ कर दिया गया है । यह,गुरु को महत्त्व मिलता रहे, इस प्रवृत्ति से किया गया । यह पाठ 
मनुस्मृति के प्रसंगानुकुल नहीं है --(अ) इस ८३वें श्लोक में नि :प्रेयसंकर कर्मों की परिगणना हे । 
परिगणना के बाद इन छह कर्मों के विषय में १२।८४-११६५ श्लोकों में व्याख्यान हे । उस व्याख्यान 
में 'अहिंसा' और 'गुरुसेवा' का कहीं उल्लेख नहीं है, अपितु आत्म्ज्ञान और धर्मक्रिया का है । (आ) 
मनु ने सात्विक कर्मोंक्ो ही नि :श्रेयसकर्म माना हे । इस श्लोक में अन्य सभी कर्म तो वहीं हैं, केवल 
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इन्हीं दो में. पाठभेद कर दिया गया है । सात्विक कर्मों का वर्णन १२।३१ में हे । वही पाठ यहां ग्रहण 
करना मनुसम्मत एवं मोलिक पाठ है और वही मुक्तिदायक हैं । इस प्रकार 'अहिंसा गुरुसेवा 
च' पाठ परिवर्तित पाठ है। 

(ग) इसी प्रकार ५।५७ श्लोक के प्रथम पाद में 'प्रेतशुद्धिम' पाठ प्रचांछेत संस्करणों में 
प्रचलित है । इसके स्थान पर 'देहशुद्धिम्‌' पाठ होना चाहिये, ऐसा मनु की शैली और विषयविवेचन 
से संकेत मिलता है । प्रतीत होता हे कि अन्य प्रक्षेपों के समान कालान्तर में जब प्रेत-जन्म आदि में 
शुद्वि-क्रिया एक कर्मकाण्ड का रूप ले गयी,तब यह पाठभंद करके प्रेतादि विषयक श्लोक मिला दिये 
गये । इस पाठ की अमौलिकता और देहशुद्धिम' पाठ की मौलिकता निम्न प्रमाणों एवं युक्तियों से 
सिद्ध होती है --(अ) मनु की यह शैली है कि वे जिस विषय का प्रारम्भ जिस'विषय-संकेत'से करते 
हैं उसी संकेत से उसकी समाप्ति करते हें [ द्र॒ष्टव्य ३ । २८६ और ४ । २५९ ।। ८। १ और 
५९।२४० ।। १०।१३१ और ११।२६६ आदि ], लेकिन यहां उस शैली से विपरीत, विषय का 
प्रारम्म प्रेतशद्वि से दर्शाया गया है | ५।५७ | और समाप्ति 'शारीरशुद्धि' से [५।११० || 
विषयसमाप्ति-सूचक श्लोक के पदों से यह सिद्ध होता है कि यह 'शारीरशुद्वि'. का विषय था,न कि 
प्रेतशुद्बि का । अत : इस श्लोक में समानार्थक 'देहशुद्धि' शब्द ही मनुसम्मत सिद्ध होता है । (आ) मनु 
ने इस प्रसंग का वर्णन भी देह [ ५।१०५ ], गात्र [ ५।१०९ ], शरीर [ ११० ] आदि शब्दों 
से किया है, जो यह सिद्ध करता हे कि यह वर्णन प्रेतविषयक नहीं; अपितु देहशुद्धि-विषयक है । (६) 
प्रचलित पाठ के अनुसार, यदि प्रेतशुद्धि पाठ को सही-मानकर यहाँ इसी विषय का प्रसंग मान लिया 
जाये, तो यह आपत्ति आती है कि प्रेतशुद्वि-विषय में दन्तोत्पत्तिकालीन शुद्धि, सूतकशुद्वि, मन, आत्मा 
आदि की शुद्धि का वर्णन क्यों किया ? प्रेत के मन और आत्मा होते ही नहीं । इस प्रकार 
विषयसंकेतक श्लोक में और वर्णन में तालमेल का न होना भी यह सिद्ध करता हे कि प्रक्षेपों का 
पघमायोजन करने के लिये यह पाठभेद बाद में' किया गया है । शैलीश्रंखला में जुड़ा हुआ पाठ 
'देहशुदिसम्‌ ही हे, ओर मन तथा आत्मा आदि शरीर से सम्बन्ध रखने वाले पदार्थ हें । अत : इसी 
पाठ को मान्य पाठ के रुप में स्वीकार किया हे । 

इन प्रमाणों से यह सिद्ध हो जाता हे कि मनुस्मति में पाठमेदों के रूप में भी प्रक्षेप किये गये 
हैं । इस प्रकार के पाठभेद अन्य स्थानों पर भी हें। 

(७) मनुस्मृति का अध्यायविमाजन मोलिक अर्थात्‌ मनुकृत नहीं हे । यह परवर्तीकाल में 
किसी. अन्य व्यक्ति द्वारा किया गया हे (इसके विषय में विस्तार से जानने के लिए देखिए -- 
'मनुस्मति में अध्यायविभाजन' शीर्षक) । विभाजन करते समय अध्यायों की समाप्ति में एकरूपता 
लाने के लिए विभाजनकर्त्ता अथवा किसी अन्य परवर्ती व्यक्ति ने मनुस्मृति में कुछ परिवर्तन- 
परिवर्धन भी किये हैं, जैसे, प्रथण अध्याय में १११ से ११८ श्लोकों में विषय-सूची जीड़ दी; 
अष्टम अध्याय के अन्त में उस विषय के बीच में ही विषयसमाप्तिसूचक श्लोक एकरूपता लाने 
के लिए प्रन्तिवश डाल दिया (८।७४२०), आदि । यह परिवर्तन व परिवर्धन मनुस्मृति के फ्रसंगों 
एवं शैलियों से ज्ञात हो जाता है । यह परिवर्तन इस बात का संकेत देता है कि मनुस्मृति में 
पर॒वर्ती लोगों ने मनंमाने ढंग से श्लेक मिलाये हैं । हससे यह स्पष्टत : सिद्ध है कि मनुस्मृति में 
प्रकेप हैं । 

(८) मनुस्मृति में पाये जाने वाले 'अवान्तरविरोध' भी मनुस्मृति में प्रक्षेप होने के प्रमाण देते हैं । 
एक ही प्रक्षिप्त प्रसंग में जे परस्पर अनेक विरोध हैं, उन्हें 'अवान्तरविरोध' कष्टा गया हे । एक ही 
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क्षिप्त प्रसंग में जो अनेक विरोध या भिन्न-भिन्न मान्यता'एं मिल॒ती हैं उनके विश्लेषण से निम्न तथ्य 
(पष्ट होते हैं --- (१) अनेक विरोचधों या मान्यताओं वाले प्रसंग किसी एक व्यक्ति की रचना नहीं हो 
प्रकती, (२) ऐसे विरोधात्मक और विभिन्‍न मान्यतात्मक वर्णन मनु-सदृश तत्त्वद्रष्टा क्रृषि की रचनाएं 
हहीं हो सकतीं, (३) ये भिन्‍न-भिन्‍न मान्यताएं भिन्‍न-भिन्‍न लोगों द्वारा डाली गयीं हैं, (४) और 
प्न्‍न-भिन्‍न कालों में (जब जैसी मान्यता को प्रचलन हुआ) मिलायी गयी हँ (५) जहां विभिन्‍न- 
विरोधी मान्यताएँ अधिक हैं, इसका मतलब वे उतने ही अधिक विवादास्पद विषय थे, और 
विवादास्पद विषयों में ही लोगों को मान्यता परिवर्तित करने का तथा अपनी मान्यता लागू करने का 
प्रधिक ध्यान रहता है । इन तथ्यों से यह बात सिद्ध हुई कि मनुस्मृति में प्रक्षेप हुए हैं और वे भिन्‍न- 
प्रिन्‍्न व्यक्तियों द्वारा भिन्‍न-भिन्‍न कालों में किये गये हें । इस अवर्स्था को देखकर प्रक्षेपों से नहीं 
त कारा जा सकता । 

(९) सभी भाष्यकारों ने न्‍्यूनाधिक रूप में मनुस्मृति में प्रक्षेप होना स्वीकार किया है, उनमें 
ईल्‍्लूकभट्ट ने सम्पूर्ण मनुस्मृति में १७० श्लोक प्रक्षिप्त माने हैं, अतएव उन्हें बृहत॒कोष्ठकों एवं 
प्िन्‍न संख्याओं में दिया हे । परवर्ती सभी पौराणिक पण्डितों ने उन प्रक्षेपों' को यथावत स्वीकार 
किया है । कुल्लूकभट्ट और उससे परवर्ती अन्य तदनुसारी टीकाकारों-भाष्यकारों ने जो प्र्षिप्त॑ 
लोक स्वीकार किये हैं।उनका अध्यायानुसार विवरण निम्नप्रकार हैं -- 


प्रथम अध्याय में --११ 
द्वितीय ,, --११ 
तृतीय के --२१ 
चतुर्थ क -:१९ 
पंचम की --२२ 
षष्ठ हर - ६ 
सप्तम शा --१६ 
अष्टम ,, --३०0 
नवम ,, न 
दशम मर बह के 
एकादश गे --१४ 
द्वादश --१२ 


प्रक्षिप्त श्लोकों की कुल संख्या ---१७० 


इसी प्रकार मनुस्मृति पर कार्य करने वाले वूलर ओर जोली सदृश पाश्चात्य विद्वानों ने भी मनुस्मृति 
में प्रक्ेप स्वीकार किये हैं और कुछ प्रक्षेपों को पृथक दर्शाया भी है । आर्यसमाज के प्रवर्तक महर्षि 
द्यानन्द सरस्वती ने मनुस्मृति के प्रक्षेपों की ओर विशेष रूप से सबसे पहले ध्यान आकृष्ट किया । 
उनके पश्चात इस दिशा में आर्यसमाज के कुछ विद्वानों ने प्रक्षेप निकालने के प्रयास किये हैं । 
इस प्रकार सिद्वान्तत : सभी वर्गों के व्यक्ति मनुस्मृति में प्रक्षेपों को स्वीकार“करते हैं । अब प्रशन 
केवल प्रक्षिप्त और मौलिक श्लोकों के पृथकीकरण और उनके मानदण्डों' का रह जाता । इस विषय 
में आगे विचार किया जायेगा । 
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उपयुक्त विवेचन एवं युक्तियों से यह निश्चित हो जाता है कि मनुस्मृति में प्रक्षेप अवश्य हैं । ये 
प्रक्षेपण समय-समय पर भिन्न-भिन्न व्यक्तियों द्वारा किये गये हैं । क्योंकि मनुस्मृति की भाषा सरल' 
और लोकप्रचलित भाषा है, अत : उसमें आसानी से श्लोक मिले जाते हैं और भाषा में विशेष अन्तर! 
प्रकट नहीं हो पाता । फिर भी विशेष अध्ययन से भाषा की प्रयोग-शैली के आघार पर कुछ प्रक्षिप्तों" 
का ज्ञान हो जाता है | 


फिकक्ाकलबबा्ालरदकाकात कर 


द्वितीय अध्याय प्‌ 


४. ग्रन्थों में प्रक्षेप करने की प्रश्नत्ति ओर मनुस्म॒ति के प्रक्षेपों के 
मूल में निहित प्रव॒त्तियाँ -- द 


प्रक्षेप की समस्या लगभग सम्मूर्ण भारतीय साहित्य के साथ है । स्वार्थी लोग अपनी स्वार्थसिद्धि के 
हिए, अपने विकृत आचरण को शास्त्रसम्मत-सिद्ध करने के लिए अथवा स्वाभिमत व्याख्या एवं 
विचारों की सिद्धि के लिए ग्रन्थों में प्रक्षेप करते रहे हैं । कभी-कभी किसी ग्रन्थ में संशोधन, परिवर्धन 
एं व्यवस्थापन की प्रवृत्ति भी इसमें प्रमुख कारण बनती हे । कभी-कभी ग्रन्थ के रूप को विकृत करना 
॥प्रक्षेपकर्ताओं का उद्देश्य होता है । इस प्रकार से ग्रन्थों में प्रक्षेप होते रहते हैं । प्राचीन काल में यह 
ढार्य आसानी से हों जाता था, क्योकि ग्रन्थों की हस्तलिखित प्रतियां होती थीं । जिसके पास जो प्रति 
हुँ उसमें उसने मनमाने ढंग से प्रक्षेप कर दिया और अग्रिम प्रतियां उसके अनुसार तैयार करवा दीं । 
ह्ती प्रकार अग्रिम प्रतियों में प्रक्षिपत श्लोक या विचार मिलते रहते थे । यही कारण है कि 
हस्तलिखित ग्रन्थों की प्रतियों में परस्पर अन्तर और पाठभेद मिलते हैं । संस्कृत के प्राचीन धार्मिक 
एन्‍्यों, साहित्यिक काव्यों तथा अपप्रंश ओर हिन्दी काव्यों, सभी की यह अवस्था है । 

बेसे दो प्राय : समस्त प्राचीन लोकिक संस्कृत-साहित्य में प्रक्षेप हुए हैं, किन्तु धर्मशास्त्रों में प्रक्षेप 
करने की विशेष प्रवत्ति रही है, क्योंकि उनके विधानों का व्यक्ति ओर समाज के साथ सीधा और 
प्रतिदिन का सम्बंन्ध था । विघानों को बदलने और विकृत करने के लिए स्वार्थी लोगों ने अनेक जाली 
प््यों को रचने का भी प्रयास किया है । फिर प्रक्षेप करने से ऐसे लोग केसे बाज आ सकते थे ? प॑. 
एगप्रसाद उपांध्याय ने मनुस्मृति की भूमिका में दो-तीन घटनाओं का विवरण दिया है । उनसे लोगों 
की प्रक्षेप करने की प्रवृत्तियों का और ग्रन्थों को विकृत करने के स्वार्थपूर्ण षड़यत्रों का ज्ञान हो जात्म- 
है। वे इस प्रकार हैं -- 

"हिन्दुओं में दायभाग का नियम बड़ा जटिल है । इसका यह कारण नहीं कि प्राचीन स्मृतियों का 
उद्देश्य ही इनको जटिल करना था । वस्तुत : उन्होंने तो सुगम और सरल नियम बनाये, पीछे से 
उटिलता आ गई । हिन्द (आय) एक प्राचीन जाति है । समय-समय पर दायभाग के विषय में झगढ़े 
हुए । भिन्‍न-भिन्‍न पक्षों ने अवश्य ही अपने-अपने पक्ष के लिए पंडितों से सहायता ली । इन्होंने 
अपने पक्ष को पुष्ट करने के लिए प्रक्षिपत डाल दिया । यह केवल कल्पना नहीं हे किन्तु इसके लिए 
ऐतिहासिक प्रमाण भी हें । 'दत्तक मीमांसा' को नन्‍्दपण्डित ने इसी उद्देश्य से बनाया था । यह बहुत. 
पेढ़े दिनों का ग्रन्थ ब्रिटिश-राज्य स्थापित होने से सो-सवा सो वर्ष से अधिक पुराना नहीं है । ब्रिटिश 
ए्य के आरम्भ में भूल से इसका अंग्रेजी में अनुवाद हो गया और अंग्रेजी न्यायालयों ने इसको प्रमाण 
मात लिया । इलाहाबाद हाईकोर्ट की पूरी सभा ने सर जान एज के समापतित्व में एक फेसला दिया 
व । उसमें इस बात को विस्तार पूर्वक सिद्ध किया गया है कि नन्द पण्डित के क्षेपकों को आदर की 
दुष्ट से नहीं देखना चाहिये । कहते हैं कि 'दसक-मीमांसा' एक धेवते को दायभाग से वंचित 
करने के लिए लिखी गई थी। 

'दत्तक चन्द्रिका' एक दूसरी पुस्तक है, जिसके विषय में सभी बंगाली विद्वानों को पता है कि 
यह रघुमणि विद्याभूषण का बनाग्रा हुआ जाल है । रघुमणि कोलब्रुक साहब के साथी थे । बंगाल के 
एक राजा थे । उन्होंने एक लड़का गोद रखा था । पीछे से उनके अपना लड़का हो गया । उनके मरने 
पर प्रश्न हुआ कि राजा का अधिकार किंसको मिले । गोद में रखे हुए लड़के का पक्ष सिद्ध करने कें 
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लिए रघुमणि महोदय ने पुस्तक लिख दा । यदि पुस्तक न होती तो पुराने विधान से एक तिहाई 
मिलता । यह मुकदमा आगे नहीं चला क्योंकि सन्धि हो गई । इसका अन्तिम श्लोक इस प्रकार 
₹-म्येषा चन्द्रिकादत्तपद्दलेर्दशिका ल-्घु । 
स-नोरसा सन्निविशेरंगिणां धर्मतार-णि : 
इन पंक्तियों के पहंलो और पिछले अक्षरों से 'रघुमणि' शब्द बनता है । 
१८३२ ई. में कलकत्ता संस्कृत कालेज के पण्डितों ने एक और जाल रचा । जैनियों का एक 
मुकदमा था | इनकी व्यवस्था मानी जाया करती थी । इन्होंने एक पुस्तक लिखकर कालिज के 
पुस्तकाध्यक्ष को रिश्वत देकर पुस्तकालय के रजिस्टर में दर्ज करा दी । डाक्टर एच, एच, विल्सन 
कालेज के मन्त्री थे । उनको सन्‍्देह हो गया । पुस्तक पकड़ी गई । पंडित महोदय ने अपना अपराध 
स्वीकार कर लिया । इस दिन से वहां पंडितों से व्यवस्था देने का अधिकार छीन लिया गया 
दिखिये --सरकार शास्त्री लिखित 'हिन्दू ला' पृ. १८७]। 
जिस व्यक्ति की प्रक्षेप करने की बदनीयत हो जाती है फिर वह किसी की अच्छाई-बुराई, लाभ: 
हानि को नहीं देखता । वह केवल अपने स्वार्थपूर्ण उद्देश्य को ही दृष्टिगत रखता हे और उसकी पूर्ति 
के लिए सभी संभव दुष्कृत्य करता है । जैसे घन का लोभी व्यापारीजब मिलावट करने की प्रवृत्ति 
पर आ जाता है,तो वह मनुष्यों के खाद्य-पदार्थों में कंकड़-मिट्टी, लकड़ी का बुरादा, गोबर, रंग, चर्बी, 
आदि अखाद्य, घृणित वस्तुओं की मिलावट करते समय नहीं हिचकिचाता । मिलावट से लोगों को 
होने वाली हानियों और कठिनाइयों की चिन्ता उसे छ तक नहीं पाती । वस्तु, समय और. ़ालच के 
अनुसार वह मिलावट करता रहता है । यही अवस्था ग्रन्थों में प्रक्षेप की रहती है .. प्रक्षेप करने से 
कितना भारी नुकसान हो सकता है, इसकी चिन्ता किये बिना प्रक्षेपक अपने उद्देश्यानुसार प्रक्षेप करते 
रहते हैं,और ऐसा करने के लिये वे सभी प्रकार के हथकण्डे अपनाते हैं । कहीं नया श्लोक जोड़ दिया, 
कहीं सम्पूर्ण नया प्रसंग ही रचकर जोड़ दिया,तो कहीं विरोधी मान्यता का प्रक्षेप कर दिया । कहीं मूल 
मान्यताओं की स्वाभिमत व्याख्या कर दी,तो कहीं से श्लोक को निकाल दिया या पाठभेद कर दिया । 
ठीक यही अवस्था मनुस्मृति के साथ रही है । क्योंकि घर्मशास्त्रों में मनुस्मृति ही सर्वाधिक : 
मान्यता-प्राप्त ग्रन्थ था, अत : यह ग्रन्थ प्रक्षेप-कर्त्ताओं के षड़यन्त्रों और आक्रमणों का प्रमुख लक्ष्य 
रहा । प्राचीन काल से लेकर प्रकाशन-युग तक मनुस्मृति में प्रक्षेपों की मिलावट होती आई है । जैसे- 
जैसे परम्पराएं शिथिल या विकृत होती गईं, लोगों ने अपने आचरण या परम्पराओं को शास्त्रसम्मत 
सिद्ध करने के लिए मनुस्मति में तदनुरूप विचारों के प्रक्षेप कर दिये । स्वार्थी लोगों ने अपने स्वार्थ 
को साघने के लिए मिलावटें कीं । जब-जब धार्मिक या मत-मतान्तरों की उथल-पुथल हुईं, उनका 
आक्रमण मनुस्मृति जैसे प्रमुख धार्मिक ग्रन्थों पर विशेष रूप से हुआ और उन्हें विकृत करने के लिए 
मिलावटें की गई । मनुस्म्ृति के उन प्रक्षेपों के अनुसन्धान के लिए जहां एक ओर आधारों का 
निर्धारण करना आवश्यक हे, वहां साथ ही प्रक्षेपों के मूल में निहित प्रवृत्तियों का अध्ययन-विश्लेषण 
करना भी आवश्यक है । क्योंकि व्यकित्त किसी प्रवत्ति से प्रेरित होकर ही इस प्रकार का प्रयास करता 
है, यह एक मनोवैज्ञानिक तथ्य हे । यह आवश्यक नहीं कि प्रक्षेप विरोधी या स्वार्थपूर्ण ही होते हैं, 
समर्थन और प्रशंसा में भी प्रक्षेप होते हैं । स्वाभिमत विचारों को स्थान देने की प्रव॒त्ति से या 
अभावपूर्ति की प्रवृत्ति से अच्छे विचारों के भी प्रक्षेप कर दिये जाते हैं । मनुस्मृति के प्रक्षेपों को 
निकालते समय यह भी विचार किया गया है कि. उनके मूल में प्रक्षेप करने की कोई प्रेरक-प्रवत्ति हैं 
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धवा नहीं, और जहां कोई प्रेरक-प्रवत्ति नहीं प्रतीत हुईं, उन्हें प्रक्षिप्त घोषित नहीं किया हे ।' 
तुस्मृति के प्रक्षेपों का अध्ययन-विश्लेषण करने पर मनुस्मति के प्रक्षेपों के मूल में जो प्रेरक- 
वृत्तियां दृष्टिगत हुई वे निम्न हैं -- 

(१) मनुस्मति को गोरव और महत्त्व प्रदान करने की प्रव॒त्ति -- मनुस्मृति में जहां कहीं 
॥ इसकी प्रशंसा, महत्ता या विशेषताओं का वर्णन करने वाले श्लोक वर्णित हें, अथवा जहां इसे ब्रहमा 
! साथ जोड़ा गया है, वे सभी श्लोक इस परम्परा के शिष्यों या प्रशंसकों द्वारा इसके गौरव और 
हत्त्व को बढ़ाने की प्रवृत्ति से किये गये प्रक्षेप हैं । यह एक मान्य तथ्य हे कि मनु सदृश सुलझा हुआ 
_न्वकोटि का क्रूषि कभी स्वयं अपने ग्रन्थ की बढ़-चढ़कर प्रशंसा नहीं कर सकता । ये प्रशंसात्मक 
लोक परवर्ती हें । मध्यकालीन सम्पूर्ण साहित्य में यह प्रवत्ति परिलक्षित होती है कि सभी विद्वानों ने 
ग़ने विषय का ब्रहमा के साथ किसी न किसी प्रकार जुड़े होने का उल्लेख अवश्य किया है । भरत ने 
कने नाट्यशास्त्र का उदभव ब्रह्मा से माना है । महाभारत को पांचवां वेद घोषित किया गया । उस 
प्रय के समाज में इनसे जुड़े किसी भी शास्त्र को आसानी से मान्यता मिल जाती थी । मनुस्मति में 
॥ इस प्रकार के वर्णनों के मूल में यही प्रवृत्ति परिलक्षित होती है । क्योंकि जहां भी इसे ब्रहमा से 
गेहने का कथन है या उसकी प्रशंसा है, वे श्लोक प्रासंगिक और शैली के अनुरूप सिद्ध नहीं होते । 
तत स्थानों पर इस विषयक विस्तृत विवेचन किया हुआ है।यहां केवल कुछ उदाहरण ही प्रदर्शित 
हैये जा रहे हें, जिनमें उपर्युक्त प्रव॒त्ति लक्षित होती है -- 

(क) ब्रहमा से सम्बन्ध जोड़ने वाले श्लोक -- 

हुद॑ शास्त्र तु कृत्वासो मामेव स्वयमादित 
विधिवद्प्राहयामास मरीच्यादीस्त्वर्श मसुनीन्‌ ।। [१।५८ ।।] 

अर्थ -- मनु जी कहते हैं कि ब्रहमा ने सृष्टि के प्रारम्म में इस धर्मशास्त्र को बनाकर प्रथम 
वैधिवत मुझे उपदेश किया । फिर मैंने मरीचि आदि मुनियों को पढ़ाया । 

प्रजापतिरिद॑ शास्त्र तपसेवास॒जत्प्रभु: ।। [११॥२४३ ।॥] 
अर्थ --इस शास्त्र की रचना प्रजापति ने तप से ही की थी। 
(ख्र) प्रशंसात्मक -- 
हद॑ स्वस्त्ययनं श्रेष्ठमिदं॑ बुद्धिविवर्धनम्‌ । 
हुद॑ यशस्यमायुष्यमिद॑ नि :श्रेयस॑ परम ।। [१।१०६ ।।] 

अर्थ -- यह शास्त्र कल्याण करन वाला, श्रेष्ठ, बुद्धि बढ़ाने वाला, यश देने वाला, आयुवर्धक और 

पम कल्याण (मोक्ष) को प्राप्त कराने वाला हे.। 
इत्येतन्मानवं शास्त्र भुगुप्रोक्‍कत्त पठन्द्रिज: । 
भवत्याचारवान्नित्य यथेष्टां प्रोप्नुयादगतिम्‌ ।। [१२।१२६ ।।] 


अर्थ --इस भूगुप्रोक्त घर्मशास्त्र को जो द्विज पढ़ता है, वह सदाचारी बनता है और इच्छानुसार 
ि को प्राप्त करता है । 


(२) मनु के व्यक्तित्व को अलोकिक सिद्ध करने की प्रव॒त्ति -- मनुस्मृति में स्वयं मनु 
के प्रशंसा या उल्लेख करने वाले श्लोक भी आते हैं १ मनु के द्वारा समस्त स्थावर-जंगम जगत की 
उ्यत्ति कहने [९१३५-४५] वाले श्लोकों के मूल में मनु के शिष्यों या पक्षघरों द्वारा उन्हें अलोकिक 


छ्८ मनुस्मति का पुनर्मूल्‍्यांकन 
व्यक्तित्ववाला पुरुष सिद्द करने की प्रवत्ति मी दिखाई पड़ती हे । इस प्रकार की अनगल बातें भी मनु 
स्‍्वय॑ नहीं कह सकते । 

» (३) ख्याति ओर महत्ता के लिए मनुस्म॒ति के साथ भृगु का सम्बन्ध जोड़ने की 
प्रव॒त्ति -- मनुस्मृति में कहीं भी किसी भी रूप में भूगु के नाम का उल्लेख होना न तो शैली के 
अनुरूप ठीक ज॑ंचता है, न मनुस्म॒ृति की मान्यताओं एवं प्रसंगों के अनुकूल । फिर भी कई स्थानों पर 
मनुस्मृति को भूगु के साथ जोड़कर बड़े अटपटे ढंग से इसे भृगु का प्रवचन जताया गया हे । मनुस्मृति 
एक्र ख्यातिप्राप्त ग्रन्थ था, समाज में इसकी सर्वोच्च मान्यता थी । प्रतीत होता है कि भृगु के शिष्यों ने 
मृगु की ख्याति और महत्ता के लिए या हसे 'भृगु-संहिता' बनाने के लिए उसके प्रवचनों या नाम को 
इसमें जोड़ दिया हे | इस प्रकार के कुछ श्लोक हैं --- 

एतद्वो5यं भूगु: शास्त्र श्रावयिष्यत्यशेषत : । 
एतदि मत्तो5घिजगे सर्वमेषो 5 ख्त्रिलं मुनि : ।। [१।५९ ।।] 
अर्थ -- मनु जी कहते हैं कि मुझ से भुगुमुनि ने इस धर्मशास्त्र को पढ़ा है । ये भूगुमुनि आपको 
सम्पूर्ण धर्मशास्त्र सुनायेंगे । 
ततस्तथा स॒लेनोक्‍्तो महर्षिमनुना भृगु: । 
तानब्रवीदृषीन्सवन्प्रीतात्मा भ्रूयतामिति ।। [१।६० ।।] 


अर्थ -- तत्पश्चात मनुजी के कहने पर भृगुम्तनि प्रसन्‍न होकर उन सब त्रृषियों को उपदेश देने 

लगे कि अब आप सब सुनें । 
प्रुत्येतानबयो घर्मान्स्नातकस्य यथोदितान्‌ । 
हृदमूचुरमहात्मानमनलप्रभव भूगुम ।। [५।१ ।।] 

अर्थ -- महर्षियों ने स्नातक के पूर्वोक्त धर्मों को सुनकर आग्न के समान प्रभावशाली, महात्मा 
भूगु से यह कहा ! 

इल्येलन्मानवं शास्त्र भुगुप्रोकत्त पठन्द्रिज:।। [१२।१२६ ।।] 
अर्थ -- इस भृगुप्रोक्त धर्म-शास्त्र को जो द्विज पढ़ता है, (वह सदाचारी बनता है, इत्यादि) ! 

(४) सनु की मान्यताओं का विरोध करने की प्रवृत्ति -- मनुस्मृति में कहीं-कहीं इस 
प्रकार के श्छोक भी हैं जिनमें मनु की मान्यता का खण्डन है । पहले मनु की मान्यता है, फिर उसका 
निषेधपूर्वक खण्डन है । ऐसे सभी श्छोकों के मूल में मनु की मान्यताओं का विरोध करने की प्रवृत्ति 
है, यथा -- - 

(क) ९।५९ से ६३ श्लोकों में नियोग का विधान हे, किन्तु अगले ही ६४-६८ श्लोकों में निनन्‍्दा 
प्रदर्शनपूर्वक नियोग का निषेघ है । 

ख) ५।४५ से ५५ श्लोकों में: माँसभक्षण का निर्षेध करते हुए मांसभक्षक को पापी माना है, 
किन्तु ५6वें श्लोक में ही मांसभशक्षण, मदिरापान में कोई दोष नहीं होना कहा हे । 

(५) स्वाभिमल मान्यताओं को उस्त शास्त्र के अनुकूल सिद करने की प्रव॒सि -- 
क्योंकि मनुस्मृति एक प्रॉसद्व एवं सर्वमान्य शास्त्र रहा हे, इसलिए उसमें कोई मान्यता न हो तों 
छोग उस स्वीकार करने के लिए शायदज्तोयार नहीं हाग।या उस मान्यता को पृष्ट करने के लिए 
मनर मांस का प्रमाण चाहगे इस आपनि से मुक्त होने के छिए और अ्रपनी मान्यता को मनुस्मतिसिद्र 
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बनाने के लिए कुछ ऐसे प्रक्षेप किये गये हैं, जो उन स्थानों पर संगत भी नहीं हो रहे हैं और मनुस्म॒ति 
की मान्यता के अनुकूल भी नहीं. जंचते । मनुस्मृति ने प्रकृति से महत्‌, महत॒ से अहंकार आदि तत्त्वों 
की प्रक्रिया से सृष्टि-उत्पत्ति वर्णित की हे [१।१४ -२ १),किन्तु नवीन बेदान्तियों ने अपनी मान्यता 
को मनुस्मतिसम्मत बनाने के लिए मनुस्म॒ति की मोलिक मान्यता से पूर्व अण्डे के द्वारा ब्रहमा की 
उत्पत्ति और ब्रहमा से सारे संसार की उत्पत्ति वाली मान्यता का प्रक्षेप कर दिया [१।९, १२, १३, 

२ से ४५] | इस प्रकार के वर्णन अपनी मान्यता के प्रचार की दृष्टि से किये गये हैं । 


(५) .स्वार्थपूर्ण उद्देश्यों की पूर्ति के लिए अपने विचारों के प्रश्षेष की प्रव्नत्ति --- 
मनुस्मृति एक आध्यात्मिक और सात्त्विक गुणों का दिग्दर्शन कराने वाला शास्त्र भी है । लेकिन उसके 
उद्देश्य को देखे बिना, उसकी मान्यताओं से विरोध होते हुए भी स्वार्थी व्यक्तियों ने अपनी विकृत 
परम्पराओं', स्वार्थपूर्ण उद्देश्यों को शास्त्रसम्मत बनाने की प्रवृत्ति से उनका प्रक्षेप किया है । श्रादवर्णन 
का प्रसंग, मांसभक्षण, मद्यपान, हिंसा, पशुयज्ञ, बहुविवाह आदि के विधान इसी प्रव॒त्ति की उपज 
हें । के प्रक्षेपण अधिकांशत : वाममार्गियों द्वारा किये गये हैं, या वैसे ही आचरण वाले लोगों द्वारा किये' 
गये हैं । 


(७) पश्षपात की प्रव॒त्ति -- मध्यकाल में ब्राहमणो' का विद्या पर एकाधिकार हो गया था और 
शेष वर्ण अशिक्षा के कारण दिन-प्रतिदिन अज्ञानाश्रित होते गये । प्रत्येक कर्तव्य के लिए ब्राहमणों ने 
उचित-अनुचित को न देखकर अपनी सुविधा ओर सुख के अनुसार कर्त्तव्यों का विधान करना शुरू 
कर दिया और निम्नवर्णों पर अधिकाधिक बन्धन डाल दिये .। इस प्रकार के पक्षपातपूर्ण विचार भी 
प्रनुस्मति में मिलते हैं । छुआछृत, ऊंच-नीच, स्त्री-शुद्रों के प्रति घृणा, निन्दा और दमन के विचारों 
वाले सभी श्लोकों में पक्षपात की प्रवत्ति निहित है । ब्राहमणों को विशेषाधिकार, विशेष महत्व और 
विशेष प्रशंसा इसी प्रवृत्ति से उपजी बातें हैं । 

(८) अभाव-पूर्त्ति की प्रव॒त्ति --कोई भी शास्त्र या विधान अपने समये की व्यवस्थाओं या 
परिस्थितियों के अनुसार ही बनता है । समय बीतने पर कुछ नयी परम्पराएं, नयी समस्याएं या नयी 
बातें समाज में आ जाती हें । किन्तु समाज प्रत्येक निर्णय के लिए उसी पुरातन शास्त्र की ओर देखता 
है | ऐसी अवस्था में उन अर्वाक॒कालीन बातों के वर्णनाभाव को देखकर या किसी बात का बैसे अभाव 
अनुभव करके लोग शास्त्रों में मिलावट कर देते है । मनुस्मृति में भी इस प्रव॒त्ति से अनेक प्रक्षेप हुए 
हैं --- 

(क) मनुस्मृति में युवावस्था में ही विवाह का वर्णन है, किन्तु परवर्ती काल में जब विधर्मी 
आक्रमणों या कुरीतियों के प्रभाव से लड़कियों का जीवन असुरक्षित जान पड़ने लगा तो बालविवाह की | 
प्रथा प्रचलित हो गई । लोगों ने मनुस्म॒ति में उस विधान का अभाव देखकर उसे भी स्वय॑ जोड़ 


दिया -- 
त्रिशद्वर्षोद्दहेस्कन्यां_ हुआ द्वादशवार्षिकीम्‌ । 
व््यष्टवर्षो ष्टवर्षा वा घ॒र्में सीदति सत्वंर : ।। (६।९४ ।|] 
अर्थ -- गृहस्थ घर्म का लोप न चाहता हुआ तौस वर्ष का पुरुष शीघ्र ही १२ वर्ष की मनोहारिणी 
कन्या से और २४ वर्ष का आठ वर्ष की कन्या से विवाह करे । 
(ख) इसी प्रकार मनु ने एक समय एक ही विवाह का विधान किया हे [५।१६७- १६८ ,किन्तु 
प्ररवर्तीकाल में बहुविवाह की प्रथा चल पड़ी । दायभाग के विधानों में केवल एक विवाह के अनुसार 
ही दायभाग का विभाजन था । विभिन्‍न वर्ण की स्त्रियों से उत्पन्न पुत्रों के लिए दायभाग के विधानों 


५७ मनुस्मृति का पुनर्मूल्यांकन 
का अभाव देखकर परवर्ती लोगों ने तत्सम्बन्धी विधानों को भी जोड़ दिया -- 
चतुरो शान्हरेद्विप्रस्त्रीनंशान्क्षत्रियासुत : । 
वेश्यापुत्रो हरेदद्यंशमंश शूद्रासुतों हरेत्‌ ।। ६।१५३ ।]] 
अर्थ- ब्राह्मण से उत्पन्न ब्राह्मणी का पुत्र चार भाग, क्षत्रिया का पुत्र तीन भाग, वैश्या का पुत्र 
दो. भाग और शूद्रा का पुत्र एक भाग लेवे। 

इसी प्रकार समय-समय पर प्रचलित रूठ़िवादिताओं और अन्धविश्वासों से प्रोरित विधान भी इसी 
प्रवत्ति के कारण प्रक्षिप्त हुए हैं । 

(५) परिष्कार एवं व्यवस्थापन की प्रव॒त्ति -- मनुस्मृति जिस व्यवस्थित रूप में आज 
उपलब्ध है, यह इसका मौलिक स्वरूप नहीं है । मनुस्मृति को अध्यायों में परवर्तीकॉल में विभाजित 
किया गया हे । विभाजन-कर्ता ने अपनी बुद्धि के अनुसार इसे विभाजित किया और अध्यायों के अन्त 
में समाप्ति सूचक श्लोकों की शैली की एकरूपता बनाये रखने के लिए,कुछ स्थानों पर अपनी ओर से 
ही श्लोक मिला दिये । ऐसा एक श्लोक है -- 


एवं सर्वानिमान्‌ राजा व्यवहारान्समापयन्‌ । 
व्यपोह्दयय किल्विषं सर्व प्राप्नोति परमां गतिम ।। [5।४२० ।]] 

अर्थ --- इस प्रकार राजा इन सब विवादों को समाप्त कराकर सब प्रकार के दोषीं (पापों) को दर 
करता है और उत्तम गति को प्राप्त करता है । 

इस प्रकार कुछ श्लोक तो एकरूपता के लिए मिलाये गये हैं (इनका विस्तृत विवेचन 'मनुस्मृति 
का अध्याय विभाजत्र' शीर्षक में यथास्थान देखिये) और कुछ मनुस्मृति के परिष्कार के लिए । 
प्रथम अध्याय में १०७, १११-११८ तक विषय-सूची का वर्णन करने वाले श्लोक विभाजन की 
व्यवस्था को परिष्कृत रूप देने के लिए ही बनाकर मिलाये गये हैं, जिससे मनुस्म॒ति में वर्णित विषयों 
का एक स्थान से ही ज्ञान हो सके । 

(१७) स्वाभिमत स्पष्डीकरण एवं व्याख्या की प्रवृत्ति -- मनुस्मृति में जहां-कहीं भी ऐसे 
वर्णन हैं जो अतिशयोक्तिपूर्ण, महिमात्मक अथवा नये ढंग की व्याख्या वाले, कही हुई बातों को पुन : 
भिन्‍न प्रकार स्पष्ट करने वाले, वे उक्त प्रवत्ति के कारण किये गये प्रक्षिप्त हैं । यथा -- 

(क) ग्यारहवें अध्याय में ५४-१५० श्लोकों में प्रायश्क्ति का विधान, वर्गीकरण और विधियां 
मनुसम्मत नहीं हैं । किसी अन्य परवर्ती व्यक्ति ने अपने ढंग से उनका वर्णन किया है । 

(ख) १२।८६-५९० श्लोकों में निवृत्त कर्मों का स्पष्टीकरण प्रासंगिक नहीं है । यह किसी परवर्ती 
व्यक्ति ने परिवर्धन की दृष्टि से जोड़ दिया है । 

इस प्रकार सभी प्रक्षिप्त श्छोकों के मूल मे कोई-न-कोई प्रव॒त्ति अवश्य दृष्टिगोचर होती हे,जिसकी 
प्रेरणा से प्रक्षेपकों ने मनुस्मृति में प्रक्षेप किये हैं. । कहीं-कहीं कई-कई प्रवत्तियाँ सी एक साथ दिखाई 
पड़ती हैं । इस तरह प्रवत्तियों के परिज्ञान .खे श्लोकों की प्रक्षिप्तता और अधिक स्पष्ट हो जाती है । 
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५. प्रश्तेपों के अनुसन्धान के आधार ओर उनके प्रमाण 


'मनुस्मति में प्रक्षेप हैं” यह मान्यता स्थिर हो जाने और उन प्रक्षेपों के अनुसंधान की आवश्यकता 
एवं उपयोगिता पर विचार कर लेने के पश्चात अब प्रक्षेपों के अनुसंघान का प्रश्न आता है । विचारणीय 
बात यह हे कि मनुस्मति में हुये प्रक्षेपों को केसे पहचानां:जाये,और किस प्रकार उन्हें अमौलिक घोषित 
किया जाये ? यह प्रश्न बड़ा जटिल एवं गम्भीर है + ऐसा कोई प्रत्यक्ष साघन नहीं है, जो श्लोकों को 
स्पष्टत : निर्णीत कर दे कि अमुक प्रक्षिप्त हे और अमुक मौलिक । यदि यह कार्य इतना सरल होता, 
तो अभी तक कभी का निर्णय हो चुका होता । इस प्रकार अत्यन्त कठिन एवं उलभनपूर्ण होते हुए भी 
इस कार्य को सम्पन्न करने के लिए एक उपाय यह निकाला है कि कृतित्व के आधार पर कुछ 
सुनिश्चित 'मानदण्ड' या 'आघारों' का निर्धारण किया जाये जिनकी कसोटी पर खरे उतरने वात 
श्लोकों को ही मोलिक माना जाये ओर इतर श्लोकों को प्रक्षिप्त । सुनिश्चित आधारों के बिना किया 
गया कार्य प्रामाणिककोटि में नहीं आ सकता । यद्यपि इससे पूर्व भी मनुस्मति के प्रक्षेपों को निकालने 
के लिए अनेक प्रयास हुए हैं । इनमें आर्य समाज के विद्वानों ने विशेष रूप से प्रयत्न किया है. जिनमें 
तुलसीराम. स्वामी, स्वामी श्रद्वानन्द. चन्द्रमणि विद्यालंकार, सत्यकाम सिद्वान्तशास्त्री, गगाप्रसाद 
उपाध्याय के नाम उल्लेखनीय हैं । इनके अतिरिक्त वूलर और डा. जे. जौली आदि कुछ पाश्चात्य 
विद्वानों से भी मनुस्मृति के प्रक्षपों को दर करने का प्रयास किया है । किन्तु फिर भी यह समस्या 
सुलझ नहीं पायी । अभी तक प्रक्षेपों को निकालने के लिए जो प्रयास हुए हें,उनमें सबसे बड़ी कमी 
यह रही है कि अनुसन्धानकर्त्ताओं ने कोई सुनिश्चित सर्वमान्य आधार निर्धारित नहीं किये । कुछ 
विद्ानों ने जो आधार अपनायें हैं,वे एकपक्षीय होने के कारण सर्वमान्य नहीं बन सके । संक्षेप में 
मनुस्मृति के प्रक्षेपों को निकालनें के लिए अभी तक किये गये प्रयासों में निम्न त्रुटियाँ रह गई हैं -- 

५. प्रक्षेप निकालने के लिए अनुसन्धानकर्त्ताओं ने ऐसे आधार निश्चित नहीं किये,जो सर्वमान्य 
हों और जो सभी वर्गों में मान्य हो सकें । बिना 'आधारों" के निकाली गये प्रक्षेपों को देखकर पाठकों की. 
ओर से यह श्ाक्षेप उठा कि प्रक्षेपानुसन्धाताओं ने श्लोकों को.मनमाने दंग से निकाला और रखा है । 
जिसे अपने विचारों के अनुकूल समभा उसे रखा ओर प्रतिकृल को 'प्रक्षिप्त' घोषित कर दिया । 
विशेष रूप से यह उन आर्यसमार्जी विद्वानों के लिये कहा जाता हे, जिन्होंने आर्यसामाजिक विचारों 
के आघार पर श्मोकों को रखा ओर निकाला हे । कक 

' २. सुनिश्चित आधारों के बिना,प्रक्षेप निकालने वांलों से यह भूल हुई है कि उन्होंने कुछ मोलिक 
लोकों को भी निकाल दिया, और इसी प्रकार कुछ प्रक्षिप्त श्लोक भी शेष रह गये । 

३. कुछ विद्वानों ने कुछ 'आधार' भी अपनाये हैं, किन्तु जे विद्वान उन 'आधारो” को सब स्थानों 
पर लागू ही नहीं कर सके । कई स्थानों पर वे गलत ढंग से लागू किये हें । 

. ४. निकाले गये प्रक्षिप्त श्लोकों के साथ विद्वानों ने उनकी प्रक्षिप्तता के कारणों का. विवरण नहीं 
दिया । इससे पाठकों को उनकी पद्धति का न तो ज्ञान ही हो पाया ओर न वे उस कार्य से आश्वस्त एवं' 
सन्तुष्ट ही हो पाये । 

५. कुल्लूकभट्ट ने यद्यपि प्रक्षेप निकालने की प्रवृत्ति से मनुस्मृति पर कोई कार्य नहीं किया,तथापि 
उपने १७० श्लोकों को प्रक्षेप कोटि में रखा है । इन श्लोकों को बृहत्कोष्ठकों और पृथक्संख्याः में 
दिखाया गया हे । कुल्लूकभट्ट ने ये श्लोक तत्कालीन हस्तलिखित प्रतियों में प्राप्त अन्तर के आधार 

पर प्रक्षिप्त माने है. । यह कहना चाहिये कि ये श्लोक तो वे प्रक्षिप्त श्लोक हें,जो तब तक मनुस्मृति में 


२. मनुस्मृति का पुनर्मुलयाक़न 
घुल-मिल नहीं पाये थे । इनसे पूर्व घुले-मिले श्लोकों धर कुंल्लूंक ने कोई संकेत नहीं दिया, अत 
उसके द्वारा दशयि गये प्रक्षेपों के बावजूद भी प्रक्षेप-अनुसघान कार्य में कोई वास्तविक योगदान नहीं हो 
सका । कुल्लूक का काल बहुत अर्वाचीन है ।मनुस्म॒तिं' में प्रक्षेप चिर-काल से होते रहे हैं । कुल्लूक 
'परक्षेपों को तो पौराणिकों ने भी मान लिया है, किन्तु कुल्लूक का प्रयास सकेतमात्र है। 
इन कमियों के कारण अभी तक मनुस्मृति के प्रक्षेपों का अनुसन्धानकार्य प्रतिष्ठित नहीं हो सका'१ 
अब पुन : इस अनुसन्धान को नये सिरे से करने का यह एक और प्रयास.किया गया है और प्रक्षिप्त 
श्लोकों के अनुसन्धान के लिए कुछ ऐसे सुनिश्चित 'आघार' या 'मानदण्ड' निर्धारित किये गए हैं,जो 
सर्वसामान्य हैं । इस सन्दर्भ में यह स्पष्ट कर देना भी आवश्यक और महत्त्वपूर्ण समझता हैँ कि आधार 
विशुद्धरूप से कृतित्व पर आधारित हैं । इसके पीछे किसी प्रकार का कोई आग्रह या मतवाद नहीं है । 
इसलिए आशा की जाती है क़ि-यें सर्वमान्य हो सकेंगे । जेसे कृति सब के लिये समान है, वैसे कृतित्व 
को परखने के ये 'आघार' या 'मानदंण्ड' भी सबके लिये समान हें । ये सभी वर्ग के व्यक्तियों पर 
*समानरूप से लागू होते-हें ओर सभी व्यक्ति उन आघारों को समानरूप से श्लोकों पर परख सकते 
हैं । जिन श्लोकों या प्रसंगों पर ये लागू हुए हैं; वहां तत्तत 'आधार' का कारणपूर्वक प्रदर्शन किया गया 
है । उसे पढ़कर पाठक स्वयं भी इसकी परीक्षा कर सकेंगे । एक-एक प्रक्षिप्त श्लोक या प्रक्षिप्त 
प्रसंग पर कई-कई आधार भी एक साथ लागू होते हैं । ऐसे स्थलों पर उन सभी आधघारों को लागू 
करके दर्शों दिया गया है- । इससे उन श्लोकों की प्रक्षिप्तता और अधिक दृढ़ता से सिद्ध हो सकेगी तथा 
प्रक्षिप्त माग के विवेचन में! किसी सन्देह का अवसर नहीं रहेगा । जो युक्तियां या आधार स्वल्प रूप 
में.या आशिक रूप में लागू होती हैं, उनका भी उल्लेख उदारता से इसलिए कर दिया गया है कि वे 
अन्य युक्तियों या आधारों के साथ मिलकर उनकी प्रमाववृद्धि या पुष्टि करने में सहायक होंगी, उनका 
मण्डेन करेंगी | | 
इस प्रकार प्रक्षेप निकालने के इस जटिल कार्य को अधिकाधिक उपयोगी बनाने का प्रयत्न किया 
गया है और पूर्णत : तटस्थता का अनुसरण किया है । फिर भी यह सम्भव हो सकता है कि कुछ 
प्रक्षिप्त श्लोक दृष्टिगत न हो पाये हों, अर्थात्‌ कुछ श्लोक इन 'आघारों' की पकड़ में न आ सके हो । 
य्तो हि; प्रक्षेप करने वाले व्यक्तियों ने अपने श्लोकों को मनुस्मृति के श्लोकों के साथ मिलाने की यथा- 
सम्भव काशिशें की हैं, अत : हो सकता हे कि कुछ श्लोक इतने घुला-मिला दिये हों, जो इन आधारों 
को पकड़ में न आ सके हों । इन. आघारों की सीमा से बाहर के श्लोकों को, चाहे वे केसी ही मान्यता 
आाले हैं, हमने प्रक्षेपों की दृष्टि सं नहीं देखा है । यहां यह भी स्पष्ट कर देना उपयुक्त होगा कि जितने 
भी श्लोक प्रक्षिप्त निकाले गये हैं, उनकी प्रक्षिप्तता पर विचार करने के साथ-साथ उनकी पृच्छभूमि 
में प्रक्ेप करने की प्रेरक-प्रवत्ति क्या हो सकती है, इसका भी विचार किया गया है । क्योंकि,व्यक्ति 
किसी विशेष प्रवत्ति से ही प्रेरित होकर प्रक्षेप करता है । इस प्रकार यह अनुसन्धान-कार्य कई प्रकार 
से पुष्ट हे -- 
(१) सुनिश्चित मानदण्डौ' के आधार पर प्रक्षेप निकालने से, 
(२) :प्रक्षिप्त श्लोकों पर एक ही नहीं अपितु कई-कई आधार लागू होने से, 
(३) प्रक्षिप्त श्लोकों के मूल में प्रक्षेप की प्रवत्ति पर ध्यान रखने के कारण । 
इस प्रकार जो श्लोक प्रक्षिप्त निकाले हैं, उनके मौलिक होने की या प्रक्षिप्तों के बचे रहने की 
गुंजाइशं नहीं के बराबर रह जाती है । 
कुछ श्लोक इस प्रकार के भी है जो स्थानप्रष्ट हो गये हे । प्रसंगविरोध के आधार पर पाठक उन्हें 
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प्रसाविरृद कह सकते हैं, किन्तु उन्हें प्रक्षेप नहीं माना जा सकता; क्योंकि उनकी पृष्ठभूमि में. 
[प्ेष करने की कोई प्रेरक-प्रवत्ति ही प्रतीत नहीं होती । न उसका किसी प्रक्षिप्त प्रसंग से सम्बन्ध है 
कर न उसका मनुस्मृति की मान्यता अथवा शैली से विरोध ही आता है । ऐसे श्लोकों पर टिप्पणी 
देकर उन्हें यथावत्र रख दिया गया है । इस प्रकार के स्थानप्रष्ट कहे जा सकने वाले श्लोक बहुत थोड़े: 
हैं। कुछ उदाहरणों द्वारा इस नीति को स्पष्ट कर देना उपयुक्त रहेगा --- 
(क) अण्व्यो मात्रा विनाशिनयो दशार्घानां तु या समता: । 
ताभि : सार्धमिदं सर्व संभवत्यनुपूर्वश : ।। [१।२७ ।।] 


अर्थ -- पांच महाभूतों की कारणमूत विपरिणामी पांच तन्मात्राएं कही गई हैं ।-उनके साथ यह 
तम्पूर्ण जगत सूक्ष्म से स्थूल और फिर स्थूलतरादि क्रम से उत्पन्न होता है। 

हसमें एक साघारण वर्णन है । इसमें प्रक्षेप करने की कोई प्रेरक-प्रव॒सि प्रतीत नहीं होती, ओर न 
इसमें अन्तर्विरोध है । क्योंकि, इसमें किसी प्रकार का आग्रह ही नहीं है । प्रचलित पुस्तकों में यह 
विस स्थान पर है वहां पूर्वापरप्रसंग की दृष्टि से असंगत हे । पूर्वापर प्रसंग कर्मों का है । किन्तु फिर 
परी इसे प्रक्षिप्त नहीं कहा जा सकता, क्योंकि यह एक अविरोधी और सहज वर्णन है । 


(सत्र) सर्वेधां तु स नामानि कर्माणि च पथयक्‌-पथक्‌ 4 
वेदशब्देभ्य एवादो पृथक्संस्थाश्च निर्मम ।। [१।२१ ॥।) 
अर्थ -- उस परमात्मा ने सृष्टि के प्रारम्भ में ही त्रेद के शब्दों से सब वस्तुओं के नामों, सबके 
पिन-भिन्‍न कर्मों और उनके विविध विभागों को बनाया । 
यह श्लोक भी क्रम की दृष्टि से असंगत है । वेदों की उत्पत्ति तो २३वें में कही हे. जबकि वेदशब्दों . 
पे नामंकरण और विभाज़न पहले ही बता दिया; और २४वें तक अभी उत्पत्ति का ही प्रसंग हे । वेदों 
के साथ उन्पत्ति-प्रसंग की पूर्णता होती-हैं और नामकरण आदि उत्पत्ति के बाद की बातें हैं । इस 
प्रकार यह भी स्थान भ्रष्ट प्रतीत हुआ और इसे २३वें के पश्चात (अग्निवायुरविभ्यस्तु . . . . . के 
बाद) उपयुक्त क्रम में रखते के लिये टिप्पणी देदी हे । इससे यह क्रम बन गया कि ब्रह्म ने तेद 
उत्पन्न किये,फिर वेदों के द्वारा ही नामकरण और कर्मों का विभाजन हुआ । इस प्रकार यह श्होंक 
आले कर्मों के प्रसंग ' 'कर्मणां च विश्रेकार्थम' [१ ।२६] से संगतिबद् रूप में जुड़ जाता हे । 
हसका भी किसी प्रक्षिप्त विचाए-से सम्बन्ध नहीं है, और न किसी मान्यता से विरोध है ॥ इस प्रेकार 
प्रक्षेप की प्रतत्ति से रहित श्लोकों को यथावत रूप में रख दिया गया हे । 
यहां यह स्पष्ट किया जाता हे कि प्रक्षेप की प्रव्नति से रहित, किन्तु प्रक्षिप्त-प्रसंग से सम्बद जो 
श्लोक हैं, वे #ठोक इस कोटि में ग्रहण नहीं किये गये हैं । उन्हें प्रक्षेपान्तर्गत ही स्वीकार किया है । 
पाठ-मेद की समस्या भी ऐसी समस्या हे,जिसका प्रक्षिप्तता के साथ भी पर्याप्त सम्बन्ध है । बहुत 
से स्थानों पर प्रक्षेपकर्ताओं ने नया श्लोक मिलाने की अपेक्षा मौलिक श्लोक में ही पाठभेद कर दिया 
है। कुछ पाठभेद असावधानी से भी हुए हैं । पाठभेदों को पहचानना या उसका मौलिक रूप देना 
यद्पि अपने आप में पृथक और महत्त्वपूर्ण कार्य है, जो अत्यन्त कठिन है । फिर भी कुछ प्रक्षिप्त 
पाठमेदों को पहचानने की कोशिश की गई है । कोई प्रामाणिक पाठ उपलब्ध न होने के कारण 
मनुस्मति की मान्यता, प्रसंग, विषय और शैली के अनुकूल जो पाठ उचित प्रतीत हुआ तथा जो अर 
की दृष्टि से अधिक उपयुक्त और संगत लगा, उसे ही अपनाया हे । अर्थ पर प्रभाव डालने .वालते 
प्रमुख पाठभेदों में जहां मी परिवर्तन है, वहां 'अनुशीलन' नामक समीक्षा में' उस पर प्रकाश डाला गया 
है। 


४०९. मनुस्मति का पुनर्मूल्यांकन 

प्रक्षेपानुसन्धान की कार्यप्रणाली का; उल्लंख करने के पश्चात्‌ अब 'आधारों' पर दृष्टिपात करना 
शेष रह जाता है । प्रक्षेपों के अनुसंघान!के लिए कुल सात आधार निर्धारित किये गये हैं । इनमें प्रथम 
छंह अन्त :साक्ष्य के आघार पर हैं अर्थात्‌ मनुस्मृति की रचना शैली और मान्यताओं से इन आधारों के 
अन्तर्गत आने वाले श्लोकों की प्रक्षिप्तता सिद्द होती है । सातवें आघार का स्वयं मनु ने अनेक स्थानों 
पर संकेत दिया है । उस संकेत के अनुसार केवल 'बेदो' को बाहयसाद्ष्य के रूप में प्रमाण मानां गया 
है। वे आधार निम्न हैं -- 
. विषय-विरोध । 
. प्रसंग-विरोध । 
. अन्‍्तर्विरोध (परस्परविरोध) । 
, पुनरूक्तियां । 
.  शेलीविरोध या शेलीगत आधार । 
, अवान्तरविरोध (सहयोगी आधार के रूप में) । 
. जेद-विरूद । 
परिभाषाओं ओर उदाहरणों सहित इनका विस्तृत विवेचन इस प्रकार है -- 


१. विषय-विरोध 


मनुस्मृति कुछ मुख्य विषयों में निबद है । मनु ने.किसी भी विषय का प्रारम्भ या समापन करते 
समय अथवा दोनों ही स्थानों पर उस वर्ण्यविषय का संकेत स्वयं ही किया है । मनुस्मति कें अध्यायों 
का विभाजन भी लगभग मुख्य विषयों के अनुसार ही किया हुआ है, जैसे---प्रथम अध्याय में 
सृष्टयुत्पत्ति एवं धर्मोत्पत्ति, द्वितीय में! संस्कार और ब्रहमचर्याश्रम, तृतीय अध्याय में गृहस्थ /विवाह 
और पंचयज्ञ विधान), षष्ठ में वानप्रस्थ एवं संन्यास आदि । निश्चित विषयवाले उन वर्णनों में 
संकेतित विषय से भिन्‍न अथवा विपरीत जो श्लोक हें, वे विषयविरुद्ध हें; और इस विषय-विरोध के 
आधार पर बे प्रक्षिप्त कहलायेगे । वे मौलिक इसलिए नहीं माने जा सकते, क्योंकि जब मनु ने स्वयं 
अपने विषय को एक निश्चित सीमा में बाँधा हुआ है और साथ ही उनका संकेत भी दिया हुआ है, तो वे 


स्वयं विषयबाहय वर्णन नहीं कर सकते । अत : ऐसे श्लोक मौलिक न होकर बाद में मिलाये गये 
हैं। यथा --- 
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(क) मातुलांश्च पितृव्यांश्च स्वशुरान॒त्विजो गुरून्‌ । 

असाव्हमिति ब्लूयात्प्रत्युत्याय यवीयस: ।। 

मातृष्तसा मातुलानी श्वश्वलरथ पितृष्वसा । 

संपूज्या गुरुपत्नीवत्‌ समास्ता शुरूसार्यया ।। 
भ्रातुर्भायोपसं ग्राहया सवणाहन्यहन्यपि॥'२।१३०- १३२ || 

[इस संस्करण के अनुसार २।१०५-१०७] 
अर्थ -- (ब्रहमचारी) मामा, चाचा, श्वसुर और त्रूत्विजू आदि बड़ों को और ये छोटे भी हों: 
तब भी उठकर 'मैं अमुक हू" इस प्रकार नामोच्चारण पूर्वक नमस्कार करें । मौसी, मामी, सास 
और बूआ,ये गुरुपत्नी के समान पूज्य!हैं । उसे बड़े भाई की सवर्णा स्त्री का प्रतिदिन चरणस्पर्श करके 
अभिर्वादन करना चाहिये ॥ 

पूर्व श्लोकों में उपनयन संस्कार का विधान करने के पश्चात्‌ २।६८[इस संस्करण में २।४३)ें 
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श्लोक में' 'कर्मयोगं निबोघल' कहकर ब्रहमचारी के कर्त्तव्यों का वर्णन करने का कथन किया गया 
है। फिर २।१६४ [इस संस्करण में २।१३९)बें श्लोक में कहा है --' अनेन 
क्रमयोगेन ...... गुरो वसन्‌ संचिनुयाद ब्रहमाधिगमिक॑ तप: अर्थात्‌ --'इस 
पर्षोक्त विधान के अनुसार ब्रहमचारी गुरु के पास रहता हुआ वेदज्ञान-प्राप्तिकारक तप का संचय 
करे ,' इससे यह स्पष्ट हुआ कि गुरुकुल में रहते हुए ब्रहमचारी को जो कर्त्तव्य निभाने हैं, केवल 
उन्हीं का यहां वर्णन है । इसके अतिरिक्त २।६५ [इस संस्करण में ४४वां], १०८ [८४३वां], १७५ 
[१५०वाँ], १९१-२०३ [१६६-१७८], २१९ [१९४वा], २४१-२४४ (इस संस्करण में २१६ 
२१५) श्लोकों से भी यही स्पष्ट होता है । ब्रहमचारी को उपनयन संस्कार के अनन्तर समावर्तन तक 
गुरुकुल में ही रहने का विधान है । इसके लिए यह भी आदेश हे कि सूर्यास्त के बाद गांव में न रहे 
[२।२१९ (इस सं. में १९४वा) ] । उक्त श्लोकों में विहित कर्तव्य ब्रहमचारी पर लागू ही नहीं 
होते । न तो ब्रहमचारी का मामा, चाचा, मोसी आदि से सम्बन्ध पड़ता है और न भाई की पत्ली से । 
फिर वह केसे प्रतिदिन चरणस्पर्श करके नमस्कार करेगा ? इन श्लोकों में तो सास-ससुर को भी 
नमस्कार का विधान है । बताइये ब्रहमचारी के सास-ससुर कहां से होंगे ? यहाँ यह रूपष्ट कंर देना 
उचित होगा कि ये वाक्य विधिवाक्य हैं, अर्थवाद नहीं । इस प्रकार ब्रहमचर्याश्रम. विषय के अन्तर्गत 
एहस्थ के कर्त्तव्यों का उल्लेख विषय-विरुद् है। अत : ये प्रक्षिप्त हैं । 

(खत्र) इसी प्रकार ब्रहचर्याश्रम के कर्त्तव्यों के वर्णन में २।२२५-२३७ (इस संस्करण में 

२।२००-२१२) तक आचार्य, पिता और माता की सेवा का प्रसंग है -- 
ब्रिष्वप्रमायन्नेलेषु त्रीललोकान्विजयेद्‌ गृही । 
दीप्यमान : स्ववपुषा देववद्दिवि मोदले ।। 

।। २।२३२। [२।२०७]) 

अर्थ -- इन तीनों (आचार्य, माता, पिता) की सेवा में सावधान रहने वाला गृहस्थी तीनों लोकों 

को जीत लेता हे और शरीर से तेजस्वी होकर देवताओं के समान स्वर्ग में आनन्द से रहता है । 

ब्रहमचारी के कर्त्तव्यों के बीच गृहस्थियों के कर्त्तव्यों का उल्लेख विषयविरुद्ध है। इस एलोक में 
तो 'गृही' शब्द स्पष्टरूंप से उल्लिखित है| इस प्रकार यह सारा ही प्रसंग प्रक्षिप्त है । 
(ग) निषेकादिश्मशानानतोी मन्‍्त्रेयस्योदितों विधि: । 
तस्थ शास्त्रे3घिकारो5स्मिन्‌ लेयो नान्‍्यस्य कस्यचित्‌ ।। 
।। २।१६ । (इस संस्करण में १।१३५) 
अर्थ --- गर्भाघान से लेकर अन्त्येष्टि पर्यनत जिसके लिए संस्कारों का वेद-मन्त्रों में विधान 
किया गया है, उसी ब्राहमण, क्षत्रिय, वेश्य का इस (मनुस्मृति) शास्त्र में अधिकार जानना चाहिए 
अन्य किसी का नहीं । 

२।१ हिस संस्करण के अनुसार १।१२०७) में मनु ने धर्मोत्पत्ति का विषय प्रारम्भ करने का संकेत 
'दिया है,और २।२४ (२१।१४४] में हस विषय की समाप्ति का संकेत हे । धर्मोत्पत्ति के वर्णन में 
बिनो ही प्रसंग के 'मनुस्म॒ति के पढ़ने के 'अधिकार-अनंधिकार' का कयन विषय-विरुदद हे, अत 
यह श्लोक प्रक्षिप्त कष्टठा जायेगा । 


१. प्रसंगविरोध क्‍ 
हस अनुसन्धान कार्य में मनुस्मृति के मुख्य विषयों को 'विषय' और प्रचलित वर्णन के छोटे-छोटे 
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प्रभागों या किसी चर्चा के क्रम को 'प्रसंग' की संज्ञा दी गई है । प्रचलित प्रसंग में पूर्वापर प्रसंग से 
भिन्‍न चर्चा वाले अथवा भिन्‍न प्रसंग को प्रारम्भ करने वाले श्लोक, एक प्रसंग के उक्त हो जाने के 
अनन्त्र पुन : नये सिरे से तद्षियक चर्चा या प्रसंग की शुरूआत करने वाले एलोक, (उपसंहार और 
विकल्पों को छोड़कर), क्रमबद्व वर्णन वाले प्रसंगों में ययोचित क्रम के पश्चात अथवा पूर्व ही वर्णित 
कमविरुद्ध श्लोक, उपयुकक्‍त स्थल अथवा प्रसंग के बिना ही कहे गये श्लोक 'प्रसंग-विरुद्द' हैं । 


(क) प्रचलित प्रसंग में पूर्वापर प्रसंग से भिन्‍न चर्चा-- 
अहोरात्रे विभजते सूर्यो मानुषदेविके । 
रात्रि : स्वप्नाय भूताना चेष्टाये कर्मणामह : । | (१।६५ ।।) 


पित्र्यो राज्यहनी मास: प्रविभागस्तु पक्षयों: । 
कर्मचेष्टास्वल्न : कृष्ण : शुक्ल : स्वप्नाय शर्वरी ।। (१।६६ । |] 


दैवे राज़्यहनी वर्ष प्रविभागस्तयो: पुन: ।। 
अहस्तत्रोद्गयन रात्रि: स्यथाइक्षिणायनम्‌ ।। [१।६७ । |) 
अर्थ --सूर्य मानवीय तथा देवी दिन-रातों का विभाग करता हे । रात प्राणियों के सान के लिए 
ओर दिन चलने-फिरने आदि चेष्टा तथा कार्यों के लिए होता है (१।६५४)] । मनुष्यों का महीना पितरों 
का एक दिन-रात होता है । और मास का जो दो पक्की में विभाग हे, उसमें कृष्णपक्ष कर्म करने के 
लिए पितरों का दिन और शुक्लपक्ष सोने के लिए रात होती हे (१।६६) । मनुष्यों का एक वर्ष देवों, 
का एक दिन-रात होता हे । उसमें छ : मास उत्तरायण देवों का दिन और छ : मास दक्षिणायन देवों 
की रात्रि होती हे (१।६७) । 
इनमें ६६वां श्लोक पूर्वापर प्रसंग से मिन्‍न चर्चा का वर्णन कर रहा है, अत : प्रसंगविरुद्द है । 
इस श्लोक ने पूर्वापर प्रसंग को भंग कर दिया है । ६५वें श्लोक में 'मानुषदैविके' पदों के उल्लेख 
से यह स्पष्ट हे कि आगे मनुष्य ओर देवताओं के दिन-रात का वर्णन करना ही रचयिता को अभीष्ट 
“है । संकेत के अनुसार मनुष्यों के दिन-रात का वर्णन तो ६५वें में ही वर्णित हो चुका । अब देवताओं 
के दिन-रात का वर्णन शेष रहा, वह ६७वें में वर्णित है । किन्तु प्रक्षेपतों ने उस क्रम को भंग 
करके बीच में पितरों के दिन-रात का वर्णन डाल दिया, जबकि इसको कहने की कहीं चर्चा ही नहीं 
है । इस प्रकार ६६वं श्लोक प्रसंगविरुद्ग है । मृतकश्राद की मान्यता रखने वाले व्यक्तियों ने अपनी 
'मत-पितर' सम्बन्धी मान्यता को शास्त्रसम्मत सिद्ध करने के लिए यह प्रक्षेप किया है। 
(सत्र) प्रचलित एक प्रसंग को भंग करके पूर्वापर से भिन्‍न नये प्रसंग का प्रारम्भ -- 
एक प्रसंग का प्रारम्भ -- 
चलुर्णामपि वर्णानां प्रेत्य चेह हिताहिलतान । 
अष्टाधिमान्समासेन स्त्रीविवाहान्निबोधल ।। [३।२७ ।॥] 
ब्राहमो देवस्तथेवार्ष : प्राजापत्यस्तथासुर : । 
गान्छवों राक्षसश्चेव पेशाचश्चाष्टमो 5घम : ।। (3।२१ |!) 
अर्थ -- चारों वर्णों के लिए लोक. तथा परलोक में हित तया अहित करने वाले आठ विवाह 
संक्षेप से ये जानने चाहिएं -- (१) ब्राहम (२) देव (३) आर्ष (४) प्राजापत्य (५) आसुर (६) 
गान्धर्व (७) राक्षस (८) पेशाच ।। ह 
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हस पूर्वप्रसंग को भंग करके मध्य में ही एक नये. प्रसंग का प्रारम्भ:-- 


यो यस्य घर्म्यों वर्णस्य गुणदोषो ख यस्य यो । 
तद्द : सर्व प्रवध्यामि प्रसजे च गुणागुणान्‌ ।। (३।२२ ।॥) 
& २#€ &<€ >#* 


प्रथक्पृथग्वा मिश्रो वा विवाहों पूर्वचोदितो । 
गान्धर्वो राक्षसश्चेव घर्म्यो क्षत्रस्य तो स्मतो ।।(२।२६ ।॥) 
अर्थ -- जिस वर्ण के लिए जो विवाह घर्मानुकूल है और जिस विवाह के जो गुण तथा दोष हैं और 
उत्पन्न सन्‍्तान के भी जो गुण-दोष हें, उन सब को तुम्हारे लिए कहूँगा । अलग-अलग अथवा 
मिलाकर पहले बताए गान्धर्व और राक्षस विवाह क्षत्रिय के लिए घर्मयुक्त माने गये हें । 


३।२०-२१ से प्रारब्ध पहले वाले मोलिक भग्नप्रसंग का पुन: प्रारम्भ -- 
आच्छाद्य चार्चयित्या च श्रुतिशीलवते स्वयम्‌ । 
आहय दान कन्याया ब्राहमो धर्म : प्रकीर्तित : । ।[३।२७।।) 
यज्ञे तु वितते सम्यगृत्विजे कर्म कुर्वते । 
अलंकुत्य सुतादानं दैवं धर्म प्रचक्षते । ।[(३।२८ ।।) 
अर्थ -- विद्या और शील वाले वर को बुलाकर, वस्त्रादि से युक्त एवं सम्यक्‌ सत्कार करके 
कन्या देना 'ब्राहम' विवाह कहलाता है (३।२७)] | तत्विक्‌ के द्वारा विस्तृत यज्ञ-कर्म करने पर 
वस्त्राभूषणादि से अलंकृत करके कन्या का दान करना 'देव' विवाह कहलाता हे (३।२८) । 
यहां २०वें श्लोक में मनु ने आठ विवाहों को कहने का संकेत दिया हे, और २१वें में उन विवाहों 
के नामों का उल्लेख हे । इसके पश्चात प्रसंग के अनुसार उपयुकक्‍त यह था कि उनकी परिभाषाएं 
वर्णित हों --- जो कि २७ से ३४ श्लोकों में हैं । किन्तु उस प्रसंग को बीच में ही तोड़कर प्रक्षेपक ने 
एक नया प्रसंग २२ से २६ श्लोकों में चलाया है, जिसमें यह बताया गया है कि किस वर्ण के लिए 
कौन-कौन सा विवाह धर्मानुकूल है । मनु को वर्णानुसार विवाह की श्रेष्ठता मान्य नहीं है, अपितु वे 
विधि के रूप में ही विवाह की श्रेष्ठता और अश्रेष्ठता मानते हैं । यह मान्यता उन्होंने विधिवर्णन 
वाले श्लोकों में ही स्पष्टत : दर्शायी है । ३९ से ४२ श्लोकों से भी यही सिद्ध होता है । इस प्रकार 
मध्यवर्ती प्रसंग प्रसंगविरुद्ध हे, अत : प्रक्षिप्त है । ये श्लोक ऊंच-नीच और पक्षपात की भावना से 
प्रेरित प्रक्षेप हैं । ह 
(ग) ऋमलद्द वर्णन वाले प्रसंगों में ययोचित क्रम के पश्चात आने वाले क्रम-विरूद 
श्लोक -- 
द्विघा कृत्यात्मनो देहमर्घेन पुरुषो&मभवत्‌ । 
अर्धेन नारी तस्यां स विराजमसजत्प्रभु : ।। (१।३२ ।॥] 


अर्थ -- वह ब्रहमा अपने शरीर के दो भाग करके आधे से पुरुष और आधे से नारी बन गये, फिर 
उस नारी में 'विराट' को उत्पन्न किया । 
३ है है 
अहं प्रजा: सिसक्षुस्तु तपस्तप्त्या सुदृश्चरम । 
प्रतीन्‍्द्ंजानामसज॑ महर्षीनादितो देश ।। (१।३४ ।॥) 


घट मनुस्म्ृति का पुनर्मूल्यांकन 


अर्थ -- मैंने (मनु ने) प्रजाओं की सृष्टि करने की इच्छा .से कठिन तपस्या की और फिर दश्श 
प्रजापति महर्षियों को उत्पन्न किया । 


है, हर हर 


एकमेतेरिद॑ सर्व॑ मन्नियोगान्महात्मभि : । 
- यथाकर्म तपोयोगात्सष्टं स्थावरजंगमम्‌ ।। (१।४१ ।॥] 
अर्थ -- इस प्रकार इन महर्षियों ने मेरी आज्ञा से तप करके फिर सारे स्थावर जंगम जगत को 
उत्पन्न किया । 
यहां विशेष ध्यान देने योग्य बात यह है कि मनुस्मृतिकार एक निश्चित प्रक्रिया से क्रमश : प्रकृति, 
महत्‌, अहंकार, पञ्चतन्मात्राएं, इन्द्रियां और मन, पञ्चमहामूत, इन तत्त्वों से स्थावर-जंगम सृष्टि 
की उत्पत्ति मानता है [१ । १४-२१] | पिछले श्लोकों में इसी क्रम से स॒ष्टि-उत्पत्ति दशनि हुए 
१ | १६-१८ श्लोकों द्वारा सभी प्रजाओं की 'उत्पत्ति हो चुकी' दर्शायी जा चुकी है । फिर १ । ११- 
२१ श्लोकों द्वारा संक्षेप में अन्य समस्त संसार की उत्पत्ति का कथन कर दिया । इस प्रकार प्रजाओं 
(प्राणियों) और अन्य जगत॒ की उत्पत्ति का क्रमबद्ध प्रसंग पूरा हो गया । इसके पश्चात १।२२-३१ 
श्लोकों में उत्पन्न हुए प्राणियों के साथ कर्मसंयोग आदि का प्रसंग चला है । फिर एक नया प्रसंग 
शुरू किया गया हे, जिसमें ब्रहमा द्वारा अभी स्त्री और पुरुष का निर्माण होना कहा जा रहा है । मनु 
द्वारा अभी प्रजाओं को उत्पन्न करने की इच्छा ही की जा रही है । महर्षियों द्वारा स्थावर और जंगम 
जगत्‌ की उत्पत्ति कही जा रही है ! जबकि पिछले श्लोकों में प्राणियों की उत्पत्ति होने पर उनके कर्मों 
का भी विवेचन किया जा चुका । इस प्रकार यह प्रसंग क्रमविरुद् है । यदि यह मौलिक होता तो 
१ । १६ में प्राणियों की उत्पत्ति दर्शाने से पूर्व इसका क्रमोचित वर्णन होता । लेकिन क्रम में यह जुड़ 
नहीं पाया । अत : प्रक्षेपक को बाद में डालना पड़ा । इस प्रकार इन श्लोकों की क्रमविरुद्वता इन्हें 
प्रक्षिपत सिद्ध कर रही हे । अन्य 'अन्तर्विरोध' आदि आधघारों पर भी ये प्रक्षिप्त सिद्ध होते हें । ये 
श्लोक ब्रहमा द्वारा सृष्टि उत्पन्न करने वाली नवीन वेदान्त की मान्यता से प्रभावित पौराणिक कल्पना 
की देन हैं । मिथ्या कल्पनाओं द्वारा ब्रहमा के साथ सम्बन्ध जोड़कर मनु और मनुस्मृति आदि को 
(घ) कऋ्रमबद वर्णन वाले प्रसंगों में यथोचित क्रम से पूर्व ही आने वाले क्रमव्िरुद 
श्नोक -- 
तदण्डमभवदैम सहस्यांशुसमप्रभम॒ । 
तस्मिउ्जलञे स्वयं व्महमा सर्वलोकपितामह : ।। १ ।५९ ।। 


अर्थ -- वह 'अप' तत्त्व हिम-सा शुप्र और सूर्य-सा चमकीला अण्डाकार बन गया । उसमें से सब 
छोकों के,(पितामह स्वयं ब्रहमा उत्पन्न हुए । 
| + +#ूऋू #ू ३9 
तस्मिन्नण्डे स भगवानुपित्या परिवत्सरम्‌ । 
स्वयसेवात्मनो._ ध्यानात्तदण्डमकरोद्धिधा ।। १ । १२ ।। 
अर्थ -- उस. उण्डे में' भगवान ने परिवत्सर (कल्प का शतांशसमय) तक निवास किया ओर 
तत्पश्चात॒ ध्यान से उस अआण्डे के दो विभाग कर दिए । 
- >€ +>* <ऋ 


द्वितीय अध्याय ५९ 


ताभ्यां सं शकलाभ्यां च दिव॑ भूमि च निर्ममे । 
मध्ये व्योमदिशश्चाष्टाबपां स्थानं च शाश्वतम्‌ ।। १ । १३।॥।॥ 


अर्थ -- उण्डे के उन दो खण्डों से दुलोक,प्ृरथिवी की रचना की ओर इनके मध्य में आकाश, आठ 
दिशाओं और जलों के शाश्वत स्थान (अन्तरिक्ष) को बनाया । 

यह १ ।९, १२, १३ श्लोकों का एक प्रसंग हे । इसमें एक अण्डे के द्वारा सृष्टि की उत्पत्ति 
दर्शायी गयी हे । ब्रहमा ने उस अण्डे में रहकर उसको दो टुकंड़ों में विभकत कर दिया । उसके उन 
टुकड़ों से चुलोक, पृथिवीलोक, आकाश, समुद्र आदि बने । 

मनुस्मृति की सृष्टि-उत्पत्ति-प्रक्रिया और उसके क्रम के बारे में पिंछले 'ग' भाग में पर्याप्त 
विवेचन किया गया हे । इस उदाहरण को समभकने के लिए भी उसे ध्यान में रखना आवश्यक है । 
महत आदि तत्त्वों की प्रक्रिया और क्रम से सृष्टि उत्पत्ति का वर्णन करते हुए १ । १९-२१ श्लीकों में 
पूर्णत : स्ष्टि के बनने का क्रम आता है । उनका निर्माण १४ से २१ श्लोकों में हे,लेकिन इस 
प्रसंग में उनक्रे बनने से पूर्व ही ुलोक, पृथ्वीलोक आदि की स्थूल सृष्टि बनी दिखा दी । प्रश्न उठता 
है कि जब उसके प्राकृततत्त्व ही नहीं बने हैं तो ये पृथ्वी आदि किस वस्तु से बन गये ? यदि यह 
प्रसंग मोलिक होता तो इसका वर्णन क्रमोच्तित ढंग से ९।१५ के पश्चात्‌ अथवा १८ के पश्चात 
होता । लेकिन वहां यह नहीं जोड़ा जा सका, अत : पूर्व ही डाल दिया । इस प्रकार क्रमविरोधिता के 
कारण उक्त श्लोकों का यह प्रसंग 'प्रसंगविरुद् हे । ये श्लोक अन्तर्विरोध के आधार पर भी 
प्रेक्षिप सिद्ध होते हैं । इस प्रकार की सष्टि-उत्पत्ति की पौराणिक कल्पना नवीन वेदान्त के आधार 
पर की जाती है । उसी आग्रह के कारण यहां ये प्रक्षेप किय्रे गये प्रतीत होते हें । 


(ड.) उपयुकक्‍त स्थल अथवा प्रसंग के बिना ही कष्टे गये श्लोक- 
जगतश्च समुत्पत्ति संस्कारविधिमेव च । 
ब्रतचर्योपचारं च स्नानस्य च पर विधिम्‌ ।।(१।१११ ।॥) 
देशधर्मान जातिधर्मान्‌ कुलधर्माश्च शाश्वतान्‌ । 
पाखण्डगणधर्माश्च शास्त्रे 5 स्मिन्नुक्तवान्‌ मनु: ।। (१।११८।॥॥) 
अर्थ- मनुस्म॒ति में कादुत्पत्ति, संस्कारों की विधि, व्रतचर्या और स्नान की विधि क्रमश: कही है । 
इस शास्त्र में मनु ने देश, जाति और कुलों के धर्मों तथा पाखण्डियों के अवैदिक कर्मों का वणन 
किया है । 
यह १११-११८ श्लोकों का एक प्रसंग है । इसमें मनुस्मति की विषय सूची दी गई है । यहां 
विचारणीय बात यह है कि विषयसूची का उपयुक्त स्थान या तो किसी ग्रन्थ के प्रारम्भ में होता है, या 
फिर उन्‍्त में ही । बिना ही पूर्वापर प्रसंग के कहीं भी विषयसूची का कथन कर देना किसी भी विद्वान्‌ 
का कार्य नहीं हो सकता । इन श्लोकों के लिए यह उपयुक्‍त स्थल नहीं है, अपितु बलात टूसे हुए 
प्रतीत होते हैं । इस आघार पर यह प्रसंग प्रक्षिप्त है । दो अन्य प्रमाण भी इनको प्रक्षेप सिद्ध करने में 
दिए जा सकते हैं - (१) मनुस्म॒ृति की ऐसी शैली ही नहीं हे जिसमें विषयसूची का प्रदर्शन करने का 
अवसर आ सके । इसकी प्रवचन शैली है और प्रत्येक प्रवचन या विषय,पूर्वापर विषयों से श्रंंखलावत 
जुड़े हैं । मनु की यह शैली है कि ये किसी विषय को प्रारम्भ या समाप्त करते समय अथवा दोनों 
स्थानों पर उसका संकेत करते हैं । शैली की अखण्डता के कारण उसमें साथ-साथ ही विषयों का 
संकेत होता रहता है, अत : पृथक से विषयसूची की आवश्यकता ही नहीं रहती । इसीलिए मनु ने 


६० मनुस्मृति का पुनर्मुल्यांकन 
कहीं मनुस्मृति के विषयों की सूची प्रदर्शित करने के लिए कोई प्रसंग भी प्रारम्भ नहीं किया । इस 
प्रकार यहाँ जो ये श्लोक वर्णित हैं, ये मनु की इस शेली के नहीं हें; इस कारण भी ये प्रश्षिप्त सिद् 
होते हें । (२) जिस स्थान पर ये वर्णित हैं, यहां पूर्वापर प्रसंग सष्टि-उत्पत्ति और. घमोत्पत्ति कां 
है । क्रमश: ये १ । ५ और १।॥ १०८ तथा २ । १ से प्रारम्भ होकर २ । २५ में समाप्त हुए 
हैं, इन विषय-संकेतों के अनुसार इनका बीच में वर्णन विषय और प्रसंगविरुद्ध भी हैं; क्योंकि 
वे क्रमबद प्रसंगों को मंग कर रहे हैं । इस आधार पर भी ये प्रक्षिप्त हें । 

इस प्रकार उपयुक्त स्थल और प्रसंग के बिना कहे गये श्लोक 'प्रसंगविरुद्व' प्रक्षेप माने गये 
हैं । परवर्तीकाल में मनुस्मृुति को अध्याय-अनुसार व्यवस्थित करने वाले व्यक्ति ने ही ये श्लोक 
जोढ़े लगते हैं । 


३.. अन्तर्विरोध (परस्परविरोध) 


मनुस्मृति में जिन बातों में' विरोध आता है अथवा एक मान्यता का दसरी मान्यता जहां खण्डन 
करती है उसे 'अन्तर्विरोध' कह्य गया है । ऐसे वर्णन वाले श्लोकों में ,निश्चित है कि एक ही मान्यता 
मोलिक हे, दसरी प्रक्षिप्त । मनुस्मृति एक ही लेखक की रचना हे । उसमें वर्णित मान्यताओं में किसी 
प्रकार का विरोध नहीं होना चाहिए, और किसी विशिष्ट विद्वान की रचना में तो ऐसे विरोधों की आशा 
ही नहीं की जा सकती । फिर भी यह त्रुटि स्पष्टत : मिलती है । स्पष्ट हे कि एक मान्यता अवश्य . 
प्रक्षिप्त है । ऐसे वर्णनों में मौलिक मान्यता को मनुप्रोक्त मानकर दुसरी को 'उन्तर्विरुद्र' या 

परस्परविरुद्र' आधार पर प्रक्षिप्त माना गया है। कुछ अन्तर्विरोधी उदाहरण प्रस्तुत हैं - 

(क) नवम अध्याय के ५७-६३ श्लोकों मे' स्त्रियों के लिए आपत्कालीन धर्म बतलाये हुए हैं । 
सन्‍्तान के अभाव में यहाँ नियोग का विधान किया है । यह मान्यता शैली के अनुरूप और मौलिक: 
है। एक श्लोक में विधान है - 


देवरादा सपफिण्डादा स्त्रिया सम्यंडानियुक्तया । 
प्रजेप्सिता5 घिगन्तव्या संतानस्य परिक्षये ।। [५ । ५९ । !] 
अर्थ - सनन्‍्तान का क्षय (अभाव) होने पर अपने पति की या समाज की आज्ञा से देवर वा अन्य 
सपिण्ड पुरुष से इच्छित सन्‍्तान प्राप्त कर लेनी चाहिये । 
किन्तु जैसे ही यह प्रसंग पूर्ण होता है, इस विचार के विरोधी व्यक्तियों ने इसके खण्डन में श्लोक 
मिला दिये हैं । उन श्लोकों में नियोग का निषेध हे । इसे गहित और साघुपुरुषों द्वारा निन्दित कहा 
है, और इसके प्रचलन में विकृत कारण का उल्लेख दर्शाया हे । ये ६४ से ६८ तक पांच श्लोक 
खण्डन के प्रसंग के हैं । इस प्रसंग के दो श्ल्ञोक प्रस्तुत हैं- 
नान्यस्मिन्‌ विधवा नारी नियोक्‍्सव्या द्विजातिभि 
अन्यस्मिन हि नियुव्जाना घ॒म्म हन्यु : सनातनम्‌ ।। (।। ९ ।६४ ।।) 
अर्थ - द्विजाति लोग विधवा नारी को अन्य देवर अथवा सपिण्ड पुरुष में नियोग की आज्ञा न दें । 
जो नियोग कराते हैं, वे सनातन धर्म को नष्ट करते हैं । 
अ्ं द्विजेर्डि विददिस: पशुधर्मो विगर्शित: । 
मनुष्याणामपि प्रोक्तो वेने राज्य प्रशासलि ।। (५ । ६६ ।॥] 


अर्थ - इस नियोग-प्रथा को विद्वानों ने पशुधर्म कहा है । यह राजा वेन के समय मनुष्यों मे 
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लित हुआ है । 
इनमें ६४-६८ श्लोकों का प्रसंग मौलिक नहीं हे । इसे बाद में किसी ने खण्डन के लिए मिलाया 
अत : 'अन्तर्विरोध' या 'परस्पर विरोध' के कारण ये श्लोक प्रक्षिप्त हैं । बेद में जिस का कथन 
उसको थोड़े समय से प्रचलित कहना ठीक नहीं । मनुस्मृति स्वयं आदि सृष्टि की हे । इस लेख 
पह्ठ सिद्ध है कि मनु का पूर्व लेख नियोग-प्रतिपादन का हे।राजा वेन मनु से बहुत बाद का है ।!. 
(खि) अलिसापालन' अथवा हिंसानिषेध' की मान्यता मनुस्मृति की उन मान्यताओं में से 
' है जिन पर मनुस्मृतिरूपी प्रासाद टिका हुआ है । जो व्यक्ति हिंसा, मांसमक्षण तथा पशुयज्ञ को 
स्मृतिसम्मंत मानते हैं, वे मनु और मनुस्मृति के साथ अन्याय करते हैं; और वे वस्तुत : इनके साथ 
नदार नहीं हे । मनु ने प्रत्येक प्रकार की हिंसा को पाप माना हे और स्थान-स्थान पर अहिंसा- 
[न के लिए बल दिया है । अहिंसा की मान्यता मनुस्मृति की कितनी दृढ़ आधारभूत मान्यता हे, 
का अनुमान इस बात से लगाया जा सकता है कि मनु ने गृहस्थी-जनों के लिए जो नैत्यिक 
उमहायज्ञों का अनिवार्य विधान किया है, उसके मूल में हिंसा-निवृत्ति की मावना ही है । गृहस्थों 
! प्रतिदिन अज्ञान और विवशतावज्ञ होने वाली छोटी-छोटी हिंसाओं के प्रायश्चित्त के लिए हीः 
अमहायज्ञों का करना आवश्यक बताया है- 


पञ्यसूना गृहस्थस्य चुल्ली पेषण्युपस्कर : । 
कण्डनी चोदकुम्भश्च बध्यते यास्तु वाहयन्‌' ।। (३ । ६८ ।|] 
अर्थ- गृहस्थी के यहा चूल्हा, चक्की, झा, ओखली, जल का घड़ा, ये पांच हिंसा के स्थान हैं । 
गो व्यवहार में लाता हुआ गृहस्थी हिंसा के पापों से बचता हे । 
तासा क्रमेण सर्वासां निष्कृत्यर्थ महर्घिभि: । 
पव्च क्लुप्ता महायज्ञा: प्रत्यहं गृहमेघिनाम्‌ ।। [३ । ६९ ।।] 
अर्थ - उनके प्रायश्चित्त के लिए महर्षियों ने गृहस्थी के लिए क्रमश : पांच महायज्ञों का देनिक 
गन किया हे । 
इसके अतिरिक्त मनु ने अनेक स्थानों पर हिंसा का स्पष्ट निषेघ मी किया है और हिंसक की 
दा की है ।-- 
(अ) वर्जयेन्‌ मधुमांसं च प्राणिनां चेव हिंसनम्‌ ।। २ ।१७७ ।। 
इस संस्करण में १५२ वा] 
अर्थ - मद्य-पान, मांस-भक्षण तथा प्राणियों की हिंसा को छोड़ देवे । 
(आ)- हिंसारतश्च यो नित्य नेहासो सुखमेघले ।। (8।१७० । 7 
अर्थ - जो नित्य हिंसा के कर्मों में रत रहता हे, वह इस संसार में सुख प्राप्त नहीं करता है । 
(ह) नाकृत्वा प्राणिनां डिंसा मांससुत्यथले क्वचित्‌ 
न च प्राणिवध : स्वर्ग्यस्तस्मान्मांसं विवर्जयेल्‌ [[।५ ।४८ ।]] 
अर्थ - प्राणियों की हिंसा के बिना कहीं मांस की उत्पत्ति सम्मव नहीं है । और प्राणियों का वध 


महासारत में वेन नाम के दो राजाओं का उल्लेख आता है। एक--- वेवश्वत मनु के दक्ष पुत्रें में से एक था 
(महा, आ, ७७।१३) । दूसरा -- अंग देश का एक दुष्टकर्मा राज था, जो कर्दमपुत्र अन॑ग का पुत्र था । हससे राजा पुथु 
के जन्म हुआ (शा. ५९ ॥९६-९५९) । हस प्रकार दोनों ही राजा स्वायम्मुव मनु से पर्याप्त परवर्ती हैं । यहां अंगराया 
वैन का ही वर्णन है । 


६२ मनुस्मृति का पुनर्मुल्यांकन 
सुख देनेवाला नहीं है । इसलिए मांस को सर्वथा छोड़ देना चाहिए । 

मनु ही वे पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने हिंसा के लिए सलाह देने वाले व्यक्ति को भी पाप का 
भागीदार घोषित किया हे । मांसप्राप्ति में किसी भी रूप से सम्बद्ध व्यक्ति मनु के मत से 'घातक' 
हे । मनु ने हिंसा से सम्बढ सभी व्यक्तियों को 'घातक' घोषित करके अपनी अहिंसा की इढ़ मान्यता 
को असंदिग्ध रूप से स्पष्ट कर दिया हे | वे 'घातक (पापी) ये हें -- 


(ई) अनुमनन्‍्ता विशसिता निहन्‍न्ता क्रयविक्यी । 
संस्‍्कर्ता चोपहर्ता च स्तादकश्चेति घातका : ॥।। (५।५१ ।॥] 


अर्थ -- सलाह देने वाला, काटने वाला, मारने वाला, खरीदने और बेचने वाला, पकाने वाला, 
लानेवाला और खाने वाला, ये सभी घातक (पापी) हैं । 

अहिंसा के समर्थन में और हिंसा की निन्दा में इतना सब कुछ लिखने वाले व्यक्ति के ग्रन्थ में 
कहीं मांसभक्षण की बात को मौलिक मान लिया जाये तो यह दुस्साहस ही कहा जायेगा । इतनी स्पष्ट 
मान्यता होते हुए भी मनुस्मृति में मांसमक्षण, पशुयज्ञ और हिंसापरक श्लोकों को मिला दिया गया - 

(अ) नानिष्ट्वा नवसस्येष्ट्या पशुना चाग्िनिमान्‌ द्विज: । 
नवान्नमद्यान्मांस वा दी्घमायुर्जिजीविषु : ।। [8 ।२७।॥] 

अर्थ - अग्नियाँ नवान्न और मांस की लोलुप होती हैं । अतएव जो द्विज नये अन्न ओर पशु-मांस 
से अग्नि में हवन नहीं करते, उनके प्राणों को ही अग्नियां खाना चाहती हें । 

(आ) पांचलें अध्याय में १९ से ७७ तक मांसभक्षण का विधान 

(ह) ततीय अध्याय में १२२ से २८७ तक श्राद में विभिन्‍न मांसों के खाने का विधान । 

ये तथा मनुस्मृति के सभी हिंसा-समर्थक श्लोक उपर्युक्त मौलिक मान्यता के विरुद्व होने के कारण 
'अन्तर्विरोध' आधार पर प्रक्षिप्त हैं । इन श्लोकों का प्रक्षेप स्वार्थी पंडितों तथा वाममार्गियों ने किया 
हे । (अन्य प्रमुख अन्तर्विरोधों को जानने के लिए देंखिये - 'मनुस्मति की प्रमुख मोलिक मान्यताएं' 
शीर्षक विवेचन) । द 


७४. पुनरूकितियां -- 
पहले कही हुईं बात को विशिष्ट अभिप्राय के बिना पुन : कहना पुनरुक्ति हैं । ये पुनरुक्त्तियां 
बिल्कुल ज्यों की त्यों तो नहीं हैं, किन्तु अनेक स्थानों पर प्रक्षेपकर्ताओं ने अपने भाव को सिद्ध करने 
के. लिए पूर्व प्रोक्त अंशों को आवश्यकतानुसार ग्रहण कर लिया है । उन्हें पढ़कर यह प्रतीत होता है 
कि इस अंश को पुन : ग्रहण करने की नितान्त आवश्यकता नहीं थी । अनावश्यक रूप से पुनरावत्त वे 
अंश उसके प्रक्षेप होनो का संकेत देते हैं । यथा - क्‍ 
(क) मनु सृष्ट्युत्पत्ति का . वर्णन करते हुए, ऋ्रमानुसार जगत की प्रकटावस्था के माध्यम से ही 
परमात्मा की प्रकटता-रूप उत्पत्ति का वर्णन करते हें- 
तल : स्वयंभूर्भगंवानव्यक्तो व्यंजयन्निदम्‌ । 
महाभूतादिवत्तोजा:. प्रादुरासीत्तमोनुद : ।। (१ ।६ ।॥) 
अर्थ - तब अपने कार्यों को सम्पन्न करने में स्वयं समर्थ; महत, पञचमहामूत आदि तत्वों को 
उत्पन्न करने की अमित शक्ति से युक्त, स्थूलरूप में प्रकट न होने वाला परमात्मा इस समस्त 
संख्र को प्रकटावस्था में लाते हुए ही प्रकट हुआ । 
इससे अगला ही श्लोक हे - द 
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यो 5 सावतीन्द्रियग्राहय : सूध्मो 5 व्यक्त : सनातन: । 
सर्वभूतमयो 5 चिन्स्य : स एव स्वयसुदजबभो ।।(१।७॥।] 


अर्थ - जो यह परमात्मा इन्द्रियों से ग्रहण न कर सकने योग्य, सूक्ष्म, अव्यक्त, सनातन, सब 
प्राणियों का आश्रयस्थान और अचिन्त्य है; वही अपने आप उत्पन्न हुआ । 

इस श्लोक में कोई नयी बात न होकर कुछ नए विशेषणों के साथ छठे श्लोक के भावों को ही 
पुन : कद्ड दिया हे । छठे श्लोक में परमात्मा का प्रकट होना कहा था, इसमें भी केवल परमात्मा की 
उत्पत्ति कही है । ' अव्यक्त : की ज्यों की त्यों,ओर 'स्वयम्भू :' की 'स एव स्वयमुदलभो' 
के रूप में पुनरुक्ति है। इसे प्रकार 'पुनर्सक्त' के आघार पर यह श्लोक प्रक्षिप्त है । 

यह पुनरुक्ति क्यों की गई ? प्रसंगानुसार यह स्पष्ट कर देना भी इसको प्रक्षेप समझने में पोषक 
सिद्द होगा । छठे श्लोक में परमात्मा की प्रकटता या उत्पत्ति, जगत की प्रकटता के रुप में ही मानी है 
-अर्थात वैसे तो परमात्मा अव्यक्त है, प्रकट जगत से ही उसका होना अनुमित होता है । किन्तु अग्रिम 
७-१३ श्लोक पौराणिक कल्पना के आधार पर किये गये प्रक्षेप हैं जिनमें ब्रहमा की उत्पत्ति दर्शायी 
गयी है । उसे सिद्ध करने के लिए ही सातवें श्लोक में 'यो5 सो” कहकर एक नया प्रसंग शुरू 
किया गया । उसकी मूमिका के लिए प्रक्षेपक को विवश होकर यह पुनराव्त्ति करनी पड़ी, अन्यथा 
एक बार छठे श्लोक में कहने के बाद उसकी आवश्यकता ही नहीं रही थी । यह ग्रहमा की उत्पत्ति का 
प्रसंग मनुस्मृति की उत्पत्ति-प्रक्रिया (१४-२१) के विरुद्ध है । इसे मनुस्मृतिसम्मत बनाने के लिए यह 
प्रसंग डाला गया हे । किन्तु कपड़े के पेबन्द की तरह यह स्पष्टत : प्रक्षिप्त दिखाई पड़ रहा हे । 

रख) पति या नाभिचरति मनोवाग्देहसंयता । 
खा भर्तलोकमाप्नोति सद्भि : साध्वीति चोच्यलते ।। [५ | १६५ ।॥) 

(या) जो स्त्री (मन :-वाक-देह-संयता) मन, वाणी और शरीर को संयम में रखकर (पतिम 
न+ अभिचरति) पति के विरुद्ध आचरण नहीं करती (सा) वहे (भर्तलोकम + आप्नोति) पतिलोक 
अर्थात पति के हृदय में आदर का स्थान प्राप्त करती है (व) और (सदिभ : 'साध्वी' + इति 
उच्यते) श्रेष्ठ लोग उसको 'पतिन्नता या अच्छी पत्नी' कहकर प्रशंसा करते हैं ।। १६५ ।। 

इस श्लोक की ९ । २९ में अक्षरश : पुनरुक्ति है, जो. अनावश्यक है । अत: ९ । २५ स्थल 
पर यह पुनरुक्ति प्रक्षेप माना गया हे । ह 

(ग) ५। १३४ श्लोक भी ९ । ३० में अक्षरश : पुनरुक्त है । वह अन्य आधारों पर भी प्रक्षिप्त 
सिद्द होता है, अत: दोनो स्थानों पर ही प्रक्षिप्त माना गया है। 

(घ) ८ । ३४२ में शस्त्र औषध आदि चुराने वाले चोरों को देशकाल के अनुसार दण्ड देने का कथन हो 
चुका है -- 

महापशूनां हरणे शस्त्राणामोषधस्य च। 
कालमासाद कार्य च दण्ड राजा प्रकल्पयेस्‌ | (८। ३२४ ।॥ 


अर्थ -- हाथी आदि बड़े पशुओं, शस्त्रों तथा औषध की चोरी पर राजा समय और कार्य के अनुसार 
दण्ड देवे । 
इसकी पुनरुक्ति --- 
सीताद्॒व्यापश्रणे. शस्त्राणामोषधस्य थच। 
कालमासाध कार्य थ राजा दण्ड प्रकल्पयेल ।। (९५ ।२९३ ।।] 
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अर्थ --- खेती क उपकरण हल आदि, शस्त्रों तथा औषध की चोरी करने पर राजा समय और कार्य के 
अनुसार दण्ड देवे । 

यहां पहले पद को छोड़कर शेष बातों की यथावत॒ पुनरुक्त्ति है । पूर्व श्लोक अपने प्रसंग में है और यह 
अप्रासंगिक रूप से उक्त है । इस प्रकार 'पुनरुक्ति' होने से यह प्रक्षिप्त है । 


५. शैलीगत आधार अथवा शेली-विरोध -- 


जैसा कि पहले कहा जा चुका है कि सम्पूर्ण मनुस्मृति का प्रणेता एक ही व्यक्त है । मनुस्मृति की शैली 
गम्भीर, संतुलित, साधार, युक्तियुक्त एवं पक्षपात की भावना से रहित है; किन्तु बीच-बीच में 
अतिसामान्य, निराधार, अयुक्तियुक्त,अतिशयोक्तिपूर्ण और पक्षपातपूर्ण शैली के श्लोक भी आजाते हैं । 
यह निश्चित है कि यह विरोधी भिन्‍नता एक ही प्रणेता की शैली में नहीं हो सकती । मनु एक विद्वान ऋषि 
थे, अत : कहा जा सकता है कि दूसरी शैली के श्लोक मनुप्रोक्त न होकर प्रक्षिप्त हैं । मनुस्मृति के 
अनुशीलन से जो शैलियां मनुसम्मत प्रतीत नहीं हो पाई, उन्हें दो विभागों में रखा गया हे । 

१. मनु की शेली से भिन्‍न शेलियां -- 

क. रचना-शैली-सिद भिन्‍नताएं । 
२. वर्णन-शैली से विरुद शेलियां -- 
ख. निराघार एवं अयुक्तियुक्त शेली । 
ग. अतिशयोकित्तपूर्ण शेली । 
घ. पक्षपातपूर्ण शेली घृणा, निन्‍्दा, अपशब्द , ऊंच-नीच , स्पृश्यास्पृश्यप्रोरित) । 
मनुसम्मत मौलिक शैलियां न द्वोेने के कारण इन शैलियों के श्लोकों को प्रक्षिप्त माना गया है । मनु की 
मौलिक शैलियों की विस्तृत समी की 'मनुस्मति की शैलियां' शीर्षक विवेचन में की गई है । शैलियों के 
निर्धारण की पद्धति पर भी वहीं विचार किया गया है । यहां कंवल संक्षिप्त स्पष्टीकरण के साथ उनके 
उदाहरण ही प्रदर्शित किये जा रहे हैं । 
(क) रचना-शेलीसिद भिन्‍नता -- 
. रचना की दृष्टि से मनुस्म॒ृति की 'प्रवचनशैली' है, अर्थात मनुस्मति मूलत : प्रवचन है । मनुस्मृति में. 
प्रवचन के लिए जितने भी विषय या प्रकरण चुने गये हैं, उनके प्रारम्भ या समापन में,अथवा दोनों स्थानों पर 
क्रमश : उनके प्रारम्म करने और समापन करने का प्रयोग किया है । इन सभी स्थानों पर 'सुनने-सुनाने' 
की क्रियाओं का प्रयोग किया है । ये सभी प्रवचन एक शैली में श्रंखलावत जुड़े हुए हैं । इस भैली के 
आधार पर निम्न निष्कर्ष निकतते हैं -- 

(अ) मनुस्मृति मूलत : कोई पूर्वनिबद्ध शास्त्र नहीं था । मन्‌ द्वारा ऋषियों की जिज्ञासा के उत्तर में जे 
प्रवचन दिये गये, उनका संकत्नन होने पर वह 'शास्त्र ' कहलाया । इससे यह भी स्पष्ट हो जाता है कि 
प्रवचनों को कोई प्रवक्‍ता स्वयं 'शास्त्र' नहीं कह सकता. अथवा क्रमश : दिये जा रहे अपने प्रवचनों को 
ग्रन्थ के रूप में वर्णित नहीं कर सकता है । यह रूप तो बाद में बनता है । इसलिए मनुस्मृति में जहां भी 
इसे पूर्वनिबद्ध 'शास्त्र' या 'ग्रन्थ' के रूप में वर्णित किया है,बे श्त्तोक परवर्ती काल में किये गये प्रक्षेप हैं, 
जबकि मनुस्मृति संकलित होकर निबद्व 'शास्त्र' या 'प्रन्थरूप में आ चुकी यी । यथा --- 
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(१) इदं शास्त्रमधीयानो ब्राहमण : शंसिलक्षत : । न्‍ न्‍ 
सनो वाग्देहजेर्नित्यं कर्मदोषेर्न लिप्यते ।।(१ | १०४ ।। 


अर्थ --इस शास्त्र को पढ़कर इसके अनुसार कर्तव्य ब्रतों को करने वाले ब्राहमण को मन वाणी और 
देह के कर्मों से उत्पन्न होने वाले दोष (पाप) नहीं लगते । 
(२) ने :भ्रेयसमिद॑ कर्म यथोदितमशेषत : । 
मानवस्यास्य शास्त्रस्य रहस्यसुपदिश्यले ।। (१२ । १०७ ।]] 
अर्थ --मोक्ष-प्राप्ति के साधक सब कर्मों का वर्णन कर दिया । अब मानवशास्त्र के रहस्य का उपदेश 
किया जाता है । 

इस प्रकार के श्लोक मनुस्मृति-परम्परा के शिष्यों द्वारा प्रशंसा और महत्त्ववर्धन की दृष्टि से मिलाये 
गये हैं । 

(आ) इस प्रकार हस शैली में,मूल प्रवचनों के संकलन में स्वयं मनु का नाम भी प्रयुक्त नहीं हो 
सकता, और न भूगु का नाम आना ही युकतसंगत ज॑चता है । इसलिए जो भी श्लोक मनु और मृगु के 
नाम से वर्णित हैं,बे इस शैली के आधार पर प्रक्षिप्त हैं । उनकी भाषा-प्रयोग -शैली भी यही सिद्द 
'करती है कि वे मनुप्रोक्त बातों का मूलसंकलन नहीं है । वे उनके नाम से किसी अन्य व्यक्ति ने 
बनाये हें । कुछ लोगों का विचार है कि उनका आशय मनु का आशय हे, अत : उनके नाम से उनका 
उल्लेख है । यह भी युक्तिसंगत बात नहीं है कि वह मनु का आशय है । संभव हे किसी अन्य 
व्यक्ति ने अपना आशय मनु के नाम से वर्णित कर दिया हो । यह तो एक ऐसा छिद्रद्वार बन जाता है 
कि चाहे कोई भी अपने अभीष्ट आशय को मनु का आशय बताकर कितने ही श्लोक बनाकर मिला दे ; 
अत : यह मान्य नहीं है । वास्तविकता भी यही है कि परवर्ती लोगों ने मनु के नाम पर अपने आशयों 
को मिलाया है । यदि यह मानें कि मनु के शिष्य भूगु ने उनके आशयो' का वर्णन उनके नाम से किया 
है,तो इसमें भी कई संदेह रह जाते हैं - (१) इसका मतलब भूृगु ने वास्तविक रूप में मनु के प्रवचनों 
का संकलन नहीं किया, (२) यदि वास्तविक रूप में है,तो कहीं बिना नाम के, और कहीं 
नामोल्लेखपूर्वक,दो पद्वतियां क्यों अपनायी हैं ? जब संकलन शैली में अन्य अधिकतर बातों का वर्णन 
मूलरूप में हुआ हे-तो कहीं-कहीं मनु का नाम देकर विधान करने की क्या आवश्यकता थी १ (३) 
और भृगु नाम वाले श्लोक मनु के संकलन में केसे आये ?मनुस्मृति में उनका क्या औचित्य है? 
. इस प्रकार मनुस्मृति को प्रक्षेपकों ने मनचाहा 'भण्डारघर' बना लिया है । इस शैली से यह 
निश्चित हो जाता है कि इस प्रकार मनु और भृगु नाम वाले सभी श्लोक मूलरूप नहीं हैं, अपितु 
परवर्तीकाल में उनके शिष्यों ने रचकर डाल दिये हैं। जैसे ,मनु के नाम वाले श्लोक - 

स सर्वो & भिष्ठितो वेदे, सर्वलानेसयो हि स: ।। 
(२।७।॥) 
(इस संस्करण में १ ।१२६) 

अर्थ - मनु ने जिस किसी का जो भी धर्म (कर्त्तव्य) बताया हे, वह सब वेदोकत है । क्योंकि वेद 

सम्पूर्ण ज्ञान से युक्‍त है । 
२. दश स्थानानि दण्डस्य मनु: स्वायंभुवों & ब्रवीत । 
त्रिषु वर्णेघषु यानि स्युरक्षतों ब्राहमणो खश्जेत्‌ ।।(८। १२४ ।॥ 
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अर्थ - स्वायम्मुव मनु ने दण्ड के दश स्थान बताए हैं, जिन पर क्षत्रियादि तीन वर्ण वालों को 
दण्ड देना चाहिये । और ब्राहमण को दण्ड के बिना ही छोड़ देना वाहिए । 
३. ग्रणे देये प्रतिलाले पञ्चकं शतमर्हति । 
अपहनये तद्द्विगुणं तन्‍्मनोरनुशासनम्‌ ।।(८ । १३९) 
अर्थ - मनु का ऋणादि के विवाद में यह दण्ड का प्रकार है कि यदि ऋण लेने वाला न्यायसमा में 
आकर त्रूण को स्वीकार कर लेता है, तो उस पर पांच प्रतिशत दण्ड करे और यदि वहां भी झूठ बोले 
या छिपावे तो दश प्रतिशत देना चाहिए । 
भुगु के नाम से वर्णित श्लोक- 
१. एतद्वो5यं भृगु: शास्त्र श्रावयिष्यत्यशेषत : । . 
एतद्दि मत्तो 3 घिजगे सर्वमेषो 5 रित्रलं मुनि : ।। [१ | ५९ । |] 
अर्थ - यह भृगुप्ुनि आप सब को सम्पूर्ण धर्मशास्त्र सुनायेंगे । इस मुनि ने यह समस्त शास्त्र मुश्न 
से पढ़ा है। ह 
२. स तानुवाच धर्मात्मा महर्षीन्‍्मानवों भूगु:। 
... भ्रूयतां येन दोषेण मृत्युर्विप्राज्जिघांसति ।। [५ । ३ ।॥] 


अर्थ -- उस धर्मात्मा भूगु मुनि ने महर्षियों से कहा कि जिस दोष के कारण विप्रो' (विद्वानों) को 

#“यु मारना चाहती है, उसे सुनिये । 
३, हत्येतन्मानवं शास्त्र भुगुप्रोक्‍क्त पठन्द्रिज: । 
भवत्याचारवान्नित्य यथेष्टां प्राप्नुयादगतिम्‌ ।। (१२ | १२६ । 
अर्थ - इस भूृगु-प्राक्त मानव-धर्मशास्त्र को पढ़ता हुआ द्विज सदाचारी बन जाता हे और 
इंच्छानुसार गति कोप्राप्द करता हे । 

_ (३) जेसा कि अभी 'क' खण्ड में दर्शाया गया हे कि मनु की शैली किसी भी विषय अथवा प्रकरण 
के प्रारम्भ अथवा समाप्ति पर,या दोनों ही स्थानों पर,उद्दिष्ट विषय का संकेत देने की हे । यदि किसी 
स्‍्व॒तन्त्र प्रकरण में अश्रथवा एक प्रकरण की समाप्ति होने पर, प्रारम्भ की गई चर्चाओं के आच्यन्त में, 
उस विषय का संकेत नहीं मिलता,तो उससे यह संकेत मिलता है कि वह प्रकरण मनु की शैली का 
नहीं है। यथा - 

१. प्रथम अध्याय के १११-११ ८ श्लोकों में मनुस्मृति की विषयसूची का प्रसंग एक स्वतंत्र ओर 
पूर्वापर प्रसंग से भिन्‍न प्रसंग है, किन्तु इस प्रसंग के न तो पूर्व ही उद्दिष्ट विषय का सकेत है 
और न समाप्ति घर | अत: यह मनु की शैली का प्रसंग नहीं हे । 

२. ग्यारहवें अध्याय के १-४३ श्लोकों में स्वतन्त्र दान का तथा अन्य फुटकर प्रसग हें, किन्तु 
उसक प्रारम्भ और समाप्ति पर विषय का संकेत नहीं है । ४३ श्लोकों में वर्णित विषय का कोई 
संकेत न होना. इस प्रसंग को मनु की शैली का सिद्ध नहीं करता । अत : यह मी प्रक्षिप्त है । 


(रख्र) निराधार एवं अयुक्त्तियुक्त शैली - 

कीं कारण-कार्य या साधन-साध्य का पारस्परिक सम्बन्धरहित वर्णन किया गया हो, जिस विधान 
के। काई बुद्धिसंगत स्थिति न हो अथवा तो तर्क के आधार पर पुष्ट नहीं होता, ऐसा वर्णन निराधार 
एव श्रयक्तियुक्त शैली का हे । मनु ने प्रत्येक विधान और वर्णन को साधार एवं युक्तियुकत ढंग से 
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वर्णित किया है ओर धर्मनिर्णय के लिए तर्क को भी एक प्रमुख आघार माना हे ((२।१०६, ११९१) । 
प्रनु के इस दृष्टिकोण के अनुसार उक्त शैली के श्लोक मनुकृत न. मानकर प्रक्षिप्त माने गये हैं । 
यथा - 
धान्य हत्वा भवत्याखु : कांस्यं हंसो जल॑ प्लब : । 
मधु दंश : पय : काको रस श्वा नकुलो घृतम॒ ।। (१२ । ६२ १॥) 
अर्थ - घान्य चुराने वाला चूहा, कांसा चुराने वाला हंस, जल की चोरी करने वाला- जलमुर्ग 
मधुचोर डांस, द्धचोर कोआ, रस चुराने वाला कुत्ता और थी चुराने वाला नेत॒ला बनता हैं. 
यहां उक्त चोरियों का और उनके फलस्वरूप में वर्णित जन्मों का परस्पर कोई सम्बन्ध नहीं है 
अत: यह कथन निराघार एवं अयुक्तियुक्‍त हे । 


'प्रत्यग्निं प्रतिसूयथ॑ च प्रतिसोमोदकद्दिजान ।. 
प्रतिगां प्रतिवातं च प्रज्ञा नश्यति मेहत: ।। (8 | ५२ ।।] 


अर्थ - अग्नि, सूर्य, चन्द्रमा, जल, ब्राहमण और गाय तथा वायु इनकी ओर मुख करके लघुशंकां 
करने वाले व्यक्ति की बुद्धि नष्ट होती' है । 

यहां भी उक्त वस्तुओं की ओर मुख करने का और बुद्धि नष्ट होने का कोई युक्तियुकत सम्बन्ध 
नेहीं है। इसी प्रकार निम्न विधान भी अयुक्तियुकत और निराधार हैं- 


मद गां देवत विप्र घृत॑ मधुं चलुष्पथम । 
प्रदक्षिणानि कुर्वीत प्रज्लातांश्व वनस्पर्तीन ।। (8 । ३९ ।॥] 


अर्थ - मिट्टी, गाय, देवमूर्ति ब्राहमण, घी, शहद. चौराहा और प्रसिद्ध वक्ष, इनको दायभाग की 
ओर रखता हुआ बायीं ओर से जाये । 


विनादि्भिरप्सु वाप्यार्त : शारीर संनियेशय च । 
सचेलो बहिराप्लुत्य गामालभ्य विशुदयति । (११ ।२०२ ।॥) 
अर्थ - पीड़ित व्यक्ति जल के विना और जल में शरीर के मल-मूत्र को त्यागंकर वस्त्ररहित 
स्नान करे और जल से बाहर आकर गो कर स्पर्श करे. इस प्रकार वह शुद्ध होता है । 


(ग) अधिशयोक्सिपूर्ण शेली -- 
उपभीष्ट सिद्धि की प्रवत्ति से जहां किसी बात को आवश्यकता से अधिक बढ़ा चढ़ाकर वर्णित किया 
गया है, वह अतिशयोक्तिपूर्ण शैली है | मनु की शैली में संतुलित क्णन है । मनुस्म्ति एक 
विधानशास्त्र है, अत: उसमें वर्णित प्रत्येक विधान, प्रत्येक धर्म-अघर्म का कथन यथावत होना. 
चाहिए|कहीं-कहीं' यह यंथावत्ता नहीं हे, यया--.. 
. अवगूर्य त्वव्दशतं सहस्त्रमसिष्वत्य च । 
जिधांसया ब्राह्ूणस्य नरक॑  प्रतिपद्यते ।। ११५ | २०६ ।। 
अर्थ -- ब्राहमण को मारने की इच्छा से दंड को उठाने मात्र से सौ वर्ष तक ओर दडप्रहार करके 
मारने काला हजार वर्ष नरक में रहता हे । 
शोणितस॑ याजवल: पांसूस्गृहणातलि महीततले । 
लायन्ल्यच्दसाहस्ााणि .तरकर्ता भरके बस्तेल ।।(११। २०७ ।।) 


पं मनुस्मृति का पुनर्मूल्यांकन 
अर्थ -- ब्राहमण के शरीर से निकले रक्त से पृथ्वी के जितने रजकण भीगें, दण्डप्रहार करके 
ब्राहमण के शरीर से रक्‍त. निकालने वाला व्यक्ति उतने ही सहस्र-वर्ष पर्यन्त नरक में पड़ा रहता है । 
- अतिशयोक्तिपूर्ण शैली होने .से ये श्लोक मनुप्रोक्त नहीं हैं, अत एव प्रक्षिप्त हैं । 
(जज) पश्षपातपूर्ण शेली -- 

'जहां किसी वर्ग, व्यक्ति या बात की,उपयुक्‍त आधार या कारण के बिना विशेष पक्षघरता अपनायी 
गई है ; अथवा किसी वर्ग या व्यक्ति की घृषा, निन्‍दा, ऊंच-नीच,छूआ-छूत आदि से प्रोरित होकर 
अनुपयुकक्‍त अवमानना की गई हो ; वह पक्षपातपूर्ण शैली है । मनु की शैली में उपयुक्त 'आधार' या 
कारण के आधार पर ही प्रशंसा या निन्दा हे, पूर्वाग्रहबद्वता पूर्वक पक्षपात की प्रवृत्ति से नहीं । बीच- 
बीच में पक्षपात की मावना से ओतप्रोत श्लोक भी आते हैं, वे मनुप्रोक्त नहीं है -- 
ब्राइमणवर्ग के लिए विशेष पक्षपात -- 

(अ)स्वमेव ब्राहमणो सुझुकते स्वंवस्ले स्व ददाति च | 
आनुशंस्याद ब्राहमणस्य भुव्जंत हीतरे जना:॥[(१ | १०१ ।॥| 
अर्थ --ब्राहमण जो कुछ खाता हे, पहनता है, देता है, वह सब उसका ही हे --- यह सब 
ब्राहमण का ही है। अन्य जो लोग खाते हैं, वे सब ब्राहमणों की कृपा से खाते हैं । 
आहमण दशवर्ष तु शतवर्ष तुं भूमिपम । 
पितापुत्रो विजानीयाद ब्राहणस्तु तयो : पिता ।।२ । १३५ ।]] 
[(हस संस्करण में २।११०) 
अर्थ --दश वर्ष का ब्राहमण और: सो वर्ष का क्षत्रिय, पिता-पुत्र के बराबर हैं । उनमें ब्राहमण 
पिता के तुल्य हे । 


स्त्रियों के लिए पश्षपात-पूर्ण विधान -- 
(आ) विशील : कामवत्ते वा गुणेर्वा परिवर्जित 
उपचर्य : सित्रया साध्य्या सतत देववत्पति: ।। [| | १५४ ।॥]] 
'क्रर्धध -- पतिव्रता स्त्री को दुष्टस्वभाव वाले, परस्त्रीगामी और गुणहीन पति की भी सद्य देवताओं के समान 
पूज-सेवा .करनी चाहिए । 
अछूत की भावना से प्रेरित परक्षपांतपूर्ण शैली --- 
न विप्र स्वेचु तिथ्ठत्सु सतं शूद्रेण नाययेत । 
अस्थर्ग्या हयाहुति : सा स्याच्छुद्रसंस्पर्शटूषिता ।। [५ | १०४ ।]] 
आर्थ - जब तक अपने वर्ग के व्यक्ति विद्यमान हैं, लबतक श्राहमण के शव को शूत्रें से नहीं उठवाना 
चाहिये । क्योंकि शुद्र के स्पर्श से दृधित शरीर की आहुति स्वग में नहीं पहुँचाती । 
घृणा ओर निन्दायुक्लत शेली- 
(६) वृषलीफेनपीतरस्य नि :श्वासोप-हतस्य च। 
तस्यां चेव प्रसूतस्य निष्कृतिन विघीयते ।। ३ । १९ ।[] 
अर्थ - विवाह करके शूद्र स्त्री के अधरपान करने वाले का,और जिसके मुख पर शूद्रा का श्वास 


लगा हों. जो शुद्रा के गर्भ से उत्पन्न हुआ हो; उसका कभी (निस्तार) नहीं हो सकता। 
ऊंच-नीच की भावना से प्रेरित पक्षपालपूर्ण शैली- 


(5) सहासनमभिप्रेप्सुरुत्कृष्टस्यापकृष्टज : । 
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कट्यां कृताढ-के निर्वास्य: स्फिच' वास्यावकर्तयेस्‌ ।॥(८ | २८१ ।॥ 
अर्थ - जो शुद्र,ब्राहमण के समान आसन पर बेठना चाहे तो उसकी कमर पर दगवाकर उसे देश 
निकाला दे दे अथवा नितम्बों' को कटवा दे । 
उपर्युकत सभी श्लोक पक्षपातपूर्ण शैली के होने से मनुप्रोक्त सिद्द नहीं होते, अत : प्रक्षिप्त हैं । 


६. अवान्तरविरोध --- 


मनुस्मृति में कुछ प्रसंग ऐसे हें, जिनमें अन्धाधुन्ध मिलावट हुई है । एक प्रक्षिप्त प्रसंग के 
अन्तर्गत ही अनेक पारस्परिक विरोध पाये जाते हें । इन विरोधों से कुछ निष्कष सामने आते हें -- 
(१) विवादास्पद विषयों में ही अधिक प्रक्षेप हुए हें (२) इतने विरोध किसी एक लेखक की रचना में 
नहीं हो सकते. (३) प्रक्षेप मिन्‍न-भिन्‍न व्यक्तियों द्वारा -- (४) भिन्‍न-मिन्‍न समयों में किये गये हैं, 
(५) ऐसे विरोघात्मक वर्णन मनुसदृश विद्वान की रचना नहीं हो सकते हैं, (६) अत : वह प्रसंग 
परक्षप्त और अप्रामाणिक हे । एक प्रक्षिप्त प्रसंग में ही परस्पर पाये जाने कले विरोध को 'अवान्तर 
विरोध' कहा गया है । यह आघार एक सहयोगी आधारं के रूप में लिया गया है । इसके प्रदर्शन से 
उपर्युक्त निष्कर्ष स्पष्ट हो जाते हैं, और उस प्रसंग की अप्रामाणिकता और प्रक्षिप्तता पुष्ट हो जाती 
है। जेसे -- 

३। १२२ से २४८ तक श्राद-वर्णन का प्रसंग हे, जो अन्तर्विरोध, प्रसंगविरोध आदि के आधार 
ए प्रक्षिप्त सिद्ध होता है । साथ ही उस प्रसंग में प्राप्त होने वाले अवान्तरविरोध उसकी प्रध्षिप्तता और 
अष्रमाणिकता को पुृष्ट कर देते हैं और यह संकेत देते हैं कि स्वार्थी लोगों ने अपने स्वार्थ के 
अनुसार पूर्वापर प्रसंग देखे बिना ही मनचाहे प्रक्षेप करके अपनी मान्यताओं को शास्त्रसम्मत सिद्ध 
हरे के प्रयास किये हैं । इस प्रसंग में कुछ अवान्तरविरोध इस प्रकार हें -- 

(अ) १२९ वें श्लोक में कद्य गया हे कि देवकर्म में वेदहीन ब्राहमण को नहीं जिमाना चाहिए, और 
.१४९ में कह दिया कि श्राद्वदाता देवकर्म में जिमाते समय वेदादि के पढ़े लिखे की परीक्षा न करें अर्थात 
ब्राहमणमात्र होना ही पर्याप्त -हे । 

(ओआ) सम्पूर्ण प्रसंग में मांसमक्षण का विधान हे और मांस की भरपूर प्रशंसा हे, किन्तु १५२ में 
'मंसविक्रेता ब्राहमण को जिमाने का निषेघ कर दिया । यदि मांसमक्षण पवित्र और प्रशंसनीय कार्य हे 
तो मांसविक्रताओं को निन्द्र क्‍यों माना गया? 

(है) १५५ वें श्गोक में आ्राइ-कर्म में ब्रहमचारी को जिमाने का निषेध है, ओर १८६. #< 
२३४ में श्राद में जिमाने का विधान है-। हतना ही नहीं इनमें उसे पक्तिपावन (श्राढ की पक्ति को 
पवित्र करने वाला) तके माना हे । ह 

(६) १९६ -१९७ श्लोकों में शुद्रादि सभी वर्णों के लिए श्राद करना कहा है, ओर २४१ आदि में 
हद्र के स्पर्श का निषेध, शुद्र के देखने मात्र से श्राढ्व के पुण्य का नष्ट हो जाना आदि प्रदर्शित है | 

(ठ) १३८ में मित्र:ब्राहमण को श्राद्व में जिमाने का निषेध है, किन्तु १४४ में जिमाने का विधान 
है। 

(क)१६७ --१७३ तक के श्लोकों में विभिन्‍न मांसों से कई-कई मास, वर्ष और अनन्न काल तक 
पिलरों की तृप्ति मानीं है । यदि एक बार के श्राद्ध से इतनी तृप्ति हो जाती हे तो उनको पुन : पाक्षिक 
भाूसिक श्राद की क्या आवश्यकता रह जाती. है ? 


७० मनुस्मृति का पुनर्मूल्यांकन 
७. बेद-विरुद --- 


मनुस्मृति के १ । ३ ।। २ । ६ (इस संस्करण में १ । १२५] ९-१५ ।। १२.। ९३-९९ 
१०९-११३ श्लोकों से यह विदित होता है कि मनु वेद को ही घर्म का मूलाधार मानते हैं और 
उनेकी मनुस्मृति भी जेदानुकूल है । अन्य परवर्ती स्मृतियों ने भी मनुस्मृति को वेदानुकूल घोषित किया 
है । इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि मनुस्मृति में कोई मान्यता वेदविरुद्ध नहीं होनी चाहिए । 
जो वेदविरुद्ध होगी,वह मनु की मान्यता के आघार पर प्रक्षिप्त ही मानी जायेगी । यहा' यह स्पष्टीकरण- 
भी उपयुक्त होगा कि वेद की मान्यताओं को निर्विवाद रूप में स्पष्ट करना अपने आप में! एक जटिल 
कार्य हे, अत : बेदों की जो मान्यताएँ बिल्कुल स्पष्ट हैं, उन्हीं के अनुसार इस आधार का उपयोग 
किया गया हे । विशेषत : उन विघानों में तो इस आधार का उपयोग करना अति-आवश्यक हो गया 
है, जिनमें' वेदों को उद्ृत करके वर्णन है । कुछ उदाहरण प्रस्तुत हैं -- 

(१) निम्न श्लोकों में स्त्री-शूद्ों को जेदमन्त्रों के पठन-श्रवण का निषेध है-- 


(क) अमन्त्रिका सु कार्येय॑ स्त्रीणामावदशेषत : ।। 
(२।६६ ।।) (२ ।४१ इस संस्करण में) 
अर्थ --स्त्रियों के संस्कार के लिए ये समसस्‍्त-कर्म बिना“मन्त्र के करे। 
सखि) साय॑ स्वन्नस्य सिदस्‍्य परल्यमन्त्रं बलि हरेत ।।[३२ | १२१ |] 
अर्थ ---सायकाल पाकशाला में बनाये अन्न से पत्नी मन्त्रोच्चारण किये विना बलि देवे। 
(ग) नाविस्यष्टमधघीयीत न शूद्रजनसन्निघों ।। (8 | ९९ ।॥] 
अर्थ -- वेदों को. अस्पष्ट न पढ़े और शुद्र के सामने न पढ़े । क्‍ 
हन श्लोकों में वेदविषयक विधान स्वय' वेदविरुद्ध हैं । वेद में वेदाष्ययन सभी के लिए बिहित॑ 
है - | 
(क) . यथेमां वा कल्याणीमावदानि जनेभ्य: । | 
झहमराजन्याभ्यां शूद्राय चार्याय च स्वाय चारणाय । ।[यजुर्वेद २६ । री 
. आर्थात --''परमेश्वर कहता हे कि (यथा) जेसे में (जनेम्य :) सब मनुष्यों के लिये (इमाम) हसे 
(कंल्याणीम) कल्याण अर्थात्‌ संसार और मुवित्त के सुख देने हारी (वाचम) क्ूग्वेद आदि चारों बेदों की 
वाणी का (आवदानि) उपदेश करता हूँ, वैसे तुम भी किया करो । यहां कोई ऐसा प्रश्न करे कि जन 
शब्द से द्विजों का ग्रहण करना चाहिए क्योंकि स्मृत्यादि ग्रन्थों में ब्राहमण, क्षत्रिय, वैश्य ही को बेदों के 
पढ़ने का अधिकार लिखा हे, स्त्री और शूद्र आदि वर्णों का नहीं ? (उत्तर) -- (ब्रहमराजन्याभ्याम) 
इत्यादि, देखो परमेश्वर स्वय॑ कहता हे कि हमने. ब्राहमण, क्षत्रिय (अर्याय) वेश्य (शुद्राय) शूद्र और 
- (स्वाय) अपने भृत्य वा स्त्री आदि (अरणाय) और अतिशुद्र आदि के ल्िएज्ी वेदों का प्रकाश किया 
है ।'' [स. प्र. समु. तृतीय, पृ. ७४] 


(खि) सभी व्यक्तियों को वेद पटने का अधिकार होने और यज्ञ" आदि वैदिक क़रियाएँ करने का 
अधिकार होने में वेदमन्त्र के साथ-साथ बेद के अंग 'निरुक्‍त का प्रमाण --- 
' 'बजियास : पठ्यजना : मम होत्र जुषध्वम ।। 
(ऋरग. १०।५३ । ४] 
'हस मन्त्र में पठित प्रझ्चवजना:' पद की व्याख्या करते हुए यास्क ऋषि स्पष्ट करते हैं -- 


द्वितीय अध्याय ७१ 


' 'गन्‍्धर्वा : पितरो देवा असुरा रक्षासीत्येके । चत्यारो वर्णा :, निषाद : पञ्चम :, 
हति औपमन्यव : । निषाद : कस्माद ? निषन्न अस्मिन्‌ पापकमिति नेरुक्‍ता ;, 
पञ्चजनीनया विशा ।  (8३॥।८) 

अर्थात्‌ -- 'गन्धर्व, पितर, देव, असुर, राक्षस, ये पांच प्रकार के व्यक्ति हैं, इन सब को यज्ञ 
करने का अधिकार है; ऐसा कुछ आचार्य मानते हें । औपमन्यव का मत है कि चार वर्ण -- 
ब्राहमण, क्षत्रिय, वेश्य और शूद्र तथा निषाद 5 पापी इन सबको यज्ञ का अधिकार है । निषाद को 
'निषाद' क्‍यों कहते हैं ? क्योंकि इस व्यक्ति के मन में पाप की भावना रहती है । इस प्रकार सभी 
मनुष्यों के ये पांच वर्ग हैं ।' यज्ञ में मन्त्रपाठ अवश्य होता है । 

(ग) स्त्रियों को जेदाध्ययन, विद्याप्राप्ति एवं ब्रहमचर्यश्रम के विधान में' वेद का प्रमाण -- 

' ब्रहमचर्येण कन्या युवानं विन्दते पतिम्‌ । 
अिथर्व, ३।२४ । ११ ९] 

"जैसे लड़के ब्रहमचर्य-सेवन से पूर्णविद्या और सुशिक्षा को प्राप्त होके युवती, विदुषी, अपने 
अनुकूल, प्रिय, सदृश स्त्रियों के साथ विवाह करते हें।वैसे (कन्या) कुमारी (ब्रहमचर्थेण) ब्रहमचर्य 
सेवन से वेदादिशास्त्रों को पढ़ पूर्णविद्या और उत्तम शिक्षा को प्राप्त युवक होके पूर्ण युवावस्था में 
अपने सद॒श, प्रिय विद्वान (युवानम) पूर्ण युवावस्थायुकत पुरुष को (विन्दते) प्राप्त होजे । इसलिए 
स्त्रियों को भी ब्रहमचर्य और विद्या का ग्रहण अवश्य करना चाहिए । 

(प्रश्न) क्या स्त्री लोग भी वेदों को पढ़ें? 

(उत्तर) अवश्य, देखो श्रौतसूत्र आदि में -- 

'इम मन्त्र पत्नी पठेत ।।' 

अर्थात्‌ -- 'स्त्री यज्ञ में इस मन्त्र को पढें । जो बेदादि शास्त्रों को न पढ़ी होबे तो गज में 
स्वरसहित मन्त्रों का उच्चारण और सस्कृतभाषण केसे कर सके । भारतवर्ष की स्त्रियों में भूषणरूप 
गार्गी आदि वेदादिशास्त्रों को पढके पूर्ण विदुषी हुई थीं, शतपथ ब्राहमण में स्पष्ट लिखा हे ।' 

[स. प्र. तृतीय समु. पु. ७५| 

(आ) मनुस्मति के पंचम अध्याय के २६ से ४२ श्लोकों में वेद का साक्ष्य देकर हिंसा का विधान 

है, वह साक्ष्य मिथ्या और वेदविरुद्ध है। वेद में तो हिंसा का निषेध है -- 
“यजमानस्य पशून पाहि यिजु. ११) 
मित्रस्याहं चक्षुबा सर्वाणि भूतानि समीक्षे' (यिजु. ३६ । १८] 

अत: वेदविरुद्द होने से मनुस्मति के सभी हिंसापरक श्लोक प्रक्षिप्त कहलायेगे । 

अन्त में यह स्पष्ट कर देना भी आवश्यक समझता हूँ कि उपर्युक्त आधारों के अतिरिक्त और भी 
'आधार' बन सकते थे, या बन सकते हैं,किन्तु अभी केवल सात ही आघारों पर कार्य किया है । अन्य 
आघारों का निर्माण कुछ का तो इसीलिए नहीं किया जा सकता कि थे दोषपूर्ण प्रतीत होते हैं । 
उदाहरण के रूप में यह बहुत संभव है कि कुछ श्लोक स्थानभ्रष्ट हो गये हों, लेकिन हम यदि स्वयं 
उनका क्रम निश्चित करदें तो फिर कोई सीमित आधार नहीं रह जायेगा । कोई किसी श्लोक को कहीं 
रखेगा, कोई कहीं । ऐसे श्लोक जो स्थानम्रष्ट प्रतीत हुए और उनमें प्रक्षेप की कोई प्रवृत्ति. लक्षित 
नहीं हुई, उन्हें उसी स्थान पर रखकर अपनी टिप्पणी देदी हे । हसी प्रकार कुछ आधघारों का निर्माण 
करना संभव ही नहीं लगा, जेसे -- किसी एक पदभाग या पंक्ति के रूप में किये गये प्रक्षेपों को 
मिकालना । इसी प्रकार मौलिक बचे श्लोकों में भी कुछ रचनाएं इस प्रकार की हें, जो निर्धारित 
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आधारों की सीमा में नहीं आतीं, किन्तु वे हतनी साधारण बातें हैं कि उन्हें मनुसदृश महर्षि की रचना 
कहने में सन्देह होता है। 

इतना कार्य करने के बाद भी इस विषय में कार्य करना शेष रह जाता है । फिर भी अब जैसा 
'संभव हो सका,मनुस्मृति के गदलेपन और विकृति को दर करने का भरसक प्रयत्न किया गया है, और 
इसमें कोई गर्वोक्ति की बात भी नहीं हे कि इन 'आघारों' से मनुस्मृति का शुद्विकरण करने से इसका 
गदलापन तो निश्चितरूप से दूर हो ही गया हे । 


ले 
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६. प्रक्षेपों से हानियां एवं भ्रान्तियां 


प्रक्षेपकों ने मनुस्मृति में स्वाभिमत प्रक्षेप करके अपना स्वार्थ एवं उद्देश्य तो सिद्ध कर लिया, किन्त्‌ 
इस दुष्कृत्य से मनुस्मृुति को गहरा आघात पहुंचा है । मनुस्मृति का अध्ययन करने से यह ज्ञात हो 
जाता हे कि उसका मोलिक रूप अत्यन्त शुद्ध, परिष्कृत, मानवतापूर्ण, पक्षपातदुराग्रहरहित एव 
उच्चाशयों से युक्‍त था । प्रक्षिप्तों ने उस स्वरूप को विकृत करके गदला और भद्दा बना दिया । मनु 
की मौलिक व्यवस्थाओं को परिवर्तित करके मनु के उद्देश्य को संकीर्ण एवं कुण्ठित रूप दे 
दिया । प्रक्षिप्त वर्णनों के कारण आज मनुस्मृति को पाठकों की आक्षेपात्मक आलोचनाओं का शिकार 
होना पड़ रहा है । इसे घृणा की दृष्टि से देखा जाता है और अध्ययन के योग्य ग्रन्थ नहीं माना जाता । 
इस प्रकार प्रक्षिप्तों के कारण एक श्रेष्ठ ग्रन्थ का अपमान हो रहा है । साथ ही अनेक प्रान्तियाँ भी 
पनप गयी हैं । प्रक्षिप्तों के कारण हुई हानियों और भ्रान्तियों का अनुमान निम्न बातों से लगाया जा 
सकता है -- 


(१) भारतीय संस्कृति के स्वरूप में विकृति -- 
मनुकालीन समाज की संस्कृति अत्यन्त उच्च आदर्शों से अनुप्राणित, पक्षपात और दुराग्रहरहित 

व्यवस्थाओं से युक्त, मानवता और आध्यात्मिकता से ओतप्रोत थी । वर्णव्यवस्था का आधार कर्म थे 
(१।८७-९ १)।घृणा की भावना व्यक्त्तियों के प्रति न होकर दुष्कर्मों के प्रति थी । परवर्ती काल में 
व्यवस्थाएँ और परम्पराएँ विकृत एवं शिथिल हो गई । वर्णव्यवस्था कर्मणा न रहकर जन्मना मानी 
जाने लगी । ज्ञान-विद्या पर ब्राहमणों का एकमात्र आधिपत्य हो गया । उन्होंने अपने को सर्वोच्च तथा 
पवित्र घोषित किया और स्त्री, शुद्र को घृणास्पद तथा अस्पृश्य बताया । अवान्तरकाल की इन 
विकृत-व्यवस्थाओं को शास्त्रसम्मत सिद्ध करने के लिए मनुस्मृति तथा अन्य शास्त्रों में स्थान-स्थान 
पर उनका प्रक्षेप कर दिया, और उन वर्णनों को पढ़कर ही आज यह माना जाने लगा कि ये विकृतियाँ 
मनुकालीन समाज में भी थीं । इन प्रक्षिप्तों के आधार पर ही आलोचक आज यह आक्षेप करते हैं कि 
मनुकालीन समाज में .जाति-पांति, स्पृश्यास्पृश्य की भावना, स्त्री-शुद्रों के प्रति हीनदृष्टि थी । शुद्रों के 
प्रति पक्षपात और विद्वेषपूर्ण व्यवहार था । मॉसभक्षण, पशुयज्ञ, बहुविवाह, आदि का प्रचलन था । 
इस प्रकार प्रक्षेपों के कारण प्राचीन संस्कृति का स्वरूप भद्दा एवं विकृत हो गया । इतिहासकार 
तत्कालीन समाज और संस्कृति का जो इतिहास प्रस्तुत कर रहे हें, वह इन्हीं प्रक्षिप्तों पर आधारित 
होने से वास्तविक नहीं कहा जा सकता । 

(२) रचनाकाल-सम्बन्धी प्लान्तियाँ-- 

यद्यपि मनुस्म॒ति के रचनाकाल के सम्बन्ध में विद्वानों में पर्याप्त मतभेद हें, तथापि प्राप्त प्रमाणों के 
आधार पर यह अवश्य कहा जा सकता है कि मनुस्मृति उपलब्ध समस्त लौकिक संस्कृत-साहित्य से 
प्राचीन है,और कुछ वैदिक साहित्य से भी (विस्तृत विवेचन पूर्व वर्णित है); किन्तु कुछ आधुनिक 
हतिहासकारों ने इसे महाभारत से भी परवर्ती और कुछ ने इसे शुंगकालीन माना है । यह रचनाकांल- 
संबन्धी भ्रान्ति कुछ प्रक्षिप्त श्लोकों के कारण ही हुई है। महाभारत से परवर्ती मानने वाले 
इतिहासकार निम्न श्लोकों को आधार मानते हैं -- 
कुरुक्षेत्र च मत्स्याश्च पञ्चाला : श्ूरसेनका : ! 
एथ ब्रहमर्षिदेशों जे -ब्रह्ममावलदिनन्तर: +।(२।१५८ ।]] 


७४ मनुस्मृति का पुनर्मूल्यांकन 


अर्थ -- ब्रहमावर्त से मिला हुआ कुरुक्षेत्र, मत्स्य, पञ्वचाल और शुरसेनक देशों का प्रदेश 
ब्रहमर्षि-देश कहलाता है । 


कुरुक्षेत्रांश्व मत्स्यांशव पउ्चालांश्रसेनजान्‌ । 
दीघाल्लघूंश्वेव.. नरानग्रानीकेषुयोजयेत्‌ ।। (9।१९३ ।॥) 


अर्थ -- कुरुक्षेत्र, मत्स्य, पञज्चाल, शूरसेनक देशों में उत्पन्न सैनिकों को, जो लम्बे या छोटे कद 
के होते हैं, उनको सेना के अगले भाग में रखें । 

इन श्लोकों में कुरुक्षेत्र, मत्स्य, पञ्चाल, श्रसेनक नामों का उल्लेख है, अत : विद्वानों का विचार 
है कि मनुस्मृति इनसे परवर्ती है। किन्तु ये दोनों ही श्लोक परवर्ती हैं । 

इसी प्रकार कुछ अत्याघुनिक परम्पराओं के कारण, कुछ वाममार्गीय परंपराओं के कारण 
मनुस्मृति को शुंगकालीन घोषित किया गया, जैसे- बालविवाह का विधान, मद्य-मांस का विधान 
आदि । वे इस प्रकार के श्लोक हैं-- 


त्रिशदर्षोद्दहेत्कन्यां हुआ द्वादशवार्षिकीम्‌ । 
ज््यष्टवर्षो 5 ष्टवर्षां वा धर्मे सीदति सत्तवर : ।।(५।९४ । |) 
अर्थ -- गृहस्थ-घर्म का लोप न चाहता -हुआः तीस वर्ष का पुरुष शीघ्र ही १२ वर्ष की.सुन्दर 
कन्या और २४ वर्ष का आठ वर्ष की कन्या से विवाह करे । 


न मांसभक्षणे दोषो न मद्ये न च मेथुने । 
प्रवत्तिरेषा भूतानां निवत्तिस्तु महाफला ।। (4।५६ ।।] 
अर्थ --- माँस-भक्षण, शराब पीना और व्यभिचार में कोई दोष नहीं है । यह तो प्राणियों की 
स्वाभाविक प्रवृत्ति हे, किन्तु इनसे निवत्ति होना अतिलाभदायक हे । 
ये श्लोक भी प्रक्षिप्त हैं । इस प्रकार प्रश्षिप्त श्लोकों ने मनुस्मृति के काल के सम्बन्ध में विवाद 
पैदा कर दिया और अनेक इतिहासकारों को इसका कालनिर्णय करने में प्रान्ति का शिकार होना 
पढ़ा है । 
(३) साहित्यिक अवमूल्यन 
अपने मोलिक रूप में मनुस्मति उत्कृष्ट एवं शिक्षाप्रद प्रन्थ है । इसमे मनु के हितकारी, 
शान्तिप्रद और मार्गदर्शक प्रवचन हैं । इनमें अधिकांश प्रवचन ऐसे हें,जिन्हें जीवन के शाश्वत और 
सार्वभौमिक सिद्धान्त कहा जा सकता है । इसी कारण भारतीय साहित्य में मनुस्म॒ति का शीर्षस्थान रहा 
किन्तु आज प्रक्षिप्तों के कारण इसे रूढ़िवादी ग्रन्थ माना जाने लगा है,और विभिन्‍न विकृतियों के 
कारण इसे साहित्य में सम्मानित स्थान और महत्व नहीं दिया जाता । प्रक्षेपों से मनुस्मति की 
साहित्यिक गरिमा का हनन हुआ हे । 


(४) प्रामाणिकता में सनन्‍्देह 
विभिन्न विरोधी बातों के प्रक्षेपों के कारण, आज पाठक, मनुस्मति की प्रामाणिकता में ही संदेह 
करने लगे हैं । मनुस्मति का रचयिता कौन है. और क्‍या यह मनुस्मृति वास्तविक है इत्यादि प्रश्न 
प्रक्षेपें के कारण और अधिक उलझ गये हैं | जैसे -- 
निम्न श्लोक से मनुस्म॒ति मनुप्रोक्त सिंद्र होती है -- 
मनुमेकापग्रमार्सीनर्मा सगम्य महर्षय : । रु 
प्रतिपूज्य. यथान्यायमिंद॑_ वचनमत्र॒वन ॥। [१।£2 !॥] 


द्वितीय अध्याय प्‌ 
अर्थ -- एकाग्रचित्त होकर बेठे मनु जी कें सामने महर्षि उपस्थित हुए और उनका योग्य सत्कार: 
करके मनु जी से इस प्रकार कहने लगे । 
किन्तु निम्न श्लोक इसे मृगुप्रोक्त सिद्ध करता है -- 


एतद्दो $ य॑ भुगु:शास्त्रं श्रावयिष्यत्यशोषल : ।। (१।॥५९ ।।) 


अर्थ -- इस धर्म-शास्त्र को भूगुपुनि आप सब क्रृषियों को सपम्पूर्णस्थरूप में सुनायेंगे । 
निम्न श्लोकों से मनुस्म॒ति मूलत: ब्रहमाप्रोक्त सिद्ध होती है -- 


प्रजापतिरिद॑ शास्त्र तपसेवासजत्प्रभु : ।। [११।२४३ ।।] 
अर्थ -- प्रजापति ने इस धर्मशास्त्र को तपस्या करेके बनाया । 


हद॑ शास्त्र तु कृत्वासौ मामेव स्वयमादित : । 
विधिवद्ग्राहयामास मरीच्यादीस्त्वहं सुनीनू | ।(१।४८ ।॥] 

अर्थ -- मनुजी, कहते हें कि ब्रहमा ने सृष्टि के प्रारम्भ में इस धर्मशास्त्र को बनाकर प्रथम' 
विधिएरवंक मुझे उपंदेश दिया । और फिर मैंने मरीचि आदि मुनियों को पढ़ाया । 

इसी प्रकार अन्य परस्परविरोधी, प्रसंगविरोधी वर्णन भी मनुस्मृति में मिलते हैं, जिन्हें पढ़कर 
पाठक का सिर चकराने लगता है, और फिर उसे इसकी प्रामाणिकता में. सन्देह पेदा होता है । 
(५) मनु के व्यक्तित्व पर आंच -- 

महर्षि मनु को धर्मप्रवक्‍ता के रूप में सभी ने सर्वोच्च स्थान दिया है । परवर्ती शास्त्रों, ऋषि- 
महर्षियों ने एकमत से मनु के विधानों को प्रमाण माना है और उन्हें प्रमाणिक, अधिकारी विद्वान । 
''यदहै किच मनुरवदत तद्‌ भेषजम्‌ '' (जो कुछ मनु ने कहा हे, वह ओषध हे --ते. स॑ 
२।२।१०२) कहकर उन्हें सर्वाधिक आदर दिया । किन्तु परवर्ती पक्षपात --दुराग्रहबद्ध, रूढ़ 
अन्धविश्वास और घृणा-विद्वेष से प्रेरित प्रक्षेपों के कारण पाठकों की दृष्टि में मनु की प्रतिष्ठा घूमिल 
दो गई। पाठकों से प्रक्षेपों की परीक्षा तो सम्भव न हो सकी, किन्तु उन्होंने यह अवश्य मान 
लिया कि इस प्रकार का वर्णन करने वाला व्यक्ति कोई विशिष्ट व्यकित्त नहीं हो सकता । इस प्रकार 
के प्रक्षेपों ने मनु के व्यवित्तत्व का हनन किया है। 
(६) मनुस्मति के प्रति घृणा का दृष्टिकोण -- 

ऊपर-वर्णित घिनोनी और अमानवीय बातों का मनुस्मृति में उल्लेख देखकर आज के व्यक्ति . 
इसके प्रति उपेक्षा और घृणा की भावना रखने लगे हैं । कोई-कोई इसे 'स्वार्थी ब्राहमणों का पोथा' 
कहकर मजाक उड़ाते है । विशेषत : निम्नवर्ग तो इस के प्रति इसलिए आक्रोश प्रकट करते हैं; 
क्योंकि इसमें उनके प्रति पक्षपात और विद्वेष का वर्णन हे । स्त्रियों की निन्‍दा देखकर स्त्रीवर्ग की 
मी इस ग्रन्थ के प्रति उदासीनता की भावना है। यह सब प्रक्षेपों के कारण हैं । 

इस प्रकार प्रक्षेपों के कारण मनुस्मृति को विभिन्‍न हानियां हुई हें, और उस के सम्बन्ध में 
भ्रान्तियां जन्मी हैं । अत : यह आवश्यक हे कि मनुस्मृति के प्रक्षेपों का अनुसन्धान करके उन्हें दर 
किया जाये, जिससे मनुस्म॒ृति का मौलिक शुद्ध रूप सामने आ सके । प्रक्षेपों के निकल जाने पर ही मनु 
एवं मनुस्मृति के प्रति जनता की श्रद्धा जाग सकती है । तभी मनुकालीन भारतीय संस्कृति और 
इतिहास का वास्तविक चित्र सामने आ सकता है । द 
&। 








तृतीय अध्याय 


मनु की प्रसुख मोलिक मान्यताएं ओर उनकी मोलिकता के आधार 


पिछले अध्याय में, मनुस्म्ति में पाये जाने वाले प्रक्षिप्त श्लोकों और उनके अनुसंघान में सहायक 
'मानदण्डों" पर लक्षण-उदाहरण-सहित पर्याप्त विवेचन प्रस्तुत करके प्रक्षेपानुसन्धान की पद्धति को 
स्पष्ट कर दिया गया है, और भाष्य में मी उन-ठन श्लोकों या मान्यताओं पर यथास्थान आधारभूत 
समीक्षा दी हे, फिर भी इस विषय में बार-बार ये शंकाएं ठठायी जाती हैं कि 'अमुक मान्यता को 
मोलिक क्यों माना गया ?' 'अमुक मान्यता को प्रक्षिप्त क्यो माना गया है ३ 'आप जिसे प्रश्षिप्तं 
घोष्ति कर रहे हें, क्यों न उसे मौलिक स्वीकार किया जाये ?' आदि-आदि । 

पीछे यह भी स्पष्ट किया जा चुका है कि कृतित्व के आधार पर निर्धारित प्रसंगविरोध, अन्तर्विरोध 
आदि सात मानदण्डों के अनुसार जो मान्यता मनुस्मृति-विरुद्ध सिद्ध होती हे, वह प्रक्षिप्त मानी गयी हे 
और मनुस्मृति-संगत मान्यता मोलिक । यहा' मनु की कुछ प्रसुख मान्यताओं का, मनुस्मृति में प्राप्त 
होने वाले उससे सम्बन्धित समग्र पक्ष-विपक्षात्मक विवरण को एकतव्ररुप में प्रस्तुत करके, और 
अधिक विवेचन किया जाता है, जिससे ये मान्यताएं और इनको मौलिक मानने की पढ्ति और अधिक॑ 
स्पष्ट हो सके । | द 

मनुस्मृति की किसी भी मान्यता को मोलिक और प्रक्षिप्त मानने में सर्वसामान्य कारण या तर्क 
निम्न हैं -- 

१. मनुस्मृति के प्रतिपाद, उसकी आधारभूत भावनाओं --जो कि प्रसंग, विषय ओर शैली की 
दृष्टि से पूर्वापर क्रम से संगत हैं --- के अनुकूल वर्णन या मान्यताएं मोलिक हैं, और इनके विरुढ् 
प्रक्षिप्त हैं | ये प्रक्षिप्त 'अन्तर्विरोध' या 'परस्परविरोध' वर्ग के अन्तर्गत आते हें । 

२. मनुस्मृति कुछ निधारित विषयों या प्रकरणों में आबद्ध है । किसी भी विषय के प्रारम्भ, अन्त 
अथवा दोनों स्थानों पर मनुस्म॒ति में उसका संकेत स्वयं किया गया है । उन विषय-संकेतों से 
सम्बद वर्णन मोलिक हैं, और उनसे बाहय वर्णन प्रक्षिप्त हैं । ये प्रक्षेप 'विषयविरोध' वर्ग के 
अन्तर्गत आते हैं । 

३. मनुस्मृति के पूर्वापर प्रसंगक्रम से जुड़े हुए श्लोक मोलिक हैं, ओर उससे तालमेल न रखने 
वाले अथवा उस क्रम को भंग करने वाले श्लोक प्रक्षिप्त हैं । ये 'प्रसंगविरोध' के अन्तर्गत आते हैं । 

०. मनुस्मति की संरचना और वर्णन पद्वति- की कुछ सुनिश्चित शैलियां भी पायी जाती हें ।' उन 
शैलियों में ढले या अनुकूल वर्णन मौलिक हैं; और उनसे विरुद्ध प्रक्षिप्त । इन सभी को 'शैलीगत 
आधार' के अन्तर्गत रखा गया हे । 

५. मनु ने अपनी स्मृति का मूलस्रोत या आघार वेद को माना है,* अत: स्पष्ट है कि मनुस्मृति में 
वेलनुकूल पायी जाने वाली मान्यताएं मौलिक हे,और उसके प्रतिकूल पायी जाने वाली प्रक्षिप्त हैं । यह 
बात मनु ने स्वयं भी स्वीकार की हे ।* इस प्रकार के प्रक्षेपों को 'वेदविरोध' की संज्ञा दी गयी हे ५ 

६. प्रक्षेप करने का कोई न कोई कारण अवश्य होता है । वह प्रक्षेप करने के पीछे 'निहितप्रवृत्ति" 
१ - शैलियों के परिज्ञान के लिए मनु. का पु., तृतीय अध्याय में शैलैगत आध्यर और चतुर्थ अध्याय में 'मनुस्मृति की शैली 

* जीर्षक द्रष्टव्य है । ह 
३... ११२९ (२१०; १॥३/ १११२४ (२६). ११२७ १२८. १३०-१३४ (२८. ९. ११-१५); १॥२६ 


३१; १२।१०८, १०९, ११३, आदि । 
३. १२९५-५६ ।। . 


तृतीय अध्याय ७७ 


कही जा सकती है । प्रक्षिप्त निर्धारण # इस प्रवृत्ति को भी ध्यान में रखा गया है । इसको ध्यान में' 
रखना इसलिए भी आकश्यक हे कि प्राचीनकाल में स्मृति या हस्तलेखों के द्वारा ही विद्याएं या शास्त्र 
सुरक्षित रखे जाते थे । इसकी बहुत अधिक स॑मावना हे कि किसी श्लोक में स्मृतिदोष से पूर्वापरक्रम 
में! परिवर्तन आ गया हो, और फिर वैसा ही लेखबढ् हो गया हो, अथवा हस्तलेख में न्रुटित होकर. 
स्थानप्रष्ट हो गया हो । 

इन तर्क या आधारों में से किसी श्लोक पर एक आधार ही लागू होता हे, तो कहीं एक से अधिक 
भी । इन आधारों के अनुसार मनुस्मति में मोलिक सिद्ध होने वाली कुछ प्रमुख मान्यताएं 
निम्न हैं -- 

१. मनुस्मति में वर्णव्यवस्था कर्मणा मान्य है, जन्मना नहीं -- 
मनुस्मृति में अनेक स्थलों पर स्पष्ट और सांकेतिक रूप में ऐसे वर्णन हैं, जो यह सिद्ध करते हैं 

कि मनु वर्णव्यवस्था का निर्घारण मूलत : कर्म से मानते हैं, जन्‍्मना नहीं । किसी मी वर्ण में' उत्पन्न 

बालक को माता-पिता अपने वर्ण या अन्य किसी भी वर्ण में दीक्षित करा सकते हैं, किन्तु शेक्षणिक 

काल में अन्तत : वर्ण का निश्चय, उसके गुण, कर्म, स्वभाव-संस्कार आदि के आधार पर आचार्य 

करता है । बाद में कर्मों या व्यवसाय के आघार पर उसमें परिवर्तन हो सकता है । 

(क) इस मान्यता के विधायक या संकेतक स्थल -- 

इस मान्यता को प्रदर्शित करने वाले निम्न स्थल मनुस्मृति में प्राप्त हें । ये सभी मनुस्मृति की 
आधारभूत भावना के अनुरूप, संकेतित विषय के अन्तर्गत, प्रसंगसम्मत और शैली के अनुकूल हैं -- 

१॥३१, ८७-९१; २।११-१४ (३६-३९), ७८०(१०३), १०१(१२६), १४शश्द्षदी ; 
४।२४५ ; १०॥६५ ।॥। 

इन सभी स्थलों का अनुशीलन ओर विश्लेषण करने के अनन्तर इस विषयक निम्न निष्कर्ष स्पष्ट 
होते हें -- 

(१) (क) यदि मनु जन्म से ही किसी वर्ण को श्रेष्ठ या अश्रेष्ठ मानते,तो उन्हें वर्णों के कर्मों का 
निश्चय करने की आवश्यकता नहीं थी;क्योंकि जो व्यक्ति जन्म के आघार पर ही श्रेष्ठ या अश्रेष्ठ 
माना जा रहा है, तो वह बेसा ही रहेगा, चाहे कर्म करे या न करे । यत्नेहि शैशवावस्था और 
कोौमार्यावस्‍था में भी वह वर्णों के लिए प्रतिपादित कर्मों को नहीं करता हे, अपितु बहुत बार तो अज्ञान 
में विरोधी कर्म भी कर देता है । जब उस अवस्था में उसे जन्मत : ब्राहमण या धर्म की प्रत्यक्ष मूर्ति 
माना जा रहा है [ १।९८ ],तो बाद में कर्मों के न करने या विरोधी- कर्मों के करने से मी उसका 
ब्राहमणत्व नष्ट नहीं होना चाहिए । लेकिन मनुस्मृति के सभी विधि-निषेध-वचनों, व्यवस्थाओं ओर 
वर्णों के लिए कर्मों के निश्चय से स्पष्ट होता हे कि मनु धर्म-अधर्म, कर्म और अवस्थाओं से ही 
वर्णव्यवस्था या व्यक्ति की श्रेष्ठता मानते हैं, जन्म से नहीं । यदि जन्म से ही श्रेष्ठत्व स्वीकार कर, 
लिया जाये, तो मनुस्मृति की सम्पूर्ण कर्मव्यवस्था ही व्यर्थ हो जायेगी । कोई पालन करे या न करे 
व्यवस्थाओं का कोई महत्त्व ही नहीं रहेगा,क्योंकि उनका श्रेष्त्वं-अश्रेष्ठत्व तो जन्म से ही निर्धारित 
हो ही चुका । लेकिन मनु ने कर्म के आधार पर वर्णव्यवस्था मानी है । निम्न श्लोकों में उनकी 
अत्यधिक स्पष्ट घोषणा द्रष्टव्य हे -- 

शूद्रो श्राहमणतासेति ब्लाहमणश्चेति शूद्रताम । 
क्षत्रियाज्जातमेव॑ तु॒विद्याद्रेश्यात्येव च || [१०।६५ ।]] 


अथोत --श्रेष्ठ -अश्रेष्ठ कर्मों के अनुसार शृद्र ब्राहमण और ब्राह्मण शुद्र हो जाता है, अर्थात्‌ गुणकर्मों 


७८ मनुस्मृति का पुनर्मुलल्‍्यांकन 
के अनुकूल कोई ब्राहमण हो तो ब्राह्मण रहता हैं तथा जो ब्राहमण क्षत्रियं, वेश्य और शुद्र के गुण वाला 
हो तो वह क्षत्रिय, वेश्य ओर शूद्र हो जाता है । इसी प्रकार शुद्र के घर उत्पन्न भी मूर्ख हो तो वह शूद्र 
रहता है ओर जो उत्तम गुणयुक्‍त हो तो यथायोग्य ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य जो जाता है । इसी प्रकार 
क्षत्रिय और वैश्य का भी वर्ण-परिवर्तन समझना -चाहिए । 

कर्मणा वर्णव्यवस्था का अतिस्पष्ट विधान -- मनु ने इस श्लोक में अत्यन्त स्पष्ट शब्दों 
में वर्णव्यवस्था को कर्मों पर आघारित माना हे । इस मान्यता के सम्बन्ध में' अन्य विवेचन २।३१, 
८७-९१; १०७, ११।११४ श्लोकों में और उनकी समीक्षा में! देखिये । 

(ख) श्लोक की पुष्टि में प्रमाण -- प्राचीन काल॑ में कर्मानुसार वर्णव्यवस्था प्रचलित थी । 
इसके अनेक प्रमाण और उदाहरण मिलते हैं । आपस्तम्ब धर्मसूत्र १/५।१०-११ में इसी मान्यता 
को स्पष्ट किया है -- 


घर्मचर्य्यया जघन्यो वर्ण : पूर्व पूर्व वर्णनापद्यते जातिपरिवत्तो ।। १ ।। 
अधर्मचर्य्यया पूर्वों वर्गों जधन्यं जघन्य॑ वर्णमापथवते जातिपरिवतो ।। २ ।। 


घर्मांचर से निकृष्ट वर्ण अपने से उत्तम-उत्तम वर्ण को प्राप्त होता है और वह उसी वर्ण में गिना 
ज़ावे कि जिस-जिस के योग्य होवे ।। १।। 

वैसे अधर्मांचरण से पूर्व अर्थात्‌ उत्तम वर्णवाला मनुष्य अपने से नीचे-नीचे वाले वर्ण को प्राप्त होता 
है और उसी वर्ण में गिना जावे ।। २ ।।'' (स. प्र. चतुर्थ सम. 

(२) अपने' धमेःकर्मों कां पालन न करने पर कोई भी व्यक्ति शूद्र बन जाता हे, ऐसा मनु का मत 
है । यथा --(अ) वेद न पढ़ने पर द्विज शूद्रता को प्राप्त करता हे [यो5नघीत्य द्विजो जेदमन्यत्र 
कुरुते श्रमम्‌ । स जीवन्नेव शूद्रत्वमाशु गच्छति सान्वय: ।। [२।१६८) । (आ) 
सन्ध्योपासना न करने वाला व्यक्ति शृद्रवत होता है (न लिष्ठति तु य: पूर्वां नोपास्ले यश्च 
पश्चिमाम्‌ । स शूद्रवत्‌ बहिष्कार्य : सर्वस्मात्‌ द्विजकर्मण : ।। [२।१०३) । (ह) यथोक्‍त्त 
आयुसीमा तक उपनयन में दीक्षित न होकर द्विज न बनने वाले व्यक्ति 'ब्रात्य' संज्ञक शुद्र कहलाते 
हैं [ २।३७-४० ] | (६) नीचों की संगति से ब्राहमण शुद्रता को प्राप्त करता है (उत्तमा- 
नुसमान्गच्छन्‌ हीनान हीनाश्च वर्जयन्‌ । ब्राह्मण : श्रेष्ठतामेति प्रत्यवायेन शूद्रताम्‌ ।। 
(3।२४५)]| । इन प्रमाणों से यह सिद्ध होता है कि न तो मनु ने व्यक्ति को जन्म से ही अश्रेष्ठ माना 
है और न जन्म के आघार पर वर्णव्यवस्था मानी है, यदि जन्मना इनका निर्धारण होता तो उकक्‍तरूप 
से वें निम्न न बनते। 

(३) इसके साथ ही शुद्रता को प्राप्त व्यक्ति,यदि अपने कर्मों को सुधार लेता है,और त्रुटियों के 
लिए प्रायश्चित्त कर लेता हे,तो वह पुन : अपने वर्ण का हो सकता है । मनु ने यह मान्यता, 'ब्रात्य' 
सज्ञक शुद्रों के लिए और वर्णविरुद्द कार्यों के कारण ब्नाहमण-वर्ण से बहिष्कृत ब्राहमणों के लिए 
विहित प्रायश्चित्तों में प्रकट की हे [ ११।१९१-१९६ ] । इस व्यवस्था से भी मनु की वर्णव्यवस्था. 
कमनुसार ही सिद्द होती हे । 

(४) मनु ने व्यक्ति की प्रतिष्ठा और बड़प्पन, गुणों की योग्यता के आधार पर मानें हे [२।१३६॥ 
१३७, १५४,. १५६ ] । मनु की यह मान्यता भी यह स्पष्ट करती हे कि मनु जन्म के- आघार पर 
श्रेष्ठता या उच्चता अथवा वर्णव्यवस्था नहीं मानते, अपितु कर्म या गुणों को ही आधार मानते हैं । 

(५) मनु ने वर्णों के कर्म बतलाते हुए ' 'लोकानां विवृद्दयर्थम्‌' ' (समाज की वृद्धि के लिए 
१।३१) और ' संर्वस्यास्य तु शुप्ल्यर्स्म_ (इस समस्त जगत की सुरक्षा के लिए १।८७) को 
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कर्मनिधारिण का कारण बतलाया है । इन कारणो' पर विशेष ध्यान देने पर यहा' यह स्पष्ट मान्यता 
प्रकट हो जाती है कि. मनु कर्मों के आघार पर ही वर्ण-व्यवस्था मानते हैं, जन्म के अनुसार नहीं । 
क्योंकि, यदि जन्म से ही व्यक्ति श्रेष्ठ-अश्रेष्ठ, उच्च-निम्न निर्धारित हो गये तो, उससे समाज या 
जगत की क्‍या वृद्धि होगी ? केवल उच्च लोगों की वृद्धि होगी । अपितु वृद्धि भी कहां होगी, जो जिस 
स्तर का होगा वहीं रहेगा । उसे अपने स्तर की उन्‍नति का अवसर ही कहां मिलेगा ? यदि जन्मना 
वर्ण-व्यवस्था मानें तो इन कारणों का कथन निरर्थक होगा । इन कारणों के कथन से एक और सकेत 
मिलता है -- वह यह कि चार वर्णों के अनुसार प्रजाए नहीं बनायी अपितु प्रजाओं की वृद्धि के लिये 

(प्रजाओं के लिए) चार वर्ण बनाये अर्थात्‌ पहले प्रजाएं' बनीं जो जन्मना समान थीं,फिर उनमें से गुण- 
कर्मानुसार चार वर्ण निर्मित किये गये, जिससे समाज व्यवस्था में बंधकर वृद्धि करता रहे । इस 
प्रयोगपद्वति से भी कर्मणा वर्णव्यवस्था सिद्ध होती हे । 

(६) 'वर्ण' शब्द का अर्थ और व्युत्पत्ति ही यह सिद्ध करते हें कि मनु की व्यवस्था जन्मना न 
होकर कर्मणा हे । निरुक्‍त में 'वर्ण' शब्द की व्युत्पत्ति दी हे... 'बर्णों ब्रणोत्ते:' (२।१।४) 
अर्थात कमनुसार जिसका वरण किया जाये वह 'वर्ण' हे । इस पर प्रकाश डालते हुए महर्षि दयानन्द 
ने भी स्पष्ट किया है -- | 

''बर्णो वृणोत्तेरिति निरूक्‍तप्रामाण्याद्वरणीया वरीतुमर्डा : । 
गुणकर्माणि च दृष्ट्वा यथायोग्यं ब्वियन्ले ये ते वर्णा: ।'' 
(क्र. भा. “भू, वर्णाश्रमधर्मविषय) 
अर्थात्‌ --गुण-कर्मों को देखकर यथायोग्य अधिकार जिसको दिया जाये वह वर्ण हैं । 
(७) वर्णों के नाम उनके कर्मानूसार रखे गये हैं । नामों की व्युत्पत्ति स्वयं उनके कर्मों का बोध 
कराती है (इसके लिए विस्तृत समीक्षा १।८७-९१ श्लोकों' पर द्रष्टव्य हें) । 
(क) ब्राहमण' नाम कर्मणा वर्णव्यवस्था का सूथक --- वर्णों के नामों की व्याकरणानुसारी 
रचना और व्युत्पत्ति से भी यह बात सिद्ध होती हे कि मनु ने कर्मानुसार ही वर्णों का नामकरण किया है 
और नामों से वर्णों के कर्मों का भी बोध होता है । 'ब्रहमन्‌' प्रातिपदिक से 'तदघीते तद्वेद' (अष्टा. 
४।२।५९) अर्थ में 'अण' प्रत्यय के योग से 'ब्राहमण' शब्द बनता है । इसकी ब्युत्पत्ति 
हें ---  ब्रहमणा लेदेन परसेश्वरस्य उपासनेन थे सह वर्तमानो विद्यादि उत्तमगुणयुक्‍त : 
पुरूष :'. अर्थात्‌ बेद ओर परमात्मा के अध्ययन और उपासना में तल्लीन रहते हुए विद्या आदि 
उत्तम गुणों को धारण करने से व्यक्ति 'ब्राहमण' कहलाता हे । मनु ने मी इन्हीं कर्मों को ब्राहमण के 
प्रमुख कर्मों के रूप में वर्णित किया है । क्‍ 
ब्राहमणग्रन्थों के बचनों में भी वर्णों के कर्मों का वर्णन पाया जाता है । निम्न वचनों में ब्राहमण के 
कर्तव्य उद्दिष्ट हैं -- क्‍ | 
(अ)"आग्नेयो ब्राह्मण :'[तां. १५।४।८) ।"आग्नेयो हि ब्राह्मण :” (काठ. २९।१०) 
+> ब्राहमण श्रेष्ठ ब्रतों न यज्ञादि से सम्बन्ध रखने वाला अर्थात्‌ यज्ञकर्ता ब्राहमण होता हे । 
(आ)“ब्राहमणो ब्रतभृत्‌” ति. सं. १।६।७।२) ।" शतस्य रूप यत्‌ सत्यम्‌” (श. 
१२।८।२।४] 5 ब्राहमण श्रेष्ठ ब्रतों ः कर्मों को घारण करने “क्ला होता हे । सत्य बोलना व्रत का 
एंक रूप हे । का है 

(इ)"गायत्रो लै ब्राहमणा : (ऐ १।२८) ।“गायत्रो २ . :(गो. पू. ४।२४]) ।"गायत्रो जे 
बृहस्पति : (ता. ५।१।१५) -- ब्राहमण गायत्र होता है । ग़्ज़ेँत्र बेद, यज्ञ और परमात्मा को कहते 
है पा 


८0 मंनुस्मृति का पुनर्भूल्यांकन 

खि) क्षत्रिय” नाम कर्मणा व्यवस्या का सूचक --(१) क्षणु -- हिंसा अर्थ वाली 
(तनादि) धातु से 'क्त:' प्रत्यय के योग से /क्षत :' शब्द की सिद होती हे और 'क्षत' उपपद में 
त्रैझ्ू 55 पालन करने अर्थ में (म्वादि) धातु से 'अन्येष्चपि दृश्यते' (अष्टा, ३।२।१०१] सूत्र से 
'उ :" प्रत्यय, पूर्वपदान्त्याकारलोप होकर 'क्षत्र' शब्द बना ।. 'क्षत्र एव क्षत्रिय :' स्वार्थ में 'हय :' होने 
से क्षत्रिय :'अथवा क्षत्रस्य-अपत्य॑ वा, क्षत्राद्‌ घ: (अ. ४।१।१३८] सूत्र से जन्म लेने अर्थ में 
'घ:' प्रत्यय होकर क्षत्रिय शब्द बना । क्षदति रक्षति जनान्‌ क्षत्र :' जो जनता की रक्षा का कार्य 
करता है अथवा,' क्षण्यते हिंस्‍्थते नश्यते पदार्थों येन स  क्षत : 75 घातादि :,तत स्त्रायते 
रक्षतीति क्षत्र :*- आक्रमण, चोट, हानि आदि से लोगों की रक्षा करने वाला होने से क्षत्रिय-को 
'क्षत्रिय' कंहते हैं|ब्राहमण ग्रन्थों में --' क्षत्र॑ं राजन्य :'(ऐ. ८।२; ३।४)'क्षत्रस्य वा एतंदूपं 
यद्‌ राजन्य:"|श १३।१।५।३] क्षत्रिय 'क्षत्र' का ही रूप है,जो प्रजा का रक्षक होता है । 

(२) यहां अपत्यार्थ में 'इय्‌' आदेश क योग से क्षत्रिय आदि शब्द बनाने में यह शंका उत्पन्न होती. 
' है कि कया मनु जन्म के आधार पर वर्ण मानते हैं ? इस शंका के निराकरण के लिए पुष्ट समाधान 
है । वंश केवल- जन्म से ही नहीं अपितु विद्याजन्म से भी वंश चलता है । अष्टाघ्यायी २।११९ में 
सख्यावंश्येन' सूत्र में विद्या से जन्म माना है। मनुस्मृति २।११९-- १२३ श्लोकों में 
स्पष्टत : विद्या के आधार पर जन्म माना है । इस प्रकार गुणग्राहिता, कार्यकारणभाव और विद्या के 
अघार प्रर भी अपत्य आदि सम्बन्ध होते हैं । जैसे सूर्य, वरुण आदि की कोई पत्नी या अपत्य आदि 
नहीं होते,किन्तु फिर भी कार्य-कोरण ओर गुणग्राहिता आदि के आघार पर अदिति का पुंत्र आदित्य, 
सूर्य की पत्नी सूर्या आदि, और -- वरुणानी, मैत्रावरुण : आदि प्रयोग होते हैं । 

(३) क्षत्रिय के विस्तृत कर्त्तव्यों का वर्णन ७।९ से ९२२५ श्लोकों मे है । 


(ग) 'लेश्य' नाम कर्मणा व्यवस्था का सूचक -- (१) ' विश :मनुष्यनाम'' [निघं, 
२ । ३] उससे भावार्थ में 'यत',उससे स्वार्थ में 'अण' । अथवा 'विश्‌' प्रातिपदिक से अपत्यार्थ में 
यज' छान्दस प्रत्यय से 'वेश्य” शब्द बंना । यो यत्न-ततन्न व्यवहारविद्यासु प्रविशति स :, 

वैश्य :' व्यव्टारविद्याकुशल : जनो वा" जो विविध व्यावहारिक व्यापारों में प्रविष्ट रहता है... 
या विविध विद्याओं में कुशल जन 'वेश्य' होता हे । 
ब्राहमण ग्रन्थों में -- 

''एतद ले वेश्यस्थ समद यत्‌ पशव:'' (ता. १८।४।६) ''तस्मादु 
बहुप शुर्वेश्वदेवो हि जागतो (जेश्य :)(तां. ६।१ १०) 7 पशुपालन से वैश्य की समृद्वि होती 
है, यह वैश्य का कर्तव्य हे । 

(२) वैश्य के विस्तार से कर्तव्यों का वर्णन द्र॒ष्टव्य है ५ ।२२५-३३३ में । 

(घ) शूद्र' नाम कर्मणा व्यवस्था का सूचक -- (१) शुचे-शोकार्थक (म्वादि) धातु से 
'शुचेर्दश्च' (उणा. २ | १९) सूत्र से 'रक' प्रत्यय, उकार को दीर्घ, च को द होकर 'शूद्र' शब्द 
बनता हे। शूद्र: -- शोचनीय: शोच्यां स्थितिमापन्‍ननो वा, . सेवायां साधुर. 
अविद्यादिगुणसहितो मनुष्यो वात शूद्र वह व्यक्ति होता है,जो अपने अज्ञान के कारण किसी 
प्रकार की उन्‍नत स्थिति को नहीं प्राप्त कर पाया,और जिसे अपनी निम्न स्थिति होने की तथा उसे 
उन्नत करने की सदेव चिन्ता बनी रहती हे,अथवा स्वामी के द्वारा जिसके भरण की चिन्ता की जाती हे 
ऐसा सेवक मनुष्य|ब्राहमण ग्रन्थों में भी यही भाव मिलता है -- "“ ' असतो वा एष सभ्मूतो यत 

'' (तै, ३ ।२।३ । ९] असत : 5 अविद्यात : ।. अज्ञान और अविद्या से जिसकी निम्न 


तृतीय अध्याय ष्श् 


जीवनस्थिति रह जाती है, जो केवल सेवा आदि कार्य ही कर सकता है, ऐसा मनुष्य शृद्र होता. हे । 

(२) वह उत्तम कर्मों से उच्च वर्ण को भी प्राप्त कर सकता हे । 

[९ । ३५ ।। १० । ६५] 

(३) शूद्र के कुछ विस्तृत कर्त्तव्यों का वर्णन ९ । ३३४ -३३५ श्लोकों में है । उन श्लोंको से मनु 
की शूद्र-सम्बन्धी यह मान्यता और भी स्पष्ट हो जाती है कि बे शुद्र को जन्मना नहीं मानते,तथा न 
घृणास्पद मानते हें । 

(८) मनु कर्मणा वर्णव्यवस्था मानते हैं इसमें' अन्य प्रमाण भी हैं -- (क) शुद्र को वे हीन नहीं 
मानते, अपितु 'शुचि' : 55 पवित्र उत्कृष्ट शुश्रुषु: आदि विशेषणों से सम्बोधित करते हैं 
[९ । ३३५] । सबके घरों में सब प्रकार की सेवा करने वाला भला .अपवित्र, अछूत, हीन केंसे हो 
सकता है ? (ख) मनु व्यक्ति को शुद्र इसलिए मानते हैं कि वह पढ़ता नहीं । उसका वेदाध्ययनं-रूप 
दूसरा ब्रहमजन्म नहीं होता|२ । १२६ में अज्ञानता के कारण ही यह कथन किया है --' ' यथा 
शूद्रस्तथेव स :*' +ब्राहमंण - क्षत्रिय - वैश्यों कोद्विज इसलिए कहा जाता है कि उनका ब्रहमजन्म 
रूप दसरा जन्म होता है -- द्विजायले इति द्विज : । शुद्र को 'एकजाति :' न पढ़ने के आधार 
पर कहा जाता हे । देखिए प्रमाण -- 'ब्राहमण : क्षत्रियो वेश्यस्त्रयो वर्णा : द्विजातय : । 
चतुर्थ एकजातिस्तु शूद्र : नास्ति तु पंचम : ।। १० । ४ ।। (ग) मनु कर्मों के आधार पर 
मनुष्यों के दो वर्ग मानते हैं -- जो श्रेष्ठ धर्माकूल आर्य परम्पराओं में दीक्षित हैं,वे चारों वर्ण.आर्य 
हैं । (२) इनमें अदीक्षित शेष सब दस्यु हें [१०।४५] ।.(घ) मनु कर्म के आघार पर ही व्यक्ति को 
श्रेष्ठ 7८ आर्य और अश्रेष्ठ न अनार्य -ः मानते हैं । १७ | ५७-५८ में वे,क्रैमों के आधार पर 
इनकी पहचान करने को कहते हैं । ये सब बातें मनु की कर्मणा वर्णव्यवस्था की मान्यता को सिद्ध 
करती हैं । 

(९) १। ३१ में भी मनु ने अपनी 'कर्मणा वर्णव्यवस्था' की मान्यता का संकेत दिया है । 
१। १६, २३, २६-३० श्लोकों के द्वारा यह कहा जा चुका हे कि एक साथ अनेक प्रजाएं उत्पन्न 
हुईं -- ब्राहमण, क्षत्रिय, वेश्य और शूद्र आदि के रूप में प्रजाएं उत्पन्न नहीं हुईं, अपितु समान 
मनुष्यों के रूप में हुईं | फिर उन बहुत सारे मनुष्यों में से समाज की व॒द्धि के लिए, एक व्यवंस्था के 

रूप में चार वर्णों का मुख, बाहु, जंधा और पैर की समानता से (गुणकमनुसार) निर्माण 
किया । १ । ३१ में आलंकारिक रूप में यह कथन है । उक्त अंगों का जो स्थान ओर कार्य शरीर में 
है, समाज में वही स्थान क्रमशः ब्राहमण, क्षत्रिय, वैश्य और शुद्र का बनाया । इस प्रकार योग्यता के 
आधार पर लोगों को चार वर्णों में विभकत करके उनके कर्म भी योग्यतानुसार निश्चित किये । यह 
वर्णनक्रम (अनेक प्रजाओं की उत्पत्ति और फिर उनमें वर्णव्यवस्था) और आलंकारिक कथन 
कर्मानुसार वर्णव्यवस्था का संकेत देता हे । इन अनेक प्रमाणों से 'कर्मणा वर्णव्यवस्था' मनु की 
मौलिक मान्यता सिद्ध होती है, अत : इसकी विरोधी 'जन्मना वर्णव्यवस्था' वाली मान्यता अन्‍्तर्विरोध 
के आधार पर प्रक्षिप्त कहलायेगी । 

(१०) ब्राहमणग्रन्थों में कर्मणा व्णव्यवस्था के स्पष्ट वर्णन मिलते हैं । यथा -- 
(अ)'स : (क्षत्रिय :) ह दीक्षमाण एवं ब्राहमणतामभ्युपैति ।।'' ऐ.७।२३१) 
क्षत्रिय दीक्षित होकर ब्राहमणत्व को प्राप्त कर लेता हे । 

(आ) ' 'लस्मादपि (दीक्षिसम्‌) राजन्य॑ जा वेश्यं वा ब्राहमण इस्येव ब्रूयाल्‌, ग्राहमणों 
हि जायले यो पल्लाज्‌ जायतले ।। (शत, ३।२।१ | ४७] 


य््रे मनुस्मृति का पुनर्मूह्यांकन 

चाहे कोई क्षत्रियपुत्र हो अथवा वैश्यपुत्र, यज्ञ में दीक्षा ग्रहण करके (उपनयनसस्कार में) वह 
ब्राहमण ही कहलाता है अर्थात्‌ ब्रहमचर्यश्रम में वेदाध्ययन के समय यज्ञ में दीक्षित होकर सभी व्यक्ति 
ब्राहमण कर्म वाले होते हैं ।.बाद में कमनुसार क्षत्रिय और वेश्य बनते हैं । 

(११) वर्ण-परिवर्तन के उदाहरण -- ऐतरेय ब्राहइमण २ । १९ में कवष-ऐलूष नामक 
व्यक्ति की एक घटना वर्णित है, जो वर्ण-परिवर्तन का ज्वलन्त प्रमाण है । जन्मना निम्न जाति का 
व्यक्ति ऋषित्व के कारण क्रूषियों में परिगणित होकर उच्चवर्णस्थ कहलाया -- 

(क) 'ऋ्षयो थे सरस्वत्यां सत्तमासत,ले कवषमेलूषं सोमादनयन्‌, दास्या: पुत्र : 
कितबो$- ब्राहमण : कर्थ नो मध्ये दीक्षिष्टेति । . . . स बहिर्घन्यो दृढृह पिपासया वित्तः 
एतदपोनप्त्रीयमपश्यत्‌ --  प्रदेवत्रा ब्रहमणे गातुरेतु हति ॥। 

अर्थात -- 'ऋषि लोगों ने सरस्वती नदी के तट पर यज्ञ का आयोजन किया । यज्ञ में भाग लेने 
आये- हुए कवष ऐलूष को त्रूषियों ने सोम से वज्चित कर द्विया । यह सोचकर कि यह दासी का पुत्र, 
कपट-आचरण वाला, अनब्राहमण किस प्रकार हमारे मंध्य दीक्षित हों, गया.! (यज्ञ से बाहर निकाल देने 
पर ).वह कवष-ऐलूष पिपासा से संतप्त हुआ बाहर ज॑गल में चला गया । वहां उसने 'अपोनप्त' 
देवता वाले सूक्‍त का 'अर्थदर्शन किया' फिर त्षियों ने वेदार्थद्रष्टा होने के कारण उसे पुन : अपने 
मध्य बुलाकर यज्ञ में दीक्षित कर लिया । 

यह सूक्‍त कक. १० । ३० वाँ है और बेद में इस सूकत पर इसी ऋ्रषि का नाम उल्लिखित हे । 
इस त्रूषि द्वारा दृष्ट अन्य १७० । ३१५ -३४ सूक्‍त भी हैं । इससे यह भी सिद्व होता है कि सूकक्‍तों 
पर लिखित क्रूषि उन-उन सूकतों के अर्थद्रष्टा हें । 

(ख) छान्‍्दोग्योपनिषद्‌ में सत्यकाम जाबाल की कथा आती है, जो अज्ञात कुल होते हुए गुण-कर्मों 
से ब्राह्मण बन गये [४ ४९ ]। इसी प्रकार चांडाल कुल के मातद्ग ऋषि ब्राह्मण द्वो गये | वाल्मीकि 
रामायण में विश्वामित्र क्षत्रियराजा के ब्राह्मण होने का वर्णन आता है [१६ ५सर्ग.]इस प्रकार 
गुण-कर्म से वर्णव्यवस्था और वर्णपरिवर्तन परम्परा से भी सिद्ध है। 

(१२) वर्ण चार हैं--(क) मनु ने चार वर्णों की मान्यता अत्यन्त स्पष्ट शब्दों में' उद्घोषित की 
है । मनुस्मृति में सर्वत्र वर्णनात्मक रूप में चार वर्णों का ही वर्णन है । चार वर्णों की दीक्षा से रहित 
अन्य सभी व्यक्ति दस्यु हैं [१० । ४५]।|अन्य वर्णतकर आदि स॑ज्ञक कोई वर्ण नहीं । इस मान्यता 
को पुष्टि कें लिए मनुस्मृति के निम्न श्लोक भी द्रष्टव्य है--१।३१, ८७-९१।३।२०॥।५४।५७। 
७।६८ .।। १०।॥४५, ६५, १३१।॥। १२।९७ आदि । 
(ख) चार वर्णो में शास्त्रीय प्रमाण--अन्यत्र शास्त्रग्रन्थों में भी चार वर्णों का ही उल्लेख आता 
है । इन चार वर्णो' से शेष व्यक्ति आर्येतर हैं,जिन्हें निषाद, असुर, राक्षस आदि विभिन्‍न वर्गकृत 
नामों से अभिहित. किया जाता है-- 
(अ)  ऊज्जाद: उत यज्ियास : पंचजना : मम होत्र॑ जुषध्वम । 
म्िक १०।५३।४]) 
''तंचजना :--चत्वारो वर्णा :, निषाद: पंचम इति औपमन्यव : ।'' 
(निरु, ३।२ । ७) 
चार वर्ण ः> ब्राहमण, क्षत्रिय, जेश्य, शूद्र और इनसे भिन्‍न पांचवें निषादजन, ये बेदोक्त पांच 
प्रकार के मनुष्य हैं । 
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(आ)  चत्यारो वर्णा: । ब्राहमणो राजन्यो वेश्य: शूद्र 
शशि. जा. ५ ।४।४।९) 
चत्वारो थे पुरुषा ब्राहमणो राजन्यो वेश्य : ।।' 
मित्रा. सं. ४ ।४ | ६] 


कर्मणा-चातुर्वर्ण्य-व्यवस्था का आधार बेद -- 


यजुर्वेद के पुरुषसूकत में चार वर्णों की उत्पत्ति का वर्णन आया है । इन मन्त्रों से मनु का भाव और 
स्पष्ट हो जाता हे तथा ब्रह्मा के अंगों“से चार वर्णों की उत्पत्ति की भ्रान्ति का भी निराकरण हो जांता 
है । जैसा कर्मो-गुणों के आधार पर आलंकारिक वर्णन बेद में हे,वैसा ही मनुस्मृति में है । मन्त्र निम्न 


(क)  यत्पुरुषं व्यद्घु : कतिघा व्यकल्पयन । 
मुख किसस्यासीत कि बाह किमूरू पादा उच्येते +। 

[यजु. ३१ । १०] 
(यल्पुरुष .) पुरुष उसको कहते हैं कि जो सर्वशक्तिमान ईश्वर कहाता है। (कतिधा व्य.) 
जिसके सामर्थ्य का अनेक प्रकार से प्रतिपादन करते हें, क्योंकि उसमें चिंत्रविचित्र बहुत प्रकार का 
सामर्थ्य है, अनेक कल्पनाओं से जिसका कथन करते हें, (मुख किमस्यासीत) इस पुरुष के मुख 
अर्थात मुंख्य गणों से इस संसार में कया उत्पादन हुआ हे/(कि बाह्ू) बल वीर्य्य, शूरता और युद 
आदि विंद्यागुणों से किसकी उत्पत्ति हुई हे!किमूरू) व्यापार आदि मध्यम गुणों से किसकी उत्पत्ति 

होती है? इन चारों प्रश्में के उत्तर ये हैं कि-- 


(खा) ब्राहमणो 5रसयं मुखमासीत्‌ बाहर राजन्य: कृत 
ऊरू तदस्य यद्वैश्य : पद्भ्यां शूद्रों अजायस ।.। 

* (यजु. ३१ । ११] 

(ब्राहमणो5स्य सुखमासीत) इस पुरुष की आज्ञा के अनुसार जो विद्या, सत्यं-माषण आदि 
उत्तमगुण ओर श्रेष्ठकर्मों सेब्राह्मणवर्ण उत्पन्न होता है, वह मुख्य कर्म और गुणों के सहित होने से 
मनुष्यों में उत्तम कहाता है (बाहू राजन्य : कृत : ) और ईश्वर ने बल-पराक्रम आदि पूर्वोक्त गुणों : 
से युक्‍त क्षत्रिय वर्ण को उत्पन्न किया है (ऊरू सदस्य.) खेती, व्यापार और सब देशों की भाषाओं 
को जानना तथा पशुपालन आदि मध्यम गुणों से वेश्य वर्ण सिद्व होता हे (पदभ्यां शूद्रो.) जैसे पग 

सबसे नीच अंग हे बेसे मूर्खता आदि नीज्न गुणों से शुद्रवर्ण सिद्व होता है ।'' (करू. भू. १२५-१२६)] 
.._[ग) इस आलंकारिक वर्णन की पुष्टि के लिए वेदों के व्याख्याग्रन्य ब्राहमणों के प्रमाण भी उपलब्ध 
हैं। निम्न वचनों में ब्राहमण को समाज या मनुष्यों का सुखरूप बताया है, मुख से उत्पन्न हुआ 

हल । 


(अ)" ब्राहमणो मनुष्याणां सुख्म्‌ । (ता. १।६। १५] 
>> ब्राहमण मनुष्यों का मुख है । 
(आ)' अस्य सर्वस्य ब्लाहणो सुखम्‌ / [श. ३।५९।१। १४] 


च्डं मनुस्मृति का पुनर्मुल्‍्यांकन 
(ख) जन्मना वर्णव्येवस्यथा के विधायक स्थल ओर इस विषयक शंकाओं का 
निराकरण --- 


, मनुस्मृति में जन्मना वर्णव्यवस्था खोजने वाले व्यक्ति प्रमुखत : निम्नस्थलों से इस विषयक 
आधार ग्रहण करते हें -- द 
(१) १।२ में 'अन्तरप्रभवाणाम ओर १ | १३७ (२ । १८) में सान्तरालानाम' पदों 
से वर्णसंकरों का वर्णन हे । इस प्रकार मनु वर्णसंकरों के धर्मों का वर्णन भी करते हें, और जन्मना 
वर्ण तथा जातियां मानते हैं । 

(२) १ ।९८-१७० श्लोकों में जन्म के आघार पर ब्राहमण की प्रशंसा है । 

(३) २ । ११-१४ (२ । ३६-३९) उपनयनविषयक श्लोकों में शूद्र का उल्लेख नहीं है । इसका 
अभिप्राय यह है कि मनु जन्म से ही शुद्र मानते हैं । जन्म से अन्य वर्णों के नामों का उल्लेख भी मनु 
की जन्मना-मान्यता की प्रवत्ति को प्रकट करता है । 

(४) दशम अध्याय में जन्म से ही माने गये वर्णसकरों का तथा अन्य विविध जातियों का वर्णन 
है । 

इनका उत्तर क्रमश : दिया जाता है -- 

(क) इन श्लोकों में टीकाकारों ने अन्तरप़्भवाणाम्‌ पद का संकीर्ण जातियों या 
वर्णसकरों के'' यह अर्थ अशुद्ध किया है । इस पद का अर्थ 'आश्रमों के' होना चाहिये । इसकी 
पुष्टि में निम्न युक्‍्तियाँ हैं -- 

२ । १८ [इस संस्करण के अनुसार १ । १३७] में 'अन्तरप्रभवाणाम्‌' के पर्यायवाची रुप 
में” 'सान्तरालानाम्‌' शब्द का प्रयोग किया है । जैसे यहाँ वर्णों के साथ 'अन्तरप्रभ-वाणाम्‌' 
शब्द का प्रयोग है, वैसे ही उक्त श्लोक में भी वर्णों के कथन के साथ-साथ 'सान्तरालानाम्‌' शब्द 
का प्रयोग हैं । उस श्लोक में 'सान्तरालानाम्‌' शब्द का अर्थ 'आश्रम' हे, अत : यहां भी उसके 
पर्यायवांची शब्द अन्तरप्रभवाणाम्‌' शब्द का अर्थ .'आश्रमों के' होना चाहिये ! यथा 
२।१८ [(१।१३७] श्लोक में भी टीकाकारों ने सान्तरालानाम' शब्द का अर्थ 'संकीर्ण 
जाति' या 'वर्णतंकर'फिया है, किन्तु वह मनु की मान्यता के विरुद्ध है । यतो हि, उस श्लोक में घर्म 
के चार मूलाधारों में से एक आधार 'सदाचार' [२ | ६, १२९ या १ | १२५, १३१] का लक्षण 
किया है और बताया गया हे कि ''ब्रहमावर्त देश के निकासी वर्णों और आश्रमों का जो परम्परागत श्रेष्ठ 
आचरण है, वह 'सदाचार कहलाता हे'' । इस श्लोंक में 'सान्तराल' शब्द का 'वर्णसंकर' या 

सकीर्ण जाति' अर्थ इसलिए ग्रहण नहीं हो सकता क्योंकि वर्णसंकरों का आचरण 'सदाचार' ही नहीं 
हो सकता और न ही उनके आचरण को उन श्लोको' में' 'सदाचार' के रूप में माना हे । 
इसका प्रत्यक्ष प्रमाण यह हे कि वर्णसंकरों के घर्मवर्णन-प्रसंग में अनेक स्थानों पर उनके आचरण 
को निन्दनीय और गहिंत कहा है । उस प्रसंग में संकीर्ण जातियों के लिए प्रयुक्त विशेषणों में कुछ 
इस प्रकार हैं --' 'मातृदोषविगर्हितान्‌ ' ₹- माता के दोष से निन्दित जन्म वाले [१० । ६] 
क्राचारविहारवान 5 क्रूर आचार-व्यवहार वाले [१० । ५], “ अघमो नृणाम 
मनुष्यों में नीच [१० । १२), अज्नतास्तु यान ब्रतहीन [१० । २०),  पापास्मां 
भूर्जकण्टक :' ' -- पापी आत्मा वाले भूर्जजण्टक [१० ।२१ ], “ 'ततो 5प्यधिकदूषितान्‌ '' 
_: उनसे भी अधिक दृषित आचरण वाले [१०।२५], ' 'जनयन्सि विगर्हिलान्‌'' 75 निन्दित 
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सनन्‍्तानों को जन्म देते हैं [१० ।२५९ ] | हसी प्रकार संकीर्ण जातियों का 'अपसद' (नौच) 
'अवध्वंसज' (पतितोत्पन्न) आदि शब्दों द्वारा नामकरण करना भी यह सिद्ध करता है कि रचयिता इन्हें 
निन्दित आचरण वाला मानता है । इनके अतिरिक्त उस प्रसंग में वर्णसंकरों के जो पंशुहिंसा आदि 
अर बतलाये हैं;वे मनु के मत में धर्म न होकर दुष्कर्म हैं; जिनकी मनु ने स्थान-स्थान पर निन्दा की 
है । फिर उनके आचरण को 'सदाचार' कैसे कहा जा सकता है ? और न उन्हें 'घर्म' कहा जा सकता 
' है। इससे/यहं बोध होता है कि उक्त श्लोक में 'सान्तराल' शब्द का 'वर्णसकर' अर्थ करना संगत 
नहीं है, और मनु के विरुद्र भी है। अत: वहां उसका 'आश्रम' अर्थ होना चाहिएं। उसके 
पर्यायवाची रूप में प्रयुक्त होने से इस श्लोक.में 'अन्तरप्रमव' का अर्थ भी 'आश्रम' ही समीचीन है । 

(ख) मनुस्मृति में वर्णों के धर्मों के साथ-साथ विस्तृत और विशिष्ट रूप से आश्रमों के धर्मों का ही 
कथन है, वर्णनसंकरों के धर्मों का नहीं । यह भी ध्यान देने की बात है कि इस श्लोक में जिस क्रम से 
वर्णों और आश्रमों के धर्मों को बतलाने की इच्छा व्यक्त की है, ठीक उसी क्रम से ही मनुस्मृति में 
ठसका उल्लेख है । आश्रमों और वर्णों का क्रम साथ-साथ चलता हे, जैसे -- द्वितीय अध्याय 
में -- ब्रहमचर्याश्रम का वर्णन है, तृतीय से पञ्चम तक गृहस्थ का, षष्ठ में वानप्रस्थ एवं 
संन्यास आश्रम का वर्णन है । साथ-साथ छठे अध्याय तक ब्राहमण के कर्त्तव्य भी चक्त हो जाते हैं । 
फिर क्षत्रियों के शेष कर्तव्यों का वर्ण ७ । १ । से ९ । ३२४ तक है । वैश्य के अतिरिक्त कर्त्तव्यों' 
वर्ण ५ | ३३४-३३५४ [इस संस्करण में १७ | ७-८ | में है। यदि 'अन्तरप्रभवाणाम' का 
'आश्रम' अर्थ न करके 'वर्णसंकर' अर्थ लिया जाये तो प्रश्न उठेगा कि जब प्रारम्भ में आश्रमों के धर्म 
पंछने का प्रश्न ही नहीं है,तो इतने विस्तृत और प्रधान रूप से आश्रमों के धर्मों का विधान क्यों किया 
गया है ? वर्णों और आश्रमों के घर्मों का साथ-साथ और प्रधानतापूर्वक वर्णन करने की मनु की यह 
शैली भी यह संकेत देती है कि इस श्लोक में वर्णों और आश्रमों के विषय में प्रश्न है, वर्णसंकरों के 
विषय में नहीं । 

(ग) मनुस्म्ृति में सर्वत्र वर्णों के साथ आश्रमों का उत्होख्व॒ करने की प्रवृत्ति परित्नक्षित होती हैं, 
वर्णसकरों की नहीं ।! १२ । ९७ में भी वर्णों के साथ आशम्रमों का उल्लेख हे --- ' 'चालुर्वण॑ 
व्रदों लोका : उत्वारश्चाश्रमा : पृथक . इसी प्रकार ७ । ३५ में भी राजा को वर्णों और आश्रमों 

के धर्मों का रक्षक कहा है. वर्णसंकरों का उठ्लेख ही नहीं-- 
इजे स्खे धर्में लिविष्टानां सर्वेषामनपूर्वश: । 
श्षणनिामाश्रणाणा चे राजा सष्टो 4 भिरक्षिता ।। 
शी के अनुसार भी यहाँ वर्णों के साथ प्रयुक्त 'अन्तरप्रभव' ज्ष्द का ऊर्य 'आश्म' ही सिद्ध 
। 

(८) मनुस्मति में दश्षम ठाध्याय को छोड़कर दर्णों के साथ अथवा स्थतन्त्र रूप से कहीं भी 
वर्णपंकरों की चर्चा या उल्लेख नहीं हे । नामकरण संस्कार [२ | २६-३५ या २. । १-१०] 
विवाहविधि [३ । २० | आदि प्रसंगों में जहाँ शुद्रों के लिए भी विधान किए हैं, वहां भी इनका 
उल्लेख नहीं है ; दशम अध्याय में भी जो इनका वर्णन है, वह वस्तुत : मौलिक न होकर प्रक्षिप्त है 
(विस्तृत जानकारी के लिए दशम अध्याय के श्लोकों. की समीक्षा देखिए) | यतो हि, वह विषय 
प्रसंगविरद्ध रूप-खेंर्णित हे | मनु की विषय-संकेत-शेली से भी दशम अध्याय का वर्णसंकरों का 
एसंग प्रक्षिप्त सिद्र होता हे। तर्णों के धर्म-कथन का विषय प्रारम्भ .करते हए थे कहते 
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हैं -- ' 'वर्णधर्मान्निकोधत' ' १ । १४४ [अन्य संस्करणों में २ । २५ ] । इसी प्रकार हस॑ 
विषय की समाप्ति का संकेत करते हुए कहा एथ घर्मतविधि : कृत्स्नश्चातुर्वर्ण्यस्य 
कीर्तित :'' १० । १४२ [अन्य संस्‍्करणों में १७ । १३१] । दोनों ही स्थानों पर वर्णों के धर्मों के 
वर्णन का कथन है, आपद्वर्म का नहीं । यहां बीच में वर्णसंकरों: के वर्णन करने का न तो प्रसंग था 
और न ही अभीष्टता, किन्तु फिर भी किसी ने इस वर्णन को बलात मिलाया हे । 

इसी प्रकार १७ । १५ [अन्यत्र १० । ४ ] में स्पष्ट शब्दो' में' मनु ने उद्घोषित किया है कि 
आया के समाज में केवल चार वर्ण हैं, पांचवां कोई नहीं है । इनसे मिन्‍न सभी दस्यु हैं, चाहे वे आर्य 
भाषाएं बोलते हो अथवा म्लेच्छ माषाएं [१० । ५६(१० । ४५)] । यहां वर्णसंकरों का कोई 
उक्लेख नहीं । इससे वर्णसंकरों का वर्णन [१० । ५-७३] मनुस्मृतिसम्मत या मोलिक सिद्ध नहीं 
होता । जब यह मनुस्मृतिसम्मत ही सिद्द नहीं होता,तो इस ग्रन्थ में किसी शब्द से 'वर्णसंकर' अर्थ 
ग्रहण करना ही अनुपयुकत एवं विरुद्ध है । अत : यहां भी 'वर्णसंकर' अर्थ न होकर 'आश्रम' अर्थ ही 
मनुस्मृतिसम्मत है। मिल 
(ड-) मनु ने सक्षिप्त भूमिका के रूप में १ | ८७-५१ श्लोकों में एक-एक वर्ण का नामोल्लेख 
तथा उनका कर्मवर्णन किया है । उससे स्पष्ट संकेत मिल जाता है कि मनु मनुष्य-समाज में चार वर्णों 
के अतिरिक्त कोई वर्ण नहीं मानते । इन श्लोकों से यह भी संकेत मिलता है कि मनुस्मृति में मनु को 
केवल इन्हीं चार वर्णों के धर्मों का कथन अभीष्ट हे, अन्य किसी वर्णसंकर आदि का नहीं । अत 
यहाँ भी 'अन्तरप्रभव' का अर्थ वर्णलंकर करना मनु की मोलिकता के विरुद्ध है, इसका 'आश्रम' अर्थ 
ही प्रकरणसंगत है । 
(च) प्रतीत होता हे कि जब वर्णसंकरों के प्रसंग का प्रक्षेप हुआ, तो उन लोगों ने तदनुसार ही. 
अन्तरप्रमव' और 'सान्तराल' शब्दों के अर्थों को भी परिवर्तित करके 'वर्णसंकर' अर्थ प्रचलित कर 
दिया । यही नहीं, अपने आशय के अनुसार ऐसे लोगों ने पाठभेद करने का भी प्रयास किया । तीन- 
चार हस्तलिखित प्रतियों में अन्तर-प्रभवाणाम्‌ पद के स्थान पर संकरप्रभवाणाम्‌  पांठभेद 
भी मिलता है । यह पाठभेद वर्णसंकर-सम्बन्धी प्रक्षिप्त श्तोकों को मोलिक सिद्ध करने का ही एक 
प्रयास था । यह पाठभेद तो प्रचलित नहीं हो पाया किन्तु इस पाठमेद के अनुसार अर्थ की प्रान्ति 
अवश्य प्रचलित हो गई । 
२. १ । ९८-१०० श्लोक, १ । ९२-१०७ तक चलने वाले श्लोकों के बीच आते हैं और पूर्वापर 
दृष्टि से उनसे सम्बद्ध भी हे । ये सभी श्लोक पूर्वापर प्रसंग से असम्बद हैं, और साकेतिक॑ 

_सृष्ट्युत्पत्ति-विषय' से माहय हैं । इन श्लोकों में मनुस्मृति को शास्त्र कहा गया हे + शैली के आघार 
पर यह प्रयोग इन श्लोकों को परवर्ती सिद्र करता है । 

..._ ३, (क) उपनयन में शूद्र का उल्लेख क्यों नहीं ११-१३ श्लोकीं में मनु ने उपनयन 
संस्कार का विधान करते हुए शूद्र का उल्लेख नहीं किया । यहाँ प्रश्न उठता है कि यदि मनु कर्मणा- 
वर्णव्यव॒स्था मानते हैं; तो शुद्र का उल्लेख क्यों नहीं किया ? इसका समाधान इस प्रकार है-- 

(अ) इस प्रश्न में ही इसका उत्तर भी निहित है । उपनयन में शुद्र का उल्लेख न करने से यह 
संकेत मिलता हे कि मनु उपनयन ओर वेदारम्म की दीक्षा से पूर्व किसी को जन्म से शुद्ध नहीं मानते | 
यह द्विज-दीक्षा का संस्कार हे,और वे द्विज तीन ही प्रकार के होते हैं । जो व्यक्ति जिस वर्ण की दीक्षा 
दिलाना चाद्दे वह इंन तीनों में उसी वर्ण में प्रवेश ले सकता हे । पुन : शिक्षा-दीक्षा के उपरान्त आचार्य 
अन्तिम रूप।से उनके वर्णों का निश्थय करता. हे [२ । १२१ (१४६), १२३.(१४८) ] 
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(आ) जो व्यक्ति इन तीनों वर्णों के गुणों को घारण नहीं कर सकता और वेदारम्भ तथा उपनयन 
रूप ब्रहमजन्म को ग्रहण नहीं कर सकता वह शुद्र रह जाता है । उपनयन से पूर्व अर्थात्‌ द्विजजन्म सें 
'पूर्ष सभी वर्णों के बालक शुद्र ही होते हैं -- ' जन्मना जायते शूद्र :, संस्करात्‌ द्विज उच्यते' । 
इस प्रकार कोई भी बालक किसी वर्ण में दीक्षित हो सकता हे । मनु ने स्पष्ट शब्दों में कहा है --- 
चतुर्थ: एकजातिस्तु शूद्र : ।। १० ।४ ।। 

इस प्रकार उपनयन आदि से पूर्व शुद्र का कोई निर्धारण न होने से उसके उल्लेख की आवश्यकता 
ही प्रतीत नहीं होती । द्विज की 'पतित' या 'शूद्र' होने की स्थिति अध्ययन के बाद आती है । द्विजों के 
अध्ययन और कार्यो में .असमर्थ व्यक्ति ही शुद्र हे [२ । १४-१५ (३९-४०) ] 
(इ) मनु जन्मना वर्णव्यवस्था नहीं मानते, इसकी पुष्टि में यह भी एक प्रबल युक्ति है कि मनु ने 
-उपनयन के प्रसंग में शूद्र के उपनयन का निषेध नहीं किया । अगर वे जन्म से ही शुद्र का अस्तित्व 
और वर्णनिर्धारण मानते तो इस प्रसंग में प्रथक्‌ से उसके उपनयन का-निषेध करते॥ 
(ख) ब्राहमणस्य' आदि पदों का मनुसम्मत अर्थ -- क्‍ 
(अ) ११-१३ श्लोको में 'ब्राहमणस्य' आदि पदों का प्रचलित टीकाओं में ब्राहमण के बालक का, 
'राज्ञ :' या 'क्षत्रियस्थ*- क्षत्रिय के बालक का, “बेश्यस्यविश :”- बेश्य के बालक का, यह अर्थ 
मिलता हे । यह अर्थ श्लोक के पदप्रयोग के विरुद्र-हे और मनु की मान्यता के विरुद्ध भी । श्लोक के 
पदों में 'बालक' अर्थ देने वाला कोई पद नहीं है, जिससे कि 'ब्राहमण के बालक' आदि अर्थ किये 
जायें । इसी प्रकार मनु कर्मणा वर्णव्यवस्था मानते हुए कर्मणा वर्ण-परिवर्तन मानते हैं [देखिए 
१०।६५ ।। १ । ८७-९१ । १। १०७ श्लोक और उन पर समीक्षा ] । इन अर्थों से ऐसा 
-प्रतिमासिंत होता है, जैसे जन्म के आघार पर वर्ण-प्रजेश है,और वह भी ब्राहमण का त्राहमण वर्ण में, 
क्षत्रिय का क्षत्रिय वर्ण में, बेश्य का वैश्य में । यह उक्त मान्यता से मेल नहीं खाता। 
.._(आ) यहा' ये पद वस्तुत : जातिवाचक न होकर वर्णस॑ज्ञावाचक हैं । जिनका अर्थ हे 'ब्राहमण -- 
"वर्ण का दीक्षाकाल' आदि । मनुसम्मत मान्यता के आघार पर अध्याहार से इनका अर्थ 'ब्राहूमण वर्ण 
को घारण करने के इच्छुक का' आदि अर्थ किये गये हें। इस अर्थ का सकेत मनु के 
प्रहदमवर्चसकामस्य' [२ । १२ ] आदि पदों से भी प्राप्त होता है । इस अर्थ की व्यापकता के 
अन्तर्गत दोनों प्रकार के भावों का समावेश हो जाता हे;जो वंशंपरम्परानुसार अपने वर्ण में' दीक्षा दिलाना 
चाहे, वह भी इस व्यवस्थानुसार दीक्षा करा सकता है, और जो परिवर्तनपूर्वक अप्रने बालक को दसरे 
वर्ण में दीक्षित कराना चाहे, तो वह भी उस निर्घारित समय-व्यवस्थानुसार करा सकता है । 
(ह) यहां यह शंकां हो सकती है कि इतने अल्पवयस्क बच्चों के साथ 'इच्छुक' पद का सम्बन्ध 
नहीं बनता ? इसका स्पष्ट-सा उत्तर हे कि माता-पिता की इच्छा के आधार पर ये प्रयोग हैं । प्रारम्भ 
में माता-पिता अपने बच्चे को जैसा बनाना चाहते हैं, उसी के अनुसार सभी संस्कार करते हैं । पुन 
उसकी शिक्षा-दीक्षा को परखकर वर्ण का अन्तिम निश्चय आचार्य करता है [२ । १२१ (१४६), 
१२३ (१४८) | । देखिये मनु ने इसी व्यवहार के आघार पर पांच वर्ष के बालक के लिए 
'प्रहमवर्चससकामस्य' ' बलार्थिन :, वेश्यस्य इह अर्थिन :' [२ । १२ ] पदों का प्रयोग 
'किया है, जबकि इतने अल्यवय बालकों को ब्रहमवर्चसकामना आदि की इच्छा, गम्भीरता एवं 
परिणाम का ज्ञान नहीं होता । इस प्रमाण के आधार पर प्रस्तुत भाष्य का अर्थ ही मनु के वर्णनानुरूप 
ही है। 
उपर्युक्त विवेचन (संख्या १) से यह स्पष्ट हो गया कि मनुस्मृति में वर्णसंकरों का वर्णन : 


ष्ष मनुस्मति का पुनर्मुल्यांकन 


करना इसका प्रतिपाद्य नहीं हे; न यह मान्यता मनु की आधारभूत मान्यताओं से मेल खाती है. । अन्य 
शैली आदि विभिन्‍न कारणों से भी दशम अध्याय का वर्णसंकरों का प्रसंग परवर्ती एवं प्रक्षिप्त सिद 
होता है । उनके वर्णन की शेली विधि-विधानात्मक न होकर ऐतिहासिक है । इस प्रकार वह वर्णन्‌ 
मनुंविहित नहीं कहला सकता । 


२. मांसभक्षण एवं पशुयज्ञ पाप हे -- 
मनु मांसभक्षण एवं पशुयज्ञ को निन्‍्य एवं पाप मानते हैं।उक्त दोनों बातें उनके मुख्य उद्देश्य, 
प्रतिपाद्य एवं मनुस्मति की आधारभूत भावना के ही विरुद्द हें । 

(क) उक्त मान्यता के विधायक एवं संकेतक स्थल --- 

मासभक्षण एवं पशुयज्ञ पाप है-- २ । १५२ [१७७); ३ । ६८-६९; ४ । २, ६८, 
१७०, २४६५; ४॥।५, ४४-४९, ४१ ।। 

इन पर विचार करने के बाद निम्न निष्कर्ष सामने आते हैं -- 

१. 'अहिंसापालन' अथवा 'हिंसानिषेध' की मान्यता मनुस्मृति की उन मान्यनाओं में से एक है 
जिन पर मनुस्म्ृतिरूप प्रासाद टिका हुआ है । यदि इन्हें मनुविहित मान त्रिया जाये तो मनुस्मति की 
आधारभूत व्यवस्था ही खंडित हो जायेगी । मनु द्वारा विभिन्‍न स्थलों पर किये गये हिंसानिपेध और 
अहिंसापालन के आदेशों के परिप्रेक्ष्य में यह सुनिश्चित रूप से कहा जा सकता हे कि 
. _([आ) सर्वप्रकार की हिंसा या मांसभक्षण मनुविरुद्द है, (आ) पशुयज्ञ मनुविरुद्व है, और (इ) यज्ञ के 
उद्देश्य से पशुहिंसा करना भी मनुविरुद्ध है । यथा -- (क) मनु ने गृहस्थियों और बानप्रस्थियों के 
लिए अनिवार्य रूप से पांच महायज्ञों का विधान किया है । इन यज्ञों के विधान का मुख्य उद्देश्य हिंसा 


की निवत्ति ही 
पञ»चसूना गृहस्थस्य चुल्ली पेषण्युस्कर : । 


कण्डनी चोदकुम्भश्च घध्यले यास्तु वाहयन्‌ ।। 
तादा क्रमेण सर्वासां निष्कृत्यर्थ मह॒र्थिमि : । 
' चव्थ कलूप्ला : शघायला : प्रस्य्ं वृडलेशिनलाम ।। ६३ । ६४ ६५९ ।॥| 
जो व्यक्ति देनिक जीवनचर्या में अज्ञानवश होने वाली छोटी-छोटी हिसाओ की निदृत्ति के लिए परी 
प्रायंश्किति का विधान करता है, जिसमें परप्राणीपीड़ा की मावना भी नहीं है।और जो आजीविका मीं 
ऐसी अपनाने का विधान करता है,जिसमें किसी प्राणी को पीड़ा न पहुँचे [४ ।४ | "; जो पशुओं की 
सवारी करते हुए उनको चाबुक भी इस प्रकार मारने के लिए कहता है, जिसस बे संतप्त न 
हों [४ । ६८ ]*; वह व्यक्ति पशुओं की हिंसा और मांसभक्षण का विघान कदापि नहीं कर सकता । 
यह सर्वथा असंभव है । आश्चर्य की बात तो यहें है कि छोटी-छोटी हिंसाओं के प्रायश्चित के लिए 
अर्थात्‌ उनके पाप की शुद्धि के लिए ही मनु पांच यज्ञों: का विधान कर रहे हैं और फिर लोग यज्ञों में ही 
हिंसा करने को मनुसम्मत सिद्ध करना चाहते हैं । यदि ऐसा हे तो यज्ञों से पाप-शुद्धि ही क्‍या हुई ? 
२. मनु ने ५ । ४९ में अत्यन्त स्पष्ट शब्दों में आदेश दिया है -- ' निवर्तेत सर्वमांसस्य॑ 
मसक्षणात्‌'_ -₹ सब प्रकार के मांस-मोजन से दर रहे । इसके अतिरिकत अन्य अनेक स्थानों पर भी 
मांसभक्षण का स्पष्ट निषेघ है और हिंसक की निन्‍दा तथा अहिंसक की प्रशंसा एवं अहिंसा की प्रेरणा 
है --- ४ 
४. ' 'अद्वोष्ठेणे भूतामामल्पद्रो हेण या पुन :-- विप्रो जीजेत ।'' 
४, विनीलेस्थु प़जेन्सित्यम्‌ . . . प्रतोदेगातुदद्‌भुशण ।' 


तृतीय अध्याय ष्९ 


(क) ''वर्जयेत्‌ मधुमांस च प्राणिनां चेव हिंसनम्‌ ।।'' [२ । १५४२ (१७७)] 
ख)  वर्जयेत्‌ मधुमांसम्‌  (६। १४) 
(ग) ' 'हिंसारतश्य यो नित्य नेहासों सुखमेघले ।'' (४। १७०] 
(घ) ''यो अहिंसकानि भूतानि हिनस्ति आत्मसुख्ेच्छया । 
स॒ जीव॑श्च मतश्चेव न कक्‍्वयचित्‌ सुखेमेघते'' । (४ ।४५ |] 
6.) अहिस्त्र: दमदानाभ्यां जयेत्‌ स्वर्ग तथात्नत: ! [8।२४६) 
(च) . विचरेत्‌ नियत : नित्य सर्वभूतानि-अपीडयन्‌ ।। [६ । ४२) 
(छ) ''अहिंसया च भूतानां अमृतत्वाय कल्पते ।'' (६ । ६०] 
(ज) "यो बन्धनवधक्लेशान्धप्राणिनाँ न चिकीर्षति । 
...स सर्वस्य हितप्रेप्सु: सुखमत्यन्तमश्नुते ।। (५ । ४६] 


३. इतना ही नहीं, मांसप्राप्ति में किसी भी प्रकार का सहयोग देने वाले व्यक्ति को मनु/घातक'-- 
पापी कहकर संबोधित करते हैं । निम्न श्लोक में आठ प्रकार के व्यक्तियों को पापियों में परिगणित 
किया गया है -- 
(क) अनुधम्ता विशस्तिता' चिहन्ता क्रयविक्रयी । 
संस्कर्ता चोपष्ठ्ता च खादकश्चेलि घातका: ।॥[५ | ५१ | 

(अनुमन्ता) मारने की आज्ञा देने वाला (विशसिता) मांस काटने वाला (निहन्ता) पशु को मारने 
वाला (क्रय-विक्रयी) पशुओं को मारने के लिए मोल लेने-बेचने वाला (संस्कर्ता पकाने वाला 
(पहर्ता) परोसने वाला (च) और (ख़ादक :) खाने वाला,(इति घातका :) ये सब हत्यारे और पापी 
हैं ।। ५१ ।। 

४. भक्ष्याभक्ष्य-प्रसंग [५।४, ८, ९, १०, २७, २५४ ] श्लोकों से ज्ञात होता है कि मनु 
तमसिक , राजसिक और' अम्ेध्यप्रभव 7 अशुद्वस्थानोत्पन्न सभी पदार्थों को अभक्ष्य मानते हैं । 
बासी भोजन,'ज़हसुन, प्याज आदि तामस्चिक- राजसिक भोजन के अन्तर्गत आते हैं तथा गन्दे स्थान में 
उत्पन्न पदार्थ और रक्‍्त-चर्बी आदि से युक्‍त मांस आदि अमेध्यप्रभव है । कुछ प्रमाण प्रस्तुत हैं -- 

(क) लशुन गृब्जनं चेव पल्लाण्डुं कवबकानि च। 

अलध्याणि द्विजातीनाभमेध्यप्रभचाणि च॑ ॥। (५।४ ।]] 
सा) जाकृल्ला प्राणिनां छिंसा मांससुत्यचले व्ल्वचित्‌ 

ले क्व फ्राधिवध : स्वगर्यस्तस्थान्मांस विवर्जयेत्‌ू ।। ६४ | ४८ ! 8 
(श) झापुल्यलिं छ शांसस्य वघबन्धों व देहिनाम । 

प्रसभीक्षय निवर्तेत सर्वमांसस्य भक्षणात ।। ## | ४५९ + 

५. मु ख्ात्विक गुणों, पदार्थों को ही ग्राहय और प्रशंसनीय मानते 8; आर राजस-उाप् का 
निन्‍्य ।* । सात्विक गुणों से ही मोक्ष प्राप्ति संभव है ।* यही मनु का धर्मशास्त्र के प्रवचन कल 
उद्देश्य है --' 'क्राहमीय क्रियले तनु ::' [२ । ३ (२८) ] तथा तामसिक-राजसिक पदार्थों का 
प्रक्षण करना मनु के मुख्य प्रतिपाथ और उद्देश्य के ही विरुद्र है । द 

६. ततीय अध्याय के यज्ञ-प्रसंगों में मनु ने कहीं भी मांसयज्ञ का विधान नहीं किया है । और ु 
। वानप्रस्य के प्रसंग में तो स्पष्टत : कह दिया है कि अन्‍्नों से ही यज्ञ करे और वह भी 'मेघ्य' 5 शुष्क: 
अन्‍्नों से --- > । ह है 
६. ४५।५४।।५४।२४ ।। १२।॥७ रष८, २५९, ३२, 8३, ३९, हे६ ॥। 
७. ९१२ ।७, ३१, ३७ ८हे।। 


९० मनुस्मृति का पुनर्मूल्यांकन 
सुन्यन्ने : विविधे : सेध्ये: शाकमूलफलेन वा । 
एतानेव महायज्ञान निर्वपेत्‌ विधिपूर्वकम्‌ ।। (६ ! ५ ।]) 


मनु की मान्यता को समभने के लिए इन प्रमाणों से अधिक और क्या प्रमाण मिल सकते हैं?. 
इसके बाद भी जो लोग मांसभक्षण और पशुयज्ञ को मनुसम्मत मानते हें, वे मनु और मनुस्मृति के साथ 
अन्याय करते हैं । 

७. मांसभक्षण ओर पशुयज्ञ के विरोध॑ में जेद के प्रमाण -- इस प्रसंग में मांस-मक्षण 
की सिद्धि के लिए प्रक्षेपकर्त्ाओं ने यज्ञ की आड़ ली है । यज्ञों का विधान वेदों में है । अत :यहाँ वेदों 
के ही यज्ञसम्बन्धी प्रमाण प्रस्तुत किये जा रहे हैं, जिनसे पता चलेगा कि अपनी स्वार्थसिद्धि के लिए 
स्वार्थी लोगों ने मिथ्या ही यज्ञ और वेद को बदनाम किया है -- 

(क) 'अध्यर' शब्द ऋग्वेद में-१ । २३ । १७ ।॥। १ । १३४६ | ७ ।। १ | ४४ । १३ 4। 
३।२४।२।।७।७२ |४ ।। ७।६॥। ८ ।। $ यजुर्वेद में- ३७ | १५।॥। ३।११॥।। 
२१ । ४७ आदि अनेक स्थानों पर यज्ञार्थ में प्रयुक्त हुआ है । इस शब्द की निरुक्ति करते हुए ऋषि 
यास्क लिखते हें --' 'अध्वर हति यज्ञनाम, ध्वरति हिंसाकर्मा तत्प्रतिषेध : [नि. 
३।१७।। १॥७] अर्थात 'अध्वर #ः यज्ञ का नाम है । 'ध्वर' हिंसार्थक' धातु से बना है । 
जिसमें हिंसा न हो उसे'अध्वर'>>'यज्ञ'कहते हैं । इस संज्ञा से स्पष्ट है कि यज्ञों में किसी भी. प्रकार 
की हिंसा नहीं होती । यज्ञ के नाम पर पशुहिंसा करना स्वार्थी लोगों की उदरपूर्ति-हेत कल्पना हे । 

(ख) यजुर्वेद को कर्मकाण्ड का वेद माना जाता है । उसके प्रथम मन्त्र में ही पशुओं की अहिंसा की 
कामना है --- '. 'यजमानस्य पशून पाहि' ' ,[यजु. १।१ ] अर्थात 'यज्ञ करने वाले के पशुओं की. 
रक्षा कीजिए । 

(ग) मांसाहारियों को यज्ञ-सम्पादन का अधिकार नहीं --- यज्ञों में मांसविधान की -बर्चा 
तो बहुत दर की बात है । वेदों में यज्ञ -विघान प्रसंगों में केवल यज्ञीय प्रवत्ति के अन्नाहारी ।#साहारी 
नहीं) व्यक्तियों को ही यज्ञ करने का विधान है ।-निम्न वेदमंत्र प्रमाणरूप में उल्लेखनीय: है । 

 'ऊर्जाद: उत यज्ञियास: पञ्चजना: मम होत्र जुषध्यम्‌ | '' 

््ि क्रि. १०१५३ ॥४) 

अर्थात-केवल अन्नाहारी (मांसाहारी नहीं), और यज्ञौय प्रवत्ति वाले पांचों प्रकार के (ब्राहमण, 
क्षत्रिय, वैश्य, शुद्र और निषाद) व्यक्ति यज्ञ-सम्पादन करें । 

'निरुक्‍तकार ने 'ऊर्ज' की व्युत्पत्ति और अर्थ दिये हैं --- 'ऊर्गिति अन्ननाम, ऊजयति 
हुलति सत: ।' (निरु. ३।२।७) अर्थात्‌ 'ऊर्ज' अन्न को कहते हैं, क्योंकि यह शरीर को 
प्राणशक्त्ति प्रदान करता है । 

८. इन सभी स्थलों की मनुस्मृति के विषय, प्रसंग के साथ अनुकूलता है, और शैली के अनुरूप 
भी हें। 


(सत्र) मांससमर्थक स्थल और उनका विवेचन -- 
(अ) ३।१२३, २६७-२७२ में विविध मांसों से मृतकश्नाद में तृप्ति । 


(आ) ४।२६-२८ में नंये अन्न या मांसभक्षण के समय उनसे यज्ञ करना । 
(इ). *।5. ७. ११-२३. २६-४५, ५०, ५२-५६ में विभिन्‍न मांसों का विधान ओर उनको 
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यज्ञपूर्वक खाने की विधि तथा खण्डन-मण्डन । 
१. इन इलोकों में वर्णित मान्यताओं का उक्त मान्यताओं से विरोध है, अत : ये मान्य नहीं । 
२. 'अ' भाग के श्लोक विषयविरुद्ध हैं * क्योंकि वहां पञ्चयज्ञों का विषय हैं, मृतकश्राद्व वर्णन 
का: नहीं । (विस्तृत विवेचन संख्या ३०“ पर देखिये, इसी मान्यता की समीक्षा में) 

“3, 'अ' भाग के श्लोक मतकभ्राद्व सम्बन्धी प्रसंग के अंश हैं, और यह प्रसंगविरुद्ध हे । 'अ' 
भाग के ५।११-२३ श्लोकों ने ५।१०, १४ के प्रसंग को भंग किया है, और ५।२६-४४ श्लोकों में 
नये सिरे से मांसमक्षण की विधि-अविधि का प्रसंग प्रारम्भ किया है । यह भी अप्रासंगिक हें । 

४. तीनों ख़्यलोंकी शैली निराधार, अतिशयोक्तिपूर्ण एवं अयुक्तियुकत है | 
4. इन मांस*समर्थक प्रसंगों में परस्पर विरुद्ध विधान भी हैं,जो यह सिद्ध करते हैं कि ये 
प्रसंग अनेक व्यक्त्तियों द्वास्र भिन्‍न-भिन्‍न समय में रचकर मिलाये गये हैं । 


'३. मतक व्यक्तियों का श्राद्द मनुसम्मत नहीं -- 
(क) जीवितश्राद का वर्णन करने वाले स्थल --- 
३।८७-८२ $+ ४॥।३०७०-३१ ।। | 
मनु ने पज्चयज्ञों के प्रसंग में श्राद्व का क्रमंबद रूप से वर्णन किया हे । वह श्राद्व जीवितों पर हीं 
घटता है, मृतकों पर नहीं । मनु कहते हैं -- 'श्राद्वों से पितरों का पूजन करें । यह श्राद्व प्रतिदिन 
करें । माता-पिता आदि वयोव॒द्धों को प्रसन्‍न रखते हुए उन्हें अन्न, जंछ, फल-मूल आदि देकर यह 
प्राकार्य करें । यही पितयज्ञ क़हाता है ।' इन श्लोकों में श्राद्द के लिए क्रृषि, पितर, देव, मनुष्य 
आदि सभी जीवितों की ही गणना है । ४।३०-३१ में ऐसे ही ल्लोेगों को हव्य 5 भोज्य पदार्थों का 
दान, कव्य 55 उपयोगी घन, वस्त्र आदि का दान देने का विधान है । प्रमुख श्लोक द्रष्टव्य हैं | --- 
(क) अक्रूषय: पितरो देवा .भूतान्यतिथयस्तथा । 
आशासते-कुटुम्बिभ्यस्तेभ्य : कार्य विजानता ।। (३।८० ।।] 


(रख्र) स्वाध्यायेनाचर्येदर्षन्डहोमेर्देवान्ययाविधि । 
पितृन्प्रादैश्व नुनन्‍्नेर्भूतानि बलिकर्मणा ।। (३।८१ । ] 


(ग) कुर्यादहरह श्राइमननाओ्रेनोदकेन वा। 
पयोमूलफलेबा5पि पितभ्य: प्रीतिमावह्ठन्‌ ।॥ (३।८२ ।॥] 
इस विषय में विस्तृत विवेचन किया जाता है -- पितृयज्ञ के दो भेद हैं --- एक तर्पण, दूसरा 
श्राद । येन कर्मणा विदुषों देवान, अऋषीन्‌ पितृश्च लर्पयन्लि 7८ सुखयन्ति 
तत्तर्पणम्‌' । अर्थात्‌ जिस कर्म से विद्वानुरूप देव, क्रृषि ओर पितरों को सुखयुकत करते हैं, उसे. 
तपण कहते हैं । 'यत्तेषां श्रदया सेवन क्रियते लत श्रादम्‌' । अर्थात्‌ जो इन लोगों का श्रढ्ा 
से सेवन करना है, वह श्राद्व कहाता हे | : 
श्राद का अर्थ हे --'श्रद्दा से किया गया कार्य? जेसे-श्रद्वापूर्वक माता-पिता की सेवा-शुश्रषा करना, 
भोजन देना आदि । यही पितरों का तर्पण या पितयज्ञ हे । यह तर्पण आदि कर्म विद्यमान अर्थात्‌ जो 
प्रत्यक्ष हैं, उन्हीं में घटता है, मृतकों में नहीं । क्योंकि, उनकी प्राप्ति और उनका प्रत्यक्ष होना दुर्लभ 
है । इसी से उनकी सेवा भी किसी प्रकार से नहीं हो सकती । और जो उनका नाम लेकर देजे वह 
पंदार्थ उनको कभी नहीं मिल संकता, इसलिए मृतकों को सुख पहुंचाना सर्वया असम्भव है। 
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९२ मनुस्मति का पुनर्मुल्‍्यांकन. 


तपण आदि कर्म में सत्कार करने योग्य तीन हैं -- देव, क्रूषि और पितर । 'पितर' से अभिप्राय . 
मृतकों से नहीं अपितु जीवितों से हे । ' 'पान्ति पालयन्ति रक्षन्ति अन्न-विद्या-सुशिक्षा- 
आदिदाने ; ले पिसर :'' 5 जो अन्न विद्या, सुशिक्षा आदि से पालन-पोषण और रक्षण करते हैं 
बे 'पितर' कहलाते हैं। इसमें ब्राहमणों के प्रमाण .द्रष्टव्य हैं- 

(अ) देवा वा एले पितर: (गो. उ. १।२४) 

(आ)  “'स्विष्टकृतो वे पितर:'' (गो. उ. १।२५४] 

अर्थात्‌ सुख सुदिघाओं द्वारा पालन-पोषण करने वाले और हितसम्पादन करने वाले विद्वान्‌ व्यक्ति 
पितर' कहलाते हैं । 

ये श्लोक अपने-अपने प्रसंग में सहज ढंग से उक्त हैं, ओर विषय तथा शैली के अनुकूल हैं | 


(ख) मतकश्रादह के विधायक स्थल -- 

(अ) ३।१२२-२८४ तक मृतकश्राद्ष का एक स्वतन्त्र प्रसंग है। 

इस प्रसंग का अपने पूर्वापरप्रंसग से. न तो तालमेल है, न यह विषय संकेत के अनुसार है, और न 
मनु की मूल भावना के अनुकूल है। ऐसा निम्न कारणों से ज्ञात होता है-- 

१. अन्‍्लर्थिरोश -- इस प्रसंग में वर्ष्ति विधानों के मनुस्मृति के अन्य विधानों से अनेक 
अन्तविरोध हैं -- (१) १२२ से २८७ श्छोकों में मृतकश्राह्ष का विधान है । यह मान्यता म़विरुद्द 
मै। मनु ने पित॒यज्ञ के रूप में जीवितों का श्राद्ष और वह भो दैनिक रूप में विहित किया है. 
[ ३।८०-८२ | [ विस्तृत रूप में द्रष्टव्य है ३८४ पर अलुशीकन समीक्षा मनु के अनुसार 

पित' या 'पितर' शब्द का अर्थ भी 'बुजूर्य' 'पाकृक' है | देखिए ९२८; २।१२६; | २।१५४१ ] 
में 'पितृ' शब्द का प्रयोग 'ब्रुजुर्गों' के लिये किया है । (२) दैनिक पितृयज्ञ या श्राद्द घर पर विहित है, 
जबकि इन एलोकों में वर्णित श्राद्द को वनों, नदीतीरों, एकान्त स्थानों [२०७ | पर करने का कथन 
है । यह भिन्‍नता मनु की व्यवस्था के विरुद्ध है । (3) मनु ने पिहुयज्ञ को ही श्राद्द माता हे और उससे 
पभ्रिन्नः कोई क्रिया पित्यज्ञ में नहीं मानी (८०-८२ जब कि इन श्लोकों में  पिलयक्ष तु 
निर्दर्ट्द '' कहकर ' 'पिण्डान्वाहार्यक्ष हद छर्यात्‌ भारणनुसमाखिकम्‌ [९२२ | के विधान 


यह अतिरिक्त पृथक श्राद् का विधान मनु की व्यडस्था के अनुकल नहीं है । (४) पितृमन्ञ के प्रसंग में 
केवल अन्न, जल, फल-मूल से ही श्राह् करना कहा है [८२ |, उब कि इस प्र 
करना अधिक फलबाणक माना है [२६६-२७२ | । (५) इस प्रसंग में अनेक श्छोकों में मांसभक्षण 
का विधान है 8, २२७, २९४७, २६६-२७२ | । यह मान्यता मनुस्मृति की मालिक मान्यता के 
ही दिसद हे! मनु ने मांसभक्षण को पाप और मांसभक्षक को पापी कहा है ([५।४३-४१ और. 
हिंसा करने वाशे के लिए प्ायश्चितों का विधान किया हैं [६।8८-६९ | । [विस्तृत समीक्षा 
४।२६-२८ श्छोकों पर देखिये | ! (5) मनु कर्त्ता को ही स्वयं फल का मोक्‍्ता मातते हैँ 
(8)२४० | । 

इस प्रसंग में ऋद्वकर्ता हारा पिलरों का निस्तार [२२०-२२२ |, एक के श्राद्ष से सात 
पीढ़ी के बंशंजों को पुण्यफल-प्राप्ति (१४६ |, आदि कथन उक्त मान्यता के विरुद्द हैं । (७) 
१३६, १३७; १५२-१५६, १६४-१६६, १९८२९ आदि श्लोकों में वर्णव्यवस्था को जन्मना मानने के 


54/ 
2| 
टी 
दि 
न 
हक । 
लक 
| 
्््प 


गे 


तृताय अध्याय ब्३ 


संकेत हैं, जबकि मनुकर्मणा वर्णव्यवस्था मानते हैं । [१।८८; २।१४३ (१६८), १२२-१२३ 
(१४७-१४८) ] । उक्त श्लोकों में वर्णित कर्म ब्राहमणों के नहीं हो सकते । यदि उनमें ये कर्म हैं 
तो वे मनु की व्यवस्था के अनुसार ब्राह्मण नहीं कहला सकते । (८) २।८१ [१०६ |] में वेदाध्ययन 
को सर्वदा पुण्यदायक माना हे, जबकि इस प्रसंग में श्राद् में वेदपाठ निषिद्वं हे [१८८] | [९] 
प्रथम अध्याय में सृष्टि का उत्पत्ति परमात्मा द्वारा पञ्चभूतों के माध्यम से मानी हे [१।६, १४- 
२० ], जबकि इस प्रसग में मरीचि आदि क्रूषियों से चराचर जगत्‌ की उत्पत्ति कही है, जो 
प्रकृतिविरुद्व बात है [२०१ ] । (१०) १॥९१ में शुद्रों का कर्म द्विजों की सेवा करना कहा है, जबकि 
इस प्रसंग में शुद्रों का श्राद् के पदार्थों से स्पर्श करना भी निषिद्व हें [२४१ ] । १९७ में शुद्रों के 
'पितर सुकाली माने जाते हैं । जब शूद्रों के लिए श्राद्व में स्पर्श तक का निषेघ हे,तो शुद्रों के यहां कौन 
पे ब्राहमण श्राद खायेंगे ? यदि नहीं खाते हैं, तो फिर शुद्रों के लिए श्राद् का विघान क्यों ? (११) इस 
सम्पूर्ण प्रसंग में पितरों के लिए हव्य-कव्य आदि देने का विधान है, किन्तु मनु के मत में जीवित 
व्यक्तियों को दिये जाने वाले भोज्य एवं हितार्थ देय वस्त्र, धन आदि दान 'हव्य-कबव्य' कहलाते हैं । 
४8 ।३०-३१ में देखिए मनु ने स्पष्टत : जीवित, धार्मिक विद्वानों को हव्य-कव्य देने का कथन किया 
है। यह सम्पूर्ण प्रसंग उक्त मान्यता के विरुद्द होने से प्रक्षिप्त है । 

२. प्रसंगविरोध---(१) ११७ वें श्लोक में गृहस्थी को 'शेषघुक्' होने के लिए कहा है. 
और ११८ वें श्लोक में 'यज्ञशेषसुक्‌' होने के लिए कहा है । २८४ वें श्लोक में इन्हीं बातों कां. 
विकल्प रूप में कथन है । यह कहना चाहिए कि २८५ वां श्लोक इनका 'अर्थवाद' रूप है । बीच के 
इन श्लोकों ने उस पूर्वापर प्रसंग को मंग करके एकवाक्यत्मक वर्णन को तोड़ दिया दे । 

(२) ११७-११८ और २८५ . श्लोक में अतिथि यज्ञ से सम्बन्धित प्रसंग है, जिसमें गृहस्थी को 
कैसा भोजन करना चाहिए,यह स्पष्टीकरण है । इसके बीच में संबन्धियों की पूजा, राजा-स्नातक. की 
पता [११९, १२० ],बलिवैश्वदेव का विधान [१२१ ], पितश्राद्द का विधान [१२२-२८४ ], 
'पूर्वपर प्रसंग-विरुद्ध है । ह 

(३)३१२२ वें श्लोक में 'पितयज्ञ तु निर्वर्स्य कहकर नये सिरे से पिलृश्नाद्व का प्रसंग शुरू 
किया गया है । यदि यह प्रसंग मोलिक होता तो प्रसंगक्रम की दृष्टि से पित॒यज्ञ के प्रसंग [३।॥८१ 
८२ ] के साथ होना चाहिए था, किन्तु ऐसा न होकर खण्डित क्रम में इसका वर्णन है । यह क्रम की 
असंगति इसे मोलिक सिद्ध नहीं करती । इस प्रकार इन प्रसंगविरोधों के आधार पर ये सभी ११५ से 
१८४ श्लोक प्रक्षिप्त हैं । 


8६. विषयविरोध -- ६७ वें श्लोक में ' 'बेबाहिके४ ग्नो कुर्वीत . . . पञ्चयज्ञविघान 
च'' कहकर देनिक पञ्चयज्ञों के वर्ण का संकेत किया है और समाप्तिसूचक ' 'एतत्‌ व: 
अभिषहित' सर्व विधान पाञ्वयज्ञिकम्‌' ' श्लोक से भी यही सिद्ध हे कि ६७ से २८६ श्लोकों का 
विषय केवल दैनिक पञ्चयज्ञों का विधान करना है । १२२ से २८४ श्लोकों में दैनिक पञ्चयज्ञों से 
मिंन्‍न मासिक, त्रेमासिक आदि श्राद्वों का वर्णन है । यह वर्णन मनु के विषय-संकेत से बाहय होने से 
विषयविरुद् है, अत : प्रक्षिप्त है । 


इस प्रकार मृतकश्राद्व की मान्यता मनुविहित न होकर अन्य द्वारा प्रक्षिप्त है । मनु द्वारा वर्णित श्राद् 
पे अभिप्राय केवल जीवित वयोवृद्वों की सेवा-सुश्नषा से है । 


बह मनुस्मृति का पुनमृल्याकन 
8. नियोग-प्रथा मनुविष्ठित एवं वेदिक हे --_ 
(क) इस- प्रथा के विधायक रुथल -- 
मनु ने ९।५६-५९, ६२, ६३ श्लोकों में बहुत स्पष्ट शब्दों में नियोग का विघान किया है.। वे. 
कहते हैं! कि सन्‍्तान का अभाव होने परे (पति के मरने पर अथवा जीते हुए भी सनन्‍्तानोत्पत्ति में 
असमर्थ होने पर) स्त्री को अथवा विधवा को देवर अर्थात्‌ पति के भाई से अथवा उसके वंशस्थ पुरुष . 
से सन्‍्तान प्राप्त कर लेनी चाहिए । प्रमुख श्लोक है -- 
देवराद्या सपिण्डादा स्त्रिया. असम्प्नियुक्तया। 
प्रजेप्सिताधिगन्तव्या सन्‍्तानस्य परिषछ्तये ।। (६।५५९ । |] 

(१) नियोग का अर्थ है -- 'सन्तान प्राप्ति के लिए किसी स्त्री अथवा विघवा फो किसी अन्य 
पुरुष से शारीरिक सम्बन्ध स्थापित करने की स्वीकृति देत्ता ! नियोग के लिए 'नियुक्‍त करना' या 
नियोग की विधि' से अभिप्राय यद्द हे कि जैसे स॑माज्‌ और परिवार में प्रसिद्विपूर्वक विवाह छोता है 
उसी प्रकार नियोग भी होता है । इन्हीं के समक्ष पुत्र आदि प्राप्त करने के सम्बन्ध में निश्चय होते 
हें । उस निश्चय के अनुसार चलना 'विधि' हे और अन्यथा चलना 'विधि का त्याग' है । मनु ने यह 
भी स्पष्ट किया हे कि यह शारीरिक सम्बन्ध केवल सनन्‍्तान प्राप्ति के लिए ही है, विलासिता के लिए 
नहीं । सनन्‍्तान प्राप्ति के पश्चात यदि वे स्त्री-पुरुष सम्बन्ध स्थापित करते हें तो दण्डनीय होते हैं 

[९।६२-६३ | । 
यह परम्परा अत्यन्त प्राचीन है । इसमें वेदों, इतिहास और परम्पराओं के प्रत्यक्ष प्रमाण मिलते 


(२) जेदों में नियोग का विधान ओर इतिहास के प्रमाण -- 
(क) उदीर्ष्य नार्यभिजीवलोक॑गतासुमेतसमुप शेष एहि। 
हस्तग्राभस्य दिधिषोस्तवेदं पत्युर्जनित्वमभि सं बभूथ ।। 
त्र. मं. १०।सू. १८ । म॑. ८॥॥] 
अर्थ --- ''(नारि) विधवे|तू (एतं गतासुम) इस मरे हुए पति की आशा छोड़ के बाकी पुरुषों मे 
से (अभि जीवलोकम) जीते हुए दूसरे पति को (उपैषि) प्राप्त हो, और (उदीर्ष्3) इस बात का विचार 
और निश्चय रख कि जो (हस्तग्राभमस्य दिधिषों :) तुम विधवा के पुन: पाणिग्रहण करने वाले 
नियुक्‍त पति के सम्बन्ध के लिए नियोग होगा तो (इृदम्‌) यह (जनित्वम)जना हुआ बालक उसीं 
नियुक्‍त (पत्यु ;) पति का होगा और जो तू अपने लिये नियोग करेगी तो यह सन्तान (तव) तेरी 
होगी । ऐसे निश्चययुक्त (अभि सम्बभूथ) हो और नियुक्त पुरुष भी इसी नियम का पालन करे .। 
(स. प्र. चतुर्थ समु.) 
(सत्र) (प्रश्न) नियोग मरे पीछे ही होता हे वा जीते पति के भी ९ 
(उत्तर) जीते भी होता है -- 
अन्यमिच्छस्व सुभगे पति मत्‌ ।। ऋू. मं. १०। सू. १०.।। 


जब पति सन्तानोत्पत्ति में असमर्थ होवे तब अपनी स्त्री को आज्ञा देवे कि हे सुभगे ! सौभाग्य की 
इच्छा करनेहारी स्त्री तू (मत) मुझ से (अन्यम॒) दूसरे पति की (इच्छस्व) इच्छा. कर,क्योंकि अब मुझ 
से सन्तानोत्पत्ति की आशा मत कर । तब-स्त्री दूसरे से नियोग करके सन्तानोत्पत्ति करे परन्तु उस 
विवाहित महाशय पति की स्रेवा में तत्पर रहे । बैसे ही स्त्री भी जब रोगादि दोषों से ग्रस्त होकर 
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तानोत्पत्ति में. असमर्थ होवे तब अपने पति को आज्ञा देवे कि हे स्वामी ! आप सनन्‍्तानोत्पत्ति कौ 
वा मुझसे छोड़ के किसी दसरी विधवा स्त्री से नियोग करके सन्‍्तानोत्पत्ति कीजिए । 
जैसा कि पाण्डु राजा की स्त्री कुन्ती और माद्री ने किया, और जैसा व्यास जी ने चित्रांगद और 
चित्रवीर्य के मरजाने के पश्चात उन अपने भाइयों की.स्त्रियों से नियोग करके अम्बिका में धृतराष्ट्र 
र अम्बालिका में पाण्दु ओर दासी में विदुर की उत्पत्ति की ; इत्यादि इतिहास भी इस बात में 
प्राण हे ।'' .,, [स, प्र. चतुर्थ समु.) 

(8) देवर शब्द का अर्थ और प्राचीन परम्परा का संकेत -- 

मनुस्मृति या वैदिक साहित्य में देवर शब्द का प्रचलित --- 'पति का छोटा भाई" अर्थ न होकर 
सतत अर्थ हे । निरुक्‍त में 'देवर' शब्द की .निरुक्ति निम्न दी है -- 

''देवर: कस्मात॒ द्वितीयों वर उच्यसे ।।'' (३।१५] 
अर्थात्‌ -- ''देवर उसको कहते हैं कि जो विधवा का दसरा पति होता है, चाहे छोटा माई था.बड़ा 
६ अथवा अपने वर्ण वा अपने से उत्तम वर्ण वाला हो । उससे नियोग करे,उसी का नाम देवर है ।''- 
 (म.६दयानन्द,' स. प्र. ११६) 
आजकल यह केवल पति के छोटे भाई के अर्थ में रूढ़ हो गया हे । इस रूढ़ि का कारण कद्षचित॒ यह 
| कि स्त्री के विधवा हो जाने पर अधिकतर मृत-पति के छोटे भाई से ही उसका सम्बन्ध कर दिया 
बता है । यह नियोगविधि का ही एक परिवर्तित रूप है । हस परम्परा से प्राचीन काल मे नियोगप्रथा 
ह अस्तित्व के संकेत मिलते हें । क्‍ 

(४) यहां यह स्पष्ट कर देना भी आवश्यक है कि इन दोनों मान्यताओं में 'नियोग-प्यवस्था' मनु 
प्ै मोलिक मान्यता है । इसमें निम्न पोषक प्रमाण हैं -- (क) नियोग-विघान की मान्यता पूर्वविहिंत 
बेर आधारभूत हे । (ख) विषयसकेतक श्लोकों में इस प्रसंग को प्रारम्भ और समाप्त करने का 
एैत है [२।५६ और ९।१०३ ] । ये श्लोक अपने पूर्वापर प्रसंगों से श्वंखलावत जुड़े हैं, जो सिद्ध 
छत हैं कि यह मान्यता मोलिक है । (ग) ९।१४५-१४६ में नियोग से उत्पन्न पुत्र को दायमाग का 
ए अधिकार विहित है । यह भी इस मान्यता को मनुसम्मत सिद्ध करता है, और (घ) नियोग-विधि 

त्याग करके उत्पादित पुत्र को धनाधिकार से ९।१४७ में वंचित किया गया है । इससे यह सिद्ध 
को है कि मनु नियोग को ही स्वीकार्य मानते हैं; नियोगत्याग को नहीं । 
वि) हस परम्परा के खण्डनात्मक स्थल -- 

ज्यों ही नियोग प्रथा का विधान पूर्ण होता हे, उसके पश्चात्‌ इसका खण्डन करने वाले श्लोक हें । 
१९६४-६८ श्लोकों में! इस प्रथा का खण्डन करते हुए कहा गया. है कि 'नियोग नहीं कराना चाहिये 
ए घर्महनन करना है। राजा वेन के समय यह पशुधर्म प्रचलित हुआ है? आदि-आदि । 

१. स्पष्ट हे कि विधान के पश्चात्‌ किया गया यह खण्डन परवर्ती हे । विधान मोलिक और 
क़हन उसकी प्रतिक्रिया में होता है, अत : यह नियोगविरोधी वर्णन मनुकृत नहीं हे । 

२. पिछले प्रमाणों से यह भी सिद हो गया हे कि यह प्रथा वेदोकत है, अत : अतिप्राचीन भी हे । 
न श्लोकों में इसे वेन राजा के समय की कहना गलत है । आचार्य कौटिल्य ने भी इसका विधान 
फ़ने अर्थशास्त्र में किया है । इसका अभिप्राय यह है कि आचार्य कीटिल्य तक ॥नयोग-व्यवस्था 
एलित एवं मान्यता प्राप्त रही है । उन्होंने प्र. ६० ।अ. ४ में कारण प्रदर्शनपूर्वक विभिन्‍न नियोगों 
धर विधान किया है । 

हनके अतिरिक्त ये खण्डनात्मक श्लोक निम्न कारणों से मौलिक सिद्द नहीं होते-+ 


५६ मनुस्म॒ति का पुनर्मृत््यांकन 

२.. विधयविरोध -- विषय-संकेतक श्लोकों [९।५६, १०३ ] के निर्देशानुसार यह विषय 
स्त्रियों के लिए आपत्कालीनं धर्मों और आपत्काल में सन्तानप्राप्ति का है । नियोग की मान्यता उस 
विषय से सम्बद है, अत : मौलिक है । खण्डन की मान्यता का संकेतित विषय से कोई सम्बन्ध नहीं 
अत: प्रक्षिप्त है । 

२. शेलीगत आधार -- ६६-६७ श्लोको' में राजा वेन के समय नियोग के विस्तार का कथम 
है । राजा वेन मनु से परवर्ती हे, अत : ये श्लोक भी किसी व्यक्ति द्वारा रचकर मिलाये गये हैं; । राज 
बेन अंग देश का राजा था । इसके पिता का नाम अनंग था । यह मनु से बहुत पीढ़ियों पश्चात हुआ 
-[महा, शान्ति, ५९९६-९९ |. 

विस्तार से समझाने के लिए उपर्युक्त मान्यताआ का पक्ष-विपक्ष की विवेचना पूर्वक विश्लेषण 
किया गया । इसी प्रकार अन्य मान्यताओं के विषय में समझना चाहिये । यहां कुछ अन्य मान्यताएँ 
संक्षेप से प्रस्तुत की जा रही हैं; किन्तु विस्तारमय से उनका समग्र विश्लेषण नहीं किया जा रहा है । 
वह मनुस्मृति-भाष्य में यथास्थान देखा जा सकता है । 


५. सरित्रयों के सम्बन्ध में मनु की धारणा -- 


(क) बहुत से आलोचक मनु पर यह आश्षेप लगाते हैं कि मनु का स्त्रियों के प्रति बड़ा ही संकीर्ण, 
पक्षपातपूर्ण और निम्न दृष्टिकोण है । मनुस्मृति में कुछ ऐसे प्रक्षिप्त स्थल हैं, जिनके कारण लोगो की. 
यह धारणा बनी हे, यथा -- २।४१-४२ (६६-६७) ; ५।१४७, १४८, १५३-१६२, १६४ 
१६६; ९२, ३, १४-२४, आदि । 

(१) किन्तु प्रक्षिप्तों के अतिरिक्त मनुस्मृति के प्रसंग, विषय, शैली के अनुकूल ऐसे बहुत सारे 
. श्लोक हैं, जिनसे ज्ञात होता हे कि मनु ने स्त्रियों को अत्यधिक सम्मान, श्रद्वा और उच्चता प्रदान की 
है । वे स्त्रियों को घर की स्वामिनी, गृहलक्ष्मी, देवी, गृहशोभा के विशेषणों से संबोधित करते हैं 
ओर उन्हें घर के सुख का आघार मानते हैं । उनका सम्मान करने और उन्हें प्रसन्‍न रखने की प्रेरणा: 
देते हैं । यहां मनुस्मृति में प्राप्त श्ठोकों के आधार पर मनु की उन धारणाओं को स्पष्ट किया जाता 
है । निम्न श्लोकों में मनु द्वारा वर्णित स्त्रियों का उज्ज्वल, सम्माननीय और उच्चस्तरीय रूप 
द्ष्टव्य है -- 

(क) पिला, भाई, पति आदि द्वारा रित्रियों का सतल्कार करना चाहिए -- 

(क) पिलाभि : प्लातभिश्चेता ..., . पूज्या भूषयितव्याएथ । (8/२२) 
खि) नास्थिों के सत्कार से दिव्यलाभों व दिव्यगुणों की प्राप्ति -- 
(ग) यत्र नलाय॑सस्‍्तु पूज्यन्ले. रमस्से सत्र देवता 

यत्रेतास्थु न पूज्यन्ते सव्लित्राफला : किया: । 
(ग) वस्श्नो, आभूषणों से नारियों को सदा सत्कृत रखें -- 

लस्मादेता : सदा पूज्या : रृषणाय्छादनाशने : ॥॥३४।५०) 
रख) नारी की प्रसन्नता में कुल फा कशलयात निष्ठित हे -- 

सन्लुष्टो भार्यया भर्सा भर्जा भार्या सयेत थे । 

यस्मिन्नेव कले.निल्‍्य कल्याण सत्र ये शुपम ।॥६॥९०) 
(ड.) रित्रयों के शोकग्रस्त रशने से परिंचांर का छिनाश -- 


बोपफ्म्त जामयो यत्र जिलश्यल्थाज्ु सत्कुलम । 
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न शोचन्ति तु यत्रेता वर्धते तद्धि सर्वदा ॥। 
द $३।५७] 
“थ) स्त्रियाँ घर की लंक््मी ओर शोभा हैं -- 
प्रजनार्थ महाभागा : पूजार्डहा गृहदीप्तय : । 
स्त्रिय: प्रियश्च गेहेघषु न विशेषो5स्ति कश्चन ।। (5।२४] 
(छ) स्त्रियाँ घर के सुख्र का आधार हैं -- 
ह अपत्यं धर्मकार्याण शुभ्रषा रतिरुत्तमा । 
दाराघीनस्तथा स्वर्ग: पितृणामात्मनश्च € ।। (5।२८) 
(ज) स्त्रियाँ घर की स्वामिनी हैं -- 
अर्थस्य संग्रहे चोनां व्यये चैत्र नियोजयेल । 
शौचे धर्में5नन्‍नपकक्‍तयां च परिणाहूयस्य वेक्षणे ।। (९।११) 
सदा प्रहष्टया भाव्यं गृहकार्येष॒ दक्षया । 
सुसंस्कुतोपस्करया व्यये चासुकक्‍तहस्सया ।। (५।१५०)] 

(२) मनु स्त्री और पुरुष में न तो कोई पक्षपातपूर्ण अन्तर करते हैं,न स्त्री को पुरुष की दासी या. 
अधानता में बंधी रहने वाला मानते हैं । वे दोनों को ही, एक-दूसरे का भावनाओं का समान रूप से' 
आदर करने वाली बातें कहते हैं; अपितु स्त्रियों को अधिक आदरपूर्वकं रखने की बातें कहते हैं । नीचे 
कुछ श्लोक प्रमाणरूप में दिये जा रहे है, जिनसे इन बातों की पुष्टि होती हे कि (अ) मनु की स्त्रियों 
के प्रतिं पक्षपांत॒पूर्ण, दमनात्मक, अस्वततन्त्रतापूर्वक रखने की भावना नहीं है, अपितु समानता की 
भावना है। मनु द्वारा अत्यन्त स्पष्ट शब्दों में स्त्रियों पर बन्धन डाल कर रखने की प्रवृत्ति की व्यर्थता 
3584 कप स्त्रियों द्वारा स्वयं अपने विवेक से ही अपने आचरण को बनाने का समर्थन निम्न श्लोकों 

(क) स्त्री को कोई भी दमनपूर्वक नहीं रख सकता -- 

न कश्चिद्‌ योषिल : शक्‍त: प्रसहय परिरक्षितुम । (९।१०] 

(ख) स्त्री स्थयं अपनी रक्षा करने से सुरक्षित हो सकती है -- 

अरक्षिता गृहे रुदा पुरुषेराप्तकारिभि 
आस्मानमात्मना यास्‍तु रक्षेयुस्ता : सुरक्षिता: ।। 5।१२) 

(३) बिना किसी पद्षपात के, स्त्री-पुरुष दोनों को समानस्तर का मानते हुए मनु ने स्त्री-पुरुषों 
को ऐसे सुझाव दिये हैं, जिनसे स्त्री की पुरुष के पूर्ण अधीन रहने की मान्यता स्वत : खण्डित हो 
जाती है -- 

(क) स्त्री-पुरुष मिलकर समानभाव से रहें-' 

अन्योन्यस्य अव्यभिचारों भजेदामरणान्तिक :। 
एथ : धर्म: समासेन ज्ञेय : स्त्रीपुंसयो: पर :।। («६।१० शु 


(सत्र) स्त्री-पुरुष कभी न बिछुड़ें -- 
तथा नित्य यतेयाता स्त्रीपुंसों तु कृतक्कियों । 
यथा नाभिचरेतां तो वियुकतो इतरेतरम्‌ ।.। (९।५७२] 


बच मनुस्मृति का पुनर्मुल्‍्यांकन 
(ग) स्त्री-पुरुष समान हैं, अत: सभी कार्य मिलकर करें 
प्रजनाथ॑ स्त्रिय : सष्टा : सन्‍्तानाथ च मानवा : । 
तस्मात्साधारणो धर्म : श्वरुत्रों पत्न्या सहोदित : ।। 
(।९६] 
इन मान्यताओ' के आधार पर कहा जा सकता है कि १४७-१४८ श्लोकों में जो दमनात्मक आग्रह 
से प्रेरित होकर आज्ञा दी हे । यह मनु की मान्यता नहीं हो सकती । यह मनु की व्यवस्थाओं के विरुद् 
है ! 
(४) मनु ने स्त्रियों को कहीं भी हीनभावना से नहीं देखा है, अपितु कहीं-कही तो पुरुषों से 
बढ़कर उन्हें सम्मान दिया है । कुछ उदाहरण देखिए -- 
(क) छत्री के लिए मार्ग छोड़ देना चाहिए -- 
'"स्त्रिया: पंथा देय;:।'' [(२।११३ (२।१३८)] । 
(रख) पत्नी सनी से लड़ाई-झगड़ा नहीं करना चाहिए -- 
भार्यया ... विवाद न समाचरेत'' [४।१८० | । 
(ग) पत्नी आदि पर झूठा दोषारोपण नहीं करना चाहिए और न अपशब्द कहने चाहिएँ । यदि 
कोई ऐसा करे तो वह दण्डनीय है --/मातरं पितर॑ जायाम्‌ ... आक्षारयन्‌ शत दण्डय 
| द [८।१८० | । 


(ख) स्त्रियों को वेदाध्ययन एवं यलोपबीत का अधिकार मनुसम्मत -- 


कुछ शलोकों में स्त्रियों के लिए गुरुकुलवास, वेदोध्ययन, मन्त्रपूर्वक क्रियाओं का निषेध मिलता: 
है; यया २/४१-४२ (६६-६७) ९।१८ आदि । ये सभी प्रक्षिप्त हैं । अन्य अनेक स्थलों पर, यहां 
तक कि स्वयं वेद में भी स्त्रियों के लिए सभी धार्मिक कार्यों और वेदाध्ययन का विधान है । 

(१) मनु प्रत्येक धर्मकार्य में स्त्री-पुरुष का समान अधिकार समझते हें । २।४ (२।२९) श्लोक 
में जातकर्म के अवसर पर बालक के लिए चाहे वह कन्या हो अथवा पुत्र, दोनों के ही लिए 
मन्त्रौच्चारणपूर्वक शहद चटाने का विधान हे ' 'मन्त्रवत॒ प्राशन॑ चास्य' ' । इससे स्पष्टत : सिद् 
है कि मनु मन्त्रोच्चारण या श्रवण आदि कार्यों में स्त्री-पुरुष का भेद नहीं करते । इसी प्रकार नामकरण 
आदि भी यज्ञ और मन्त्रपूर्वक करने का विधान है [२।८ ] । इस प्रकार ४१ वें श्लोक में स्त्रियों के 
लिए मन्त्रों के निषेध का विधान इस मान्यता के विरुद्ध है । 

(२) इसी प्रकार ३।२८ में अग्निहोत्रपूर्वक स्त्रियों का देवविवाह करने का विधान किया है । 
अग्निह्दोत्र में मनन्‍्त्रोचारण हुआ ही करता है । इससे यह स्पष्ट होता है कि मनु,स्त्रियो की क्रियाएं 
मन्त्ररहित नहीं मानते । स्त्रियों की अन्त्येष्टि भी अग्निहोत्र से विहित हे [५।१६७ |,विवाह प्री 
स्वस्तिमन्त्रपूर्वक यज्ञ से विहित है [५।१४२ ] । ४१९ वें श्लोक में स्त्रियों के लिए मन्त्ररहित्‌ 
क्रियाओं का विधान, इस विधान के विरुद्ध होने से, प्रक्षिप्त है । 

(३) मनु ने घर में अग्निहोत्र आदि घर्मकार्यों के आयोजन की मुख्य जिम्मेदारी स्त्री को ही सोपी है 
और यह आदेश दिया कि पुरुष को प्रत्येक धर्मकार्य स्त्री को .साथ लेकर करना चाहिए -- (क| 
"' शौचे घर्में अन्नपक्तयां च'' (घंर की शुद्धि, धर्मकार्यों का आयोजन और भोजन बनाना आदि की 


तृतीय अध्याय ५९५ 


जिम्मेदारी सत्रा को सॉपे) [९।११ ] (ख)  अपल्य धर्मकायाणि'' [९।२८ | (सन्तानोत्पत्ति 
और उनका. पालन, अग्निहोत्र आदि घर्मकार्य स्त्री के अधीन होते हें) । (ग) ' ' लंस्माल्‌ साधारणो 
धर्म : श्रुतो पतन्‍्या सहोदिस: ' [९।९६ ] (साधारण से साधारण धर्मकार्य में भी पत्नी को 
सम्मिलित करना चाहिए) । इसी प्रकार २।१-३ [२।२६-२८ | श्लोको में मनु ने संस्कारों को 
सभी के लिए समान रूप से आवश्यक मानते हुए शारीरिक एवं संस्कार-सम्बन्धी दोषों को हटाने 
वाला कहा है । वहां स्त्री-पुरुष का कोई मेद नहीं माना । इससे दो बातें स्पष्ट होती हैं -- एक तो 
यह कि सभी संस्कार मन्त्रपूर्वक होते हैं । अत : चाहे वह संस्कार स्त्री का हो अथवा पुरुष का 

म्रन्त्रपूतक ही करना चाहिए । दूसरी यह कि संस्कार, द्विजाति वर्ग के सभी व्यक्तियों के लिए 
आवश्यक हैं, चाहे वह स्त्री हो अथवा पुरुष | इन दोनों श्लोकों में स्त्रियों के लिए मन्त्ररहित 
क्रियाओं का विघानं, विवाह को ही उपनयन संस्कार मानना, पतिसेवा को ही ब्रहमचर्याश्रम मानना 

घर॑ के कामों को ही अग्निहोत्र मानना, उक्त विधानों के .विरुद्ध हैं, अत: प्रक्षिप्त हैं । 


(७) छित्रियों के लेदाध्ययन में स्वयं वेदों के प्रमाण --- हन श्लोकों में स्त्रियों के लिए 
बेदमन्त्रों का उच्चारण न करने आदि का कथन हे । अत : यहां यह विचार कर लेना भी उपयोगी 
- हहेगा. कि इस विषय में स्वय॑ वेद क्‍या कहते हैं । 


_(क) वेदों में सभी के लिए वेदवाणी का विधान है --- ' 'यथेमां वाच॑ कल्याणीम्‌ आवदानि 

जनेभ्य ; । ब्रहमराजन्याभ्यां शूद्राय चार्याय च स्वाय चारणाय . . . .'' [यजु, २६।२] 
अर्थात --' 'परमेश्वर कहता है कि (यथा) जैसे में (ज्मेम्य :) सब' मनुष्यों के लिए (इमाम), इस - 
(कल्याणीम) कल्याण अर्थात्‌ संसार और मुक्ति के सुख देनेहारी (वाचम) ऋग्वेदादि चारों वेदों की 
वाणी का (आवदानि) उपदेश करता हूँ वैसे तुम मी किया करो . . . . .. . . (ब्रहमराजन्योभ्याम) 
ब्राहमण, क्षत्रिय (अर्याय) वैश्य (शुद्राय) शूद्र और (स्वाय) अपने भृत्य वा स्त्रियां आदि (अरणाय) और 
अतिशुद्रादि के लिए भी वेदों का प्रकाश किया है |" |स. प्र. ७४ | । 


(ख) इसी प्रकार अथर्ववेद में" ब्रहममचर्येण कन्या युवान विन्दते पतिम्‌'' [३।५।१८ | 
अर्थात ब्रहमचर्याश्रम में रहकर वेदों को पढ़ने ओर ब्रहमचर्य का पालन करने के उपरान्त गृहस्थ की 
कामना करने वाली कन्या युवक पति का वरण करती है । 


(गु) स्त्रियों के उपनयन में ऋ्रग. १०।१०९॥४ मन्त्र भी प्रमाण हैं-- '' भीमा 
जाया ब्राहमणस्योपनीता ' -- इन प्रमाणों में स्त्रियों के लिए ब्रहमचर्याश्रम, गुरुकुलवास आदि 
विधान सिद्व होते हें । 


(घ) वैदिक काल के इतिहास पर यढदि दृष्टि डालकर देखें तो उससे भी स्त्रियों के लिए मन्त्रनिषेष 
आदि-की बातें सिद्ध नहीं होतीं । ऐसी बहुत-सी ऋषिक़राएं हुई हैं जो मत्रद्रष्ट्री थी । जिन-जिन सुक्‍तों 
के मन्त्रों का उन्होंने अर्थ-रहस्य जाना, उन सूक्‍तों पर उनके नाम ऋषिं के रूप मे' आज भी उपलब्ध 
हैं। अकेले ऋग्वेद में' ही इस प्रकार की लगभग ३० कऋरषिकाओं के नाम आते है । उनमें अदिति 
युहू, इन्द्राणी, घोषा, गोधा, अपाला, रोमशा, लोपामुद्रा आदि उदाहरण के रूप/में' उल्लेखनीय हैं 
हसी प्रकार. उपनियदों में गार्गी, मेत्रेयी ब्रहमतत्त्वज्ञा देवियों का वर्णन आता है। मनु ने अपनी 
स्मृति को वेदांनुकूल ओर बेदाघारित माना हे .[१।॥१२५-१३२ (२।६-१३) ; १२९।९४, ९५ 
९७, ९९, १०९.- ११२, ११३ आदि ] । अत: स्वय॑ वेद में विहित इन मान्यताओं के विरुंद 
होने से उपर्युक्त आक्षेप मान्य नहीं है । 


८, बहद्देवता «२।८२-८४;'; ऋग्वेद के सुक्तों की ऋषिकाएं | 
'९ बृहदारध्यक . ३।६; २४-१-१५:। 


१०० मनुस्मृति का पुनर्मूल्‍्यांकन 
६. शूद्र के विषय में मनु की घारणा-- 

(१) शूद्र अस्पश्य नहीं -- मनु ने शूद्र का कर्तव्य द्विजातियों की सेवा करना बताया है 
[१।९१ ] । हसी कर्चव्यनिर्धारण से मनु की यह मान्यता स्पष्ट हो जाती है कि मनु शूद्र को अस्पृश्य 
या घृणास्पद नहीं मानते । 

(२) वस्तुत : जो व्यक्ति पढ़-लिख नहीं पाता और ऊपर के किसी वर्ण के योग्य नहीं होता वही 
शूद्र कहलाता है । इसी कारण २।१२६ में अज्ञनता के प्रतीकरुष में शुद्र की उपमा दी हे --' यथा 
शूद्रस्तथेव स:'' । द ह 

' (६) शूद्र को धर्मपालन का अधिकार -- शूद्र को घर्मपालन का अधिकार है । २।२१३ 
(२३९) में ''अन्त्यादपि पर॑-घर्मम्‌'' कहकर शूद्र आदि से भी धर्म की शिक्षा ग्रहण करने को 
'कहा है ।* 

(४) शूद्र को जेदाध्ययन का अधिकार -- शुद्र को वेदाष्ययन का अधिकार भी है ) यह 
स्वयं यजु. २६।२ .._ यथेमां वां कल्याणीम्‌ शूद्राय चार्याय च' ' से संकेत मिलता हे । 
इसकी व्याख्या पिछले 'स्त्री-वेदाष्ययन'-सम्बन्धी. प्रसंग में की जा चुकी है । वहां द्रष्टव्य हे । 

(५) बेदों में शूद्र को यज्ञ आदि का विधान --- ऋक्‌. १०।५३।४-५ में ' पञ्चजना 
'ममहोत्र जुषघ्यम्‌'' कहकर शूद्ध को भी यज्ञ करने का आदेश है। निरुक्‍त ३॥२॥७ में 

पठ्चजना : की व्याख्या में ब्राहमण, श्षत्रिय, वैश्य, शुद्र और निरामिषभोजी निषाद की गणना की 
है। इस पर विस्तृत विवेचन 'कर्मणा वर्णव्यवस्था' विषय में किया जा चुका हे । 

(६) मनुस्मृति में! कहीं-कहीं' शुद्र के प्रति घृणा, आक्रोश, असम्मान प्रकट करने वाले वर्णन हें । ये 
सभी .वर्णन परवर्ती प्रक्षेप हें । मनु की यह शेली है कि वे अधर्मी, पापी या दोषी व्यक्ति को छोड़कर' 
किसी के प्रति आक्रोश का भाव प्रकट नहीं करते । प्रत्येक विधान सहज और निर्लिप्त भाव से करते 
हैं । यया, १।९१ का विधान सहज वर्णन है । मनु ने निम्न श्लोक में द्विजों को भी यह आदेश दिया हे 
कि वह वृद्ध शूद्र का. सम्मान पहले करें -- 

सो$न्न मानाह : शूद्रोपि दशम्मी गत:'' [२।११२ (१३७) ] 


(७) शूद्र पवित्र है ओर उत्कृष्ट वर्ण प्राप्त कर सकता है -- 


शुचिरुत्कृष्टशुभ्रूषुर्भदुवागनहं कृत: । 
ब्राहूमणाञद्याश्रयो नित्यसुत्कृष्टां जातिमश्नुते ।। (५।३३५ ।॥) 


(शुचि :) शुद्ध-पवित्र [शरीर एवं मन से |, (उत्कृष्टशुश्रूषु ;) अपने से उत्कृष्ट वर्ण वांलों की 
सेवा करने वाला, (मृदुवाक) मघुरभाषी (अनहंकृत :) अ्ंकार से रहित (नित्य ब्राहमण + आदि- 
आश्रय :) सदा-ब्राहमण आदि तीनों वर्णों की सेवा में संलग्न शृद्र भी (उत्कृष्टां जातिम + अश्नुते) 
उत्तम ब्रहमजन्मान्तर्गत द्विजवर्ण को प्राप्त कर लेता है ।। 

इस श्लोक के वर्णन से मनु की शुद्र के प्रति यह धारणा स्पष्ट हो जाती डे कि वे शूद्र को हीन नहीं' 
मानते,अपितु पवित्र, उत्कृष्ट और उत्तम कर्मों से उच्चवर्ण प्राप्त करने का अधिकारी मानते हें । यह 
मान्यता १०६५ में भी वर्णित है । द 

(८) उपनयन प्रसंग २।११-१४ (३६-३९ में' कहीं भी:शुद्र के लिए उपनयन का निषेध नहीं 
है । इससे यह संकेत मिलता है कि जन्म से कोई शूद्र नहीं होता । शुद्र कुल में उत्पन्न बालक भी 
द्विज वर्णों में उपनयन करा सकता हे । 


तृताय अध्याय 7७९ 


इस संक्षिप्त विवेचन से शूद्र के प्रति मनु की घारणा स्पष्ट हो जाती है । इस विषयक कुछ 
विवेचन 'मनु की कर्मणा वर्णव्यवस्था' मान्यता शीर्षक में भी द्रष्टव्य हे । 


(७) स्वर्ग और नरक -- 


(क) स्वर्ग या स्वर्गलोक से मनु का अभिप्राय -- मनु इस संसार से भिन्‍न कोई स्वर्ग.यां 
नरकलोक नहीं मानते । सुख की प्राप्ति का नाम स्वर्ग है, और दु:ख की प्राप्ति का नाम नरक है; जो 
इसी संसार में, जीवन में प्राप्त होते रहते हें । इसमें प्रमाण हैं -- 

(१) मनु ने 'स्वर्ग' शब्द का प्रयोग इहहसुख और मोक्षसुख दोनों सुखों के लिए किया हे । ३।७ 
(लोक में अक्षय सुख अर्थात मोक्ष के लिए 'स्वर्ग' शब्द का प्रयोग है,और उसके पर्यायवाची रूप में 

हहसुख के लिए 'सुख' का प्रयोग हे । 

(२) सुख के अर्थ या .पर्यायवायी रूप में अन्यत्र भी स्वर्ग शब्द का प्रयोग किया हे -- 


'((क) ' 'अस्वग्य चातिभोजनम्‌ ।' २३२ २।२४७) | 
(ख)  दाराधीनस्तया स्वर्ग: पितुणामात्ममश्य ह ।' (६२८।॥ . 
(ग). स्थर्ग-आयुध्य-यशस्यानि पश्षतानीमानि धारयेत । '(6।१३ ||] 

(३) अक्षय सुख अर्थात्‌ मोक्षसुख के लिए स्वर्ग का प्रयोग -- ., 

(सखि) इृदमन्विच्छातां स्वर्गन, हृदमानन्त्यथमिच्छलाम ।'' (६।८४ ।॥ 

(४) मनु ने १२।९, ३९-५२ श्लोकों में मृत्यु के बाद जीव को उसके कर्मों के अनुसार प्राप्त होने 
१ ३४७४७४४ ० । उस प्रसंग में स्वर्गलोक या स्वर्गयोनि विशेष का कोई उल्लेख. नहीं 

। 

(५) व्याकरण«शस्त्रानुसार 'स्वर्ग' शब्द 'स्वर' ठपपद में 'गम्लू-गतो' धातु से ...इ 
प्रकरणे5 न्‍्येष्यपि दृश्यले अ. ३।२४८ वार्तिकसूत्र से 'ड:' प्रत्यय के योग से बनता है । गति 
जञान-गमन-प्राप्ति तीन अर्थ होते हैं । 'स्व:' सुख का अनुभव होना, सुख में प्रविष्ट होना, सुख 
 श्रष्ति होना ही स्वर्ग अर्यात्‌ सुख हे । । 

! [६) इसी प्रकार 'स्वर्गलोक' का अर्थ हे । 'लोकृ दर्शने' धातु से लोक शब्द बनता हे,जिसका छ्र्थे 
स्थान' है । जहा स्वर्ग फ़प्त होता हे --सुख प्राप्त होता हे, वह स्वर्गलोक हे.। 


खि) नरक की कल्पना मनुविरूद्द- ४।८१, ८७-९१ श्लोकों में' इक्कीस नरक योनियों 
ही गणना हे,और उक्षत्रिय राजा से क्षन लेने वाले को इन योनियों की प्राप्ति बृतलायी है । मनु के मत , 
में 'नरक' नाम की कोई योनि या स्थान विशेष नहीं हे । यह मान्यता निम्न: प्रमाणों के आधार पड 
प्रनुविर्द्ध और प्रक्षिप्त सिद्र होती हे-- 

(१) नरक़ शब्द स्वर्ग का विपरीतार्थक है । मनु ने २३२ [२॥५७ ] में सुख और ३।७९ 
. वर्ग शब्द का प्रयोग सुख और 'अक्षय सुख' के लिए किया है,और-२₹।२८-में'” 'शशाधीनस्सथा 
स्वर्ग :. पितृणामास्मर्नश्य & _ कंहकर 'वर्तमान जीवन के झुंड' के अर्थ में! किया है । इससे 
स्फट है कि स्वर्ग के विंपरीतार्थक शब्द 'नरंक' का अर्थ कोई योरनि-या स्थानंविशेष नहीं,अपितु दु:ख 
है हे। निरुक्‍त में महर्षि यास्क- दें भी 'नरक' शब्द. की इसी रूप में निरुक्ति की 
है-- ' 'नरकण्यरक'॑ नीचेगमनम्‌ इति था अर्थात दु:ख, अथ :पतन या अंवनति का 


१७२ मनुस्मृति का. पुनर्मूल्‍्यांकन 
भरंक है [निरुक्‍कत १।३।११]। 

(२) मनु ने मृत्यु के उपरान्त जीव की केवल दो अवस्थाएं मानी हैं -- एक तो संसार में स्थावर 
(जाम योनियों में जन्म [६।६३, ७४, १२॥९, ३९-५२ ],या ब्रहमप्राप्ति [8।१४९ ; ६।८१५ 
१२।११६, १२५ ] । इससे भी यही स्पष्ट हे कि मनुं के मत में नरक.नाम की कोई पृथक्‌ योनि या 
स्थान नहीं हे । 

(३) मनु ने १२।९, ३५९ से ५२ श्लोकों में मृत्यु के बाद जीव को उसके कर्मों के अनुसार प्वाप्त 
' होने वाली योनियों की गणना की है । इस गणना में नरकयोनि का उल्लेख न होना भी यह सिद्ध करता 
है कि मनु 'नरक' को नहीं मानते । १२।५२, ७४, ८१, श्लोकों में तो मनु ने अत्यन्त स्पष्ट शब्दों 
में अपना मत व्यक्त किया है कि व्यक्ति कर्मों के अनुसार पूर्वोक्‍्त योनियों में ही शरीर-धारण करके' 
इसी संसार में सुख-दु:ख भोगता हे । अत: नरकों की कल्पना मनुविरुद्र है.। 


८. प्रेतशुद्ति आदि का आडम्बर मनुविष्ठित नहीं -- 

प्रेतशुद्ि, सूतकशुद्धि के नाम॑ पर कुछ लोगों ने एक आडम्बर खड़ा कर दिया है । अशुद्वि को दर 
करने का सीघा-सा मतलब इतना ही है कि प्रेत, सूतक या किसी भी अन्य अशुद्वि से सम्पर्क होने पर 
जल आदि. से शरीर की शुद्धि होती हे ओर मन की अशान्ति रूपी अशुद्षि, जप आदि से दूर होती है 

[५।१०५, १०७, १०९ ] । बिना सम्पर्क के, दूर बेठे अशुद्धि मानना, कोरा आडम्बर और 
अयुक्तियुक्त है । प्रेत शुद्धि और सूतकशुद्धि आदि के आडेबर का विधान करने वाला प्रसंग ५।५८- 
१०४ तक है। यह प्रसंग विभिन्‍न आधारों के अनुसार,विषय, प्रसंगे और शैली के विपरीत तथा 
मनुविहित सिद्ध न होकर प्रक्षिप्त सिद्र होता है।उसके विश्लेषण से ये निष्कर्ष सामने आते हैं -- 

(१) प्रस्तुत विषय के प्रारम्भ का संकेत देने वाला श्लोक ५।५७ वां हे,और-समाप्ति का संकेत 
देने वाला श्लोक ५।११० वां है । इन श्लोकों में दिये गये ' 'देडशुद्धिम्‌ .... प्रवश्यामि' ' 
शोचस्य व : प्रोक्‍त : शारीरस्य विनिर्णय :'' संकेतों के अनुसार यह स्पष्ट होता हे कि यह 

"शरीर और शरीर से सम्बन्धित मन, बुद्धि, आत्मा आदि की शुद्धि" को कहने का विषय हे [इसकी 
पुष्टि के, लिए ५।५७ की समीक्षा भी पढ़िये ] । 

इस आघार पर इस विषय में वही श्लोक मौलिक माने जा सकते हैं,जो इस विषयसंकेत से सम्बद् 
हों । अपने संकेत के अनुसार ही मनु ने १०५-१०६ श्लोकों में पहले भूमिका रूप में शुद्विकारक 
पदार्थों की गणना की हे, फिर १७९ में अशुद्ध शरीर की 'अद्भि : गात्राणि शुद्धयन्ति' कहकर 
शुद्धि होनी कही है । क्रोध, लालच, अधर्माचरण आदि से मनुष्य के मन, बुद्धि आत्मा आदि भी अशुद् 

...हो जाते हैं; संकेतानुरूप, शरीर॒सम्बन्धी इन अवयवों की शुद्धि भी कह दी है । इस प्रकार १०५ से 
5 १० श्लोक विषयानुरूप हैं.। इस बीच में ५८ से १०४ तक जितने श्लोक हैं; इनमें शरीर की शुद्वि 
का-वर्णन न होकर आशोच मनाने की अवधि, सपिण्ड एवं असपिण्डों के आशौच की विधि, सूतक 
अशुर्दि, परदेश में रहने वालों की अशुद्धि आदि का वर्णन है, जो विषयविरुद्ध हे । 

(२) उपर्युक्त विषय का संकेत देने वाले श्लोकों के आघार पर मनु की एक मान्यतां भी बन जाती 
है कि वे 'अशुद्वि के सम्पर्क से शरीरादि की उशुद्वि होना' ही मानते है और उसकी शुद्धि का उपाय 
है -- ' 'अद्भि : गात्राणि शुद्यन्ति'”' [१०९ | अर्थात्‌ 'शरीर की शुद्धि जलों से होती हे 
आदि । ५८ से १०४ श्लोकों में जो भी कुछ वर्णित है,वह मनु की इस मान्यता के विरुद्ध हैऔर न 
इससे तालमेल खाता है -- (क) £८-से ६० श्लोक, जिनमें सपिण्ड-असपिण्ड के. मेद्द से प्रेतशुद्रि 


तृतीय अध्याय १०३ 
और अशुद्धि मानने की १-१० दिन तक ही चार अवधि दर्शाकर उसको एक 'चघार्मिककृत्य' के रूप में 
वर्णित किया हे, वे मनु की उक्त मान्यता के विरुद्ध हैं.। क्योंकि,मनु केवल शरीर की अशुद्धि मानते हें; 
और यह सपिण्ड ओर असपिण्ड सबकी समान रूप से होती हे तथा उसकी अनेक दिनों की अवधि 
नहीं होती । शरीर अशुद्ध हुआ तो जल से धोने से वह शुद्ध हो गया । इस प्रकार इन श्लोकों की 
ष्यवस्था मनु सम्मत ही सिद्ध नहीं होती, अत : ये श्लोक प्रक्षिप्त हैं । शेष श्लोक इन पर आघारित 
हैं, अत : आधारभूत श्लोको के प्रक्षिप्त सिद्ध हो जाने पर बे स्वत : प्रक्षिप्त कहलायेंगे .। (ख) ७४ 
से. ८४ श्लीकों में परदेश में रहने वालों की शुद्धि कहना भी मनुविरुद्ध है । जब किसी अशुद्रि का. 
सम्पर्क ही नहीं हुआ,तो फिर उनके शरीर की अशुद्धि ही कहां हुई ? (ग) ८५-८७, १०३ श्लोकों में 
हुद्र को अस्पृश्य अर्थात अपवित्र माना है । मनु ऐसा नहीं मानते । वे शूद्द को 'शुचि :' अर्थात्‌ 'पवित्र' 
प्रानते हैं [२।३३५ ] | अत: इन श्लोकों की मान्यता मनुविरुद्द है। 

(३) ५८ से १०४ श्लोकों की मान्यता हे --- 'सपिण्ड, असपिण्ड के भेद से चार अयधियों के 
[५८-६० | अनुसार शुद्धि मनाना' । यह अयुक्तियुकत वर्णन है, क्योंकि मृतक के सम्पर्क से यदि 
शरीर की अशुद्धि मानी गयी है तो वह सपिण्ड-असपिण्डों की समान होगी और उसकी शुद्धि जल से हो 
जायेगी । इसके लिए न तो अवधि की कोई सार्थकंता है,और न सपिण्ड-असपिण्ड का भेद ही बनता 
है । यदि मानसिक अशुद्धि अर्थात्‌ मन का शोक मानने की बात है,तो मन के शोक के लिए कोई 
अवधि निश्चित नहीं हो सकती और न ही इस अवधि में सबकी वह दर हो सकती है । अत : यह 
व्यवस्था ही अयुक्तियुक्त है । मनु की व्यवस्थाएं युवित्त-युकत होती हैं । इस विरोध के आघार पर 
प्री ये श्लोक मनुसम्मत नहीं. माने जा सकते। 

(४) प्रसंगविरोध के आघार पर यदि इन श्लोकों को परखें तो ये सभी प्रसंगविरुद्व सिद्ध होते हैं । 
५७ वें ओर ११० वें श्लोक में 'शरीर और शरीर-सम्बन्धी अवयवों की अशुद्वि की शुद्वि' कथन करने 

का संकेत है । उनके अनुसार इस प्रसंग का क्रम /इस प्रकार बनता है -- 

(क) शरीर एवं शरीर-सम्बन्धी अबयवों की अशुंद्वि की शुद्धि कहने के विषय का संकेत 

[५७ ] -- 
_(ख) फिर १०४ में भूमिका रूप में शुद्विकारक पदार्थों का परिगणन --. 

(ग) फिर शरीर एवं शरीर-सम्बन्धी शुद्धियों का वर्ण [१०६-१०५ ], जो कि सर्व-सामान्य 
विधि के रूप में भावगाम्भीर्य से युक्त संक्षिप्त वर्णन है । इसमें शरीर-सम्बन्धी आत्मा, मन, बुद्रि, 

चरित्र की शुद्धि का उल्लेख हे । 


इस प्रकार मनु की मान्यता एवं विषय-संकैत [५७ तथा ११० | के अंनुसार यह एक संगत क्रम 
बनता है । ५८ से १०४ श्छोकों ने उस क्रम को ही भंग कर दिया हे, और शरीशदि की शुद्धि से भिन्‍न 
अंशुद्धि को 'धार्मिककृत्य” के रुप में मनाने की पूर्वापर प्रसंग स्रे भिन्‍न एक पृथ्थक्‌ ही व्यवस्था विहित 
की है । शुद्धि की बात कहने के लिए पहले शुद्विकारक पदार्थों का उल्लेख ही प्रासंगिक बनता हे । इस 
अधघार पर ५७ के बाद १७५ वां श्लोक प्रसंग की दृष्टि से सम्बद सिद्ध होता हे । शेषे बीच के सभी 
श्लोक प्रसंग-विरुद्ध, प्रसंगभञज्जक होने के कारण प्रक्षिप्त हैं । 


१०४ मनुस्मृति का पुनर्मुल्यांकन 
९... जेदविषयक अनध्याय या निर्धारित अवधि में वेदाध्ययन और 

' उसका उत्सर्जन मनुसम्मत नहीं -- 

उक्त विधान करने वाले श्लोंकों का प्रसंग ४।९५-१२७ में आता है । किन्हीं विशेष 
परिस्थितियों में वेदों को अनध्याय रखना, श्रावणी पर सीमाबद्ध वेदाध्ययन और उसका उत्सर्जन, 
शुक्लपक्ष और कृष्ण पक्ष में वेद और वेदांगों के अध्ययन का विभाजन आदि बातें, मनु की मूलभावना, 
और शेली के अनुरूप नहीं है। इस प्रसंग के विश्लेषण से निम्न तथ्य स्पष्ट होते हैं-- 

(१) प्रतीत होता हे कि वर्ष में साठे चार मास तक वेदाघ्ययन करना, फिर उनका उत्सर्जन करना 
बीच में विराम करना, शुक्ल पक्ष में वेदाष्ययन और कृष्ण पक्ष में वेदांगों का अध्ययन करना, ये 
व्यवस्थाएँ मनु से परवर्ती काल की हैं, जबकि मनुद्वारा विहित व्यवस्थाओं में शिथिकता आ गई थी । 
इन व्यवस्थाओं का मनुप्रोक्त व्यवस्थाओं से तालमेल नहीं बेठता, अपितु विरोध आता है । 
यथा --- (क) मनु ने'जरेदों का अध्ययन! सभी द्विजों का आवश्यक ओर नैत्यिक कर्म माना है 
[१-८७-९० ] । यदि पूर्वोकत कर्मों का पालन कोई द्विज नहीं करता,तो वह अपने वर्ण से पतित हो 
जाता है। विशेषरूप से वेदाभ्यास को छोड़ने वाला “द्विज शूद्रकोटि में गिना जाता 
है -- . यो$नघीत्य द्विजो वेदमन्यत्र कुरुते श्रमम्‌ । स जीवन्नेव शूद्रत्व॑ं आशु गच्छति 
सान्वय: ' [२।१४३ (१६८) ] (ख) मनु ने वेदाध्ययन को नेत्यिक दिनचर्या कहा है ओर इस 
पवित्र कार्य में कभी अनध्याय नहीं माना है -- ' 'ठोदोपषकरणे. चेव स्वाध्याये चेव्र नेत्यके । 
नासुरोधो5 स्त्यनध्याये होममन्त्रेष चेव हि'' ।। [२।८० (१०५)| 'नेत्यके 
नास्त्यनाध्यायो ब्रहममसत्रं हि तत्स्मतम्‌ । ब्रहमाहुतिहुतं पुण्यमनध्यायवषटकृुतम॒ ।। 
[२।८१ (१०६)| (ग) नैत्यिक वेदाध्ययन के विधायक अन्य प्रमाण भी दृष्टव्य हें -- 
(अ) य: स्थाध्यायमघीले 5 ब्द॑ विधिना नियत : शुचि : । 

तस्य नित्य क्षरत्येष पयो दि घृल मधु ।। 


२।८२ ।। (२।१०७] 


(आ) आ हेव स नखाप्रेम्य: परम सप्यत तप 
य: सर्श्व्यपि द्विजो$घीले स्वाध्यायं शक्सिलतो5न्वहम्‌ ।। 
क्‍ २१४२ (१६७)] 
हसी प्रकार ग्रहस्थों के ब्रतों में भी स्पष्ट निर्देश है --- 
(ह) सर्वान परित्यजेदर्यान्‌ स्वाध्यायस्य विरोधिन 
ययासयाध्यापय॑स्तु सा छास्य कृलकृल्यता ।।'[8१७ ॥]] 


(६) घुदिवदिकराष्याशु घ॑ंन्यानि थे डितानि थे । 
निल्य॑ शास्त्राण्यवेश्ेत निगमांश्येव वेदिकान्‌ ।। (8॥१९ । 0 
(उ),  स्वाध्याये चेव युक्‍लस-: स्यात नित्यम्‌'' 8।|5४] 
(ऊ) . स्वाध्याये निल्ययुकक्‍तसं (।७५४) ह 
इन प्रमाणों से यह स्पष्ट हो जांता है कि मनु प्रत्येक व्यक्टिके लिए वेदों का अध्ययन नित्वप्रारतिं 
आवश्यक मानते हैं । मनु ने पांच महायज्ञो' का जो प्रतिदिन विधान किया है, उनमें 'ब्रहमय 


“व्योपासना और वेदाघ्ययन का ही त्म्त हे । इस प्रकार के प़ताण भनुस्मति में पर्याप्त मिलते हैं ३ 


तृतीय अध्याय १७०५ 


९५- १२७ श्लोकों में साढ़े चार मास वेद पढ़ना, फिर उनका उत्सर्जन गांव से बाहर करना, शुक्लपक्ष 
में वेद पढ़ना और कृष्णपक्ष में वेदांगों को पढ़ना आदि जो व्यवस्थाएँ दी गई हें बे पूर्वमान्यताओं से 
तालमेंल नहीं रखतीं और विरुद्ध भी हैं । जब प्रतिदिन ही वेद पढ़ने का विधान है तो फिर उनको . 
साढ़े चार मास तक पढ़ने के लिए प्रारम्मिक अनुष्ठान करना, फिर उत्सर्जन का अनुष्ठान करना आदि 
बातों का अवसर ही नहीं आता । अत : ये सभी श्लोक प्रक्षिप्त हैं । इस प्रसंग में कुछ और भी 
अन्तविरोध हैं -- 

(२) ९९, १०८ श्लोकों में शुद्र के पास वेद न पढ़ने का विधान 'शुद्र को वेद पढ़ने का विधान 
नहीं हे' इस मान्यता पर आधारित है । यह मान्यता मनुविरुद्ध हे, ओर वेदविरुद्ध भी (इसके विस्तृत 
ज्ञान के लिए २।१४४-१४९ (१६५९-१७४) श्लोकों पर 'अन्तर्विरोध' शीर्षक समीक्षा देखिये, और 
हसी अध्याय में मान्यता संख्या ६ भी | । 

(३) १०९-१११,. ११७, १२४, श्लोकों में मृतकश्राद्द की मान्यता है । यह भी मनुविरुद्द हे 
[इसके लिए ३।११९-२ ८४ श्लोकों पर समीक्षा द्रष्टव्य हे, और इसी अध्याय-में मान्यता संख्या 
३ भी] । 

(४) ११२ में सूतक की मान्यता है । सूतक का वर्णन मंनुप्रोक्त नहीं सिद्ध होता [इसके लिए 
छ़्टव्य हे ५।५८-१०४ श्लोकों पर 'विषयविरोध' शीर्षक समीक्षा,क्योंकि सृूतकविघान हसी प्रसंग 
के ६१-६२ श्लोकों में आता है | । 

.. (५) ११३ वें श्लोक में सध्याकालों में वेद नं पढ़ने का कथन हे, जबकि पांचयज्ञों का विधान और 
'संध्योपासना का विधान सच्याकालों में ही किया हे [२ । ७६-७८ (१०१-१०३), १४१ (१७६), 
४।९२-९४] । 

(६) ११३-११४ वें श्लोकों में पर्वदिनों में वेदाष्ययन निषिद्व है, जबकि ४ । २५: ६ । ९ में 
हन पर्वों के दिन विशेषयज्ञों को रचाने का विधान है, और यज्ञ व्रेदमन्त्रों द्वारा ही सम्प्रन्न होते हैं । 

(७) ११६ वें श्लोक में श्मशान में वेद न पढ़ने का कथन हे, जबकि ५ । १६७ में अन्त्येष्टि'कर्म 
यज़्सम्पादन द्वारा विहित है, और यज्ञ में वेदमन्त्रों का उच्चारण होता है। 

(८) ११२ वें में! मांसभक्षण का वर्णन मनुविरुद्द है [द्रष्टव्य--४ ।२६-२८ श्लोकों पर 'अन्तर्विरोध 
शीर्षक समीक्षा और इसी अध्याय में मान्यता संख्या २ भी ] । 

(९) १२३-१२४ श्लोकों में वेदों की घ्वनियों का परस्पर विरोध दर्शाना, मनु के 
२।७६ -७८ [५१-४३] श्लोकों के विरुद्ध हे । जब तीनों से एक-एक पाद निकालकर बनाया 
गया गायत्रीमन्त्र एक साथ उच्चारित किया जा सकता है,तो वेदों की घ्वनि में क्या आपत्ति हे ? मनु- 
अनुसार सभी वेद ईश्वरप्रोक्त हें । 

(१०) १०१ से १२६ श्लोकों में बेदों के अनध्यायों का विधान ही मनु के २।॥७९-८१ 
[१०४ -१०६] के विरुद्ध है । इन श्लोकों में मनु ने वेदाघ्ययन में अनध्याय का निषेध किया 
है। इस प्रकार इन अन्‍्तर्विरोधों के आधार पर ९५ से १२७ तक सभी श्लोक प्रक्षिप्त हैं । 


५ २. विष्यविरोध - (१) १०१ से १२७ श्लोक विषयबाहय हैं । इनका. 'सतोगुणवर्धन' से कोई 
सम्बन्ध नहीं हे और न ये ब्रत हैं, अत : प्रक्षिप्त हैं [विस्तृत विवेचन ४ । ३३-३४ पर द्रष्टव्य] 
(२) गे श्लोक हसलिए भी विषयविरुद्द हें, क्योंकि, शिष्यों को वेदाघ्यापन का विषय द्वितीय अध्याय का 
है[२। ४४-४८ (६९-७३), १३५ (१६४), १४०-१४१ (१६५-१६६). ३ । १-२] 
पहाँ गृहस्थियों के ब्रतों का विषय है [४ । १३] । अत : इस स्थान पर शिष्यों के अध्यापन- 
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अनध्यापन, अध्याय-अनध्याय का वर्णन विषयविरुद्द हे । यह द्वितीय अध्याय में ही संगत कहा जा 
सकता था । 

8. वेदविरशोध - ९९, १०८ श्लोकों की शुद्र के पास वेद न पढ़ने की मान्यता स्वयं बेदविरुद्द 
है। वेद में शूद्र को यज्ञ करने और मन्त्रश्रवण का विधान हे । प्रमाणार्थ द्रष्टव्य २ । ४२ ओर 
६ । ३३५ की 'वेदविरोध' शीर्षक समीक्षाएँ और इसी अध्याय में मान्यता संख्या ६ भी । 

४. शेलीगत आधार -- (१) इस प्रसंग के १०३ वे श्लोक में 'मनुरग्रवीत्‌' पद से स्पष्टत 
यह मनुभिन्‍न व्यक्ति द्वारा प्रोक्त सिद्ध होता है । (२) इस प्रसंग के १०१ से १२७ श्लोकों की शेलीं 
€ढ़ि पर आधारित हे । ११४ व १२४ की शेली अयुक्तियुकत है ! 


१०. प्रायश्च्ल का अर्थ, उद्देश्य एवं फल -- 


'प्रायश्च्त' शब्द प्राय-क्तति पदों के समास में 'पारस्कर प्रभूतीनि च संज्ञायाम्‌' (अष्टा, 
6 | ६ ।१५७) से सुट आगम के योग से सिद्ध हुआ हे। तपादि साघनपूर्वकं 
किल्विधनिवारणार्थ चित्तम&निश्चयम्‌, प्रायश्चत्तम । 'जब व्यक्ति किसी निन्दनीय या 
अकर्त्तव्य कार्य को करके मन में उसके प्रति खिन्‍नता अनुभव करता है, तेब उसके दण्ड- 
रूप में स्वयं तप 7 कष्टसहन करता हुआ यह निश्चय करता हे कि पुन: में यह पाप नहीं 
करूंगा ।' यह प्रायश्चित्त कहलाता है । ऐसा करने से मन में खिन्‍नता का भार नहीं रहता । जैसे 
कोई व्यक्ति किसी को अचानक गलत बात कह जाये और कहने के बाद उसे दु:ख अनुभव हो; 
तो वह खेद प्रकट करता है । इससे उसके मन में खिन्‍नता नहीं रहती,और आगे वैसा न करने के 
"लिए सावघान हो जाता है । इसी प्रकार प्रायश्क्‍्ति से पाप क्षीण नहीं होता, अपितु पाप-भावंना क्षीण 
होती है।प्रायश्क्‍्ति क ने वाला व्यक्ति किये हुए पाप-कर्म पर पश्चात्ताप का अनुभव करता है, उसके 
दण्ड के रूप में तपश्चरण करता है | वह उस पाप को न करने के लिए निश्चय करता है और 
सावधान रहता हे [११ ।२२५-२३०] । इस प्रकार प्रायश्चित्त से मनुष्य की पापवृद्धि रुक जातीं 
है और वह घर्म की ओर उन्मुख होता जाता है। 

यहीं मान्यता प्रायश्चित्त की परिभाषा वाले १९ । २३० और ११ । २३२ श्लोकों से सिद्ध होती 
है । ओर, दूसरा मनु का प्रमाण यह है कि मनु किये हुए अधर्म के फंल को किसी अवस्था में निष्फलं 
नहीं मानते -- 

''न ल्जेब कृतो $ धर्म : कर्तुर्मवति निष्फल : ।  [४। १७३ ||) 
इन प्रमाणों के आधार पर कहा जा सकता है कि प्रचलित टीकाओं में जहां जिस श्लोक पर 

'पाप से छूट जांना' आदि मान्यता वाले अर्थ किये हैं, वे मनुसम्मत नहीं हैं । 


११. दायभाग का विलश्ण -- 


मनु ने दायभाग में पुत्र, पुत्री, कला, माता सभी का अधिकार माना है । माता-पिता के जीवित 
रहते सारी सम्पत्ति उन्हीं की रहती है | पुत्र उसे बंद नहीं सकते [९ । १०४ ] । हाँ, यदि पिता 
चाहे लो अपने जीते जी अपनी सम्पत्ति को सन्तानों में' कंट सकता हे । मालापिला की मृत्यु के उपरान्त 
दावभाग के बंटवारे के कई विकल्य विहित हैं । सभी पुत्र मिंशकर जिस: प्रकार सहमत हों, उसी 
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विधि को अपना सकते हैं। यथा --- 

१. सभी भाई मिलकर पैत॒क सम्पत्ति कों बराबर-बराबर जांट लें [९। १०४] । 

२. अथवा, इकट्ठे रहना चाहें तो ज्येष्ठ पुत्र सम्पूर्ण पैतक सम्पत्ति को ग्रहण कर ले । वह छोटे 
प्राहयों के साथ माता-पिता के समान कर्त्तव्यों को निधाकर उनका पालन-पोषण करें । छोटे मी उसको 
माता-पिता के समान आदर दें [९ । १०५] । कर्त्तव्य न निभाने पर बढ़ा भाई दण्डनीय होता है 
[९ ।२१३], और बड़े के स्थान पर आदरणीय नहीं होता [९ । ११०] । 

३. बड़े भाई की छत्रछाया में रहकर यदि बाद में भाई अलग होना चाहें, तो पेतक धन का 
विभाजन इस प्रकार होगा --- कुल न में से बड़े को धन का बीसवां भाग अतिरिक्त मिलेगा, 
मध्यम को उससे आधा, छोटे को चौथाई । यह :उद्धारमाग कहलाता है [९।११२)] । 

समभने के लिए एक उदाहरण प्रस्तुत है -- मान लिया कि पैतृक सम्पत्ति २६० रुपये है । उसमें 

बड़े माई को बीसवां भाग (५६७ +“ २० 55८ ४८) ४८ रु. 'उद्घार' निकलेगा, ममले भाई का 
चालीसवां भाग (५६० “ ४०८८ २४) २४ ऊझ. होगा, छोटे भाई का अस्सीवां भाग 
(९६७ ++ ८७० ८5 १२) १२ रु. 'उद्ार' होगा । 'उद्धार' का 'धन' ब॑ंटने के बाद शेष को सभी माई 
बराबर बांट लेंगे, यथा --8८४ २४ 7 १२१८ ८४, ९६० “. ८४ 75८७६, ८७६ + 8३ ८ 
२९५२, इस प्रकार २९०२-२५९२ रु. प्रत्येक के हिस्से में आये | इस विधि से बड़े भाई को 
२९२ + ४८ ₹₹ ३४० रु., उसमे! मकले भाई को २९२- २४ 75 ३१६ रु.,छोटे माई को 
२९२ + १२० ३०४ रु.प्राप्त हुए | यह उद्दारभाग बड़ों को तभी मिलेगा जब वे अपने छोटे 
भाहयों का पितृवत्‌ पालन करेंगें । 

उदार-भाग का विघान क्यों ? --९ । १०४ में पैतृक सम्पत्ति का समान विभाजन बतलाया 
है । इस श्लोक में उद्घार अंश के विभाजन के बाद समान-भाग का विभाजन है । यह विरोध प्रतौत' 
होता है, किन्तु विरोध है नहीं । यह वर्णन विभाजन के द्वितीय विकल्प [१०५] के प्रसंगान्तर्गत है । 
यह तभी प्राप्त होता हे,जब बड़े भाई अपने से छोटों का पालन-पोषण करें । सम्मिलित रहते हुए पिता 
के समान छोटों के निर्माण में श्रम करें । इसी श्रम के परिणामस्वरूप बड़े को अलग होते समय यह 
अधिक भाग मिलता है, क्योंकि उसने छोटों की अपेक्षा अधिक कष्ट उठाये होते हैं । 

इस उद्घारमाग को निकालने के बाद शेष बचे घन को बराबर-बराबर बांट लिया जाता हे । 
[९ । ११६] 

४. अथवा, उद्वार भाग न निकालें तो बड़ा माई दो भाग सम्पत्ति ले, मध्यम डेह ओर छोटा एक 
भाग ग्रहण करे । [९५।११७] | 

५. सभी भाई, बहनों को अपने-अपने भाग में से चतुर्थाश दायभाग प्रदान करें [९ । ११८] । 
माता कां जो निजी धन होता है, उस पर कुमारी लड़कियों का ही अधिकार होता है । [९ । १३१] । 
माता की मृत्यु पर माता के अधिकार में स्थित धन को सभी पुत्र और विवाहित पुत्रियाँ बराबर बांट लें 
[९ । १९२] यह धन छह प्रकार का छोता है(स्त्रीधन का विवरण मनु ने ६५ । १९४ -१९७ में दिया 
है-- (१) अध्यरिन 55 विवाह संस्कार के अवसर पर दिया गया घन, (२) अधि- 
आवाहनिकम्‌ 55 पति के घर आते हुए पिता के घर से कन्या को प्राप्त घन, (३) प्रीतिकर्म में प्राप्त 
धन॑ 5 प्रसन्‍नता आदि के अवसर पर पति द्वारा प्रदत्त घन, (४) कन्या को भाई से प्राप्त धन, (५) 
पिता से प्राप्त घन. (६) माता से प्राप्त घन " 

६. अपुत्रवान पिता-माता की दायभागीय सम्पूर्ण सम्पत्ति की अधिकारिणी उसकी कन्या ही होगी. 
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वह सम्पत्ति, अन्य किसी को नहीं दी जा सकती [९॥।॥ १३०] 

७. अंपुत्रवान रहने पर पुत्री के पुत्र अर्थात धेवते को गोद लेकर उसे भी सम्पूर्ण दायभाग दिया जा 
सकता हे । यदि इसके बाद किसी दम्पती को पुत्र प्राप्त हो जाता है,तो घेवते ओर पुत्र को समान भाग 
मिल जायेगा [९ । १३१, १३४] । 

८. नपुंसक, जन्म से अंधे, बहरे, पागल, वज़मूर्ख ओर गूंगे, किसी इन्द्रिय से पूर्ण विकलांग होने 
के कारण असमर्थ पुत्र, ये घन के भागी नहीं होते । अन्य भाई इनके घन का संरक्षण करते हुए इनका 
पूर्ण पालन-पोषण करें । हां, यदि ये विवाह करले; तो इनके पुत्र अपने पिता के उस धन के अधिकारी 
हैं [९।२०१-२०३] । 

९, जूआ, चोरी, डाका, आदि दुष्कर्मों में प्रवत्त व्यक्ति दायभाग से वंचित हो जाते हैं 
[९ ।२१४] । 


१२. मतुस्मृति में विवाह की आयु-- 


कुछ लोग मनुस्मृति के निम्न श्लोक के आधार पर मनुस्मृति में बालविवाह या अल्पायुविवाह की 
मान्यता को स्वीकार करते हैं । वस्तुत : यह उस समय का परवर्ती श्लोक है, जब युद्वों, अराजकता 
आदि कारणों से कनन्‍्याओं की सुरक्षा चिन्ताजनक बन गयी थी । उस भय या चिन्ता को दर करने के 
लिए शास्त्रों में इस प्रकार के विधान ही कर दिये गये -- 
त्रिशद्वर्षोद्हेत्कन्यां हुआ  द्वादशवार्षिकीम्‌ । 
वज््यष्टवर्षों 5 ष्टवर्षा वा घ॒र्में . सीदति सत्वर: ॥। (५ । ९४) 


अर्थ -- गृहस्थ धर्म का लोप न चाहता हुआ तीस वर्ष का पुरुष,शीघ्र ही १२ वर्ष की मनोहारिणी 

कन्या से और २४ वर्ष का पुरुष आठ वर्ष की कन्या से विवाह करे | 

इसका निराकरण मनु द्वारा विहित समावर्तन ३ | १-३, विवाह ३ । ४-६२ तथा स्त्रीधर्म. 

। १४७-१६६, ९ ।१-१०२ वर्णनों स हो जांता है । उन प्रसंगों के अध्ययन से इस विषयक 
निम्न निष्कर्ष सामने आते हैं- 

(१) मनुस्मति में स्त्री-पुरुषों के विवाह की आयु -- अत्थन्त प्रसिद्दि के कारण मनु ने 
यहाँ विवाह की आयु का उल्लेख नहीं किया है, किन्तु अन्यत्र इसका स्पष्ट उल्लेख है । प्रसंगवश 
उस पर यहां विस्तृत विवेचन किया जाता हे । 

बेदों में तथा अन्य शास्त्रों में मनुष्य की ओसत आयु एक सो वर्ष मानी गई है । इसी आधार पर 
थैदों में सो वर्षों से अधिक स्वस्थेन्द्रियों से युक्त जीवन-प्राप्ति की प्रार्था की गयी 
है --- ' तच्च॒शुर्देवहित' पुरस्ताच्छुक्रमुच्चरत्‌ । पश्येम शरद: शर्त जीजेम शरद : शर्त 
भ्रणुग्राम शरद : शत प्रदश्नवाम शरद : शतम्‌ अदीना: स्याम शरद : शत भूयश्च शरद : 
शतलाल्‌ ।।' [यजु. ३६ । २४] 

(क) इस औसत आयु के आघार पर मनु नें मनुष्य-जीवन को चार अवस्थाओं में विभाजित करके 
ठसकी- अद्चि निधीरित की हे 

चतुर्थभायुषी भागमुषित्वाद गुरो द्विज: । 
'द्विलीयमायुधोी भाग कुलदारों गृड़े बसेत्‌ ।॥। 
.4.६ ।। ५ । १६५९ ॥॥]) 


तृतीय अध्याय - १०९ 


“ बनेषु च विहृत्यैय॑ तृतीय भागमायुष : । 
चतुर्थमायुषो भाग त्यक्त्था संगानपरिद्जेत ।। [६ । ३३ 

सो वर्ष की आयु के इस प्रकार २५-२५ वर्ष के चार भाग होते हैं । आयु- क॑ प्रथमभाग में अर्थात 
२५ वर्ष तक ब्रहमचर्यपालन करना चाहिए । द्वितीय भाग में अर्थात २५ के पश्चात गृहस्थ बनकर 
'रहे । पुत्र का पुत्र होने पर अथवा त्वचा, केश पक जाने पर [६ । २] गृहस्थ से वानप्रस्थ बनकर 
तृतीयभाग में अर्थात्‌ ७५ वर्ष तक वनस्थ रहे।उसके पश्चात्‌ चतुर्थ भाग में संन्‍्यासी बन .जंसें । 
' इन विधानों से मनु ने यह स्पष्ट संकेत दिया है कि पुरुष की विवाह की आयु कम से कम २४ वर्ष 
है । उससे पूर्व विवाह नहीं होना चाहिए । 

(ख) स्त्री के विवाह की आयु -- इसका संकेत मनु ने ९। ९० श्लोक में दिया है -- 

त्रीणि वर्षाण्युदीक्षेत कुमार्युतुमतीसती । ऊर्घ्य तु कालादेतस्माद्विन्देत सदृ्श पतिम्‌ । 
अर्थात-मासिक धर्म प्रारम्भ होने के पश्चात तीन वर्ष पर्यन्त प्रतीक्षा करने के उपरान्त कन्या 
स्वयंवर कर सकती है । 

कन्याओं को मासिक धर्म सामान्यत : १३-१५ वर्ष की अवस्था में प्रारम्भ होता हे.। तीन वर्ष के 
अनन्तर यह काल १६-१८ की आयु का होता है । अत : कन्या के विवाह की कम से कम आयु १६ , 
वर्ष है । २५ वर्ष का पुरुष १६ वर्ष की कन्या से विवाह करे । इससे अधिक आयु में इतने. ही 
अनुपात से विवाह होना चाहिए । क्योंकि प्रजनन सामर्थ्य एवं शरीर-रचना की दृष्टि से १६ वर्ष क॑ 
कन्या २४ वर्ष के पुरुष के तुल्य होती हे । 

(ग) मनु ने विवाहोपरान्त स्त्री के कर्त्तव्यों का जो वर्णन किया है, जेसे -- गृहकार्यों में दक्ष होना 
घर की साज-सज्जा, शुद्धि आदि में चतुर होना, आय-व्यय की संभाल रखना [५ । १५४०], गृह- 
स्वामिनी होना, सभी वस्तुओं की संभाल, धार्मिक अनुष्ठानों का संयोजन [९॥। ११, २६-२८ 
९६, १०१], इनसे भी यह ज्ञात होता हे कि ये किसी अल्पायु के लिए नहीं, अपितु समझदार 
युवती के लिए विहित कर्त्तव्य हैं । इससे भी यह सिद्ध होता है कि कन्या की विवाह योग्य आयु. 
१६-१७ वर्ष या इससे ऊपर हीं है। | 

(२) आयुर्वेद के अनुसार विवाह की आयु ---. इस विषय में वैद्यक ग्रन्थ सर्वोत्तम प्रमाण हैं, 
क्योंकि उनमें शरीर के आघार पर उचित-अनुचित का विवेचन होता है । आयुर्वेद के प्रसिद्ध ग्रन्य 
'सुश्न॒त' में शरीर की वृद्धि और क्षीणता के आधार पर चार अवस्थाएं प्रदर्शित की हैं और तदनुसार 
विवाह की. आयु निर्धारित की है -- 

''चतस्त्रो अवस्था: शरीरस्य, वद्ि :, योवनम्‌, संपूर्णता, किंचित्‌ परिष्ठाणि: 
चेति । आषोडशाल वृद्धि:, आपज्वविंशते : योवनम्‌, आचत्वारिंशत : संपूर्णता, 
तत : किज्चवित्‌ परिष्ठाणि: चेति । [सुश्नत सू त्रस्थान ३५ । २५ ।।| 5 शरीर की चार 
अपस्थाए हैं, सोलहवें वर्ष से चौबीस तक वृद्वि 7 बढ़ेतरी की अवस्था, पंच्चीसवें वर्ष से योवन का 
प्रारम्भ होता हे,और चालीसवें में योवन की परिपक्वता होती है । उसके पश्चात शरीर की घातुओं में' 
कुछ-कुछ क्षीणता: आने लगती हे । द 

यह युवावंस्था ही विवाह की अवस्था होती है । इससे पूर्व शरीर की धातुओं में अपरिपक्वता होती 
है । बाटाविवाह से, जहां शरीर की धातुओं का विकास रुक जाता है, वहां गर्भ और सन्तान सम्धन्धी 
अनेक आशंकाएं हो जाती है ; जैसे --गर्भ का न रहना, गर्भस्नाव, गर्भपात॑, दुर्बल सन्‍्सान का जन्म 
उन्‍्म के बाद शीघ्र मृत्यु, सन्‍्तान का अस्वस्थ रहना आदि । इसी कारण सुश्रतकार ने २५ वर्ष से पूर्व 


११० ; ह मनुस्मृ्ति का पुनर्मुल्यांकन 
पुरुष का, १६ वर्ष से पूर्व कन्या के विवाह का निषेघ-किया है । कुशल वैद्य. २४ वर्ष के पुरुष और 
१६ वर्ष की कन्या को प्रजनन में समसामर्थ्य वाले बताते हें । निम्न प्रमाणों में ये मान्यताएं द्रष्टव्यं 
पव्थविंशे ततो वर्षे पुमान्नारी तु षोडशे । 
समत्वागतवीयों तो जानीयास कुशलो भिषक्‌ ।। 
सिश्नुत सूत्र, ३४ । १० ।॥) 
ऊनधोडश -वधर्षायामप्राप्त: पतव्वविशतिम । 
यदाधले पुमान्‌ गर्भ कुछ्तिस्थ : स विपच्चते ।। 


8802 4: ३0: न चिर॑ बा जीजेद्ा दुर्गलेन्द्रिय 
प्रादर गर्भाघान .न कारयेत्‌ ।! 
[सुश्रुत श, १० । ४७-४८ ।॥] 

(8) जेद में विवाह की आयु -- वेद में ब्रहमचारिणी कन्या द्वरा युवक पुरुष को वरण करने 
का कथन है । उपर्युक्त प्रमाणों में युवावस्था २५ वर्ष के अनन्तर बतलायी गयी है । इस प्रकार वेदों 
में! २५ वर्ष के अनन्तर ही विवाह की आयु मानी गयी है। मन्त्र निम्न है -- 

''भ्रह्ममचरयेण कन्या युवान बिन्‍्दले पतिम्‌ ।।'' 
े ञिथर्ववेद ११।५।५ ||] 

अर्थात --' 'जैसे लड़के पूर्ण ब्रहमचर्य और पूर्ण विद्या पढ़ पूर्ण जवान होके अपने सदृश कन्या से 
विवाह करें, वैसे कन्या भी अखण्ड ब्रहमचर्य से पूर्ण विद्या पढ़ युवति हो, अपने तुल्य पूर्ण युवावस्था 
वाले पति को प्राप्त होवे ।'' (सं. वि. वेदारम्भप्रकरण) 


१३. मनुस्मति में मनुष्यों के ऋषि, पितर, देव आदि विभिन्‍न 
वर्ग -- 

मनु क्षरा २। ११५-१३१ श्लोकों में वर्णित विभिन्‍न अध्यापयिता विद्वान ही स्तर के अनुसार 
ऋषि, देव और पितर हें । इनमें किसी विद्या के साक्षात्‌द्रष्य, विशेषज्ञ, 'ऋषि' कहलाते हैं । दिव्य- 
गुण-आचरण की प्रधानता वाले विद्वान 'देव', और पालक गुण कीप्रधानता वाले वयोवद्व व्यक्ति एवं 
माता-पिता आदि गुरुजन 'पितर' होते हें । कुछ वर्ग,स्वभाव एवं प्रवत्ति के आधार भी बनते है । 
देवों का नाम दिव्य स्वभाव की प्रधानता के कारण भी है । इसी प्रकार असुर, गन्धर्व, राक्षस, पिशाच 
भी स्वभाव, संस्कार और प्रव्ग॒त्ति के कारण प्रसिद्ध होते हैं । मनुस्मृति में इनकी यत्र-तत्र चर्चा आती 
है । सभी वर्णनों के साररूप में, इनके विषय में मनु की मान्यता प्रदर्शित की जाती है -- 


(क) ऋषि कौन ? 


"ऋषी गतो' धातु से 'इन' प्रत्यय और 'इगुपघाल किल्‌' के योग से 'क्रषि' शब्द की सिद्नि होती 
है । गति के ज्ञान, गमन और प्राप्ति, ये तीन अर्थ हैं । ऋषि सबसे उच्चस्तर का विद्वान व्यक्ति होता 
' है । वेदमन्त्रों के अर्थों का द्रष्टा, धर्म ओर ईश्वर का साक्षात्कार करने वाला आप्तपुरुष,करृषि कहलात 
है ; वेद, वेदायोँ ओर विद्याओं के गृढ़ ज्ञान को प्रत्यक्ष कराने की योग्यता उसमें होती है । वहीं 
धर्मोषदेष्टा. होता है । 


तृतीय अध्याय १११ 


(क) निरुक्तकार ने क्रूषि की निरुक्ति की हे -“कषि: दर्शनात्‌ । स्तोमान्‌ दृदर्श 
हत्योपमस्यव [निर, २ । ११] अर्थात्‌ ऋषि वेदार्थों और विद्याओं के रहस्यों को प्रत्यक्ष 
करने-कराने वाला होता है । औपमन्यव आचार्य का मत है कि मन्त्रद्रष्टा होने से ऋषि होता है । इसी 
प्रकार''साक्षाल्कृतधर्माण : ऋूषयो : बभूवु : ।'' अर्थात्‌ क्रृषि धर्म और ईश्वर के साक्षात्कर्त्त 
होते हैं। [निरु, १।२०]) । क्‍ 
. (खत) ब्राहमणों में' भी ऋषि की यही विशेषताएं वर्णित की हैं -- 

(अ) ''यो जे ज्ञातो $ नूचान: स अ्षिराथेय: । 
शशि. ४ ।३ ।७।१९]) 
(आ) 'एते वे विप्रा यदूषय : ।। द 
शि, १।॥४।२।७) 
(ग) महर्षि मनु ने भी ऋषिचर्चा के प्रसंग में इन्हीं विशेषताओं का उल्लेख किया है --: 
(इ) न हायनेर्नपलिते : न वित्तेन न च॒ बन्घुभि 
ऋषयश्चक्रिरे धर्म यो 5 नूचाल : स नो महान्‌ ।। 
३ । १२५ ।॥) 
(ई) कऋ्रषयो दीर्घसन्ध्येत्वोत दीर्घमायुरवाप्नुयु :। 
प्रज्ञा यशश्च कीर्ति च॒ ब्रहमवर्चसमेत च ।। [6।९४) 
(उठ) आध्॑ धर्मोपदेशम्‌ थे ।। (१२९ । १०६ ।॥॥) 
(ऊ) ''अथ यदेवानुब्नवीत्‌ । तेनर्षिम्यं कऋ्रूणं जायते, तद्गुयेभ्य एतत करोत्यृषीणां 
निधिगोप हति हयनूचानमाहु: ।।' 
शित, १ ।७।५।३)] 

''अथार्षेयं प्रवणीते । ऋषिभ्यश्वेवेनमेतद्देओेभ्यश्ख निवेदयत्यं महावीयों यो यल॑ 
प्रापदिति तस्मादार्षेय प्रव॒णीले ।। ' (शत, . १।४।५॥३)] 

*" अर्थ -- सब विद्याओं को पढ़के जो पढाना है 'ऋषिकर्म' कहाता हे, उस पटने और पढ़ाने से 
ग्रुषियों का ऋण अर्थात्‌ उनको उत्तम-उत्तम पदार्थ देने से निवृत्त होता है और जो इन ऋषियों की सेवा 
करता हे,वह उनको सुख देने वाला होता हे । यही व्यवहार अर्थात्‌ विद्याकोश क॑ रक्षा करने वाला 
होता है। जो सब विद्याओं- को जानके सबको पढ़ाता है; उसको ऋषि कहते हैं । 

जो पंढ़के पढ़ाने के लिये विद्यार्थी का स्वीकार करना हे,सो आर्षेय अर्थात्‌ ऋ्रृषियों का कर्म कह्यता 
है। उसे उस कर्म को करता हुआ उन ऋषियों और देवों के लिए प्रसन्‍न करने वाले पंदार्थों का 
निवेदन तथा सेवा करता है, वह विद्वान अति पराक्रमी होके विशेष ज्ञान को प्राप्त होता है । जो विद्वान्‌ 
ओर विद्या को ग्रहण करने वाला है उसका 'क्रषि' नाम होता है ।'' 


द. ल. ग्र. स'. २७४५-२५५ 

ख) देव कोन ? । 

दिवु -+ क्रीड़ा-विजिगीषा-व्यवहार-द्युति-मोद-मद- स्वप्न-कान्ति-गतिषु' (दिवादि) 

धातु से पचाद्यच्‌' से 'अच्‌' प्रत्यय अथवा 'दिवु-मर्दने' (चुरादि) या 'दिवुपरिकूजने' (चुरादि) धातु 

पे 'अच' प्रत्यय के भाग से 'देव' शब्द निष्पन्न होता है । देव जड़ और चेतन दो प्रकार के होते हैं 

(विस्तृत विवरण १ । ६७ की समीक्षा में देखिए) । इस श्लोक में देव शब्द से चेतन देव अभीष्ट हैं । 
हतपथ में आता है -- 


श्श्स मनुस्मृति का पुनर्मुल्‍्यांकन 
(ठा) ' 'दर्य था हद न. लुतीयमस्लि शल्य चेवानृतं थे । सत्यमेव देवा अनुतो' 
मशुख्या: 'इदसहसनतास सत्यसुपेमीति' सम्मसुष्येध्य देवानुपेलि । 
(शितपय १।१।१ । ४-५] 
''दो लक्षणों से मनुष्यों की दो संज्ञाएं होती हैं अर्थात्‌ देव और मनुष्य । वहां सत्य और फ्रूठ दो, 
कारण हैं । जो सत्य बोलने, सत्य मानने और सत्य कर्म करने वाले हैं,वें 'देव” और वैसे ही भूठ 
मानते और मूठ कर्म करने वाले 'मनुष्य' कहाते है' । जो फूठ से अलग होके सत्य को प्राप्त होवें वे 
देवजाति में गिने जाते हैं ।।'' [द., ल. ग्र: सं. २४४-२५५). 
(आ) विद्दांसो हि देवा: ।। [(शित, ३ ।७।६ | १०] 
(ह) ये ब्राहमणा : शुध्रवांसो 5 नूचानासले, सनुष्यदेवा :।। (शत... २।४।३।१४ ।॥] 
(ई) सत्यसंहिता ये देवा: ।। 0ए0. ब्रा. १ | १६] 
अर्थात्‌, विद्वान मनुष्यों को देव कहते हें । निरुक्‍त में देव शब्द की निरुक्ति करते हुए लिखा 
है -- 'दैवो दानादा, दीपनाद्वा, द्योतनादा धुस्यानो भवतीति वा । यो देव : स देवता ' ' 
. [निरु, ७ । १५४] अर्थात ,दान देने से, प्रकाश करने से,प्रकाशित होने से, द्युस्थानीय होने से 'देव' 
कहाते हैं । देव को ही देवता कहा जाता हे । हस प्रकार विद्याओं से प्रकाशित और विद्याओं का दान 
' देने वाले, दिव्यगुण एवं उत्तम आचरण वाले विद्वानों को 'देव' कहा जाता हे । यथा --' 'मातेदेवों 
-भव, पिलदेवों भव, आचार्यदेवों सव॒,अतिथिदेवों भव । ' [प्रषपा. ७। ११] |. 


मनुस्मृति में' ऐसे ही विद्वानों को देव कहा हे । निम्न श्लोक द्रष्टव्य हैं -- 


(उ) ते तमर्थमपृच्छन्‍त . देवानागतमन्यव : । 
देवाश्वैतान्समेस्योचुन्यॉय्य वं: शिशुरूक्सवान ।।२।१३१ ।। 
(ऊ) न लेन वद्रो-सव॒लि येनास्य पलित शिर: । 
यो वे युवा5प्यंधीयानस्त देवा : स्थविर विदु: ।।२।१२७ ।। 


२. देवता-अभ्यर्चन' से अभिप्राय -- 


निरुक्‍त में कहा गया है कि ''यो देव :,सा देवता'” [७।४।१५ | देव को,ही देवता कहां 
जाता है । देव शब्द से तह और टाप प्रत्यय के प्रयोग से देवता शब्द सिद्ध हुआ है । चेतन देवों के 
सन्दर्भ में देव शब्द का सबसे प्रमुख अर्थ 'परमात्मा' होता हे । क्योंकि परमात्मदेव ही सब देवताओं 
का देवता है । जड़ देव उपयोग के योग्य होते हैं, चेतन देव (विद्वान, माता, पिता आदि) सत्कार औरं 
सेवा के द्वारा प्रसन्‍न करने योग्य । लेकिन उपासना के योग्य केवल एक परमात्मा ही होता है, अन्य 
नहीं । अत : यहा 'देवला5 भ्यर्थनम॒ ' से अभिप्राय परमात्मदेव की उपासना करने से है । यदि कहीं 
अग्नि, इन्द्र, वरूण आदि नामों से देवताओं की स्नुनि का वर्णन मिलता है,तो वह भी उनके माध्यम से 
परमात्मा की ही स्तुति ओअभिप्रेत हे । क्योंकि ये परमात्मा की ही दिव्यशक्तियाँ या गुण हैं, उसी के 
प्रत्यंग हैं । भिन्‍लन-भिन्‍न देवों की स्तुति से अभिप्राय हाता है परमात्मा के उस-उस गुण की स्तुति 
करना । इस प्रकार सभी देव एक परमात्मा में ही समाहित होते हैं । निरक्‍्तकार ने इसको इस 
प्रकार स्पष्ट किया है-- द 
(अ) 'महाभाग्यादेवलाया एक आत्सा बहुधा स्लूयले । 
.. एकस्यास्मनो: नये देवा : प्रत्यडः गानि सवस्सि । 


ततीय अध्याय ११३ 


करमजन्मान : आत्मजन्मान : आल्मैंबेषां रथो भवति ।। 
आत्माश्व : आत्मायुधम्‌, आत्मेषय : सर्व देवस्य देवस्य । " 
[निरुक्‍कत ७।१।४] 

ठर्थात -- एक परमांत्मा देव ही मुख्य देव है । सर्वशक्त्तिमत्तादि अनेक-विघ ऐश्वर्यों से युक्त 
होने के कारण अनेक नामों-गुणों से उसकी स्तुति की जाती है, अन्य सभी देव इस महादेव परमात्मा के 
प्रत्यंगर्म हैं । उनका इसी में समाहार हो जाता है । उस एक अद्वितीय परमेश्वर के ही प्रकाश 
धारण, उत्पादन करने से वे सब व्यवहार के देव प्रकाशित हो रहे हें, इनका जन्म ओर कर्म ईश्वर 
के सामर्थ्य से होता है । इनका रथ अर्थात्‌ जो रमण का स्थान, अश्व अर्थात शीघ्र सुखप्राप्ति का 
कारण, गमनहेतु , आयुध - शत्रुओं का नाश करके विजय प्राप्त कराने हारा , इषु -ः वाण के 
समान सब दुष्टगुणों और दु :खों का छेदन करने वाला शस्त्र, वही परमात्मा है । परमात्मा ने जितना- 
जितना जिस-जिस में दिव्यगुण रखा है उतना-उतना ही उन द्र॒ष्यों में देवपन हे,अधिक नहीं । इस 
प्रकार अन्य सब देवता परमेश्वरवाची ही हैं । 

इसमें वेदों के प्रमाण हैं -- 

(आ) इन्द्र मित्र वरूणमग्निमाहुरयों दिव्य: सुपर्णो गुरूत्मान्‌ । 
एक॑ सद्विप्रा बहुधा वदन्त्यग्निं यर्म मातरिश्वानमाहु ; ।। 
[ऋ्र. १०११६४।४६) 
(है) तदेवाग्निस्तदादित्यस्तद धायुसतदु चन्द्रमा: । 
लदेव शुक्र तदल्कहम ता आप: स प्रजापति: ।। 
[यजु, ३२।१ ।।) 
स्वयं मनुस्मृति के प्रमाण देखिए -- 
(६) आत्मेव देवता: सर्वा सर्वमात्मन्यवस्थितम । 
आत्मा हि. जनयत्येषां कर्मयोगं शरीरिणाम्‌ ।। 
[१२९।११५९ ।॥) 
(उ) एतमेके वदन्त्यग्निं मनुमन्ये प्रजापतिम । 
हन्द्रसेके परे प्राणमपरे खब्रहम शाश्वतम्‌ ।। 
(१२।१२३ ।॥] 

(ऊ) मनु ने अनेक स्थानों पर उपास्य के रूप में केबल परमात्मा को ही स्वीकार किया है । 
प्रमाणरूप में द्रष्टव्य हें -- २।७६-७८ [२।१०१-१०३), ४।९२-९३, १२९।११८, ११५९, 
१९२, १२५ ।। 

इस सम्पूर्ण विवेचन और प्रमाणों से यह सिद्ध होता है कि मनुस्मृति में २ । १५१ [१७६ | आषि 
शलोकों में 'देवता-अभ्यर्चनम्‌ ' का अर्थ परमात्मदेव की उपासना अर्थात्‌ संध्या करने से हे । अन्य 
धर्थ प्रान्तिपूर्ण हैं । इस श्लोक में शिव, विष्णु की प्रतिमाओं के पूजन की कल्पना मनगढ़न्त हे ओर 
अप्रामाणिक हे । 


इस प्रकार--देव, सात्त्विक, प्रवत्ति के [१२ । ४०| विद्वानों को कहते हैं, और अग्निहोत्र को 
पी देवयज्ञ के नाम से अभिहित किया जाता है । यज्ञ का विशेष अनुष्ठान और उसमें यज्ञ कर्म करने 
वाले विद्वान व्यक्ति को कन्यादान करना, ये दोनों बातें 'देव',हूस संज्ञा के अनुरूप ही हैं । यह विधि 
देवों 5 विद्वानों के क्मानुरूप और सम्मत है अत: ३ । २८ में इस प्रकार के विषाह को देवविवाह 


११४ मनुस्मृति का पुनर्मुल्‍्यांकन 
कहा है । 
जड़ देवता-- 

चेतन देवों के अतिरिक्त, सूर्य, अग्नि, वायु, पृथिवी,अन्तरिक्ष, झुलोक, चन्द्रमा, नक्षत्र, दशप्राण ₹ः 
प्राण, ऊपान, व्यान, समान, उदान, नाग, कूर्म, कृकल, देवदत्त, धनंजय, बारह मास--ये जे 
देवता कहलाते हें । निरुक्‍त में 'देव' शब्द की निरुक्ति इस प्रकार दी हे--  देवो दानाद्ां, 
दीपनादा, द्योतनाद्वा, द्यस्थानो भवतीति वा ।' [७।४ । १५) अर्थात्‌--'दान देने वाले, 
प्रकाशित करने वाले, प्रकाशित होने वाले या द्युस्थानीय को देवता कहते हैं ।' सूर्य स्थानीय है ओर 
अपने प्रकाश से सब मूर्तिमान द्रव्यों को प्रकाशित करता है, अत: देव या देवता है । 


शतपथ ब्राहृमण में देवताओं पर प्रकाश डालते हुए जड़ अर चेतन-रूप में ३३ देवता परिगणित 
किये हैं-- 

''स होवाच महिमान एवेषामेले त्रयस्त्रिंशच्जेव देवा हइति । कतमे ले त्रयत्रिंशत्‌ 
इति ? अष्टो वसव:, एकादश रुद्रा:, दहादशादित्यास्त एकजत्रिंशत्‌' इन्द्रश्चेव 
प्रजापति श्च त्रयस्त्रिशाविति । 

कतलमे वसव इति ? अग्निश्च, पृथित्री च, वायुश्च, अन्तरिक्ष च, आदित्यश्च, 
चोएच, चन्द्रभाएच, नक्षत्राणि च, एले वसव : । 

कतमे रुद्रा इति ? दशेसे पुरुषे प्राणा: (प्राण :, अपान :, व्यान :, समान :, 
उदान :, ताग:, कूर्म: कुकल:, देवदत्त :, धन उ्जयश्च) आत्मा-एकादशस्ते । 

कतस आदित्या इति ? द्वादश सासा: संवस्सरस्य एले आदित्या: ।. 

(३) कलम इन्द्र, कतम: प्रजापतिरिति । स्तनयिलत्नुरेवेन्द्री, यज्ञ: प्रजापतिरिति । 

लदाहः । यदयमेक हद पवतले । कतम एको देव इति ? स॒ ब्हमेत्यदित्याचक्षले । 
शित, कां, १४ | प्रपा. १६] 


(ग) पितर कौन ? 

पान्ति पालयन्ति रक्षन्लि अन्न-विद्या-सुशिक्षा-आदिदाने: ले पितरः  लन्‍जो अन्न 
विद्या, सुशिक्षा आदि से पालन-पोषण और रक्षण करते हैं,वे 'पितर' कहलाते हैं । इसमें ब्राहमणों के 
प्रमाण द्र॒ष्टव्य हैं-- 

(अ) देवा वा एसे पितर: (गो. उ, १।२४] 

(आ) 'स्विष्टकृतो बै पितरः '' (गो. उ. १।२५] 

अर्थात्‌ सुखसुविघाओं द्वारा पालन-पोषण करने वाले और हितसम्पादन करने वाले विद्वान व्यक्ति 
'पितर' कहलाते हैं ! 

(ह) मर्त्या: प्रिंततर: [श. २ ।१।।३। ४] 

जीवित मनुष्य ही 'पितर हैं अर्थात मृत नहीं । 

इन प्रमाणों से यह सिद्ध होता है कि मृत पितरों की मान्यता मात्र कल्पना और पभ्रान्ति हे । माता 
पिता-पितामह-आचार्य आदि ही 'पितर' कहलाते हें । 

मनुस्मृति में स्थान-स्थान पर इन्हीं व्यक्तियों को पितर कहा हे । ४ । २५७ में उनके 
ऋण से उक्रूण होने के लिए कहा है--' 'महर्षि-पित॒-देवाना' गत्वानुण्यं ययाविधि'' । यह 
जीवितों के साथ ही सम्मव हो सकता है । मनुस्मृति के अन्य प्रमाण भी द्रष्टष्य हैं--- 


तृतीय अध्याय ११५ 


(ई) अध्यापयानास पिलन शिशुराब्गिरस: कति 
पुत्रका हसि होवाच जानेन परिगृहय तानू ।। २ । १२६ ।। 
उि) पिलरश्खेव साध्याशय द्विलीया सास्यिकी गति: ।। १२ । ४९ ।। 
(ऊ) पिलृदेवमलुष्याणां लेदबज्ु : सनातनम ।। १२९ । ९४ ।। 
(ए) दाराधीनस्सथा स्वर्ग: ल्सनश्च ह ।। ९ | २८॥।। 
(ऐ) ऋूषय : पिलरो देवा वध अं थयस्तथा । 
आशासघते कुट्म्बिभ्यस्वेभ्य : कार्य विजानता ।। ३ । ८० ।। 
मनु ने ४ । ३०--३१ में जीवित, धार्मिक, वेदवित॒ विद्वानों को ही हव्य-कव्य देने का विधान 
किया है । थे लोक मनु की इस मान्यता को सिद्ध करते हैं कि हव्य-कव्य जीवित व्यक्तियों को ही 
दिये जाते हें । यही श्राद् है | हज्य-कव्य आदि श्राद्-सम्बन्धी बातों का मृतक पितृश्राद्द से कोई 
सम्बन्ध नहीं । 
(औ) पितरों में' वेद का प्रमाण-- 
ऊर्ज' बहन्तीरम॒त घृत॑ पय : कीलाल॑ परिसृतम्‌ । 
स्वधार्य तर्पयत मे पितन ।। 
यिजु. २ । ३४) 
''अर्थ--पिता वा स्वामी अपने पोत्र, स्त्री, नौकरों को सब. दिन*के लिए आज्ञा देके कहे 
कि--(तर्पयत से पितृन) जो मेरे पिता पितामह आदि, माता, मातामह आदि तथा आचार्य और इनसे 
मिन्‍न भी विद्वान लोग अवस्था अथवा ज्ञान से वृद्ध, मान्य करने योग्य हों, उन सबकी आत्माओं को 
यपायोग्य सेवा से प्रसन्‍न किया करो । सेवा करने के पदार्थ ये हें--- (कर्ज वहन्ती) जो उत्तम-उत्तम 
(अमृतम) अनेक विध रस (घृतम) घी (पय : ) दर (कीलालम) अनेक संस्कारों से सिद्द किये 
ऐगनाश करने वाले उत्तम-उत्तम अन्न (परिस्ततम) सब प्रकार के उत्तम-उत्तम फल हैं, इन सब 
पदार्थों से उनकी सेवा सदा करते रहो (स्वघास्थ) हे पूर्वोकत पितृलोगो ! तुम सब हमारे अमृतरूप 
पार्थों के भागों से सदा सुखी रहो |" [द. ल. ग्र. सं. २७५--२५५) 
(अं) पित्रों की गणना और उनका अभिप्राय-- 
“'जिनकी पितृसंज्ा हे और जो सेवा के योग्य हैं वे निम्न हैं-- 
१--सोमसद : । २--अग्निष्वात्ता: । ३ --बहिंषद : । ४--सोमपा ; । ५--हविर्भुज : 
६--आज्यपा : ७--सुकालिन : । ८--यमराजा : । ९--पितृपितामहप्रपितामहा : । 
१०--मातृपितामहीप्रपितामहय ; । ११५--सगोत्रा : । २--आचार्यादिसम्बन्धिन : । 


१-- सोमसद :-- 'सोसे ईश्वरे सोमयोगे वा सीदन्ति ये सोमगुणाश्च' तले 
'धोमसद :' 55 जो ईश्वर और सोमयज्ञ में निपुण ओर शान्ति आदि गुण सहित हैं, वे 'सोमसद' 


कहते हैं 


२-- अग्निष्याता :-- 'अग्मिरीश्वर :, सुष्ठुतया आसो गृहीलो येस्ले यद्वा 
अग्नेगुणशानात्‌ पृथिवी 5 जल-ण्योम-यान-यन्त्ररलनादिका पदार्थविद्या सुष्ठुतया 
आता गृहीता ये: ते 'अग्निष्याला:' 5 अग्नि जो परमेश्वर वा भौतिक अग्नि, उनके 
गुणज्ञात करके जिन्होंने अच्छे प्रकार अग्निविद्या सिद्ध की है, उनको 'अग्निष्वात्त' कहते हैं । 


११६ मनुस्मृति का पुनर्मुल्‍्यांकन 

ए - जर्हिधद :--- बंर्टिषि सर्वोत्कृष्टे ब्रहमणि शम-दमादधषूत्तसेषु गुणेतु वा 
हीदन्ति ले बर्टिषद : -- जो सबसे उत्तम परब्रहम में स्थिर होके शम, दम, सत्य, विद्या आदिं 
उत्तम गुणों में वर्तमान हैं, उनको 'बहिंषद' कहते हैं । 

४ -- सोमपा :-- ' यज्ञेन उत्तमोषधिरस पिबन्सि पाययन्ति वा' ले 'सोषपा:' 
जो यज्ञ करके सोमलता आदि उत्तम औषधियों के रस के पान करने और कराने वाले हैं, तंथा जो 
सोमविद्या को जानते हैं, उनको 'सोमपा' कहते हैं | 

५ -- हविर्भुज :-- हविुतलेव यल्लेन शोधिलतवृष्टिजलादिक भोकलुं भोजयिलु वा 
शीलमोेषां ले हविर्धुज : -ः जो अग्निहोत्र आदि यज्ञ करके वायु ओर बृष्टिजल की शुद्वि द्वारा 
सब जगत का उपकार करते ओर जो यज्ञ से अन्नजलादि की शुद्वि करके खाने पीने वाले हैं, उनकी 

होवेर्भुज' कहते हैं । 

६ -- आज्यपा -- आज्य घृतम्‌, यद्वा अज्‌ गलिक्षेपणयो : घाल्वर्थातू आज्य॑ 
पिलानम दद्दानेन पान्ति रक्षनति पालयन्ति रक्षयन्ति ये विद्वांस: ले 
'आज्यपा :' - घृत, स्निग्धपदार्थ और विज्ञान को कहते हैं । जो उनके दान से रक्षा करने वाले 
हैं, उसको 'आज्यप' कहते हैं । 

७ -- सुकालिन :-- 'ईश्वरविद्योपदेशकरणस्य ग्रहणस्य च शोभन : कालो येषां 
ते । यदा ईएवरज्ञानप्राप्त्या सुखरूप : सदैव कालो येषां' ते 'सुकालिन : -+ मनुष्य 
शरीर को प्राप्त होकर ईश्वर और सत्यविद्या के उपदेश का जिनका श्रेष्ठ समय और जो सदा उपदेश में 
ही वर्तमान हैं, उनको सुकालिन' कहते हैं । 

८-- यमराजा :-- ये पक्षपातं॑ विहाय नन्‍्यायव्यवस्याकर्तार : सन्‍न्ति ते 
'यमराजा :' 75 जो पक्षपात को छोड़कर सदा सत्य न्यायव्यवस्था ही करने में रहते हें, उनको 
'यमराज' कहते हैं । | 

-- पिलत-पितामह-प्रपितामहा :--(पित) ये सुष्ठुतया श्रेष्ठान्‌ विदुषोगुणान्‌ 
वासयन्त : तत्र वसनन्‍्तश्च, अनन्तघना : स्वान्‌ जनान्‌ धारयन्त : पोबयन्तश्च: 
चतुर्विशतिवर्षपर्यन्तेन ब्रहममचर्येण विद्याध्यासकारिण : स्व्रे जनकाश्च सात, ते 
पितर : बसव :' विज्लेया ईश्वरो& पि' ःः जो वीर्य के निषेकादि कर्मों को करके उत्पत्ति और 
पालन करे और चोबीस वर्ष पर्यन्त ब्रहमचर्याश्रम से विद्या को पढ़े, उसका नाम 'पिता' अथवा 'वसु' 
है। (पितामह) “थे पक्षपातरहिता दुष्टान्‌ रोदयन्त: चतुश्चत्यारिंशत्‌ वर्षपर्यन्लेन 
अ्रहमचर्यसेवनेन कुृतविद्याभ्यासा : ले रुद्रा:' स्थे पिलामहाश्च ग्राहया : तथा रूद्र 
ईएचशो8पि - जो पिता का पिता हो ओर चवालीस वर्ष पर्य्यन्त ब्रहमचर्य से विद्याभ्यास कर 
पक्षपातरहित होकर <दुष्टों को रुलाने वाला है, उसका नाम 'पितामह' और 'रुद्र' है । (प्रपित्तामह) 
'आदित्यवत्‌ -उत्तमगुण प्रकाशका: विद्वांसो5ष्टचत्वारिंशत्‌ वर्षेणब्रहमचर्येण सर्व- 
विद्यासम्पल्ना : सूर्यवत्‌ विद्याप्रकाशका : त आदित्या : ह्थे प्रपितामहाश्च ग्राहया: 
लया आदिस्यो विनाशीएवरो वात्र गृहयले' ः- जो पितामह का पिता और आदित्य के समान” 
उत्तम गुणों का प्रकाशक अड़तालीस वर्ष पर्यन्त ब्रहमचर्याश्रम से विद्या पटके सब जगत का उपकार 
करता हो, उसको 'प्रपितामह' अथवा 'आदित्य' कहते हैं । तथा जो पित्रादिकों के तुल्य पुरुष है 
उनकी भी पित्रादिकों के तुल्य सेवा करनी चाहिये । 

१० -- मातृ -पितामहो-प्रपितामहय :--- पिन्रादिसदृश्यो मात्रादय: सेव्या: ८ 


तृतीष अध्याय ११७ 
विध्रादिकों के समान विद्या स्वभाव याली स्त्रियों की भौ उत्यन्त सेवा करनी चाहिये । माता; दादी 
परदादी आदि । 

११-- सगोत्रा :-- स्वस्मीएं पुत्रादयस्ते श्रदया पालंनीया : 5 जो सपीपवर्ती ज्ञातिं 
के पुरुंष हैं. वे भी सेवा करने के योग्य हैं । 

१९ -- आचार्यादिशमम्बन्धिन :-- ये. गुर्वादिसख्यनल्ता: खनन्‍्लि ते धि सर्वद्य 
सेलमीया :' -- जो पूर्णविद्या के पढ़ाने वाले ओर श्वसुरादि सम्बन्धी तथा उनकी स्त्री हैं, उनकी 
बयायोग्य सेवा करनी चाहिए दि, ल. ग्रं. २४७५-२५] 

इस प्रकार उपर्युक्त गुण वाले जीवित व्यक्तियों को ही 'पितर' कहा जाता है, उनकी सेवा करना 
है पित॒यज्ञ है । मतपितरों की कल्पना, भ्रान्ति एवं अज्ञानता है। 

प्रजापति, प्रजा अर्थात्‌ सन्‍्तान के पालन में तत्पर माता-पिता आदि गृहस्थ विद्वानों को ही कहते 
हैं। उन्हें 'पितर' भी कहा जाता है| इसमें ब्राहमणों ओर निरुक्‍त के प्रमाण हैं --- प्रजा' 
कअफ्लयनाम  निघ. २।२ ।। प्रजापति : पाता वा पालयिता दा निरु. १०।४१।। 
''पिलर : प्रजापति :' ' गो. ठ. ६।१५ ।। ''पुरुष : प्रजापति: ' शत, ६।२।१।२३ ।। 
प्रजाओं को उत्पन्न करके उनका पालन करने के कारण पुरुष प्रजापति होता है । पितर अर्थात्‌ माता- 
पिता आदि प्रजापति होते हैं । सन्‍्तानों का पालन करने वाले माता-पिता आदि गृहस्थ विद्वानों द्वारा 
अद्भोदित, सम्मत ओर उनके आचरणानुरूप होने से ३।३० में वर्णित इस प्रकार के विवाह का नाम 
ध्राजापत्य विवाड' हे । 

(घ) असुर कोन ? 

न सुरा-असुरा :' अर्थात्‌ जो देवताओं के समान नहीं हैं । जो देवताओं के समान नि : स्वार्थ 
निर्वेर, परहित, परोपकार, त्याग, तप, सहिष्णुता आदि मावनाओं वाले नहीं हैं । जो अपने देह और 
प्राणो' के ही पोषण में, अपने ही स्वार्थ, सुख-सुविधा, घन और हितसाघनमें तत्पर रहते हैं; उसकी 
पूर्ति के लिए तरह-तरह के छल-प्रपंच माया-जाल आदि रचते हैं, ऐसे व्यक्ति 'असुर' कहलाते हैं । 
इनमें! निसक्‍त ओर ब्राहमणों के प्रमाण उल्लेखनीय हैं --  असुरला : स्थानेष्यस्ता, 
स्थानेभ्य इति वा, असुरिति प्राणानामास्त : शरीरे सवत्ति, लेन लद्वन्त : ।  निरु. 
३ ।७ !।  (असुरा :) स्वेष्येवास्येषु जुहवतश्चेर: शत, ११।१!८।१ ।। मायात्येसुरा : 
(उपासते) शत. १०।५।२।१० ।। असु क्षेपणे (अदादि) धातु से असेरूरन्‌ (उणादि 
१।४२) से 'उरन' प्रत्यय से 'असुर' शब्द बना । 'असुर से 'सम्बन्ध रखने वाला' अर्थ में अण्‌. 
फ्रत्यय लगकर 'आसुर' बनता है । इस प्रकार दूसरे की मावनाओं की उपेक्षा करके धन और स्वार्थ- 
साधन में तत्पर व्यक्तियों द्वारा अनुमोदित, सम्मत अथवा उनके आचरणानुरूप होने से ३।३१ में 

उस विवाह का नाम 'आसुर विवाह' है । 


(ड.) गन्धघर्व कौन ? 

गन्धर्व की व्युत्पत्ति है .' गाम्‌ 7ः वाचम घरतीति गन्धर्व:'' अर्थात्‌ गाने की उत्तम वाणी 
को धारण करने वाला । संगीत अर्थात्‌ गाने, बजाने, नाचने की कला में प्रवीण लोगों को, जो विलासी 
आमोद-प्रमोद में व्यस्त, श्रंगारप्रिय और कामुकप्रवत्ति-प्रधान हैं,'गन्धर्व' कहते हैं । ब्राहमणों के निम्न 
प्रमाणों में इस पर प्रकाश डाला गया हे --' 'रूपमिति गन्धर्वा: (उपासले) शत 
१०।५।२।२० ।। ' 'योषित्‌ कामा जे गनन्‍्धर्षा:' शत. ३।२।४।३ ।। ' 'सश्रीकामा ले 
गन्धर्वा:' ' ऐत. १।२७७ ।।| कौ, १२।३ ।। गन्यो से, बोदो से फ्रसोदों से । तस्से युष्माचु 


श्श्८ मनुस्मृति का पुनर्मुलल्‍्यांकन 


(गन्धर्वेचु) जे. उ. ३।२५।४ ।। ऐसे व्यक्तियों से अनुमोदित, सम्मत या उनके आचरणानुरूप 
होने से ३।३२ में वर्णित उस विवाह का नाम 'गान्धर्व विवाह' हे । 
(च) राक्षस कोन ? 

रक्ष-पालने घातु से 'सर्वघातुभ्यो5सुन्‌' [उणादि ४।१८५) सूत्र से 'असुन' प्रत्यय और 
'इदम' अर्थ में अण्‌ प्रत्यय के योग से राक्षस शब्द सिद् होता हे । निरुक्‍त ४।१८ में राक्षस की 
निरुक्ति देते हुए कहा हे --' 'रक्ष : रक्षितव्यमस्माद, रहसि क्षणोतीति वा, रात्रो नक्षते 
इति वा । _ अर्थात जिससे घन-सम्पत्ति, प्राण आदि की रक्षा करनी पड़े, जो एकान्त अवसर पाकर 
हानि पहुंचाते और जो रात्रि में लूट-पाट, चोरी-व्यभिचार आदि दुष्ट कर्मों में सक्रिय हो जाते हें, वे 
राक्षस हैं । इस प्रकार अपने स्वार्थ-साधन के लिए दूसरों की हानि करने वाले, दूसरों को सताने और 
पीड़ित करने वाले, अत्याचारी, अन्यायी, बलात्कारी स्वभावी और मांस-मदिराभोजी तमोगुणी 
[१२।४४ ] व्यक्ति 'राक्षस' कहलाते हैं । ऐसे व्यक्स्थों के आचरणानुरूप, उनसे अनुमोदित या 
सम्मत होने से ३।३३ में विहित उस विवाह का नाम 'राक्षस विवाह' हे । 
(छ) पिशाच कोन ? 

पिश्‌-अवयबे [तुदादि) धातु से 'क' प्रत्यय होने से 'पिशम्‌' पद बना । 'पिश' उपपद से 
आइः-पूर्वक 'चम्ु-अदने' धातु से 'ड <' प्रत्ययपूर्वक 'पेशाच' शब्द बनता है । अथवा 'पिशित' 
पूर्वषद से 'अश' धातु से अण, 'इत्‌' का लोप, शकार को चकार होकर पैशाच बनता है | ये 
पिशितम्‌ 7 अंवयवीभूतं, पेशितं वा मांस रुधिरादिकम्‌ आचमन्ति भक्षयन्ति ते - 
'पेशाचा :*। प्राणियों का कच्चा मांस, रक्त तक खाने वाले, हिंसक, दराचारी, अनाचारी, मलिन 
संस्कारों वाले, अत्यन्त तमोगुणी [१२।४४ ], अत्यन्त निम्न और घृणित स्वभाव के व्यक्ति 
'पिशाच' कहलाते हैं । ऐसे व्यक्तियों के आचरणानुरूप या उनसे अनुमोदित. सम्मत होने से ३।३४ 
में वर्णित उस विवाह का नाम 'पिशाच- विवाह' हे । 
(ज) दस्यु कोन ? 

वेदों में और प्राचीन संस्कृत-साहित्य में 'दस्यु' शब्द का पर्याप्त प्रयोग आता है । यहाँ मनु ने 
स्पष्ट किया है कि दस्यु कौन है । बेदों में मनुष्यों के दो वर्ग उक्त हैं --'आर्य' -+ श्रेष्ठ और 
'दस्यु' 55 उप्नेष्ठ । मंनु ने यहां बताया हे कि आरयों के चार वर्णों से बाहय अर्थात्‌ वर्णाश्रम धर्मों में 
अदीक्षित [१०।५७ ],धर्म का पालन न करके अधर्माचरण करने वाले चारों वर्णों से अवशिष्ट सभी 
लोग दस्यु हैं । दस्यु शब्द का अर्थ और व्युत्पत्ति भी इनके इसी आचरण पर प्रकाश डालते हैं -- 
'दसु-उपक्षये' धातु से यजिमनिशुन्धिद्सिजनिभ्यों युच्‌ (उणादि ३।२०७)] से युच प्रत्यय के 
योग से 'दस्यु' शब्द बनता हे । निरुकत ७।२३ में इसकी व्युत्पत्ति हे --' 'दस्यु दस्यते: 
क्षयार्यात्‌ . . . उपदासयत्ति कर्माणि' ' ः दस्यु वह हे जो शुभकर्मों से क्षीण हे या शुशकर्मों में 
बाघा डालता है। मनु का श्लोक निम्न है -- 


मुस्थबाहरूपज्जानां या लोके जातयो बहि: । 
म्लेस्छवाचशचार्यवाच : सर्वे ते दस्थव : समता: ।।(१०।४५॥।॥।) 


(लोके) लोक में (तुख-बाहु +- उरू-पतु-जानाम॒) ब्राहमण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र इन चार वर्णों से 
(बहि :) श्रेष्ठ कर्तव्यपालन न करने के कारण बहिष्कृत या इनमें अदीक्षित (या जातय :) जो जातियां 
है (प्लेग्छवाच : थ आर्यवाच :) चाहे वे म्लेच्छभाषाएं बोलती हैं या आर्यभाषाएं (ते सर्वे) वे सब 


तृतीय अध्याय ११५ 
(दस्यव : स्मृता :) 'दस्यु' कहलाती हैं । 


(फ) आर्य ओर अनार्य -- 

चारों वर्णों में किसी एक वर्ण में दीक्षित, श्रेष्ठ संस्कारों, स्वभाव एवं आचरण वाला व्यक्ति आर्य 

कहलाता है । इसके विपरीत अनार्य होता है । मनु ने निम्न श्लोक में अनार्य के लक्षण दिखाये हैं -- 
वणणपेतमविलात॑ नरं॑ कलुषयोनिजम । 
आर्यरूप मिवानारय॑ कर्ममि: स्थवेविंभावयेत्‌ ।। १७०।५७ ।। 

(वर्ण-अपेतम्न) वर्णों की दीक्षा से रहित अथवा वर्णों से बहिष्कृत (आर्यरूपस + इव -+ अनार्य॑म) 
प्रेष्ष रहन-सहन और स्वभाव का दिखावा करने वाले किन्तु वास्तव में श्रेष्ठलक्षणों से रहित जनार्य 
(कलुषयोनिजम) [कलुषयोनो  दुष्टयोनो जायते इति कलुषयोनिज :, तम | दुष्टसंस्कारों वाले 
व्यक्ति से उत्पन्न दुष्टसंस्कारी या दुष्टप्रवृत्ति वाले (स्व: कर्मभि : विभावयेत) उसके अपने कर्मों से 
पहचान ले अर्थात जो श्रेष्ठ कर्मों को न करता हो और अश्रेष्ठ कर्मों को करता हो, वह अनार्य है । 

(१) मनु ने प्रत्येक व्यक्ति को किसी-न-किसी वर्ण की दीक्षा ग्रहण कर उत्तम धर्मानुकुल आचरण 
का पालन करने का कथन किया है । कुछ व्यक्ति इतने दुष्टसंस्कारों के होते हें कि उनकी धर्माचरण 
में रूचि नहीं बनती । वे किसी भी वर्ण की दीक्षा को स्वीकार नहीं करते [ वर्णापेतम ' ], उनमें 
स्वभावगत अश्रेष्ठता, कठोरता, निर्देयता होती है और धार्मिक क्रियाओं के प्रति उपेक्षा भावना रहती 
है । ऐसे व्यक्ति ही अनार्य या दस्यु हैं। दुष्टसंस्कारयुक्‍त व्यक्तियों से उत्पन्न होने वाले 
दुष्टसंस्कारी व्यक्तियों ःः कलुषयोनिजों या दस्युओं में ये संस्कार इतने प्रबल हो जाते हैं कि वे 
किसी-न-किसी रूप में प्रकट होकर उनकी पहचान करा देते हैं । ४।४१-४२ में मनु ने दुष्ट कर्मों से . 
दुष्टसंस्कारी सन्तानों की उत्पत्ति की ओर संकेत किया है । वही कलुषयोनिज या दस्यु होते हैं -- 

इतरेषु तु शिष्टेषु नशंसानतवादिन : । 
जायन्ते दुर्विवाहेषु ब्लरहमधर्मद्विष : सुता: ।। 
.  » भवति प्रजा निन्दिलेनिन्दिता नणाम्‌ ।।' ' 

(२) इस श्लोक में उच्च-निम्न जातिपरक अर्थ करना मनुसम्मत नहीं है । यहां स्पष्टत : सभी 
ऐसे व्यक्तियों का उल्लेख है जो आर्यरूप में अनार्य होते हैं, दुष्टोत्पन्न होने से दुष्ट गुणं-कर्म स्वभाव 
वाले होते हैं। चाहे वे किसी भी वर्ण में हों 'कलुषयोनिज' ही कहलायेंगे । 

१७. मनु ओर बेद -- 

मनु ने वेदों को अपौरुषेय मानते हुए उनको अपनी स्मृति का और धर्म का मूलस्रोत माना है । 
उन्हें पढ़ने का मानवमात्र को अधिकार है और प्रत्येक स्थिति में वे पठनीय है (इस विषयक विस्त॒त 
विवेचन द्वितीय अध्याय में 'वेद विरोघ' शीर्षकान्तर्गत देखिए) । 


#प्याह 


चतुर्थ अध्याय 


| मनुस्म॒ति में अध्यायविभाजन , प्रकरण एवं वर्णाश्रम घर्मवर्णन पद्टलि | 


१. मनुस्मति में अध्याय-विभाजन मोलिक नहीं -- 

मनुस्मृति में अध्यायों का विभाजन मौलिक अर्थात्‌ मनुकृत नहीं है अपितु परवर्तीकाल में किसी ने 
किया हे । ऐसा प्रतीत होता है कि मनुस्मृति-परम्परा के ही किसी व्यक्ति ने सुविधा की दृष्टि से 
मनुस्मृति को अपने ढंग से व्यवस्थापित किया और उसमें कुछ परिवर्तन-परिवर्धन भी किये । 
आजकल प्राप्त होने वाली सभी प्रतियां अध्यायों में विभकत मिलती हैं । यह मनुस्मृति का वास्तविक 
रूप नहीं हे । इससे यह स्पष्ट होता हे कि मनुस्मति का यह विभाजन भी काफी पहले हो चुद था । 
अत्यन्त प्राचीन होने के कारण ही मनुस्मृति की प्रति अध्याय रहित रूप अर्थात्‌ मौलिक स्वरूप में नहीं 
मिलती । अध्याय-विभाजन करने वाले व्यक्ति से मनुस्मृति के अध्याय-विभाजन में दो स्थानों पर 
मूल हुई है । अध्याय-विभाजन पूर्णत : निर्ध्रान्त या उचित नहीं है । आश्चर्य तो यह है कि आज तक 
किसी भी विद्वान का ध्यान इस त्रुटि की ओर नहीं गया, वही गलत अध्याय-विभाजन प्रचलित रहता 
रहा है । इन त्रुटियों का विवेचन करने से पूर्व अध्याय-विभाजन की अमौलिकता पर चर्चा कर लेना 
उपयोगी होगा । 

मनुस्म॒ति की रचना-शैली ही यह सिद्ध करती हे कि उसमें अध्याय-विभाजन की गुंजाइश नहीं है । 
मनुस्मति की प्रवचन-शैली है,और ये सभी प्रवचन श्रंखला,की कड़ियों के समान जुड़े हुए हैं । मूलत : 
इस शैली में न तो अध्याय-विभाजन हो सकता है और न॑ उसकी आवश्यकता सिद्ध होती है । अध्याय 
विभाजन इसलिए भी नहीं हो पाता कि मनु जिस किसी भी विषय या प्रसंग को प्रारम्भ करते हैं,उत्मके 
प्रारंभ, अन्त अथवा दोनों स्थलों पर उस विषय का संकेत देते हैं । अधिकांश संकेत-स्थह्लों पर ऐसा 
है कि उसी श्लोक की एक पंक् में पूर्व विषय की समाप्लि का संकेत है और दसरी में ही अगले 
विषय के प्रारंभ होने का संकेत । कुछ स्थानों पर तो श्लोक के एक पाद- में एक विधय के आरम्भ या 
समापन का संकेत हे ओर शेष तीन पादों में दूसरे विषय के आरम्भ या समापन का संकेत, यथा -- 

(अ) तृतीय अध्याय का अन्तिम २८६वां श्लोक है -- 

एदद्रो3भिहित सर्व विधान पाह्वयज्िकम ! 
द्विजानिमुख्यवृत्तीनां विधान श्रूयतामिलि !। [3।२८६ |] 

अर्थ -- यह पांच महायज्ञों का समस्त विधान आपको जताया और अब द्विजातियों की मुख्य 
आजीविकाओं का विधान सुनिए । 

यहां पहली पॉक्ल में 'पत्चयज्ञविधान' विधय की समाप्ति का संकेत है और दूसरी ही परक्लि में 
द्विजातियों की त्रत्तियों के विषय को प्रारम्भ करने का संकेत किया है । 

(आ) इसी प्रकार निम्न श्लोक की प्रथम पंक्ति में राजघर्म विषय की समाप्नि का संकेत है और 
द्वितीय में वैश्य-शुद्रों के कर्तव्यों को प्रारम्भ करने का -- 

एथो 5 स्थिल : कर्मविधिरुकलों राज: सनातन: । 
हम॑ कर्मविधिं विद्यात क्रमशों त्रेश्य शूद्रयों: ।।[2।3२४ |!) 


चतुर्थ अध्याय २१२१ 
अर्थ --- यह राजा की सनातन ओर सम्पूर्ण कार्य करने की दिधिं कही । अब वेश्यों और शुद्रों की 
कर्मविधि को आगे वर्णित रूप में जाने । 


(ह) निम्न श्लोक मे पूर्व के तीन पादों मे' पूर्व कहे चतुर्विष-कर्म के विषय की समाप्ति का संकेत 
है और अन्तिम एक पाद में अगले विषय को प्रारम्भ करने का -- 


एज थो $ भिष्ठितों धर्मों छ्लाहमणस्य अलुर्विघ: । 
घुण्यो8 क्षणफल : प्रेल्थ राजा धर्म निदोधल ।।[६।९७ ।]] 
अर्थ -- यह चार प्रकार का आश्रम-धर्म आप से कहा । इस धर्म के पालन करने से पृण्य तथा 
प्ररकर मोक्ष पद की प्राप्ति होती है। अब इसके आगे राजाओं के कर्त्तव्य-कर्मों को सुनिए । 
इससे यह स्पष्ट होता है कि इस शैली में अध्याय-विभाजन अभीष्ट नहीं है,और जब पूर्वापर विषय 
का साथ-साथ सकेत होता रहता है तो अध्यायानुसार बांटने की आवश्यकता भी नहीं रहती । 
मनुस्मृति की रचना-शैली अखण्ड है । यदि हम अध्याय-विभाजन करते हैं तो या तो इलोक को तोड़ना 
पड़ेगा या दुसरे विषय की संकेतिक पंक्ति पहले अध्याय में ही रखनी पड़ेगी जैसे कि प्रचलित 
संस्करणों में रखी हुईं है । एक विषय,पूर्व विषय के साथ,जो क्षंखला की कड़ी के समान जुड़ा हुआ हे 
यही यह सिद्ध करता डे कि रकथिता को मूलत : अध्याय-विभाजन अभीष्ट नहीं था ! अंत : यह माना 
जाना चाहिये कि मनुह्मृति की आरंभिक प्रतियां उस अखण्ड शैली में ही रही होंगी । अध्याय- 
पिझाजन हो जाने पर वह परम्पश बंद हो गई और अध्यायों में विधाजित रूप चल पड़ा । 
अध्यायों का विभाजन सुविधा के लिए किया गया और इसमें सुविधा हे भी, अत ; उसे हम भी 
परिवर्तित नहीं करना चाहते । किल्तु, उसमें प्रथम और नवम अध्याय के विभाजन में न्रूटि हुईं है 
और अष्टम अध्याय के विभाजन में भध्रान्ति, इनका निवारण करना आवश्यक है । नवम अध्याय में भी 
कुछ परिवर्तन किया गया है । 


(क) प्रथम ओर ह्विलीय अध्यायों के विभाजन में परिवर्तन -- 


उध्याय-विभाजनकर्त्ता ने मुख्य विषयों के अनुसार अध्यायों का विभाजन किया प्रतीत होता है । 
प्रत्येक अध्याय में एक-दो मुख्य विषय हैं, जैसे प्रथम अध्याय में -- सृष्ट्युत्पत्ति एवं घ॒र्मोत्पत्ति 
- द्वितीय अध्याय में --- संस्कार एवं ब्रहमचर्याश्रम, तृतीय में --- विवाह एवं पठचयज्ञविधान, आदि । 
किन्तु प्रथम अध्याय का विभाजन गलत हुआ है, वह द्वितीय अध्याय के पच्चीसवें श्लोक के पश्चात 
होना चाहिये । यतोहि -- 

(अ) मनुस्मृति के प्रथम अध्याय के मुख्य दो विषय हैं -- सृष्ट्युत्पत्ति और घर्मोत्पत्ति । दोनों की 
पारस्परिक सम्बद्ता के कारण मनु ने इन दोनों विषयों को एक ही मानकर वर्णित किया है । १ । २ 
में महर्षियों ने मनु से वर्ण एवं आश्रमों के घर्मों का कथन करने की प्रार्थना की थी । धर्मों का कथन 
करने से पूर्व घर्म-सम्बन्धी अन्य आवश्यक जानकारी का भी भूमिका के रूप में कथन करना आवश्यक 
था । १ । ४-४ से मनु ने स्ृष्टि-उत्पत्ति का विषय प्रारम्भ किया और फिर १ । १०८ से तथा 
२ । १ धर्म का प्रसंग प्रारंभ किया । यह क्रम इसलिए अपनाया क्योंकि घर्मोतपत्ति जगदाश्ठित है । 
इस दृष्टि से मनु ने पहले स्रष्टि-उत्पत्ति का वर्णन किया । २ । २४ में यह संयुक्त विषय समाप्त 
होता है । वहां मनु स्वयं संकेत देते हैं -- 

एथा धर्मस्य वो योनि: समासेन प्रकीर्तिता । 
संभवश्चास्य सर्वस्य वर्णघर्मान्निबोधल ।। 


१२२ मनुस्मति का पुनर्मुल्‍्यांकन 


अर्थ -- यह धर्म जानने के समस्त कारणों को संक्षेप में वर्णन कर दिया और इस जगत की 
उत्पत्ति का भी वर्णन किया । अब वर्णों के धर्मों को सुनिए । 

जब मनु ने इस विषय का समापन एक साथ किया है,तो स्पष्ट हे कि इस विषय को खण्डित 
करना गलत हे । इस विषय की समाप्ति के बाद ही प्रथम अध्याय की संमाप्ति होनी चाहिए । 
वर्तमान संस्करणों में १ । ११९ बें श्लोक पर ही अध्याय समाप्त करना,जक्त संकेतक श्लोक के 
विरुद्द है । 

(आ) परम्परागत अध्याय-विभाजन में एक और त्रुटि यह है कि इसमें धर्म के प्रसंग को भी भंग 
कर रखा है । १ | ८७-९१ श्लोकों में वर्णों के कर्मविभाजन के साथ ही सृष्ट्युत्पत्ति का प्रंसग पूर्ण हो 
जाता है, और फिर १ । १०८-११० श्लोकों में धर्म की चर्चा भूमिका के रूप में की गई है, फिर 
२। १ में यो धर्मस्त निबोधत' कहकर धर्मोत्पत्ति का प्रसंग प्रारम्भ किया गया है । अध्याय- 
विभाजनकर्तता ने धर्म की भूमिका के १ | १०७८-११० श्लोकों को तो प्रथम अध्याय में रख दिया और 
धर्मोत्पत्ति विषय द्वितीय अध्याय में आ गया । इस प्रकार प्रंसगभंग हो गया और विभाजित भी 
हो गया । 

(इ) धर्म का विषय द्वितीय अध्याय में परिगणित होने से,मुख्यविषयों के अनुसार,अध्याय-विभाजन 
का वैज्ञानिक आघार भी नहीं बनता । इस प्रकार द्वितीय अध्याय में खण्डित विषय धर्मोत्पत्ति 
संस्कार और ब्रहमचर्याश्रम ये कई विषय हो जाते हैं । 

इन त्रुटियों को देखते हुए प्रथम अध्याय का विभाजन २ । २५ के पश्चात ही होना चाहिए! इससे 
प्रथम अध्याय का एक मुख्य और पूर्ण विषय होगा -- सृष्ट्युत्पत्ति एवं धर्मोत्पत्ति; तथा द्वितीय, 
अध्याय का विषय रहेगा -- संस्कार एवं ब्रहमचर्यश्रम । इस प्रकार करने से धर्म का प्रसंग तथा 
मुख्य विषय खण्डित नहीं होंगे और मनुस्म्ृति की संकेत शैली के अनुरूप अध्याय का विभाजन 
होगा । 

इसीलिए हमने मनुसम्मत विधि के अनुसार २ । २५ वें के पश्चात ही प्रथम अध्याय का विभाजन 
किया है | इन २५४ श्लोकों को प्रथम अध्याय में ही परिगणित कर लिया है । इस प्रकार प्रथम 
अध्याय के श्लोक बढ़कर ५५४४ हो गये हैं और द्वितीय अध्याय से २४५ घट गये हें । इस संस्करण में 
श्लोकों की संख्या इसी ढंग से दी गई है। 

(ख) अष्टम अध्याय के विभाजन में भ्रान्ति -- 

अध्टम अध्याय के विभाजन में जो त्रुटियाँ एवं भ्रान्तियां हुई हैं, थे ये हैं -- 

(अ) अष्टम अध्याय का विषय है --- राजधर्म के अन्तर्गत 'अठारह प्रकार के व्यवहारों (मुकद्दमों) 
का निर्णय' । ८ । ४-७ श्लोकों में इनको एक-एक करके गिनाया भी है । ८ । १-३ श्लोकों में इस 
विषय को प्रारम्भ करने का संकेत है और ५ । २५० में इस विषय को संकेतपूर्वक समाप्त किया 
है --- 

उदिलो$ य॑ विस्तरशो मिथो विव्रदमानयों : । 
अष्टादशसुमार्गेषु त्यवहारस्य निर्णय: ।। 

अर्थ -- यह परस्पर विवाद करने वालों के 2८ प्रकार के म॒ुकदमों के निर्णय का विस्तृत वर्णन 
किया गया । 

लेकिन अध्याय-विभाजनकर्त्ना ने अष्टम अध्याय को विभाजित करते समय इस एक विषय को 
खण्टित करं- दिया है । अठारह व्यवहारों में से पन्द्रह व्यवहार (स्त्री-संग्रहण तक्र) तो आठवें अध्याय 


चंतुर्थ अध्याय १२३ 


में चले गये । इस प्रकार इन अध्यायों का विभाजन मनु की विषय-संकेत-शैली के विरुद्ध हे । 
(आ) अध्याय-विभाजन करने वाले अथवा किसी परवर्ती व्यक्ति को, ८ | ४१९ पर अध्याय- 
विभाजन करते समय यह प्रान्ति हो गई है कि यहाँ व्यवहार-निर्णय का विषय समाप्त हो गया है । 
और उसने देखा कि यहां विषय-समाप्ति-सूचक कोई श्लोक भी नहीं है,इसलिए उसने अपनी ओर से 
यह श्लोक रचकर मिला दिया -- 
एवं सर्वानिमान्‌ राजा व्यवष्ठारान्‍्समापयन । 
व्यपोहय किल्वियं सब प्राप्योति परमां गतिम्‌ ॥। [८ । ४२० ।॥] 
अर्थ --- इस प्रकार राजा इन पूर्वोक्त समस्त विवादों को समाप्त कराकर सब प्रकार के दोषों को 
दूर कर देता है. और उत्तम गति को प्राप्त करता है । 


प्रक्षेपक को यहां भ्रान्ति हुई है, यहां व्यवहार समाप्त नहीं हुए हैं,अपितु अभी तीन व्यवहार नवम 
अध्याय में शेष हैं। जब वे पूर्ण हो गये, तब मनु ने अपना समाप्ति-सूचक ९ |२५० श्लोक भी 
दिया है। उक्त श्लोक मनु की शैली के अनुसार भी उपयुक्त सिद्ध नहीं होता। सभी संस्करणों में 
इसी प्रकार विषय-समाप्ति की जा रही है। आश्चर्य है कि इस भ्रान्ति की ओर अभी तक 
विद्वानों का ध्यान नहीं गया है। 


इस श्रान्ति की पुष्टि एक और भ्रान्ति से भी होती है - 

(इ) वह है विषय-सूची बनाने वाले की । विषय-सूची चाहे अध्यायविभाजनकर्ता ने बनायी. है 
अथवा किसी अन्य परवेर्ती ने; उसे मुख्य और गौण विषयों का सम्यक्‌ ज्ञान नहीं था | 'व्यवहार- 
निर्णय' राजधर्म के अन्तर्गत एक मुख्य ओर विस्तृत विषय है, फिर उसके अठारह गौण विषय हैं । 
किन्तु विषयसूची के श्लोकों को देखकर लगता है कि विषयसूची के निर्माता को 'व्यवहार-निर्णय" एक 
भिन्‍न विषय लगा है, जो आठवें में पूर्ण हुआ मान लिया,और नवम अध्याय में शेष तीन व्यवहारों को 
स्वतन्त्र विषय मानकर प्रथक-पृथक्‌ विषय के रूप में वर्णित कर दिया --- 

राज़श्च धर्ममरित्रल कार्याणां च विनिर्णयम ।।[१ । ११४ ।|) 
साक्षिप्रश्नविधानं॑ च धर्म स्त्रीपुंसयोरपि । 
विभागधम दूत॑ च कण्टकानां च शोधघनम्‌ ।।(११५ ।।] 

-- (आठवें अध्याय में) साक्षियों के प्रश्नों का विधान, (नवम अध्याय में) पति-पत्नी के 
धर्म, विभागधर्म, जुए सम्बधी, और कण्टकभूत दोषों के द्रीकरण सम्बन्धी बातों का वर्णन है | 
(सातवें अध्याग में) राजा के सब धर्म तथा (८ वें अध्याय में) सब कार्यों (मुकद्दमों) का निर्णय कहा 
है । 

साक्षिप्रश्नविधान' 'स्त्रीपुरुषधर्म' 'विभागचर्म' और 'झत' विषय व्यवहार-निर्णय ले अन्तर्गत 
ही आने वाले विषय हैं, पृथक नहीं । शायद बीच में खण्डित हो जाने के कारण यह श्रान्ति हुई है । 
वस्तुत: सप्तम, अष्टम और नवम अध्यायों में राजधर्म ही वर्णित हैं, और ये ७।१ से प्रारम्भ होकर 
९ । ३२५ में समाप्त हैं । उसके पश्चात वैश्य और शुद्र के कुछ कर्मों का वर्णन है। 
(ग) नवम अध्याय के विभाजन पर विचार --- 

वर्तमान में उपलब्ध मनुस्मृतियों में नवम अध्याय में ३३६ श्लोक उपलब्ध होते हैं । सप्तम, 
अष्टम ओर नवम अध्याय के ३२४ श्लोक तक राजनीति का विषय है । जैसा कि पहले कहा जा.चुका 
है कि मनुस्मृति का अध्याय-विभाजन भी प्रकरणानुसार हुआ है, किन्तु कुछ अध्यायों के विभाजन 


१२४ मनुस्मृति का पुनर्मूृैयांकन 
में विभाजनकर्त्ता द्वारा भूले हुई हैं । प्रकरण को स॑म्रश्ले बिना अध्याय-विभाजन कर दिया है । इसी 
प्रकार इस अध्याय में भी मूल हुई है । विषय के साथ५९ । ३२६ से ९ । ३३६ श्लोक जिनमें बेश्य-. 
शूद्रों के कर्तव्यों का वर्णन है, जोड़ दिये हैं । इनके साथ ही चातुर्वर्ण्मधम [ २ १४४ (२ । २५) 
से ९ । ३३६ तक ] समाप्त हो जाते हें और फिर दशम अध्याय में चातुर्वर्ण्यधर्म का उपसंहार 
है । क्योंकि बेश्य-शुद्र-र्मवर्णन के ग्यारह श्लोकों के प्रकरण का कोई एक अध्याय उपयुक्त नहीं 
जंचता, अत : हमने इन श्लोकों को दशम अध्याय में उपसंहार-वर्णन के साथ सम्मिलित कर दिया 
हे । ९ । ३२५ श्लोक के कथनानुसार यहीं इस राजघर्मात्मक अध्याय को समाप्त कर दिया हे । 
अब विचारणीय प्रश्न यह है कि क्या इसके उध्यायों का विभाजन नये सिरे से किया जाये अथवा 
प्रक्षिप्त श्लोकों के संशोधन के साथ इसे प्रचलित रूप में स्वीकार कर लिया जाये ? इस के उत्तर में 
यही विचार किया गया है कि प्रधानत : प्रचलित को ही रखलिया जाये । क्योंकि, इसके परिवर्तन से 
कोई विशेष अन्तर नहीं पड़ेगा और आठवाँ अध्याय अत्यन्त विस्तृत हो जायेगा, उसमें लगभग सात- 
सौ श्लोक हो जायेंगे,जबकि नवम में १०-११ डी रह जायेंगे । अत : इन भ्रान्तियों की ओर ध्यान 
दिलाकर इस विभाजन को यथावत रख लिया गया है । सही बात तो यह है कि मनुस्म्ृति की शैली के 
अनुसार अथवा विषयों के अनुसार संतुलित अध्यायों में विभाजन नहीं हो सकता,क्योकि विषणानुसार 
अध्याय बांटने में' किसी अध्याय में तो ६०० -७०० श्लोक होंगे और किसी में ५०-६०, और 
अध्यायों की संख्या भी बढ़ जायगी । हसलिए प्रथम और नवम अध्याय को छोड़कर शेष प्रचलित 
विभाजन को ही स्वीकार कर लिया; जिससे प्रचलित संस्करणों से बहुत अधिक अन्तर न पढ़े और 
आलोको' को मिलाने में' असुविधा का सामना न करना पड़े ! यतोहि, वर्तमान में सभी ग्रन्थ और उहरर्ण 
प्रचलित संस्करणों की संख्या के अनुन्नार ही हैं । 
२. मनुस्मति के प्रकरण और उनकी सीमा का निश्ारिण --- 
मनुस्मुति को उसकी संकेत-शैली के अनुसार कुछ मुख्य विषयों में अवश्य बांटा जा सकता है । 
यद्यपि इस प्रकार करने से भी संकेतक श्लोक मुख्यविषय के अनुसार विभाजित होंगे, लेकिन उससे 
विषय या प्रसंग का ज्ञान होता जायेगा । वैसे छोटे-छोटे प्रसंग भी मनुस्मृति में अनेक हैं, उनकी गणना 
की जाये तो पूरी विषयसूची तैयार हो जायेगी, इसलिए यहां उनका उल्लेख करना विस्तारभय से 
संभव नहीं हे । मुख्य या स्वतन्त्र विषयों का विभाजन निम्न प्रकार किया जा सकता है -- 


सुछ्यधिषय का नामकरण श्लोक सीमा 
१. घूमिका १।१ से १।४ तक 
२. झष्टयुत्पत्ति एवं धर्मोत्यत्ति १।५ से २।२५ तक 
दिस प्रकाशन में १ ।॥५ से १४४ तक) 
३४. संच्कार २।२६ से २ ।६८ तक 
(इसमें २।१ से २।४२) 
४. ब्रहममसर्याश्रम २।६९ से २ । २४९ तक 
द (हसमें' २ ।४५४ से २ । २२४ तक) 
५. गृहस्यान्सर्गल विवाह ३।१ से ३ ।६६ तक: 
3. गृहस्थास्सर्गत पव्थयज्ञविधान ३ ।६७ से ३ । २८६ तक 


७. गृहस्यान्तर्गत वत्तियां ४।१ से ४। १३ तक 


चतुर्थ अध्याय श< 


८. गृहस्थान्तर्गत स्‍नातकों के ब्रता ४।१४ से ४। २६० तक 
५. गृहस्थान्लर्गत भध्याभध्य ५।१ से ५।४६ तक 
१०. गृहस्थान्तर्गल शुद्रतिषय ४ | ४७ से ५। १४६ तक 
११. गहस्यान्लर्गल स्त्रीघर्म ४ | १४७ से ५। १६५ तक 
१९. वानप्रस्थाश्रम ६ ।१ से ६।३२ तक 
१३. संन्याप्ाध्रर ६ ॥३३ से ६।५९७ तक 
१४७. राजघर्मान्‍तर्गतल राजा की सिद्धि औओओ ७।१ से ७।२२६ तक 

कर्सग्य 


१५. राजधर्मान्‍्तर्गत १८ प्रकार के ८। १-३ से ९। २५० तक 
व्यवहारों-सुकद्मों का निर्णय 
१६. राजधर्मान्तर्गल लोककण्टकों का ९।२५१-२४२ से ९ । ३२४ तक 


निवारण 
१७. जेश्य-शूद्रों के कर्सव्य ९६ । ३२६ से ९३६ तक (१०४१से १०८) 
१८. उपसंहार १०।१ से १०। १३१ तक 
१५९५, प्रायश्य्ल-विधान ११ ।४४ से ११ । २६५ तक 
२०. कर्मफलबिधान १२।१ से १२। ८२ तक 


२१. कर्मफलविधानान्तर्गत नि :श्रेयह्कर १२ । ८३ से १२ । ११६ तक 
कर्मों का वर्णन 
हमने प्रचलित अध्यायों के विभाजन को रखते हुए,इन मुख्य विषयों के शीर्षक तथा विषय की 
अवधि भी साथ-साथ दिखा दी है । इसके अतिरिक्त मंत्रु के संकेतानुसार अवान्तर विषयों के भी 
शीर्षक दे दिये हैं । इससे विषय या प्रसंग के परिज्ञान में सरलता होगी । 


३. मनुस्मति में व्ों ओर आश्रम धर्मों के वर्णन की पद्वति -- 


मनुस्मृति में वर्णों और आश्रमों के घर्मों का छठे अध्याय की समाप्ति तक साध-साथ वर्णन चलता 
है। विषयसकेतक श्लोक के 'वर्णधर्मान्नदोधघल [१ । १४४ (२।२५)] और 
उपसहारात्मक _ एब दो5 भिडिलो धर्मों ब्राइमणस्य चखलुर्विघ: [६ ।९७ ] पदों को 
पढ़कर यह जिज्ञासा होती हे कि मनु से प्रश्न व्णों और आश्रमों [१ ।२ ] दोनों का किया था,फिर 
विषय-संकेतक श्लोकों में केवल वर्णधर्म की ही बात क्‍्यो' कही ? इसका समाधान मनु-शैत्ती और 
अन्य श्लोकों से हो जाता है। उसे इस प्रकार समभना चाहिए -- 

(१) मनुस्मृति की यह शैली है कि उसमें आश्रमों के घर्म,वर्णों के साथ-साथ चलते हैं । वर्णों के 
सुदीर्ध विषय के अन्तर्गत ही आकर बे छठे अध्याय में ब्राहमण वर्ण के धर्मों के साथ-साथ ही समाप्त 
हो जाते हें । और छठे अध्याय में' आश्रमघर्मों की पूर्णता के साथ-साथ ब्राहमण वर्ण के घर्म और 
व्यावहारिक कर्तव्य भी पूर्ण हो जाते हैं । छठे अध्याय तक के चारो आश्रमों के धर्म और व्यावहारिक 
कर्तव्य सभी द्विजों के लिए एक सद॒श पालनीय हैं । जो विधान इन अध्यायों में कहे हैं, ब्लाह्मण के 
वही धर्म-कर्म हें [१ । ८८ | । 

उसके पश्चात शेष वर्णों के व्यावहारिक कर्त्तव्यों का कथन -- 'क्षत्रियों' के लिए सप्तम, उष्टम 
अध्याय और नवम के ३२५ वें श्लोक तक पूर्ण होता है । वैश्यों का २ | ३२६ से ३३३ [इंस 


१२६ प्नुस्मति का पुनर्मूल्‍्यांकन 
संस्करण में १०। १ से १०। ८ तक | तथा शूद्र के कर्त्तव्यों का कघन ९ | ३३४-३३५ [इस 
संस्करण में १०७। ९-१० तक | पूर्ण हो जाता है। 

(२) इस मध्य, द्वितीय अध्याय में ब्रहमचर्याश्रम, तृतीय से पञचम अध्यायों में गृहस्थाश्रम, षष्ठ में 
वानप्रस्थ और संन्यासाभ्रम का वर्णन है । आश्रमधर्मों को वर्णघर्मविषय के अन्तर्गत मानकर उन-उन 
विषयों के प्रसंग संकेतक श्लोकों तथा उपसंहारात्मक श्लोकों से उसका कथन भी किया है [ २ । ४३ 
(२ । ६८), २ । २२४ (२ । २४५९), ३।२, ६७, २८६, ४ । १, २५९, ५। १६९, ६ ।१ 
३३, ८७-६० ] आदि । 

(३) इसी प्रकार इन अध्यायों में 'द्विज/विप्र, ब्राहमण' शब्दों का स्थान-स्थान पर पर्यायवाचीरूप में 
प्रयोग है 

(४) मनु ने संभवत : इसी शैली के अनुरूप १ ।२ और १ । १३७ [२। १८] में आम्रम 
के लिए पर्यायवाची रूप में 'अन्तरप्रभव' और 'सान्तराल' शब्दों का प्रयोग किया हे, इसका अर्थ 
बनता है -- ' वर्णानाम अन्‍्तरे प्रसव :>उत्पत्ति :८स्थिति : येषां ते अन्तरप्रभवा : 5८ 
आश्रमा : । इसी शैली के अनुरूप आश्रमों का वर्णघर्मों के अन्तर्गत ही कथन है । यहीमनु की शैली 
है। 


परचम अध्याय 
[सहर्षि दयानन्द ओर मनुस्समति तथा उनके द्वारा प्रश्षेपनिर्देशन | 


१. महर्षि दयानन्द द्वारा मनुस्मति का गौरव बढ़ाना -- 
यद्यपि मनुस्मृुति को अपने रचना-काल से ही सर्वोत्कृष्ट और प्रामाणिक धर्मशास्त्र के रूप में 
मान्यता प्राप्त है; किन्तु आधुनिक काल में मनुस्मृति की न तो पूर्वसदृश प्रतिष्ठा ही रह गयी हे और 
न पूर्ववत्‌ अकाट्य प्रामाणिकता । प्रक्षेपों से विकृत और गदली हो जाने के कारण मनुस्म॒ति का गौरव 
'विनष्ट हो रहा था । महर्षि-दयानन्द ने उस गौरव की रक्षा की और उसे बढ़ाया । सर्वप्रथम , मनुस्मृति 
के प्रक्षेपों से विकृत स्वरूप की ओर संकेत करके लोगों का यह दृष्टिकोण बदला कि'उपलब्ध गदला 
रूप मनुस्मृति का वास्तविक रूप है! और यह भी बताया कि इसमें अनेक प्रक्षेप हुए हैं ; प्रक्षेपों से 
रहित मनुस्मृति ही मान्य और अनुकरणीय है । फिर उसे आर्ष और प्रामाणिक घोषित किया तथा 
उसकी वेदानुकूलता की पुष्टि की । काशी-शास्त्रार्थ में महर्षि-दयानन्द ने कहा था-- 
मनुस्मत्यादीन्‍्यपि जेदमूलानि सन्ति, तस्मात्तेषामपि प्रामाण्यमस्ति न तु 
वेदविरुद्वानां जेदाप्रसिदानां चेति । 
अर्थात्‌ -- मनुस्मृति आदि भी वेदमूलक हैं, इससे इनका भी प्रमाण है । क्योंकि जो-जो वेदविरुद्र 
और वेदों से असिद्ध हैं, उनका प्रमाण नहीं होता । 
(द, शा. से. पृ. २१) 
महर्षि-दयानन्द ने अपने ग्रन्थों में मनुस्मति के ५१४ श्लोकों या श्लोक-खण्डों को प्रमाण रूप में 
उद्धृत किया है; एवं बहुत सारे श्लोकों के भावों को ग्रहण किया है । इससे ही यह सिद्ध होता है कि 
परहर्षि-दयानन्द की मनुस्मृति के प्रति गहरी निष्ठा थी और वे उसे प्रामाणिक आर्ष ग्रन्थ मानते थे । 
इतने अधिक प्रमाण उद्गवत करके उन्होंने यह संकेत कर दिया कि धर्मप्रमाण में मनुस्मृति का 
महत्त्वपूर्ण स्थान है और उसे छोड़ा नहीं जा सकता । महर्षि ने वेदों के बाद यदि किसी शास्त्र के 
सर्वाधिक प्रमाण दिए हैं, तो वह मनुस्मृति ही हे । महर्षि ने अपनी समस्त वैदिक मान्यताओं की व्याख्या 
प्रनुस्मृति के श्लोकों से की है । मनुस्मृति के सम्बन्ध में जो मिथ्या प्रान्तियाँ फेल चुकी थीं, महर्षि ने 
उन सबका उत्तर बेद के प्रमाणों से दिया और मनुस्मृति का परिमार्जित तथा उज्ज्वल स्वरूप हमारे 
समक्ष रखा । इस शास्त्र से महर्षि की तथा महर्षि से इस शास्त्र की प्रतिष्ठा चहुँ ओर फैल 
गई । अस॑ंख्य मत-मतान्तरों के प्रबल भंमावात के घोर अन्धकार तथा वेग के सामने अविचल तथा 
निर्मय रहने का महर्षि को जहां अदम्य साहस परमेश्वर की उपासना से, ज्ञान की ज्योति जेद-ज्ञान से, 
तथा तर्कशकित्ति दर्शनों के गहन अध्ययन से मिली थी, वहां महर्षि के मनोबल को बढ़ाने वाला यह 
धर्मशास्त्र ही था । महर्षि जो बैदिक-वाइग्मय का मन्‍्थन कर सके, तदर्थ कुशाग्रबुद्धि तथा तर्कणा 
शक्ति को देने वाला यही परमोपयोगी धर्मोपदेश था। अन्य मतों की धज्जियाँ उड़ाने तथा 
अन्धविश्वास का समूल उन्मूलन करने का घेर्य 'यस्तके णानुसन्धत्ते स घ॒र्मो खेद नेतर:' 
'पितु. १२ | १०६) इत्यादि मनु के सत्य-बचनों ही से प्राप्त हुआ था। महर्षि ने जो 
प्रन्थप्रामाण्याप्रामाण्य के विषय में 'वेदानुकूल को प्रामाणिक तथा वेद-प्रतिकूल को अप्रामाणिक' मानने 
की मान्यता प्रस्तुत की है, इसका भी मूलाधार मनुस्म॒ति ही है । महर्षि ने काशी शास्त्रार्थ में सत्य ही 
कहा था-- “जो-जो मनु ने कहा है, सो-लो ओषधों का ओषध हे ।'' 


श्रे८ मनुस्मृति का पुनर्मुलल्‍्यांकन 

महर्षि-दयानन्द द्वारा अत्यधिक प्रमाणों का उद्दत-रृक्षित्त किये जाने पर,घर्म-निर्णय के सन्दर्भ में 
मनुस्मृति की चर्चा पुन : बढ़ी और सभी वर्गों के लोगों का ध्यान इसकी ओर आकृष्ट हुआ । इस 
प्रकार महर्षि-दयानन्द ने आधुनिक युग में मनुस्मृति के मौरव को पुनरुज्जीबित किया है! 

महर्षि दयानन्द ने मनुस्मृति की वैदिक मान्यताओं को ही नहीं स्वीकार किया, प्रत्युत मनु की 
बर्णन-शैली को भी उपादेय समभकर ग्रहण किया है । मनु की यह शैली है कि वे किसी भी विषय का 
वर्णन करने से पूर्व तथा अन्त में भी निर्देश अवश्य करते हैं । महर्षि ने भी सत्यार्थप्रकाशादि में इस 
झ्लेली को अपनाकर आदि तथा अन्त में विषयों का निर्देश किया है । इसी प्रकार,जैसे मनु ने प्रथम 
ब्रहमचर्य, गृहस्थादि के धर्मों का वर्णन क्रमश : किया है, बैसे ही महर्षि ने सत्यार्थप्रकाश में प्रथम 
ब्रहमचर्यआश्रम के नियमों, शिक्षणविधि तथा पठन-पाठन, गृहस्थ आदि का वर्णन किया है । 


२. महर्षि के अर्थ एवं भावों का ग्रहण -- 
महर्षि ने बेदानुकूल मान्यताओं को परखा और उन्हें प्रस्तुत किया । उनकी पुष्टि के लिए उन्होंने 
अपने ग्रन्थों में मनुस्मृति के लगभग ५१४ श्लोकों या श्लोकखण्डों को उदघृत किया है।अनेक श्लोकों 
के केवल भाव ग्रहण किये हैं । अपने ग्रन्थों में महर्षि ने मनुस्मृति के जिस-जिस श्लोक का भाष्य 
किया है, उस श्लोक पर महर्षि का भाष्य देदिया गया है, शेष श्लोकों पर मेरा भाष्य है । जहां महर्षि 
का भाव मिला, वहां मेंने अपने भाष्य के नीचे उनका भाव भी दे दिया है. ताकि एक त्षि की 
मान्यता को ऋषि के भाव. से, अधिक गाम्भीर्य पूृवक समफ्रा जा सके । एक ऋषिकृत ग्रन्थ पर ऋषि 
का भाष्य हो जाने से 'सोने में सुगन्‍्घ' वाली कहावत चरितार्थ हो जाती है,और उसका महत्त्व भी कई 
गुणा बढ़ जाता हे । 
महर्षि के श्लोकों के अर्थ में वैशिष्ट्य है, और गाम्भीर्य है । उन्होंने मनु की मूल भावना को 
समभा हे । इस प्रसंग में एक प्रमाण देना पर्याप्त होगा । मनु का निम्न श्लोक जितना प्रसिद्ध है 
उसका अर्थ उतना ही अव्यावहारिक रूप में प्रसिद्त है -- 
यत्र नायस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता: । 
यत्नैतास्तु न पूज्यन्ते सर्वास्तत्राफला : क्रिया: ।। ३ । <६| 


यहां सभी टीकाकारों ने यह अर्थ किया है -- 'जहां नारियों की पूजा होती है. वहां देवता रमण 
करते हैं ।' इस प्रकार अदृश्य देवताओं की कल्पना की गयी है । इस कल्पना से इसका अर्थ 
अविश्वसनीय , अव्यावहारिक, असंगत एवं हास्यास्पद बन गया । किन्तु महर्षि ने 'देवता:' का 
निरुक्‍त शास्त्र के आधार पर अर्थ ग्रहण करते हुए कहा है कि जिस घर में नारियों की पूजा 
अर्थात्‌ सत्कार होता है, वहां देवता अर्थात्‌ दिव्यगुण, दिव्यलाभ, दिव्यसन्तानें, 
दिव्यम्रोग आदि प्राप्त होते हैं ।' यह प्रत्यक्ष देखा भी जाता हे कि जिस घर में नारियाँ सत्कृत 
और प्रसन्‍न रहती हैं, उस घर का वातावरण अनेक सुखों से भरा-पूरा होता है ! कितना व्यावहारिक 
और प्रासंगिक अर्थ है! (विस्तृत विवेचन भाष्य में यथास्थान देखिए) । 

इस भाष्य में, श्लोकों पर महर्षि दयानन्द के ३४२ अर्थ उद्गत किये हैं और ८७ श्लोकों पर केवल 
भाव उद्बगत किया है । इस प्रकार ४२० श्कोकों पर क्राषि के अर्थ और भाव हैं । महर्षि के जो अर्थ या 
भाव अक्षरश : उद्बत किये हैं. उन पर उद्धरणचिहन अंकित हैं । अर्थों में श्लोकों के मूल पद महर्षि 
के नहीं है. अपितु पदार्थ सुविधा और भाष्य की एकरूपता के लिए लेखक की ओर से संयक्‍्त किये 


़ पंचम अध्याय १२९ 
हैं । महर्षि के अर्थ या भाव में यदि कोई बृहत॒कोष्ठक में शब्द है तो वह भी लेखक की ओर से ही रखा 
गया है, महर्षि का नहीं हे । मु 

महर्षि के अर्थों की अक्लुण्णता बनी रहे, इसका भी ध्यान रखा गया.है । अपने ग्रन्थों में श्लोकों का; 
कर्थ या भाव देते समंय यदि महर्षि ने किसी पद को छोड़ा हुआ है, तो इस भाष्य में उस स्थान पर 
टिप्पणी के चिहन देकर उनके अर्थ के ठीक बाद वह पद देकर मैंने उसका अर्थ कंर दिया है । पाठक 
प्रष्य पट्ते समय उसे उस स्थान पर संयुक्त करके अर्थ को समझ लें । 
३. सर्वप्रथम प्रक्षेप-निर्देशक -- 

यह श्रेय भी सर्वप्रथम महर्षि-दयानन्द को ही जाता है कि उन्होंने प्राचीन ग्रन्थों में हुए प्रक्षेपों को , 
पहचाना और उनका संकेत दिया । यों तो मेघातिथि, कुल्लूकभट्ट आदि ने भी पाठभेद के रूप में प्राप्त 
(लोकों को प्रध्षिप्तरूप में दर्शाया हे, किन्तु निहित स्वार्थी प्रवत्तियों से हुए प्रक्षेपंं की ओर सबसे पहले 
महर्षि-दयानन्द ने ही ध्यान आकृष्ट किया और इस दृष्टि से कुछ प्रक्षिप्त श्लोकों को पृथक उद्भधत भी 
किया तथा प्रक्षिप्त श्लोकों को निकालने की प्रेरणा भी दी । मनुस्मृति में हुए प्रक्षेपो' के बारे में उन्होंने 
अपने उपदेशों- व ग्रन्थों में अनेक स्थानों पर उल्लेख किये हैं, उनमें से कुछ इस प्रकार हैं -- 

'(क) “अंब मनु जी का धर्मशास्त्र कोन-सी स्थिति में है, इसका विचार करना चाहिए । जैसे 
वाले लोग दध में पानी डालकर उस दूध को बढ़ाते हैं और मोल लेने वालों को फंसाते हैं, उसी ' 
प्रकार मानवधर्मशास्त्र की अवस्था हुई है । उसमें बहुत-से दुष्ट क्षेपक श्लोक हैं, वे वस्तुत: भगवान 


प्रनु के नहीं हैं ।"' 
(पू. प्र. पृ. ९१) 


_ [ख) ''एक दिन स्वार्म”जी यह उपदेश दे रहे थे कि वर्णभेद गुण पर निर्भर है, न कि जन्म पर : 
ओर अपने कथन की पुष्टि में मनुस्मृति के कुछ श्लोक पढ़ रहे थे, इस पर एक मनुष्य ने कहा कि 
मनुस्मृति में अन्य श्लोक इसके विरुद्ध भी हैं । स्वामी जी ने उत्तर दिया कि वे प्रक्षिप्त हैं ।'' 
दे. जी. दे. पृ. ३४७) 
कुछ प्रक्षिप्त श्लोकों का स्वग्रन्थों में निर्देश -- 
(ग) सत्यार्थप्रकाश में निम्न श्लोकों की प्रक्षिप्त रूप में समीक्षा की है --- 
१. प्रोक्षितं भक्षयेन्मांसम्‌ . . ,.. . . . . ।॥ [५ । २७ ।॥] 
अर्थ -यज्ञ में प्रोक्षण से शुद्ध किए मांस को खावे ।। 
२. न मांसभछ्षणे दोषो न मदण्ये न च मेथुने । 
प्रवत्तिरेषा मूतानां निवत्तिस्तु महाफला ।॥[५ । ५६ ।॥) 
(पृ. २८३. एकादश समु.) 
अर्थ -- मास के खाने. शराब-पीने और शास्त्रविरुद्ध मैथुन (व्यभिचार) में कोई दोष नहीं है । ये 
प्ब प्राणियों की स्वाभाविक प्र॒र्वात्तियाँ हैं । इनसे निवत्त होना अत्यन्त लाभप्रद है । 
३. पुराणानि खिलानि च )।३ । २३२ ।॥।स. प्र. प. ३ 


(घ) “'ब्राहमण लोगों में विद्या की कमी होती गई और अभिमान बढ़ता गया ।. , .. . . . जब 
देखा कि हमारा मन्त्र चल गया और सब लोग हमारी आज्ञा को मानते हैं : तब उन्होंने अनेक प्रकार 
के व्रत, उपवास, उद्यापन, श्राद्द और मूर्तिपूजत आदि वेदविरुद्र कर्मों मे' लोगों को चलाना प्रारम्भ कर 
दिया, जिससे अनायास अपनी आजीविका चल सके । सर्वसाघारण, ब्राहमणों से विमुख न हो जानें, 
इसलिए ऐसे-एसे श्लोक गठ़े गए +- 


१३० मनुस्मृति का पुनर्मुलल्‍्यांकन 
अविद्वांश्चेष विद्वांश्व ब्राह्मण देवतं महस्‌ । 
प्रणीसश्चाप्रणीतश्च _यथाग्नर्देधतं महल ।।( । ३१७ ।]] 
अर्थ --- ब्राह्मण चाहे विद्वान हो अथवा मूर्ख! बड़ा देवता हे । जेसे अग्नि हवन के लिंए हो अथवा 
न हो, फिर भी बड़ा देवता हे | 
श्मशाने. चापि तेजस्वी पावको नेव दुष्यति । 
हुयमानश्वच यलेधु भूय एवाभिवर्धते । | ९ | ३१८ ।]] 
अर्थ --तेजस्वी अग्नि का तेज श्मशानों में भी नष्ट नहीं होता है और यज्ञों में हवि को प्राप्त 
करके तो वह अग्नि अधिक बढ़ जाता हे । 
अग्नि के दृष्टान्त से प्रकट किया है कि ब्राहमण चाहे विद्वान हो या मूर्ख, वह साक्षात॒ देवता हे । 
प्राचीन ग्रंथों में इस प्रकार के बनावटी श्लोक डालकर और नवीन रचनारं करके ब्राहमणों ने अपनी 
शक्ति बढ़ाई और मन्वादि स्मृतियों में भी अपने महत्त्व के वाक्य मिला दिए । यथा -- 
एवं यद्यप्यनिष्टेषु. वर्तन्ते  सर्वकर्मसू । 
सर्वया ब्राहमणा : पूज्या : परम दैवेत हि तत्‌ ।।[९ । ३१९ ।॥] 
प्‌. प्र प्र. १३४) 
अर्थ --इस प्रकार चाहे बाहमण केसे भी अनिष्ट कर्मों में रत रहें, फिर भी वे सब प्रकार से पृज्य 
हैं । क्योंकि वह बड़ा देवता हे । | 
(ड-) ''मनुस्मृति के प्रक्षिप्त श्तोक और उससे पृथक स्मृति ग्रन्थ (अपठनीय हैं)” । 
(क्र. मू. ग्रन्थप्रामाण्य.] 
उपर्युक्त घोषणा, विद्वान, आर्षभक्त तथा मत-मतान्तरों के जाल से विमुक्त, स्वार्थहीन, निष्पक्ष, 
महर्षि-दयानन्द ही कर सके हैं, जिन्होंने बेद-ज्ञान के सूर्यसम प्रकाश में सत्यासत्य का निर्णय कर 
लिया था । और सत्यासत्य के निर्णय का माप -दण्ड भी हमारे लिए स्पष्ट किया । महर्षि दयानन्द ने 
प्राचीन शास्त्रों के प्रमाणों के आधार पर बहुत ही स्पष्ट लिखा है कि -- 
तदप्रामाण्यमनतव्णघातपुनरूकतदोषेभ्य : । ॥न्यायदर्शन २ । ५७॥]] 
अर्थात्‌ --वह प्रमाण के योग्य नहीं होता, जिसमें मिथ्या बातों का वर्णन, परस्पर विरोधी तथा 
पुनरुक्त बातों का वर्णन हो । 
ये उद्धरण इस बात के स्पष्ट प्रमाण हैं कि महर्षि-दयानन्द ने मनुस्मृति के बिगड़े हुए रूप को 
पहचाना था और उसके सुधार के लिए सर्वप्रथम प्रयास किये थे । इस प्रकार साहित्य के अन्दर होने 
वाले प्रक्षेपों का निर्देश देने वाले सर्वप्रथम व्यक्ति महर्षि-दयानन्द थे । उनकी इस अभूतपूर्व महत्त्वपूर्ण 
देन के लिए साहित्य-क्षेत्र के सभी व्यक्तियों को कृतज्ञता अनुभव करनी चाहिए ; 


४. महर्षि-दयानन्द द्वारा उद्दुत श्लोकों का प्रक्षेपान्तर्गमन -- 
महर्षि-दयानन्द द्वारा स्वग्रन्थों में की गई प्रेरणाओं से प्रेरित होकर ही मनुस्मृति के प्रक्षेपों को दर 
करने का यह प्रयास किया जा रहा है । यह कहना चाहिए कि महर्षि-दयानन्द के उद्देश्य की पूर्ति 
करना ही इस कार्य का लक्ष्य है । इससे पूर्व भी आर्यसमाज के कुछ विद्वानों ने मनुस्मृति के प्रक्षेप 
निकालने के प्रयास किये हैं, किन्तु उनमें कुछ सुनिश्चित आधार न अपनाने के कारण प्रान्तियाँ एवं 
दोष रह गये हैं | कुछ एक ने तो महर्षि-दयानन्द द्वारा उद्घृत सम्पूर्ण प्रसंगों को ही प्रक्षिप्त घोषित | 
कर दिया है । बिना किसी आघार के इस प्रकार करना दुस्साहस मात्र कहा जायेगा । कुछ विद्वानों ने 
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प्रक्षिप्त कोटि में आने- वाले विभिन्‍न श्लोकों को भी मोलिक मानलिया है. जिन्हें हमने सप्रमाण प्रश्षिप्त 
सिद्ध किया हे । हमने जो आघार अपनाये हैं, प्रसंगानुसार उनकी एक बार पुन : चर्चा कर देना 
उपयुक्त रहेगा । वे ये हें -- 
१. विधय-विरोध 

. प्रसंग-विरोध 
अन्तर्विरोध 
. प्रनरुक्तियाँ 
'ली-विरोध 
. अवान्तर-विरोध 
. जेद-विरोध 
इस कार्य को करते हुए हमारे सामने भी एक विवशता उत्पन्न हो आईं है । उसे स्पष्ट कर देना 
हम स्वयं आवश्यक समझते हैं । वह यह कि प्रक्षेपों को निकालने को लिए जो 'आधार' हमने 
निर्धारित किये हैं, उनमें महर्षि दयानन्द द्वारा उद्गृत कुछ श्लोक भी आ गये हैं । महर्षि दयानन्द द्वारा 
उद्बत श्लोक केसे प्रक्षेपान्तर्गत आये हैं, अथवा उन्हें प्रक्षिप्त क्यों स्वीकार किया जा रहा है तथा उन्हें 
मान लेने पर क्‍या उलमकन पेदा हो जायेगी, इन बातों का स्पष्टीकरण निम्न प्रकार है -- 

१ -- मनुस्मृति के प्रक्षेपों को निकालने के इस उलभनपूर्ण और महाकठिन कार्य को पूर्ण करने 
के लिए हमने जो उपर्युक्त 'आघार' या 'मानदण्ड' निर्धारित किये हैं, भरे विशुद्ध रूप से कृतित्व पर 
आधारित हैं, और वे सर्वमान्य हैं । इस अनुसन्धान कार्य को करते हुए किसी प्रकार का पूर्वाग्रह 
नहींअपनाया है । यह प्रयत्न किया गया कि कृति की शैली के अनुसार ही उसका वास्तविक रूप 
प्रकाश में आये,और यह कार्य सभी वर्ग के व्यक्तियों में समानरूप से मान्य हो सके । यदि ऐसा नहीं 
हो पाया तो इस कार्य की न तो कोई विशेष उपयोगिता ही सिद्ध होगी ओर न ही यह न्यायोचित ही होगा । 
इसलिए पक्षप्रातरहित होकर हमें यह कार्य करना पड़ा । महर्षि दयानन्द ने भी पक्षपातरहित को ही 
धर्म माना है । हमने उनकी इस बात को मानते हुए पक्षपातरहितता दिखाई है । उपर्युक्त आधघारों की 
सीमा में आने वाले महर्षि दयानन्द द्वारा उद्बत कुछ श्लोकों को हमने इस कारण प्रक्षिप्त कोटि में रखा 
है कि यदि कुछ श्लोकों को इन नियमों से मुक्त कर दिया जाये तो फिर ये 'आधार' ही व्यर्थ सिद्ध 
होंगें और आधाररहित रूप में किया गया कार्य कभी प्रामाणिक नहीं कहा जा सकता । 

२ --महर्षि दयानन्द द्वारा उद्गत जितने श्लोक प्रक्षेपान्तर्गत आये हैं, उनका मनुस्मृति की किसी 
प्ान्यता से विरोध नहीं है.अपितु वे प्रकरणविरोध के आधार पर प्रक्षिप्त कोटि में आते हैं । इसे महर्षि 
की त्रुटि नहीं कहा जा सकता और न ही इस बात पर कोई आपत्ति की जा सकती है ; क्योंकि. एक तो 
महर्षि ने स्वतन्त्ररूप से-मनुस्मृति के प्रक्षेप निकालने का कार्य नहीं किया और दूसरी बात यह हे कि 
प्रतुस्मृति के उद्धरण लेले समय, प्रकरण.इस दृष्टि से उनके विचार का विषय नहीं रहा । महर्षि स्वयं 
प्रनुस्मति में अनेक प्रक्षेपों का होना मानते हैं । इसी अध्याय में इस विषय में उनकी सम्मतियां उद्गृत 
की जा चुकी हैं । इसी कारण उन्होंने अपने ग्रन्थों में मनुस्मृति केश्लोकों के साथ यह शैली अपनायी है 
कि --उद्धृत श्लोकों के साथ अध्याय और संख्या का उल्लेख नहीं किया । इस प्रकार हमारा यह 
कार्य उनके विरुद्ध नहीं जाता । 

३ -- प्रक्षेपों के अन्तर्गत आने वाले महर्षि के कुछ श्लोक ऐसे हैं,जो प्रंसग की दृष्टि से अपने पूर्व 
शलोकों से सम्बद हैं ओर,वे पूर्व के आधारभूत श्लोक प्रक्षिप्त सिद्द होते हैं. अत : उनके साथ सम्बदद 
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होने के कारण महांर्ष द्वारा उद्दत शुतोक भी प्रक्षेपान्नर्गत आ जाते हें । 
महर्षि दयानन्द द्वारा उद्धृत जो श्तोक प्रद्षेपान्तर्गत आये हैं, वे इलतोके तथा उनके प्रक्षेपान्नर्गमन के 
कारण या आधार निम्न हें -- 
१९. आपो नारा हति प्रोकता आपो से नरसूनय : । 
ता यदस्यायन पूर्व लेन नारायण: स्मृत: ।।[१ | १०१] 
(उद्घृत --स. प्र. पृ. १९) 

' अर्थ --'अप' तत्त्व का नाम नारा है, और अप तत्त्व परमात्मा से उत्पन्न होते हैं । वे अप 
तत्व परमांत्मा के अयन रन निवासस्थान हैं अर्थात्‌ परमात्मा उनमें व्यापक है, अत : परमात्मा का 
नाम 'नारायण' है ।। 

आधार --महर्षि द्वारा उद्घृत इस श्लोक का स्वतन्त्र रूप से किसी मान्यता से विरोध नहीं है, 
किन्तु जिस पूर्वापर प्रसंग से यह सम्बढ्व है,वह प्रसंग अनेक 'आधारों' के आधार पर प्रक्षिप्त सिद 
होता है,अत :, उससे जुड़ा होने के कारण यह श्लोक मी प्रक्षेपान्तर्गत आ जाता है । वह प्रसंग निम्न 
प्रकार प्रक्षिपत है --( १) मनुस्मति में जगत की उत्पत्ति 'महत' आदि तत्वों के द्वारा सूक्ष्म से स्थूल. 
स्थूलतर और स्थूलतम के क्रम से मानी है [१ । १४-२४ ] । ७-१३ श्लोकों के इस प्रसंग में 
अपने शरीर से प्रजाओं की सष्टि करने की इच्छा से "अप :' की सृष्टि, उनसे अण्डे का निर्माण [द- 

९ ], अण्डे से ब्रहमा की उत्पत्ति [९, ११ ], फिर अण्डे के दो टुकड़े करके झुलोक,मृमिलोक आदि 
का निर्माण [१२-१३ ] आंदे जगदुत्पत्ति की प्रक्रिया उकत मान्यता के विरुद्ध है । (२) ७-१३ 
इत्तोकों का यह प्रसंग प्रसंगविरुद्ध भी है, यतो हि १४-१८ श्लोकों में अभी सूक्ष्मतत्त्वों की उत्यत्ति 
कही जा रही है । उनकी उत्पत्ति के पश्चात ही स्थूल सृष्टि की उत्पत्ति संभव हे । किन्‍नु इस प्रसंग में 
सूक्ष्मतत््वों की उत्पत्ति कहने से पूर्व ही स्थुलसष्टि - समुद्र, झलोक, पृथिवीलोक [१३ |] और 
अण्डाकाररूप ब्रहमाण्ड की उत्पत्ति प्रदर्शित कर दी । यह क्रमविरुद्ध वर्णन इसे प्रसंगविरोधी प्रक्षेप 
सिद्ध करता है । (३) यह प्रसंग हस प्रकार भी प्रसंगविरुद्ध सिद्ध होता है कि इस प्रसंग के १३ वें 
श्लोक की १४ वें से संगति नहीं जुड़ती । १३ बें में लोकों की रचना का वर्णन है,जबकि १४ प्ले 
प्रकृति से 'महत' आदि की उत्पत्ति का वर्गन प्रारम्भ किया है । १४ वें के भाषा-प्रयोग को देखकर यह 
स्पष्ट हो जाता है कि यह श्लोक छटे से सम्बद है । क्योंकि छठे श्लोक में जगदुत्पत्ति के रूप में ही 
परमात्मा की प्रकटता दिखलाते हुए तमोनुद : महामभूतादि वत्तोजा :  विशेषण पठित है । 
इससे यह संकेत मिलता है कि इसके बाद प्रकृति से 'महत' पत्चभूत' आदि महाभूतों की उत्पनि 

प्रदर्शित करना ही रचयिता को अभीष्ट हे। अण्टे आदि की उत्पत्ति दर्शाना अभाष्ट नहीं हे (जेसा कि 

५-१३ श्लोकों में वर्णित है), और वह उत्पत्ति १४ वें श्तोक से प्रदर्शित है. अत : छठे से १»वां 
श्लोक सम्बद्द है । इस प्रकार बीच का यह ७-१३ छलोकों का प्रसंग प्रसंगविरोधी सिद्ध होता है । 

प्रकरण-विरोध --- इस श्लोक का प्रकरणविरोध सिद्ध होता है, यतों हि इसमें 'नारायण' शक 
की व्युत्पत्ति दर्शायी गई है । यहां पूव्रपर प्रसंग में 'नारायण' शक्द की कोई चर्चा नहीं है । यहां 
पूर्वापर प्रसंग सृष्टि-तत्त्वों की उत्पत्ति का है।उसके बीच में किसी नाम को व्युत्यत्ति दर्शाना प्रासंगिक 
प्रतीत नहीं होता । यदि यह कहा जाये कि < वें श्लोक में अप : शब्द आया था, उसके प्रसंग से 
नारायण शब्द की उत्पत्ति दर्शा दी, तो इसका स्पष्ट-सा उत्तर यह है कि मन्‌ की इस प्रकार की शेली 
नहीं है । यदि ऐसी शैली होती तो वे झलोक में पठित 'स्थयंभ्‌:' भगवान आदि नामों और 
विशेषणों की व्युत्यलि भी दर्शति । 
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२. मरीजचिमत्र्यद्धिरसो पुत्तस्त्यं पुरा ऋतुम ,। 
प्रचेतसं॑ चसिक्ेकं स भुगूं नारदसेव  च.। १ | ३४ |] 
३. एले मन्‌स्‍्तु -सेप्तान्यानसजन्भूरिलेजस 
देवान्देवनिकायाँएर्ज - महर्धीश्वामितौजस : । ।( | ३६ ।॥] 
(उद्कृत -“पूनाप्रवच्नन पृ. ९४) 
अर्थ -- मनु ने ;जिन दश प्रजापति महर्षियों को उल्पत्न किया. उनके नाम इस प्रकार 
हैं --मरीचि, अत्रि. अंड्िग्गरा. पुलस्त्य, पुलह. क्रनु. प्रचेतस, वसिष्ठ, भूगु और नारद । 
(१ । ३५) ।। इन महर्षियों ने सात दसरे बहत तेंजस्वी मनुओं को. उत्पन्न किया और देव, देवसमूह 
तथा अपरिमित महर्षियों .को उत्पन्न किया । [१ । ३5) 
प्रकरण-विरोध --- (१) सृष्टि-उत्पत्ति का वर्णन ६४ -२२ श्लोकों में वर्णित हो चुका । उसके 
पश्चात २५ --- ३० श्लीकों में उत्पन्न प्रजाओं के कर्मों की व्यवस्था का भी वर्णन किया जा चुका है । 
इससे यह स्पष्ट होता हे कि सृष्टि-उत्पत्ति का प्रसंग १४-२२ श्लोकों में ही पूर्ण हो चुका । प्रसंग 
के पूर्ण होने के बाद पुन : भिन्‍न पद्वति से उसी सृरष्टि-उत्पत्ति के प्रसंग को प्रारम्भ करना प्रसंगविरुद्द 
है । ३२-४१ श्लोकों में पुन : सृष्टिरचना का वर्णन है, ये श्लोक भी उसके अन्तर्गत हें और उन्हीं से 
सम्बद् हैं. अत: प्रक्षेपान्तर्गत कहे जायेंगे । 
ये श्लोक इस प्रकार भी प्रक्षेपान्त्गत आते हैं कि ये ३३-३४ श्लोकों से सम्बद हें | (१) 
३३-३४ श्लोकों में ब्रहमा के आधे शरीर से पुरुष की उत्पत्ति. आधे से स्त्री की. ओर उसमें विराट 
की उत्पत्ति. विराट से मनु और मनु से, अन्य मनुओं की उत्पत्ति प्रदर्शित है । ये शोक १ । १६. १५ 
२३. २६ -३१ के विरुद्ध हैं. इन श्लोकों में एक साथ अनेक प्राणियों की उत्पत्ति का होना प्रदर्शित 
है. ब्रह्मा के वंश से नहीं । (२) और फिर जब उक्त श्लोकों में सभी प्राणियों की उत्पत्ति दिखा ही दी 
है.तो यहां फिर प्राणियों की उत्पत्ति दर्शाना स्वत : प्रसंगविरुद् है। (३3) ३२-७१ श्लोकों के इस 
प्रसंग में महर्षियों से चर-अचर, स्थावर-जंगम -जगंत की उत्पत्ति कहना प्रकृतिविरुद्ध भी हे 
प्रकार इन. श्लोकों का यह प्रसंग प्रक्षिप्त है और ये श्लोक पूर्वापर रूप से इस प्रसंग से सम्बद्ग हैं ये 
प्री प्रक्षेपान्ततत आ जाते हैं।. - 
४. निषेकादिश्मशानान्तो मन्‍्त्रेयंस्योदितों विधि: ।।[ २ । १5] 
(सं, वि. पृ. <'३ 
महर्षि ने इस श्लोक की यह एक ही पंक्ति उद्बवत की है । अग्रिमरपक्ति में सिद्वान्त-विरोध आने से 
उन्हें वह ग्राहय नहीं थी । यहा महर्षि को केवल यह दिखलाना ही अभीष्ट हे कि संस्कार,निषेक से 
अन्येष्टि पर्यन्त, सोलह होते हैं । मनुस्मृति में यह श्लोक पूर्वांपर धर्ममूलवर्णन के प्रसंग के विरूद्र 
है। यहां शास्व्राधिकार का प्रसंग नहीं है और न सोलह संस्कारों का-+ इसमें मनुस्म॒ति को 'शास्त्र' 
पत्ता से अभिहित करना भी इसे शैली की दृष्टि से परवर्ती सिद्र करता है (दर शैज्ञीगत आधार मनु. का 
पुन, द्वितीय अध्याय में) । 
५. चसून्‌ बदन्ति लु पित॒न रुद्रांश्चेच पितामहान । 
प्रपितामहांस्तथादित्याक्छुलिऐेषा सनातेनी ॥॥डि | २८४ ।॥] 
क्‍ है (जृदघृत --पञ्वमहायज्ञविधि) 
-“जैसुओं को पितर, रुद्रों क्वों पितामह और आदित्यों को प्रपितामह कहते हैं । यह 
प्रचीनकाल से सुनते; आए हैं । 


५ 


१३४ मनुस्मृति का पुनर्मुल्‍्यांकन 
.. प्रकरण-विरुद्धर --(१) ११६-११४८ श्लोकों में गृहस्थी के लिए अतिथि को खिलाकर खाने का 
विधान हे,या फिर यज्ञशेष अन्न खाने का विघान हे । २८५ वें श्लोक में 'यज्ञशेष' अन्न का लक्षण 
वर्णित है । यह कहना चाहिए कि ११६-११७ श्लोकों के १९८ और २८५ श्लोक अर्थवादरूप हैं 
या दूसरे शब्दों में यह भी कहा जा सकता है कि ११८ वें श्लोक की वाक्यपूर्ति २८५ वें में होती हे । 
बीच के श्लोकों ने उस वाक्यक्रम को भंग कर दिया है, अत: ये श्लोक प्रसंगविरुद्ध हैं । 
(२) इस श्लोक में मनु से विरुद्ध कोई मान्यता नहीं है, किन्तु यह श्लोक जिस पूर्व वर्णन से प्रसंग 
की दृष्टि से सम्बद् हैवह १२२ से २८३ श्लोकों का वर्णन मृतकश्नाद् का. विधायक है । यह प्रसंग 
अनेक 'आधघारों' के आधार पर प्रक्षिप्त सिद्द होता है । उस प्रकरण से जुड़ा होने के कारण यह श्लोक 
भी प्रक्षेपान्तर्गत आ जाता है। क्‍ 
६. दशसूनासमं चक्र. दशचक्रसमो ध्वज: । 
दशध्यजसमो ओेशो दशवेशसमो नप: ।। [8 । ८५ ।।] 


(उद्धृत -- सं. वि. १५१) 
अर्थ --दस कसाइयों के समान एक तेली, दस तेलियों के समान एक कलार, दस कलारों के 
समान एक वेश्याजीवी और दस वेश्याजीवियों के समान एक राजा होता है । 
आधार --- यह श्लोक प्रसंग की दृष्टि से ८४ बें श्लोक से सम्बद् है । ८४ वें श्लोक में यह 
अक्षत्रिय से उत्पन्न राजा, कसाई, तेली, कलार एवं भेष बदलकर जीविका करने वाला, इनसे दान न 
लेने का विधान है । ८५ वें में उनकी तुलनात्मक शैली में निन्‍दा है । ८४ वें श्लोक में जन्मना वर्ण- 
व्यवस्था की मान्यता प्रदर्शित की है,जो मनु की कर्मणा वर्णव्यवस्था [? ।८७-५९१; २ | ६८ 
(४३), १२६ (१०१), १४६-१४८ (१२१-१२३); ४ । २४५४ ] की मान्यता के विरुद्द है । 
८४ वां श्लोक इस आधार पर प्रक्षिप्त है । उसके साथ जुड़ा होने के कारण ८५ वां श्लोक भी प्रक्षिप्त 
कहा जायेगा । क्‍ 
७. गुरो: प्रेतस्य शिष्यस्तु पितमेधं समाचरन्‌ । 
प्रेतहारे: सम॑ तत्र दशरात्रेण शुद्ध्यति | [२ ।६५ ।]] 
(उद्धत -स. प्र. ३० पत्रविज्ञा, १०१) 
अर्थ -- मृत गुरु के पित॒मेघ (अन्त्येष्टि) को करने वाला शिष्य मृतशरीर को उठाने वालों के साथ 
दश रात-दिन में शुद्ध होता है ।। 
प्रकरणविरुद्ध --५ । ४७ वें श्लोक में मनु ने देहशुद्वि और द्रव्यों की शुद्धि के विषय को कहने का 
कथन किया है । भूमिका रूप में शुद्विकारक पदार्थों का वर्णन १०५-१०७ श्लोकों में वर्णित हे 
उसके बाद १०९ वें में शरीर-शुद्धि का उपाय विहित है । इस प्रकार प्रसंगक्रम की दृष्टि से ४७ के 
बाद उसकी भूमिकारूप १०५-१०७ श्लोक होने चाहियें । बीच के ५८ से १०४ श्लोकों ने उस 
क्रम को मंग करके सपिण्ड-असपिण्ड भेदों से मृतकशुद्धि तथा सूतकशुद्धि का वर्णन किया हे । 
शुद्धिकारक पदार्थों के कथन से पूर्व ही शुद्धि के उपायों का वर्णन करना प्रसंगक्रम की दृष्टि से असंगत 
है, अत: बीच के ये सभी श्लोक प्रक्षिप्त हैं । इनके अन्तर्गत आने से यह श्लोक भी प्रक्षिप्त 
कहलायेगा .। 
८. उपस्यमुदर जिहया हस्तो पादों च पञ्चमम्‌ । 
चछ्ु्नासा च कर्णों च घन देहस्तथेव च ।॥& | १२५ ।॥]. 
(स. प्र. १८१ पृ. स उद्गृत) 


पंचम अध्याय १३५ 

अर्थ -- मनु ने दण्ड के दस स्थान बताये हैं -- जनमेंन्द्रिय, पेटं, जीभ, दोनों हाथ, दोनों पेर, 
आँख, नाक, दोनों कान, धन और शरीर । 

प्रकरणविरुद्ध --(१) यहां पूर्वापर प्रसंग ८। १२२ और १२६ -१३१ #लोकों में अर्थदण्ड का 
चल रहा है । बीच में शरीरदण्डो' का कथन करना पूर्वापर प्रसंगविरुद्द हे | (२) १२४ वा श्लोक 
गृर्णन-शैली के आधार पर प्राक्षप्त सिद्ध होता है । उसमें प्रयोग -- . दश स्थानानि दण्डस्य 
प्रनु: स्वायम्सुवो 5 ब्नवीत्‌' ' । स्पष्ट हे कि इस श्लोक का प्रवक्‍ता स्वयं मनु नहीं है, कोई अन्य 
व्यक्ति है । अत : इस आघार पर यह श्लोक भी प्रक्षिप्त है । १२४ वां श्लोक प्रसंग की दृष्टि से 
१२४ वें से सम्बद्ध हे । उसका अर्थवाद हे । अत : उसके प्रक्षिप्त होने पर १२५ वां स्वत : प्रक्षिप्त 
फैहलायेगा । 

९. अहन्यहन्यंबेशेत कर्मान्‍न्तान्वाहनानि उथ। 
आयव्ययो च॑ नियतावाकरान्कोशमेव उछ ।।[(८ | ४१९ । |] 
१०. एवं सर्वानिमान्‌ राजा व्यवहारान समापयन । 
व्यपोहय किल्चियं सर्व प्राप्तोति परमांगतिम्‌ । (८ । ४२० ।॥) 
(उद्गवत --स. प्र. प. १७५) 

अर्थ -- राजा प्रतिदिन राज-कार्यों, हाथी आदि सवारियों, आय-व्यय के लेखों, खानो' और 
खजानों का निरीक्षण करे । [८। ४१५९] 

इस प्रकार राजा इन सब विवादों को समाप्त कराता हुआ सब प्रकार के दोषों (पापों) को दर कर 
देता है और उत्तम गति को प्राप्त करता है। [८। ४२०] 

प्रकरणविरुद्ध -- ८ । ३ श्लोक से अठारह प्रकार के व्यवहारों (मुकब्दमों) का वर्णन शुरू हुआ 
था, जो ९ । २५० में समाप्त होता हे । आठवें अध्याय के अन्त में केवल पन्द्रह व्यवहार ही समाप्त 
हो पाये हैं, और व्यवहारों के- समाप्ति-सूचक ये श्लोक सभी व्यवहारों की समाप्ति का संकेत देकर 
उसका फलकथन कर रहें हें । प्रसंग या विषय समाप्त होने से पू ही उसकी समाप्ति का संकेत 
करना कभी मौलिक रूप से नहीं हो सकता, अत :-ये प्रसंगविरुद्ध और असंगत है। अठारह व्यवहारों 
का समाप्तिसूचक मौलिक श्लोक ९ । २५० वां यथास्थान उपलब्ध है । ये अध्यायों की समाप्ति पर, 
समाप्ति या उपसहार-सूचक श्लोकों की एकरूपता बनाये रखने के लिए प्रक्षेप किये प्रतीत होते हें । 
' यहां विषय समाप्त न होने के कारण अध्यायकार को कोई समाप्तिसूचक श्लोक नहीं दिखाई पड़ा, अत : 
, उसने स्वयं इस प्रकार का श्लोक रचकर मिला दिया। 

इस प्रकार तटस्थ आधारों के अनुसार प्रक्षिप्त सिद्व हुए प्रकरणों के बीच में आने के कारण महर्षि 
के ये श्लोक मनुस्मृति के सन्दर्भ में प्रक्षिप्तकोटि में आ जाते हैं । 





ष््र विशुद्ध-मनुस्मृति : 


(होम:) यज्ञ से सम्पन्न किये जाने वाले संस्कारों से (द्विजातीनाम्‌) द्विज 
बालकों. के (बंजिकम्‌) बोज-सम्बन्धी-परम्परागत पेतक-मातक श्रंशों से 
उत्यन्त होने वाले (च) और (गाभिकम) गर्भकाल में माता-पिता से प्राप्त 
होने वाले (एन:) बुरे ग्राचरण के संस्कारजन्य दोष एवं शारीरिक प्रशु- 
द्वियां (अपमृज्यते) दूर हो जाते हैं ग्र्थात्‌ इन संस्कारों के करने से बालकों 
के बुरे संस्कार मिटकर शुद्ध-श्रेष्ठ संस्कार बनते हैं ॥२।।४ 


उननन्‍्पुरींल्ड न्‍्द्र : इस इलोक के अर्थ की व्यापकता पर और संस्कारों की 
संख्या सम्बन्धी मान्यता पर विस्तृत विवेचन करना पाठकों के लिए उपयोगी सिद्ध 
होगा। क्योंकि, प्रचलित टीकाओओं में इस इलोक का पअर्थ संकुचित एवं अपूर्ण मिलता 
है तथा मनु ने संस्कार कितने माने हैं, इस विषय में अ्रनेक लेखकों को भ्रान्ति हुई है। 


(क) गा: श्रादि पदों में अर्थ व्यापकता --( १) सर्वप्रथम संस्कारों के परि- 
गणन प्रसदझ्भ में मनु की शैली को समझ लेना उपयोगी होगा। क्योंकि उस समय 
संस्कार बहुप्रचलित सर्वप्रसिद्ध कृत्य थे, अत: मनु ने कहीं किसी संस्कार का केवल 
नामोल्लेख ही कर दिया, जैसे--निषेक संस्कार [२।१-२ में ] किन्तु विधि नहीं दी । 
कहीं सांकेतिक रूप में एक सम्बन्ध के संस्क्रारों का परिंगणन कर-दिया है, जैसे 'गार्भे: 
कहने से सभी गर्भकालीन संस्कारों --गर्भावान, पूंसवन, सीमन्तोन्तयन का अन्तर्भाव 
हो गया, तो कहीं इस इलोक में सबका नामोल्लेख न करके विधिवर्सान में उनका कथन 
कर दिया है, जैसे नामकरण, निष्क्रमण, अन्नप्राशन का [२।४-६ ] । जिस संस्कार के 
विषय में मनु को जितना स्पष्टीकरण अभीष्ट था, उतना ही किया है। 


(२) इस दैली के समझने के पश्चात्‌ अब इस इलोक के शब्दों के अथथ की व्याप- 
कता पर विचार किया जाता है। (क) इस इलोक में 'गार्भे:' शब्द बहुवचनान्त है जिसका 
अथे है--“गर्भ-सम्बन्धी' या “गर्भकालीन सभी संस्कार|। अगर मनु को केवल गर्भा- 
घान संस्कार का परिगणन करना ही अभीष्ट होता तो वे बहुवचत का प्रयोग नहीं 
करते | यह बहुवचनान्त प्रयोग ही यह सिद्ध करता है कि मन्‌ इस शब्द से सभी गर्भ- 
कालीन संस्कारों के परिंगणन की अभीष्टता का संकेत करना चाहते हैं। वे गर्भकालीन 
संस्कार तीन हैं-- १. ग्भाधान, २. पु सवन, ३. सी मन्तोन्‍्तयन । 


(ख) इसी प्रकार इस इलोक में 'जातकमं भी केवल एक संस्कार का वाचक 
न होकर जन्म के उपरान्त शैशव काल में होने वाले सभी संस्कारों का उपलक्षण है । 
यह इस वात से सिद्ध होता है कि मनु ने विधिवर्णन प्रप्ंग में जातकर्म के पश्चात्‌ उन 
सभी का प्रथक-पृथक उल्लेख किया है। वे हैं--१. जातकर्म [२। ४), २. नाम- 
करण [२। ५-८]; निष्क्मण [२। ६|, अन्नप्राशन [२। ६] । 


| &8[प्रचलित अर्थ--गर्भ शुद्धिका रक हवन, चुडाकरण और मौजीबन्धन (यज्ञो- 
पवोत) संस्कारों हे द्विजों के वीये एवं गर्भ से उत्पन्त दोष नष्ट हो जाते हैं ॥।२७।। 


द्वितीय अध्याय च्प्३े 


(ग) इसी प्रकार 'मौड्जीबन्चन' भी अपने अन्तगंत दो संस्कारों का अन्तर्भाव 
किये हुए है--एक उपनयत और दूसरा--वेदा रम्भ । क्योंकि ब्रह्मचारी उपनयनदीक्षा 
के अवसरपर मेखला घारण करता है और वेदाध्ययन समाप्ति पर्यन्त उसे धारण कर 
रखता है । इस प्रकार इस नाम में व्यापक भाव है । 


(३) मनुस्मति में सोलह संस्कार-- 

इस विवेचन के उपरान्त अरब इस जिज्ञासा का समाघान भी निकल गाता 
है कि मनु ने अपनी स्मृति में कितने संस्कारों का उल्लेख किया है। कोई मनुसम्मत १२ 
संस्कार मानते हैं तो कोई कम-श्रधिक। वास्तविकता यह है कि मनु ने सांक्रेतिक, 
नामोल्लेख या विधिवर्णन के रूप में १६ संस्कारों का वर्णन किया है। पाठकों के परि- 
ज्ञान के लिए उनके वर्णन स्थल एवं श्रथ का यहां तालिका के रूप में दिग्दशंन कराया 
जाता है-- 


सोलह संस्कारों की विवरण-तालिका 

संस्कार नाम संस्कार का उहेश्य एवं विधि मनुस्मृति में 

संख्या वर्णनस्थल 

(प्रत्येक संस्कार यज्ञपुवंक सम्पन्न होता है ) 

१. गर्माधान संस्कार सनन्‍्तानप्राप्ति के लिए वीयेनिषेचन द्वारा [२॥२ में गार्भ:' 
गर्भस्थापन करना (ग्रहाश्रमी होने पर) पद से और २११, 

२।११७ में] । 
२. पुंसवन स्त्री के गर्भाघान के चिह्न प्रकट होने [३२ में गार्भे:' 
पर दूसरे या तीसरे मास में पुत्रोत्पत्ति पद के अन्तगंत ] 

के उद्देश्य से यज्ञपुवंक की जानेवाली 


विधि ! 

३. सीमन्तोन्‍न्नयन गर्भ के चतुर्थ मास में गर्भस्थिरता, 
पुष्टिएवंस्त्री के आरोग्य के लिएलकी [ ,, »] 
जाने वाली विधि। 

४. जातक * शिशुजन्म के समय किया जाने वाला 


संस्कार जिसमें सोने की शलाका से [२।४ में ] 
बालक को असमान मात्रा में थोड़ा-सा 
मघु और घृत चटाया जाता है| 


१३. 


१४. 


.. मामकररण. 


निष्क्रमरत 


अन्न प्राशन 


मुण्डन (चुडाकमं) 


उपनपयन 


वेदारम्म 
केशान्त 


समावतंन 


विवाह 


गृहाश्रम 
संस्कार 


वानप्रत्थ 


विशुद्ध-मनुस्म॒ति : 


जन्म के १० वें, बारह॒वें या किसी भी" 
सुखमय दिन में बालक का नाम रखना । 

अधिक से अधिक चतुर्थ मांस में बालक 
को घर से बाहर भ्रमण कराने के लिए 
निकालना प्रारम्भ करना । 

लगभग छठे मास में बालक को अन्न 
भ्रादि सुपाच्य पौष्टिक भोजन का 
प्रारम्भ कराना । 


प्रथम या तृतीय वर्ष में बालक का 
मुण्डन संस्कार कराना अर्थात्‌ प्रथम 
बार सिर के केश उतारना । 

बालक को शिक्षा के लिए गुरु के समीप 
गुरुकुल में ले जाकर छोड़ता और गुरु 
द्वारा उसे यज्ञोपवीत की दीक्षा देना । 
गुरु के पास रेहकर श्रेष्ठ शिक्षा-दीक्षा 
ग्रहण करते हुए वेदों को पढ़ना । 
युवावस्था के प्रारम्भ में केशकत्तंन 
कराना। 

वेदों का अध्ययन और शिक्षा प्राप्त 
करके गृहाश्रम को धारण करने के लिए 
स्नातक बनकर गुरुकुल को छोड़ घर 
में आना । 

गृहस्थाश्नम में जाने के लिए रुत्री और 
पुरुष का सम्बन्ध होना (२४५ वर्ष की 
आयु के पश्चात्‌) | 

विवाहोपरान्त ग्ृहस्थ के धर्म और 
कृत्यों का पालन करते हुए सन्तानो- 
त्पत्ति करना । 


सन्‍्तानों के स्वावलम्न्नी होने पर या ५० 

वर्ष की झायु के पश्चात्‌ घर को त्याग 
कर वन में रहते हुए तपस्या एवं 
ईइवरभक्ति करना। वनस्थ की दीक्षा 

लेने का तंस्कार। 


[२।५-८ में ] 


[२॥९ में ] 

[१६ में] 
[२।३४ में] 
[२।११-४३ में ] 


[३।४४-२ २४ में] 
[२४०] 

[ ३। १-३ में, 
२।२२०-२२२ 
भी द्रष्टव्य ] 
[३।४-६२ में ] 
[३।६७-२८६, 


सम्पूर्ण चतुर्थ और 
पंचमग्रध्यायों में | 


[६।१-३२ में ] 


द्वितीय अध्याय चर. 


१५. धॉंनन्‍्यास सांतारिक भोग भ्रादि की भावताग्रों का [६। ३३-६७ में, 
और सबंस्व का त्याग करके, पृर्ण वरागी १२।८२-१२४५ 
बत, 'परोपकारार्थ विचरण करने की भी द्रष्टव्य] 
दीक्षा लेना तथा ब्रह्म में लीन रहकर 
मोक्ष-प्राप्ति के लिए प्रयत्त करना | 


१६. शभ्रन्त्येष्टि प्राणों के निकल जाने पर शरीर का [५१६७ में ] 
दाहकर्म होना । 


(४). एन: का श्रर्थं-- एन: का प्रर्थ यहां पापक्षीणता नहीं है भ्रपितु “बुरे 
आचरण से उत्पन्न दुष्ट संस्कार' यह अर्थ है। 'ईयते प्राप्पते दुःखम्‌ श्रनेन इति एनः 
प्रधर्माचरणशम्‌ तज्जन्यः संस्कारदोधः शरीराशुद्धित्व । “इणूगती' धातु से 'इणः 

पग्रागसि! (उणादि ४। १६८) सूत्र से असुन्‌ प्रत्यय और नुडागम से 'एनस' शब्द सिद्ध 
होता है। इसकी पुष्टि २७७ [२।१०२ | श्लोक से भी हो जाती है। वंहाँ 'एनस्‌' के 
प्रयोग के साथ 'मलम्‌' का भी पर्यायवाची रूप में प्रयोग है जिसका अर्थ संस्कारदोष 
की मलिनता का नष्ट हो जाना है । 


वेदाध्ययन, यज्ञ, ब्रत श्रादि से ब्रह्म की प्राप्ति-- 

स्वाध्यायेन ब्रतहॉमस्त्रेविद्यनेज्यया सुतेः। 

सहायज्ञशच यज्ञइच ब्राह्मोयं क्रियते तनुः॥३॥ [२२८] (३) 

“(स्वाध्यायेन) सकल विद्या पढ़ने-पढ़ाने (व्रत) ब्रह्मचयं सत्यभाष- 

णादि नियम पालने (होपे:) ग्रग्निहोत्रादि होम, सत्य का ग्रहण, ग्रसत्य का 
त्याग और सब वििद्यात्रों का दान देने (त्रविद्येत) वेदस्थ कम-उपासना- 
ज्ञान विद्या के ग्रहण (इज्यया) पक्षेष्टयादि करने (सुते:) सुसन्तानोत्पत्ति 
(महायज्न:) ब्रह्म, देव, पित, वेश्वदेव और अतिथियों के सेवन रूप पंचमहा- 
यज्ञ और (यज्ञ:) अग्निष्टोमादि तथा शिल्पविद्यातिज्ञानादि यज्ञों के सेवन. 
से (इयं तनु:) इस शरोर को (ब्राह्मी क्रियते) ब्राह्मी अर्थात्‌ वेद और परमे- 
इवर की भक्ति का आधार रूप ब्राह्मण का शरीर बनता है। इतने साधनों 
के बिता ब्राह्मए-शरोर नहीं बन सकता ॥ ३ ॥ (स० प्र० ४८) 


“(स्वाध्यायेन) पढ़ने-पढ़ाने (जप:) विचार करने-कराने, नानाविध 
होम के ग्रनुष्ठान, सम्पूर्ण वेदों को शब्द, प्रर्थ, सम्बन्ध, स्वरोच्चारंणगसहित 
पढ़ने-पढ़ाने (इज्यया) पौर्णमाप्ती इष्टि आदि के करने, पूर्वोक्‍्त विधिपूर्वंक 
(सुत:) धर्म से सन्‍्तानोत्पत्ति (महायज्ञै: च) पूर्वोक्‍्त ब्रह्मययज्ञ, देवयज्ञ, पित- 
यज्ञ, वेश्वदेवयज्ञ और ग्रतिथियज्ञ (यज्ञेश्च) अग्निष्टोमादि यज्ञ, विद्वानों का 


च्दच विशुद् -म नस्मति : 


मंग-सटका र, सत्यभाषणा, परोपकारादि सटकर्म झौर सम्पूर्ण शिल्पविद्यादि 
पढ़के दुराचार छोड़ श्रेष्ठावार में वतंने से (इयम्‌) यह (तनु:) शरीरे 
(ब्राह्मी) ब्राह्मण का (क्रियते) किया जाता है ।” (स० प्र० ८६) 

“मनुष्यों को चाहिए कि षर्म से वदादिशास्‍्त्रों का पठन-पाठन, 
गायत्रीप्रणवादि का प्र विचार, ध्यान, ग्रग्निहोत्रादि होम, कम-उपासना 
जञानविद्या, पौर्णमास्यादि इष्टि, पंचमहायम्ञ, प्ररिनिष्टोम भ्रादि, न्याय से 
राज्यपालन, सत्योपरेश श्रौर योगाम्यासादि उत्तम कर्मों से इस शरीर को 
(ब्राह्मी) प्र्धात्‌ ब्रह्मसंम्बन्धी करें । (सं० वि० १८१) 
जातक संस्कार का विघान-- 

प्राइनासिवधनात्पु सो जातकर्म विधोयते । 
मन्श्रवत्पाशनं चास्य हिरण्यमधुसपिबाम्‌ ॥ ४ ॥ [२।२६] (४) 

(पुसः:) बालक का (जातकमं) जातक संस्क्रार (नाभिवधधनात - 
प्राक) नाभि काटने से पहले (विधीयते) किया जाता है (च) श्रौर इस 
संस्कार में (प्रस्य) इस बालक को (मन्त्रव॒त्‌) मन्त्रोच्चा रणपूर्वंक (हिरण्य- 
मब्रु.सपिवाम्‌) सुवर्ण, शहद झ्रौर घी अर्थात सोने की शलाका से [ अ्समान 
मात्रा में] शहद और घी (प्राशनम) चटाया जाता है ।। ४ |॥ 

आनुशात्कन्त : 'वर्धन! शब्द का विवेचन--(१) “वर्धनम्‌' शब्द 
'वर्ध छेदनपुरणयो:” घातु से ल्युट्‌ प्रत्यय के योग से बना है, श्रत: उसका अर्थ 'काटना' 
है। बालक के उत्पन्त होने के पदचात्‌ नाभि काने से पूर्व इस संस्कार की इलोकोक्त 

"प्रक्रिवा सम्पन्त की जाती है । बालक के उत्पन्न होने पर, प्रथम गर्माशय की झिल्ली 
से उसके नाभिस्वथ नाल को पृथक्‌ किया जाता है,नाल के सिरे को बांघ.दिया जाता 
है ॥ पुनः नाभि से कुछ इंच छोड़कर उस नाल को दो स्थानों से अच्छी प्रकार बांधा 
जाता है, जिससे कि बालक का रक्त न बहे । शेष मय को काटकर प्रथक कर 
दिया जाता है । इसी को “'नाभिवर्धंन' क्रिया कहते है। इस क्रिया से पूर्व शहर और 
थो चटाना विहित है । दूसरा इसका अभिप्राय यह है कि नाभमिवर्धन से पूर्व जातक 
संहकार प्रारम्म किया जाता है । प्रसव-समय निकट आने पर बालक का विता 
प्रसुता पर जल प्रोक्षण करता है [द्रष्टव्य पार० गृ० सू० १॥१६।१; गो० गृ० सू०७ 
२।७।१३-१७।]उस समय पुरोहित यश-स्थल पर बंठकर पुण्याहवाचन करता है । 
द (२) महधि दयानन्द ने संस्कारविधि में इस प्रक्रिता को इस प्रकार विहित 
क्या है. हि 

“तत्पक्यात्‌ थी श्रौर मधु दोनों बराबर भिलाके जो प्रथम सोने की शलाका 

कर रगली हो उस से बालक की जोभ पर---'भो १भ्‌' बह श्रझ्लर लिखके उस के द््षिण 
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करत में “बेदोसीति'--तेरा गुप्त नाम वेद है, ऐसा सुनाके पूर्व सिलाये हुए थो शौर 
मधु को उससोते की शलाका से. बालक को नीचे लिखे मन्त्र से थोड़ा-थोड़ा चटावे।' 
(सं० वि० ४७ ) 
थरों प्रते ददामि मधुनो घतस्थ बेद सवित्रा प्रसुत॑ मघोनाम्‌ । 
श्रायुष्मान्‌ गुप्तो देवतामिः शत्तं जीव शरदों लोके भ्रस्मिन्‌ ॥ 
[आशव ग्रृ० सु० १। ५१। १] (सं० वि० ४०) 
(२३) जातक में गृहसूत्रों के प्र माणा-- 
गृह्सूत्रों ने मनुविहित विधि को ही ग्रहण किया है। आइवलायन गृह्सूत्र 
१।१५॥१ में जातकम में निम्न विधान वर्णित है -- 

“हुमार जातं पुराइन्येरालस्मत्‌ सपिसमघुनी हिरण्यनिकाय हिरण्येन प्राश- 
पेत्‌ ॥ 
' ग्रथात्‌--बालक के जन्मे के पदचात्‌ दूसरों के हाथों में देने से पूर्व उसे स्वर्णपा त्र 
में मिलाकर सोने की शलाका से शहद और घी चटाये । 


नामकरण सस्कार--- 
नामधेपं दशम्पां तु द्वावत्यां वाउस्प कारयेत्‌ । 


पुंण्पे तिथौ मुहूर्ते वा नक्षत्रे वा गुरणान्विते ॥५॥ [२३० ] (५) 
(ग्रस्य) इस बालक का (नामवेयं तु) नामकरण संस्कार (दशम्यां 
वा द्वादश्याम्‌) दशर्वें वा बारहव दिन (वा) प्रथवा (पुण्ये तिथौ वा मुहूर्तते 
किसी भो पुण्य -च्ञनुकल प्रर्यात्‌ सुविधाजनक तिथिया मुह॒त्त में (वा) 
प्रथवा (गुणाच्त्रिते नक्षत्रे) शुभगुण वाले नक्षत्र में (कारयेत) करावे ॥५॥। 
खानन्‍ु शतक न्‍्त्र ; नामकरण में गृह्मसृत्रों के प्रसाश-- गृह्यसूत्रों मे नाम- 
करण की विधि कुछ परिवर्तन के साथ मिलती है-- 
(क) “नाम चास्म दह्य:। घोषवदाण्न्त रन्तःस्थममिनिष्ठानान्तं दथक्ष रसू । 
चतुरक्षरं वा। युग्मानि त्वेव पु साम्‌ । श्रयुजानि स्त्रोशाम््‌ ।। 
(आइव० गृह्म ० १।१५।४--१० ।इ|ं 


(ख) “दशम्यामुत्याप्य पिता नाम करोति। दश्चक्षरं चतुरक्षरं वा घोषवदा- 
चन्त रन्तःस्थं दोर्घाभिनिष्ठानान्तें कृतं कुर्यात्‌ न तद्धितस्‌ भ्रयुजाक्षरम-श्राकारान्तं 
स्त्रिय ।” (पार० गृह्मय ० १। १७। १-४) 

भावा्थ--दरवें दिद पिता नामकरण संस्कार कराता है। बालक का नाम दो 
प्रक्षर का या चार ग्रक्षर का हो और वह धोषसंज्ञक अथरति पांचों वर्गों के दो-दो ग्रक्षर 
छोड़ के तीसरे, चोथे, पाँचवें [ग, घ, ड. ज, भ, जञ, ड, ढ, ण, द, घ;-न, व, भ, म, ये 
, स्पर्श | भ्रौर भ्रन्तस्थ श्र्थात्‌ य, र, ल, व से युक्त, दीर्घस्वरान्त नाम रखे। और 
नाम कृदन्त रखें तंद्वितान्त नहों। विषमाक्षर और आकारान्त नाम स्त्रियों के होने 


चाहिए । 


द्द विशुद्ध-मनुस्मति : 


(ग) महथि दयानन्द ने नामकरण का निम्न काल दिया है--- 

नामकरशा का काल--''जिस दिन जन्म हो, उस दिन से लेके १० दिन छोड़ 
१३ में या १०१ एक सौ एक में भ्रथवा दूसरे वर्ष के झंारम्भ में जिस दिन जन्म हुआ हो 
ताम बरे”। (सं० वि० नामकरण संस्कार) 
वर्णानुसार नामकरण-- 

; मूल्य ब्राह्मरात्य रयात्क्ष त्रियस्थवलान्वितम्‌ । 
वश्यस्य घनसंपुक्त शुद्रस्य तु जुगुप्सितम्‌ ॥६॥[२॥३१ ] (६) 
शर्मवद्बादाणस्य स्याद्राज्ञो रक्षासमन्वितम्‌। 
वेदयस्य पुष्टिसंयुक्त शुद्रस्य प्रेष्यसंयुतम्‌ ॥७॥ [२।३२ ] (७) 

(ब्राह्मणस्य मड्ूल्यं स्थात्‌) ब्राह्मण का नाम शुभत्व-श्र ष्ठत्व भाव- 
बोधक शब्दों से [ जेंसे--ब्रह्मा, विष्ण, मनु, शिव, भ्रग्नि, वायु, रवि, श्रादि ] 
रखना चाहिए (क्षत्रियस्थ) क्षत्रिय का (बल-+भ्रन्वितम) बल-पराक्रम- 
भावबोधक इदब्दों से [जसे--इन्द्र, भीष्म, भीम, सुयोधत, नरेश, ज येन्द्र, 
युधिष्ठिर आदि ] (वश्यस्य धनसंयुक्तम्‌) वेषब्य का धन-ऐश्व्यं भाव-बोधक 
शब्दों से [जसे-वसुमान्‌, विस्तेश, विश्वम्भर, धनेश ग्रादि] झश्रौर (शूद्रस्य 
तु) शुद्ध का (जुगुष्सितम) रक्षणीय, पालनीय भावबोधक शब्दों से [ जैसे-- 
सुदास, अकिचन |] नाम रखना चाहिए । श्रर्थात्‌ व्यक्ति के वर्णसापेक्ष गुणों 
के आधार पर नामकरण करना चाहिए ॥५॥ 

[ ग्रथवा ] (ब्राह्मरास्य शरमंवद स्यात्‌) ब्राह्मण का नाम शर्मवत्‌-- 
कल्याण, शुभ, सौभाग्य, सुख, आनन्द, प्रसन्नता भाव वाले शब्दों को जोड़- 
कर रखंना चाहिए । जेपे--देवशर्मा, विश्वामित्र, वेदब्रतं, धमंदत्त, भ्रादि ] 
(राज्ञ रक्षासमन्वितम्‌) क्षत्रिय का नाम रक्षक भाव वाले छब्दों को जोड़- 
कर रखना चाहिए [जेसे--महीपाल, घनञऊ्जय, धृतराष्ट्र, देववर्मा, 
कृतवर्मा] (वेश्यस्य पुष्टितंयुकतम) वश्य का नाम पुष्टि-समृद्धि द्योतक 
शब्दों को जोड़कर [जेसे--धनगुप्त, धनपाल, वसुदेव, रत्नदेव, वसुगुप्त ] 
और (शृद्र॒स्य) श्रृद्र का नाम (प्रेष्यसंयुंतम) सेवकत्व भाववाले .शब्दों को 
जोड़कर रखना चाहिए [जंसे--देवदास, धमंदास, महीदास।]. 
अर्थात्‌ व्यक्तियों के वर्णगत कार्यों के ग्राधार पर नामकरण करना 
चाहिए।७कं॑ 

६8 [प्रथलित प्रर्गय--ब्राह्मण का मज़ल-सूचक शब्द से युक्त, क्षत्रिय का बल-. 
सूचक घब्द से युक्त, वैश्य का धन-वाचक शब्द से युक्त प्रौर शूद्र वा तित्दित शब्द: 
से युक्त नामकरण करना चहिए ॥२।३१॥ ब्राह्मण का 'शर्मा' शब्द से युक्त, क्षत्रिय का 
रक्षा-शव्द से युवत, वैश्य का पुष्टि शब्द से पुक्त भर शुद्र का प्रेष्य (दास)शब्द से' 
युक्त उपनाम (उपाधि) करना चाहिए ॥२॥३२॥] 
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जैसे ब्राह्मण का नाम विष्णशर्मा, क्षत्रिय का विष्णवर्मा, वैश्य का। 
विष्णगुप्त और शूद्र का विष्णदास, इस प्रकार नाम रखना चाहिये। जो 
कोई द्विज शुद्ध बतता चाहे तो प्रपता नाम दास शब्दास्त धर लें । 
(ऋ० प० वि० ३४६) 
सम्ु षाी उम्र : ६, ७ इलोकों के संगत भ्र्थ-- प्रथलित टीकाओों में इन 
ढोनों इलोकों के श्रथों में निम्त त्रुटियां पायी जाती हैं--- 

(१) प्रचलित टीकापग्रों में इन दोनों हलोकों का जिस पद्धति से श्रर्थ किया गया 
है उससे दोनों इलोकों का प्रन्तर स्पष्ट नहीं होता । इन टीकाप्रों के प्रर्थ के प्रमुसार पहले 
इलोक में चारों वर्गों का क्रमश: मज़लयुबत, वलयुक्त, धतयुक्त प्रौर तिन्‍्दायुकत ताम 
रखने का विधान है प्रौर द्वितीय में शर्मायुक्त, रक्षायुकत्र, पुष्टियुक्त प्रौर दासयुक्त नाम 
रखने का कथन है । यहां सरदेह होता है कि पहले प्रौर दूधरे श्लोकों में ये भिश्-भिर्त 
विधान क्यों हैं? तथा यह शद्भा होती है कि इस प्रकार के शठ्दों को संयुक्त करके ताम 
रखने की परम्परा प्राचीन काल में प्रधिक नहीं मिलती। स्वयं मनु का ताम भी इस 
परम्परा के प्रनुसार नहीं है भौर दूसरा कोई विधात मनु ने दिया नहीं है, यह विशेष 
क्यों ? इन प्रथों के प्रनुतार दुधरे लोक में एकरूपता तहीं बतती । शर्मा प्रौर दास तो 
उपाधियाँ मात लीं तथा रक्षा प्रौर पुष्टि को भाव मातकर अर्थ किया है। या तो सभी 
वर्णों के साथ उपाधियों का ही कथत होता चाहिए था या भावों का ही | 


(२) कुछ टीकाकारों ते द्वितीय हलोक में 'शर्मवत्‌' का प्र्थ--/शरमाँ उपाधि- 
धांरी, 'रक्षासमन्वितम्‌' का 'वर्मा' उपाधिधारी प्रौर 'पुण्टितंयुक्तस्‌” का 'गुण्व” उपाधि- 
धारी तथा ्रंव्यमंयुतम्‌! का दास उपाधिधारी तामकरण, यह अभ्रास्तिपूर्ण प्रर्थ 
किया है ! 

(३) प्राय” सभी टीकाकारों ने 'जुगुप्सितम्‌' शब्द का “निरदायुकत' यह भ्रशुद्ध 
'प्रौर मनुवियद्ध भ्रर्थ किया है | 

इन श्रटियों का निराकरण निम्नप्रकार से किया जा सकता है--- 

(१) वस्तुत: इत श्लोकों में विकल्प पूर्वक दो विधान हैं श्रौर दोनों में १4 प्लि 
ग्रस्थर है। इन विधातों में दो प्रकार से भिन्‍्तता है-- 


(क) प्रथम हलोकमें हस्छित वर्णानुसार व्यक्तिप रक गुणों या प्रवृत्तियों के श्राधार 
'पर नामकरण करंने का विधान है। जसे ब्राह्म॒रा वर्णा के लोगों में शुभश्व श्रौर श्रष्टश्व 
के गुण होते हैं प्रत: उसी प्रकार के भाववोधक शब्दों से उनका नामक रण करना चाहिए 
क्षत्रिय वर्ण के लोगों में बल-पराक्रम अधान गुण होना चाहिए, श्रत: उनका नामकरण 
भी ऐसे शंठदों से करना चाहिए जिनमें इन भावों का भ्रामास हो । इसी प्रकार वैश्यों 
में धतयुकत होता उनका सुझुय गुण होता है, श्रतः उनका ताम भी धनवान्‌ू-7हवर्यवान्‌ 
होने के भावों को प्रकट करने वाले शब्दों द्वारा होता चाहिये। इसी प्रकार शूद्र दिज़ों के 
ब्राश्नव में रहता है, उन्हीं के प्राश्षव से उसका पालन एवं रक्षा होती है। भ्रत: उसका 


5० विश -मनुस्मृति : 

नामकरण ऐसे शब्दों से किया जाना चाहिए जिनमें उसके रक्षणीय भ्ौर पालनीय होने 

के भाव भलकें । 

| दूसरे इलोक में व्यक्तियों के वर्णंगत कर्मों के आधार पर नामकरण 
करने का विधान है, जैसे ब्राह्मण का काये उपकार द्वारा लोगों का कल्याण करना, 
विद्यादान द्वारा सुख देना आदि तो उसके नाम में भी इस प्रकार के भावों का बोघक 
शब्द जोड़ने का कथन है। इसी प्रकार क्षत्रिय का कार्य रक्षा करना, वैश्य का पालन- 
पोषण करना, श्ृद्र का सेवा करना है तो उनके नामों के साथ भी तत्तद्‌ भावबोंवक 
शब्दों को जोड़ने का विधान है। शुभ-श्रेष्ठ, बलवान, धतवान्‌ होना, और आश्रित या 
रक्ष्य होता, ये वर्णो के व्यक्तिसापेक्ष गुण या प्रवृत्तियां हैं और सुखी बनाना, कल्पाण 
करना, रक्षा करना, पालन-पोषण करना, सेवा करना, ये व्यक्तियों के वर्णंगत काय॑ हैं। 
इस प्रकार प्रथम इलोक में गुण और प्रवृत्ति के अनुसार नामकरण करने का विधान है 
झ्ौर द्वितीय में कार्यानुसार । 


(ख) दूसरा अन्तर यह है कि प्रयम इलोक में गुण या प्रवृत्ति का बोध करने 
वाले शब्दों से ही नाम रखने का विधान है जबकि दूसरे इलोक में कार्यातुसारी माव को 
प्रकट करने वाले शब्दों को नाम के साथ जोड़ने का कथन है। दोनों हो प्रकार की पर- 
म्परा प्राचीनकाल में चलती रही है। इनके उदाहरण इलोकों के श्र्थों के साथ दशये जा 
चुके हैं। इस प्रकार अर्थ की स्पष्टता से सभी सन्देहों, शंकाग्रों व तु टियों क। निराकरण 
हो जाता है। 

(२) जिन टीकाकारों ने 'शमंवत्‌, शब्द को शाब्दिक रूप में ग्रहण करके शर्मा, 
वर्मा, गुप्त और दास उपावि-संयुकत करने सम्बन्धी अर्थ किया है, उन्होंने इस इलोक 
के अर्थ को संकुचित बना दिया है श्रौर ठीक प्रकार से नहीं सेमका है । शायद उन्हें यह 
अआन्ति इस लिये हो गयी हैँ कि अरवत्ीन युग में केवल इन्हीं शब्दों का प्रयोग परम्परा 
में ग्रधिक प्रचलित रहता रहा है। इस इलोक में 'शमंवत्‌, से अ्रभिष्राय शर्मा शब्द 
लगाने से नहीं हैं अपितु इस भाव का कोई भी शब्द नाम के साथ जोड़ने से है। यहां इन 
दब्दों को शांब्दिक रूप में नहीं लेना चाहिये भ्रपितु इनके भाव को ग्रहण करना चाहिए। 
इस बात में इलोकोक्‍्त “रक्षा और “पुष्टि' भाववाचक शब्दों का प्रयोग प्रत्यक्ष प्रमाण 
है | यदि मनु को यहां 'शर्मा' शब्द अभीष्ट होता तो वे क्षत्रिय के साथ 'रक्षा' शब्द का 
उल्लेख न करके 'वर्मा' शब्द का ही उल्लेख करते । इसी प्रकार वैश्य के साथ 'गुप्त' 
का; किन्तु उन्होंने इन शब्दों को भाववाच क रूप में ग्रहण किया है, जिसका अभिप्राय यह 
हुआ कि उक्त भावों वाले किन्‍हीं भी शब्दों को नाम के साथ जोड़े । उनमें शर्मा, वर्मा, 
गुप्त, दास भी अन्तगंत हो जाते हैं। केवल इन्हीं शब्दों को जोड़ें ऐसा श्रभिप्राय नहीं हूँ 
जसे--ब्राह्मण के नाम में शर्मा जोड़कर देवदर्मा भी रखा जा सकता हूँऔर मित्र, प्रिय 
आ्रादि जोड़कर देवमित्र, देवप्रिय आदि भी। इसी प्रकार क्षत्रिय के नाम में वर्मा जीड़कर 
प्रतापवर्मा भी रखा जा सकता है और इन्द्र, पाल, निधि ग्रादि जोड़कर प्रतापेन्द्र, 

ब्जयेन्द्र, महीपाल, बलनिधि आदि भी । इस प्रकार इस-इलोक का व्यापक भाव है 4 
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उसे संकुचित करता अान्तिपूर्ण है 

(६) सुधुप्सित का संगत भ्र्थ--प्रथम लोक में 'जुगुप्सितम्‌' शब्द का 'निन्‍्दा 
या 'घुणायुक्त' अर्थ करना भी उचित नहीं है। यह शब्द “गुपु-रक्षणे' घातु से स्वाथ में 
सन्‌ प्रत्यय के योग से बना है। स्वार्थ में होनेवाले प्रत्यय का अपना कोई विशेष अ्रथे 
नहीं होता अपितु धातु के मूलार्थ का ही बोष कराता है। अतः “गुप' धातु के “रक्षा करने” 
अर्थ के ्रनुसार यहां 'जुगुप्सितम्‌” का रक्षणीय, पालनीय, आश्रय देने योग्य भाव वाला 
यह अ्र्थ बनता है ! इस शब्द का यही मूलाथ्थे है। निन्‍दावाचक श्रथें भी प्रचलित है किन्तु 
वह प्रचलन की दृष्टि से परवर्ती है। 'जुगुप्सा' शब्द का आज निन्‍्दा, घृणा झ्ादि भ्र्थ 
अधिक प्रचलित है। इसलिए हमारे मन में यही अर्थ पहले बंठ जाता है, किन्तु मनुस्मृति 
के इलोक में यह भय प्रभिप्रेत न होकर “रक्षणीय' भ्रथ भ्रमीष्ट है। यही श्र मनुस्मृति 
की व्यवस्थाओं के अनुरूप है. यतो हि मनु ने शृद्र को जो सब वर्णों की सेवा का कार्ये 
सौंपा है (१। €१) और वह उन्हीं के आश्रय से या उन्हीं की सुरक्षा में अपना निर्वाह 
करता है (१। ६१, ६ । ३३४, १० | €६)। इस शब्द का निन्‍्दा अर्थ न होने में एक 
और प्रमाण यह है कि मनुस्थृति में छूद्र के प्रति चुणा या निन्‍दा की भावना कहीं नहीं है 
अपितु उसकी स्वल्पयोग्यता के अ्रनुसार निलिप्त भाव से उसके कर्मों का कथन है भौर 
उसे शुद्ध-अष्ठ और उत्तम गति के योग्य माना है (६ । ३३५) अगले इलोक में 'प्रेष्य- 
संयुतम' शब्द से भी किसी प्रकार दा निन्‍्दा-घुणारूप भाव प्रकट न होकर शुद्र के 'सेव- 
कत्व” रूप कर्म का संकेत है। भ्रतः यहां “जुगुप्सितम्‌' का 'निन्दायुक्त” अर्थ करना 
मनुसम्मत भौर उचित नहों है । 
स्त्रियों के नामकरण की विधि--- 

स्त्रीणां सुल्दोद्रमक्र रं विस्पष्टार्थ मनोहरम्‌ । 
मंगल्य दोघंवर्णान्तमाशीर्वादाभिघानवत्‌ ॥ ८ ॥ [२१३३] (५). 

(स्त्रीणाम) स्त्रियों का नाम (सुखोद्यम) उच्चारण किया जा सकने 
वाला (अक्र,रम) कोमल वर्णों वाला (विस्पष्टा्थम्‌) स्पष्ट भ्र्थ वाला 
(मनोहरम्‌) मन को आकर्षक लगने वाला (मंगल्यम्‌) मंगल ग्रर्थात्‌ शुमं- 
भावयुक्त (दीघंवर्सान्तम) प्न्त में दीर्घ भ्नक्षर वाला, तथा (झाशीर्वाद-+- 
ग्भिघान-वत्‌) आाशीर्वोद का वाचक होना चाहिये [जेसे--कल्याणी, 
वन्दना, विद्यावती, कमला, विमला, सुशोला, सुषमा, भाग्यवती, सावित्री, 
यशोदा, ब्रियंवदा आ्रादि ] ॥ ८ ॥। 

“जो स्त्री हो तो एक, तीन वा पांच अक्षर का नाम रखे श्री, ही, 
यशोदा, सुखदा, सौमाग्यप्रदा इत्यादि ।  (सं० वि० नामकरण सं») 
निष्क्रमण ओर ग्न्नप्राशन संस्का र--- 

चतुर्थ मासि कत्तंव्यं शिशोनिष्क्रमणं गृहाद्‌। 
षष्ठेल्नुंप्राशन॑ मासि यद्वेष्ट मड्भल कुले ॥६॥ [२॥३४](६) 


१२ विशुद्-मनुस्म॒ति :. 


(शिशो:) बालक का (गृहात्‌ निष्क्ररणाम) घर से बाहर निकालने का 
“निष्क्रमण संस्कार" (चतुर्थे मासि) चौथे मास में (कस्तेव्यम) करना चाहिए 
और (प्रंन्नप्राशनम॒) प्रन्न खिलाने का संस्कार---'प्रन्नप्राशन' (बएठे मासि) 
छठे मांस में (वा) श्रथवा (यत्‌ कुले इष्टं मंगलम) जब भी परिवार में 
झभीष्ट अथवा शुभ समय प्रतीत हो, तब करे ॥ ६ ॥ 

“निष्क्रमण संस्कार उस को कहते हैं कि जो बालक को धर से जहां 
का वायुस्थान शुद्ध हो वहां भ्रमण कराना- होता है। उसका समय जब 
प्रच्छा देखे तभी बालक को बाहर घुमावें श्रथवा चौथे मास में तो अवंद्य 
अ्रमण करावें। (संगवि० ५५). | 

उन न्जु शी ट्क न्‍्त्र : निफमण ओर अन्नप्राशन म गृहासूत्रों के प्रसाश-- 
इन संस्कारों के विषय में गृह्ांसूत्रों में निम्न उल्लेख मिलता है -- 

(क) “चतुर्थो मासि निष्क्रमशिका सूर्यभुदोक्षयति तच्चक्षुरिति ।” 

_(पार० गृह्म ० १/७५।५-६) 

“-चतुथ मास में निष्क्रमण संस्कार.करे। बालक को बाहर ले जाकर सूर्यदर्शन 
कराये । 

(ख) “जननाशास्तृतोयो ज्योत्स्नस्तस्थ तृतीयायामत्र।” (गो० गृह्म ० ५।५।१) 

ब्यया फिर जन्म के पदचात्‌ तीसरे शुक्लपक्ष की तृतीया को निष्क्रमंण करे। 

(ग) “बष्ठे मासि भ्रन्मप्राधनम्‌ । द्धिमधुध्तसिश्चित मनन प्राशयेतू ।”” 

(आरव० ग्रह्म ० १।१६। १-५) 

“-छठे मास में बालक को ग्रस्नप्राशन कराये और दही, शहद, घी मिंश्रित 

भोजन चटाये। 

“छठे महीने बालक को प्रन्नप्राशन करावे |” (सं० वि० ५८) 
 मुण्डन संस्कार-- 

चूडाकम द्विजातोनां सर्वधामंव घमतः । 
प्रथम 5ब्दे ततीये वा कत्तब्यं श्रुतिचोदनात्‌ ॥१०॥ [२३५] (१०) 

(सर्वषार+ एव द्विजातीनां चूडाकर्म) सभी द्विजातियों>"-ब्ाह्मरंग, 
क्षत्रिय, वेश्य वर्णों के इच्छुकों का [माता-पिता की इच्छा के श्राधार पर 
यह प्रयोग है] चूडाकम-- मुण्डन संस्कार (धरंत:) धर्मानुसार (श्र्‌ तिचोद- 
नात्‌) वेद की आज्ञानुसार (प्रथमे +-भ्रब्दे) प्रथम वर्ष में (वा तृतीये) श्रथवा 
तीसरे वर्ष में [भ्रपनी सुविधानुसार] (कत्तंव्यमू) कराना चाहिए॥ १० ॥ 

"“यहचूडाक में ग्र्थात्‌ मुण्डन बालक के जन्म से तीसरे वर्ष वा एक 
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वष में करना । उत्तरायणकाल शुक्लपक्ष में जिस दिन आनन्दमंगल हो उस .. 
दिन यह संस्कार करें ।” (सं० वि० ६०) 

धनु टागिल्डन्य : चूडाकर्म में प्रभाए-पग्रह्सूत्रों में चुडाकर्म अर्थात्‌ 
मुण्डन का यही काल विहिते है-- 

(क) “तृतीये वर्ष चौलम ।” (आएव० गृह ० ११७११) 

“-तुतीय वर्ष में मुण्डन संस्कार किया जाता है । 

(ख) “सांवस्सरिकस्थ सूडाकरसामस्‌ ।” (पार० गृह्म ० २११) 

“एक वर्ष के बालक का मुण्डन किया जाता है। 
उपनयन संस्कार का सामान्य समय-- 

गर्भाष्टमे<ब्दे कुर्वोत ब्राह्मणस्पोपषनायनम्‌ । 
ग्भविकादशे राज्ञों गर्भातु द्वादशे विशः॥११॥ [२३६](११) 

(ब्राह्मणास्थ) ब्राह्मण वर्ण के इच्छुक का [माता-पिता की इच्छा के 
प्राधार पर प्रयोग है] (उपनायनम्‌) उपनयन-न्गुरु के पास पंहुंचाना 
श्रर्थात्‌ यज्ञोपवीत संस्कार (गर्भाष्टमे -+ भ्रब्दे) गर्भ से श्राठवें वर्ष में (कुर्वीत ) 
करे, (राज्ज:) क्षत्रिय वर्ण के इच्छुक का (गर्भात्‌ू+एकादशे) गर्भ 
ग्यारहवें वर्ष में, श्ौर (विश:) वश्य वर्ण के इच्छुक का (गर्भात्‌ द्वादशे) 
गर्भ से बारहवें वर्ष में उपनयन संस्कार करना चाहिए ॥११॥ 

खआनुशागतठन्द : (१) 'बराह्मरारथ' आदि पदों का सनुसम्भत भ्र्य-- 

(क) ११-१३ इलोकों में “ब्राह्मणस्य' श्रादि पदों का प्रचलित टीकाश्रों में 
ब्राह्मण के बालक़ का,.राज्ञ: या क्षत्रियस्य --क्षत्रिय के बालक का, वैश्यस्य या विश: -- 
वेश्य के बालक का, यह्ढ भ्र्थ मिलता है। यह पभ्रर्थ इलोक के पदप्रयोग के विरुद्ध है और 
मनु की मान्यता के विरुद्ध भी। इल्ोक के पदों में 'बालक' अर्थ देने वाला कोई पद नहीं 
है जिससे कि ब्राह्मण के बालक आ्रादि श्रर्थ किये जायें। इसी प्रकार मनु कर्मणा वर्ण- 
व्यवस्था मानते हुए कर्मणा वर्ण-परिवतेन मानते हैं| देखिए १०१६५॥ ११८७-६ १११०७ 
इलोक और उन पर संमीक्षा ]। इन श्रथों से ऐसा प्रतिभासित, होता है जैसे जन्म के 
आधार पर वर्णप्रवेश है और वह भो ब्राह्मण का. ब्राह्मण वर्ण में, क्षत्रिय का क्षत्रिय 
वर्ण में, वेश्य का वरय वर्ण में । यह उक्त मान्यता से मेल नहीं खाता । 

(ख) यहां ये पद वस्तुत: जातिवाचक न होकर वर्णसंज्ञावाचक हैं। जिनका अर्थ 
है 'ब्राह्ूणा--वर्ण का दीक्षाकाल' 'क्षत्रियवर्ण का दीक्षाकाल' आदि। मनुसम्मत मान्यता 

४8 [प्रचलित श्रर्थ--ब्राह्मण-बालक का गर्भ से भ्राठवें वर्ष में, क्षत्रिय-बालंक 


का गर्भ से ग्यारहवें वर्ष में और वेश्य-बालक का गर्भ से बारहवें वर्ष में “उपवीत' 
( यज्ञोपवीत) संस्कार करना चाहिये ॥३६॥ 


डिड विशुद्द-मनुस्मृति : . 


के आधार पर अ्रध्याहार से इनका अर्थ ब्राह्मण वर्ण को धारण करने के इच्छुक का 
प्रादि अर्थ किये गये हैं। इस अथथं का संकेत मनु के 'ब्रह्मवचं सकामस्य” [२।१२] आदि 
पदों से भी प्राप्त होता है। इस अर्थ की व्यापकता के अन्तर्गत दोनों प्रकार के भावों का 
समावेश हो जाता है। जो वंशपरम्परानुसार अपने वर्ण में दीक्षा दिलाना चाहे वह भी 
इस व्यवस्थानुसार दीक्षा करा सकता है और जो परिवतेंनपूर्वक अपने बालक को दूसरे 


वर्ण में दीक्षित कराना चाहे तो, वह भी उस निर्घारित समय-व्यवस्थानुसार करा 
सकता है । 


(ग) यहां यह शंका हो सकती है कि इतने भ्रल्पवेयस्क बच्चों के साथ “इच्छुक' 
पद का सम्बन्ध नहीं बनता ? इसका स्पष्ट-सा उत्तर है कि माता-पिता की इच्छा के 
आपधयर पर ये प्रयोग हैं। प्रारम्भ में माता-पिता अपने बच्चे को, ज॑ंसा बनाना चाहते हैं 
उसी के अनुसार सभी संस्कार करते हैं। पुनः उसकी शिक्षा-दीक्ष। को परखकर वरां 
का अन्तिम निश्चय आचाय॑ करता है [२।१२१ (१४६), १२३ (१४८) || देखिए मनु 
ने इसी व्यवहार के आधार पर पांच वर्ष के बालक के लिए “बरह्मवर्च सकामस्प 'बलाथिन:, 

'वेद्यस्थ इह श्रथिनः” [ २१२ | पदों का प्रयोग किया है, जबकि इतने अल्पवय बालकों 
को ब्रह्मवरंसकाप्तना आदि की इच्छा, गम्भीरता एवं परिणाम का ज्ञान नहीं होता। 
इस प्रमाण के आधार पर प्रस्तुत भाष्य का अर्थ भी मनु के वर्णानानुरूंप ही है । 

(२) उपनयेन में शूद्र का उल्लेख क्‍यों नहों--११-१३ इलोकों में मनु ने 
उपनयन संस्कार का विघान करते हुए शृद्र का उल्लेख नहीं किया । यहां प्रइन उठता है 
कि यदि मनु कर्मणा वर्ण्यवस्था मानते हैं तो शूद्र का उल्लेख क्‍यों नहीं किया ? इसका 
समाधान इस प्रकार है-+- 

_ (क) इस प्रइन में ही इसका उत्तर भी निहित है। उपनयन में शुद्र का उल्लेख 
न करने से यह संकेत मिलता है कि मनु उपनयन और वेदारम्भ की दीक्षा से पूर्व किसी 
को जन्म से ज्ूद्र नहीं मानते । यह द्विज-दीक्षा का संस्कार है और वे द्विज तीन ही प्रकार 
के होते हैं। जो व्यक्ति जिस वर्ण की दीक्षा दिलाना चाहे वह इन तीनों में से उसी वर्ण 
में प्रवेश ले सकता है। पुनः शिक्षा-दीक्षा के उपरान्त आचाये अन्तिम रूप से उनके वर्णों 
का निरचय करता है [२१२१ (१४६), १२३(१४८) ] । 

(ख) जो व्यक्ति इनसीनों वर्णों के गुणों को धारण नहीं कर सकता और 
वेदारम्भ तथा उपनयन रूपी ब्रह्मजन्म को ग्रहण नहों कर सकदा वह छ्ुद्र रह जाता है । 
उपनयन से पूर्व अर्थात्‌ द्विजजन्म से पूर्व-सभी वर्णों के बालक शूद्र ही होते हैं---“जन्मना 
जायते शुद्र:, संस्कारात्‌ द्विज उच्यते” । इस प्रकार कोई भी बालक किसी वरणों में दीक्षित 
हो सकता है। मनु ने स्पण्ट शब्दों में कहा है-- 


चतुर्थ: एकजातिस्तु शुद्र: ॥९ ०।४॥ 
इस प्रकार उपनयन आदिसे पूर्व शूद्र का कोई निर्धारण न होने से उसके उल्लेख 
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की आवश्यकता नहीं रहती । द्विजों के 'पतित” या 'शुद्र' होने की स्थिति बाद में आती 
है। [२२१४-१५ (३६-४०) | । 

(ग) मनु जन्मना वर्णव्यवस्था नहीं मानते, इसकी पुष्टि में यह भी एक .प्रबल 
युक्ति है कि मनु ने यहां शुद्र के उपनयन का निषेध नहीं किया। अगर वे जन्मना शुद्ध 
की स्थिति श्ौर वर्णाव्यवस्था मानते तो यहां प्रथक्‌ से निषेध करते। [ द्रष्टव्य १।३१, 
८७-६ १, १०७॥१०।६४ की कमंणाव्यवस्था-सम्बन्धी समीक्षा |. 

(३) गह्मसूत्रों में भी उपनयन का विधान मनु के भ्रनुसा र है, यथा-- 

. “अष्टमे वर्षे ब्राह्मरामुपनयेत्‌ । १ । गर्भाष्टमे वा। २। एकावशे क्षत्रियम्र ।३। 
द्वादशे वेइयम्‌ | '४। (आशवलायन गृह्यसूत्र)--जिस दिन जन्म हुआ हो भ्रथवा जिस 
दिन गर्भ रहा हो उससे श्राठवें वर्ष में ब्राह्मण के, जन्म वा गर्भ से ग्यारहवें वर्ष में 
क्षत्रिय के और जन्म वा गर्भ से बारहवें वर्ष में वैद्य के बालक का यज्ञोपवीत करें ॥” 

| (सें० वि० ६५) 
उपनयन का विशेष समय-- 

ब्रह्मनच सकामस्य कार्य विप्रस्य प>चसे । 

राज्ञो बलाथिन: षध्ठे वंश्यस्पेहायिनो5ष्टमे ।।१२॥ [२३३७ ] (१२) 

(इह ब्रह्म वर्चस-का मस्य) इस संसार में जिसको ब्रह्मतेज--ईश्वर, 
विद्या श्रादि की शीघ्र एवं अधिक प्राष्ति को कामना हो, ऐसे (विप्रस्य) 
ब्राह्मण वर्ण की इच्छा रखने वाले का [माता-पिता की इच्छा के आझ्रावार 
पर प्रयोग है] उपनयत संस्कार (पञ्चमे कायम) पांचवें वर्ष में ही करा 
देना चाहिये (इह बलाथिन: राज्ञ:) इंस संसारमें बल-प राक्र म श्रादि क्षत्रिय- 
विद्यात्रों की शीघ्र एवं अधिक प्राप्ति को कामना वाले क्षत्रिय वर्ण के इच्छुक 
का (षष्ठे) छठे वर्ष में और (इह+-पअ्रथिन: वेश्यस्य) इस संसार में घन- 
ऐद्वर्य की शीघ्र एवं अधिक कामना वाले वेश्य वर्णके इच्छुक का (अष्टमे) 
श्राठवें वर्ष में उपनयन संस्कार करा देना चाहिये ॥।| १२॥। ह#£ 


“जिसको शीघ्र विद्या, बल और व्यवहार करने की इच्छा हो और 
बालक भी पढ़ने में समर्थ हुए हों तो ब्राह्मण के लड़के का जन्म वा गर्भ से 
पांचवें, क्षत्रिय के लड़के का जन्म वा गर्भ से छठे श्रौर वेश्य के लड़के का. 
जन्म वा गर्भ से आठवें वर्ष में यज्ञोपवीत करें ।” (सं० विं० पूृ० ६५) 


हे [ प्रचलित श्र्॑ं---वेदाध्ययन और ज्ञानाधिक्य श्रादि तेज के लिये ब्राह्मण- 
बालक का गर्भ से पांचवें वर्ष में, हाथी, घोड़ा और पराक्रम आदि प्राप्ति के लिये क्षत्रिय 
-बालक का गर्भ से छठे वर्ष में श्रौर श्रधिक घन तथा खेती आदि की प्राप्ति के लिये 
वेश्य-बालक का गर्भ से आठवें वर्ष में 'यज्ञोपवीत' संस्कार करना चाहिये ॥ ३७ ॥] 


५९६. विशुद्ध-मनुस्मृति : 


अआन्ुछागेत्कन्त : इलोकार्थ एवं मान्यता-सम्बन्धी समीक्षा ११ वें इलोक 
अर देखिए । 


उपनयन की अन्तिम भ्रवधि--- 
ग्राषोडशादबाहाणस्य साविश्री न/तिवतंते । 
ग्राद्यविज्ञात्कत्रबन्धोराचतु विशतेविश: ॥१३॥ [२।३८] (१३) 


(ब्राह्मणस्य) ब्राह्मण वर्ण को घारण करने की इच्छा रखने वाले का 
(श्रा-षो डशात्‌) सोलह वर्ष तक (क्षत्रबन्धो:) क्षत्रिय वर्ण के इच्छुक का 
(श्रा-द्वाविशात्‌) बाईस वर्ष तक (विशः) वश्य वर्ण के इच्छुक का (श्रा- 
चतुंविशते:) चौबीस वर्ष तक (सावित्री न+प्रतिवतृते) यज्ञोपवीत का 
प्रतिक्रमण नहीं होता ग्रर्थात्‌ इन अवस्थाओं तक उपनर्यथन संस्कार कराया 
जा सकता है ॥। १३ ॥ ब& 

अन्;ुशाीत्ठन्त : (१) इलोकार्थ एवं मान्यता-सम्बन्धी समीक्षा ११ वें 
इलोक पर देखिये । 

(२) आशइ्वलायन गृह्मसूत्र में उपनयन काल के अतिक्रमण का विधान निम्न है-- 

“आषोडशात्‌ ब्राह्म एर्यानतीतकाल: ॥ ५ ॥ श्राद्मविज्ञात्‌ क्षत्रियस्य, भ्राचतुवि 
शाइद्यस्यथ ।! ६॥ (श्राइव० गृह्मसूत्र १९॥६)--ब्राह्मण के सोलह, क्षत्रिय के बाईस 
गौर वैश्य के बालक का चौबीस वर्ष से पृर्व-पूर्व यज्ञोपवीत्र होना चाहिये ।” 

। “(सं० वि० ६५) 
उपनयन से पतित ब्रात्यों का लक्षण-- 
प्रत ऊरध्य त्रयो5प्येते यर्यांकालमसंस्कृता: ॥ क्‍ 
साविश्रीपतिता ब्रात्या भवन्त्यायंविगहिता: ॥१४॥ [२३६ | (१४) 

(यथाकालम्‌--ग्रसंस्कृता:) निर्धारित समंय पर सेंस्कार न होते पर 
(अ्रत:--ऊध्वंम) इस [२। १३] अवस्था के बींतने के बाद (एते त्रय:-+- 
ग्रपि) ये तीनों [ब्राह्मणा, क्षत्रिय, वेश्य| ही (सावित्रीपतिता:) सावित्री-' 
यज्ञोपवीत से पतित हुए (आयेविगहिता:) श्रार्य >-श्रे ष्ठ व्यक्तियों द्वारा 
निन्दित (त्रात्या: भवन्ति) ब्लात्या'>-ब्रत से पतित ब्रात्यसंज्षक कहलाते 
हैं।। १४॥ ह 

भन्ुदारित्ठन्त : “पतः ऊष्व पतितसावित्रोका भवन्ति ॥ ६ ॥ 

. (ग्राइव० गृ० सू० १। १६। ६) 
9£ [ प्रचलित भ्र्थ---सोलह वर्ष तक ब्राह्मण की, बाईस वर्ष तक क्षत्रिय की 


झ्रौर चौबीस वर्ष तक पा की साविन्नी का उल्लंघन नहीं होता ।. (श्रत: उक्त. अवस्था 
होने के पहले ही तीन वर्णों का यज्ञोपवीत संस्कार हो जाना चाहिये) ॥ । ३५] 
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यदि पूर्वोक्त काल में इनका यज्ञोपवीत न हो तो वे पतित माने जावें.।* 
(सं ० वि० ६५ | 
व्रात्यों के साथ सम्बन्धविच्छेद का कथन--- 
नतरपुतविधिवदापद्यपि हि कहिचितु। 
भ्राह्मान्योनांदच सम्बन्धाना च रेद्‌ ब्राह्मण: सह ॥१५॥ 
ह क्‍ [२।४० | (१५) 
(ब्राह्मण:) द्विजों में कोई भी व्यक्ति (एते:--अपूर्तः सह) इन पतितों 
के साथ (कहिचित्‌ श्रापदि+अ्रपि हि) कभी आपत्काल में भी (विधिवत) 
नियम पूर्वक (ब्राह्मान्‌) विद्याध्ययन-अध्यापनं-सम्बन्धी (च) श्रौर (यौनान्‌) 
विवाह-सम्बन्धी (सम्बन्धान्‌) व्यवहारों को (न श्राचरेत्‌) न करे ॥ १५ ॥। 
वर्णानुसार मृगचर्मों का विधान-- 
काएण रौरववास्तानि चर्मारशि अहाचारिरः: । 
वसी रन्‍्नानुपृव्येश शाणक्षोमाविकानि च॥१६॥[२।४१] (१६) 
(ब्रह्मचारिण:) तीनों वर्णों के ब्रह्मचारी (आनुपृव्यण) क्रमशः 
(का््णरौरव-वास्तानि चर्माणि) [ भ्रासन के रूप में बिछाने के लिए | काला 
मृग, रुरुमृग और बकरे के चम को (च) तथा [भ्रोड़ने-पदरने के लिंये। 
(शाणक्षौम-ग्राविकानि) सन, रेशम झ्ौर ऊन के बस्त्रों को (वसी रन) धारण 
कर ॥ १६॥ 
“एक-एक मृगचर्म उनके बठने के लिए'** देना चाहिए। (सं०वि०७५) 


मेखल।-विधान--- 


मौझजी त्रिवुत्समा इलक्ष्णा कार्या विप्रर्य सेखला । 

क्षत्रियस्‍्य तु मोर्वी ज्या वेश्यस्थ शणतान्तवी ॥१७॥ [२१४२ | (१७) 

(विध्रस्य) ब्राह्मण की (मेखला) मेखला>--तगड़ी (मौझ्जी) “मूंज 
नामक घास की बनी होनो चाहिए (क्षत्रियस्य मौर्वी ज्या) क्षत्रिय को धनुष 
की डोरी जिससे बनती है' उस 'मुरा' नामक घास की, और (वेद्यस्य) 
वश्य की (शणतान्तवी) सन के सूत की बनी हो जो (त्रिबृतू-समा) तीन 
लड़ों को एकत्र बांटकरके (इलक्षणा कार्या) चिकनी बनानी चाहिए ॥१७॥ 

“ग्राचाय सुन्दर चिकनी प्रथम बनाके रखी हुई मेखला को बालक के 
कटि में बांबे । 

“ब्राह्मण की म्‌ज वा दर्भ की, क्षत्रिय की धनुष संज्ञक त॒णा या वल्कल 
की और वहय की ऊन वा शण की मेखला होनी चाहिए ।(सं० वि० ७५) 


ब्द विशुद्द-मनुस्मृति : 
मेखलाओों का विकल्प--- क्‍ 


मुठ्जालामे तु कतंव्या: कुशाइमन्तकबल्वज: । 

जियुता ग्रस्थिनेकेन त्रिभिः पच्चभिरेव वा॥१८॥ [२।४३] (१८) 

(मुज्जालाभे तु) यदि उपयु कत मूंज श्रादि न मिलें तो [क्रमशः]. 
(कुश+-भ्रश्मन्तक-बल्वज:) कुश, अ्रदमन्तक और बल्वज नामक धासों से 
(त्रिवृता) उसी प्रकार तिगुनी ->तीन बटों वाली करके (एकेन ग्रन्थिनां) फिर 
एक गांठ लगाकर (वा) अथवा (त्रिभि: पञ्चभि:-+-एव) तीन या पांच गांठ 
लगाकर (कत्तंव्या:) मेखलाएं बनानी चाहिएँ ॥१८॥ 


वर्णानुसार यज्ञोपवीत-- 


कार्पासमुपवीतं स्याद्रिप्रस्योध्वेचृत् त्रिवृत्‌ । 

शणसूत्रंमयं राज्ञो वश्यस्यथाविकसोत्रिकम्‌ ॥१६॥ [२॥४४ ] (१६) 

(विप्रस्य) ब्राह्मण का (उपवीतम्‌) यज्ञोपवीत (कार्पासम) कपास 
का बना (राज्ञ:) क्षत्रिय का (शणसूत्रमयम) सन के सुत का बना और 
(वेश्यस्य) वेश्य का (आ्राविक-सोत्रिकम) भेड़ की ऊन के सूत का बना 
(स्पात्‌) होना चाहिए, वह उपवीत (ऊध्वंवृतम्) दाहिनी ओर से बायीं झोर 
का बटा हुग्ना, झोर (त्रिबुत्‌ू) तीन लड़ों से तिगुना केरके बना हुआ होना 
चाहिए ॥१६९॥। 


वर्णानुसार दण्डविधान--- 
ब्राह्मणों बल्वपालाओो क्षत्रियो वाट्खादिरौ। 
पेलवौदुम्बरो वेदयों दण्डानहँन्ति धर्मंतः॥२०॥ [२४५] (२०) 
(ब्राह्म ग:) ब्राह्मण (बल्व-पालाशौ) बेल या ढाक के ((क्षत्रियः) 
क्षत्रिय (वाट-खादिरौ) बड़ या खेर के (वश्य:) वेश्य (पेलव-+ौदुम्बरौ) 
पीपल या गूलर के (दण्डान्‌) दण्डों की (घर्मत:) नियमानुसार (अहुेन्ति) 
घारण कर सकते हैं ॥॥२०॥। 
दण्डों का वर्णानुसार मान--- 
केशान्तिको ब्राह्मग॒स्य दण्ड: कार्य: प्रमाणतः । | 
ललाटसंमितो राज्ञ: स्यात्तु नासास्तिको विद्यः॥२१॥ | २।४६ | (२१) 
(प्रमाणत:) माप के अनुसार (ब्राह्मणस्य दण्ड:) ब्राह्मण का दण्ड 
(केशान्तिक:) केशों तक (राज्ञ: ललाटसंमितः) क्षत्रिय का माथे तक (कार्य) 
बनाना चाहिए (तु) और (विश:) वेश्य का (नासान्तिक: स्यात्‌) नाक तक 
ऊंचा होना चाहिये ॥२१॥ 
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द्ण्डों का स्वरूप--- 
ऋजवस्ते तु सब स्युरत्रणा: सोम्यदशना: । ः 
अनुद्वेगकरा नर्णां सत्वचोषनग्निदृषिताः ॥२२॥[२॥४७ | (२२) 

(ते तु सर्वे) वे सब दण्ड (ऋजव:) सीधे (अन्नणा:) बिना गाँठ वाले 
(सौम्यदर्शना:) देखने में प्रिय लगने वाले (नणाम अनुद्वेंगकरा:) मनुष्यों को 
बुरे या डरावने न लगने वाले (सत्वच:) छालसहित और (भ्रनग्निदूषिता:) 
बिना जले-भुलसे (स्यु:) होने चाहियें ॥२२॥। 

उनतुर्यत्ठन्‍्द्र : २० से २२ तक के इलोकों का भाव महवि-दयानन्द 
ने निम्न प्रकार दिया है-- 

“ब्राह्मण के बालक को खड़ा रख के भूमि से ललाट के केझ्ञों तक पलाश 
वा बिल्ववक्ष का, क्षत्रिय को वट वा खदिर का ललाट श्र तक, वैश्य को पीलू वा 
गूलर वक्ष का नासिका के अग्रभाग तक दंड प्रमाण ओर वे दंड चिकने, सूघे हों, 
अग्नि में जले, टेढ़े, कीड़ों के खाये हुये नहीं हों ।” (सं० वि० ७५) 


भिक्षा-विधान--- 
प्रतियृद्य प्सितं दण्डमुपस्थाय च भास्क रम्‌ । 
प्रदक्षिणं परीत्याग्नि चरेदू भेक्ष॑ यथाविधि ॥२३॥ | २४४८ ] (२३) 
(ईप्सितं दण्ड प्रतिगुह्मय) ऊपर वशित [२०-२२] दण्डों में अपने 
योग्य दण्ड घारण करके (च) और (भास्करम्‌ उपस्थाय) सूययं के सामने 
खड़ा होके (अग्नि प्रदक्षिणं परीत्य) यज्ञाग्नि की प्रदक्षिणा --परिक्रमा करके 

(यथाविधि) विधि-प्रनुसार [२।२४-२५ ] (भैक्षं चरेत्‌) भिक्षा मांगे ।।२३॥ 

भिक्षा-विधि-- 
भवत्पूर्व चरेदभक्षमुपनोतो द्विजोत्तम:। 
भवन्मध्यं तु राजन्यो वश्यस्तु भवदुत्तरम्‌ ॥२४॥|[२।४६ ] (२४) 

.._ (उपनीत: द्विजोत्तम:) यज्ञोपवीत संस्कार में दीक्षित ब्राह्मरा (भवत्पूर्व 
भेक्ष चरेत्‌) 'भवत्‌' शब्द को वाक्य के पहले जोड़कर, ज॑मे--'भवान्‌ भिक्षां 
ददातु' या “भवती भिक्षां ददातु' कहकर भिक्षा मांगे (तु) और (राजन्य:) 
क्षत्रिय (भवत्‌-मध्यम्‌) “भव॒त्‌' शब्द को वाक्य के बीच में लगाकर, जेसे-- 
'भिक्षां भवान्‌ ददातु' या “भिक्षां भवती ददातु' कहकर भिक्षा मांगे (तृ) 
भ्रौर (वश्य:) वश्य (मवत्‌+-उत्त रम) 'भवत्‌' शब्द को वाक्य के बाद में 
जोड़कर जंसे--'भिक्षां ददातु भवांन्‌' या “भिक्षां ददातु भवती' कहकर 
भिक्षा मांगे ॥२४॥ 


१०० विशुद्द-मनुस्मति : 


“ब्राह्मण का बालक यदि पुरुष से भिक्षा मांगे तो “भवान्‌ भिक्षां 
ददातु” श्ौर जो स्त्री से मांगे तो “भवती भिक्षां ददातु' और क्षत्रिय का 
बालक 'भिक्षां भवान्‌ ददातु' और स्त्री से 'भिक्षां भवती ददातु, वश्य का 
बालक भिक्षां ददातु भवान' और “भिक्षां ददातु मवती ऐसा वाक्य बोले ।. 

(सं० वि० ७७) 


भिक्षा किन से मांगे-- 


मातरं वा स्वसारं वा मातुर्वा भगिनीं निजाम्‌। 
भिक्षेत भिक्षां प्रथमं या चने नावमानयेत्‌ ॥२५॥[२।५० ] (२५) 


[ इन ब्रह्म चारियों को] (मातरं वा स्वसारम) माता या बहन से 
(वा मातु: तिजां भगिनीम) अथवा माता की सगी बहन श्र्थात्‌ सगी मौसी 
से (च) और (या एनं न+अ्वमानयेत्‌) जो इस भिक्षार्थी का ग्रपमान न करे 
उससे (प्रथम भिक्षां भिज्षेत) पहले भिक्षा मांगे ॥२५॥। 


अत्र नुतु छाप त्ड न्त्र : इलोक २३ और २५ का भाव मह॒वि-दयानन्द ने निम्न 
प्रकार ग्रहण किया है-- 


“तत्पवचात्‌ ब्रह्मचारी यज्ञकुण्ड की प्रदक्षिणा करके कुण्ड के पश्चिम भाग में 
खड़ा रहके माता-पिता, बहन-भाई, मामा-मौसी, चाचा आादि से लेके जो भिक्षा देने में. 
नकार न करें उनसे भिक्षा मांगे।” (सं० वि० ७७) 


गुरु को भिक्षा-समरपेण-- 
समाहृत्य तु॒ तद्भक्षे यावदन्‍्तसमायया। 
निवेद्य गुरवेइनीयादाचम्य प्राइमुख: शुचिः ॥॥२६॥| [ २५१ | (२६) 


(तत्‌ भक्षं तु समाहृत्य) उस भिक्षा को आवश्यकतानुसार लाकर 
(यावत्‌--ग्रन्नम) जितनी भी वह भोज्य सामग्री हो उसे (भ्रमायया) 
निष्कपट भाव से (गुरवे निवेद्य) गुरु को निवेदित करके (शुचिः) स्वच्छ 
होकर (प्राइमुख:) पूर्व कीओर मुख करके (पआ्राचम्य). आचमन करके 
(अइनीयात्‌) खाये ॥२६॥। 


“जितनी भिक्षा मिले वह श्राचायं के आगे घर देनो, तत्पश्चात्‌ 
ग्राचायं उसमें से कुछ थोड़ा-सा ग्रन्न लेके वह सब भिक्षा बालक को दे देवे 
भर वह बालक उस भिक्षा को अपने भोजन के लिए रख छोड़े ।' 

(सं० वि० ७८) 
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भोजन से पूर्व आज्मन विधान--- 

उपस्पृषष. दहिजो नित्यमन्नमण्यात्समाहितः | 

भुक्टवा चोपस्पृश्षेत्सम्यगज्धि: खानि च संस्पृश्ेत्‌ ॥२८॥ [ २४५३ | (२७) 

(द्विज:) द्विज (तित्यम्‌) प्रतिदिन (उपस्पृश्य) श्राचमन करके (समा- 
हिंत:) एकाग्र मंन से (अन्नम्‌-+-ग्रद्यात) भोज॑न खाये (च) और (भुकत्वा) 
खाकर. (सम्यक) भ्रच्छी प्रकार (उपस्पृशेत्‌)-कुल्ला करे (च) तथा (प्रदिभ 
खानि संस्पृशेतु) जल से नाक, मुख, नेत्र आदि इन्द्रियों का स्पर्श करे ग्रर्थात्‌ 
धोये ॥। २८ ॥। 

“नित्य” ***““भोजन के पूव शुद्ध जल का ग्राचमन किया करे |” 

(सं० वि० ७६ ) 

भोजन-सम्बन्धी आवश्यक विधान--- 


पृजयेदशनं. नित्यमद्चाच्चेतदकुत्सयन्‌ । 
दृष्टवा हृष्येत्प्रसीदेच्च प्रतिनन्‍्देच्च सवंद्:॥ २६९ ॥ [२॥ ५४ ] (२८) 


(नित्यम्‌) प्रतिदिन खाते हुए (शप्रदनं पूजयेत्‌) भोज्य पदार्थ का 
प्रादर करे (च) श्रौर (एतद्‌+-श्रकुत्सयन्‌ +अद्यात्‌) इसे निन्दाभाव से रहित 
होकर अर्थात्‌ श्रद्धापूव॑क -खक्‍ये (रुष्टचा हृष्येत्‌ च प्रसीदेत) भोजन को देख 
कर मन में उल्लास और प्रसन्नता की भावना करे (च) तथा (सवंश: 
प्रतिनन्देत्‌) उसकी सवंदा प्रशंसा करे ॥२९६॥। 


पूजितं हाशनं नित्यं बलमुूर्ज च यच्छ॒ति ! 
प्रपृूजितं तु तद्‌ भुक्तमुभयं नाशयेदिदम ॥ ३० ॥ [२५५ ] (२६) 
(हि) क्योंकि (पूजितम्‌ भ्रशनम्‌ ) श्रद्धा-भराद रपूवंक किया हुआ भोजन 
(नित्यं बलं च ऊर्ज यच्छति) सदव बल और स्फति देने वाला .होता है 
(तु तत्‌॒+अ्रपूजितम) और वह ग्रनादरपूर्वक (भुक्तम) खाया हुआ (इृदम्‌ 
उभयं नाशयेत्‌) इन दोनों बल और स्फूर्ति को नष्ट करता है ।३०॥। 
नोच्छिष्ट कस्यचि ह्द्याग्नाद्याच्चेच. तथान्‍्तरा । 
न चंवात्यशन कुर्यान्त चोच्छिष्ट: क्वचिद्र ब्रज़ेत्‌ु॥। ३१॥। 
[२। ५६ | (३०) 
(न कस्यचित्‌--उच्छिष्टं दद्यात्‌) न किसी को श्रपना भूठा पदार्थ 
दे (च) और (तथा एवं न अन्तरा अद्यात्‌) उसी प्रकार न किसी भोजन के 
बीच श्राप खावे (न चंव ब्नति-प्रशनं कुर्यात) न अधिक भोजन करे (च) 
और (न उच्छिष्ट: क्वचिद्‌ ब्रजेतू) न भोजन किये परचात्‌ हाथ मुख धोये 
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बिना कहों इधर-उधर जाये ॥३१॥ (स० प्र० पृ० २६७) 

परन्तु छी ल्ठन्‍्य : उच्छिष्ट खाने में दोष-- उच्दछिष्ट भोजन के प्रसज्धु में 
महर्षि दयानन्द ने विस्तृत प्रकाश डाला है, जो उल्लेखनीय है-- 

प्रशन--एकसाथ खाने में कुछ दोष है वा नहीं ? 

उत्तर--दोष है। क्योंकि एक के साथ दूसरे का स्वभाव और प्रकृति नहीं 
मिलती | जैसे कुष्ठी आदि के साथ खाने से अच्छे मनष्य का रुधिर बिगड़ जाता है, उसे 
दूसरे के साथ खाने में भी कुछ बिगाड़ ही होता है; सुधार नहीं । 

प्रशन--“ग्रुरोरुच्छिष्टमोजनम्‌”” इस वाक्य का क्‍या अर्थ होगा ? 

उत्तर--इसका यह अर्थ है कि गुरु के मोजन किये परचात्‌ जो पृथक्‌ अन्न शुद्ध 
स्थित है, उसका भोजन करता भ्रर्थात्‌ गुरु को प्रथम भोजन कराके शिष्य को भोजन 
करना चाहिए। 

प्रन्‍न---जो उच्छिष्ट मात्र का निषेध है तो मक्खियों का उच्छिष्ट सहत, बछड़े 
का उच्छिष्ट दूध और एक ग्रास खाने के परचात्‌ अपना भी उच्दछिष्ट होता है, पुनः 
उनको भी न खाना चाहिए। 

उत्तर--सहत कथन मात्र ही उच्चिष्ट होता है परन्तु वह बहुत ही औषधियों 
का सार पग्राह्म; बछड़ा अपनी माँ के बाहर का दूध पीता है भीतर के दूध को नहीं पी 
सकता इसलिये उच्चिष्ट नहीं परन्तु बछड़े के पिये पशचात्‌ जल से उसकी माँ का स्तन 
घोकर छुद्ध पात्र में दोहना चाहिए। और अपना उच्दछष्ट अपने को विकारकारक नहीं 
होता। देखो ! स्वभाव से यह सिद्ध है कि किसी का उच्छिष्ट का कोई भी न खाये। 
जैसे अपने मुख, नाक, आँख, उपस्थ और गुद्ये निद्रयों के मलमूत्रादि के स्पशे से छुणा 
नहीं होती वैसे किसी दूसरे के मलमूत्र के स्पशं में होती हैं । इससे यह सिद्ध होता हूँ कि 
यह व्यवहार सृष्टिक्रम से विपरीत नहीं हूँ । इसलिये मनुष्यमात्र को उचित हैँ कि किसी 
का उच्चिष्ट अर्थात्‌ कूठा न खाय । 

प्रशन--भला स्त्री-पुरुष भी परस्पर उच्छिष्ट न खावें ? 

उत्तर--नहीं, क्योंकि उनके भी शरीरों का स्वभाव भिन्‍न-भिन्‍न हूं। 

द (स० प्र० दशम समुल्लास) 


अ्रनारोग्यमनायुष्यमस्वग्य चातिभोजनम्‌ । 
अपुबष्य लोकविद्विष्टं तस्मात्तत्परिव्जयेत्‌ ॥३२॥ [२५७ | (३१) 
(अतिभोजनम्‌) अधिक भोजन करना (अनारोग्यम) स्वास्थ्यनाशक 
(अ्नायुष्यम) श्रायुनाशक (प्रस्वग्यंम) सुख-नाशक (अपुण्यम) अहितकर 
(च) और .(लोकविद्विष्टम) लोगों द्वारा निन्दित माना गया है (तस्मात्‌) 
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इसलिए (तत्‌) उस भ्रधिक भोजन करने को (पंरिवर्जैयेत्‌) छोड़ देवे ३२।॥। 
प्राचमन-विधि-- 
ब्राह्मण विप्रस्तीयन नित्यकालमुपस्पृशेत्‌ । 
फायत्रेदशिकाश्यां वा न पिश्येरप कदाचन ॥३३॥। [ २५५८ | (३२) 
अडगुष्ठमूलस्थ तले ब्राह्म तो प्रचक्षते । 
कायमडगुलिसूलेष्ग्रे देव पित्यं- तयोरधः ॥३४॥ [२५६ ] (३३) 


(विप्र:) द्विज (नित्यकालम्‌) प्रतिदित श्राचमन करते समय (ब्राह्म ण 
तीथन) ब्राह्मतीर्थ [हाथ के श्रंगूठे के मूलभाग का स्थान, जिससे कलाई भाग 
की ओर से ग्राचमन ग्रहण किया जाता है| से (वा) अथवा (काय- 
त्रेदशिकाम्यास) कायतो्थे -- प्राजापत्य [ कनिष्ठा अंगुली के मुलभाग के पास 
का स्थान | से या त्रदशिक--देवतीथ [-अंगुलियों के अग्रभाग का स्थान] 
से (उपस्पृशेत्‌) आचमन करे, (पिंत्रयेश कदाचन न) पितृतीर्थ [अंगूठे तंथा 
तर्जनी के मध्य. का स्थात ] से कभी आचमन न करे ॥३३॥। 

. (अंगुष्ठमूलस्य तले) अंगूठे के मूलभाग के नीचे का स्थान (त्राह्म - 
तो प्रचक्षते) ब्राह्मतीयं (अंगुलिमूले कायम) अंगुलियों के मुलभाग का 
स्थान कायतीथ (आग्रे दवम्‌) अ्रंगुलियों के अग्रभाग का स्थान दंवतीर्थ और 
(तयों:-+-अध:ः पिश्यम) अंग्रुलियों और अंगूठे का मध्यवर्ती मूल भाग का 
स्थान पितृतीर्थ (प्रचक्षते) कहा जाता है ॥३४॥! 

तजिराचामेदपः पुर्वे द्विः प्रमृज्यात्ततो मुखम्‌ । 
खानि चव स्पृशेरज्ूरात्मानं शिर एवं च ॥३५॥ [२६० ] (३४) 

(पूरे श्रप: त्रि:+आ्आाचमेतू) पहले जल का तीन बार आचमन करे 
(ततः) उप्तके बाद (मुखं द्वि: प्रमृज्यात्‌) मुख को दो बार घोये (च) झौर 
(खानि एव) नाक, कान, नेत्र आदि इन्द्रियों को (आत्मानं च शिर: एवं) 
हृदय और सिर को भी (अद्धि:) जल से (स्पशेत्‌) स्पर्श करे ॥३५॥ 


उद्धते दक्षिरें पाणावुषवीत्युच्यते द्विजः। क्‍ 
सय्ये प्राचीन आवोतो, नियीती कण्ठसज्जने ॥३८॥ [२६३ ] (३५) 


(द्विज:) द्विज (दक्षिणे पाणो उद्धते) दाहिने हाथ को ऊपर रखने की 
प्रवस्था में [ग्रर्थात्‌ जब द्विज यज्ञोपवीत को दायें हाथ श्रौर कन्धे के नीचे 
लटकाकर तथा बायें कन्धे के ऊपर रखकर पहनता है, तब] (उपवीति) 
'उपवीती” (सब्ये) बायें हाथ को ऊपर रखकर पहनने की अवस्था में 
(प्रवोन प्रावीतो ) 'प्राचोत आवी"ती झौर (कण्ठतज्जने) गले में माला के 
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समान पहनने की श्रवस्था में (निवीती) 'निवोतो' (उच्यते) कहलाता 
है ॥ ३८ !। 
मेखलादि क हण-विधि-- 
मंखलामाजनं दण्ड्सुपवीत॑ कमण्डलुम्‌ 
श्रप्सु प्रास्य विनष्टानि गृह्हीतान्यानि मन्त्रवत्‌ ॥३६॥ [ २। ६४[ (३६) 
(मेखलाम्‌+-श्रजिनं दण्डम्‌--उपवीतं कमण्डलुम) मेखला, मृगचर्म 
दण्ड, यज्ञोपवीत, कमण्डलु (विनष्टानि) इनके बेकार होने पर (ग्रप्सु प्रास्य ) 
इन्हें बहते जल में फेंककर (ग्रन्यानि) दूसरे नयों को (मन्त्रवत्‌ गृह्लोत) 
मन्त्रपूवंक घारण करे ॥ ३६०।॥। 
उ्रन्यु लग त्ठ जज : नष्ट उपयोत, दण्ड श्रादि का जल में प्रक्षेपण क्‍्यों-- 
इस इलोक में वर्णित. पदार्थों को मनु ने जल में डालने का जो विधान किया है उससे 
'बहते जल से भ्रभिप्राय है। क्योंकि स्थिर जल में किसी पदार्थ को डालने से गन्दगी 
बढ़ती है | स्थिर जल गन्दा भी होता है। इसी लिए मनु ने स्तात आदि संभी प्रयोगों 
के लिए बहते जल के प्रयोग का ही विधान किया है (द्रष्टव्य ४ । २०३ इलोक) । 
केशान्त-संस्कार:. कर्मे--- 
केशान्तः षोडशे वर्ष ब्राह्मणस्य विधीयते । 
राजन्यबन्धोद् विज्वे वेश्यस्य हध्धिके ततः ॥४०॥ |२६५[ (३७) 
(ब्राह्मणस्य) ब्राह्मण के (बोडशे) सोलह॒वें (राजन्यबन्धो: द्वाविशे 
क्षत्रिय के बाईसवें (वश्यस्य) वश्य के (तत: द्रभधिके) [उससे . दो व 
श्रधिक ] भ्रर्थात्‌ चौबीसवें (वर्ष) वषै में (केशान्त: विधीयते) केशान्त 
कम--क्षौर मुंडन हो जाना चाहिए 
. श्रर्थात्‌ इस विधि के पश्चात्‌ केवल शिखा को रखके श्रन्य डाड़ी मंछ 
ग्रौर शिर के बाल सदा मं डवाते रहना चाहिए श्रर्थात्‌ पुन: कभी न रखना 
श्रौर जो शीतप्रधान देश हो तो कामचार है, चाहे जितना केश रखे । और 
जो अति उष्ण देश हो तो सब शिखा सहित छेदन करा देना चाहिये, क्‍यों 
कि शिर में बाल रखने से उष्णता ग्रधिक होती है श्रौर उससे बुद्धि कम हो 
जाती है । डाढ़ी मंछ रखने से भोजन पान अच्छे प्रकार नहीं होता श्रौर 
उच्छिष्ट भी बालों में रह जाता है'। ॥ ४० ।॥ (स० प्र० २५८) 
उपनय न विधि की समाप्ति एवं ब्रह्मचारी के कर्मों का कथन--- 
एष प्रोक्तो द्विजातीनामौपनायनिको विधि: । 
उत्पत्तिव्यझजक: पुण्य, फर्मयोगं निबोधत ॥४३॥ [२॥६८ ] (३८) 
(एब:) यह [२। ११--४२] (द्विजातोनाम्‌ उत्पत्तिव्यअजकः) द्विजा- 
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तियों के द्वितीय जन्म को प्रकट करने वाली श्रर्थात्‌ मनुष्यों को द्विज"- 
ब्राह्मण, क्षत्रिय श्लोर वेश्य बनाने वाली (पुण्यं:) कल्याण-कारक (झौपनाय- 
निक: विधि) उपनयन संस्कार की विधि (प्रोकतः) कही, (कर्मेयोगं निबो- 
धत) [अब उपनयन में दीक्षित होने वाले द्विज ब्रह्मचारियों के] ककत्तंव्यों 
को सुनो--)। ४३ ।। 

आन्ुशाल्‍ठन्द : 'उत्त्तिव्यंजक:' के भ्रधिक स्पष्टीकरण एवं पुष्टि के 
लिए द्रष्टव्य हैं १२१--१२५ (१४६--१५० ) श्लोक और उनकी समीक्षाएं । 


(ब्रह्मचारियों के कत्तंव्य) 
२। ३६ से २। १६४ तक 
उपनय न के पदचात्‌ ब्रह्माचारी को शिक्षा--- 
उपनी य गुरु: शिष्यं शिक्षयेच्छौचमादितः । 
पग्राचारमग्निकार्य च॑ सन्ध्योपासनसेव चू ॥४४॥ [२६९ ] (३६) 
(गुरु:) गुरु (शिष्यम्‌ उपनीय) शिष्य का यज्ञोपवीत संस्कार करके 
(आरदित:) पहले (शौचम) शुद्धि -"स्वच्छुता से रहने की विधि (ग्राचारम) 
सदाचरण और सद्व्यवहार (श्ररितकारयम्‌) झग्निहोत्र की विधि (संध्यीपास- 
नम्‌--एव) और सन्ध्या-उपासना की विधि (शिक्षयेत) सिखाये।। ४४ |! 
“सन्ध्यायन्ति सन्ध्यायते वा परब्रह्म यस्यां सा सन्ध्या' अर्थात्‌ भली- 
भांति जिसमें परमेश्वर का ध्यान करते हैं श्रथवा जिसमें परमेश्वर का 
ध्यान किया जाये, वह 'सन्ध्या है। 
इस प्रकार गायत्री मन्त्र का उपदेश करके संध्योपासन को जो स्नान, 
झ्राचमन, प्राणायांम आ्रादि क्रिया हैं, सिखलाव । प्रथम स्नान, इसलिए है 
कि जिससे शरीर के बाह्य श्रवयवों की शुद्धि भ्रीर आरोग्य श्रादि होते हैं। 
(स० प्र० ३६) 
वेदाध्ययन से पहले गुरु को अभिवादन-- 
ब्रह्मारम्मेघबसाने च पादों ग्राह्मो गुरोः सदा । 
संहत्य हस्तावध्येयं स॒ हि ब्रह्माञजलिः स्मृतः ॥४६॥ [ २७७१ | (४०) 
(ब्रह्मा रम्भे च अवसाने) वेद पढ़ने के प्रारम्भ श्लौर समाप्ति पर (संदा 
गुरो: पादौ ग्राह्मौ) सर्दव गुरु के दोनों चरणों को छूकर नमस्कार करे 
[ २।४७] (हस्तौ संहत्य अ्रध्येयम्‌) दोनों हाथ जोड़कर भग्रभिवादन करने 
के बाद [गुरु से] पढ़ना चाहिये; (सः हि ब्रह्माउजलि: स्मृत:) इसी [हाथ 
जोड़ने] को 'ब्रह्माउजलि' कहा जाता है ।।४६ ।। 
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गुरु को अभिवादन करने की विधि-- 
व्यत्यक्त्पाणिना. कार्यमुपसंग्रहणं गुरोः। 
सव्यन सव्यः स््रष्टव्यो, दक्षिरोेन च दक्षिण: ॥४७॥ [ २४७७२ | (४१) 


(गुरोः उपसंग्रहणम्‌) ग्रुरुके चरणों का स्पश (व्यत्यस्तपाणिना 
कार्यम्‌) हाथों को अदल-बदले करके [ प्रणामकर्ता का बायां हाथ नीचे रह 
कर गुरु के बाये पर का स्पशे करे शौर उंसके ऊपर से दायां हाथ दाये 
चरणा को स्पदें करे ] करना चाहिए (सब्येन सव्य:) बायें हाथ|बायां चरण 
(च) और (दक्षिणन दक्षिण:) दायें हाथ से दायाँ पेर का (स्प्रष्टंव्य:) स्पर्श 
करना चाहिए ॥। ४७ ॥। 
अध्ययत के आरंभ एवं. समाप्ति की विधि-- 

भ्रध्यष्यपमाणं .. तु॒ गुरुनित्यकालमतन्द्रितः । 
अधोष्व भो इति ब्रयाद्वि रामो5स्त्विति चारमंत्‌ ॥ ४८॥ 
[२१७३ | (४२) 
(गुरु: नित्यकालम) गुरु सदेव पढ़ाते समय (अंतन्द्रित:) भ्रालस्यरहित 
होकर (अ्रध्येष्यमाणण तु) पढ़ने वाले शिष्य को ('भो ग्रधीष्व” इति ब्र यात्‌) 
है शिष्य पढ़ो' इस प्रकार कहे (च) और ('विराम:-+-शस्तु” इति आरमेत्‌) 
अब विराम करो ऐसा कहकर पढ़ाना समाप्त करे ॥| ४८-।। 
वेदाध्ययन के श्राद्यन्त में प्रंजवोक्चारण का विधान--- 
ब्रह्मण: प्रणव, कुर्यादादावन्ते चर सबंदा । 
ख्रवत्यनोड्कृत पूर्व, पुरस्ताच्च विज्ञीयंति॥ ४६॥ [२४७४ ] (४३) 

(स्वंदा ब्रह्मण: श्रादों च शस्ते प्रणव कुर्यात्‌ू) [शिष्य] सर्देव वेद 
पढ़ने के श्रारम्भ और अन्त में 'ओ३म्‌ का उच्चारण करे (पृव॑म्‌ अ्रनोंकृतम) 
प्रारम्भ में श्रोंकार का उच्चारण न करने से (स्रवति) पढ़ा हुश्ना बिखर 
जाता है [>-भलीभांति ग्रहण नहीं हो पाता] (च) झऔर (पुरस्तात्‌ 
विशीयंति) बाद में 'झ्रो३म्‌' का उच्चारण न करने से पढ़ा हुआ स्थिर नहीं 
रहता ॥। ४६ ॥ 

सालुरगैल्कन्त : अध्ययन के भ्राधन्त में भ्ोंकारो ज्वारएा के लाम--( १) 
ओर३म्‌” का उच्चारण करने से यहाँ मनु का अभिप्रांय श्रोंकारोच्चारणपुर्वकं मन को 
एकाग्र या समाहित करने से है। अन्यत्र भी मनु ने सन्ध्योपासन और अ्रध्ययन से पृ 
समाहित या एकाग्रचित्त होने के लिए कहा है [७६] । यह बिल्कुल सही मनोवेज्ञानिक 
बात हैं कि यदि छात्र मन को एकाग्र करके अध्ययन नहीं करता तो उसे पूर्णज्ञान ग्रहण 
नहीं होता, कुछ बिंलरता रहता है और कुछ-कुछ ही ग्रहण होता है ! इसी प्रकार श्रष्यय न 
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के पश्चात्‌ भी एकाग्रता न रखने से पढ़ा हुआ स्थिर नहीं हो पाता। मन के एकदम 
पश्रन्यत्र जाने से संचित ज्ञान में गौणता और भुलावा-सा भ्रा जाता है, जबकि अ्रष्ययन की 
समाप्ति पर भ्रधीत विषय के प्रति एकाग्रता बनाये रखने से वह स्थिर हो जाता है। 
२।७४ में इसी भाव को दूसरे ढड्ू से स्पष्ट किया है कि यदि एक भी इन्द्रिय एकाग्रता 
को छोड़कर अपने विषय में लग जाती है तो उसके साथ ही व्यक्त की बुद्धि भी उतनी... 
कम होने लगती है। फ 
(२) इसमें कुछ योगदर्शन के प्रमाण झऔर उन पर आधारित विचार उल्लेख- 
नीय हैं--- 

(क) यह “प्रणव” अर्थात्‌ 'प्रोमु! शब्द उस अनादि-अनन्त, सर्वव्यापक सृष्टि- 
रचयिता परमात्मा का सबसे मुख्य नाम है । वह सबका श्रादि गुरु है। उसका स्मरण 
आदि-अन्‍न्त में करने से उसके सर्वज्ञता के गुणों की ओर प्रवृत्ति होकर बहुश्ञ बनने की 
भावना थआतो है। [“स एप: पुव बामपि गुर: कालेनानवच्छेदा त्‌' ““तस्थ वाचक: प्रणव: 
योगदशन १।२६,२७ ] । 

(ख) तज्जपस्तदथं भावनमु । योग १।२८॥। 

/“इसी नाम का जप अर्थात्‌ स्मरण'*' '*'क़रना चाहिए कि जिससे उपासक का 
मन एकाग्रता, प्रसन्‍नतता और ज्ञान को यथावत्‌ प्राप्त होकर स्थिर हो ।” 

द (ऋण० भू० उपासना विषय) 
'ओरम्‌' एवं गायत्री की उत्पत्ति-- * 
श्रकारं चाप्युकारं च मकारं च प्रजापति:। 
वेब त्रयान्निरदुहद्‌ मुरभुवःस्वरितीति च।॥ ५१॥ [२७६] (४४) 
। ( प्रजापति: ) परमात्मा ने (भ्रकारमु उकारं च मकारं) श्रो३म शब्द 
के क उ. और 'म्‌ प्रक्षरों को [अ-+उ+म्‌>-भ्रोम] (च) तथा (भर: 
भ्रुतः स्व: इति) “भू: भुवः ५ कक गायत्रो मन्त्र की इन तीन व्याहृतियों को 
(वेदत्रयात्‌ निरदुहत्‌) तीनों वेदों से दुहुकर साररूप में निकाला है । 
[द्वितीय 'इति' का प्रयोग पादपूत्त्यंर्थ है] ॥ ५१॥॥ 
खआनुल्यगैत्क न्‍्द्र : श्रोंकार भोर व्याहृतियों का विवेचन--इस इलोक में 
प्रतिपादित मनु की मान्यता की, निरक्तकार ने भी विभिन्‍न ग्राचार्यों के मतों का उल्लेख 
करते हुए पुष्टि की है। ' चत्वारि वाक्‌ परिमिता पदानि” [क० १॥१६४४५] मन्त्र 
की व्याख्या करते हुए लिखते हैं--“कानि तानि चत्वारि पदानि ? श्रोंकार:, महाव्या- 
हृतयइच इति श्राषंघ॒ ।” [१३६ ]. अर्थात्‌ वाक्स्वरूप ब्रह्म या वेद का वर्णन करने वा ले 
वे चार पद कौन से हैं? श्रोंकार अर्थात्‌ 'श्रोम्‌! अक्षर श्रौर “भूः' 'भूव:” 'स्वः ये तीन 
महांव्याहृतियाँ। इनको य्रास्क ने मनु के समान महत्त्व दिया है । 
(१) 'प्रोम्‌” अक्षर के महत्त्व पर प्रकाश डालते हुए “ऋचोक्षरे परमे व्योमन्‌ 
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यस्मिन्‌ देवा ग्रधिविदवे निषदुः” [क० १।१६४।३६] मन्त्र की व्याख्या में आचाये 
शाकपूर्णि और ब्राह्मण ग्रन्थ का वचन उद्धुत करते हुए कहा है कि अक्षर वह ओम” ही 
है और यह 'ओोम्‌' अक्षर त्रयी विद्यारूप चारों वेदों का प्रतिनिधि है---'कतमत्तदेतत्‌ 
भ्रक्षरम्‌ ? भ्रोमित्येधा वागिति शाकपुरित:। 'एतद्ध वा एतदक्षरं यत्सवाँ त्रयों विद्यां 
प्रतिपत्ति:' इति च ब्राह्मणम्‌ ।” [१३१६] । 

महधि दयातन्द ने इसी भ्राघार पर 'झ्रोम' को ईश्वर का सर्वप्रमुख नाम 
माना है -- 

“जो अकार उकार और मकार के योग से 'श्रोम्‌' यह अक्षर पिद्ध है, सो यह 
परमेश्वर के सब नामों में उत्तम नाम है / जिसमें सब नामों के ग्र्थ ञ्रा जाते हैं। ज॑सा 
पिता-पुत्र का प्रेम-सम्बन्ध है, वैसे ही श्रोंकार के साथ परमात्मा का सम्बन्ध है। इस 
एक नाम से ईश्वर के सब नामों का बोध होता है ।” (द० ल० प० पृ० २३२) 

(२) “अब तीन महाव्याहतियों के श्रथ॑ संक्षेप से इस प्रकार हैं-- 

'भ्रिति वे प्राण: 'यः प्राणयति चराचरं जगतु सः भूः स्वयंभ्रोध्वरः 
--जो सब जगत्‌ के जीवन का आधार प्राण से भी प्रिय और स्वयंभू है उस प्राण क्र 
वाचक होके “भू” परमेश्वर का नाम है। “भुवरित्यपान:” यः स्व दुःखसपानयति' 
सोषपान:'--जो सब दुःखों से रहित जिसके सज्भ से जीव सब दु:खों से छूट जाते हैं, इस 
लिये उस परमेश्वर का नाम 'भुवः है। 'स्वरिति व्यान:” “यो विविध जगद व्यानयति 
व्याप्नोति स व्यान:---जो नानाविध जगत्‌ में व्यापक होके सबका धारंण करता है, 
इसलिए उस परमेश्वर का नाम स्व: है।” (स० प्र० ३८) 

त्रिभ्यः: एवं तु वेदेस्यः पाद॑ पादमददुहतु। 

तदित्युचो5सयाः साविशव्या: परमेष्ठी प्रजापति: ॥५२॥ | २।७७ | (४५) 

(परमेष्ठी प्रजापति:) सबसे महान्‌ परमात्मा ने (तत्‌-+इति-+-- 
अस्या: सावित्रया: ऋच:ः) 'तत्‌' इस पद से प्रारम्भ होने वाली सावित्री 
ऋचा [न्‍्च्गायत्री मन्त्र | का (पादं पादम्‌) एक-एक पाद [ प्रथम पाद है-- 
'तत्सवितुव रेण्यम्‌,' द्वितीय पाद--“भर्गो देवस्य घीमहि, तृतीय पाद--'धियो 
यो न: प्रचोदयात्‌!] (त्रिम्य:+एव तु वेदेम्यः) तीनों वेदों से (अदूदुहत्‌) 
दुह्कर सार रूप में बताया है ॥।५२॥ 
ओ३म्‌ ' एवं गायत्री के जप का फल-- 

एतदक्षरमेतां च जपनन्‍्व्याहृतिपुविकाम । 

संध्ययोतेंदविद्विप्रो वेदपुण्येन युज्यते ॥ ५३ ॥[२।७८] (४६) 

(एतत्‌--अक्षरम) इस [श्रोम] भ्रक्षर को (च) और (व्याहृतिपूर्वि- 
काम) “भः भुव: स्वः इन व्याहृतियों सहित (एताम) इस गायत्री ऋचा 
 >प्रस्ख | की [“ओइम भूभु व: स्वः। तत्सवितुवेरेण्यम, भर्गों देवस्य 
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घीमिहि । धियो यो नः प्रचोदयात्‌ ।” इस मन्त्र को] (वेदवित्‌ विप्रः) बेद- 
पाठी द्विज (सन्ध्ययो: जपन्‌) दोनों संध्याग्रों--प्रात:, सायं काल में जपते हुए 
(विदपुण्येन युज्येते) वेदाष्ययन के पुण्य से ही युक्त होता है ॥ ५३ ।। 

उन ल्गीत्ठन्त्र : 'ओम्‌ ईइवर का मुख्यनाम--(१) यह 'ग्रोम्‌” अक्षर 

परमेश्वर का सब से मुख्य वाचक नाम है। पुष्टि के लिएं इसमें योगदर्शन का प्रमाण है--- 
(क) तस्य वाचक: प्रशावः ॥ १। २७ || 

“जो ईइवर का झ्रोंकार नाम है, सो पिता-पुत्र के सम्बन्ध के समान है, और 
यह नाम ईश्वर को छोड़के दूसरे अर्थ का वाची नहीं हो सकता । ईश्वर के जितने नाम 
हैं, उनमें ग्रोंकौर सब से उत्तम नाम है 

(ख) तज्जपस्तदर्थमावनम्र्‌ । १ । २८५॥ 

“इसलिए इसी नाम का जब पर्थात्‌ स्मरण श्र उसी का अर्थ विचार सदा. 
करना चाहिए कि जिससे उपासक का मन एकाग्रता, प्रसन्‍तता, और ज्ञान को यथावत्‌ 
प्राप्त होकर स्थिर हो ।” (ऋ० भू० उपासना विषय) 
इसमें अ्रन्य शास्त्रों के प्रमाण भी उल्लेखनीय हैं--- 

(ग) “श्रोमित्येतदक्षरमुद्गीघमुपासीत'” । (छान्दोग्य उपनिषद) 

(घ) “श्रोमिति-एतदक्षरसिद सब तस्योपाख्यानस्‌ ।(माण्ड्क्य उपनिषद) 

(डः) “श्रों खम्बह्ा। यजु० ४० । १७॥ 

(कभी नष्ट न होने वाले उपासनीय परमेश्वर का 'ओम्‌' यह नाम है ।) 


(२) मनुस्मृति में भ्रन्यत्र भी अनेक स्थानों पर ओम और सावित्री के जप का 
विशेष विधान है। तुलनाथ॑ द्रष्टव्य है--११। २२२, २२५, २६५ इलोक । 


(३) गायत्री मन्त्र शऔर उसका अर्थ-- 

श्रो रेस भभु वः स्व: । तत्सवितुवेरण्यं भर्गो देवस्थ घीर्माह । 

थियो यो नः प्रयोदयात्‌ । (यजुबंद ३६। २॥ ऋग्वेद ३ । ६२। १०) ॥ 

भ्र्थ--(ओ३म्‌) यह मुख्य परमेश्वर का नाम है, जिसनाम के साथ अन्य सब 
नाम लग जाते हैं (भू:) जो प्राण का भी प्राण (भुवः) सब दुःखों से छुड़ाने हारा (स्वः) 
स्वयं सुख-स्वरूप और अपने उपासकों को सब सुखों की प्राप्ति कराने हारा है, उस 
(सवितु:) सब जगत्‌ की उत्त्ति करने वाले, सूययं ञ्रादि प्रकाक्षकों के भी प्रकाशकं, 
समग्न ऐश्वर्य के दाता (देवस्य) कामना करने योग्य, सवंत्र विजय कराने हारे परमात्मा 
का जो (वरेण्यम्‌) अतिश्रेष्ठ ग्रहण और ध्यान करने योग्य (मंगें:) सब क्लेशों को भस्म 
करने हारा, पवित्र, शुद्धस्वरूप है (तंत्‌) उप्तरों हम लोग (घीमहि) घारण करें (यः) 
यह परमात्मा (नः) हमारी (घियः) बुद्धियों को उत्तम गुण कर्म, स्वभावों में (प्र- 
चोदयात्‌) प्रेरणा करे। ' (सं० वि० ७५) 


११० विशुद-मनुस्मृति : 


(४) २। ५१ की समीक्षा भी द्रष्टव्य है। उससे इस इलोक का भाव और 
अ्रधिक स्पष्ट हो सकेगा । 
इन्द्रिय-संय मं का निर्देश-- 

इन्द्रियाणां विचरतां विषयेष्वपहारिषु । 

संघर्म यत्नमातिष्डेद्विद्वान्यन्तेव बाजिनाम्‌ ॥६३॥ [२८८] (४७) 


(विद्वान्‌ यन्‍्ता वाजिनाम इव) जेसे विद्वान-सारथि घोड़ों को नियम 
में रखता है वंसे (विषयेषु+ग्रपहारिषु) मन और ग्रात्मा को खोटे कामों 
में खेंचने वाले विषयों में (विचरताम) विचरती हुई (इन्द्रियाणां संयमे) 
इन्द्रियों के निग्रह में (यत्नम्‌) प्रयत्न (आ्रातिष्ठेत) सब प्रकार से करे ॥॥६३॥। 

(स ० प्र० प० है. 4० )] 

“मनुष्य का यही मुख्य श्राचार है कि जो इन्द्रियाँ चित्त को हरण 
करने वाले विषयों में प्रवृत्त कराती हैं उनको रोकने में प्रयत्न करे, जैसे 
घोड़े को सारथि रोककर शुद्ध मार्ग में चलाता है; इस प्रकार इनको श्रपने 
वश में करके प्रधमं-माग से हटाकर धममार्ग में सदा चलाया कर । 

(स० प्र०.पृ० २५६) 

जैसे सारथि घोड़े को कुपथ में नहीं जाने देता वसे विद्वान ब्रह्म चारी 

भ्राकर्षंण करने वॉले विषयों में जाते हुए इन्द्रियीं के रोकने में सदा प्रयत्न 
किया करे । (सं० वि० पृू७ ८४) हे 

अन्य हरी ल्डठ न्-(इन्द्रिय को व्युत्पत्ति--- 'इदि--परमैश्वयें” धातु से 
ऋच्च न्व्राप्रवस्त ० ( उणादि० २। २८) सूत्र से रन्‌ प्रत्यय के योग से 'इन्द्र' शब्द सिद्ध 
होता है। इन्द्र! प्रातदिक से इन्द्रियमिच्नलिजूमिन्द्रहष्टमिन्द्र'*“''इृति वा. (अ० 
५।२। ८३) से “घच्‌! प्रत्यय निपातित है। इन्द्रियवान्‌ इन्नः, आत्मा तत्करर 
ज्ञानकर्म -ऐश्वयप्राप्ते: साधनमू लिडगं चिह्न वा तदिन्द्रियम्ु, श रोरावयवम्‌ । भ्र्थात्‌ 
--दारीर के वे अ्रवयव जो प्रात्मा के ज्ञान-कम-ऐश्वर्यादि की प्राप्ति के साधन 
या चिह्न हैं वे इन्द्रिय हैं." श्रांलख, नाक, कान,व हाथ, पर, आदि मन सहित ग्यारह 

द्वान्द्रियां हैं। 
ग्यारह इन्द्रियों की गंगना--- 

एकादशेरिद्रियाण्याहुर्यानि पूंवं मनोषिण: । 

तानि सम्यवक्‍प्रवक्यासि यथावदनुपुर्वश: ॥ ६४ ॥ [ शाप] (४८) 
लि (पूर्व मनीषिण:) पहले मनीषि-विद्वानों ने (यानि एकादश-- 
इन्द्रियाणि+-अाहु:) जो ग्यारह इन्द्रियां कहीं हैं (तानि यथावत्‌ +- 
अनुपूवशः) उतको यथोचित क्रम से (सम्यक् प्रवक्ष्यामि) ठीक-ठीक 
कहता हूँ ॥ ६४ ॥। द 


द्वितीय अध्याय १११ ' 


श्रोत्रं त्वक्वक्षषी जिला नासिका चव पञ्चमी । 
पायूपस्य हस्तपादं॑ वाक्चेव दशसी स्मृता ॥६५॥ [ २१६९० ] (४६) 
(श्रोत्र त्वकचक्षुषी जिह्ना) कान, त्वचा, नेत्र, जीभ, . (च) भश्रोर 
(पञ्चमी) पांचवीं (वासिका) नासिका [5"-नाक |. (पायु-उपस्थ हस्त- 
पादम) गुदा, उपस्थ (--मृत्र का मार्ग) हाथ, पग (वाक्‌) वाणी (दशमी 
स्मृता) ये दश इन्द्रिय इस शरीर में हैं ॥। ६५ ॥ (सं० वि० पृ० ८४) 
बुद्धीन्द्रियाणि पञ्चेषां श्रोत्रादीस्यनुपुर्व शः । 
कम न्द्रियारिंग पकचेषां पाय्वादीनि प्रचक्षते ॥६६॥ [२६१ ] (५०) 
(एषाम्‌) इनमें $# (श्रोत्रादीनि पञ्च बुद्धीन्द्रियारिस) कान ग्रादि पांच 
ज्ञानेन्द्रिय और (पायु-प्रादीनि पञ्च करमेंन्द्रियाणि) गुदा आति पांच. कम- 
न्द्रिय, (प्रचक्षते) कहाती हैं॥ ६६ ।। (सं वि० पृ० ८४) 
(अनुपृवश ) क्रमश: ******** 


ग्यारहवीं इन्द्रिय मन--- 


एकादश मनो ज्ञयं स्वगुणनॉभयात्मकम्‌ । 
यस्प्रिज्जिति जितावेतो भवतः पंचको गरणों ॥६७॥ [२६२] (५१) 
(एकादशं मनः) ग्यारहवां मन है-(स्वग्रुणेन उभयात्मकेम) वह 
अपने स्तुति आदि गुणों से दोतों. प्रकार के इस्द्रियों से सम्बन्ध करता है 
(यस्मिन्‌ जिते) जिस मन के जीतने में (एतो) .ज्ञानेन्द्रिय तथा कमन्द्रिय 
दोनों & (जिती) जीत लिये जाते हैं ।| ६७ ॥ (सं० वि० पृ० ८४) 
+ (शी यम) ऐसा संमकता चाहिए''*“'“*“*। $#(पच्चकौ गण) पांचों-पांचों 
इन्द्रियों के दोनों समुदाय प्रर्थात्‌ दसों इन्द्रियां 
खान्ुुद्यात्ठन्त् : चरक में इन्द्रियां एवं इन्द्रियों के विषय--इन्द्रियों के 
प्रधिष्ठान एवं विषयों पर चरंक शास्त्र में प्रकाश डाला गया है। विशेष ज्ञानकारी 
के लए विवरण प्रस्तुत है। ज्ञानेन्द्रियां हैं--- 
(क) “तत्र चक्ष्‌: ओबत्र प्रारएं रसन॑ स्पर्श नमु-इति पड्चैन्द्रियारित । 
पञ्चेन्द्रियद्रव्यारिप ख॑ वायुज्योतिराप:- भरिति | 
'पड्चेन्द्रिय धिष्ठानान्यक्षिणी करों नासिके जिह्ला त्वक्‌ चेति ॥ 
पञ्चेन्द्रियार्या:.. शब्दस्पञ् रूप रसगन्धाः ॥। ु 
(सूत्रस्थाने) (अ० ८5॥ ५-६) 
गर्थात्‌--चक्षु, श्रवण, प्राण, रसना, स्पर्श ये पांच इन्द्रियां हैं। क्रमश: तेज, 
आकाश, पृथ्वी, जल और वायु ये पांच इन्द्रियों के द्रव्य हैं। क्रमश: झश्रांल, कान, नाक, 


श्श्र्‌ विशुद्व-मनुस्मृति : 


जीभ और त्वचा इतके अ्रधिष्ठान हैं। रूप, शब्द, गंध, रस, स्पर्श क्रमश: इन्द्रियों के अर्थ 
--वविषय हैं । 
(ख) करमेंन्द्रियां -- 
हस्तपादं॑ गुरोपस्थं जिद्ठ रिद्रषसयापि थे। 
फर्म खियारित पठचंव, पादों गमनकम रित ।। 
पाधृपस्यों विसर्गार्य, हस्तौ ग्रहणाधाररण । 
जिल्दा वाग इच्द्रियं वाक च॑ ।। 
अ्र्थात्‌--हाथ; पैर, गुदा, उपस्थ, श्रौर जिह्ना ये पांच कर्मेन्द्रिय हैं। हाथों का 
कार्य ग्रहण करना, पावों का चलना, ग्रुदा का मलत्याग, उपस्थ का मूत्रत्याग और 
जिह्ना का कार्य बोलना है। (शारीरस्थान १। २३-२४) 
(ग) मन ग्यारहवीं इन्द्रिय है। उसका कार्य चिन्तन, विचार, संकल्प भ्रादि 
करना है--- 
चिन्त्यं विचायंमृह्य च ध्येयं संकल्प्यमेव च॑ । 
यत्किड्चन्मनसो शेयं तत्सव॑ ह्म्थसंशकम ।। 
(विमानस्थान १। १६) 
इन्द्रिय-सं य म॒ से प्रत्येक कार्य में सिद्धि-- 
इन्द्रियाणां प्रसद्स्‍र न दोषमृच्छत्यसंशय म्‌ । 
संनियम्प तु तान्येव ज्ञत: सिद्धि नियच्छ॑ति ॥६८॥ [२६३ | (५२) 
(इन्द्रियाणां प्रसड़ न) जीवात्मा इन्द्रियों के साथ मन लगाने से 
(प्रसंशयम्‌) निःसंदेह (दोषम्‌+ऋच्छति) दोषी हो जाता है (तु तानि 
सन्नियंम्य एव) श्रौर उन पूर्वोक्त [२। ६५-६७] दश इन्द्रियों को वश्य में 
करके ही (तत:) परचात्‌ (सिद्धि नियच्छति) सिद्धि को प्राप्त होता है ॥६८॥ 
“जीवात्मा इन्द्रियों के वश होके निश्चित बड़े-बड़े दोषों की प्राप्त 
हीता है । है (स० प्र० पृ० ४८) 
“जो इन्द्रिय के वेश झैक़र विषयी, धर्म कों छोड़कर भ्रधम करने हारे 
अविद्वान्‌ हैं, वे मनुष्यों में नीच जन्म बुरे-त्रुरे दुःखरूप जन्म को पाते हैं । 
(स० प्र० पृ० २५४) 
“इन्द्रियों को विषयासक्ति और अधम में चलाने से मनुष्य निश्चित 
दोष को प्राप्त होता है श्रौर॒ जब इनको जीतकर धर्म में चलाता है तभी 
ग्रभीष्ट सिद्धि को प्राप्त होता है। (स० प्र० पृ० २५८) 


द्वितीय अध्याय ११३ 
विषयों के सेवन से इच्छाग्रों की वृद्धि-- 
न जातु कामः कामानामुपभोगेन शाम्यति । 
हविषा कृष्णवत्मेंब मूथ एवासिवर्धते ॥६६॥ [२६४ ॥| (५३) 
यह निश्चय है कि (कृष्णवर्त्मा हविषा एवं) जेसे अ्रग्नि में ईन्धन 
प्रौर घी डालने से (भूय एव-+-अभिवध॑ते) [अग्नि ] बढ़ता जाता है (कामा- 
नाम्‌--उपभोगेन काम: न जातु शाम्यति) वंसे ही कामों के उपभोग से 
काम शान्‍्त कभी नहीं होता किन्तु बढ़ता ही जाता है। इसलिए मनुष्य को 
विषयासक्त कभी नहीं होना चाहिए ॥ ६६ ॥ (स० प्र ० पृ० २५८) 
विषय त्याग ही श्रेष्ठ है--- 
यवइतान्प्राप्तुयस्सर्वान्यबचेतान्केवलांस्त्यजेत्‌ । 
प्रापणात्सवंकासानां परित्यागो विशिष्यते ॥७०॥ [२६५ ] (५४) 


(य:+ एतान्‌ सर्वान्‌ प्राप्तुयात्‌) जो इन सब इच्छाग्रों या सब विषयों 
का उपभोग करे (च) और (य: एतान केवलान्‌ त्यजेतु) जो इन सब को 
त्याग दे (सवंकामानां प्रापणात्‌) [इन दोनों बातों में] सब इच्छाग्रों या 
विषयों को प्राप्त--उपभोग करने से (परित्याग:) सर्वथा त्याग देना (विशि- 
उ्यते) अ्रधिक भ्रच्छा है ॥। ७० |। 


न तथतानि दक्यन्ते संनियन्तुमसेवया । 
विषयषु प्रजुष्टानि यया ज्ञानेन नित्यशः ॥७१॥ [२॥६६] (५५) 
(विषयेषु प्रजुष्टानि एतानि) विषयों में ग्रासकत इन इन्द्रियों को 
(प्रसेवया) विषयों के सेवन के बिना (तथा संनियन्तुँ न शक्‍्यन्ते) वंसे 
ग्रासानी से वश में नहीं किया जा सकता । (यथा नित्यश: ज्ञानेन) जैसे कि 
नित्यप्रति ज्ञानपू्वंक वश में किया जा सकता है। मनुष्य विषयसेवन से 
दोषों को प्राप्त होता है और विषयत्याग से सिद्धि को प्राप्त करता है 
[२। ६८ | इत्यादि विषयत्याग के ज्ञानसे इन्द्रियों को वश में क्रिया जा 
सकता है ॥ 3१ ॥ 
विषयी व्यक्ति को सिद्धि नहीं मिलती--- 
वेदास्त्यागइच यज्ञाइच नियमाइच तपांसि च। 
न विप्रदुष्टभावस्थ सिद्धि गच्छन्ति कहिचित्‌ ॥७२॥ [ २।६७ | (५६) 
(विप्रदुष्टभावस्य) जो अ्रजितेन्द्रिय दुष्टाचारी पुरुष है, उस पुरुष 
के (वेदा:त्याग:यज्ञा: नियमाः तपांसि) वेद पढ़ना,त्याग करना, यंज्ञ [-- भरग्नि 
होत्रादि] करना, नियम (ब्रह्मचर्याश्रम) आदि करना, तप [ ->निनदास्तुति, 
और हानि-लाभ आदि दवन्दहों का सहन] करना प्रादि कर्म (कहिचित) 


श्श्ष्ठ विशुद्ध-मनुस्मृति : 
कदापि (सिद्धि न गच्छन्ति) सिद्ध नहीं हो सकते ॥७२॥ (सं० वि० पृ० ८४) 
5 “जो दुष्टाचारी अजितेन्द्रिय पुरुष है. उसके वेद, त्याग, यज्ञ, नियम॑ 
गौर तप तथा ग्रग्य ग्रच्छे काम कभी सिद्धि को प्राप्त नहीं होते ।” 
(सं० वि० पृ० ४६) 
“जो ग्रजितेन्द्रिय पुरुष है. उसको विप्रदुष्ट कहते हैं। उसके करने से 
न वेदज्ञान, ने त्याग, न यहज्ष, न नियम झौर न धर्मांचरण सिद्धि को प्राप्त 
होते हैं। किन्तु यें सब जितेन्द्रिय घामिक जन को धघिद्ध होते हैं । 
द (स० प्र० पृ० २५८) 
-खानुशाीलडनन्‍्द : इस भाव की पुष्टि प्रौर तुलना के लिए देखिए ११०६ 
झौर २।१३५ श्लोक । 
जितेन्द्रिय की परिभाषा-- 
श्रुट्वा स्पृष्टवा च हृष्टवा व्‌ भुक्त्वा प्रात्वा च यो नरः । 
न दृष्यति ग्लायति वा, स विज्ञेयो जितेरिद्रंय:ः ॥७३॥ [२१६८ ] (५७) 
(जितेन्द्रिय: स विज्ञेयः) जितेन्द्रिय उसको कहते हैं कि (यः नरः) 
जो [मनुष्य | (श्रुत्वा) स्तुति सुनके ह॑ और निन्‍दा सुनके शोक (स्पृष्टवा ) 
अ्रच्छा स्पश करके सुख और दुष्ट स्पर्श से दुःख (हृष्ट्वा) सुन्दर रूप 
देख के प्रसन्‍न श्रौर दृष्टरूप देख अप्रसन्‍न (भुक्‍त्वा) उत्तम भोजन करके 
ग्रानन्दित श्रौर निकृष्ट भोजन करके दुःखित (प्रात्वा न हृष्पति ग्लायति) 
सुगन्ध में रुचि दुगन्ध में ग्ररच्ि न करता ।। ७३ ॥ (स० प्र० पु० २५८) 
एक भी इन्द्रिय के असंयम से प्रशाहानि-- 
इन्द्रियारां तु स्वंधां यद्येक क्षरतीरिद्रियम । 
तेनास्य क्षरति प्रज्ञा ते: पादादिवोदकम्‌ ॥७४॥ [२६६ [ (५८) 
(सर्वेषाम्‌ इरिद्रयाणां तु) सब इन्द्रियों में यदि (एकम्‌ इन्द्रियं क्षरति) 
एक भी इन्द्रिय अपने विषय में श्रासकत रहने लगती है तो (तेन) उसी के 
कारण (अस्य प्रज्ञा क्षति) इस मनुष्य की बुद्धि ऐसे नष्ट होने लगती है 
(रते: पादातृ+-उदकम्‌ इव) ज॑से चमड़े के बत्तत-मशक् में छिद्र होने से 
सारा पानी बहकर नष्ट हो जाता है ॥ ७४ ॥ 
 इन्द्रिय-संयम से सब भ्र्थों की सिद्धि--- 
बे कृत्वेन्द्रियग्रासं संयग्प ते मनस्तथा। 
सर्वान्संसाधयदर्थानक्षिण्वन्योगतस्तनुम्‌ ॥७५॥ [२॥१०० ] (५६) 
(इन्द्रियग्रामम्‌) पांच कमन्द्रिय, पांच ज्ञानेन्द्रिय [इन दशः इन्द्रियों के 
समूह को ]. (च) भ्रौर (मनः) ग्यारहवें मन को (वशे कृत्वा) वश में करके 
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(योगत: तनुम्‌--प्रक्षिण्वत्‌) युक्ताहार विहार रूप योग से शरीर की रक्षा 
करता हुम्ना (सर्वान्‌ अ्र्थान्‌ संसाधयेत्‌) सब प्रथों को सिद्ध करे ।। ७५॥ 
ह द (स्‌० प्र० पृ० २५८) 
“ब्रह्मचारी पुरुष सब इन्द्रियों को वश में करके झौर प्रात्मा के 
साथ मन को संयुक्त करके योगाम्यास से शरीर को किवितृ्‌-किचित्‌ पीड़ा 
देता- हुआ श्रपने सब प्रयोजनों को सिद्ध करे ।” (सं० वि० पृ० ८४) 
खआन्नुलारित्ठन्त : 'पोग' के अर्थ के सम्बन्ध में विवेचन देखिए ६६५ पर 
प्रनुशीलन में | ह 


सन्ध्योपासत-समय-- क्‍ 

पूर्वाँ सन्ध्यां जपंस्तिष्ठेत्साविश्रोीमकंदर्श नात्‌ । 

पश्चिमां तु समासीन: सम्यगृक्ष विभावनात्‌ ॥७६॥ [ २।१०१ ] (६०) 

(भ्रकंदशनात्‌ पूर्वा संध्याम्‌) दो घड़ी रात्रि से लेके सूर्योदय थर्यन्त 

प्रात: संध्या (सम्यक+ऋक्ष विभावनात्‌ तु पश्चिमाम्‌) सूर्यास्त से लेकर 
[ भ्रच्छी प्रकार] तारों के दशशन पर्यन्त सायंकाल में .[ (समासीन:) भलो- 
भाँति स्थित होकर ] (सावित्रीं जपन्‌ तिष्ठेत) सविता श्रर्थात्‌ सब जगत्‌ 
की उत्पत्ति करने वाले परमेश्वर की उपासना गायश्र्यादि मन्त्रों के भ्रथ॑ 
विचारपूर्वक नित्य करें ॥ ७६ )| (द० ल० प॑० पृ० २३६) 
संध्योपासता का फल--- 

पूर्वाँ संध्यां जपंस्तिष्ठन्नशमेनों व्यपोहृति । 

पच्चिमां तु समासीनो मल हन्ति विवाकृतम्‌ ॥७७॥ [ २१०२ ] (६१) 

[मनुष्य] (पूर्वां संध्यों जपन्‌ तिष्ठन्‌) प्रात:कालीन संध्या में बंठकर 

जप करके (नंशम्‌--एन: व्यपोहृति) राजिकालीन मानसिक मलिनता या दोषों 
को दूर करता है _(तु परश्चिमां समासीन:) और सायंकालीन संध्या करके 
(दिवाकृतं मलं हन्ति) दित में सड्चित मानसिक मलिनता या दोषों को 
नष्ट करता है। [अ्रभिप्राय यह है कि दोनों समय संध्या करने से पृव॑वेला 
में आये दोषों पर चिन्तन-मनन और पश्चात्ताप करके उन्हें ग्रागे न करने 
के लिए संकल्प किया जाता है तथा गायत्रो-जप से श्रपने संस्कारों को शुद्ध 
पवित्र बनाया जा सकता है] ॥ ७७ ॥& 


.... के [प्रचलित अर्थ--प्रात:काल की संध्या में बैठकर जप करता: हुप्रा मनुष्य' 
रात्रि में किये हुए पापों को तष्ट करता है, तथा सायंकाल की संध्या में बठकर जप 
करता हुभा मनुष्य दिन में किये पापों को नष्ट करता है।। १०२॥।] 


११६ विशुद्ध -मनुस्मति : 
धान्ुरी टेडन्त्र ढारित्ठन्त : ३ एन: शब्द का यहाँ 'संस्कःरजन्य दोष' भ्रथ है। इस 
पर विस्तृत समीक्षा २। २[२। २७] पर द्रष्टव्य है। 
संध्योपासन न करनेवाला शुद्रवत्‌-- 
न तिष्ठति तु यः पूर्वां नोपास्ते यशच पश्चिमाम्‌ । 
स शृद्रवद्‌ बहिष्काये: सवस्मादू द्विजकमं णः ॥७८।॥ [ २१०३ ](६२, 
... (यः) जौ मनुष्य (पूर्वां न तिष्ठति चर पद्धिचमां न उपास्ते) नित्य 
प्रातः: और साय संध्योपासन को नहीं करता (सः शूद्रव॒त्‌) उसको श्द्र वे 
समान समभकर (सर्वेस्मात्‌ द्विजकमंण: बहिष्काय:) [समस्त] द्विजकुल 
से प्रलग करके शृद्गरकुल में रख देना चाहिए ॥ ७८ ॥ (द० ल० १० १० २१६) 
प्रतिदित गायत्रो-जप का विधान-- 
अपां समोपे नियतो नत्यकं विधिमास्यितः । 
सावित्रीमप्यधीयीत गत्वाइरण्यं समाहितः ॥७६॥ [२१०४ ] (६३) 
(ग्ररण्यं गत्वा) जंगल में अ्रर्थात्‌ एकान्त देश में जा (समाहित:) 
सावधान होकेकँ(म्रपां संगीपे नियत:)जल के समीप स्थित होके (सावि 
त्रीम--प्रपि+-ग्रधीयीत) सावित्री अर्थात्‌ गायत्री मन्त्र का उच्चारण, ग्र्थ 
ज्ञान और उस के अनुसार शभ्रपने चाल-चलन को करे ॥ ७६॥ 
| (स० प्र० पृ० ४१ 
औ६(नेत्यक विधिम्‌+-आस्थित:) नित्यचर्या का अनुष्ठान करता हुआ 
अर्थात्‌ नित्यकर्मों के समान अनिवार्य रूप से 
वेद, भ्रग्निहोत्र ग्रादि में अनध्याय नहीं होता-- 
वेदोपकरण चेव स्वाध्याये चेव नेत्यके । 
नानुरोधोःस्त्यनध्याये होममन्त्रेषु चेब हि ।८5०॥ [२१०५] (६४) 
(वेदोपकरणे चेक) वेद के पठन-पाठन में (च) और (नंत्यके सवा 
ध्याये) नित्यकम में आने वाले गायत्री जप या संध्योपासना [२। ७६] में 
(होम-मन्त्रेषु चंव) तथा यज्ञ करने में (प्रनध्याये प्रनरोध: न प्रस्ति) अन- 
ध्याय का विचार या श्राग्रह नहीं होता प्रथाँत्‌ इन्हें प्रत्येक स्थिति में करना 
चाहिए, इनके साथ भ्रनध्याय का विचार लागू नहीं होता ॥| ८० ॥। 
“वेद के पढ़ने-पढ़ाने, संध्योपासनादि पंचमहायज्ञों के करने श्रौर 
होममंन्त्रों में ग्रनध्यायविषयक अनुरोध (आग्रह) नहीं है।' (स० प्र० पृ० ४६) 
.._ “बेद-पाठ; नित्यकर्म और होम-मन्त्रों में प्रनष्याय नहीं है। नित्य- 
कम का प्रभिष्राय यह है कि भ्रपने मन का लक्ष्य परमेश्वर को बनाया जावे, 


द्वितीय अध्याय ११७ 


इसलिए प्रत्येक कर्म की समाप्ति पर यह कहा जाता है कि मैं इस कर्म या 
इसके फल को परमेश्वर के श्रपंण करता हूँ ।' (पू० प्र० पृ० १४४-१४५) 
नेत्यके नास्ट्यनध्यायो, ब्रह्मसत्रं हिं तत्स्मृतम्‌ । क्‍ 
ब्रह्माहुतिहुत॑ पुण्यमनध्यायवषद कृतम्‌ ॥८१॥ [२।१०६] (६५) 
. (नत्यके प्रनष्यायः न+-प्रस्ति) नित्यक्रम में श्रनष्याय नहीं होता 
जैसे श्वासप्रश्वास सदा लिये जाते हैं, बन्ध नहीं किये जाते, वंसे नित्यकर्म 
प्रतिदिन करना चाहिये, न किसी दिन छोड़ना (हि) कक्‍्योंकि&छ (अनध्याय- 
वषट्कृतं ब्रह्माहुतिहुतं पुण्यम्‌) भ्रनध्याय में भी भ्रग्निहोत्रादि उत्तमकर्म 
किया हुमा पुण्यरूप होता है ॥ 
# (तत्‌ ब्रह्मसत्र स्मृतम्‌) उसे ब्रह्ययज्ञ माना गया है''*'********। 
जसे मूठ बोलने में सदा पाप श्रौर सत्य बोलने में सदा पुण्य होता 
है, वैसे ही बुरे कर्म करने में सदा भ्रनध्याय भ्रौर भ्रच्छे कर्म करने में सदा 
स्वाष्याय ही होता है ।। ८५१॥ (स० प्र० ४६) 
खानुलारेल्क न्‍द्र : 'बषट्कार' की व्युत्पत्ति--'वहू” घातु से 'डबटि' के 
योग से 'वषद' शब्द बनता है । यह प्रव्यय है। वषद का श्रर्थ यज्ञादि धामिक क्रिया या 
आहुति है। इस प्रकार 'अनष्यांयवष टकृतम्‌ ब्रह्माहुतिहुतं पुण्यव' पंक्ति का अश्र्थ बना--- 
अनध्याय की स्थिति में भी की गई धार्मिक क्रिया या भ्रग्निहोत्रादि में आहुति दान 
भ्रादि कम ब्रह्मययज्ञ में दी गई उपासना रूप आहुति के सद॒श पुण्यकारक होता है। ईश्वर 
का स्मरण होने से वह पुण्यदायक ही होता है । 
स्वाध्याय का फल--- 
यः स्वाध्यायमघीते5बदं विधिना नियत: शुत्ति: । 
तस्य नित्य क्षरत्येष पथों दि घृतं मधु ॥८२॥॥ 
क्‍ [२।१०७] (६६) 
(यः) जो व्यक्षित (भ्रब्दं स्वाष्यायम) जलवर्षक मेघस्वरूप स्वा- 
ध्याय को [वेदों का भ्रध्ययन एवं गायत्री का जप यज्ञ, उपासना झ्रादि 
[२।७६--८१ | (शुचिः) स्वच्छ-पवित्र होकर, (नियत:) एकाग्रचित्त होकर 
(विधिना) विधिपूवंक (अ्धीते) करता है (तस्य एषः:) उसके लिए यह 
स्वाध्याय. (नित्य) सदा (पयः दि घृतं मधु क्षरति) दूध, दही, घी और 
मधु को वरसाता है। 


श्रभिप्राय यह है कि जिस प्रक्रार इन पदार्थों का सेवन करने से 
शरोर तप्त, पुष्ट, बलशाली और नीरोग हो जाता है, उसी प्रकार स्वा- 
ध्याय करने से भी मनुध्य का जीवन थान्तिमय, गुणमंय, ज्ञानमय और 


के का विशुद्ध-मनुस्मति : 
पुण्यमय या आनन्दमय दो जाता है, श्रथवा धर्म, भ्रथे, काम, मोक्ष इनकी 
सिद्धि हो जाती है ॥८५२॥ के 
खानुर्थाल्‍डन्‍्द : (१) स्वाष्याय से अभिप्राय--इस इलोक में प्रालंकरिक 
वर्णन है। यहाँ. दूध, घी और मघु को उपलक्षण या प्रत्तीक रूप में लिया गया है और 
इस वाक्य का मुहावरे के रूप में प्रयोग है। आयुर्वेद के भ्रनुसार दूध का मुख्य गुण तृष्ति 
करना, दही का पुष्टि करता, घी का बल-आ्रायु को बढ़ाना और शहद का शरीर-दोषों 
का नाश करना मुख्य गुण है। इनके प्रनुसार वेद के स्वाध्याय में भी मानवजीवनं को 
धान्तिमय, गुणमय, ज्ञानमय, आनन्दमय बनाने वाले गुण हैं। यही प्रालंकारिक वर्णन 
का अभिप्राय है। कुछ टीकाकारों ने इन्हें क्रमशः धर्म, श्रथं, काम, मोक्ष का प्रतीक 
माना है। यहाँ मनु ने वेद के मन्त्र का भाव ज्यों का त्यों अपने शब्दों में प्रस्तुत किया है । 
तुबना कीजिए; वेद का मन्त्र है-- 
वावभानीर्योी श्रध्येत्यूषिभिः संभत रसम्र्‌ । 
तस्में सरस्वती वुहे क्षीरं॑ सपिः समधुदकसू्‌ ॥ ऋ० ६ । ६७। ३२॥ 

(२) “झ्रढ्दमु” का संगत झर्थ--इस इलोक में 'अव्दम्‌' शब्द का प्रयोग भी यौगिक 
है [अररो ददाति इति श्रव्दम्‌ मेघस्वरूपम्‌] और इसका ्र्थ 'वर्ष' न होकर “वृष्टिकारक 
मेघस्वरूप' यहाँ संगत होता है। 'अब्दम्‌” शब्द का वर्ष” अर्थ करते हुए टीकाकारों ने 
जो यह अर्थ किया है कि “जो मनुष्य जितेन्द्रिय तथा पवित्र होकर एक वर्ष तक भी 
विधिपूर्वक वेदाध्ययन करता है, उसे वह सववंदा दूध, दही, छत तथा मधु देता है' यह 
अर्थ मनु के अ्भिप्राय के अनुकूल और भ्रसंगानुकूल नहीं जंचता। यह भ्र्थ करने से 
निम्न आपत्तियाँ रह जाती हैं--(क) वेदाघ्ययन, यज्ञ, उपासना को मनु नें द्विजमात्र 
का आवश्यक कर्म माना है [१ । ८८-६०] और सभी स्थानों पर उसे श्ननिवाये 
घोषित करते हुए सदेव करते रहने का आदेश है [२। ७७--८१ (१०२--१०६) ]। 
अ्रतः मनु द्वारा उसके कुछ समय के महत्त्व को दशाने की आवश्यकता ही नहीं प्रतीत 
होती । (ख) मनु ने ये सभी कर्म ब्रह्मचारियों के नौ, अठारह या छत्तीस वर्ष तक नित्य- 
कर्म के रूप में विहित किये हैं [३। १--२ |] । 


जब इतने वर्षों तक ब्रह्मचारी-द्विजों को ये कर्म ग्रनिवाययं रूप से करने ही हैं तो 
यहाँ एक वर्ष तक के सीमित काल का उल्लेख करने का कोई प्रसंग ही नहीं बनता। 
(ग) 'अब्दम्‌' का भ्रर्थ 'वर्ष' करने से इलोक में 'नित्यम्‌” शब्द का प्रयोग भी संगत 
नहीं बैठता | यदि वर्ष भर की सीमाका निर्धारण ही कर दिया है तो ये लाभ स्वाघ्यायी 

& [प्रचलित श्र्य---जो मनुष्य जितेन्द्रिय तथा पवित्र होकर एक वर्ष तक भी 
विधि पृवंक वेदाघ्ययन करता है उसे यह स्वदा दूध, दही, घी, तथा मधु देता है (जिन 
से वह देवों तथा पितरों को तृप्त करता है और वे सब इच्छा तथा जपयज्ञ को पूर्णो करने 
वाले होते हैं) ॥ २। १०७ ॥ ] 
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को वर्ष भर ही. मिलेंगे, सदा कैसे मिल सकते हैं ? यदि एक वर्ष तक स्वाध्याय करने . 
से ये लाभ सदा मिल सकते हैं तो फिर एक ब्ष से अ्रधिक स्वाध्याय की भ्रावश्यकता 
और विधानों की क्‍या जरूरत है ? शायद इसीं उलभन को अनुभव करते हुए कुछ 

टीकाकारों ने तो इलोकार्थ में “नित्यम्‌' शब्द का श्र्थ ही छोड़ दिया। वस्तुतः यहाँ 

यौगिकार्थ रूप में “अ्ब्द' का प्रयोग है। जैसे बादल वर्ष यिता है, वैसे ही स्वाध्यायें को 

भी इन लाभों का वर्षयिता +>दाता माना है। श्लोक में 'क्षरति” क्रिया का प्रयोग भो 

इस द्ाब्द के 'मेघ' अर्थ का पोषक है। झआलंकारिक क्रिया का प्रयोग होने से श्रथं तदनु- 

रूप ही ग्रहण करना उचित है । 


(३) 'स्वाष्याय' शब्द से मनुं का अभिप्राय वेदों का निरन्तर साडः गोपाजु 
भ्रध्ययन, संध्योपासना और प्रग्निहोत्र से है। यह उन्होंने स्वयं २। ७६--५१ [२॥ 
१०४--- १०६] इलोकों में स्पष्ट कर दिया है। इसके. भ्रतिरिक्त निम्न इलोकों में भी 
स्पष्टतः वेदाध्ययंन. श्रादि को ही 'स्वाध्याय' कहा है--[२। १४०--१४३(२। 
१६४५--१६५); ४। १७--२०, १४७-- १४१; ११।. २४५ ॥] 


समावतेन तक होमादि कत्तेव्य करने का कथने-- 
झग्नोन्धन भंक्षचर्यामध:शय्यां गुरोहितम्‌ 
आसमावतंनात्कुर्यात्कृतोपनयनों. हिंजः ॥८३॥ [२।१०८] (६७) 
(कृत:-+-उपनयनः द्विज:) यज्ञोपवीत संस्कार में दीक्षित द्विज (अ्रग्ती- 
न्धनम्‌) भ्रग्निहोत्र करना (भक्षचर्याम्‌) भिक्षावृत्ति (अभ्रधःशय्याम्‌) भूमि में 
शयन (गुरो: हितम्‌) गुरु की सेवा (श्रासमावतेनात्‌) समावततंन संस्कार 
[ वेदाष्ययन समाप्त करके घर लौटने तक ३॥१--३] तक (कुर्यात्‌) करता 
रहे ॥। ८३ || 
पढ़ाने योग्य शिष्य --- 
आचायंपुत्र: शुश्रुषुरेज्नदो धामिक: शुचिः। 
श्राप्त: शक्‍्तो5थेँंदः साधु: स्वोष्ष्याप्या दश घर्मतः ॥ ८४ ॥ 
[२१ १०६ | (६८) 
क्‍ (प्राचाय॑पुत्र:) अपने ग्राचाये [गुरु] का पुत्र (शुश्रूषु:) सेवा करने 
'वाला (ज्ञानद:) किसी विषय के ज्ञान का देने वाला ( 72 ) धर्म निष्ठ 
व्यक्ति (शुचि:) छुल-कपटरहित श्राचरण वाला (प्राप्त: ) घनिष्ठ व्यक्ति 
मित्र आदि (शक्त:) विद्या ग्रहण करने में समय अर्थात्‌ बुद्धिमान्‌ पांत्र 
(प्रथंद:) धन देने वाला (साधु:) हितैषी (स्व:) अपने परिवार का, सम्बन्धी 
श्रादि (दश धर्मतः अध्याप्या:) ये दश धर्म से ग्रवश्य पढ़ाने योग्य हैं ॥८४॥। 


१२० विशुद्द-मनुस्मृति : 


खनुथारल्डन्‍्त्र : प्राप्त का भ्र्थ भर व्याकरण--आप्त क। शास्त्रों में 

श्रधिक प्रचलित प्र्थ 'यथार्थवक्‍्ता' 'सत्यवक्ता' है, किन्तु साथ ही घरिंष्ठ व्यक्ति भी 

अर्थ प्रचलित है। मनु० में देखिए श्र० ८। १ इलोक। 'आप्ल-व्याप्तौ' धातु से 'क्त' 

प्रत्यय के योग से 'आप्त' शब्द सिद्ध होता है। यत्‌ प्रत्ययान्त शब्द आप्त्या का निर्वंचन 

करते हुए निरुक्‍्तकार ने लिखा है--“भश्राप्त्या--श्राप्नोते” [ १६।२।१६] इस प्रकार 
उक्त श्रथंमें आप्त की व्युत्पत्ति हुई---'आप्नो ति हृदये श्रात्मीयत्वेन स श्राप्त: ।! 


प्रश्नादि के बिना उपदेश निषेध--- 


नापृष्ट: कस्यचिद्‌ ब्रूयारन चान्यायेन पृच्छत:। 
जानननपि हि मंधावी जडवललोक आचरेत्‌ ॥ ८५ ॥ 
[२११० | (६६) 
(न, अपृष्ट:) कभी बिना पुछे (च) वा (ग्रन्यायेन पृच्छत:) अन्याय 
से पूछने वाले को जो कि कपट से पूछता हो (कस्पचिदु न ब्रयात्‌) ऐसे 
किसी को उत्तर न देवे (मेधावी) उनके सामनेक्क बुद्धिमानु+-(जडवत्‌ 
आचरेत्‌) जड़ के समान रहे, हाँ जो निष्कपट और जिज्ञासु हों उनको 
बिना पूछे भी उपदेश करे ।। ८५५ ॥ (स० प्र० पृ० २५६) 
88(जातन्‌ अपि हि) जानते हुए भी''*'******** 
व (लोके) लोक में *20:७&3:» 5 # ७ हो # 4 २ «८४:६8 | 
दुभविनापू्वंक प्रदन-उत्तर से हानि-- 


अधर्मेण च यः प्राह यह्चाधमंण प्रच्छति । 
तयोरन्यतर: प्रति दिद्वेष॑ वाईधिगच्छति ॥८६॥ [२१११] (७०) 


“(यः) जो (अधर्मेण) ग्रन्याय, पक्षपात, ग्रसत्य का ग्रहण, सत्य का 
परित्याग, हुठ, दुराग्रह**'****' इत्यादि ग्रधम कम से.युक्त होकर छल-कपट 
से (पृच्छति) पूछता है (च) झ्ौर (यः) जो (भ्रधमेंण) पूर्वोक्‍त प्रकार से 
(प्राह) उत्तर देता है, ऐसे व्यवहार में विद्वान मनुष्य को योग्य है कि न 
उससे पूछे प्लौर न उसको उत्तर देवे । जो ऐसा नहीं करता तो (तयो:-+- 
ग्रन्यतरः प्रति) पूछने वा उत्तर देने वाले दोनों में से एक मर जाता है ग्रर्थात्‌ 
निन्दित होता है। (वा) ग्रथवा (विद्वंषम्‌) अत्यन्त विरोध को (ग्रधिगच्छति) 
प्राप्त होकर दोनों दुःखी होते हैं ॥ ८६ ॥| (द० ल० भ्र० पृ० ३४७) 

फनुुशाीत्ठन्त् : प्रैति से प्रभिप्राय--'प्रेति' का प्रयोग यहाँ मुहावरे 
के रूप में हुआ है। मरजाने से ग्रभिप्राय यह भी है कि बिना उत्तर दिये सम्बन्ध तोड़ 
कर चले जाना | यह स्वाभाविक ही है कि जब कोई दुर्भावना से पूछता या उत्तर देता 
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है, तो उनमें से कोई एक व्यक्ति किनारा कंर लेता है। यदि ऐसा नहीं करते तो उनमें 
दूसरी श्रवस्था विवाद और विरोध की अ्रा जाती है । 


विद्या-दान किसे न दें--- 


धर्मार्थों यत्र न स्थातां शुश्रषा वा5षपि तद्विधा । 
तत्र विद्या न वक्तव्या शुभ बीजमिवोषरे ॥८७॥ [२।११२] (७१) 


(यत्र धर्माथों न स्याताम्‌) जहाँ धर्म और भ्रथंप्राप्ति न हो (वा) 
और (तद्ठिधा शुश्रषा प्रपि) गुरु के अनुरूप सेवाभावना भी न हो (तत्र 
विद्या न वक्‍तव्या) ऐसे को विद्या का उपदेश नहीं करना चाहिए, क्योंकि 
(ऊषरे शुभ बीजम्‌--इव) वह ऊसर भूभि में श्रेष्ठ बीज बोने के समान है। 
जसे बंजर भूमि में बोया हुआ बीज व्यर्थ होता है उसी प्रकार उक्त व्यक्ति 
को दी गई विद्या भी व्यर्थ जाती है । ८५७ ।। 


कुपात्र को विद्यादान का निषेध--- 
विद्यवव सम॑ काम मतंव्यं ब्रह्मगादिना। 
ग्रापद्यपि हि घोरायां न त्वेनामिरिण वपेत्‌ ॥ ८८ ॥॥ 
[२। ११३) (७२) 
(कामम्‌) चाहे (त्रह्मवादिना) वेद का विद्वान (विद्यया--एवं सम॑ 
मत्तंव्यम्‌) विद्या को साथ लेकर मरजाये (हि) किन्तु (घोरायाम्‌ प्रापदि-- 
ग्रपि) भयंकर आ्रापत्तिकाल में भी (एनाम्‌ इरिण तु न वपेत्‌) इस विद्या 
को बंजर भूमि में न वोये ग्रर्यात्‌ जहां विद्या फलवती न हो, जो उसका 
विताश या दुरुपयोग करे, ऐसे कुपात्र के लिये न दे, उप्ते न पढ़ाये ।॥ प८॥ 


विद्यादान-पसम्बन्धी आख्यान एवं निर्देश--- 
विद्या ब्राह्मणमेत्याह शेवधिस्तेषस्मि रक्ष माम्‌ । 
असूयकाय मां मा दास्तथा स्यां वीयंबत्तमा ॥ ८९ ॥ 
[२।११४] (७३, 
[एक आ्राख्यान प्रचलित है कि एक बार] (विद्यां ब्राह्मणम्‌--एत्य 
+अभाह) विद्या विद्वान्‌ ब्राह्मण के पास ग्राकर बोली--(ते शेवधि: भ्स्मि 
माम्‌, रक्ष) “मैं तेरा खजाना हूँ, तू मेरी. रक्षा कर (माम्‌ असूयकाय मा 
दा:) मुझे मेरी उपेक्षा, निन्‍दा या ईर्ष्या द्ेष करने वाले को मत प्रदान कर 


(तथा वीय॑वत्तमा स्थाम) इस प्रकार से ही मैं वीयंवती"-महत्त्वपूर्ण और 
दक्तिसम्पन्न बन सकगी  ।॥। ८६ || 
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यमेव तु शुचि विद्यास्नियतब्रह्मचारिणम्‌ । 
तस्म मां ब्रहि विप्राय निधिपायाप्रमादिने ॥६०॥ [२।११५ ] (७४) 
(यम्‌--एवं तु शु्ति नियतब्रह्मचारिणम) “जिसे तुम छल-कपट 
रहित शुद्ध श्रद्धाभाव से युक्त, जितेन्द्रिय श्र ब्रह्मतारी (विद्यात्‌) समभो 
(तस्मे प्रप्रमादिने निधिपाय मां ब्रूहि) उस भ्रालस्यरहित भ्रौर इस खजाने 
की रक्षा एवं वृद्धि करने में समर्थ विप्र वेदभक्त जिज्ञासु शिष्य को मुझे 
पढ़ाना ! ॥| ६० ।। 
खनन्‍ुुरारेत्ठ न्‍्त्र : विद्या के प्रा््यात का निरक्‍त में वर्शन--5५-६० 
इलोकों में मनु ने जिस विद्या के आख्यान को वर्णित किया है, यह प्राचीन काल में बहु- 
प्रचलित मार्गनिदेशक आख्यान था। निरुक्‍त शास्त्र में महर्षि यास्क ने किसी प्राचीन 
ग्रन्थ के कुछ श्लोक उद्धुत किये हैं जिनमें कुछ विस्तार से इसी ग्राख्यान का वर्णन है । 
भाव एवं शब्दसाम्य द्रष्टव्य है। इलोक इस प्रकार हैं--- 


१. विद्या ह वें ब्राह्मगमाजगाम गोपाय मा देवधिष्टेहमस्मि । 
प्रसयकायानजवेडयताय न मा झया वीयंक्तोी तथा स्थास ॥। 
२. ये शभ्रावृर्तोत्यक्तियेन कराविदु:लं कुवन्‍्नम॒त संप्रयच्छन । 
त॑ मन्येत फितरं मातरं त्र॒ तस्मे न द्रह्म तु कतमच्चनाह | 
३. श्रष्यापिता ये गुद ताव्रियन्ते जिप्रा वाचा सनसा क्मंरांवा। 
यथंव ते न गुरोभॉजनीयास्तथंव तान्‍न भुनक्ति श्रतं ततू ॥ 
९. यमेव विद्या: शुचिमप्रभमत्॑ मेधाविन ब्रह्मचर्योपपन्नम्‌ ॥ 
यस्ते न ब्रह्म तू कतमच्चनाह तस्मे भा श्र्या निधिपाय ब्रह्मन |! 
(निर० २। १। ४) 
गुरु को प्रथम झभिवादन-- 


लोकिक बेदिकं वाइपि तथा5ध्यात्मिकमंव च । 
आददोत यतो ज्ञान त॑ पू्व॑म॑भिवादयेत्‌ ॥९२॥। [ २११७ ] (७५) 


. (यतः) जिससे (लौकिकम्‌) लोक में काम झाने वाला--शस्त्रविद्या, 
ग्रथंशास्त्र, इतिहास, राजनीति विज्ञान श्रादि सम्बन्धी (वा) श्रथवा (वेदि- 
कम्‌) वेदविषयक्र (तथा) तथा (ट्राध्यात्मिकमं+-एवं) श्रात्मा-परमात्मा 
सम्बन्धी (ज्ञानम्‌) ज्ञान (प्राददीत) प्राप्त करे (तम्‌) उसको (पूववस+अभि- 
वादयेत्‌) पहले नमस्कार करे ॥ ६२ ॥। 
गुरु की शय्या और झासन पर न बैठे-- 

शय्यासने5ध्याचरिते श्रेयला न समाविशेत्‌ । 
शब्यासनस्थवचबंन प्रत्युत्धायाभिवादयेत्‌ 0 ४४ ॥ [२।११६] (७६) 
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(श्रेयसा) गुरुजन ग्ादि बड़ों द्वारा (प्रध्याचरिते) प्रयोग में लायी 
जाने वाली (शय्या--आसने ) शय्या पलंग आदि और आसन पर (न समा- 
विशेत्‌) न बंठे (च) और (शय्यांसनस्थ:) यदि अपनी शय्या और ग्रासन 
पर लेटा या बंठा हो तो (एनम्‌) इन गुरुजन आदि बड़ों को (प्रत्युत्थाय-- 
ग्भिवादयेत्‌) उनके आने पर उठकर नमस्कार करे-॥ ६४ ॥। 


बड़ों को अभिवादन से मानसिक प्रसन्‍नता--- 
ऊध्वे प्राणा ह्य त्क्रामन्ति युन: स्थविर आयति | 
प्रत्युत्थाना भिवादाम्थां. पुनस्तान्प्रतिपद्यते ।।६५॥ | २।१२० ] (७७) 
(स्थविरे--ग्रायति) विद्या, पद, आयु आ्रादि में बड़ों के आने पर (यून: 
प्राणा:) छोटों के प्राण (उत्क्रामन्ति)] ऊपर को उभरने-से लगते हैं प्र्थात्‌ 
प्राणों में हलचल, घवराहट-सी उत्सन्न होने लगती है (हि! किन्तु [(प्रत्यु- 
त्यथान-प्रभिवादाभ्याम ) उठने गौर नमस्क्रार करने से (पुनः) फिर से (तान्‌ 
प्रतिपद्यते) शिष्य प्राणों की सामान्य-स्वाभाविक स्थिति को प्राप्त कर लेता 
है ग्र्थात्‌ प्राणों की घबराहट, हलचल और उभराव दूर हो जाते हैं ॥।६५॥४ 
अभिवादन और सेवा से झ्रायु, विद्या, यश, बल की वृद्धि -- 
अभिवादनशीलस्य नित्य वृद्धोपसेथिन: । 
चत्वारि तस्य वर्षेन्ते आयुविद्यायशों बलम्‌ ॥६६॥ [ २।१२१ ] (७८) 
(अभिवादनशोलस्य) अभ्भिवादन करने का जिसका स्वभाव श्रौर 
(नित्यं वृद्ञोपसेविन:) विद्या वा अवस्था में बृद्ध पुरुषों का जो नित्य सेवन 
करता है (तस्य आयु: विद्या यश: बल॑ चत्वारि वर्धन्ते) उसको आयु, विद्या, 
कीत्ति और बल, इन चारों की नित्य उन्नति हुआ करती है।॥। ६६ ।। 
(सं० वि० पृ० ८५) 
“जो सदा नम्न सुशील विद्वान और वृद्धों की सेवा करता है उसका 
श्रायु, विद्या, कीति श्रोर बल ये चार सदा बढ़ते हैं श्रौर जो ऐसा नहीं करता 
उनके आयु ग्रादि चार नहीं बढ़ते, । (स० प्र० पृ० ४६) 
उन्नत शा उल्‍्क न : प्रभिवादनादि से श्रायु विद्या-बल-यश को वढ़ि कंसे ? 
यहां प्रइन उठता है कि अभिवादनशील और नित्यवुद्धोपसेवी व्यक्ति के आयु, विद्या, 
यश और बल केसे बढ़ते हैं? इतका परस्पर क्या सम्बन्ध है ? इत मान्यताओं का उत्तर 


# [प्रचलित श्रथं-- युवा लोगों के प्राण वृद्ध लोगों के श्राने पर ऊपर चढ़ते हैं 
और अन्युत्यात तथा प्रणाम करने से वह युवा पुरुष उन्हें पुतः प्राप्त कर लेता है 
॥ १२० |! 
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मनु के भावां से खोजकर यहां स्पष्ट किया जाता है।. उससे पूर्व, उत्तर से सम्बन्धित 
दो बातों को स्पष्ट करना आवश्यक है--एक तो यह कि जो व्यक्ति अभिवादनशील 
और सेवा करने की प्रवृत्ति का होता है, वह स्वभाव से हीं विनम्र एवं मनोवैज्ञानिक 
दृष्टि से अधिक गुणग्राही होता है। उत्त पर सेव्य और प्रभिवांद्य व्यक्तियों के गुणों का 
प्रभाव आता रहता है| दूसरी बात यह है कि वृद्ध व्यक्तियों से यहां. वयोव॒द्ध व्यक्तियों 
के साथ-साथ विशेषरूप से विद्या-प्रनुभववृद्ध विद्वान्‌ व्यक्तियों से अभिपष्राय है। मनु ने 
यह मान्यता २। १२६-१३१ [२। १५१- १५६] ह्लोकों में स्पष्ट कर दी है, विशेष 
रूप से निम्न श्लोक में तुलनात्मक रूप में-- 

न॑ तेतन वृद्धों.भवति येवास्थ पलितं शिरः। 

यो व युवाष्प्यघीयानस्तं देवा स्थविरं विदु:॥ २॥ १३१ [२।१६६] 

इनके स्पष्टीकरणके उपरान्त अबं उन चार लाभों पर विचार कियाजाता है-- 

(१) मनु ने २। €७ से १०१ [२। १२२ से १२६] में अभिवादन का विधान 
किया है और इसे प्रत्येक विद्यार्थी और व्यक्ति के लिए भ्रच्छा गुरा माना है। अभि- 
वादनशील ग्रौर वृद्धसेवी व्यक्ति विनम्र हौता है। उसके आदर करने के स्वभाव, विन- 
म्रता और सेवा-सुश्रुषा, सुशीलता आंदि गुर्णों के कारण उसकी सभी स्थानों पर प्रशंसा 
होती है । इस प्रकार उसका यश बढ़ता है! 

(२) पश्रभिवादनशील और सेवा शुश्रूषा करने वाले व्यक्ति के इन गुणों से 
प्रभावित होकर विद्वानों की स्वाभाविक रूप से अधिक विद्या प्रदान करने की भावना 
बनती है। वह अपने इन गुणों के प्रभाव से विद्या-अनंभव-वयोवृद्ध विद्वानों से उनकी 
बुद्धि में प्न्तनिहित ज्ञान को जंँसे स्वतः श्राकृष्ट कर लेता है। एक बहुत उपयुक्त 
उदाहरण द्वारा मनु ने इस बात की स्वयं समझाया है--- 

यथा खनन्‌ खनिशत्रेश नरोदायंघिगच्छति । 

तथा गुरुगतां विश्ाां शुक्ल घुरघि गच्छति ॥ २। १६३ [२। २१८] 

इन गुरणों से रहित व्यक्ति को विद्या नहीं आती। यही कारण है कि विद्या 

प्राप्ति के इच्छुक व्यक्तियों में मनु ने श्रोर सभी शास्त्रों ने सेवा भावना को आवश्यक 
माना है--“पघर्मायों यत्र न स्थातां शुरू था बाउपि तद्विधा। तत्र विद्या न वकक्‍तस्या+-॥ ” 
२।८७ [२। ११२], “शुआ घुः***** प्रध्याप्या वश घमंत:” । २८५४ [२। १०६]। 
इस प्रकार विद्यावृद्धि होती है! प्रभिवादनशील और सेवाभावी के प्रति प्रत्येक 
व्यक्ति का स्नेह उमड़ पड़ता है और वह चाहता है कि मैं इसका जितना हो सके 
भला करू । 


(३-४) जो विद्यार्थी या व्यक्ति भ्रभिवादनजझ्ील, शुश्रूषु होकर विद्या- 
प्रनुमव-वयोवुद्ध व्यक्तियों के सान्निध्य में रहेगा तो उसे उनसे धर्म अर्थात्‌ सदाचार 
शुद्धि, श्वरोपासना, श्रेष्ठ गुणा भर अनुमव, योगसिद्धि श्रादि का ज्ञान एवं शिक्षा- 
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दीक्षा प्राप्त होगी। ध्यान देने योग्य बात है कि यहाँ 'उपसेविन:” पद का प्रयोग है 
जिसका विशेष श्र है--वुद्धों के समीप रहकर सेवा करना'। इन बातों को स्पष्ट 
करने के लिए मनु के उदाहरण प्रस्तुत हैं--- 
उपभोग गुरः शिष्य शिक्षयेत्‌ शौचमादितः । 
ग्रायारमग्तिकाय च संब्योप्समसेज ल ॥ २ । ४४ [२ । ६६ | 
यही शिक्षाएं भ्रभिवादनशील और विद्या-वयोवुद्धों के समीप गुरुवत्‌ प्राप्त 
होती रहती हैं । तन, मन की शुद्धि से [१। १०६] नीरोग होकर, सदाचार, अग्निहोत्र- 
सन्ध्योपासना झ्रादि धर्मपालन से आय एवं बले की वृद्धि होती है। इसकी पुष्टि में मनु 
के कुछ उदाहरण प्रस्तुत हैं-- 
(क) शुद्धि एवं-संन्ध्योपासना झादि से झायुकुद्वि-- 
१. उत्थायावश्यकं कृत्वा कृतशौच: समाहितः । 
पूर्व संध्या जपनु तिथ्ठेतु स्वकाले चापरां चिरम्‌ ॥ 
ऋणचयो दोीघंसल्ध्यत्वांव_ दीघंमायुरवाप्नुयुः । 
प्रज्ञा यशादतव कोर्ति सच श्रह्मतचससेथ ल।॥ ४। ६३-६४॥ 


(ख) सदाचार से भ्रायु-बल वृद्धि-- 

१. आचाराल्लमते हायु: झाजारग्दोप्सिता: प्रजा: ३ 

२. सर्वेलक्षरहीनो5पि थः सदाचारयान्नर: । 

श्रद्धधानो5नसुयक्ण श्षतं बर्दारि जीवति ॥ ४/१५४६, १५८ ॥ 

सदाचार से आयुवृद्धि भ्ौर दुराचार से गअल्पायु-वर्णन सम्बन्धी अ्रन्य श्लोक 
४। १५७, ४। १३४, १। ४१-४२ भी द्रष्टव्य हैं। 

(ग) धामिक-सात्त्विक ब्रतों से आयु-यश भ्रादि की वृद्धि-- 

१. स्वर्गायुष्ययदस्यानि ब्रतानीसानि धारयेत्‌ ॥ ४। १३। 

(वे ब्रत ४। १४ से २५८ तक विहित हैं) 


इन सब बल-आयु-वर्घ के बातों का ज्ञान-अनुभव, विद्या-अनुभव-वयोवृद्ध व्य- 
क्तियों के सान्निध्य से प्राप्त होता है, भऔौर उनका सान्निष्य ग्रभिवादनशीलता, सेवॉ- 
शुक्रषा से प्राप्त होता है। इस प्रकार इलोकोक्त गुणों से बल और आयु की वृद्धि 
होती है। 
झ्रभिवादन-विधि-- 


प्रभिवादात्परं विप्रो ज्यायांसमभिवादयन्‌ । 
श्रसो नामाहमस्मीति स्वं नाम परिकोतेयेत्‌ ॥६७॥ [२३१२२ ] (७६) 


१२६ विशुद्ध-मनुस्मति : 


(विप्र:) द्विज (ज्यांयांसम्‌+-अभिवादयन्‌) अपने से बड़े को नमस्कार 
करते हुए (भ्रभिवादात्‌ परम) अ्भिवादनसूचक शब्द के बाद ('अहं भ्रसौ 


भोःशब्द॑ फीतंयेदस्ते स्वस्थ नास्नो$मिवादने । 
नाम्नां स्वरूप भावों हि भो भाव ऋषिभिः: स्मृतः ॥६९६॥ | २।१२४ ] (८०) 
[२। €७ में विहित प्रक्रिया पूरी होने के बाद फिर] (ग्रभिवादने) 
अभिवादन में (स्वस्थ नाम्नः अन्ते) श्रपना नाम बताने के पश्चात्‌ (“भो:' 
शब्दं कौतंयेत्‌) “भो: यह शब्द लगाये (हि) क्योंकि (ऋषिभि:) ऋषियों ने 
(भोभाव: नाम्नां स्वरूपभाव: स्मृत:) “मो: के अभिपष्राय को नामों के स्वरूप 
का'द्योतक ही माना है ग्रर्थात्‌ 'भो: संबोधन कें उच्चारण में ही नाम का 
अन्तर्भाव स्वतः हो जाता है [२।१०३_] | जसे--"अ्रभिवादये अहं देवदत्त: 
'भो: ।॥।६६।॥ 
ग्रभिवादन का उत्तर देने की विधि-- 
आयुष्मान्भव सौम्पेति बाच्यों विप्रोड्भिवादने । 
अका रबचास्य नाम्नो5न्ते बाच्य: पुर्वाक्षर: प्लुतः: ॥१००॥ [ २।१२५ [ (८१) 
(अभिवादने) अभिवादन का उत्तर देते समय (विप्र:) द्विज को 
(सौम्य 'आायुष्मात्‌ भव इति वाच्यः) 'हे सौम्य ! आयुधष्मान्‌ हो ऐसा 
कहना चाहिए (च) और (अस्य नाम्न:-+अन्‍्ते अकार: पूर्वक्षरः प्लुतः) 
नमस्कार करने वाले के नाम के अन्तिम अकार आदि स्वरों को पहले 
ग्रक्षर सहित प्लुत की घ्वनि [तोन मात्राप्रों के समय] में उच्चारण करे। 
जैसे--'देवदत्त' नाम में प्रन्तिम स्वर भ्रकार है, जो “त्‌' में मिला हुआ है । 
इस प्रकार 'त्‌' सहित श्रकार रो भ्रर्थात्‌ श्रन्तिंम 'त' को हीं प्लुत॑ बोले 
उदाहरण है--“प्रायुष्मान्‌ भव: सौम्य देवदत्त ३ अथवा “आयुष्मान्‌ भव 
सौम्य यज्ञदत्त ३ ॥॥ १००३। 
अभिवादत्र का उत्तर न देने वाले को अभिवादन न करें-- 
यो न वेत््यभिवादस्य विप़ः प्रत्यभिवादनम्‌ | 
नाभिवाद्य:ः से विदुषा यथा शृद्रस्तथंव सः ॥१०१॥ [२१२६] (८5२) 
(यः विप्र:) जो. द्विज (अभिवादंस्य प्रत्यभिवादनम) अंभिवादन 
करने के उत्तर में अभिवादन करना नहीं जानता ग्रर्थात्‌ नहीं करता 
(विदुर्षा सः न-+-भ्रभिवाद्य:) बुद्धिमान्‌ आदमी को उसे नमस्कार नहीं करना 
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चाहिए, क्योंकि (सः यथा शुद्र: तथा +एव) वह शुद्ध के समान है ॥। १०१॥ 
वर्णानुसार कुशल प्रश्न विधि--- 


ब्राह्मण कुशल पृच्छेत्क्षत्रबन्धुमनामयम्‌ । 
वेशयं क्षेमं समागम्य शुद्रमारोग्यमेव च॥१०२॥ [२।१२७ ] (5३) 


[मिलने पर, नमस्कार के बाद] (त्राह्मणं कुशलं पृच्छेत्‌) ब्राह्मण से 
कुशलता--प्रसन्‍नता एवं वेदाध्ययन आदि की निविघ्नता, (क्षत्रबन्धुम्‌+- 
ग्रनामयम्‌) क्षत्रिय के बल आदि की दृष्टि से स्वास्थ्य के विषय में, (वेश्यं 
क्षेमम) वेश्य से क्षेम--धन आदि की सुरक्षा और प्रानन्द के विषय में, (च) 
और (शुद्रम्‌ु+झ्रारोग्यमु+एवं) शुद्ध से स्वस्थता के विषय में (पृच्छेत्‌) 
पूछे । भ्रभिप्राय यह है कि वर्णानुसार उनके मुख्य उहदेश्यसाधक व्यवहारों 
की निर्िष्नता के विषय में प्रधानता से पूछे ॥ १०२॥ 


दीक्षित के नामोच्चारण का निषेघ-- 


प्रवाच्यों दीक्षितों नाम्ना यवीयानपि यो भवेत्‌ । 
भोभवत्पूवकं त्वेनमभिभाषत धर्मवित्‌ ॥१०३॥ [२॥१२८ ] (८४) 


(दीक्षित:) उपनयन में दीक्षित (य: यवीयान्‌-+-अ्पि भवेत्‌) यदि 
कोई छोटा भी हो तो उसे (नाम्ना अवाच्य:) नाम लेकर नहीं पुकारना 
चाहिए (धमंवित्‌) व्यवहार में चतुर व्यक्ति को चाहिए कि वह (एनं 
'भभो “भवत्‌' पूवंकम अभिभाषेत) श्रपने से छोटे व्यक्ति को 'भो' 'भवत्‌' 
जैसे ग्रादरबोधक शब्दों से सम्बोधित करे ॥ १०३ ॥। 
परस्त्री के नामोच्चारण का निषेघ-- 


परपत्नी तु या स्त्री. स्यादसम्बन्धा च योनितः । 
तां ब्रया-्भवतीत्येवं सुभगे भगिनीति च॥१०४॥ [२।१२६ ] (५५) 


(या परपत्नी च योनित: भ्रसम्बन्धा स्त्री स्थात्‌) जो कोई दूसरे की 
पत्नी और योनि से सम्बन्ध न रखने वाली स्त्री भ्रर्थात्‌ बहन श्रादिन हो 
(ताम्‌) उसे (“भवति” 'सुभगे' “भगिनी' इति-+एवं ब्र॒यात्‌) “भवति!' 
[>+भ्राप | 'सुभगे ! [>-सोभाग्यवति !] “भगिनी !' [>ल्‍बहन] इस 
प्रकार के शब्दों से सम्बोधित करे ॥| १०४ ॥। 
सम्मान के आधार-- 


वित्त बन्धुवंयः कर्म विद्या भवति पड्चमी। क्‍ 
एतानि मान्यस्थानानि गरीयों यद्यदुखरम्‌ ॥१११॥ [२११३६ | (८६). 


श्र८ विशुद्ध-मनुस्मति : 


(वित्त बन्धु: वयः कर्म) एक--धन, दूसरे--बंधु, कुटुम्ब, कुल, 
त्तीसरी--आयु, चौथा--उत्तम कम (पञ्वमी विद्या भवति) और पांचवीं-- 
श्रेष्ठविद्या (एतानि मान्यस्थानोनि) ये पांच मान्य के स्थान हैं, परन्तु 
(यद-यद्‌+-उत्तरं गरीयः) [जो-जो परला है वह श्रतिशयता से उत्तम है] 
घन से उत्तम बन्धु, बन्धु से भ्रधिक झ्रायु, आयु से श्रेष्ठ कर्म और कर्म 
से पवित्र विद्या वाले उत्तरोत्तर भ्रधिक माननीय हैं ॥ १११ ॥ 

(स० प्र० १० २५६) 

सानुलागल्कन्त : विशिष्ट विद्वान सर्वाधिक सम्मान्य--लौकिक और 

वेदिक क्षेत्र, दोनों में ही विशिष्ट विद्वानव्यक्ति सर्वाधिक सम्मान्य होता है। अन्य 
प्रमाएों से भी यह बात स्पष्ट होती है-- 

“घथया जानपदीषु विद्यातः पुरषविशेषो मवति, पारोवयंवित्सु खलु वेदितृषु 
भूयोविद्य: प्रशस्यो मवति ।” (निरु० १। १४)८-जगत्‌ में श्रधिक विद्याज्ञाता 'सबसे 
विशेष माना जाता है, इसी प्रकार वेदविद्यावेत्ताओ्ं में भी जो ग्रधिक वेदविद्या का 
ज्ञाता है वह अ्रधिक सम्मान्य एवं महान्‌ है! 

पञ्चानां शअ्रिषरु वर्णघुं भुयांसि गुणवन्ति च। 
यत्र स्थु: सो5त्र मानाहूं: शुद्रो5पि द्षमीं गत:॥११२॥ [२।१३७] (८७) 

(त्रिषु वर्णषु) तोनों वर्णों में प्रर्थात्‌ ब्राह्मण, क्षत्रिय और वष्यों में 
परस्पर (पञ्चानां यत्र भूयांसि ग्रुणवन्ति स्युग) उक्त [२।१११] पांच 
गुणों में उत्तरोत्तर स्तर वाले अ्रधिक गुण जिसमें हों (अन्न सः मानाहें:) 
समाज में वह कम गुणवालों के द्वारा सम्मान करमे योग्य है (दशर्मीं गत: 
झुद्र:+-अपि) तथा दशमी अवस्था अर्थात्‌ नब्बे वर्ष से अधिक आयुवाला 
श॒द्र भी सब के द्वारा सम्भान देने योग्य है'।। ११२ ॥ 
किस-किस के लिए मांगे दें-- 

चक्रिणो दद्ममीस्थेस्य सेगिणों भारिण: स्त्रिया: । 
स्‍्नातकस्य च राज्ञइच पंथा देयो वरस्य च ।॥।११३।॥|[२।१३८](८८) 


(चक्रिण:) सवारी श्रर्थात्‌ रथ, गाड़ी आदि में बेठे हुए को (दशमी- 
स्थस्थ) दशमी अवस्था वाले श्रर्थात्‌ नब्बे वर्ष से श्रधिक आाय्‌ वाले को 
(रोगिण:) रोगों को . (भारिण:) बोर उठाये हुए को (स्त्रिय:) स्त्री को 
(च) और (स्नातकस्य) स्नातक को (राज्ञ:) राजा को (व) तथा (वरस्य) 
दूल्हे को (पन्धा देयः) पहले रास्ता दे देना चाहिए ।। ११३ ॥ 
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/राजा और स्नातक में स्नातक अधिक मान्य--- 
तेषां तु समवेतानां मान्यों स्नातकपाथिवों । 
राजस्नातकयोइचेव स्नातको नृपसमानभाक्‌ ॥११४॥ [२१३६ | (८६) 


(तेषाम्‌ तु) उन [२। ११३] सब के (समवेतानाम्‌) एकत्रित होने 
पर (स्नातक-पाथिवी मान्यौ) स्नातक और राजा सबके सम्मान के योग्य 
हैं (च) और (राजस्नातकयो: एव) राजा तथा स्नातक में भी (स्नातक: ) 
स्नातक ही (नृपमानभाक) राजा के द्वारा सम्मान पाने योग्य है श्र्थात्‌ 
स्नातक विद्वान्‌ सबसे भ्रधिक सम्मान का पात्र है॥। ११४ || 


ग्रचाय का लक्षण--- 


उपनीय तु यः दिष्यं वेदमध्यापयेद्‌ द्विज: । 
सकलप॑ सरहस्यं च तमाचाय प्रचक्षते ॥ ११५॥ [२। १४० ] (€०) 


(यः: उपनोय तु) जो यज्ञीपवीत कराके (सकल्पं च सरहस्यम्‌) 
कल्पसूत्र और वेदान्तसहित (शिष्य वेदम्‌--अध्यापयेत्‌) शिष्य को वेद 
पढ़ावे (तम्‌--श्राचार्ये प्रचक्षते) उसको 'झ्राचायं कहते हैं ।। ११५॥। 

द (द० ल० वे० पृ० ४) 


“जो बाह्यण, क्षत्रिय अथवा वेश्य ग्रुरु अपने शिष्य को यज्ञोपवोत 
आदि धर्म क्रिया कराने के बाद वेद को अर्थ और कलासहित पढ़ावे तो 
ही उसको झाचाये कहना चाहिए । (द० ल० शि० पृ० ८६) 


खनन्‍्नुरा7त्ठन्‍न्य : कल्प से भ्रभ्िप्राय-- यहां 'कल्प' से किसी ग्रन्थ-विशेष 
से अ्भिष्राय नहीं है ग्रपितु वेदोक्त यज्ञ, धर्मक्रियाओं श्रादि का निरूपण जिसमें होता है, 
उस विद्याविशेष से है। 
उपाध्याय का लक्षण-- 
एकदेशं तु वेदस्यथ वेदाज्भान्यपि था पुनः। 
पो5०्यापयति वत्त्यथंमुपाध्यायः स उच्यते ॥ ११६॥ [२।१४१| (६१) 
(यः) जो (बृत्ति+-श्रथंम्‌) जीविका के लिए (वेदस्य एकदेशम) वेद के 
किसी एक भाग या अंश को (अपि वा पुनः बेदांगानि) या फिर वेदांगोंज- 
शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छन्दशास्त्र और ज्योतिष विद्याओं को 
(अ्ध्यापयति) पढ़ाता है (सः उपाध्याय: उच्यते) वह 'उपाध्याय' कहलाता 
है ।। ११६ ॥। 
छान शा लडन्‍्त : वेदांगों से यहां तत्तत्‌ विद्याविशेष ग्रहण करनी चाहिए, 
कोई ग्रन्थविशेष नहीं । 


१३० विशुद्द-मनुस्मति : 


पिता-गुरु का लक्षण-- 
निर्षकादीनि कर्माणि यः करोति यथाविधि 
सम्भावयति चान्नेन स विप्रो गुरुरुच्यते॥ ११७४ 
[२॥१४२ | (६२) 
(य:) यथाविधि) जो विधि-अनुसार (निषेकादी नि कर्माणि करोति) 
गर्भाघान आदि संस्कारों को करता है (च) तथा (अन्नेत संभावयति) भ्रन्न 
ग्रादि भोज्य पदार्थों द्वारा बालक का पालन-पोषण करता है (स विप्र:) वह 
विद्वान द्विज (गुरु: +उच्यते ) 'गुरु कहलाता है ॥| ११७॥। 
“जो वीयंदान से लेके भोजनादि कराके पालन करता है, इससे 
पिता को “गुरु' कहते हैं।” (द० ल० आ० पृ० २७६) 
“निषेक--प्रर्थात ऋतु-प्रदान यह प्रथम संस्कार है। पिता निषेक 
करता है, इसलिए पिता ही मुख्य गुरु है।. (पू० प्र० पृ० ७७) 
ऋत्विक का लक्षण-- 
प्रग्याघेयं+ पाकयज्ञानग्तिष्टोमादिकान्मखान्‌ । 
यः करोति व॒तो यस्य स तस्य तस्यत्विगिहोच्यते ॥११८॥ [ २।१४३ ] (६३) 
(यः वृत:) जो ब्राह्मण किसी के द्वारा वरण किये जाने पर (तस्य) 
उस वरण करने वाले के (अग्न्याधेयम्‌) भ्रग्निहोत्र (पाकयज्ञान्‌) बलिवश्वदेव 
आदि तथा पूर्णिमा आदि विशेष उपलक्ष्यों पर किये जाने वाले यज्ञों को 
(अग्निष्टोम +-आदिकात्‌ मखान्‌) अग्निष्टो म आदि बड़े यज्ञों को (करोति) 
करता है (सः तस्य ऋत्विक उच्यते) वह उस वरण करने वाले का “'ऋत्विक्‌ 
' कहलाता है ॥ ११८ ॥। 
अन्जुश्यट्डन्त्र : ऋत्विजू का अधिकारी कौन--ऋत्विज्‌ कैसे होने 
चाहिए , इस पंर महर्षि दयानन्द ने प्रकाश डाला है, जो उद्धरणीय है--“ऋत्विजों के: 
लक्षण--अश्रच्छे विद्वांनू, घामिक, जितेन्द्रिय, कर्म करने में कुशल, निलोॉमि, परोपकारी, 
दुब्यंसनों से रहित, कुलीन, सुशील वैदिक मत वाले, वेदवित्‌ एक, दो, तीन श्रथवा चार 
का बरण करें ।” (सं० वि० सामान्य प्र०) 
अध्यापक या आचायें की महत्ता--- 
य ग्रावुणोत्यवितर्थ ब्रह्मणा श्रवरावुभो। 
स माता स पिता ज्ञेयस्तं न द्र हां त्कदाचन ॥ ११६ ॥[२।१४४[ (€४) 
(यः ब्रह्मणा) जो गुरु या आचाय वेदज्ञान के द्वारा (उभौ श्रवणों 
श्रवितथम्‌ भ्रावणोति) दोनों कानों को मलोभांति परिपूर्ण करता है [ सुनाता- 
पढ़ाता है| (सः माता सः पिता ज्ञय:) उसे माता, पिता समभना चांहिए 
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(तं कदाचन न द्रह्मेते) और उससे कभी द्रोह [5--ईर्ष्या-अपमान ] 
न करे॥ ११६ |। 
आनुद्यीत्डन्ध : ११६ की निरक्‍त से तुलना--निरुक्‍त झास्त्र में 
महूबि यास्क ने किसी प्राचीन ग्रन्थ का इलोक उद्धत किया है, जो मनु के इलोक से 
भाव और शब्दों की इष्टि से पर्याप्त मिलता-जुलता है। तुलना कीजिए-- 
य आवरोत्यवियेन कर्णो-श्रदुःखं कुर्वननमृतं संप्रयच्छुन्‌ । 
त॑ मन्येत पितर मातरं च तरमे न दर छोतू कतमच्चनाह ॥। (निरु० २।१।४) 
पिता से वेदज्ञानदाता आचार बड़ा होता है-- 
उत्पादकब्रह्मदा त्रोग रीयान्ब्रह्दद:.... पिता। 
ब्रह्मजन्म हि विप्रस्य प्रेत्य चेह च शाइवतम्‌ ॥ १२१॥ [२११४६ | (६५) 
(उत्पादक-चबरह्म दा त्रो:) उत्पन्न करने वाले पिता और विद्या या वेद- 
ज्ञान देनेवाले पिता आचाये [११५] में, (ब्रह्मद: पिता गरीयान्‌) वेदज्ञान 
देनेवाला आचार्य रूप पिता ही अधिक बड़ा और माननोय है (हि) क्योंकि 
(विप्रस्य) द्विज का (ब्रह्मजन्म) [शरोर-जन्म की अपेक्षा | ब्रह्मजन्म --उप- 
नयन में दीक्षित करके वेदाधष्ययन एवं ईश्वरज्ञान कराना ही (इह च प्रेत्य 
शाश्वतम) इस जन्म ओर परजन्म में स्थिर रहने वाला है श्रर्थात्‌ शरीर 
तो इस जन्म के साथ. ही नष्ट हो जाता है किन्तु योग तथा विद्या के संस्कार 
मुक्तिप्राप्ति तक साथ देते हैं ॥ १२१॥ 
खानन्‍ुु शा न्त्र : ब्रह्मजन्म से अभिप्राय--आ्राचायं उपनयन संस्कार के 
द्वारा- वेदाष्यपत और ईश्वरज्ञान कराके एक जन्म प्रदान करता है, जिसे इस श्लोक 
में 'ब्रह्मजन्म' की संज्ञा दी है। यह जन्म शाश्वत सुखदायक है अर्थात्‌ मुक्तिपयन्‍त इस 
जन्म और पंरजन्मों में सुखदायक है। इसी जन्म के कारण ब्राह्मण, क्षत्रिय, वश्य 
को द्विज (द्विर्जायते इति द्विजः) कहा जाता है। यह अनुष्ठान वेदाघारित ही है 
द्रष्टव्य है प्रमाणरूप में एक मन्त्र "जिसका भाव मनुस्मृति के २१११-१२, ४३, 
आदि में भी आता है-- . 
झाचाय उपनयमानो ब्रह्मंचारिणं कुणुते गर्भेमन्‍्तः । 
त॑ राजोस्तित्र उदरे बिभत्ति त॑ जात॑ द्रष्ट्समिसं यन्ति देवा: ॥। 
द (अथवं ० ११।५११) 
“आचार्य ब्रह्मचारी को प्रतिज्ञापुवंक समीप रखके तीन रात्रि पर्यन्त संध्यो- 
पासनादि सत्पुरुषों के आचार की शिक्षा कर उसके आ्रात्मा के भीतर गर्भरूप विद्या- 
स्थापन करने के लिए उसको पूर्ण विद्वान्‌ करदेता और जब वह पूर्ण ब्रह्मचर्य और 
विद्या को पूर्ण करके घर को श्राता है तब उसको देखने के लिए सब विद्वान्‌ लोग सम्मुख 
जाकर बड़ा मान्य करते हैं (सं० विं० ९४) द 


१३२ विशुद्ध-मनुस्मति : 


कामान्माता पिता चेन यदुत्पादयतों सिथः। 
संभरति तस्य तां विद्याय्द्योनावभिजायते ॥ ११२ ॥[२११४७] (£६) 
(माता च पिता यत्‌ एनं मिथ: उत्पादयत:) माताओर पिता जो इस 
बालक को मिलकर उत्पन्न करते हैं, वह (कामात्‌): सन्‍्तान-प्राष्ति की 
कामना से करते हैं (बत्‌+योनौ-।-भ्रभिजायते) वह जो माता के गंभ से 
उत्पन्न होंता है (तस्य तां संभूति विद्यात) उसका वह साघारणरूप से संसार 
मेंप्रकट होना मात्र जन्म है अर्थात्‌ वास्तविक जन्म तो उपनयन में दीक्षित 
करके शिक्षा के रूप में आचाय ही देता है जिससे मनुष्य वास्तव में मनुष्य 
बनता है' ॥॥|१२२॥ 
आवचायं द्वारा प्रदत्त ब्रह्मजन्म स्थिर होता है--- 
ग्राचायस्त्वस्थ यां जाति विधिवद्वेदपारग:। 
उत्पादयति साविश्ष्या स! सत्या साइजरामरा ॥१२३॥ [२॥१४८ | (६७) 


(वेदपारग:ः श्राचाय॑:) वेदों में पारंगत आचाय [२११५ (२।१४०) | 
(विधिवत्‌) विधि-प्रनुसार (साविश्या) गायत्री मन्त्र की दीक्षापूर्वंक [२।४४, 
४६, ५१-५३] ग्र्थात्‌ उपनयन संस्कार से [२।११-१२] (अस्य) इस 
विद्यार्थी या व्यक्ति के .(यां जातिम्‌ उत्पादयति) जिस जन्म अर्थात्‌ ब्रह्म- 

मे को प्रदान करता है [ द्रष्टव्य २१२१, १२२, १२५ श्लोक | (सा तु) वही 

मे तो (सत्या) वास्तविक मनुष्य जन्म है, (सा+अभ्रजरा--अमरा) वह 
जन्म ग्रजरता >-कभी क्षोण न होना और पयरता यु अर्थात्‌ विनाश 
को न प्राप्त होना आदि गुणों से युक्त है भ्र्थात्‌ वेद और ईरवर-ज्ञान-छूपी 
जन्म में दीक्षित होकर मनृष्य श्रजर-ग्रमर मुक्ति पद को प्राप्त कर लेता है । 
यही मनुष्य का सत्य श्रर्थात्‌ वास्तविक उदृश्य, है। सुशिक्षा के बिना मनुष्य 
'मनुष्य' नहीं बनता ॥ १२३ ॥। 


अानन्‍्ुुशारैल्ड न : 'जांति' शब्दार्थ का विवेदचन--जनु | अत से 'क्तिन्‌ 
प्रत्यय के योग से 'जाति” शब्द निष्पन्न होता है। यहां यह “जन्म के पर्यायवाची रूप 
में प्रयुक्त है और “ब्रह्मजन्म' के अ्रथ में प्रयुक्त हुआ है, अ्रनन्‍्य किसी जातिविशेष के लिए 
नहीं-- 


(क) पुववर्पिर इलोकों में इन्हीं गुण वाले ब्रह्मजन्म का प्रसंग है। १२१ में माता 
से प्राप्त जन्म की शअ्रपेक्षा ब्रह्मजन्म को उत्कृष्ट एवं शाशवत बतलाया है। १२२ और 
१२३ इलोक उसके अ्रथंवाद हैं। १२२ में माता-पिता से प्राप्त जन्म कम महत्त्व वाला 
किस कारण से है यह स्पष्ट किया है। १२३ में ब्रह्मजन्म किस कारण से उत्कृष्ट है, 
यह स्पष्ट किया है. इस प्रकार उसी प्र्थ की इसमें क्रमश: भनुवृत्ति है । 
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(ख) १२५ में भी ब्रह्मजन्म का कथन है, जो आचार्य या गुरु द्वारा प्राप्त 
होता है, उसे ही 'जाति' कहते हैं। 

(ग): इस इलोक में जाति” ब्रह्मजन्म के श्र्थ में प्रयुक्त है। इसकी सिद्धि मनु 
द्वारा प्रयुक्त विशेषणों से ही हो जाती है। 'सत्या, ग्रजरा, भ्रमरा' विशेषण भ्रन्य किसी 
जाति में नहीं घटते अ्रपितु ब्रह्मजन्म में ही घटते हैं, क्योंकि यही मुक्तिप्राप्ति में साधक 
होता है। देखिए--- 


“ आह्मोयं क्रियते तनुः” [२।३(२।२८), २।४३ (२६८); २२२४ (२।२४६); 
४) ४; ४।१४८, १४६; ६॥८१-८५ झादि] । 

(घ) जाति का भ्रर्थ 'जन्म” है । इसकी पुष्टि मनु स्वयं €।२०१ इलोक द्वारा 
करते हि | वहां “जात्यन्धबधिरो” अर्थात्‌ जन्म से श्रंघे भर बहरे” यह प्रयोग 'जन्म' 
अर्थ में है। इस प्रकार यहां भी 'जाति' शब्द का 'जन्म' श्र्थ ग्रहण करना ही मनु-सम्मत 
है। इसी अर्थ में १० । ४ में भी इसका प्रयोग है-- 

१. “चलुर्थ: एकजातिस्तु शूद्र: [१० । ४ ॥।] 
गुरु का सामान्य लक्षण--- 
अल्पं वा बहु वा यस्प श्रतस्पोपषकरोति यः । 

तमपीह गुरु विद्यात्‌ श्रुतोपक्रियया तया ॥॥१२४॥ [२।१४६ | (€८) 

(यः यस्य) जो कोई जिस किसी का ([श्रुतस्थ अल्प॑वा बहुउप- 
करोति) विद्या पढ़ाक र थोड़ा या ग्रधिक उपकार करता है (तम्‌--श्रपि-- 
इह) उसको भी इस संसार में (तया श्रुत+-उपक्रियया) उस विद्या पढ़ाने 
के उपकार के कारण (गुरु विद्यात्‌) गुरुसमझना चाहिए ॥ १२४॥ 
विद्वान्‌ बालक वयोवृद्ध से बड़ा होता है-- 

ब्राह्मस्प जन्मनः: कर्त्ता स्वधमंस्य च शासिता । 

बालो5पि विपध्रो वृद्धस्थ पिता भवति धरम्मतः ॥१२५॥ [२।१५० ] (£€) 

(ब्राह्मस्य जन्मन:ः कर्ता) ईश्वरज्ञान एवं वेदाध्ययन के जन्म को 
देने वाला (स्वधमंस्थ च शासिता) और उसके अपने धर्म का उपदेश देने 
वाला (विप्र:) विद्वाव्‌ (बाल:-+अ्रषि) वालक प्रर्थात्‌ अ्रल्पायु होते हुए भी 
(धर्ंत:) धर्म से (वृद्धस्य पिता भवति) शिक्षा प्राप्त करने वाले दीर्घायु 
व्यक्ति का पिता अर्थात्‌ गुरु के समान बड़ा होता है ॥ १२५ ॥। 
उक्त विषय में आडिरस का दृष्टान्त--- 

प्रध्यापपामास पितज्शिशु रा ज्िरसः कवि: । 

पुत्रका इतिहोवाच ज्ञानिन परिगृह्य तान्‌ ।।१२६॥ [ २१५१ |] (१००) 

[ इस प्रसंग में. एक इतिवृत्त भी है| (आड़ रस: शिशु: कवि:) आाज़ि- 


१३४ विशुद्ध-मनुस्मति : 


'शिशु' नामक बालक विद्वान ने (पितन) अपने पिता के समान चाचा 
प्रादि पितरों को (भ्रष्यापयामास) पढ़ाया (ज्ञानेन परिगृह्य) ज्ञान देने के 
कारण (तान्‌ 'पुत्रका: इति ह उवाच) उनको 'हे पुत्रो' इस शब्द से 
सम्बोधित “किया ) १२६॥। 

अनु ल्यरत्ठेन्या शव! धाब्द की व्युत्पसि--कविः शब्द 'कु-शब्दे 
(भदादि) धातु से 'प्रच इ:” (उणादि ४। १३६) सूत्र से “इ:” प्रत्यय लगने से बनता है। 


इसकी निरुक्ति है-- 
फान्तदशताः छ्वान्तप्रता वा विद्ासः: (ऋ० द० ऋ० भू०) 


“कवि: क्रान्तददांनों संबति” (निरुक्‍त १२। १३) 

इस प्रकार विद्याओं के सूक्ष्म तत्त्वों का द्रष्टा, बहुश्रुत ऋषि व्यक्ति कवि होता 
है। इसे 'अनूचान भी हसे प्रसंग में कहा है [२। १२६] ब्राह्मणों में भी कवि के इस 
अर्थ पर प्रकाश डाला है--“थे वा अनूचानास्ते कवयः” (ऐ० २। २)। 

.._ “पते थे॑ क्यो यहदयः” (झ० १। ४। २। पोते 
“ये विद्वांसस्ते कवयः” (७। २।२॥ ४)। द 
शुध्न वांसो दे कवय:” (त०३।२।२। ३)। 

(२) शिशु आड्िरस--यह अंगिराबंध का एक विद्वान. बालक था। 
बाल्यावश्या में मन्त्रद्रष्टा होने के कारण यह गुणान्िधान 'शिशु' ताम से ही प्रसिद्ध 
हो. गया । इसका यह आख्यान ताण्डथ ब्राह्मण १३३३॥२३-२४ और पण्व ब्रा० 
१२।३२।२४ में यथावत्‌ आता है। वहां हसे “मन्त्रकृतां मन्त्रकृत” कहा है। ऋ० 
€।११२ सूक्‍त,, इसी शिशु ऋषि द्वारा दृष्ट है। सामवेद में “यत्सोम बित्रमू *****” 
[3० ३॥२।१३] तृच्‌ को इसके द्वारा दृष्ट होने के कारण ही “शैशव साम” कहा 
गया है । | 

ते. तमथंमपच्छन्त  देवानागतमन्यव:ः । 
देवाइच तान्समेत्यो चुन्पाय्यं व: शिशुरुक्तवान्‌ ॥१२७॥ [२।१५२ ] (१०१) 

(ग्रागतमन्यव: ते) [उक्त संबोधन को सुनकर ] गुस्से में आये हुए 
उन पितरों ने (तम्‌--अ्रर्थ देवान्‌ अ्रप्रच्छन्त) उस 'पृत्र' सम्वोधन के अर्थ 
ग्रथवा झऔचित्य के विषय में देवताश्रों>बड़ विद्वानों से पूछा (च) ग्रौर 
तब (देवा: समेत्य एतान ऊचुः) सब विद्वानों ने एकमत होकर इनसे कहा 
कि (शिज्यु: व: न्याय्यम्‌ उक्तवान्‌) तत्त्वदर्शी'शिशु? आज़््िरस ने तुम्हारे 
लिए “पत्र शब्द का सम्बोधन ठोक ही किया है ॥ १२७ ॥। 
विद्वत्ता के आधार पर बालक और पिता की परिभाषा-- 

झ्रभो भवति वे बाल: पिता अवति भन्त्रद: । 

ग्रज्ञं हि बालमित्याहु: पितेत्येव तु मन्त्रदम्‌ ॥१२८॥ [ २१५३ | (१०२) 
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(अ्ज्ञ: व॑ बाल: भवति) चाहे सी वर्ष का भी हो परन्तु जो विद्या- 
विज्ञान से रहित है वह बालक और (मन्त्रद: पिता भवति) जो विद्या-विज्ञान- 
का दाता है उस बालक को भी वृद्ध [ पिता ] मानना चाहिए (हि) क्यों 
कि सब शास्त्र, आप्त विद्वात्‌ (प्रज्षं बालम-+इति) प्रज्ञानी को बलिके 
(मन्त्रदं तु विता इत्येव झ्राहु:) श्रौर ज्ञानी को पिता कहते हैं ॥ १२८ ।। 

(स० प्र० २५६) 

“ग्रज्ञ प्र्थात्‌ जो कुछ नहीं पढ़ा वह निश्चय करके बालक होता है, 
प्रौर जो मन्त्रद प्रर्थात्‌ दूसरे को विद्यार देनेवाला विद्या पढ़ा विद्याविचार 
में निपुण है वह विता-स्थानीय होता है, क्योंकि जिस कारण सत्पुरुषों ने 
ग्ज़्जन को बालक कहा श्रौर मन्त्रद को पिता हो कहा है, इससे प्रथम 
ब्रह्मचर्पाश्रम सम्पन्न होकर ज्ञानवान्‌ प्रवश्य होता चाहिए । 

(पं० वि० पृ० ८५५) 
श्रवस्था भ्रादि की अपेक्षा वेदशानी की श्रेप्ठता-- 

न हायन न पलितंन वित्तेत न बन्धुभि:। 

ऋषणयदचक्षिरे धर्म योउनूचान: स नो महान्‌ ॥१२६॥ [२१५४ ] (१०३) 

(हायने:) श्रधिक वर्षों के वीतने (पलितं:) श्वेत बाल के होने (वित्तेन) 
ग्रधिक धन से (बन्धुमि:) बड़े कुटुम्ब के होने से (न) वृद्ध नहीं होता 
(ऋषय: धर्म चक्रिरे) किन्तु ऋषि-महात्माओ्रों का यंही नियम है कि (नः यो 
अनूचान: स महान्‌) जो हमारे बीच में विद्या-विज्ञान में श्रधिक है, वही 
वृद्ध पुए्ष कहाता है।। १२६९ ॥ (स० प्र० पृ० २५६) 

धमंवेत्ता ऋषिजनों ने न वर्षों, न पके केशों वा भूलते हुए अज्भों न 
धन श्रौर व बन्धु-जनों से बड़प्पन माना किन्तु यही धर्म निश्चय किया कि 
जो हम लोगों में व[द-विवाद में उत्तर देनेवाला अर्थात्‌ वक्‍ता हो, वह बड़ा 
है। (सं० वि० पृ० ८५) 

अनुवागत्दन्त : 'भनूचान' सबसे महानु--प्रनु + वच्‌ +- लिटू उसंको 
कानच्‌ होकर शब्दविद्धि होती है। इस श्लोक में स्थापित मान्यता वैदिक क्षेत्र में यथा- 
बत मान्य रही है। निरुक्त के निम्न बचनों में यही भाव है - 

(क) “यया जानपदीबु विद्यातः पुरुषविशेथों मवति, पारोवर्य वित्सु तु खलु 
बैदित॒वु भूयोविद्व: प्रशत्यो मवति ।” (१। १४) “तस्माद यदेव किड्चिदनूचान: 
अम्यूहति श्राबं तद्‌ मवति।” (परिशिष्ट १३१११) । 

प्रथात्‌--जं से जगत्‌ में अधिक विद्यात्रों का ज्ञाता विशेष व्यक्ति माना जाता 
है उसी प्रकार वेदवेत्ताग्रों में वेदविद्याश्रों का प्रश्रिक ज्ञाता प्रशंधघनीय अरथाक:सबसे 
महान्‌ माना जाता है। वेद-वेदांगों में पारगत विद्र। दू तर्क द्वारा जिस मन्त्रार्थ का अनु- 
सन्‍्वान करता है वह ऋषिदृष्ट भ्र्थ ही होता है। 


१३६ विशुद-मनृस्मति : 


(स) शतपथ ब्राह्मण में भी 'प्रनूचान' व्यक्ति को विद्वानों में महान्‌ माना है-- 
“यो ये ब्राह्मगानामनूचानतसः स एवं योयंब्सम:' ।। ४। ६१ ६। ५॥। 

क्‍ ग्र्थात--जो ब्राह्मणों में परम विद्वान है वही इनमें अत्यन्त बलवान्‌ भ्रर्थात्‌ सब 
से महान्‌ है। 
वर्णों में परस्पर ज्येप्ठता के आधार-- 

विप्राणां ज्ञानतों ज्यष्ठय क्षत्रियाणां तु वोपंत: | क्‍ 

वैश्यातां घान्यधनतः श्द्राणामेव जन्मतः ॥१३०॥ [२१५५ ] (१०४) 

(विप्राणां ज्ञानत:) ब्राह्मण ज्ञान से (क्षत्रियाणां तु वीयंत:) क्षत्रिय 
बल से (वर्यानां धनधान्यतः) वेश्य धन-धानन्‍्य से झर (शुद्राणां जन्मतः एव 
ज्येष्ठयम्‌) शुद्र जन्म प्रर्थात्‌ अधिक झ्रायु से वृद्ध [ बड़ा ] होता है ।॥१३०।। 

(स० प्र० पृ० २५६) 

अवस्था की अपेक्षा ज्ञान से वद्धत्व-- 

न तेन बृद्धो भवति येनास्थ पलितं शिरः । क्‍ 

यो वै युवाष्प्पवोपानत्तं देवा: स्थविरं विदुः ॥१३१॥ [ २४१५६ | (१०५) 

(तेन वृद्ध: न भत्रति) उस कारण से वृद्ध नहीं होता (येन--श्रेस्य 
शिर: पलितम्‌) कि जिससे इसका शिर कूल जाये, केश पक जातें (यः+वे 
युवा+अपि-+-अ्रधीयान:) किन्तु जो जवान भी पढ़ा हुआ्ना विद्वान है (तं देवा 
स्थविरं विदु:) उसको विद्वानों ने वृद्ध जाना और माना है ॥ १३१ ॥| 

(सं० वि० पृ० ८६५) 

“शरीर के बाल इवेत होने से बूढ़ा नहीं होता किन्तु जो युवा विद्या 
पढ़ा हुआ है, उस्तो को बिद्वान्‌ लोग बड़ा जानते हैं। (स० भ्र० पृ० २५६) 
मूंखेता की निन्‍दा तथा मू्खे का जीवन निष्फल--- 

पया काष्ठमयों हस्ती यथा चमंमयो मृग: । 

यश्च विप्रोषनवीयानस्त्रयस्ते नाम बिश्रति ॥१३२॥ [२।१५७ ] (१०६) 

(यथा काष्ठमय: हस्ती) जसे काठ का कठपुतला हाथी, वा (यथा- 
चमंमय: मृग:) जसे चमड़े का बनाया हुआ म्रग हो (य:+-च अश्रनधीयान 
विप्र:) वैसे बिना पढ़ा हुआ्ना विप्र अर्थात्‌ ब्राह्मण वा बुद्धिमान जन होता है 
(ते त्रयः नाम बिभ्रति) उक्त वे हाथी, मृग और विप्र तीनों नाममात्र 
धारण करते हैं।। १३२ ॥ (सं० वि० प्र० ८५) 


“जो विद्या तहीं पढ़ा है वह जैसा काठ का हाथी, चमड़े का मृग 
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होता है, वसा अविद्वान्‌ मनुष्य जगत्‌ में नाममात्र मनुष्य कहाता है। 
(स० प्र० पृ० २५६) 


यथा षण्ढो5फल:ः स्त्रोषु यथा गोगेंवि चाफला । 
यथा चाज्ञे॥फलं दान तथा विध्रोषनचोषफल: ॥१३३॥ [२५१५८] (१०७) 
(यथा स्त्रीषु षण्ड:ः अफल:) जसे स्त्रियों में नपुसक निष्फल है 
प्र्थात्‌ सन्‍तानरूपी फल को नहीं प्राप्त कर सकता (यथा गवि गौ: अफला) 
ग्रौर ज॑से गायों में गाय निष्फल है ग्रर्थात्‌ जसे गाय गाय से सनन्‍्तानरूपी फल 
को नहीं प्राप्त कर सकती (च) और (यथा अज्ञे दानम) जंसे अज्ञानी व्य- 
क्ति को दान निष्फल होता है (तथा) वैसे ही (ग्रनुच: विप्र: ग्रफलम ) वेद 
नपढ़ता हुप्रा अ्यवा वेद के पाण्डित्य से रहित ब्राह्मण निष्फल है श्र्थात्‌ 
उसका ब्राह्मणत्व सफल नहीं माना जा सकता क्‍योंकि वेदाध्ययन ही 
ब्राह्मण का सबसे प्रधान कम है ॥ १३३ ॥। 
गुरु-शिप्यों का व्यवहा र--- 
ग्रहिसयेव भूतानां कार्य श्रेयोब्नुशासनम्‌ । 
वाक्वेव मधु रा इलक्षणा प्रयोज्या धर्ममिच्छता ॥१३४॥ [२।१५६ ] (१०४४) 
(प्रहिसया-+-एवं भूतानाम्‌) (विद्वान और विद्यार्थियों को योग्य है 
कि) वैरबुद्धि छोड़के सब मनष्यों के (श्रेयः+ग्रनुशासनं कायम) कल्याण 
के मार्ग काउपदेश करें (च) और (मधुरा इलक्षणा वाक्‌ प्रयोज्या) उपदेष्टा 
मधुर, सुशीलतायुक्त वाणी बोलें (धमंम्‌-+इच्छुता) जो धर्म की उन्नति 
चाहे वह सदा सत्य में चले और सत्य ही का उपदेश करे ॥ १३४ ॥। 
(स० प्र० पृ० ४६) 
"इसलिये विद्या पढ़ विद्वान्‌ धर्मात्मा होकर निर्वेरता से सब प्राणियों 
के कल्यारा का उपदेश करे और उपदेश में वाणी मधुर ग्रौर कोमल बोले । 
जो सत्योपदेश से धमं की वृद्धि और अधर्म का नाश करते हैं वे पुरुष धन्य 
हैं।  (स० प्र० पृ० २५६) द 
पवित्र मन वाला ही बंदिक कर्मों के फल को प्राप्त करता है-- 
पस्य वाइमनसो शुद्धे सम्यग्गुप्ते च सबंदा । 
सव॑ सर्वमवाप्नोति बेदास्तोषग्तं फलम्‌ ॥१३५॥[२।१६०](१०९) 
(यस्य वाडःमनसी) जिस मनुष्य के वाणी और मन (शुद्धे च सम्य- 
ग्गुप्ते सवंदा) शुद्ध तथा सुरक्षित सदा रहंते हैं (सः व) वही (सत्र वेदान्तोप- 


१३८ विशुद्-मनुस्म॒ति . 


गत॑ फल प्राप्नोति) सब वेदान्त श्रर्थात्‌ सब वेदों के सिद्धान्तरूप फल को 
प्राप्त होता है ।। १३५ ॥। 

धन्नन्तु शारेल्क न्‍त्र : इस भाव की पुष्टि और तुलना के लिए १११०६, २७२ 
इलो क भी द्रष्टव्य हैं । 
दूसरों से द्ोह आदि का निषेध-- 

नारंतुदः स्थादा्तोच्वि न परद्रोहकमंधी: । 

ययास्यपोद्विजते वाचा नालोषयां तामुदी रयेत्‌ ॥१३६॥ [२।१६१](११०) 

मनुष्य (अआरातः+अपि) स्वयं दुःखी होता हुआ भी (ग्ररु तुदः न स्यात्‌) 
किसी दूसरे को कष्ट न पहुंचावे (न परद्रोहकमंघीः) न दूसरे के प्रति ईर्ष्या 
या बुरा करने की भावना मन में लाये (भ्रस्यथ यया वाचा उद्विजते) इस 
मनुष्य के जिस वचन से कोई दुःखित हो (ताम अलोक्यां न. उदी रयेत्‌) उस 
ऐसी लोक में ग्रप्रशंसनीय वाणी को न बोले।॥। १३६.॥ 


ब्राह्मण के लिए अपमान-सहन का निदश--- 

सम्मानाद ब्राह्मणो नित्यमुद्रेजित विषादिय। 

अमृतस्येव चा।काइक्षेदवर्मानस्थ, सब्वेदा ॥१३७॥[२।१६२] (१११) 

(ब्राह्मण:) ब्राह्मण (विषात्‌+-इव) विष के समान (सम्मानात्‌) उत्तम 
मान से (नित्यम-+-उद्विजित) नित्य उदासीनता रखे (च) झ्ौर (अ्रमृतस्य +- 
इव) अमृत के समान (अभ्रवमानस्य सव्वेदा आाकांक्षेत्‌) श्रपमान की झाकांक्षा 
सवंदा करे ग्रर्थात्‌ ब्रह्मचर्यादि आश्रमों के लिए भिक्षा मात्र मांगते भो कभी 
मान की इच्छां न करे ॥ १३७ ।। (सं० वि० प१० ८५) 

“संन्यासी जगत्‌ के सम्मान से विष के तुल्य डरता रहे 
और अमृत के समान भ्रपमान की चाहना करता रहे। क्योंकि, जो अप- 
मान से डरता और माने इच्छा करता है, वह प्रशंसक होकर मिथ्यावादी 
और पतित हो जाता है। इसलिए चाहे निन्‍्दा, चाहे प्रशंसा, चाहे मान, 
चाहे भ्रपमान, चाहे जोना, चाहे मृत्युं, चाहे हानि, चाहे लाभ हो, चाहे कोई 
प्रीति करे, चाहे कोई वर बांधे, चाहे अ्रन्न, पान, वस्त्र, उत्तम स्थान न 
मिले चाहे शीत उष्ण कितना ही क्‍यों न हो इत्यादि सबका सहन करे श्रौर 
अधर्म का खण्डन तथा धर्म का मण्डन सदा करता रहे | इससे परे उत्तम 
धर्म दूसरे किसी को न माने ।” (सं० वि० प० २१६) 

“वही ब्राह्मण समग्र वेद श्रौर परमेश्वर को जानता है जो प्रतिष्ठा 
से विष के तुल्य सदा डरता है और अपमान की इच्छा अमृत के समान 
किया करता है । (स॒० प्र० पृ० ५०) 
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खान शा त्ड न्त्र : ग्रपमान सहन का कथन क्‍यों ?--अभिप्राय यह है 
कि सम्मान या लोक॑षणा की भावना मनुष्यमात्र को संसार में फंसाती है। जब तक 
मनुष्य में यह भावना रहती है, वह विरक्त नहीं हो सकता--सांसारिक मोहों को नहीं 
त्याग सकता । इसी भावना से अहुकार को बल मिलता है और वह उग्र होता चला 
जाता है। शास्त्रों के अनुसार मनुष्यमात्र का और विशेषत:ः ब्राह्मण का उद्देश्य ब्रह्म 
प्राप्ति करना है [२।३, अन्यत्र २।२८ ], अहंकार ब्रह्मप्राप्ति में सर्वाधिक बाधक है। 
ग्रपमान को का मना और सहिष्णता से अहंकार क्षीण होता है, संतार से विरक्ति की 
भावना बढ़ती है, श्रपमान को सहने ग्रर्थात्‌ निन्‍दा सहने से दुगु णों का ह्वास होकर 
चरित्र में निमंलता आती है। इनसे ब्रह्मप्राप्ति के उहंश्य को पाने में सहायता मिलती 
है। ६।५७-४८ में मनु ने स्वयं इस मान्यता का कारण स्पष्ट किया है। इन भावों की 
पुष्टि के लिए ६।४७-४८५ भी द्रष्टव्य हैं-- 

(क) प्रभिपुजितलामांस्तु जुगुप्सेतेव सर्व शः । 

प्रभिपुजितलाभंइच यतिमु क्तो5वि बद्धथते ॥ ६१५८॥ 

(ख) श्रतिवादांस्तितिक्षेतर नावभन्‍्येत कऊवन ॥६।४७॥। 

सुख ह्ावमतः शैते सुखं चर प्रतिबुध्यते। 

सुख चरति लोके5स्मिन्नवभनता विनश्यति ॥१३८॥[२११६६ ](११२) 

हि) क्योंकि (अवमत: सुख शेते) भ्रपमान को सहन करने का 

अभ्यासी मनुष्य सुखपृवंक सोता है .(च) ओर (सुखं प्रतिबुध्यते) सुखपुवंक 
जागता है ग्रर्थात्‌ जागृत अवस्था में भी सुखपूर्वक रहता है।भ्रभिप्राय यह है 
कि मानव को सर्वाधिक रूप में व्यथित करने वाली मान-प्रपमान ओर उन 
से उत्पन्न होने वाली भावनाएँ उस व्यक्ति को सोते तथा जागते व्यथित 
नहीं करती, वह निश्चिन्त एवं शान्तिपूर्वक रहता है। (प्रस्मिन्‌ लोके सुर 
चरति) वह इस संसार में सुखपूतवंक विचरण करता है, तथा (अ्रवमन्ता) 
अपमान में व्यथित होने वाला व्यक्ति (विनश्यति) [चिन्ता और शोक के 
कारण] विनाश को प्राप्त होता है ।।१३८ ॥ 


अनेन क्रमयोगेन संस्कृतात्मा द्विजः शर्ने:। 
गरो वसनन्‍्स<्चिनुयाद ब्रह्माधिग मसिक तप: ॥१३६॥ [२३१६४] (११३) 


(अ्रनेन क्रमयोगेन) इसी प्रकार से [उपयुक्त निर्देशों के अनुसार] 
(संस्कृतात्मा द्विज:) कृतोपनयन द्विज कुमार और ब्रह्मचारिणी कन्या 
(शर्ने:) धीरे-धीरे (ब्रह्माधिगमिक तपः) वेदार्थ के: ज्ञानरूप उत्तम तप को 
(संचिनुयात्‌) बढ़ाते चले जायें ॥ १३६ ॥॥ (स० प्र० ५०) 

(गुरी वसन्‌) गुरु के समीप भ्रर्थात्‌ गुरुकुल में रहते हुए"! 


१४० विशुद्ध-मनुस्म॒ति : 


द्विज के लिए वेदाम्यास की ग्रनिवा्यंता-- 
तपोविशेष॑विविध॑त्र तेच विधिचोदित:। 
वेद: कृत्स्नोषधिगन्तव्यः सरहस्यो ह्विजन्मना ॥ १४०॥ [२१६५] (११४) 
(द्विजन्मना) द्विजमात्र को. (विधिचोदिते: तपोविशेषे: च विविध: 
व्रत:) शास्त्रों में विहित विशेष तपों [ब्रह्मचयंपालन, वेदाम्यास, धम्मे- 
पालन. प्राणायाम, दन्द्सहन आदि २। १४१--१४२ (१६६-- १६७); ६-- 
७०--७२]) और विधिध ब्रतों [२। १४६--१६४ में प्रदशित] का पालन 
करते हुए (क्ृत्स्नः वेद:) सम्पूर्ण बेदज्ञान को (सरहस्य:) रहस्य पूर्वक 
अर्थात्‌ गरढार्थज्ञान-चिन्तनपूतरेंक (अधिगन्तव्यः) अध्ययन करके प्राप्त 
करना चाहिए ॥| १४० ॥। 
वेदाम्यास परम तप है-- 
वेदमव सदामभ्यस्पेत्तपस्तप्स्यन्द्रिजोत्तम: । 
वेदाम्यासो हि विप्रस्थ तपः परमिहोच्यते ॥१४१॥ [२।१६६] (११५) 
(द्विजोत्तमः) ह्विजोत्तम अर्थात्‌ ब्राह्मणादिकों में उत्तम सज्जन पुरुष 
(सदा तप: तप्स्यन्‌) संवेकाल तपदचर्या करता हुआ (वेदम्‌+-एवं अभ्यस्येत्‌) 
वेद का ही अ्रम्पास करे (हि) जिस कारण (विप्रस्य) बाह्यणं वा बुद्धिमात्‌ 
जन को (वेदाम्यास:) वेदाभ्यास करना (इह) इस संसार में (पर तप: 
उच्यते) परम तप कहा है ॥ १४१ ।। (सं० वि० ८५) 
आ हैव स नखाग्र भ्यः परमं तप्यते तपः। 
यः रनग्व्यपि द्विजो5धोते स्वाध्यायः शक्तितो5न्चहम्‌ ॥१४२॥[२।१६७] 
(११६) 
(यः द्विज:) जो हिज (स्रग्वी-अपि) माला घारण करके श्रर्थात्‌ 
गृहस्थी होकर भी (ग्रनु+ग्रहम्‌) प्रतिदिन (शक्तितः स्वाध्यायम्‌ अधीते) 
पूर्ण शक्तिसे श्रर्थात्‌ अधिक से अ्रधिक प्रयत्नपृवंक वेदों का अध्ययन करता 
रहता है (सः) वह (झ्रा नखाग्रेम्य: ह+एवं) निशचय ही परों के नाखून के 
प्रग्रभाग तक अर्थात्‌ पूर्णत: (परम तपः तप्यते) श्रेष्ठ तप करता है ॥१४२॥ 
उत्र नुतु शाप तक नए : लग्वी शब्द पर विचार--मनु ने माला झ्रादि अलंकृत 
करने वाली वस्तुओं का धारण करना ब्रह्मचारी क॑ लिए निषिद्ध किया है, [२। १५२ 
(१७७) ॥], किन्तु गृहस्थेच्छुक के लिए समावतंन के भ्रवसर पर माला धारण करने 
का विधान है [३।३] “स्रग्विएं तल्पश्रासीनमृ' ***** । प्रतीत होता है कि माला 
धारण करना गहस्थाश्रम में प्रवेश की द्योतक एक परम्परा थी । शायद वही परम्परा 
श्राज वर-वघू द्वारा परस्पर माला डालने के रूप में प्रचलित है। यह माल्यापंण 


द्वितीय अध्याय श्5१ 


विवाह संस्कार से पूर्व होता है। इस प्रकार “स्नग्वी' प्रयोग ग़रहस्थ के लिए रूढ हाब्द 
है, श्रतः यहां इससे ग्रहस्थ श्र ग्र हण किया गया है। 
वेदाम्यास के विना शुद्॒त्व प्राप्ति-- 

योप्नधीत्य द्विजों वेदमन्यत्रे करुते श्रमम्‌ । 

स जोवन्नेव शुद्र॒त्वमाशु गच्छति सान्वयः ॥॥१४३॥| २।१६८](११७) 

(यः द्विज:) जो-ब्राह्मण, क्षत्रिय और वश्य (वेदम्‌ अनधीत्य) वेद 
को न पढ़कर (प्रन्यत्र श्रमं कुरुते) प्रन्य शास्त्र में श्रम करता है (सः) वह 
(जीवन्‌ू+एव) जीवता हो (सान्वय:) अपने वंश के सहित &# (हद्र॒त्वं 
गच्छति) शूद्गपन को प्राप्त हो जाता है! ॥ १४३ ॥ (सं० वि० ८५) 

$ (ग्राशु) शीघ्र ही'*''** । 

“जो वेद को न पढ़के श्रन्यत्र श्रम किया करता है, वह अपने पुत्र- 
पौत्र सहित शुद्रभाव को शीघ्र ही प्राप्त हो जाता है।' (स>० प्र०.५०) 

फानजुरापिल्‍्ठ न्य : वेद त्याग से कुदुम्ब को शूब्रता कंसे ? यहां शंका 
उत्पन्त होती है कि वेदाध्ययन में श्रम न करने वाले. व्यक्ति के साथ उसका कुटुम्ब 
क्‍यों और कैसे शुद्गत्व को प्राप्त करता है ? इसका उत्तर यह है कि ऐसा व्यक्ति शूद्र 
नहीं बनता अपितु 'शृद्वत्व” को प्राप्त करता है। जो व्यक्ति वेदाध्ययन में यत्न न करके 
अ्न्यत्र श्रम करता है, उसमें विद्वत्ता शौर धामिकता का ह्ास होता जायेगा। अवि- 
दत्ता के कारण वह शूद्रपत के स्तर पर श्रा जायेगा। जब घर का प्रमुख व्यक्ति विद्वान्‌ 
नहीं होगा तो उसके आश्चित पुत्र-पौत्रादि भी अर्छिक्षा से ग्रस्त होकर शुद्र भाव को प्राप्त 
करेंगे। द्विजों का मुख्य उद्देश्य वेदाष्ययन है। इसे त्यागकर ग्रन्य कार्यों में श्रम करने 
'वाला व्यक्ति द्विजत्वरहित हो जाता है। जसे शृद्र वेंदाघ्ययन से रहित होता है वैसा ही 
वह व्यक्ति हो जाता है। । 
गुरुकुल में रहते हुए ब्रह्मचारी के पालंनीय विविध नियम-- 

सेवेतेमांस्तु नियमान्म्र ह्म चारों गुरो बसन्‌.। 

सन्नियम्येन्द्रियग्रामं तपोवृद्धचर्थभात्मनः॥ १५० ॥ [२१७५] (११८) 

(गुरो वसन्‌) गुरु के समीप ग्रर्थात्‌ गुरुकुल में रहते हुए (ब्रह्मचारी) 
ब्रह्मचारी (भ्रात्मस: तपोवृद्धचथम्‌) अपने विद्यारूप तप की वृद्धि के लिये. 
(इन्द्रियग्रामं सन्नियम्य) इन्द्रियों के समूह [२ । ६४-६७) को वश्ष में करके 
(इमाम्‌+तु नियमान्‌ सेवेत) इन आगे वर्णित नियमों का पालन करे- | १५०) 

अन्‍्पु दाग त्ड न्त्र : 'बह्ायचारी' शब्द को व्युत्पत्ति--ब्रह्मचारी छाब्द 
अहान शब्द उपपद में होने से 'चर गतौ” (पव्रादि)चआातु से णिनि: प्रत्यव के योग से 
बनता है। विग्रह है-- ब्रह्मरि वेदे' चरितु' शील यस्य सः ब्रह्मचारी--वेदाध्ययन में 
जो निरन्तर रहता है वह 'ब्रह्मचारी' कहलाता है। प्रथम प्राश्रम ब्रह्मचयणश्रिम है । इस 


१४२ विशुद्ध-मनुस्मृति : 


ग्राश्रम में रहते हुए ब्रह्मचा री यज्ञोपवीत धारण करने के पश्चात्‌ दीक्षित होकर गुरुकुल 
में अपने गुरु के साथ निवास करता है, तथ। जबतक ग्ृहस्थ ग्राश्रम में प्रविष्ट नहीं हो 
जाता. तब तक वेदाघ्ययन के साथ-साथ ब्रह्मचयश्रिम के नियमों का पालन करता है । 


ब्रह्मचारी के दैनिक नियम--- 
नित्य॑ं स्नात्वा शुत्तिः कर्याह वर्षिपितृतपणस्‌ । 
देवताउम्यचंनं चच समिदाधानमंवब च ॥१५१॥[२॥१७६] (११६) 


[अरह्म वारी | (नित्यम) प्रतिदिन (देव-ऋषि-पित॒-तपंणम्‌) विद्वा 
ऋषियों, ज्ञानवयोवृद्ध व्यक्तियों की पश्रभिवादन प्रादि प्रसन्‍नताका रक कार्यों 
से तृप्ति--संतुष्टि (बच) औौर (स्नात्वा शुति:) स्नान करके, शुद्ध होकर 
(देवता-+-भ्रम्यच नम) परमात्मा की उपासना (च) तथा (संमिद्‌ +श्राधानम्‌) 
श्रग्निहोत्र भी (कुर्यात) किया करे ॥। १५१ ॥$8 
द खन्ुुरागलकनन्‍्द : ब्रह्मचारी के लिए देव-ऋषि-पितर कौन ?--कई 
व्याख्याकारों ने इस इलोक का अर्थ आन्तिपूर्ण एवं मनुमान्यता से विरुद्ध किया है। 
इस इलोक में गुरुकुल में रहते हुए ब्रह्मचारी के लिए देव-ऋषि-पितु-तर्पंण और “देवता 
>भ्रम्यचेन! का कथन है.। यहां इन शब्दों के अ्र्थ एवं इलोकाभिप्राय को विवेचनापूर्व॑ क 
स्पष्ट करना झावश्यक है, जिससे किसी प्रकार की अ्रान्ति उत्पन्न न हो--. 


(१) देव, ऋषि, पितंर ये विद्वानों और पाॉलन-पोषणकर्त्ता ज्ञानवयोवृद्ध 
व्यक्तियों के स्तर विशेष हैं। पितृयज्ञ में “मृतपितृतर्पण' की मान्यता को स्वीकारने 
वाले व्यक्ति भी इस बातको शतप्रतिशत रूपमें स्वीकार करते हैं कि पित॒यज्ञ का विधान 
केवल ग्र॒हस्थों-वनस्थों के लिए ही है, ब्रह्मचारी के लिए नहीं। लेकिन मनु ने ब्रह्मचारी 
के लिए भी 'देवषिपितृतरपंण” की बात कही है तो इसका स्पष्ट ग्रभिप्राय यह हुआ कि 
'वित॒तर्पण' का अर्थ मृतकों, के लिए श्राद्ध करना नहीं है, अ्रपितु यह एक ऐसा काय॑ है 

' जिसे ब्रह्मचारी भी कर सकते हैं। गुरुकुल में रहने वाले ब्रह्मचारी के लिए कौन देव, 
ऋषि झ्ौर पितर हो सकते हैं, इसका २। ११५--१३१ इझलोकों में मनु ने गुरुजनों का 
वर्णन करके स्वयं संकेत दे दिया है। बाद में बताये हुए ब्रह्मचारी के कत्तेंव्य उन्हीं विभिन्‍न 
स्तरीय गुरुजनों के. साथ लागू :हो.ख़कते हैं। श्रतः वे ही उंसके देव, ऋषि, पितर हैं, न 
कि. कोई कल्पित देव या मृत पितर आदि | विभिन्‍नस्तरीय इन संज्ञा शब्दों के अर्थज्ञान 
प्रौर इनके स्वरूप को समभने के लिए ३॥ ८२ की समीक्षा में प्रमाणयुक्त विवेचन 
देखिये । 


[प्रचलित अर्थ--बत्र ह्मचारी नित्य स्नान कर देवताओं, ऋषियों तथा पितरों 
का तपंण, शिव और विष्ण आदि देव-प्रतिमात्नरों का पूजन तथा प्रात: एवं सायकाल 
हवन करे ॥ ९७६॥।। ] 
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(२) 'देवता-अभ्यचंन' से अभिप्राय-- 
निरुक्‍त में कहा गया है कि “यो देव: सा वेवता” [७।४। १५] देव को ही 
देवता कहा जाता है। देव शब्द से तल्‌ भौर टाप्‌ प्रत्यय के योग से देवता शब्द सिद्ध 
हुंआ है। चेतन देवों के सन्दर्भ में देव शब्द का सबसे प्रमुख अर्थ 'परमात्मा' होता है। 
क्योंकि १रमात्मदेव ही सब देवताओं का देवता है। जड़ देव उपयोग के योग्य होते 
हैं, चेतन देव (विद्वान्‌ू, माता, पिता आदि) सत्कार और सेवा के द्वारा प्रसन्‍तर करने 
योग्य, लेकिन उपासना के योग्य केवल एक,परमात्मा ही होता है, अन्य नहीं । झ्रतः यहां 
'देवता$म्यचं नम्‌' से अ्रभिप्राय प रमात्मदेव की उपासना करने से है; यदि कहीं अग्नि, 
इन्द्र, वरुण आदि नामों से देवताश्रों की स्तुति का वर्णन मिलता है तो वह्‌ भी उनके माध्यम 
से परमात्मा की ही स्तुति प्रभिप्रेत है। क्योंकि ये परमात्मा की ही दिव्यशक्तियां या. 
गुण हैं, उसी के प्रत्यड् हैं । भिन्‍न-भिन्‍न देवों की स्तुति से प्रभिप्राय होता है परमात्मा 
के उस-उस गुण की स्तुति करना। इस प्रकार सभी देव एक परमात्मा में ही समाहित 
होते हैं। निरुक्तकार ने इसको इस प्रकार स्पष्ट किया है-- 
(श्र) “महामाग्याहं बताया एक शअ्रात्मा बहुष्चा स्तूयते। 
एकस्पात्मनोउन्ये', देवाः प्रत्यद्भधानि सवन्ति । 
कर्म जन्मान: आत्मजन्सानः, श्रात्मंवंधां रथो मवति, 
्रात्माइव:, प्रात्मायुधम्‌, श्रात्मेषव:, सर्व देवस्थ देवस्यथ | (निरुकत ७। १।४) 
अर्थात्‌ृ-एक परपात्मा देव ही मुख्य देव है। सवंशक्तिमत्त्वादि अनेक-विध ऐश्वर्यों 
से युक्त होने के कारणझनेक नामों-गुणों से उसकी स्तुति की जाती है, अन्य सभी देव इस 
महादेव परमात्मा के प्रत्यद्भधरूप हैं। उनका इसी में समाहार हो जाता है। उस एक 
श्रद्वितीय परमेश्वर के ही प्रकाश, धारण, उत्पादन करने से वे सब व्यवहार के देव 
प्रकाशित हो रहे हैं। इनका जन्म, कर्म और ईश्वर के सामर्थ्य से होता है। इनका रथ ' 
अर्थात्‌ जो रमण का स्थान, अश्व श्रर्थात्‌ शी ध्र सुखप्राप्ति का कारण, गमनहेतु; श्रा युध --+ 
शत्रश्नों का नाश करके विजय प्राप्त कराने हारा; इषु--बाण के समान सब दुष्टगुणों 
और दुःखों का छेदन करने वाला शस्त्र, वही परमात्मा है। परमात्मा ने जितना-जितना 
जिस-जिस में दिव्यगुण रखा है उतना-उतना ही उन द्रव्यों में देवपन है अधिक .नहीं | 
इस प्रकार अन्य सब देवता परमेश्वरवाची ही हैं । 


इसमें वेदों का प्रमाण है-- 
(आ) इन्द्र सित्रं वरुणमग्निमाहुरयों दिव्य: स सुपरणों गरुत्मानू । 
एक सद्विप्रा बहुधा वदन्ट्यग्तिं यम सातरिदवानसाहुः ॥| 
(ऋ० १०। १६४। ४६) 


(इ) तदेवाग्निस्तदादित्यस्तवू वायुस्तदु चन्द्रमा: । 
तदेव शुक्र तदुबह्य ता श्राप: स प्रजापतिः ॥ (यजु० ३२ । १॥) 


१४6 विशुद्द-मनुस्मृति * 


स्वयं. मनुस्मृति के प्रमाण देखिए-- 
(ई) प्रात्मेव देवता: सर्वा सर्वमात्मन्यवस्थितम्‌ । 
झात्मा हि जनयत्येबां कर्मंग्रोंग शरीरिशामु | १२१ ११६ ॥। 


(उ) एतमेक्े वदन्त्यरिन मनुसन्ये प्रजापतिस । द 
इन्द्रमेके परे प्राशमपर ब्रह्म श्ाइवतसू ॥ १२। १२२३ ।॥। 

(ऊ) मनु ने झनेक स्थानों पर उपास्य के रूप में केवल परमात्मा को ही स्वी- 
कार किया है। प्रमाणरूप में द्रष्टव्य हैं--२।७६-७८ (२।१०१-१०३), ४।६२-६३, 
१२।११८, ११६, १२२, १२५॥ 

इस सम्पूर्ण विवेचन भर प्रमाणों से यह सिद्ध होता है कि 'देवता-अ्रभ्यचंनम्‌' 
का यहां भ्र्थ परमात्मदेव की उपासना अर्थात्‌ संध्या करते से है । अन्य श्रर्थ आरन्तिपुर्ण 
हैं। इस इलोक में शिव, विष्ण की प्रतिमाश्नों के पुजन की कल्पना मनगढ़न्त है भ्ोर 
अप्रामाणिक है । 


(३) तपण का सही ध्तिप्राय-- 
तृप-तृप्तौ' घातु से.ल्युट प्रत्यय के योग से 'तपंण' शब्द सिद्ध होता है। जिस 
का अर्थ है---प्रसन्‍न करना । “मेन कमरा विवृषः देवानू, ऋषीनू, पिंतु इच तपंयन्ति र-- 
सुखयन्ति, तव्‌ तर्पएम्‌ ।”-- जिस कर्म से विद्वान्‌ देवों, ऋषियों और पितरों को तुप्त 
भ्रर्थात्‌ सुख और प्रसन्‍्नंतायुक्त करते हैं, वह तर्पण है।” इसी प्रकार 'यत्तेषां - श्रद्धया 
सेवन क्रियते तत्‌ श्राउ्धम्‌' श्रद्धा से उनकी सेवा आंदि करना श्राद्ध कहलाता है । इस 
प्रकार तप्ण करना मृत में नहीं श्रपितु जीवित व्यक्ति में ही संभव होता है । मनु इस 
इलोक में यह कहना चाहते हैं कि ब्रह्मचारी को प्रतिदिन विद्वान, देवों, ऋषियों और 
पिंतरों को प्रसन्‍न करने वाले सेवा, अन्त-भोजन, दान, अभिवादन, मधुरभाषण ग्रादि 
कार्य करने. चाहिए, यही उनका तपंण है। ब्रह्मचारी का यह कत्तंव्य है। इस प्रकार के 
श्राचरण से उसे विद्या की प्राप्ति शीघ्र और सुगमता से होती है। तपंण के इस अर्थ की 
पुष्टि में मनु के निम्न इलोक प्रत्यक्ष प्रमाण हैं-- 
(अ) यथा खनतू खनित्रर्ण नरो वायंधिगच्छति। 
'तथा -गुरँगतां विशज्ञां शुध्षुरधिगच्छति ॥ २। १६३॥ 
(शा) स्वाध्यायेनाचंयेद:ऋषीन्‌ होमेदेंवान्‌ यथाविधि । 
पितन्‌ श्राद्धश्च ननन्‍लसमृ तानि बलिकमंरता ॥२॥+ ५१॥ 
(३) छुर्यावहरह: आडवू धसन्‍नाथ नोदकेन वा। 
पयोगूलफर्लर्वापि पितृस्यः प्रीतिमावहन्‌ ॥ ३ ।.८२॥ 
(४) प्रमुख गुण के भाधार पर ऋषि, देव, पितरों में प्रन्‍्तर-- 
इस प्रकार २। ११५४५--१३१ इलोकों में वणित विभिन्‍न अध्यापयिता विद्वान 
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ही स्तर के भश्रनुतार ऋषि, देव और पितर हैं। इनमें किसी विद्या के साक्षात्‌ द्र॒ष्टा, 
विशेषज्ञ 'ऋषि' कहलाते हैं । दिव्य-गुण आचरण की प्रधानता वाले विद्वान्‌ 'देव” और 
पालक गुण की प्रधानता वाले वयोवृद्ध व्यक्ति एवं माता-पिता आदि गुरुजन 'पितर 
होते हैं | ब्रह्मचारी को इनकी सेवा करनी चाहिए। 


मद्य, मांस आदि का त्याग-- 
वर्जयेन्मधुमांस च गन्व॑ माल्य रसान्स्त्रिय: । 
शुक्तानि यानि सर्वाणि प्रारिनां चच हिसनस्‌ ॥१५२॥[२।१७७] (१२०) 
ब्रह्मचारी और ब्रह्मचारिणी (मधु-मांसं गन्धं माल्यं रसान्‌ स्त्रियः) 
गंघ,$ माला, रस, स्त्री और पुरुष का संग (सर्वाणि यानि शुकतानि) सब 
खटाई (प्राणिनां हिसिनम्‌) प्राणियों की हिसा'**''* (वर्जयेत्‌) छोड़ 
देवें ॥ १५२॥। 
4६8(मधु-मांसम्‌) मंदकारक मदिरा,ग्रादि पदार्थ और मांस ** 
(स० प्र्० प्‌० प््‌० ) 
उप्र न्त ढाग त्ठ न्ड्र : मधु का श्रथं--इस इलोक में मधु का अर्थ मदिरा है। 
“भादते इति सतः:' जो मद>--नशा उत्पन्न करे अर्थात्‌ मदिरा भांग आदि पदार्थे। मांस 
के साथ इस शब्द का प्रयोग और वह भी निषेधात्मक रूप में होने से इस अ्रथे को 
पुष्टि स्वतः हो जाती है। शहद भ्रथेवाचक मधु को मनु अभक्ष्य नहीं मानते । यतो हि 
जातकमं में उसका भक्षण के लिए विधान है-- 
“मन्जवत्‌ प्राशनं चास्य हिरण्यमधुसपिबास” २।४ [ २। २६] 
ग्रंजन, छाता, जूता भ्रादि धारण का निषेध-- 
प्रम्पड्भमंजनं॑ चादणो रुपानच्छत्रधारणम्‌ । 
काम क्रोध व लोभ च नतेनं गोतवादनम्‌ ॥१५३॥[२॥१७८] (१२१) 
(प्रम्यंगम्‌) श्रगों का मर्दन--बिना निम्मित्त उपस्थेन्द्रिय का स्पशे 
(अ्रक्ष्णोः च अज्जनम्‌) आंखों में ग्रझ्जन (उपानत्‌-छत्र-धारणम्‌) जूते, शौर , 
छत्र का धारण (काम क्रोधं लोभ च) काम, क्रोध लोम, मोह, भय, शोक, 
ईर्ष्या, द्वेष; [चकार से मोह, भय, शोक, ईर्ष्या, द्वेष, का ग्रहण किया है ।] 
(च) गौर (नत्तंनं गोत-वादनम्‌) नाच, गान, बाजा बजाना [इनको भी 
छोड़ देवे' यह पृवंइलोक से अनुवृत्ति आती है] ॥१५३॥ (स० प्र० पृ० ५०) 
जुग्ना, निन्‍्दा, स्त्रीदशन आदि का निषेध-- 
थात च जनवादं च्‌ परिवादं तथाइनतम्‌ । 
स्‍त्रोणां च प्र क्षणालम्भमुपघातं परस्य च ७१५४॥[२॥१७६ ] (१२२) 
(दतम्‌) यूत (जनवादम्‌) जिस किसी की कथा (परिवादम्र) निन्‍दां 
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(प्रनृतम) मिथ्याभाषण (स्त्रीणां प्रेक्षण+आ्रालम्भम) स्त्रियों का दशेन, 
ग्राश्नय (परस्य उपघातम्‌) दूसरे की हानि भ्रादि कुकर्मों को सदा छोड़ देवे । 
॥ १५४ ।॥। (स० प्र० ५०) 
एकाकी शयन का विधान-- 
एक: शयीत सर्वत्र न रेत: स्कन्दयेत्क्वचित्‌ । 
कामाद्धि स्कन्दयनरेतो हिनस्ति ब्रतेमात्मसः ॥१५५॥[२।१८०] (१२३) 
(सवंत्र एक: शयीत) सवंत्र एकाकी सोवे (रेत: क्वचित्‌ न स्कन्दयेत्‌) 
वीयंस्खलित कभी न करे (कामात्‌ हि रेत: स्कन्दयन्‌) काम से वीयेस्खलित 
कर दे तो जानो कि (प्रात्मन: ब्रतं हिनस्ति) अपने ब्रह्मचय व्रत का नाश 
कर दिया।॥ १५५॥ (स० प्र० पृ० ५०) 
भिक्षासम्बन्धी नियम--- 
उदकम्भ सुमनंसो गोशकुन्पृत्तिकाकुशान्‌ । 
ग्राहरेशावदर्थानि भक्ष चाहरहदइचरेत्‌ ।। १५७ ॥॥|[२।१८२](१२४) 
_ (उदकुम्भम्‌) पानी का घड़ा (सुमनसः) फूल (गोशकृत्‌) गोबर 
(मृत्तिका) मिट्टी (कुशान्‌) कुशाञ्रों को (यावंत्‌--अर्थानि) जितनी झावश्य- 
कता हो उतनी ही (भझ्राहरेत) लाकर रखे (च) और (भेक्षम) भिक्षा भी 
(ग्रह:+अह: चरेत्‌) प्रतिदिन-प्रतिदिन मांगकर खाये ॥ १५७ ॥ 
किनसे भिक्षा ग्रहण करे--- 
वेद-यज्ञ रहीनानां. प्रदास्तानां स्वकमंसु । 
ब्रह्मचार्याहरेद्भक्ष॑ गृहेभ्यः प्रयतोधन्वहम्‌ ॥१५८॥[२।१८३] (१२५) 
(ब्रह्मचारी) ब्रह्मचारी (स्वकर्मसु प्रशस्तानाम) अपने कत्तंब्यों का 
पालन करने में सावधान रहने वालों के और (वेदयज्ञ:+गश्रहीनानाम) 
वेदाध्ययन और पजञ्चमहायज्ञों से जो हीन नहीं ग्रर्थात्‌ जो प्रतिदिन इनका 
पालन करते हैं ऐसे श्रेष्ठ व्यक्तियों के (ग्रहेम्य:) घरों से (प्रयतः) प्रयत्न 
पूवंक (अन्वहम्‌) प्रतिदिन (भक्षम आहरेत्‌) भिक्षा ग्रहण करे ।। १५८ ॥। 
किन-किन से भिक्षा ग्रहण न करे--- 
गुरोः कूले न भिक्षेत न ज्ञातिकुलबन्धुषु । 
अलाभे त्वन्यगेहानां पूत्र पत्र विवजयेत्‌ ॥ १५६ ॥[२॥१८४] (१२६) 
ब्रह्मचारी (गुरो: कूले न भिक्षेत) गुरु के परिवारों तथा मित्रों में भी 
भिक्षा न मांगे (अन्य गेहानाम्‌ अलाभे तु) श्रन्य घरों से यदि भिक्षा न मिले 
तो (पू्व-पूर्व विवर्जयेत्‌ ) पूव॑-पूर्व घरों को छोड़ते हुए भिक्षा प्राप्त कर ले 
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ग्र्थात पहले मित्रों, परिचितों या घनिष्ठों के घरों से भिक्षा मांगे, वहां न 
मिले तो सम्बन्धियों में, वहां भी न मिले तो गुरु के परिवार से भिक्षा. मांग 
सकता है ॥ १५६ ॥ 


पापकमं करने वालों से भिक्षा न लें-- 


सब वाईपि चरेद्‌ ग्राम पूर्वोक्तानामसम्भवे । 
नियम्य प्रथतो वाचमभिद्मस्तांस्तु वजयेत्‌ ॥ १६० ॥ [२।१८५)९२७) 
(पृर्वोक्तानाम--असंभवे) पूर्व [२। १५८-१५६] कहे हुए घरों के 
प्रभाव में (सव वा--्रपि ग्रामं चरेत्‌) सारे ही गांव में भिक्षा मांग ले (तु) 
तु (प्रयत:) प्रयत्नपृवंक (वाच नियम्य) अपनी वाणो को नियन्त्रण में 
रखता हुम्मा (अभिशस्तान्‌) पापी व्यक्तियों को (वर्जयत्‌) छोड़ देवे अर्थात्‌ 
पापी लोगों के सामने किसी भी ग्रवस्था में भिक्षा-याचना के लिए वाणी न 
खोले ॥। १६० ॥। 


सायं-प्रातः अग्निहोत्र का पुनः विशेष विधान--- 


दूरदाहत्य समिध: सन्निदध्यादिहायसि। 
सायम्प्रातश्चजुह॒यात्ताभिरग्निमतन्द्रित: ॥ १६१ ॥ [२। १८६ |१२८) 


(दूरात्‌ समिध: आहृत्य) दूरस्थान ग्र्थात्‌ जंगल आदि से समिधाए' 

लाकर (विहायसि स॑निदध्यात्‌) उन्हें खुले [+-हवादार] स्थान में रख 

(ताभि:) और फिर उनसे (अतन्‍न्द्रित:) आ्रालस्यरहित होकर (सायं च 

प्रात:) सायकाल और प्रात:काल दोनों समय॑ (ग्रर्नि जुहुयात्‌) अग्निहोत्र 
करे ।। १६१ | 


“अग्निहोत्र सायं-प्रातं: दो काल में करे। दो ही रात-दिन की संधि- 
वेला हैं, ग्रन्य नहीं ।” (स० प्र० प्र० ४१) 


उन्‍्त्र इ््री रठ नजर : यज्ञ की समिधाएं--समिधाएं किस-किस. वृक्ष की 
ओर कैसी होनी चाहिए इसके ज्ञान के लिए महथि दयानन्द का उद्धरण विशेष 
उपयोगी है--- 

“पलाह, शमी, पीपल, बड़, गूलर, आंब [ग्राम] बिल्व आदि की समिधा वेंदी 
के प्रमाण छोटी-बड़ी कटवा लेवें | परन्तुं ये समिधा कीड़ा लंगी, मलिन देशोत्पत्त और 
अपवित्र पदार्थ ग्रादि से दूषित न हों, भ्रच्छे प्रकार देख लेवें, और बराबर और बीच 
में चुनें । (सं० वि० सामान्‍य प्र०) द 


कक विशुद्-मनुस्मति : 
गुरु के समीप रहते ब्रह्मचारी की मर्यादाएं-- 


चोदितो गुरुणा नित्यमप्रचोदित एवं वा 
कर्यादध्ययने यत्नमाचायस्थ हितेषु च ॥ १६६ ॥[२।१६१](१२७६) 


(गुरुणा चोदित:) गुरु के द्वारा प्रेरणा करने पर (वा) अथवा (अप्र- 
चोदित: एव) बिना प्रेरणा किये भी [ब्रह्मचारी] (नित्यम) प्रतिदिन (अध्य- 
यने) पढ़ने में (च) झ्ौर (श्राचायंस्य हितेषु) गुरु के हितकारक कार्यों में 
(यत्नं कुयात्‌ ) यत्न करे ॥ १६६ ।। 
गुरु के सम्मुखं सावधान होकर बंठे और खड़ा हो-- 


गरीर चब वाचं च. बुद्धीन्द्रिमनांसि च। 
नियम्य प्राप्ललिस्तिष्ठेद्तीक्षमाणो गुरोमु खम्‌ ॥१६७॥ [२।१६२] (१३०) 
[गुरु के सामने बंठने या खड़े होने की अवस्था में ब्रह्मचारी] (शरीर 
च वाचं च बुद्धि+-इन्द्रिय+ मनांसि एवं च) शरीर, वाणी, ज्ञानेन्द्रियों और 
मन को भी (नियम्य) वश में करके भ्रर्थात्‌ सावधान होकर (गुरो: मुख 
वीक्षमाण:) गुरु के सामने देखता हुआ (प्राउजलि:) हाथ जोड़कर (तिष्ठेत ) 
बठे और खड़ा होवे ।। १६७ ॥। 


गुरु के आदेशानुसार चले-- 


नित्य वुद्धृतपाणि: स्थात्साध्वांचार: सुसंयतः । 
आस्यतामिति चोकत: सन्नासीताभिमुखं गुरो: ॥१६८॥ [२।१६३](१३१) 
(नित्यम--उद्धतपाणि: स्यथात्‌ ) सदा उद्धतपाणि रहे भ्रर्थात्‌ ओढ़ने के 
वस्त्र से दायां हाथ बाहर रखे [ओढ़ने के वस्त्र को इस प्रकार झ्रोढ़े कि वह 
दायें हाथ के नीचे से होता हुग्ना बायें कंधे पर जाकर टिके, जिसे दायां 
धा श्र हाथ वस्त्र से बाहर निकला रहा जाये] (साधु-+-आचार:) 
शिष्टसम्य आचरण रखे (सुसंयत:) संयमपृवंक रहे ('श्रास्यताम्‌ इति उक्त 
सन्‌) गुरु के द्वारा बठो ऐसा कहने पर (गुरो: अ्रभिमुखं आ्रासीत) ग्रुरु के 
सामने उनकी श्लोर मुख करके बठे ॥| १६८ ॥। 
गुरु से निम्न स्तर की वेशभूषा रखे-- 
होनास्नवस्त्रवेषः स्थात्सवदा गुरुसन्निधौ। 
उसिष्ठेत्प्रथम चांस्य चरम चब संविशेत्‌ ॥ १६६ ॥ [२।१६४ | (१३२) 
(गुरु-सन्निधौ) गुरुके समीप रहते हुए (सवंदा) सदा (हीन-+अन्‍्न, 
+वस्त्र+वेष: स्थात्‌) अन्न+-भोज्यपदार्थ, वस्त्र और वेशभूषा गुरु से 
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सामान्य रखे (च) और (शस्य प्रथमम्‌ उत्तिष्ठेत) इस गुरु से पहले जागे 
(च) तथा (चरम संविशेत्‌) बाद में सोये ।| १६६ ॥। 
बातचीत करने का शिष्टाचा २-- 
प्रतिश्रवरासम्भाषे शयानों न समाचरेत। 
नासीनो न च भुज्लानो न तिष्ठस्न पराहुमुखः ॥१७०॥ [२१६५ ] (१३३) 
(प्रतिश्रवण--संभाषे ) प्रतिश्रवण श्रर्थात्‌ गुरुकी बात या आज्ञा का 
उत्तर देना या स्वीकृति देना, और संभाषा--बातचीत; ये (शयान: न समा- 
चरेत्‌) लेटे हुए न करे (न--भ्रासीन:) न बंठे-बेठे (न भुञझ्जान:) न कुछ 
खाते हुए (च) प्रौर (न तिष्ठन्‌) न दूर खड़े होकर (न पराइ्मुख:) न मंह 
फेरकर ये बातें करें [करणीय शिष्ट स्थितियों का वर्णन १७१-१७२ 
में है| ॥| १७० ।। 
आ्रासीनस्प स्थितः कुर्यादभिगच्छं॑स्तु तिष्ठतः । 
प्रत्युदृगम्य त्वानब्नजतः पदचाद्धाव॑स्तु धावतः ॥१७१॥ [ २१६६ ] (१३४) 


(प्रासीनस्य स्थितः) बेठे हुए गुरु से खड़ा होकर (तिष्ठत: तु ब्रभि- 
गच्छन्‌) खड़े हुए गुरु के सामने जाकर (झ्राश्रजत: तु प्रति-+-उद्गम्य) 
प्रपनी श्रोर आते हुए गुरुसे उसकी ओर शीघ्र झागे बढ़कर (धावतः तु 
पश्चात्‌ धावन्‌) दौड़ते हुंए के पीछे दौड़कर (कुर्यात्‌) प्रतिश्रवण और बात- 
चीत [२। १७० | करें ॥ १७१॥ 

पराहःमुखस्पाभिमुखो दूरस्थस्यत्य चान्तिकम्‌ । 

प्रणमण्य तु शयानस्य निदेशे चब तिष्ठतः॥१७२॥ [२।१९७](१३५) 

... (पराइ्मुखस्य-+-अभिमुखः:) गुरु यदि मुह फरे हों तो उनके सामने 

होकर (च) श्र (ट्ररस्थस्य ग्रन्तिकम्‌ एत्य) दूर खड़े हों तो पास जाकर 
(शयानस्थ तु) लेटे हों (च) और (निदेशे एवं तिष्ठत:) समीप ही खड़े हों 
तो (प्रणाम्य) विनम्र होकर प्रतिश्रवण और बातचीत करे ।। १७२ ।। 
गुरु से निम्न आसन पर बेठे--- 

नीचे शय्यासनं चास्य सर्वदा गुरुसन्निधों । 

गुरोस्तु चक्षबषये न यथेष्टासनों भवेत्‌ ॥ १७३॥ [२१९८] (१३६) 

(गुरसन्निधौो) गुरु के समीप रहते हुए (अ्रस्य) इस ब्रह्मचारी का 
(शय्या +-आसनम्‌) बिस्तर और आसन (सर्वदा) सदा ही (नीचम) गुरु के 
आसन से नीचा या साधारण रहना चाहिए (गुरोः तु चक्ष: विषये) और 
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गुरु की आंखों के सामने (यथेष्टासन: न भवेत्‌) कभी मनमाने आसन से 
न बढठे अर्थात्‌ शिष्टतापूवेक बंठे ॥ १७३ ।। 


गुरु का नाम न ले-- 


नोदाहरेदस्य नाम परोक्षमपि केवलम्‌। 
न चेवास्यानुकर्वोत गतिभाषितचेष्टितस्‌॥ १७४॥ [२१६९] (१३७) 


(परोक्षम्‌ अ्रपि) पीछे से भी (अस्य) श्रपने गुरु का (केवल नाम न 
+उदाहरेत्‌) केवल नाम न ले [ग्रर्थात्‌ जब भी गुरु के नाम का उच्चारण 
करना पड़े तो 'आचायं' 'गुर' आदि सम्मानबोधक शब्दों के साथ करना 
चाहिए, झ्रकेला नाम नहीं ] (च) श्र (ग्रस्य) इस गुरु की (गति-+-भाषित 
+चेष्टितम्‌) चाल, वाणी तथा चेष्टाओं का (न अनुकुर्वोत्त) अनुकरण+-- 
नकल न उतारे ॥ १७४ ।। 
गुरु की निन्‍्दा न सुने-- 

गुरोयंत्र परीवादों निन्‍्दा वा5पि प्रवत्तते। 
कर्णों तत्र पिधातव्यों गन्तव्यं वा ततो5न्यतः ॥१७५॥ [ २।२०० ] (१३८) 

(यत्र) जहां (गुरो: परीवाद: अधि वा निन्दा प्रवत्तंते) गुरु की बुराई 
ग्रथतवा निन्‍्दा हो रहो हो (तत्र) वहां (कर्णों पिधातव्यौ) अपने कान बन्द 
कर लेने चाहिएँ ग्र्यात्‌ उपे नहीं सुनना चाहिए (वा) ग्रथवा (तत: अन्यत: 
गन्तव्यम) उस जगह मे कहीं अन्यत्र चला जाना चाहिए ॥ १७५॥ # 

उबन्नु शा ल्ड ना : 'कर्णों पिघातव्यों' मुहावरा--इस इलोक में “कर्णों 
पिधातव्यो मुहावरे के रूप में प्रयुक्त है। इसका अभिप्रायः कान बन्द कर लेना नहीं है 
अपितु 'न सुनना' या 'घ्यान न देना' है। इसका हिन्दी में श्रनूदित मुहावरा ग्राज भी 
उसी अर्थ में प्रचलित है--'कान बन्द रखना भ्र्थात्‌ ध्यान न देना या न सुनना । इस 
के विपरीत “कान धरना” या कान खुले रखना” मुहावरे प्रचलित हैं। जिन का अथ्थे 
है--ध्यान से सुनना । 
गुरु को कव भ्रभिवादन न करे--- 


द्रस्थों नाचयेदेनं न क्रो नान्तिके स्त्रियाः । 

यानासनस्थवचेवनमवरु ह्याभिवादयेत्‌_ ॥१७७॥ [२४२०२ | (१३६) 
(एनम्‌) शिष्य अपने गुरु को (द्रस्थ:) दूर से (न+पर्चयेत्‌) नमस्कार 
न करे (न क्र द्ध:) न क्रोध में (न स्त्रिया: अ्न्तिके ) जब अ्रपनी स्त्री के पास 


कु& | प्रचलित प्रर्थ--जहां गुरुकी बुराई या निन्‍्दा होती हो वहां ब्रह्मचारी 
कान बन्द -करले या वहां से भ्रन्यत्र चला जाये ॥ २ ०० ॥ ] 
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बठे हों न उस स्थिति में जाकर भ्रभिवादन कर (च) और (यान--आंस- 
तस्थ:) यदि सवारी पर बंठा हो तो (अवरुह्म) उतरकर (एनम्‌) अपने गुरु 
को (अ्रभिवादयेत्‌) अभिवादन करे ॥ १७७ ।। 
साथ बैठने न बठने सम्बन्धी निर्देश -- 

प्रतिवातेषनुवाते च नासोत गुरुणा सह । 

असंभ्रवे चंव गुरोन किचिदपि कौतंयेत्‌ ॥ १७८ ॥ [२॥२०३ | (१४०) 

(प्रतिवाते) शिष्य की ओर से गुरु की ओर गाने वालो वायु में (च) 
पग्रोर (प्नुवाते) उसके विपरीत गअर्थात्‌ ग्रुह की ओर से शिष्थ की ओर 
आने वाली वायु की दिशा में (गुरुणा सह न+आसीत) ग्रुरुके साथ न 
बेठे (च) तथा (गुरो: असंश्रवे एव) जहां गुरु को अच्छी प्रकार न सुनाई 
पड़े ऐसे स्थान में (किचित्‌+अ्रपि न कीर्तयेत्‌) कुछ बात न करे ॥ १७८ ॥। 
गुरु के साथ कहां-कहां बे ठै-- 

गो5श्वोष्ट्यानप्रासादस्नस्तरेषु कटेबु च। 

आसोत गुरुणा सार्थ शिलाफलकनोषु च ॥१७६॥ [२२०४ , (१४१) 

(गो--अश्व--उष्ट्रयान--प्रासादस्रस्तरेषु) बलगाड़ी, घोड़ागाड़ी 
ऊंटगाड़ी पर और महलों भ्रथवा घरों में बिछाये जानेवाले बिछोने पर (च) 
ग्रौर (कटेष) चटाइयों पर (च) तथा (शिला-फलकनौषु) पत्थर, तख्ता, 
नौका पर (गुरुणा साधंम आसीत) गुरु के साथ बेठ जाये ॥ १७६ ॥। 
गुरु के गुरु से गुरुतुत्य आचरण-- 

गुरोगु रो सन्निहिते गुरुवद्वत्तिमाचरेत्‌। 

ने चानिसूष्टो गुरुणा स्वान्गुरूनभिवादयेत्‌ ॥१८०॥ [२।२०५ ] (१४२) 

(गूरो: गुरो सन्निहिते) गुरु के भी गुरु यदि समीप आा जायें तो 
(गूरुवत्‌ वृत्तिम अआचरेत) उनसे अपने गृरु के समान ही झाचरण करे 
(च) ओर (स्वान्‌ गृरून) अपने माता-पिता आदि गरुजनों के आने पर 
(गरुणा अनिसृष्ट: न अभिवादयेत्‌) गुरु से ग्रादेश पाये बिना अभिवादन 
करने न जाए ।। १८० ॥ 

अन्य अध्यापकों से व्यवहार--- 

विद्यागुरुष्वेतदेव नित्या वृत्ति: स्वयोनिषु । 

प्रतिबंधत्सु चारधमानिितं चोपदिशत्स्वषि ॥१८१॥[२॥२०६ ] (१४३) 

(विद्यागुरुष ) विद्या पढ़ाने वाले सभी गुरुप्नों में (स्वयोनिष) श्रपने 
वंश वाले सभी बड़ो में (च) और (प्रधर्मान्‌ प्रतिषेधत्सु उपदिशत्सु --अ्रपि ) 
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अधर्म से हटाकर धर्म का उपदेश करने वालों में भो (नित्या एतत्‌-+ 
एव वृत्ति:) सदव यही [ऊपर वरणित] बर्ताव करे ॥ १८१ ॥ 
युवती गुरुपत्ती के चरणस्पर्श का निषेघ और उसमें का रण-- 

गुरुपत्नी तु युवतिर्नाभिवाद्येह पादयों:। 

पुर्णीविशतिवर्षण गुणदोषों विजानता॥१८७॥ [२॥२१२] (१४४) 

(पूर्णविशतिवर्षण) जिसके बीस व पूर्ण हो चुके हैं ऐसे (गुणदोषौ 
विजानता) गुण और दोषों को समभने में समर्थ युवक शिष्य को (युवति: 
गुरुपत्नी तु) जवान गुरुपत्ती का (पादयो: न अभिवाद्या) चरणों का 
स्पर्श करके ग्रभिवादन नहीं करना चाहिए [ग्रर्थात्‌ बिना चरण स्पश किये 
ही उसका अभिवादन करे । उसकी विधि २। १६१ में वर्णित है] ॥ (८७॥। 


युवति के चरण स्पर्श से हानि-- 

स्वभाव एव नारीणां नराणामिह दृषणम्‌ । 

ग्रतोर्ष्यान्न प्रमाद्यन्ति प्रभदासु विपश्चित: ॥१८८॥ [२२१३ ] (१४५) 

(इह) इस संसार में (एषः स्वभाव:) यह स्वाभाविक ही है कि 
(मारीणां नराणां दूषणम्‌) स्त्री-पुरुषों का परस्पर के संसग से दूषण हो 
जाता है--दोष लग जाता है (प्रतः श्रर्थात) इस कारण (विपश्चितः) 
बुद्धिमान्‌ व्यक्ति (प्रमदासु) स्त्रियों के साथ व्यवहारों में (न प्रमाद्यन्ति) 
कभी असावधानो नहीं करते श्रर्थात्‌ ऐसा कोई वर्तावः नहीं करते जिससे 
सदाचार के मार्ग से भटक जाने की आशंका हो ॥ १८८ ॥। ४ 


अ्रविद्वांसमलं लोके विद्वांसमपि था पुनः । 
प्रमदा। हा त्पयं नेतु कामक्रोघवशानुगम्‌ ॥१८९॥ [२।२१४](१४६) 
(लोके) संसार में (प्रमदा:) स्त्रियाँ (काम-क्रोध-वश + अनुगम्‌) 
काम और क्रोध के वशीभूत होने वाले (पविद्वांसम) अ्रविद्वान्‌ को (वा) 
अथवा (विंद्वांसम+-अ्रपि) धिद्वान्‌ व्यक्ति को भी (उत्प्थ नेतुम) उसके 
मार्ग से उखाड़ने में प्र्थात्‌ उद्देश्य से पथभश्रष्ट करने में (हि) नि३चय से 
(प्ललम्‌) पूर्णतः समर्थ हैं ।। १८६ ॥ 
ग्रभिप्राय यह है कि स्त्रियों में हाव-भाव और रूप सौन्दय के द्वारा 
.. & [प्रचलित श्रर्य -स्त्रियों का यह स्वभाव है कि इस जगत्‌ में श्वज्धार- 
चेष्टाओं के द्वारा व्यामोहित कर पुरुषों में दूषण उत्पन्न कर देती हैं, ग्रत एव विद्वान्‌ 
पुरुष स्त्रियों के विषय में अ्रसावधानी नहीं करते. किन्तु सबंदा उनसे अलग ही 
रहते हैं ।। २१३ ॥ ] ' | 
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पुरुषों को मोहित कर लेने का पूर्ण सामथ्यं है। उनके इन गुणों के कारण 
पुरुष उनके संसर्ग से स्वयं अथवा उन्हीं के प्रथत्न से सदाचार के मार्ग से. 
अष्ट हो सकता है । 


स्त्रीवर्ग के साथ एकान्तवास निषेध--- 


मात्रा स्वल्रा दुहित्रा वा न विविक्तासनों भवेत्‌ । 
बलवा निन्द्रियग्रामो विद्वांससपि कर्षति ॥१६०॥ [२२१५] (१४७) 


[मनुष्य को चाहिए कि] (मात्रा स्वंस्ना वा दुहित्रा) माता, बहन 
ग्रथवा पुत्रों के साथ भी (विविक्त-+ग्रासन: न भवेत्‌) एकान्त आसन पर 
न बठे या न रहे, प्रर्थात एकान्तनिवास न करे क्योंकि (बलवान -- इन्द्रिय- 
ग्राम:) शक्तिशाली इन्द्रियां (विद्वांसमु+श्रषि) विद्वानू+- विवेकी व्यक्ति की. 
भी (क्षति) खोंचऋर अपने वश में कर लेतीं हैं अर्थात्‌ ग्रपने-पअपने विषयों 
में फंसाकर पथश्रष्ट कर देती हैं।। १९० ॥। 


“इस वाक्य का अथ--इर्द्रियाँ इतनी प्रबल हैं कि माता तथा बहनों 
के साथ रहने में भी सावधान रहना चाहिए । (पू० प्र० १५) 


युवति गुरुपत्नी के अभिवांदन की विधि-- 


काम तु गुरुपल्नीनां युवतीनां युवा भुथि। 
विधिवद् नदनं कुर्यादसावहमिति ब्रबन्‌ ॥१६१॥ [२१२१६] (१४८) 


(काम तु) श्रच्छा तो यही है कि (युवा) युवक शिष्य (युवतीनां 
गुरुपत्नी नाम) जवान गुरुपत्नियों को (ग्रसौ+-भ्रहम--इति ब्र-वन्‌) 'यह मैं 
प्रमुक॑ नाम वाला हूँ ऐसा कहते हुंए (विधिवत) पूर्ण विधि के अ्रनुसार 


[२ । ६७, ९६] (भुवि) भूमि पर भुककर ही (वन्दन कुर्यात्‌) श्रभिवांदन 
करे ॥ १६१ ॥ 


विश्रोष्य पादग्रहणमन्वहं चामिवादनम्‌ | 
गुरुदारेषु कर्वोत सतां धर्मंसनुस्मरन्‌॥ १६२ ॥[२१२१७] (१४६) 


शिष्य (सतां धमंम+-श्रनुस्मरन्‌) श्रेष्ठों के धर्म को स्मरण करते 
हुए श्रर्थात्‌ यह विचारते हुएं क्रि स्त्रियों को भ्रभिवादन करना शिष्ट 
व्यक्तियों का कत्तंठय है (गुरुदारेष) गुरुपत्नियों को (प्रस्वहुम्‌ श्रभिवादनं 
कर्वीत) प्रतिदिन श्रभिवादन करे (च) और (विप्रोष्य) परदेश से लौटकर 
(पादग्रहणाम्‌) चरणस्पश कर शभ्रभिवादन करे ॥ १६९२ ॥ 


१४8 विशुद्द-मनुस्मति : 


गुरु सेवा का फल--- 
यथा खनन्‍खनित्रेश नरो वायंधिगच्छति। 
तथा गुरुगतां विद्यां शुश्ुषपुरधिगच्छति ॥१९३॥ [२॥२१८] (१५०) 


(यथा खनितन्रेण खनन नरः) जेसे फावड़ से खोदता हुआ मनुष्य 
(वारि+-भ्रधिगच्छति) जल को प्राप्त करता है (तथा) वेसे (शुश्रूष) गुरु 
की सेवा करने वाला पुरुष (गुरुगतां विद्याम्‌) गुरुजनों ने जो विद्या प्राप्त 
की है, उसको (ग्रधिगच्छति) प्राप्त होता है ।। १६३ ।। (सं० वि० ८५) 


ब्रह्मचारी के लिए केश-सम्बन्धी तीन विकल्प एवं ग्रामनिवास का निषेघ--- 


मुण्डो वा जटिलो वा स्पादथवो स्थाच्छिसाजट: । 
नेन॑ ग्रामेईमिनिस्लोचेत्सय्यों नाभ्युदियात्ववचित्‌ ॥१९४॥[२।२१६](१५१) 


ब्रह्माचारी (मुण्ड: वा जटिल: वा स्थात्‌) चाहे तो सब केश मुंडवा 
कर रहे ,चाहे सब केशं रखकर रहे (प्रथवा) या फिर (शिखाजट:) केवल 
शिखा रखकर [शेष केश म्‌डवाकर | (स्यात्‌) रहे । (एनम्‌) इस ब्रह्मचारी 
को (क्वचित ग्रामे) किसी निवास स्थान में रहते (सूर्य:) सूर्य (न श्रभिनि- 
म्लोचेत्‌) न तो श्रस्त हो (न--अ्रम्युदियातू) न कभी उदय हो श्रर्थात्‌ प्रमाद 
के कारण उसके निवास स्थान पर रहते-रहते सूर्य अस्त नहीं होना चाहिए 
श्रौर न ही सोते-सीते सूर्योदय होना चाहिए ग्रपितु उससे पूर्व ही संध्योपासन 
ग्रादि नित्यकर्मों के लिये वन-प्रदेश में निकल जाना चाहिए [२। ७६, ७८, 
७७, ७६ ] ॥ १६४ || 


प्रमादवश सोते रहने पर प्रायश्चित्त-- 
त॑ चेदध्युदियात्सूयं: शयानं फामचारत:। 
निम्लोचेद्वा5प्यविज्ञानाज्जपन्नुपवसे हिनम्‌ ॥१९५॥ [२।२२० |] (१५२) 

... [ चेत्‌) यदि उसे (कामचारत: शयानम्‌) इच्छानुसार सोते हुए 
(सूयं: अभि--उदियात्‌) सूर्य का उदय हो जाये (झपि वा) अथवा (अवि- 
ज्ञानात्‌ निम्लोचेत्‌) अनजाने में या प्रमाद के कारण सूर्य अस्त हो जाये तो 
(दिनं जप्नू+-उपवसेत्‌) दिनभर गायत्री का जब करते हुए उपवास करे 
खाना न खाये ॥ १६९५ ॥ 

सुयण ह्ाभिनिमु कतः शयानो5म्युदितवच यः । 
प्रायश्चित्तमकर्वाण युकतः स्थान्महतनसा ॥१६६॥ [२२१ ] (१५३) 


(यः) जो (स्यण अभिनिम क्त:) प्रमाद में सूर्य के अस्त हो जाने 
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पर (चें) और (शयानः-+-श्रभ्युदित:) सोते-सोते सूर्य उदय होने पर (प्राय- 
दिंचत्तम्‌ श्रकुर्वोणि:) प्रायर्श्चित्त नहीं करता हैं. वह (महता--एनसा य॒कक्‍त 
स्यात्‌) बड़ अपराध कां भागी बनता है ग्रर्थात्‌ उसे बड़ा दोषी झानां 
जोयेगा, क्योंकि संघ्याकालों में बश्रह्मंचारी के लिये संबसे परमावश्यक कम 
संघ्योपासन का विधान है और इस कम में प्रमाद करने से ब्रह्मचारों के 
पापों में फंसने का भय रहता है ।। १६६ ॥ 

उपन्जुरत्डन्ध : 'एन:' के भ्र्थशान के लिए २२ [२।२७] पर भी 
समीक्षा द्रष्टव्य है ! 


संघ्योपासन का विधान एवं विधि-- 

श्राचम्प प्रयतो नित्यमुमे संध्ये समाहितः। 

शु्चौ देशे जपञ्जप्यमुपासीत यथाविधि ॥१९७॥[ २४२२२] (१५४) 

ब्रह्मचारी (नित्यम) प्रतिदिन (उभे संध्ये) प्रातः झौर साय॑ दोनों 
संध्याकालों में [२ । ७६, ७७] (शुचौ देशे) शुद्ध स्थान में (आचम्य) श्रांच- 
मन करके (प्रयत:) प्रयत्नपृवक (समाहित:) एकाग्र होकर (जप्यं जपन्‌ उपा- 
सोत) परमेश्वर का जप करते हुए उपासना _करे ॥ १९७ ॥ 

“नित्य संध्योपासन'*'*“****“**के पूर्व शुद्ध जल का. श्राचमन 
किया करे । (सं० वि० ७६) द 
सत्री-शूद्रादि के उत्तम आचरण का भी श्रनुकरण करे-- 

यदि रंत्री यद्यवरज: श्रेयः किचित्समाच रेत्‌ । 

सर्वरमाच रेय्क्तों यंत्र वाष्स्य रमेन्मनः ॥१६४॥ [२१२२३ | (१५५) 

(यदि स्त्री यदि--अ्रवरज:) यदि स्वाश्नित स्त्री श्रथवा शूद्र भी 
(किचित्‌ श्रेय: समाच रेत) कोई श्रेष्ठ कार्य करें (तत्सव॑-+आचरेत्‌) उनसे 
शिक्षा लेकर उस पर श्राचरण करना चाहिए (वा) श्रथवा (यत्र) जिस 


शास्त्रोकत कम में (झ्स्य मन: रमेत) इसका मन रसे उस श्रेष्ठ कार्य को 
करता रहे ॥ १६८ | 


निम्नस्तर के व्यक्ति से भी ज्ञान-धर्म की प्राप्ति-- 
श्रदधान: . शुरभा विद्यामाददीतावरादपि 
प्रन्त्यादषि पर धर्म स्त्रीरत्तं दृष्शुलादपि ॥२१३॥[२।२३८](१५६) 
(शुभां विद्यां श्रद्धान:) उत्तम विद्या प्राप्ति की श्रद्धा करता हुआ्ना ' 
पुरुष (अ्रवरात्‌+अपि श्राददीत) अपने से न्यून से भी त्रिद्या पावे तो ग्रहण 
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करे (अन्त्यात्‌ृ+अपि पर घमम्‌) नीच जाति से भी उत्तम त्र्म का ग्रहण 
करे, श्रौर (दुष्कुलात अ्रपि स्त्रीरत्नम्‌) निद्यकुल से भी स्त्रियों में उत्तम 
स्त्री का ग्रहण करे, यह नीति है।॥। २१३॥। (सं० वि० ८५) 


उत्तम वस्तुओं का सभी स्थानों से ग्रहणा-- 

विषादप्पमृतं पग्राह्म बालादपि सुभावितम ॥. 

अमित्रा दपि सदवृत्तममेध्यादपि काञऊचनम्‌ ॥२१४॥ [२२३६ ] (१५७) 

(विषात्‌--श्रपि+श्रमृतं ग्राह्मम) विषसे भी अमृत का ग्रहणं कर 
लेना चाहिए, श्रौर (बालातृ+अपि सुभाषितम्‌) बालंक से भी उत्तम वचन 
'को ग्रहण कर लेना चाहिए, श्रौर (अमित्रात्‌ +अश्रपि सद्‌-वृत्तम्‌) वरी से भी 
श्रेष्ठ श्राचरण सीख लेना चाहिए, तथा (गअ्रमेघ्यात्‌ृ+अ्पि काञजचनम) अशुद्ध 
स्थान से भी स्वर्ण या मूल्यवान्‌ वस्तु को प्राप्त कर लेना चाहिए ॥। २१४॥ 

“विष से भी ग्रमृत का ग्रहण करना, बालक से भी उत्तम. वचन को 
ले लता । (सं० वि० ८५५) द 

स्त्रिपो रत्तान्य थो विद्या धर्मं: शोच सुभाषितम्‌ । 

विविधानि चू शिल्पानि समादेयानि सबेतः ॥२१५॥[२१२४० ] (१५८) 

/(स्त्रिय:) उत्तम स्त्री (रत्नानि) नाना प्रकार के रत्न (विद्या) 
विद्या (घर्म:) सत्य (शौचम्‌) पवित्रता (सुमाषितम्‌) श्रेष्ठभाषण (च) 
श्रोर (विविधानि शिल्पानि) नाना प्रका८ की शिल्पविद्या अश्र्थात्‌ कारीगरी 
(सवत: समादेयानि) सब देश तथा सब मनुष्यों से ग्रहएणा कर ' ॥ २१५.॥ 

(स० प्र० ६६) 

आनुल्ाल्कन्त : इस प्रध्याय का विषय विद्या या शिक्षा प्राप्ति का 
है। २१३-२१५ इलोकों में विद्या-सम्बन्धी बात प्रमुखतः कहते हुए साथ ही श्रन्य 
सामान्य शिक्षाप्रद बांतें भी कह दी हैं जो कि लोकोक्तिवत्‌ प्रसिद्ध हैं । विद्या से सम्बद्ध 
होने के कारण ये सभी वचन प्रासंगिक एवं विपयसंगत हैं । 
भ्रापत्ति काल में पत्राह्मण से विद्याध्ययत एवं उसके नियम-- 


प्रगाह्मणादध्यपनमापत्काले विधीयते। 
प्रनुवज्या च शुत्र्षा यावदध्ययन गुरोः ॥२१६॥ [२२४१ ] (१५६) 


(आपत्कालें) ग्रापत्ति काल में (प्रत्राह्मगात्‌) ग्रब्राह्मण प्रर्थात्‌ क्षत्रिय 
आदि से भी (प्रष्ययनम्‌) विद्या ग्रहण करना (विधीयते) विहित है (यावत्‌ 
ग्ध्ययनम) शिष्य जब तक पढ़ तब तक (गुरोः अनुव्रज्या च गुश्रषा) गुरु 
को झ्राज्ञा का पालन और सेवा करे ।। २१६॥। 
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अ3पन्‍्त्र ठगी ट्ड न्‍द्र : अ्रग्राह्मण से विद्या प्राप्ति--अब्राह्मण से विद्याप्राप्ति 
की परम्परा मनु के पश्चात्‌ भी रही है। यद्यपि विद्यादान ब्राह्मण का प्रमुख कत्तव्य 
रहा है किन्तु प्रन्य वर्णों से भी विद्या प्राप्त की जा सकती है इसकी पुष्टि मनु निम्न 
इलोकों में पहले भी कर चुके हैं--- 


(क) श्रद्दधानः शुभां विद्यासाददीतावरादपि ॥ 

प्रत्त्यादपि परं धम स्त्रीरत्नं दृष्कुलादवि ॥ २। २१३ (२३८) 
(ख) स्त्रिय: रत्नान्यथो विद्या''*''* '“*समादेयानि संत: ॥ २।२१५(२४०) 
(ग) सुश्रुत ने भी इसका समयंत किया है (सूत्रस्थान द्वि० प्र०) 


“ब्राह्मसास्त्रयाणां वर्शानामुपतयनं कत्त महूँति, राजन्यों दृयस्थ, वेदयों वेश्य- 
स्थेवेति । शुद्रमपि कुलगुरशसम्पन्न मन्त्रवज मुपनीत सध्यावधेदित्येके ।'ब्राह्मण 
तीनों वर्ण ब्राह्मण, क्षत्रिय और वश्य; क्षत्रिय, क्षत्रिय और वश्य; तथा वैश्य एक वैश्य : 
वर्ण को यज्ञोपवीत कराके पढ़ा सकता है। और जो कुलीन शुभंलक्षणयुक्त शूद्व हो तो . 
उसको मन्त्रसंहिता छोड़के सब शास्त्र पढ़ावे, शुद्र पढ़े परन्तु उसका उपनयन न करे 
यह मत अनेक आचार्यों का है (स० प्र० तृ० समु०)। उपनयन और मन्‍्त्रसंहिताशों 
का निषेघ यह इसलिए है कि वह निश्चित समय पर इस संस्कार का अधिकार खो 
बठता है, इसी कारण वह शृद्र कहलाता है, किन्तु पढ़ना उसको भी चाहिए। 


नाबग्राह्मणे गुरो शिष्पो वासमात्यन्तिक बसेतु । क्‍ 
ब्राह्मण च।नतुचाने काइक्षन्गतिमनुत्तमाम्‌ ॥२१७॥ [२।२४२] (१६०) 


.. (प्रनुत्तमां गति काक्षन्‌ शिष्यः) उत्तमगति चाहने वाले शिष्य को 
चाहिए क्रि वह (प्नब्राह्मण गुरौ) अब्राह्मण गुरु के यहाँ (च) और (अन्‌-+- 
अनुचाने ब्राह्मण) वेदों में श्रपारंगत--सांज्भोपाज़् वेदों के अध्यापन में 
अ्रसमर्थ ब्राह्मण ग्रुरुके समीप भो (श्रात्यन्तिकं व्रासं न वसेत्‌) श्राजीवन 
निवास न करे [क्योंकि इनके पास शिष्ग्र की प्रगति रुक जातो है। सांगों- 
पांग वेदों के ज्ञाता विद्वान के पास रहकर हो उन्नति की उत्तम गति तक 
पहुंच सकता है] ॥ २१७ |। 

यदि त्वात्यन्तिकं वास रोचयेत गुरोः कले। 
युकक्‍तः परिचरेदेनमाशरीरविमोक्षणात्‌ ॥२१८॥ [२३२४३ ] (१६१) 
(यदिं तु) यदि ब्रह्मचारी. शिंष्य (गुरो: कुले) गुरुकुल में (आत्यन्तिकं 
वासं रोचयेत) जीवन-पयंन्त निवास करना चाहे तो (झाशरीर-विमो- 
क्षणात.) शरीर छुटनेपयेन्त (एनम) अ्रपने गुरु की (युक्त: परिचरेत_) प्रयटन 
पृवक सेंवा करे ॥| २१५॥। 


(१४८ विशुद्ध-मनुस्मृति : - 


समावतंन की इच्छा होने पर गुरुदक्षिणा का विधान एवं नियम-- 

न पूव॑ गुरव किबज्चिदुपकर्बोत ध्मंवित्‌ 4... 

स्‍्नास्प॑स्तु गुरुणा55ज्ञप्तः शक्त्या गुवंथमाहरेत्‌ ॥२२०॥ [ २२४५ ] (१६२) 

. (धमंवित_) विधि का ज्ञाता शिष्य (स्नास्थन्‌ तु) स्नातक बनने 
[समावतंन कराने] की इच्छा होने पर (गुरुणा-+आज्ञप्त:) गुरु से श्राज्ञा 
प्राप्त करके (शक्त्या) शक्ति के अनुसार (गुवेर्थंम) गुरु के लिए (ग्राहरेत) 
दक्षिणा प्रदान करे। किन्तु (पूर्व गुरवे किचित न उपकुर्वीत) समावतंन 


नव “७ -+जज>... »-« 


'गुरुदक्षिणा में देय वस्तुएं --- 
क्षेत्र हिरण्यं गामइवं छत्रोपानहुमासनम्‌ । 
'धान्यं वासांसि वा शाक ग्रवे प्रीतिमावहेत्‌ ॥२२१७॥[ २२४६] (१६३) 
[ शिष्य यथाशक्ति ] (झेत्रमु) भूमि (हिरण्यम्‌) सोना: (गाम) गाय 
(प्रश्यम) घोड़ा (छत्र+-उपानहम्‌+झ्रा पनम्‌) छाता, जूता, आसन (घान्यम्‌) 
प्रन्‍्न [वासांति) वस्त्र (वा) भ्रथवा (शाकम्‌) शाक (ग्रुरवे) गुरु के लिए 
(प्रीतिम+प्रावहेत_) प्रीतिपूवंक दक्षिणा में दे॥ २२१ ।। द 
आजीवन ब्रह्म च ये पालन कफ फल-- ह द 
एवं चरति थो विप्रो ब्रह्मचयंम॒ विप्लुतः । द 
स गच्छत्युत्तमस्थानं न चेहाजायते पुनः ॥ २२४ ॥ [२। २४६ ] (१६४) 
(य: विध्र:) जो द्विज विद्वान्‌ (एवम्‌) उपंयु क्‍त प्रकार से (ग्रविष्लुत:) 
प्रखण्डित रूप से (ब्रह्मचयं चरति) ब्रह्मचर्याश्रम का सेवन करता है (सः उत्तम 
स्थानं गचछति) वह उत्तम स्थान . भ्रर्थात्‌ ब्रह्म के पद को-प्राप्त करता है 
(च) और (इह) इस संसार में (पुन: न झ्राजायते) पुनजन्म नहीं लेता अर्थात, 
प्रवाह से चलने वाले जन्म-मरंणा से छुट जाता है। [क्योंकि मोक्षसुख भी 
क्ष कर्मों का फल है, प्रते#वहुं सान्तकर्मों का श्रनन्‍्त फल नहीं हो सकता । 
भ्रतः मोक्ष-सुख की अवधि पूरी होने पर जीव का फिर जन्म अवश्य होता 
है ।] ॥ २२४॥॥। 


इ्ति महवि-मनुप्रोक्तायां सुरन्द्रकुमारकृत हिन्दीभाष्यसमन्वितायाम्‌ 
अनुशीलन संसीक्षावियृषितायाञच विशुद्धभनुस्मतो 
संस्कार-ब्रह्मचर्याश्रमात्मको द्वितीयोषध्याय:. 





अ्रथ तृतीयोप्ध्यायः 
[ हिन्दी भाष्य-प्रनुशी लनसमी क्षाम्यां सहितः | 
(समावत्तंद; विवाह एवं पञचयज्ञविधान-विषय ) 
[समावत्तेन ३ । १--३ तंक] 
ब्रह्मचयं और वेदाष्ययन काल--- 
घट्त्रिशदाब्दिकं चयं गरो त्रवेदिक व्रतम्‌। 
तर्दाधक पादिफ वा ग्रहणान्तिकसेव वा ॥ १॥ (१) 

(गुरौ) गुरु के समीप रहते हुए ब्रह्मचारी को (त्रंवेदिक व्रतम्‌) ज्ञान 
कम, उपासना रूप त्रिविध ज्ञानवाले वेदों कें भ्रध्यय॑न सम्बन्धी ब्रह्मांचय 
व्रत का (षटत्रिशई+-ञ्राव्दिकम) छत्तीस व पंयेन्त (तत्‌ृ+-अधिकरम्‌) उस 
से श्राधे अर्थात ग्रठारह वर्ष पयन्त (वा) झ्रथवा (पादिकम्‌) उन छत्तीस 
के चौथे भाग अर्थात्‌ नौ वर्ष पयन्त (वा) अथवा (ग्रहंण-ग्रन्तिकम +- 
एव) जब तक विद्या पूरीन हो जाये तब त॒क (चयम्‌) पालन करना 
-चाहिए।॥ १॥। 

“ग्राठवें वष से श्रांगे छत्तीसवें वष पयन्त श्रर्थात वेद के साड्रोपाड़ु 
पढ़ने में बारह-बारह॑ वर्ष मिलंके छत्तीस और श्राठ मिलके चवालीस 
अथंबा श्रठारह वर्षों का ब्रह्मचय भ्रौर भ्राठ पुंवें के मिलके छब्बीस वा- 


नौ वर्ष तथा जब तक विद्या पूरी ग्रहण न कर लेवे तब तक ब्रह्मचयें 
रक्‍्खे | (स॒० प्र ०४४) 
समावतत॑न कब करे-- 
वेदानधीत्य .बेदो वा बेदं बाइपि यथाक्रमम्‌ । 
श्रविष्लुतब्रह्मर्यों.. गृहस्थाभ्रममावसेत्‌ ॥ २॥ (२) 
(वेदान्‌ वेदी वा वेद॑ यथाक्रममं-्रधीत्य) ब्रह्मचयं से चार, तीन 
दो अथवा एक वेद को यथावत_ पढ़ (अविप्लुतब्रह्मचये:) श्रखण्डितं ब्रह्म- 
चय का पालन करके (गृहस्थाश्रमम्‌--श्रावसेत ) गृहाश्रम को .घारख 
करे॥२॥ (सं० वि० €८) 


१६० विशुद्ध-मनुस्म॒ति : 


“जब यथावत्‌ ब्रह्मचयं श्राचार्यानुकूल वत्तसर घर्मं से चारों, तीन 
वा दो अथवा एक वेद को साड्भोपाज्ु पढ़के जिसका ब्रह्मच्यं खण्डित न 
हुआ हो वह पुरुष वा स्त्री-गहाश्रम में प्रवेश करे ।' (स० प्र० ७५) 
अनुराीत्क न्‍त्र : (१) समावतंन से भ्रभिप्राय--गुरु के समीप रहकर, 
ब्रृंह्मचयंतब्रत का पालन करते हुए वेदों एवं वेदाज्भशास्त्रों की शिक्षा प्राप्त कर गुरुकुल 
से घर वापिस लौटने का नाम 'समावतंन' है। यह प्रधाततया- ग़हस्थ घारण के उद्देश्य 
से किया जाता है। 'सम्‌' और 'झरा' उयसमंपुर्वक 'वृत्‌-वत्तं ने” (म्वादि) धातु से ल्युट 
प्रत्यय के योग से समावतंन शब्द निष्पन्न होता है। इसका शाब्दिक अर्थ है-- वापिस 
लौटना' । यह एक संस्कार है, जिसको 'स्तान' भी कहा जाता है। इसीका रण समावतेंनें 
करने वाले को “स्नातक” कहा जाता है। स्नातक तीन प्रकार के होते हैं--“त्रय एव 
स्तातका भवन्ति | विद्यास्तातकों ब्रतस्नातकों विद्याव्रतस्नातफश्चेति | 
पार० गृह्मसूत्र २। ५। ३२॥ 
श्र्थाव्‌ृ-स्नातक (->-गुरुकुल से शिक्षा प्राप्त करके घर लौटने वाले शिक्षित 
व्यक्ति) तीन प्रकार के होते हैं-- १. विद्यास्नातक >5जो विद्या को समाप्त करके किन्तु 
ब्रह्मचयत्रत को पूर्ण न करके समावतंन करते हैं; २. ब्रतस्नातक ज>जो ब्रह्मचरय व्रत को 
समाप्त करके किन्तु विद्या को पूर्ण किये बिना स्नातक बनते हैं, ३. विद्याव्रतस्नातक -+ 
जो विद्या तथा ब्रह्माचयं ब्रत दोनों को पूर्ण करके स्तातंक बनते हैं । 
(२) समावतंन का. काल और उत्तके श्रावश्यक नियम--उपयु क्‍्त ३। १-२ 
इलोकों में मनु ने समावतेन के काल और उसके लिए आवश्यक नियमों का उल्लेख 
किया है। उनके श्रनुसार समावतन के लिए प्रमुख दो नियम हैं-- 


_१. त्रयीविद्यारूप चारों वेदों के भ्रष्पययन-क्राल में ३६, १८ भर € वर्षो की 
तीन गभ्रवधि निर्धारित की हैं। इस प्रकार प्रत्येक व्यक्ति के लिए कमं से कम नौ वर्ष तक 
गुरुकुल में रहते हुए ब्रह्म चयंत्रत का पालन करना अनिवाय॑ है [३। १] । 


२. इसके साथ-साथ यह भी प्ननिवाय है कि द्विज कम से कम एक वेद का 
साझ्भोपांग श्रष्पयन अवश्य करे। उपस्ते अ्रधिऊ दो, तीत, चार वेदों का प्रध्ययन करना 
उसकी इच्छा पर निर्भर है [३।२]। 

इन दोनों नियमों को पूर्ण करके ही द्विज के लिए स्तातक बनकर ग्रहाश्नम को 
धारण करने का विधान है, ग्रन्यथा नहीं । 

इन तथा मंनु के अ्रन्य वचनों के अनुसार समावततेन का कोल कम से कम' २५ 
वर्ष के अनन्तर निर्धारित होता है। इसे दी प्रकार से स्पष्ट किया जां सकता है---+ 

(क) उपनयन संस्कार में [२। ११-१३(२। ३६-३८) ] मनु ने उयनयन काल 
में कई-कई विकल्पात्मक विधन दिये हैं। सामान्‍य अवस्या में सबसे कम आयु ८ वर्ष में 
ब्राह्मण का उपनयन होता है। €.वर्ष कम से कम एक वेद के साज्ोपाडु प्रध्ययर्त का 


'जुतीय अध्याय. १६१. 


काल है। वेद के ग्रष्ययन से पूर्व उन्हें समभने के लिए प्रारम्भिक शिक्षा एवं सामान्‍य 
वेदाड़ों [--शिक्षा, कल्प, व्याकरण, छन्द, निरुक्‍त, ज्योतिष (छह) | का गम्भीर ज्ञान 
भी आवश्यक है [२। ११५(२। १४०) ] । 

इसमें वर्णोच्चारण शिक्षा से लेकर दर्शन-उपनिषदों तक ७-८ वर्ष का समय 
लगता है | इस प्रकार ८--८--६ ८-२५ वर्षों का कम से कम प्रारम्भिक वेद का पूर्ण 
शिक्षाकाल बनता है । 

(ख) मनु ने २५ वर्ष तक गुरुकुल-निवास का विधान किया है उसके पश्चात्‌ 
गृहस्थ में जाने का कथन है--“चतुर्थेभायुषी भागमुषित्वाथ गुरो द्विजः । द्वितीयमा- 
युषों भागं कृतदारों गृहे बसेतु ॥।” [४ । १] यह श्रायु का पहला भाग २४ वर्ष तक 
का समय है । तब तक विद्यार्थी गुरुकुलवास करे | पुनः समावतंन कर ग्रृहस्थ बने । 
[इस विषय में विस्तृत विवेचन ३। ४ की समीक्षा में पढ़िये ] । 

इस प्रकार प्रत्येक भ्रवस्था में कम से कम २५ वर्ष तक अध्ययन काल अ्रवश्य 
होता है। उसके पश्चात्‌ ही समावत॑न करना मनुसम्मत है । 

तं प्रतोतं स्वधर्मेण ब्रह्मदायहरं पितुः । 
स्रग्विणं तल्प-श्रासीनमहं येत्प्रथमं गवा ॥ ३ 0॥ (३) 

(तं स्वधरमेण प्रतीतम्‌) जो स्वधम्म ग्रर्थात्‌ यथावत श्राचायं और 
शिष्य का धर्म है उससे युक्त (पितुः ब्रंद्दायहरम्‌) पिता-जनक वा. 
प्रध्यापक से ब्रह्मदाय श्रर्थात, विद्यारूप भाग का ग्रहण (स्रग्विणम्‌) श्र 
माला का धारण करने वाले (तल्प आसीनम्‌) अपने पलंग में बंठे हुए 
आचायें को (प्रथम गवा श्रहयेत) प्रथम गोदान से सत्कार करे। वंसे 
लक्षणयुक्‍त विद्यार्थी को भी कन्या का पिता गोदान से सत्कृत करे ॥ ३॥ 


(स० ब्र० ७८) 


छानतुर्यात्ठ न्य : 'सग्वी” शब्द 'गृहस्थी' के लिए रूढ है और इसका 
मुहावरे के रूप में प्रयोग होता है। देखिए २। १४२ पर विस्तृत विवेचन । 


(विवाह-विषय ) 
[३।४से ३। ४२ तक] 
गुरु की आज्ञा से विवाह-- 


गुरुणाइतुमतः स्नात्वा समावुत्तो यथाविधि। 
उद्दहेत द्विजो भागा सबर्णां लक्षणारिवताम्‌ ॥ ४॥ (४) 


(यथाविधि समावृत्त::) यथावत, उत्तम रीतिसे ब्रह्मच॑यं और विद्या 


अथ विशुद्दध मनुस्मति: 





अथ प्रथमो"ध्यायः 
[हिन्दौभाष्य-भअनुशीलन-समीक्षाभ्यां सहित: | 


(सृष्टि-उत्पत्ति एवं धर्मोत्पत्ति विषय १५ से १।१७८' तक) 


मनुस्मृति- 
(१।१ से १। ४ तक) 


महथियों का मनु कें पास श्रागसन--- 
मनुमेकाग्रमासोसमभिगम्प सहषयः । 
प्रतिपुज्य यधान्यायमिदं वचनमत्रुवन्‌ ॥ १७ (१) 
(महर्षयः) महथि लोग (एकाग्रम-- भासीनम्‌) एकाग्रतापूर्वक बंठे हुए 
(मनुम्‌) मनु के (अ्रभिगम्य) पास जाकर, और उनका (यथान्यायम) यथो- 
चित (प्रतिपूज्य) सत्कारं करके (इदम) यह (वचनम्‌) वचन (भब्रवन) 
बोले ॥ १॥ 
मह्षियों का मनु से वर्शाश्रम-धंर्मों के विषय में प्रशन-- 
भगवन्सवंवर्णानां,.._ यथावदनुपुवंश: । 
श्रन्तरप्रभवाणां च धर्मान्‍नों बक्‍तुमहँसि।॥॥ २॥ (२) 
(भगवन्‌) हे भगवन्‌ ! आप (सववर्णानाम) सब वर्णों>"ब्राह्मण, 
क्षत्रिय, वेध्य, शुद्र (च) भर (अन्तरप्रभवाणाफ) सभी वर्णों के श्रन्दर होने 
वाले अर्थात्‌ आ्ाश्रमों >ब्रह्मचयं, गुहस्थ, वानप्रस्थ श्रौर संन्यास के [वर्णानां 
अन्तरे प्रभव:-उत्पत्तिट, स्थिति: येषां ते अन्‍्तरप्रभवा:>>प्राश्रमा: ] 
(धर्मान्‌) धर्मो-कत्तेव्यों को (यथावत्‌) ठीक-ठीक रूप से (अ्रनुपृवंध:) श्रौर 
क्रमानुसार गर्थात्‌ वर्णों को ब्रांह्मण, क्षत्रिय, वेश्य श्ौर शुद्र के क्रम से तथा 
प्राश्नमों को ब्रह्मचयं, ग्रहस्थ, वानप्रंस्थ और संन्यास के क्रम से (नः) हमें 





२ विशुद्द-मनुस्मृति : 


(वक्‍्तुम) बतलाने में (प्रहंसि) समर्थ हो । २॥ (इस दूसरे इलोक के प्रइन 
की पूति १।३ में होगी ।)-+- 

अनुुशालडन्श : मनुस्मृति एक धर्मंशास्त्र है [घमंशास्त्र॑ं तु वे स्मृति: 
२।१० (१। १२६) ]। तदनुसार इसमें धर्म का.ही प्रतिपादन है। मनुस्मृति में धर्म 
के स्वरूप तथा इस श्लोक में आये पझ्राधारभूत शब्द “गअन्तरप्रभवाणाम्‌” पर यहां 
सप्रमाण विचार किया जाता है--- ह 

(१) धर्म का स्वरूप--(क) व्याकरण की दृष्टि से 'धुञ्न-धारणे' धातु से “अतिस्तु 

सुहुसृध्‌ ०” [उणादि १।१४० | सूत्र से प्राप्त 'मन्‌' प्रत्यय के योग से 'धर्म' शब्द सिद्ध 

होता है। 'धारणात्‌ धर्म इत्याहु: “प्रियते श्रनेन लोक: आदि व्युत्पत्तियों के अनुसार 
“जिसे आत्मोन्‍्नति और उत्तम सुख के लिए धारण किया जाये” अ्रथवा 'जिसके द्वारा 
लोक को धारण किया जाये अर्थात्‌ व्यवस्था या मर्यादा में रखा जाये”, उसे धर्म कहते 
हैं। इस प्रकार आत्मा की उन्नति करने वाला, मोक्ष या उत्तम व्यावहारिक सुख देने 
वाला सदाचरण, कत्तंव्य ग्रथवा श्रेष्ठ विधान (कानून), नियम, धर्म है। 

(ख) मनुस्मृति में धर्म को व्यापक अथ में ग्रहण किया गया है। स्थुल रूप से 
उसे दो ग्र्थों में वर्गीक्रुत किया जा सकता है--- 

१. मुख्य अर्थ (आध्यात्मिक उद्देश्यसाधक) 
२. गौण अर्थ (लौकिक व्यवहार-साधक) 

१. आध्यात्मिक क्षेत्र में आत्मा के उपकारक, निःश्रेयससिद्धि अर्थात्‌ मोक्ष- 
प्राप्ति कराने वाले आचरणा' को 'धर्म' कहते हैं। यह धर्म का मुख्य श्रथ है ! यही धर्म 
सावंभौमिक, सावंकालिक एवं सार्वजनीन है, जो त्याज्य नहीं है। इसी का प्रतिपादन 
करना धर्मंशांस्त्रों का प्रमुख उद्देश्य है। मनु नें इस घर्मे का वर्णन निम्न श्लोक में 
किया है-- 

वेदाम्यांस:, तपः, ज्ञानम्‌, इन्द्रियारां च संयमः । 
धर्म क्रिया, श्रात्मचिस्ता च निःश्रेयसकरं परम्‌॥| १२।८३॥ 
निम्न प्रमाणों से भी उक्त भ्र्थ की सिद्धि होती है-- 

(श्र) धर्म श्नें: संचिनुयातु''“परलोकसहायार्थ स्वभूतान्यपीडयनु ॥४॥२३८॥ 

(श्रा) घर्मेण हि सहायेन तमस्तरति सुदुस्तरम्‌ ॥ ४।२४२॥। 

(ह) छतिः क्षमा दमो5स्तेयं शोचमिन्द्रियनिग्रहः । 

धीविद्यासत्यमक्रोधो दशक धमंलक्षणम्‌ ॥ ६।६२॥ 

-+- [प्रचलित अर्थ--हे भगवन्‌ ! सब वर्णों (ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्य तथा शूद्र) और 
अम्बष्ठादि' श्रनुलोमज, 'सूत' आदि प्रतिलोमज, तथा “भूजंकण्टक' झ्रादि संकीरां 
जातियों के यथोचित धर्मों को क्रमशः कहने के लिये आप योग्य हैं (अत: उन्हें 
कहिए) ॥ २॥ | 


प्रथम अध्याय रे 


मनुस्मृति में ध्मंपालन के परिणामस्वरूप जो फलप्राप्ति दिखायी है, वह भी 
इस अर्थ की मुख्यता की ओर संकेत करती है--- 
(ई) एतही 5उभिहितं सर्व निःश्रेयसकर परम्‌। 
प्रस्मादप्रच्युतो विप्रः प्राप्नोति परमां गतिभू॥ १२॥११६॥।॥। 
(3) श्रनेन विप्रो वृत्तेन वर्तंयत्‌ वेदशास्त्रवितू | 
ध्यपेत कल्मबो नित्य ब्रह्मलोके महीयते ॥।॥४॥२६०॥। 
इस अभ्थ की सिद्धि में प्रमाणरूप में १। १२८, २।१३४ [२। १५६], २।२२४ 
[२४६], ४। १३८, १५६, १७५, २३८, २३६, २४२, २४३, २६० ॥5१६, १७, ८३ 
आदि इलोक भी द्रष्टव्य हैं । 


२. व्यावहारिक क्षेत्र में त्रिविध--आत्मिक, मानसिक, शारीरिक उन्नति 
कराने वाले, मानवत्व और देवत्व का विकास करने वाले, उत्तम सुखसाधक श्रेष्ठ 
व्यावहारिक कत्तंव्य, मर्यादाएं और विधान (कानून) धर्म कहलाते हैं ।- ये व्यावहारिक 
क्षेत्र के होने के कारण कर्म हैं. जिनमें देश-काल-परिस्थितिवश कुछ परिवर्तन भी आा 
जाते हैं। इसमें निम्न प्रमाण भी द्रष्टव्य हैं--- 


(अ) न ब्रूयात्‌ सत्यमप्रियम्‌ ॥॥४।१ ३८॥॥ 

(आ) योछितां धर्मंमापदि ॥६॥५६॥ 

(इ) एव धर्म: स्त्रीपूंसयो: ॥६।१०१, १०३॥ 

(ई) चझूतधम निबोधत ॥ ६॥२२० ॥ 

(उ) दण्ड धर्म बिदुः बुधा: ॥७॥१८॥ 

(ऊ) .राजधर्भान्‌ प्रव्यासि ॥७।१॥ 

(ए) विवाह--'ब्राह्मो धर्म:', देव धर्मम्र', श्राषं: घममे:, 'भासर:ः धर्म:। 
॥ ३। २७--३१ । आादि-ग्रादि ॥। 


दश नशा स्त्रों में धर्म के स्वरूप को स्पष्ट किया गया है । उनके अनुसार धर्म की 
परिभाषा निम्न है-- 


(ग्र) ““यतो<5स्युदयनि:श्र यससिद्धिः स धर्म: (वैशेषिक १ । १। २) 


ग्र्थाव्‌-जिसके आचरण से (पभ्युदयः) मनुष्य की त्रिविधन--आत्मिक 
मानसिक व शारीरिक उन्‍नति और व्यावहारिक उत्तम सुख की प्राप्ति एवं वद्धि हो 
तथा (निःश्रेयससिद्धि:) मोक्षसुख की सिद्धि हो (सः धमम:) वह आचरण या कत्तंव्य 
धर्म है 

(आ) “चोकनालक्षणों धर्म: (पृव॑मीमांसा १ । १। २) 

अ्र्थात्‌--(चोदनालक्षण:) वेदों में मनुष्यों को करने के लिए जो कत्तेव्य 
विहित किये हैं, वह (धर्म:) धर्म है । 


४ विशुद्ध-मनुस्मृति : 


(२) “अन्तरभ्रभवाणाम्‌” पद का मेनु-सम्भत क्षय --- 
_.._ इस इलोक में मेधातिथि, कुल्लूकभट्‌ट और उनके अनुयायी सभी टीकाकारों 
ने 'अन्तरप्रभवाणाम्‌ पद का--“संकीण जातियों या वर्णोसद्धूरों के” यह भ्रथ॑ 
प्रगुद्ध किया है। इस-पद का अर्थ 'आश्रमों के! होना चाहिये। इसकी पुष्टि में 
“निम्न युक्तियाँ हैं--- द 

(क) २। १८ [इस संस्करण के अनुसार १। १३७] में 'अन्तरप्रभवाणाम्‌ 
के पर्यायवाची रूप में 'सान्तरालानाम्‌” शब्द का प्रयोग किया है। जैसे यहाँ वर्णों 
के साथ 'अन्तरप्रभवाणाम्‌' दाब्द का प्रयोग है, वसे ही उक्त इलोक में भी वर्णों के 
कथन के साथ-साथ 'सान्तरालानाम्‌' शब्द का प्रयोग है। उस इहलोक में 'सान्तरा- 
लानाम्‌! शब्द का अर्थ आश्रम है, पभ्रतः यहां भी उसके पर्यायवाची शब्द 
पअन्तरप्रभवाणाम्‌' शब्द का अर्थ “भश्राश्नमों के! होता चाहिये। यद्यपि २। १५ 
[१। १३७] श्लोक में भी टीकाकारों ने 'सान्तरालानाम्‌' शब्द का भश्रर्थ 'संकीरं 
जाति! या 'वर्णसद्भुर' किया है, किन्तु वह मनु की मान्यता के विरुद्ध है। यतोहि, 
उस इलोक में धमम के चार मूलाधारों में से एक आधार 'सदाचार” [२-। ६, १२ 
या १। १२५, १३१] का लक्षण किया है और बताया है कि “ब्रह्मावर्त देश के 
निवासी वर्णों और ग्राश्नमों का जो परम्परागत श्रेष्ठ आचरण है, वह 'सदाचार' 
कहलाता है” | इस इलोक में 'सान्तराल” शब्द का 'वर्णेसद्धूर या 'संकीरां जाति 
अर्थ इसलिए ग्रहण नहीं हो सकता क्योंकि वर्णसड्भूरों का भ्राचरण 'सदाचार' ही 
नहीं हो सकता श्ौर न ही उनके ग्राचरण को उन इलोकों में 'सदाचार' के रूप में 
माना है। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण यह है कि वर्ण॑सद्धूरों के धर्मवर्णन-प्रसद्भ में अनेक 
स्थानों पर उनके ग्राचरण को निन्‍्दनीय ग्रौर गहित कहा है। उस प्रसज्भ में संकीर्ण 
जातियों के लिए प्रयुक्त विशेषणों में कुछ इस प्रकार हैं---“ 'मातृदोषबिगहितानु्‌ -- 
माता के दोष से निन्दित जन्म वाले [१०। ६], “ऋ्राचारविहारवान्‌”--क्र र 
आचार-व्यवहार वाले [१० । €], “श्रधमो नृस्णामर --मनुष्यों में नीच [१०॥ १२], 
“अव्तांस्तु यान्‌”--न्नतहीन [१० । २०], “पापात्मा सूजजकण्टक:--पापी आत्मा 
वाले भूजंकण्टक [१० । २१],“'ततोष्प्पधिकवृषिता न्‌” -- उनसे भी श्रधिक दूषित आच- 
रण वाले [१० । २६९] “जवयन्ति विगहितानु' --निन्दित सन्‍्तानों को जन्म देते हैं 
[१० । २६]। इसी प्रकार संकीर्ण जातियों का 'भ्रपसद' (नीच) “अपध्वंसज” (पतितो- 
त्पल्त) आदि शब्दों द्वारा नामकरण करना भी यह सिद्ध करता है कि रचयिता इन्हें 
निन्दित आचरण वाला मानता है। इनके अतिरिक्त उस प्रसंग में वर्णसंकरों के जो पशु- 
हिंसा ग्रादि धर्म बतलाये हैं वे मनु के मत में धर्म न होकर दुष्कर्म हैं, जिनकी मनु ने 
स्थान-स्थान पर निन्‍दा की है। फिर उनके आचरण को 'सदाचार” कैसे कहा जा 
सकता है ? और न. उन्हें 'धर्म कहा जा सकता है । इससे यह बोध होता है कि उक्त 
इलोक में 'सान्तराल' शब्द का वर्णसंकर' अर्थ करना संगत नहीं है, और मनु के विरुद्ध 
भी है। श्रत: वहां उसका “आश्रम अर्थ होता चाहिए। उसके पर्यायवाची रूप में प्रयुक्त 
होने से इस इलोक में “अन्तरप्रभव' का श्रथ॑ मी “आश्रम ही समीचीन है। 


प्रथम अध्याय प्‌ 


(ख) मनुस्मृति में वर्णों के धर्मों के साथ-साथ विस्तृत श्ौर विशिष्ट रूप से 
आश्रमों के धर्मों का ही कथन है, वर्णसंकरों के धर्मों का नहीं। यह भी ध्यान देने' की 
बात है कि इस इलोक में जिस क्रम से वर्णों और गआश्षमों के धर्मों को बतलाने' की इच्छा 
व्यक्त की. है, ठीक उसी क्रम से ही मनुस्मृति में उसका उल्लेख है। ग्राश्ममों और वर्णों 
का क्रम साथ-साथ चलता है, जैसे--द्वितीय अध्याय में--ब्रह्मचर्याश्रम का वर्णन है, 
तृतीय से पञचम तक गृहस्थ का, षष्ठ में वानप्रस्थ एवं संन्यास झ्राश्नम का वर्णन है । 
साथ-साथ छठे भ्रष्याय तक ब्राह्मण के कत्तंव्य भी उक्त हो जाते हैं। फिर क्षत्रियों के शेष 
कत्तंव्यों का वर्णन ७। १ से €६। ३२५ तक है। वेश्य के अतिरिक्त कत्तेव्यों का कथन 
९। ३२६ से ३३३ [इस संस्करण में १०। १-६] तक तथा छोुद्दों के कत्तेंव्यों का वर्णन 
६। ३३४-३३५ [इस संस्करण में १० । ७-८] में है। यदि 'अन्तरप्रभवाणाम्‌' का 
'आश्रम' अर्थ न करके 'वर्णसंकर' अर्थ लिया जाये तो प्रश्न उठेगा कि जब प्रारम्भ में: 
ग्राश्नमों के धर्म पूछने का प्रइत ही नहीं है तो इतने विस्तृत और प्रधान रूप से आश्रमों 
के धर्मों का विधान क्‍यों किया गया है ? वर्णों और ग्राश्रमों के धर्मों का साथ-साथ और 
प्रधानतापूर्वक वर्णन करने को मनु की यह शैली भी यह संकेत देती है कि इस इलोक 
में वर्णों भ्रोर भ्राश्रमों के विषय में. प्रशन है; वर्शासंकरों के विषय में नहीं । 


(ग) मनुस्मृति में सवेत्र वर्णों के साथ आश्रमों का उल्लेख करने की प्रवत्ति 
परिलक्षित होती है, वर्णसंकरों की नहीं। १२। €७ में भी वर्णों के साथ आश्रमों का 
उल्लेख है--चातुर्व ण्यं त्रयो. लोकाः चत्वारदचाश्रमाः पृथक इसी प्रकार ७। ३४ में 
भी राजा को वर्णों और अ्रश्रर्तों के धर्मों का रक्षक कहा है, वर्णसंकरों का उल्लेख 
ही नहीं-- क्‍ 

स्वे स्‍्वे धर्म निविष्टानां सर्वेषासनुपुर्व शः । 
वर्णानामाश्रमारणां च राजा सुष्ठोष्णि रक्षिता ॥ 

इस प्रवृत्ति के अनुसांर भी यहां वरणों के साथ प्रयुक्त 'श्रन्तरप्रभव' शब्द का 
ग्रथ आश्रम ही सिद्ध होता है। 

(घ) मनुस्मृति में दशम अश्रष्याय को छोड़कर वर्णों के साथ अथवा स्वतन्त्र 
रूप से कहीं भी वर्णसंकरों की चर्चा या उल्लेख नहीं है। नामकरण संस्कार [२।२ ६- 
३५या २। १-१०], विवाहविधि [२।२०] आदि प्रसड्ों में जहाँ शूद्रों के लिए भी 
विधान किए हैं, वहां भी इतका उल्लेख नहीं है। दशम अध्याय में भी जो इनका वर्णत 
है,वह वस्तुत: मौलिक न होकर प्रक्षिप्त है (विस्तृत जानकारी के लिए दशम अध्याय के 
इलोकों की समीक्षा देखिए) । यतो हि. वह विषय प्रसंगविरुद्ध रूप से वर्णित है। मनु 
की विषय-संकेत-श ली से भी दशम श्रध्याय का वर्ण॑संकरों का प्रसंग प्रक्षिप्त सिद्ध होता 
है। वर्णों के धर्मं-नथन का विषय प्रारम्भ करते हुए वे कहते हैं-- “वर्ण धर्मान्तिबोघत 
१। १४४ [ग्रन्य संस्करणों में २। २५] | इसी प्रकार इस विषय की समाप्ति का 
संकेत करते हुए कहा---“एव घमंविधिः कृत्स्तवचातुदंण्यंस्थ कीतित:'” १०।१४२ [अन्य 
संस्करणों में १०। १३१]। दोनों है स्थानों पर वर्णों के धर्मों के वर्णन का कभंन 


६ विशुद्ध-मनुस्मृति : 


है, आपद्धर्म का नहीं। यहां बीच में वर्णसंकरों के वर्णत करने का न तो प्रसंग था और 
न ही अभीष्टता, किन्तु फिर भी किसी ने इस वर्णव को बलातू मिलाया है । 


इसी प्रकार १०। १४५ [अ्रन्यत्र १० । ४] में स्पष्ट शंब्दों में मनु ने' उद्घोषित 
किया है कि झआायों के समाज में केवल चार वर्ण हैं, पांचवां कोई वर्ण नहीं है। इनसे 
भिन्‍न सभी दस्यु हैं, चाहे वे श्रायं भाषाएं बोलते हों अथवा म्लेच्छ भाषाएं [१०। ५६ 
(अन्यत्र १० । ४५) |। यहां वर्णसंकरों का कोई उल्लेख नहीं। इससे वर्णंसंकरों का 
वर्णन [१० । ५-७३] मनुस्मृतिसम्मत या मौलिक सिद्ध नहीं होता। जब यह मनु- 
स्मृतिसम्मत ही सिद्ध नहीं होता तो इस ग्रन्थ में किसी शब्द से “वर्णसंकर' अर्थ ग्रहण 
करना ही अनुपयुक्त एवं विरुद्ध है। ग्रत: यहां भी 'वर्णासंकर' अर्थ न होकर 'आ्राश्रम' 
अथ हो मनुस्मृतिसम्मत है। 

(ड) मनु ने संक्षिप्त भूमिका के रूप में १ । ५७-६१ इलोकों में एक-एक वर्ण 
का नामोल्लेखन तथा उनका कमंवर्णन किया है। उससे यह स्पष्ट संकेत मिल जाता है 
कि मनु मनुष्य-समाज में चार वर्णों के अतिरिक्त कोई वर्ण नहीं मानते। इन इलोकों 
से यह भी संकेत मिलता है कि मनुस्मृति में मनु को केवल इन्हीं चार वर्णों के धर्मों का 
कथन करना अभीष्ट है, भ्रन्य किसी वर्णे्ंकर आदि का नहीं । अ्रत: यहाँ भी “अन्तर-. 
प्रभव' का अर्थ वर्णोौसंकर श्रादि करना मनु की मौलिकता के विरुद्ध है, इसका 'आश्रम' 
ग्रर्थ ही प्रकरणसंगत है । 

(३) प्रतीत होता है कि जब वर्णंसद्धूरों के प्रसंग का प्रक्षेप हुम्ला तो उत लोगों 
ने तदनुमार ही 'ग्रन्तरप्रभव' और 'सान्तराल' शब्दों के भ्र्थों को भी परिवर्तित करके 
वरणणसंकर' अर्थ प्रचलित कर दिया। यही नहीं, अपने आशय के अनुसार ऐसे लोगों ने 
पाठभेद करने का भी प्रयास किया । तीन-चार हस्तलिखित प्रतियों में 'अन्तर-प्रभवा- 
णाम्‌' पद के स्थान पर 'संकरप्रभवाणाम्‌ पाठभेद भी मिलता है। यह पाठभेद वर्ण[संकर 
सम्बन्धी प्रक्षिप्त इलोक़ों को मौलिक सिद्ध करने का ही एक प्रयास था। यह पाठभेद 
तो प्रचलित नहीं हो पाया किन्तु इस पाठभेद के अनुसार अर्थ की भ्रान्ति ग्रवश्य प्रच- 
लित हो गई । 

त्वमेको हास्य सर्वेस्य विधानस्य स्वयम्भुवः । 
अचिन्त्यध्याप्रमेयस्य कार्यतर्वाथ्थंवित्पव॒भों ॥ ३ ॥ (३) 

(हि) क्योंकि (प्रभो) वेदज्ञ होने से धर्मोपदेश में समर्थ हे विद्वन्‌ ! 
(अ्स्य सवेस्थ) इस सब [ १।१५--१।१४४ (२२५) में वणित ] समस्त जगत के, 
(अ्चिन्ययस्य) जिनका चिन्तन से पार नहीं पाया जा सकता अथवा जिनमें 
असत्य कुछ भी नहीं है, ओर (अ्रप्रमेयस्य) जिनमें अ्परिमित सत्यविद्याग्रों 
का वर्णन है, उन (स्वयम्भुवः विधानस्य) स्वयम्भू [१।६] परमात्मा द्वारा 
रचित [१२३] विधानरूप वेदों के (कार्य-तत्त्वाथंवित्‌) कार्य--कत्तेव्य- 
रूप धर्मों या प्रतिपाद्य विषयों के, तत्त्वाथवितृल्‍्च्यथाथंरूप ग्रथवा उनके 


प्रथम अध्याय है 


रहस्यों को, और [द्वितीयार्थ में] वेदार्थों को जानने वाले (एक: त्वम्‌) एक 
ग्राप हो हैं [अर्थात्‌ इस समय धर्मों के विशेषज्ञ विद्वान्‌ आप ही दृष्टिगोचर 
हो रहे हैं, श्रतः आप ही उन्हें कहिये] ।। 

अभिप्राय यह है कि वेद सब सत्यविद्यात्रों के विधायक ग्रन्थ हैं, इस 
प्रकार वे जगत्‌ के विधान रूप अर्थात्‌ संविधान हैं। महषि लोग प्रशंसा- 
पर्वक मनु से कह रहे हैं कि उन विधघानरूप वेदों में कौन-कौन से करने 
योग्य कायं अर्थात्‌ कत्तेग्यरूप धर्म विहित हैं, उन्हें भलीभांति समभने वाले 
विशेषज्ञ विद्वान आप हैं, अत: हमें वर्णों और आश्रमों के धर्मों को बत- 
लाइये। (यह श्लोक १२ का प्रक वाक्य है। दूसरे इलोक में वर्णाश्रम 
धर्मों का प्रश्न है, श्रतः इसमें उन्हीं का ज्ञाता बताकर मनु की प्रशंसा की 
है। यही मनुस्मति का प्रतिपाद्य विषय है--'धर्मों का कथन ) ॥। ३ ॥ #&8 

“स्व्यम्भू जो सनातन वेद हैं, जिनमें असत्य कुछ भी नहीं श्रौर 
जिनमें सब सत्यत्रिद्याग्नों का विधान है, उनके अर्थ को जानने वाले केवल 
आप ही हैं । (ऋ० भू० ५८) 

उऊनन्‍्पु शा ल्ड न्‍्य : कुल्लूकभट्‌ट आदि प्रायः सभी टीकाकारों ने इस 
श्लोक का अपूर्ण या त्रूटिपूर्ण अर्थ किया है। उनके श्रर्थों में निम्न त्रुटियां हैं-- 

(१) 'अस्य स्वस्थ सर्वंनामों को वेद के साथ जोड़ दिया है । 

(२) कुल्लकभट्ट ने 'कार्ये' का 'प्रग्निष्टोम आदि यज्ञकायय! तथा-- 

(३) 'तत्त्वाथ॑वित्‌' का ब्रह्म के ज्ञाता' ये असंगत, सीमित और मनुस्मृति से 

असम्मत शअ्र्थे किये हैं । 

इनकी पुष्टि के लिए विस्तृत विचार करना श्रावश्यक है-- 

(१) 'भ्रस्प स्वस्थ पदों की सही संगति---(क) यहाँ 'अस्य सर्वेस्य” पदों का 
प्र्थ 'इस सब जगत्‌ के' होना उपयुक्त एवं प्रासंगिक है | 'अस्य” या 'इदम्‌” शब्दों का जब 
स्वृतन्त्र रूप से प्रयोग होता है तो मुख्यरूप से उसके तीन अभिप्राय होते हैं--(१), 
उपस्थित या निकट की वस्तु की ओर संकेत, (२) निकट रूप से स्थित जगत, (३) 
पूर्वापर विषय या वस्तु की ओर संकेत । इन तीनों ही अ्रथों के आाघार पर यदि इन पदों 
को परखा जाये तो इनका वेद के साथ सम्बन्ध न होकर 'जगत्‌' अर्थ ही व्यज्जित होता 
है। यतो हि अगला वक्ष्यमाण विषय या अग्रिम प्रसंग जगत्‌ का है, अतः वेद के साथ 
इन पदों को नहीं जोड़ा जा सकता। इन से 'जगत्‌” की ओर ही संकेत है। 'भ्रस्य' 'इदम्‌ 
ग्रादि पदों का प्रयोग स्वृतन्त्रहूप से 'जगत्‌' के लिये करने की संस्कृत भाषा की सर्देव 
प्रवत्ति रही है। १।४५ में “आ्रासीत्‌ इदम्‌” का प्रयोग भी . 'जगत्‌” के लिए ही किया है। 
के [प्रचलिव अ्र्थं--क्योंकि हे प्रभो ! एक श्राप ही इस सम्पूर्ण भ्रपौरुषेय, अचिन्त्य 

तथा अप्रमेय बेद के भ्रग्निष्टोमा दि यज्ञकायें और ब्रह्म के जानने त्राले हैं ।३॥] 


छः विशुद्द-मनुस्मृति : 


(ख) इसके अतिरिक्त सुब्टि-उत्पत्ति के इसी प्रसंग में दो अन्य स्थानों पर भी इन पदों 
का प्रयोग जगत श्रथं में ही किया है। यथा--सृष्टि-उर्त्तत्ति के पूर्ण होने पर-- 
“सर्वस्य प्रस्य तु सर्गस्थ [१ । ५७], इस विषय को समाप्त भी इन्हीं पदों के स्वतन्त्र 
प्रयोग से किया है--'संभवद्चच श्रस्य स्वस्थ” [इस सम्पूर्ण संसार की उत्पत्ति कही। 
-२।२५, इस संस्करण में १।१४४]। (ग) शली के आधार पर भी इन पदों का यहां 
'जगत' श्रर्थ सिद्ध होता है । १।५ से मनु ने जो सृष्टि-उत्पत्ति का विषय प्रारम्भ किया 
है, वह इन पदों के ही अनुसार है । इस इलोक में कथन है कि 'इस जगत्‌ के विधान >> 
वेद के आप ज्ञाता हैं'। मनु ने इसी लिये धर्मों का कथन करने से पूर्व 'जगत्‌' के स्वरूप 
को बतलाना प्रारम्भ किया, जिससे धर्मोत्पत्ति, धर्म की आवश्यकता, महत्त्व एवं स्वरूप 
का परिज्ञान होकर उसके प्रति प्रेरित हो सके । मनु ने यहां साज्भोपाड शली भ्रपनायी 
'है। “अस्य संबंस्य' पदों के द्वारा ही १।५ से प्रारम्भ होने वाले सृष्ट्युत्पत्ति-विषय का 
संकेत है और इन्हीं पदों के प्रयोगपूर्वक इस विषय को समाप्त किया है--'संभवश्च 
अस्य सर्वस्य” [२।२५ या १।१४४]) (घ) इस इलोक में “विधान' शब्द का वेदों के 
लिये जो प्रयोग किया है वह.भी साभिप्राय होने से साथंक है, तथा निमित्त-निमित्ती 
भावन-च्योतनार्थ प्रयुक्त है। वेद “विधान' हैं और विधान किसी निमित्त से विहित होता है, 
अतः “अस्य सर्वस्य” पदों से संकेतित जगत्‌ उनका निमित्ती है। 'वेद जगत्‌ के लिये एक 
विधान है' यह भाव मनु ने अन्य स्थानों पर भी प्रकट किया। १२।६४ में वेदों को पितृ- 
देव-मनुष्यों का सनातन 'चक्षु:' कहा है (पितृदेवमनुष्याणा वेदइचलक्षु: सनातनमर) । यहां 
वेद के लिये “चक्षु:' शब्द का प्रयोग लगभग “विधान' के समान अर्थ देने वाला है। जैसे 
“चक्षु कहने से यह बोध होता है कि यह इन्द्रिय प्राणियों को दिखाने के लिये है, उसी 
प्रकार “विधान कहने से भी यह बोध होता है कि यह किन्हीं के मार्गदहंन के लिये है। 
इस प्रकार “विधानस्य' के साथ प्रयुक्त 'अस्य सर्वेस्य” पदों से 'जगत्‌' अर्थ का हीं संकेत 
मिलता है। 


(२--३) “कार्य तत्त्वार्थवित्‌' का संगत श्र्॑य---(क) 'कार्य! का “अग्निष्टोम 
आदि यज्ञकाय अर्थ करता और “तत्त्व” का अर्थ 'ब्रह्म करना भी श्रप्रासंगिक और 
मनुस्मृति से श्रसम्मत है। 'कार्य' से इस श्लोक में ग्रभिप्राय “कत्तंव्यों, प्रतिपाद्य विषयों 
या समस्त व्यावहारिक तत्त्वों' अर्थात्‌ “धर्मों से है। मनुस्मृति में [१।२] जिज्ञासा 
और प्रशइत का विषय 'धर्म' है तो उसका प्रतिपाद्य या उत्तर का विषयं भी 'धर्म' होगा। 
केवल यज्ञ या ब्रह्म का वर्णन करना मनुस्मृति का प्रतिपाद नहीं है, और न इनके बारे 
में स्वृतन्त्र रूप से जिज्ञासा ही प्रकट की गयी है| यज्ञादि धर्म के अद्भ हैं श्ौर स्वतः धर्मों 
के भ्रन्तर्भूत हो जाते हैं। केवल यज्ञों और ब्रह्म को ही वेदों का कार्य या साध्य मान लेने 
से वेदों की उपयोगिता सीमित हो जाती है जबकि मनु की मान्यता इसके विपरीत है। 
मनु केवल यज्ञ या ब्रह्म के लिए ही वेदों की प्रकटता नहीं मानते अपितु संसार के समस्त 
श्रेष्ठ व्यवहारों >> धर्मों और ज्ञान-विज्ञान आदि का साधक मानते हैं। इसकी.पुंष्टि के 
लिए निम्न श्लोक प्रमाण रूप में द्रष्टव्य है--- 


प्रथम अध्याय ५९ 


(अर) १ । २१ में वेदों के द्वारा ही समस्त पदार्थों का नामकरण, उनके कर्मों 
का विधान, स्थितियों का विभाजन बताकर वेदों की बहुसुखी और व्य(- 
पक उपयोगिता को स्वीकार किया है-- 


“सर्वेषां तु स नामानि कर्मारिण व पृथक पृथक । 
वेददब्देस्घ एवादों पृथक्संस्थाइच निर्मसे ॥ 

(ग्रा) १२। €७ में चारों वर्णों, ग्राश्षमों एवं तीनों कालों का ज्ञान वेदों से 

माना है। हु 

(इ) शब्द, स्पर्श आदि सूक्ष्म शक्तियों की वज्ञानिक सिद्धि वेदों द्वारा ही मानी 

है (१२। ६५)। 

(ई) १२। €€ में समस्त व्यवहारों का सर्वोपरि साधक-शास्त्र वेद को ही 

कहा है | 

(उ) राजनीति की शिक्षा देने वाला [७। ४३, १२। १००], धर्माधर्म का 

ज्ञान देने वाला [१२। १०९--११३] जगत्‌ के श्रेष्ठ व्यवहारों का 
साधक [१। २३] शास्त्र वेद ही को कहा है | 

(ऊ) १२। &४ में वेदों को. पितृ-देव-मनुष्यों का “चक्षु” (घर्म-श्रधमं, ज्ञान- 

विज्ञान आदि का दशनि वाला) कहा है| 

इनके अतिरिक्त श्रौर भी ऐसे अनेक उदाहरण मिलेंगे जिनमें मनु ने वेदों. के 
कार्य या उद्देश्य को व्यापक माना है। अ्रतः कुल्लूकभट्ट द्वारा कंवल यज्ञ या ब्रह्म को 
ही वेदों का कार्य कहना मनु की धारणा के प्रतिकूल है। 

(ख) मनुस्मृति उपनिषदों की भांति केवल आध्यात्मिक ग्रन्थ नहीं है, जिसमें 
केवल यज्ञ और ब्रह्म का ही दिग्दशंत कदाया गया हो; अपितु समाज का विधान या 
प्ंशास्त्र भी है। यही कारण है कि मनुस्मृति में इनका वर्णन अ्रज्भीरूप में न होकर 
प्रंरहूप में है। १। १२५--१३४ [२। ६-- १५] श्लोकों में मनु ने धर्म का विकास 
वेद से माना है । मनु का प्रमुख वचन है---वेदो5ईखिलो घमंमुलस्‌'१ । १२५॥। यज्ञे श्रौर 
ब्ह्मप्राप्ति का इसके अन्दर स्वत: ही श्रन्तर्भाव हो जाता है वयोंकि ये भी मनुष्यों के धर्म 
हैं। इस प्रकार क्ल्लूकभट््‌ट का अर्थ मनुस्मृति-प्रतिपाद्य के अ्रनुरूप नहीं है । 

(ग) और यह अर्थ भ्रप्रासंगिक भी है। १। २ में मनु से वंणों और प्राश्रमों 
के धर्मों का प्रशन है। श्लोकों की संगति ध्यान देने योग्य है-- 'आप वर्णों श्रौर आश्रमों 
के सब धर्मों को बतलाने में समथ हैं [१। २] तथा जगत्‌ के विधानरूप वेदों के 
कत्तेव्यरूप धर्मों को जानने वाले श्राप ही एकमात्र व्यक्ति हैं (१।३]। इस प्रकार जो 
पहां प्रश्न रूप में प्रथ्टव्य है, उस के मनु वेदज्ञ होने से जाता हैं, भौर जिसके वे ज्ञाता 
हैँ, वही उनसे प्रष्टव्य हो सकता है। वहो मनुस्मृति में प्रतिपादित है। मनुस्मृति में 
पर्मों का प्रतिपादन है। उसी का प्रदन है। उसी प्रश्न के उत्तर के मनु ज्ञाता हैं, इसी 
लिए उनसे वह प्रश्न किया गया है। मनु से प्रशन तो धर्मों का किया है और साथ ही 


१० विशुद्ध -मनुस्मति : 


उन्हें विशेषज्ञ विद्वान्‌ बताया जा रहा है केवल यज्ञों और ब्रह्म का, और मनुस्मृति में 
अंतिपादन है मुरुय रूप से धर्मों का। यह विसंगति पुछे गये प्रश्न श्रौर झागे प्रतिपादित 
विषय की एकरूपता से ही दूर हो सकती है। वस्तुतः यहाँ मनु को “वेदों के श्रर्थों का 
ज्ञाता और वेद के प्रतिपाद्य या वेद में विहित धर्मों का समभने वाला” कहना ही प्रभि- 
प्रेत है। इसकी पुष्टि बारहवतं अ्रष्याय के १ ०५-११४ इलोकों से भी हो जाती है जिनमें 
वेदवेत्ता को ही धर्म का उपदेश करने का आ्रादेश है, श्रन्य को तहीं। इसी योग्यता 
के कारण ही महर्षि लोग मनु के पास जिज्ञासा लेकर पहुंचे हैं। श्लौर उन्हीं धर्मों को 
सममभने की योग्यता का वे वर्णन कर रहे हैं। इस प्रकार इस भाष्य में ग्रस्तुत अर्थ 
ग्रधिक संगत, युक्तियुक्त और मनुसम्मत है। 
मनु का महर्षियों को उत्तर-- 

स ते: पृष्टस्तथा सम्यगमितौजा महात्मभिः। 

प्रत्युवाचाच्य तान्सर्वान्महर्षजञ्छ्ुयतामिति ॥ ४ ॥ (४) 

(तैः) उन (महात्मभि:) महषि लोगों द्वारा (सम्यक्‌) भलीभांति 

श्रद्धासत्कार पूर्वक (तथा) उपयुक्त प्रकार से (प्ृष्टः) पूछे जाने पर, (सः 
अमितौजा:) वह अत्यधिक ज्ञानसम्पन्त महर्षि मनु (दान सर्वान महर्षीन) 
उन सब महर्षियों का (ग्राच्यं) यथाविधि सत्कार करके (श्रूयताम्‌ इति) 
'सुनिए' ऐसा (प्रत्युवाच) उत्तर में बोले ॥। ४।। 

._ - उन्‍न्ज ही ल्ठन्‍्य ; प्रथम चार इलोकों की मौलिकतां पर विचार-- 
यद्यपि १-४ इलोक मनुप्रोक्त इलोकों की भांति मौलिक नहीं हैं तथापि ये शल्री 
घटना और प्रइन के श्राधार पर मौलिक ही स्वीकार किये गये हैं, क्योंकि भूमिका के 
रूप में इनका उल्लेख है। (१) मनुस्मृति की शैली से यह विदित होता है कि मनु के 
भावों (जो प्रवचन के रूप में थे) का संकलन भूगु या किसी ग्रन्य शिष्य ने किया है। 
संकलयिता ने इन इलोकों के द्वारा मनु के पास महषियों के आने की घटना और उनके 
प्रइन का भुमिका के रूप में उल्लेख किया है। (२) घटना मौलिक है। (३) प्रश्न भी 
मौलिक है, श्रत: संकलन-श ली के झनुसार ये श्लोक मौलिक ही माने जायेंगे । जसा कि 
कुछ टीकाकारों ने पांचवें इलोक से मौलिक भनुस्मृति का प्रारम्भ मात्रा है, उनका यह 
विचार भ्रान्तिपूर्ण है। मनुस्मृति संकलित शली का ग्रन्थ है, इस इष्टि से ये चारों इलोक 
मौलिक संकलितख्प में ही हैं । 

यहाँ यह स्पष्ट कर देना भी उपयोगी होगा कि इस शैली के ग्राधार पर टीका- 
कारों ने उन सभी इलोकों को मौलिक मान लिया है जितमें मनु के नामपुवंक वर्णन है 
('महविसंनुना भुगु: १।६० ॥ 'उस्तवान्‌ मनु: १। ११८॥ 'अतुना परिकीतितः' 
१।१२६॥ सनुरञ्वोतू ८। ३३६॥ आंदि)। उनका कहना है कि मनु के भावों के 
ञाधार पर भृगु ने मनुस्मृति को रचा है प्रतः इस प्रकार के इलोक असंगत नहीं लगते । 
यह विचार भी अ्रान्तिपूर्ण है। क्योंकि, (१) मनुस्मृति मनु के भावों को लेकर रचा 
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प्रग्य नहीं है, अपितु मनु के भावों का यथावत्‌ उसी शैली में संकलन है! (२) संकलन 
में मौलिक झंशों के बीच में संकलयिता की ओर से कोई बात नहीं कही जाती; ग्रतः 
'मनृक्तवान्‌” आदि पद वाले इलोक संकलथिंता की ओर से कहे होने के कारण प्रक्षिप्त 
हैँ, मौलिक नहीं । (३) १॥ ४ में 'श्रूयता म” कहकर मनु उत्तर देना श्रारम्म करते हैं । 
इस शली से सिद्ध है कि इस इलोक के बाद मनु के द्वारा कहे विचारों का उत्तमपुरुष 
की शैली के माध्यम से जो कथन है वही मौलिक संकलन है, श्रन्य द्वारा नामोल्लेख 
प॒वंक प्रदर्शित वर्णन प्रक्षिप्त है। ग्रतः उन सभी इलोकों को मूल संकलन से परवर्ती 
माना जाता चाहिए जो उत्तमपुरुष की शैली में नहीं हैं । 


(जगदुरत्पत्ति-विषय) 
[१।५से ५४, ७८ ] 
उत्तत्ति से पूर्व जगत्‌ की स्थिति-- | 
ग्रासीदिदं॑ तमोभृतमप्रज्ञातमलक्षणम्‌ । 
श्रप्रतक्‍्यंमविज्ञेयं. प्रसुप्ममभिव सर्वतः: | ५॥ (५) 


(इदम्‌) यह सब जगत्‌ (तमोभूतम््‌) सृष्टि के पहले प्रलय में अन्ध- 
कार से आवृत्त -ज्ञ्राच्छादित था ।******उस समय (अविज्ञेयम) न किसी के 
जानने (अ्रप्रतक्‍यंम्) न तक में लाने और (गलक्षणम्‌ अप्रज्ञातम्‌) न प्रसिद्ध 
चिह्नों से युक्त इन्द्रियों से जानने योग्य था और न होगा । किन्तु वत्तंमान 
में जान। जाता है और प्रसिद्ध चिह्नों से युक्त जानने के योग्य होता श्रौर 
यथावत्‌ उपलब्ध हैड& । (स० प्र० २१३) 

##(सर्वेत:) सब ओर (प्रसुप्तम्‌ इव) सोया हुआ-सा पड़ा था ॥५॥ 

छरन्‍्जुर्यी ट्डन्‍्त् : मनुस्मृति के प्रन्‍न श्रौर उत्तर की संगति-प्रायः 
प्भी टोकाकारों ने यहाँ यह शंका उठायी है कि .मह्षियों ने! धर्मंविषयक प्रइन किया 
था।[ १।२] किन्तु मदु ने सृष्ट्युत्पत्ति का वर्णन अ्प्रासंगिक रूप से क्‍यों किया ? 
कुछ आलोचकों ने इस वर्णन को अश्रासंगिक के साथ-साथ विशु खलित भी माना है 
प्रोर कुछ अनुसन्धाताओं ने इसे प्रक्षिप्त ही घोषित कर डाला वस्तुतः यह वर्णन नतो 
ग्रप्रासंगिक है, न विश्व खलित और न प्रक्षिप्त। आलोचकों ने इस वर्णन को उक्त 
ग्रारोपों से मढ़कर भूल की है। मनुस्मृति की शंली को पहचानने के परचात्‌ यह 
निश्चित हो जाता है कि यह वर्णन प्रासंगिक, श्यघ्भुलाबद्ध एवं मौलिक है। इसकी 
पिद्धि में निम्न युक्तियाँ एवं प्रमाण हैं-- 

(१) मनुस्मृति की शली--मनुस्मृति कुछ श्रमुख विषयों में विभाजित है और 
इसकी यह थे ली है कि जब कोई भी विषय प्रारम्भ होता है तो उसके प्रारम्भ, श्रन्त 
प्रधवा दोनों स्थानों पर उसका संकेत होता है। यंहाँ भी “अ्रस्थ सदस्य [१। ३] पदों 
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से अगले [ १ । ५] वक्ष्यमाण विषय के प्रारम्भ का संकेत किया और भ्रन्त में १।१४४ 
[२।२५] में 'संमवदचास्य सवंस्थ' कहकर इस विषय का समापन संकेत भी दिया है। 
उसी इलो क में फिर साथ ही अगले विषय का संकेत भी है। इस प्रकार इस विषय का 
प्रारम्भ और समापन का संकेत मनु ने स्वयं ही दे दिया है और इस तरह यह विषय 
पृष्ट प्रइन से और अगले विषय से शद्भुलावत्‌ जुड़ा हुआ है। इस स्थिति में इसे अप्रा- 
संगिक या विश्वद्धुलित नहीं कहा जा सकता। जिन आलोचकों ने इसे प्रक्षिप्त कहा है 
वे मनु की शैली को नहीं पकड़ पाये । 


(२) शली के आधार पर इस प्रसद्ध के व्यवस्थित और प्रासंगिक सिद्ध हो 
जाने के पदरचात्‌ अब यहाँ प्रश्न उठता है कि आलोचकों अंथवा टीकाकारों को इस 
प्रसद्भ को अप्रासंगिक, विश्शद्धुलित एवं प्रक्षिप्त कह देने की भ्रान्ति कंसे हुई ? और. 
मनु ने ऋषियों द्वारा धर्मों की जिज्ञासा प्रस्तुत करने पर सृष्ट्युत्पत्ति का वर्णन क्यों 
प्रारम्भ किया ? इसके उत्तर में निम्न स्पष्टीकरण दिये जा सकते हैं-- 

(क) मनु ने प्रश्न के अ्रनुसार ही उत्तर के विषय को चुना है और यह वर्णन 
२-३ इलोकों के प्रइन में निहित भ्रवान्तर जिज्ञासाशों के समाधान के लिए प्रारम्भ किया 
गया है, जो पूर्णतः व्यवस्थित एवं क्रमबद्ध है। टीकाकारों द्वारा प्रइन-वर्णन करने वाले 
२-३ इलोकों का सही श्रौर संगत अर्थ न समभने के कारण ही यह भ्रान्ति और शा 
उत्पन्न हुई है । क्‍ 

टीकाकारों ने द्वितीय'इलोक को तो एकमात्र स्वतन्त्र प्रश्न माना है और तृतीय 
इलोक को स्वतन्त्र प्रशंसा-वाक्य । संगति की दृष्टि से दोनों को असम्बद्ध रखते हुए 
उन्होंने इतका अथे निम्न प्रकार किया है-- 

द्वितीय श्लोक--“हे भगवन्‌ ! ब्राह्म॒णादि चतुवंणों और “अम्बष्ठ' ग्रादि श्रनु- 
लोमज, 'सूत' श्रादि प्रतिलोमज तथा “भूजंकण्टक” आदि संकीर्ण जातियों के यथोचित 
धर्मों को क्रमश: कहने के लिये श्राप योग्य हैं (इसलिये उनको कहिये) ।” 


तृतीय इलोक--“'क्योंकि हे प्रभो ! एक श्राप ही सम्पूर्ण श्रपौरुषेय, अ्रचिन्त्य 
तथा अप्रमेय वेद के भग्निष्टोम श्रादि यज्ञकायें के शौर ब्रह्म के जानने वाले हैं ।" 


टीकाकारों द्वारा ऊपर प्रदर्शित अर्थ करने से यहां विषय-वर्णन की सद्भृति का 
क्रम नहीं बन पाता। द्वितीय श्लोक में मनु से प्रइन.तो धर्मों के विषय में है भ्ौर तृतीय , 
इलोक में उनकी प्रशंसा करते हुए उन्हें विद्वान्‌ बताया जा रहा है--वेद में विहित 
अ्ग्निष्टोम आदि यज्ञों का और ब्रह्म] क।। जबकि सझ्भत बात तो तभी मानी जा सकती 
हैं जब जिस विषय का प्रइन किया हो उस समय उसी विषय में उसकी विद्धत्ता की 
प्रशंसा की जाये । यह क्‍या कि म॑नु से प्रश्न किसी अन्य विषय का किया जा रहा है और 
उनको विद्वानु किसी अन्य विषय का बताया जा रहा है । 
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को वेदों का विशेषण मानकर अथ किया है, जबंकि ये 'जगत्‌ श्र के सकेत देने 
वाले हैं । ह 

वस्तुत: ये दोनों ही इलोक सम्बद्ध श्रौर एकवाक्यात्मक हैं। तृतीय इलोक, 
द्वितीय इलोक 'के वाक्य का पुरकवाक्य है। उनमें द्वितीय इलोक में किये गये प्रइन के 
सन्दर्भ में कारणपूर्वक मनु की प्रशंसा है कि “हम आपके पास ही जिज्ञासा लेकर श्राये 
हैँ/ तृतीय इलोक में जाकर यह वाक्य पूर्ण होता हैं--'क्योंकि श्राप ही इस विषय के 
एकमात्र विशिष्ट विद्वान्‌ हैं। फिर चतुर्थ-पञ्चम इलोकों से मनु जो उत्तर देना शुरू 
करते हैं, उसका चुनाव उन्होंने इन्हीं इलोकों के “अस्य सर्वस्य' पदों के श्रनुसार ही किया 
है। इन इलोकों का प्र इस प्रकार करना चाहिए-- 

“हे भगवन्‌ ! आप सब वर्णों एवं अश्राश्रमों के धर्मों को ठोक-ठीक और क्रमश: 
बतलाने में समर्थ हैं, क्योंकि, हे प्रभो ! इस जगत्‌ के विधानरूप भ्रपौरुषेय, अ्रचिन्त्य 
और अपरिमितज्ञानयुक्त वेदों के प्रतिपाद्य अथवा व्यावहारिक तत्त्व श्रथात्‌ धर्मों भर 
वेदारथों के ज्ञाता एकमात्र आप ही हैं। (अतः हमें वर्णों एवं श्राश्नेमों के धर्मों का प्रव- 
चन कीजिए) ।” इस प्रकार वेदों में जिन बातों को धर्म बतलाया है. उनको या वेदों में 
विहित धर्मों को जानने वाले विशिष्ट विद्वान्‌ मनु हैं। अथवा वेदों का प्रतिपाद्य धमं भी 
है, यतो॥हि १। १२५, १३१[२॥ ६, १२] इलोकों में धर्म का मूलस्नोत वेद को ही 
माना है, इसलिए भी मनु इस विषय के विद्वान्‌ हैं। इसी विषय का मनु को प्रवचन 
करना है और इसी विषय में उनसे. प्रशन किया गया है। इस प्रकार यह' स्पष्ट हुआ कि 
जो पृष्ट-विषय है उसी के सन्दर्भ में मनु को प्रशंसा है, जो प्रशंसित एवं पृष्ट-विषय है 
उसी का मनुस्मृति में प्रतिपांदन है, यह सुसंगति बन जाती है। 

(ग) इन इलोकों में संक्षेप में मनु से यह कहा है कि 'इस जगत्‌ के विधानरूप 
अपोरुषेय वेदों के धर्मों को जानने वाले आप हैं अतः हमें वर्णो एवं ग्राश्रमों के धर्मों को 
कहिए । मनु ने श्लोकों में अन्तर्निहित जिज्ञासाओं के अनुसार ही अपने उत्तर को 
प्रारम्भ किया--यह जगत्‌, जिसके लिए वेदों को विधानरूप में रचां, इसकी क्‍या 
स्थिति है ” [१ । ५-८७ ], वेद जगत्‌ के विधानरूप कैसे हैं ? क्योंकि वे ईद्वर से उत्पन्न 
हुए हैं प्रौर उन्हीं से कर्मों, नामों का विभाजन तथा निर्धारण किया गया है [१।२१, 
२३, ८७--६ १] वेदों से धर्म की उत्पत्ति कैसे होती है और यह धर्म किन लक्षणों वाला 
है! [१। १२०---१४४ या २। (---२५] इस प्रकार तृतीय इलोक से उद्धावित- होने 
वाली जिज्ञासाओं का १। १४४ [२। २५] तक कथन करके फिर द्वितीय श्लोक के 
मुख्यभ्रइन धर्मों के वणंन पर आते हैं श्रौर १। १४४ [२। २५] में 'वरंधर्मान्‌ निबोधत 
कहकर उनका वर्णन शुरू करते हैं। इस प्रकार तृतीय इलोक के भ्रसंगत श्रथे के कारण 
इस वर्णन को अप्रासज्िक कहने की भ्रान्ति हुई है। (विस्तृत जानकारी के लिए १। ३ 
इलोक पर “'अनुशीलन' नामंक समीक्षा वेखिए) 

(३) १। ५ से १।'१४४ (प्रन्य संस्करणों के श्रंनुसार २। २५) इलोकों का यह 
वर्णन मनुस्मृति की भूमिका रूप है। और जिस प्रकार भूमिका में लेखक अपने विषय 
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से सम्बद्ध सभी ग्रावश्यक संभावित बातों की जानकारी दिया करता है, इसी प्रकार 
मनु ने धर्मों से सम्बद्ध सभी ग्रावश्यक संभावित जिज्ञासाओं के समाधान के लिए इस 
वर्णन को प्रारम्भ किया है। विषय की दृष्टि से यह झावश्यक भी था। मनु ने इस 
वर्णन में जिन बातों का संक्षेप में वर्णन किया है, धर्मों का अध्ययत करते समय वे 
शद्धार्ये सभी के मन में उठनी स्वाभाविक हैं, अतः भूमिका के वर्णन से मनु ने पहले 
ही उनके विषय में अ्रपना मत प्रकट कर दिया है। जैसे--मनुस्मृति में जिन धर्मों का 
वर्णन किया जा रहा है उनकी उत्पत्ति कहाँ से हुई 7 [१ । १२९ या २। १० ] उस धर्म 
का क्‍या लक्षण-है ? [१। १२५, १३१ या २। ६, १२] जिस जगत्‌ में धर्म की झ्राव- 
श्यकता है उसकी क्या स्थिति है ? उससें कर्मानुसार जीवों की गतियाँ किस प्रकार हैं 
[१। ५-८७, १ ।४२-५०] जिससे व्यक्ति धर्म के प्रति प्रेरित हो सके। धर्मोत्पत्ति 
जगदांश्चित है, इसलिए धर्मोत्पत्ति से पूर्व जगदुत्पत्ति का वर्णन है। वेदों को धर्म का 
स्नोत इसलिए माना है क्‍योंकि वे अपौरुषेय हैं [?। २१-२३] । इस जगत्‌ का उत्पत्ति, 
स्थिति और प्रलयकर्त्ता सवंशक्तिमान्‌ परमात्मा है, वही वेदों और वेदों के द्वारा धर्मों 
का विधान करने वाला है, अतः उस ईश्वर द्वारा विहित धर्मों का मनुष्यों को पालन 
करना चाहिए, इत्यादि बातों की जानकारी के लिए ही मनु जी ने' यह वर्णन भूमिका 
के रूप में प्रस्तुत.किया है। संध्या के मन्त्रों में 'ऋतज्च सत्यञ्च' आदि तीन मन्त्र हैं, 
उनको वेदोलत्ति, भाववृत्त श्र्थात्‌ सृष्टि-उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय का वर्णन करने 
वाला कहाँ गया है एवं इन मन्त्रों को अघमषंण”' अर्थात्‌ पाप दूरीकरणार्थ कहा जाता 
है। क्‍योंकि धर्माचरण से अधमम की निवृत्ति होती है। अंतः मनुस्मृति में कथित ये 
इलोक अप्रासडद्धिक नहीं हैं। श्रधमषंण मन्त्रों में वेद की उत्पत्ति ईश्वर से बताई है! 

(४) मनुस्मृति की साड्भरोेपाहु शेली--मनु ने! साज्भोपाड्भ़ हली अपनायी है। 
प्राचीन शास्त्रों में इस शैली का प्रचलन था,यथा--'श्रथातो ब्रह्मजिज्ञासा' 'जन्माचस्य 
यंतः (वेदान्त १११-२)। इस शली की यह पद्धति है कि सबसे महान्‌ तत्त्व परमेश्वर 
के वर्णन को प्रारम्भ करके क्रमानुसार अपने विषय पर लाया जाता है। इससे दो बातों 
का संकेत मिलता है कि उस ज्ञास्त्र का चरमप्रयोजन ब्रह्मतत्त्व को प्राप्त करना है 
और उस विषय का उस परमततंत्त्व से सम्बन्ध है। इसी प्रकार मनुस्मृति में भी धर्मों 
का सम्बन्ध ईइ्वर से दर्शाया है क्योंकि धर्म वेदों के माध्यम से ईश्वर द्वारा निदिष्ट हैं 
और इन' धर्मों का पालन करके मोक्षप्राप्ति या आत्मज्ञान प्राप्त करने योग्य बनाना 
इन शास्त्रों का चरम-उद्देश्य है। ज॑से कहा भी है--''ब्राह्मीयं क्रियते तनुः [२। २६ 
या इस संस्करण में २। १]। 


जगदुत्पत्ति और उसका क्रम--. 


ततः स्वयम्भूभगवानव्यक्षों व्यडजयन्निदम्‌ । 
महाभूतादिवृत्तोजा:.प्रादुरासीत्तमोनुद: ॥ ६॥ (६) 


(तत:) तब' (स्वयम्भू:) अपने कार्यों को करने में स्वयं समंथ, किसी 
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दूसरे की सहायता की अपेक्षा न रखने वाला (प्रव्यक्त:) स्थूल रूप में 
प्रकट न होने वाला (तमोनुद:) 'तम रूप प्रकृति का प्रेरक ->प्रकटावस्था 
की भ्रोर उन्मुखे करने वाला (महाभूतादि वृत्तौजा:) भ्रग्नि, वायु भ्रादि 
'महाभूतों को|ग्रादि'शब्द से महत्‌ भ्रहद्भार झ्रादि को भी [१। १४-१५] 
उत्पन्न करने की महान्‌ शक्ति वॉला, (भगवान्‌) परमात्मा (इदम्‌) इस 
समस्त संसार को (व्यञ्जयन्‌) प्रक़टावस्था में लाते हुए ही (प्रादुरासीत्‌) 
प्रकट हुआ ॥। ६ ॥ +- 

अनुुशा ल्‍ऊंन्द्र : (१) स्वयम्भू का सही श्र्यं--यहां कुल्लूकभट्ट श्रादि 
टीकाकारों ने 'स्वयम्भू: का अर्थ 'स्वेच्छा से शरीर धारण करने वाला” (स्वेच्छया 
शरीरपरिग्रहं करोति) यह विरुद्ध अर्थ किया.है। इसी श्लोक. सें परमात्मा के लिए 
'अव्यक्त:: विशेषण प्रयुक्त है जिसका अर्थ है--'जो कभी स्थूल रूप में प्रकट नहीं 
होता । इससे स्पष्ट है कि परमात्मा सदा सूक्ष्म रूप में ही रहता: है, कभी शरोरधारण 
नहीं करता । इसके विरुद्ध होने: से कुल्लूक का उक्त अर्थ अश्रमान्य है।. 

इस प्रसद्भ में मह॒षि दयाननद द्वारा प्रदत्त 'स्वयम्भू' शब्द की व्युत्पत्ति उल्लेख- 
तीय है--- “(भू सत्तायाम्‌) 'स्वयम्‌” पूर्वक इस धातु से 'स्वयम्भू' शब्द सिद्ध होता है। 
'यः स्वयं भवति स स्वयंभूरीश्वर: जो आप से आप ही है, किसी से कभी उत्पंन्‍त नहीं 
हुआ है, इससे उंस परमात्मा का नाम “स्वयम्भू! है।” (स० प्र० प्र० समु०) प्रमाण 
रूप में इसी इलोक की समीक्षा वेदमन्त्र 'घ” भाग देखिए । 


(२) परमात्मा की प्रंकटता से श्रमिप्राय--परमात्मा के प्रकट होने से भी 
यहां तात्पयं 'जगत्‌ को प्रकटावस्था में लाते हुए हो प्रकट होने” से है। इसी भांव की 
ओर इंगित करने के लिए ही मनु ने “व्यड्ज्जयन्‌ इस पाठ का प्रयोग किया है। यदि 
मनु को स्वतन्त्र रूप से अथवा बिना जगत्‌ की प्रकटता के ही परमात्मा की प्रकटता 
ग्रभीष्ट होती तो वे परमात्मा की प्रकटता के साथ जगत्‌ की व्यक्तता वर्णित नहीं 
करते, श्रपितु पहले स्वतन्त्र रूप से परमात्मा की उत्पत्ति दद्यति, परमात्मा को उत्पत्ति 
के बाद फिर जगत्‌ की उत्पत्ति का वणंन करते। जगत्‌ की प्रकटता को देखकर ही 
परमात्मा की सत्ता प्रतीत होती है। जगत्‌ को प्रकटावस्था में लाना ही परमात्मा की 
प्रकटता या उत्पत्ति है, जगत्‌ को प्रलयावस्था में लाना उसको अप्रकटता है । 
१। ५२--५४ इलोकों में परमात्मा की इन्हीं श्रवस्थाश्रों को क्रमश: “जाग्रत्‌र और 
'सुषुप्ति' कहा है। इन इजोकों से उक्त बातों की पुष्टि भलीभांति हो जाती है। अ्रतः 
इस इलोक में किसी शरीरधारी के रूप में परमात्मा की उत्पत्ति प्रदर्शित करना श्रणुद्ध 
एवं मनुस्मृति के विरुद्ध है । 

+.[ प्रचलित श्रथं--तब स्वयम्भू: (स्वेछा से शरीर धारण करने वाले), 
प्रव्यक्त -+ इन्द्रियों के श्रगोचर (नेत्र श्रादि इन्द्रियों से नहीं किन्तु योग से प्रत्यक्ष होने 
योग्य), श्रपरिमित सामथथ्यं वाले और श्रन्घधकार दूर करने वाले (प्रकृति-प्रेरक), 
भगवान्‌ झ्राकाश श्रादि महाभूतों को व्यक्त करते हुए प्रकट हुए॥६॥] ह 


श्द् विशुद्ध-मनुस्मति : 


(३) सष्टय त्पत्ति विधयक वेदमन्त्रों के प्रभाश--नीचे प्रमाण रूप में वेदों के 

सुष्ट्य्‌ त्पत्ति एवं पुरुषसूक्त के कुछ ऐसे मन्त्र उद्धत किये जा रहे हैं जिनसे सृष्ट् त्पत्ति 
विषय पर प्रकाश पड़ता है। इनमें परमेश्वर को निराकार, अ्रजन्मा आदि दर्शाया 
गया है। मनु ने इन्हीं भावों को १(५--६ दलोकों में संकलित किया है-- | 


(क) “तम आसीतू तससा गूहमग्रेईेप्रकेते सलिलं सर्दंसा इृदम । 
तुच्छयेनाम्वपिहित यदासी्तपसस्तन्भहिना जायतेकम्‌ ॥। 
(ऋ० १० । १२६। ३) 
यह सब जगत्‌ सृष्टि से पहिले भ्रन्वकार से आवुत, राजिरूप में जानने के 
अयोग्य आकाशरूप सब जगद तथा तुच्छ श्रर्थात्‌ ग्रनन्‍्त परमेश्वर के एकदेशी आच्छा- 
'दित था, पश्चात्‌ परमेश्वर ने अपने सामथ्यं से कारणरूप से कार्य रूप कर दिया ॥” 
(स्‌ ० प्र०२०७ ] 


(ख) “'नासदासोन्नों सदासोत्तदानीं नासीद्रजो नो व्योमा परो यतू । 
किमावरीवः कुह कस्थ शर्मन्‍्तम्म: किसासीतू गहने गमोरम ॥ 
(ऋ० १०। १२६। १) 


(नासदासीत्‌) जब यह कार्यसृष्टि उत्पन्न नहीं हुई थी तब एक सर्वशक्तिमान्‌ 
परमेदवर और दूसरा जगत्‌ को कारण श्र्थात्‌ जगत्‌ बनाने की सामग्री विराजमान 
थी, उस समय (असत्‌) शुत्यनाम झाकाश ग्र्थात्‌ जो नेत्रों से देखने में नहीं श्राता सो 
भी नहीं था, क्योंकि उस समय उसका व्यवहार नहीं था (नो सदासीत्‌ तदानीं०) उस 
काल में सत्‌ अर्थात्‌ सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण मिलाके जो प्रधान कहाता है 
बह भी नहीं था (नासीद्रज:) उस समय परमाणु भी नहीं थे तथा (नो व्योमा०) विराट 
अर्थात्‌ जो सब स्थूल जगत्‌ के निवास कां स्थान है सो भी नहीं था (किमाव०) जो यह 
वत्तमान जगत है वह भी छुद्ध ब्रह्म को नहीं ढक सकता जैसे कोहरा का जल पृथिवी 
को नहीं ढक सकता । उस जल से नदी में प्रवाह नहीं चल सकता और न कभी वह 
गहरा और उथला हो सकता है। इससे क्या जाना जाता है कि परमेश्वर श्रनन्त है 
और जो यह उसका बनाया जगत्‌ है सो ईश्वरं को अपेक्षा से कुछ भी नहीं है । 


(ऋ० भू० ११७) 
(ग) 'प्रजापतिश्वरंति शक्षे अन्तरजाफ्मानों बहुषा विजायते ४ क्‍ 
(यजु० ३१। १६) 


जो प्रजा का पति अर्थात सब जगत्‌ का स्वामी है वही जड़ और चेतन के. 
भीतर और बाहर अन्‍न्तर्यामी रूप से सर्वत्र व्याप्त हो रहा है, जो.सब जगत्‌ को उत्परन 
करके अपने भ्राप सदा श्रजस्मा रहता है ।” (ऋ० भू० १३२) 

(घ) निम्न वेद-मन्त्र में परमेश्वर को 'स्वयम्भू” विशेषण से ग्रभिदह्ित करते 
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हुए सूक्ष्म, अन्तर्पामी, शरीररहित, जन्म-मरण रहित और सृष्टि तथा वेदार्थों फा। 
प्रकाशक कहा है-- 
स परययंगाच्छुक्रमकायमसत्ररणसस्ताविरं शुद्धमपापविद्धम्‌ । 
कविमंनीषी परिभू: स्वयम्मुर्यायातथ्यतोर्ष्थानु व्यदधातू शाइवतोक्यः समाभ्यः ॥ 
(यजु ७ ४०॥ ८७८ ) 
(ड:) “हिरण्यगर्भ: समयत्तताग्रे भुतस्व जात: पतिरेक आसीतू। 
स दाधार पृथिवीं द्यामुतेमां कस्मे देवाय हविषा विधेस ॥ 
(ऋ० १०। १२१। १) 
हे मनुष्यो ! जो सब सूर्यादि तेजस्वी पदार्थों का आधार और जो यह जगत्‌ 
हुआ है और होगा उसका एक श्रद्वधितीय पति परमात्मा इस जगत्‌ की उत्पत्ति के पूर्व 
विद्यमान था श्रौर जिसने प्रथिवी से लेके धूर्य्यपयन्त जगत्‌ को उत्पन्त किया है ।” 
(स० प्र० २०७) 
(च) “पुरुष एवेद स्व यद्भूतं यज्च भाव्यम्‌ । 
उतामृतत्वस्थेशानो यवन्नेनातिरोहति ॥ (यजु० ३११ २) 

(पुरुष एवे० ) जो पूर्वोक्त विशेषणसहित पुरुष अर्थात्‌ परमेश्वर है सो जो जगत्‌ 
उत्पन्न हुआ था,जो होगा और जो इस समय में है, इस तीन प्रकार के जगत्‌ को वही 
रचता है, उससे भिन्‍न दूसरा कोई जगत्‌ का रचने वाला नहीं है, क्योंकि वह (ईशान) 
ग्र्थात्‌ सवशक्तिमान्‌ है (अमृत) जो मोक्ष है उसका देने वाला एक वही है, दूसरा कोई 
नहीं; सो परमेंदवर (अन्न) प्रर्थात्‌ पृथिव्यादि जगत्‌ के साथ व्यापक होके स्थित है 
प्रौर इससे अलग भी है क्योंकि उसमें जन्म श्रांदि व्यवहार नहीं हैं शौर भंपने सामथ्ये 
से सब जगत्‌ को उत्पन्त भी करता है और आप कंभी ज॑त्म नहीं लेता ।” 

(ऋ० भू० १२०) 

(छ) ““तस्य त्वष्टठा विदंधतु रूपमेति !” (यजु०"३१॥१७) 

जब जगत्‌ उत्पन्न नहीं हुआ था तब वह ईएवर के सामथ्ये में कारणरूप से 
वर्तमान था। जब-जब ईइवर अपने सामथ्यं से इस कार्यरूप जगत्‌ को रचता है तब-तब 

कार्थजगत्‌ रूप गुरावाला होके स्थूल बनके देखनेः में श्राता है।” (ऋ० भू० १३१) 


प्रकृति से महत्‌ आ्रादि तत्त्वों की उत्पत्ति-- 
उद्बबहत्मनशइ्चेव सनः सदसदात्मकम्‌ । 
मनसदचाप्यहंकारमभिमन्तोरमीदवरम्‌ ॥॥ १४ ॥ (७) 
महान्तमेव चा55त्मान सर्वाणि त्रिगुणानिच। 
विषयाणां प्रहोतुणि दर्नेः पंज्चेन्रियाणि च ॥ १५॥ (८5) 
(च) श्रौर फिर उस परमात्मा ने (श्रात्मनः एव) स्वाश्रयस्थित 
कृति से . (सद-प्रसद+-भ्रात्मकम) जो कारणारूप में विद्यमान रहे श्रौर 


श्८ विशुद्व-मनुस्मृति 


विकारी अंश से कार्यरूप में जो अ्विद्यमान रहे, ऐसे स्वभाव वाले /(मनः) 
'महत्‌' नामक तत्व को (च) और (मनस: श्रषि) महत्तत््व से (अभिमन्ता- 
रम) “मैं हूँ ऐसा प्रभिमान करने वाले (ईश्वरम्‌) सामथ्यंशाली (ग्रहंकारम्‌) 
अहंकार नामक तत्त्व को (च) और फिर उससे (सर्वाणि त्रिगुणानि) 
सब' त्रिगुणात्मक पांच तन्मात्राओं--शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गन्ध को 
[१। १६, २७] (च) तथा (पआत्मानंम्र एव महास्तम) आत्मोपकारक 
प्रथवा निरन्तर गमनशील 'मन' इन्द्रिय को (च) और (विषयाणखां ग्रही 
तणि) विषयों को ग्रहण करने वाली (पञ्चेन्द्रियाणि) दोनों वर्गों की पांचों 
ज्ञानेन्द्रयों--आंख, नाक, कान, जिह्ठा, त्वचा एवं चकार से पांच 
कमेंन्द्रियों--हाथ, पैर, वाक, उपस्थ, पायु, को [२। ६४--६६ ] (शनः) 
यथाक्रम से (उद्बबहूँ) उत्पन्न कर प्रकट किया ॥१४,१५॥ [शेष उत्पत्ति 
अगले इलोक में है | & 


उमन्तुरयात्कन्ा : (१४-१५ इलोकों के श्रथं में थ्रान्ति श्रौर सुष्दयु- 
त्पत्ति की प्रक्रिया --इन दोनों इ्लोकों के अर्थ को सही रूप में न समभने के कारण 
टीकाकारों एवं आलोचकों को आआन्ति का शिकार होना पड़ा है। टीकाकारों ने सृष्टि- 
उत्पत्ति की प्रक्रिया का यहाँ प्रतिक्रम से वशंन माना है श्ौर 'मनः सदसदात्मकम' का 
संकल्प-विकल्पात्मक मन श्र किया है प्रौर फिर मन से पूर्व भ्रहंकार, श्रहंकार से पूर्व 
महत्‌ इत्यादि रूप में अथ किया है। लेकिन वह “प्रतिक्रम' भी क्रमबद्ध रूप से नहीं सिद्ध 
हो पाया, क्योंकि १५वें इलोक में महत्तत्त्व के बाद इन्द्रियों का वर्णन श्रा गया। इस 
अर्थ की भ्रान्ति के कारण आलोचकों ने इन इलोकों को विश्यद्धुलित और भ्रामक 
घोषित कर दिया। वस्तुत: इन इलोकों के श्रेय को सही रूप में नहीं समभा गया है। 
मनुस्मृति का और सांख्यदर्शन का सुष्टि-उत्पत्ति का क्रम मिलता है--'सत्त्व रजस्तम्सां 
साम्यावस्था प्रकृति:। प्रकृते्महान्‌ महतो5हूंकारः, भ्रहंकारातू पंचतस्सात्रारित, उमय- 
सिन्द्रियम्‌ । पञच तन्‍्सात्रेस्य: स्थुलभतानि पुरुष इति पंचविशतिर्ग णः ॥! 

(सांख्य १। ६१) 

(सत्त्व) शुद्ध (रज) मध्य (तम:) जाडय अर्थात्‌ जड़ता, तीन वस्तु मिलकर जो 

एक संघात है उसका नाम प्रकृति है। उससे महत्तत्त्व -- बुद्धि, उससे झ्रहंकार, उससे 


&8 [प्रचलित भ्रर्थ--ब्रह्मा ने परमात्मा से सत्-असत्‌ आत्मा वाले 'मन' को 
सृष्टि की तथा मन से पहले अहम्‌ >>मैं इस अभिमान से युक्त एवं अपने काय को 
करने में समर्थ अहं कार की सृष्टि की ॥ १४ ॥ श्रहंकार से पहले आत्मोपकारक “महत्‌' 
तत्त्व> बुद्धि की तथा सम्पूर्ण त्रिगुण (सत््व, रजस्‌ और तमस्‌ से युक्त) विषयों की 
झ्रौर रूप-रस भ्रादि विषयों को ग्रहण करने वाली नेत्रादि पांच ज्ञानेन्द्रियों तथा गुदा 
श्रादि पांच कर्मेन्द्रियों की तथा पांच शब्दतन्मात्रा श्रादियों की सृष्टि की ॥१५॥ | 


प्रथम अध्याय १९ 


दाँय तस्मात्रा, धृ्मभूंत भौर दश इस्द्रियां तथा ग्यारहवां मत, पांच तस्माताोों से 
दृणिध्याएि पांच भूत ये चौबीस, भौर पण्चीसभां पुरुष भर्थात्‌ जीव भौर परमेश्वर है । 
इनमें से प्रकृति प्रथिकारिशी धौर महत्तस्व, भइंकार तथा पांश सूक्मभूत प्रकृति का 
काये भौर इम्द्रियों, मन तथा स्थू्त भू्तों का कारण है। पुरुष न किसी की प्रकृति--८ 
उपादानका रण और त॑ किसी का काये है।” (स० प्र० २०६) यही क्रम यहां है । 

(२) 'भहर्तर्थ' शोर 'जन' से अधितराथ--:मन' 'महत््‌' 'बुद्धि' इन शब्दों का: 
पर्यायवात्री रूप में प्रयोग विभिस्त शास्त्रों में भिलता है। यहां प्रथम पंक्सि में पढठित 
मन! शब्द से झ्भिप्राव 'महत्‌' नामक भाज कार्श्तत्व ते है। 'मत' इस्द्रिय प्रथमका ये 
हो.ही नहीं सकता ।. प्रकृति का प्रथम विधार 'महत्‌' है, प्रतः यहां उसे ही 'मन' द्ब्द 
से व्यवहृत किया है। इसमें सांस्यद्शन का प्रमाण भी है-- “भहत्‌ आश्यन्‌ श्रास् 
कार्य! सस्मन:” [१। ७२] पर्षात--प्रकृति का जो सर्वप्रथम कार्य है, उसे'महत्‌*कहते 
हैं श्रौर उसे मत भी कहा जाता है। इस प्रकार इन दोनों शब्दों का प्रयोग पर्याय के 
एप में हुझा है । 


झौर १५वें एलोक की प्रथम पंक्ति में पठित 'महान्तम्‌' से अ्रभ्िश्राय 'मन 
इन्द्रिय से है। इसकी पुष्टि 'भ्रात्मातम्‌' विशेषण से ही हो जाती है। 'मन' इन्द्रिय का 
ही झारमा के सांच सम्बन्ध रहता है। 'अझत्‌ सातत्यगमने धातु के अनुसार 'आाटमानम्‌' 
फा अर्थ निरस्तर गमनशील बनता है। मजे का यही स्वभाव है। इस प्रकार दोनों 
इलोकों का प्रथें निश्रल्ति भौर उचितक्रमगुक्त बन जाता है। चरकशास्त्र ने शारीर- 
स्थान श्र० १। ६२--२ ६६ एलोकों में इसी प्रक्रिया को प्रामाणिक मानकर वरान 
किया है। 

(२३) 'भ्रार्मनः उददजज हूँ! का शथं--यहां 'भ्रात्मन: उदबबह' पद प्रयोग से 
हहूं भ्रान्ति नहीं होनी चाहिए कि मत अ्रादि तस्‍्यथ परमाह्मा के किसी अंश से बने 
हैं, जैसा कि नवीन वेदान्त में माना जाता है । मनु ०१२२४ में प्रकृति के पययिवारी 
सूप में आत्मा पद का प्रयोग किया है|यहू “आत्मा नामक प्रकृति सत्य, रज, तंमें 
बुक्त है और इसका प्रथम विकार महान” है ॥ वहां इसका श्रसिप्राय है---“इन तरत्त्वों 
को अपने भ्राश्रय या स्वाश्रयस्थित प्र कृति. से उत्पन्न कर प्रकट किया !” व्यापक ब्रह्म 
प्रपने भीतर व्याप्य प्रकृति और परमाजुं कारण से स्थूल जगत्‌ करें बनाकर बाहर 
स्घुलरूप कर आप उसी में व्यापक होके साक्षीभूत भातन्दमय हो रहा है।” (स० 
प्र० २१२) “जो जिससे सूक्ष्म होता है बही उसकी भारमा है भ्र्थाद्‌ स्थूल में सूक्ष्म 
व्यापक होता है, जे से लोहे में प्रर्ति प्रविष्ठ होके उसके सब प्रवंवकों में व्याप्त होत। 
है।” (ऋ० भू० ४१) इस प्रकार मह॒त्‌ प्रादि की “प्रकृति! भ्रात्मा है. भ्त: यहाँ 

प्रात्मन:' से अ्रभिप्राय “प्रकृति से' है। इसकी दुल्टि में १। ५३, ५४ भ्ौर ५७ इलोक 
प्रमाण हैं। वहां यह स्पष्ट किया गया है कि प्र लयावस्था के समय यह समस्त जगत 


२० विशृद-मतुस्मति : 


प्रपने प्रकृतिरूप में होकर स्वंब्यापक परमात्मा के प्राश्षय में लीन हो जाता है। पुन; 
उत्पत्ति के समय परमात्मा उन्हें प्रपने प्राश्नय से निकाल कर जिलाता है--त सवों को 
संयुक्त करता है | 
पञ्चमहाभूतों की सूष्टि का वर्शन-- 
तेषां स्थववयवान्सुक्ष्मान्‌ षण्णामप्यसितोजसाम्‌ । 
सन्तिवेदया$अत्ममात्रासु सर्वमृतानि निर्म्रे ॥ १६॥ (€) 
(तेषां तु) ऊपर [१४--१५ में ] वर्णन किये गये उन तत्वों में से 
(ग्रमित-ओजसा म्‌) ग्रत्यघधिक शक्तिवाले (षण्णाम्‌-+भ्रषि) छहों तस्वों के 
सूक्ष्मान्‌ श्रवयवान्‌) सूक्ष्म अ्वयवों--शब्द, स्पशं, रूप, रस और गन्ध ये 
बांच तन्‍्मात्रा्यं तथा छठे अ्रहंकार के सूक्ष्म भ्रवयवों को (आत्ममात्रातु) 
झनके आत्मभूत तरवों के विकारी भश्रंशों श्रर्थात्‌ कारणों में मिलाकर (सर्वे 
भूतानि) सब पांचों सूक्ष्म महाभूतों--भ्राकाश, वायु, श्रग्नि, जल और पृथिवी 
की (निर्ममे) सृष्टि की ।। १६ ॥-- 
खअन्तुरालत्डन्य : (१) पण्चतन्मात्राप्रों से पंचमहाभूतों की उर्पत्ति-- 
जो जिससे सूक्म होता है वह उस स्थूल की झात्मा होता है। भ्रहंकार से पञ्च 
तन्मात्राओं की उत्पत्ति हुई है भ्रतः श्रहंकार पञ्चतन्मात्राओं की आत्मा कहलायेगा। 
इस प्रकार पञ्चभूतों की रचना की प्रक्रिया श्र क्रम यह बना--पञ्चतन्मात्राओं के. 
पात्मरूप तत्त्व अहंकार के विकारी अ्रंण और श्राकाश के सृक्ष्म अवयवों5८शब्द- 
तन्मात्राओं के मिलने से प्रकाश” नामक सूक्ष्म महाभूत की रचना हुई। वायु के 
आत्मभूत तत्त्व ग्राकाश. के विकारी श्रंश तथा वायु के सृक्ष्म श्रवयवों स्पशंतन्मा त्राप्रो 
के मिलने से “वायु” नामक महामूत की रचना हुई। श्रग्नि के श्रात्मभूत तत्त्व वायु करे 
विकारी अंश के साथ अग्नि के सुक्ष्म श्रवयव भ्रर्थात्‌ रूपतन्मात्राओं के संयोग से 'झगिन 
नामक महाभूत की रचना हुई। जल के आ्रात्मभूततंत््व अग्नि के विकारी प्रंश के साथ 
जल के सूंद्म श्रवयव ग्रर्थाद्‌ रसतत्मात्रा के संयोग से जल” नामक महाभूत बना और 
पृथिवी के श्रात्मभूत तत्त्व जल के विका री अ्रंश के साथ पृथिवी के सूक्ष्म श्रवयव अर्थात्‌ 
गन्धतन्मात्रा के संयोग से 'पृथिवी' नामक सूक्ष्म महाभूत की रचना हुई। [द्रष्टव्यं 
१-। ७५--७८ इलोक ] 
(२) १६ वें दसोक का संगत ध्र्थ“--सभी टीकाकारों ने इस इलोक का चुटि- 
-पूर्णऔर ग्रसजजत अश्रथ॑ किया है। (१) टीकाकारों ने इसमें 'स्वंभृतानि निमंमे” 'संब 
प्राणियों की सृष्टि की” यह अश्र्थ किया है। यहाँ यह अर्थ करने की न - तो-संगति 


॒ -+- [प्रचलित प्र्थ--भ्रनन्त दक्ति वाले उन छह (भ्रहंकार, रूप, रस, गन्ध, 
स्पर्श भौर शब्द) के सूक्ष्म ग्रववयों को उन्हीं के श्रपते-अ्पने विकारों में मिलाकर सब 
अ्राणियों कौ सृथ्टि को ॥१६॥] 


प्रथम अध्याय श्श् 


ही है जौर प्राणियों की उत्पत्ति कह देने से उत्पत्ति का प्रसम्भु समाप्त-सा हो जाता 
है। १६, २० हलोकों में समग्र जगत्‌ की जो एकसाथ उत्पत्ति दर्वायी है, वह 
पुतरुक्ति-सी हो जाती है भौर छः: सूक्म भ्रवयदों से प्राणिजगत्‌ की उत्पत्ति मानने से 
!६वें इलोक के सात प्रवयवों द्वारा जगत्‌ू-रचना के कथन से भिल्‍्नता भाती है। यहां 
संगत भ्रय॑ पञ्चभूतों की उत्पत्ति का ही है। भमी सृष्टि-उत्पत्ति के मूलतस्यों के वर्णन 


. 5 प्रसंग चल रहा है। १४वें इलोक में इन्द्रियों की उत्पत्ति कह दी है। उसके परचात्‌ 
'पश्चभूतों का क्रम प्राता है, उनका संकेत इस इलोक में है। इस प्रकार शभी तत्वों 


की उत्पत्ति का क्रमबद्ध वर्णन पुरा हो जाता है। इसकी पुष्टि १। ७४--७५८ इंलोकों 


से होती है। इन इलोकों में पज्चभूतों की उत्पत्ति का विस्तृत वर्णन ठीक इसी प्रकार 


डिया है। इस तरह भर्थ करने से संगति तथा क्रमवद्धता भरा जाती है भौर विरोध शादि 
त्रटियां दूर हो जाती हैं । 
(३) सुष्टि-उत्पत्ति जिकय में शास्त्रों में श्रथिरोध या विरोध--- 
प्रसज़ से यहां यह जिज्ञासा पैदा होती है -- 
(प्रइन) सूंष्टि-विषय में वेदादि शास्त्रों का भ्रविरोध है वा विरोध ? 
(उत्तर) भविरोध है। 
(प्रश्न) जो भ्विरोध है तो -- 
“हस्मादा एतस्मात्‌ आत्मनः झ्ाकाहः सम्मृत:। ध्राकाश्ाहायु:, आायोरम्निः 


पझाते राप:, श्हस्पः पृथिवी, प्रथिब्या ओवजब:ः, श्रोषजिस्योश्त्तग्‌ू, धन्माहेतः, रेतस 
पुरुष:, स वा एव पुरधोउन्नरसलयः ॥” (ब्रह्मा० १) 


यह तत्तिरीय उपनिषद्‌ का वचन है। उस परमेदवर भोर प्रकृति से झ्ाकाश ८ 
प्रवकाश प्रर्थात्‌ जो कारणरूप द्रव्य सवंत्र फैल रहा था उसको इकट्ठा करने से भ्रव- 
काश उतलन्‍न होता है। वास्तव में प्राकाश की उत्पत्ति नहीं होती, क्‍योंकि बिना 
प्राकाश के प्रकृति श्रौर परमाणु कहाँ ठहर सकें। प्राकाश के परचात्‌ वायु, वायु के 
पश्चात्‌ भ्ररिन, अ्रग्नि के पश्चात्‌ जल, जल के पश्चात्‌ प्रथिवी, पृथियी से भोषधि 
ग्रोषधियों से ग्रन्न, श्रन्त से वीयं, वीये से पुरुष अर्थात्‌ शरीर उत्पन्न होता है; यहां 
प्राकाशादि क्रम से और छान्‍्दोग्य में प्रग्यादि, ऐतरेय में जल श्रादि क्रम से सृष्टि 
हुई। वेदों में कहीं पुरुष. कहीं हि रण्यगर्भ प्रादि से; मीमांसा में कम, वशेषिक में काल 
न्याय में परमाणु, योग में पुरुषा्थ, सांख्य में प्रकृति भौर वेदान्त में ब्रह्म से सृष्टि की 


उत्पत्ति मानी है। भ्रव किसको सच्चा भौर किसको भूठा मानें ? 


(उत्तर) इसमें सब सच्चे, कोई 'मूठा नहीं। भूठा वह है जो विपरीत समझता 
है, क्योंकि परमेश्वर निमित्त और प्रकृति जगत्‌ का उपादान कारण है। जब महा- 
प्रलय होता है, उसके पश्चात्‌ भ्राकाशादि क्रम भ्र्थाद्‌ जब श्राकाश और वायु का 
प्रलय नहीं होता श्रौर भ्नग्नि श्रादि का होता है,भ्ररिग ध्रादि क्रम से शौर जब 


विद्युत्‌ -- भ्ररिन का भी नाश नहीं होता तब जल क्रम से सृष्टि होती है। भ्र्थाव्‌ जिस- 


श्र बिशुड-मनुस्मृति : 


जिस प्रलय में जहां-जहां तक प्रलय होता है यहां-वहां से सृष्टि की शत्पत्ति होती 
है। पुरुष झौर हिरिष्यगर्म भ्रादि सब नाम परमेशबर के हैं। परस्तु विरोध उसको 
कहते हैं कि एक कार्य में एक ही विषय पर विरुद्ध बाद होगे। छः शास्त्रों में भवि- 
रोच देशो इस प्रकार है--मौमांता में--''ऐसा कोई भी कार्य जगत्‌ में गहीं होता 
कि जिसके बनाते में कृपं- चेब्टा न की आगे,” बे देषिक में--''समय न लगे दिया 
यने. ही नहीं”, स्थाय में--“उपादान कारण न होने मे कुछ तहीं बस सकता”, धांख्य 
में-... 'ठस्यों का मेल न होने से शहीं बस सकता”, धौर वेदास्त में 'अताने बाला 
न बनाबे तो कोई भी पदार्थ उत्पन्न न हो सके” इसलिए सृष्टि छः कारणों से बनती 
है। उन छः कारणों की ब्यात्या एक-एक की एक शास्त्र में है। इसलिए उनमें 
विरोध कुछ भो नहीं। जैसे छः पुरुष मिलके. एक छप्पर उठाकर. भित्तियों पर धरें 
बसा ही सृष्टिकूप कार्य की ब्याक््या छः: शास्त्रकारोंने मिलकर पूरी की है।” 
(स० प्र० २१६९--२२ ०) 
झ्रृक्म-ध्वरीर से ग्रात्मा का संयोग-- 
तदाविव्ान्ति मूतानि सहान्ति सह क्मलि: | 
मनइलावयर्वः सुक्म: सर्वमृतकृदब्ययम्‌ ॥। १८ ॥ (१०) 
(तदा) तब जगत्‌ के तत्त्वों की सृष्टि होने पर (सह कमभि:) प्रपने- 
अपने कर्मों के साथ (महान्ति भूतानि) शक्तिशाली सभी सूक्ष्म महाभूत 
(च) पभौर (सूक्ष्म: श्रवयवें: मनः) समस्त सूक्ष्म भ्रवयवों अर्थात्‌ इन्द्रियादि 
के साथ मन (सर्वेभ्रतकृत्‌+-भ्रव्ययम) सब भौतिक प्राणि-शरीरों को 
जन्म--जीवनरूप देने वाले अविनाशी पश्रात्मा को [क्योंकि जीवात्मा के 
संयोग से ही समस्त शरीरों में जीवन ग्राता है और उसके वियोग से' 
समाप्त हो जाता है।] (श्राविशन्ति) श्रावेष्टित करते हैं [श्रौर इस प्रकार 
सूक्ष्म शरीर की रचना होती है | ॥। १८ ॥।४ 
उपन्युटात्ठन्त्र : (१) पंचमहाभूतों के कमं--पञ्चभूतों में आ्राकाश 
न्च््क़ 5 
का कर्म ग्रवकाश देना है, वायु का गति, तेज का पाक, जल का एकत्रीकरण श्र 
पृथिवी का कर्म घारण करना है । 
(२) १८वें इस्रोक का संगत भ्र्ध--प्रायः सभी टीकाकारों ने इसं इलीक का 
#प्रथे इस प्रकार किया है--'विनाश-रहित एवं सब भूतों के कर्त्ता उस ब्रह्म से भ्रपने- 
अपने कमों से युक्त पठत्वमहाभूत झाकाद आदि और सूक्ष्म भ्रवयवों के साथ मन की 
सृब्टि हुई ।' 
# [प्रचलित धये--विनाध रहित एवं सब भूतों के कर्ता उस ब्रह्म से प्रपने- 
प्रपने कर्मों से बुक्त पश्चम्रहाभूत आकाश भावि शौर सूक्ष्म श्वयवों के साथ मत की 
शृष्टि हुईं ॥ १८ ॥] । 


प्रचम अध्याय २३. 


|. इस पर्ध में निम्त जुटियाँ धाती हैं-- 
| (क) १। १४-१४ में मन की उत्पत्ति स्पष्ट रूप से कही जा चुको है, दो 
(तोकों के बाद पुनः मन की उत्पत्ति कहने की क्‍या झ्रावश्यकता थी ? हस प्रकार यह 
प्रदभशयक एसशक्ति बन जाती है । 

(ख) टीकाकारों के इन प्र्थों से वर्णन की कोई क्रमबद्ध संगति नहीं जुड़ती । 
(४-१५ इलोकों में मन प्रादि तस्‍्वों की उत्पत्ति वणित कर दी । १६वें सें सब प्राणियों 
ही उत्पत्ति दिखा दी। १७वें में परमात्मा के प्रकृति रूपी शरोर का निर्वंेचन दिखा 
हिबा | फिर १८वें हें पुन: मत भादि की उत्पत्ति कहू दी। १६वें में फिर एक बार समस्त 
प्भत्‌ की उत्पत्ति दर्शा दी। इस प्रकार कोई क्रम नहीं बनता ! 

(ग) १६वें एलोक में छः तस्वों द्वारा प्राणिज गत्‌ की रचना का कथन करने 
है भ्रीर १९वें में सात तश्वों द्वारा समस्त अगत्‌ की उत्पत्ति का कथन करने से मिलन 
हथन होते से विरोध भ्राता है । 

(घ) मनु ते जब सृच्दभुत्पत्ति का विषय प्ररम्भ करके सभी तक्त्यों की उत्पत्ति 
बागी है तो यह भी भावए्यक है कि उन तस्थवों का भ्रात्मा के स्ताथ संयोग भी प्रदर्शित 
होता चाहिए। जीय के साथ तत्त्वों का संयोग प्रदित मे करने पर उत्पत्ति-ग्ण॑त 
प्रदूरा ही रह जाता है भौर मनुस्यृति में तो इस थात का वर्णन भौर भी आवश्यक है 
वर्योकि झानंव धर्म ही ममुस्मुति का पभ्रमीष्ट विषय है। केवर्स स्थूल जगत की उत्पत्ति 
हशाना. इसका मुश्य विष सहीं हैं। किन्तु प्रचलित टीकाप्रीं में इलौक के भ्र्ण जिस 
ब्रकार किये गये हैं उनमें कहीं यह प्रसझ नहीं प्राता। इंस प्रकार यहं भरमाव पाढुकों को 
लटकता है | 

इस माध्य में प्रस्तुत अर्थों के अनुसार ये सब त्रूटियां दूर हो जाती हैं तथा अन्य 
शास्त्रों. की भांति सृष्ट्युत्पत्ति-बर्णन में पूणंता और क्रमबद्धता मी बनी रहती है। 

(४) सृषपण शरीर के धदक्‌- पांच प्राण, पांच शानेरित्रन, पांच सृक््मशूत्त और 
मत तथा बुद्धि इन रसन्नहूं तत्त्तों का समुदाय 'सुक््मशरीर' कहाता है। यह सृक्म शरीर 
जन्म-मरणादि में भी जीव के साथ रहता है।” (स॒० प्र० नवम समु ०) पांच जातेश्टिय 
मर पाँच सूक्मभूत ११४-१४ में परिगणित हैं। प्राण, श्रपान, ब्यान, समान, उदात 
ये वांच प्राण हैं ! 
समस्त बविनश्वर संसार की उत्पत्ति--- 

तेघामिद तु॒सप्तानां पुदणा्णा सहोजताम्‌ । 
सुक्भाधभ्यों मुतिमात्रास्यः सस्मवत्यव्ययादृष्ययम्‌ ॥॥१६॥ (११) 

[इस प्रकार | (अभ्रव्ययात्‌) विनाश रहित परमात्मा सेम्रीर द्वितीया्थ 
मेँ|सृष्टि के मूल कारण प्रविताशिनी प्रकृति से (तेषां तु) उन्हीं [१४-१५ 
में वणित] (महोजसाम) महाशक्तिशाली (सप्तानां पुरुषाणाम्‌) सात 


३3. विशुद्द-मनुस्मृति : 


तत््वों--महत्‌, श्रहंकार तथा पाँच तन्मात्राओ्रों के (सूक्ष्म मय: मूतिमात्राम्य:) 
जगत्‌ के पदार्थों का निर्माण करने वाले सूक्ष्म विकारी अंशों से (इदम 
ठययम्‌) यह दर्श्यमान विनाशशोील विकाररूप जगते्‌ (सम्भवति) उत्पन्न 
होता है ॥ १६॥ 

आनन्‍्यडीगट्डन्ध : यह समस्त विनाशशील जगत्‌ संक्षेप से तिम्त प्रक्रिया 
से प्रकटरूप में आता है। गत इलोकों में यही प्रक्तिवा और क्रम बतलावा है--- 

(१) सुष्टि-उतंपत्ति का क्रम -- जब सुष्टि का समय भाता है, तब परमात्मा 
उन परमसुक्ष्म पदार्थों को इकट्ठा करता है। उसकी प्रथम अबस्था में जो परमसूक्ष्म 
प्रकृतिख्प कारण से कुछ स्थूल होता है उसका नाम महृत्तत्व, और जो उससे कुछ स्थुल 
होता है उसका नाम प्रहंकार और अहंकार से भिन्न-भिन्न पांच--सूक्षमशूतः श्ोत्, 
त्वचा, नेत्र, जिल्ला, प्राण पाँच ज्ञानेदिियाँ; बाक, हस्त, पादं, उपस्थ शौर शुदा, ये 
पाँच कर्म हृरिियां हैं और ग्यारहवां मन कुछ स्थुल उत्पल्त होता है। और उन पंच- 
तन्मात्राओं से अनेक स्थूलावस्थाओं को प्राप्त करते हुए क्रम से पाँच स्थृूलभूत 
जितको हम लोग प्रत्यक्ष देखते हैं, उत्पन्त होते हैं। उनसे नाना प्रकार की भ्रौषधियाँ 
बृक्ष भादि, उनसे प्रस्त, भन्‍न से वीर्य और वीर से शरीर होता है, परन्तु भ्रादि सूष्टि 
मैथुनी नहीं होती, क्योंकि जब स्त्री-पुरषों के शरीर परमात्मा बनाकर उनमें जींवों का 
संयोग कर देता है तदनन्तर मैथुती सृष्टि चलती है।” (स प्र० २२२) 

(२) पुराण के महत्तस्‍्व आवि ध्र्य--निरुक्त २। १। ३ में पुरुष की व्यूत्पत्ति 
दी है--''पुरिशयः“-पुरुष: ।” इस ध्राधार पर अपने कार्यपदार्थों में सुक्महूप से शयन 
करने अर्थात्‌ स्थित रहने से महत्तत्व आदि सूक्ष्म तत्व 'पुरुष' कहलाते हैं।शत० श्राह्मण 

वायु/और“अग्नि' महाभूत को 'पुरुष'संज्ञा से अभिहित!किया गया है [१३१६॥२।१; 
१०।४।१।६] । 

(३) सृष्टि में मनुष्यों को उत्पत्ति-- 

“(ब्रइन) मनुष्य की सूष्टि प्रथम हुई वा पृंथिवी आदि की ? 

(उत्तर) पृथिवी श्रादि की, क्योंकि पृथिवी आदि के बिना मनुष्य की स्थिति 
औरं पालन नहों हो सकता ।” (स० प्र० २२३) 

“(प्रश्न) सुष्टि के आदि में एक वा श्रनेक मनुष्य उत्पन्न किये थे ? 

(उत्तर) भ्रनेक, क्‍योंकि जिन जीवों के कर्म ऐश्वरी सृष्टि में उत्पन्न होने के 
ये उनका जन्म सुष्टि के आदि में ईदवर देता, क्योंकि “मनुष्पा ऋषयदइल ये । ततो 
भतुष्या प्रजायन्त'” यह यजुवंद में लिखा है। इस प्रमाण से यही निश्चय है कि प्रादि 
में अनेक अर्थात्‌ सैकड़ों, सहस्नों मनुष्य उत्पन्न हुए भौर सृष्टि में देखते से भी निश्चित 
होता है कि मनुष्य अनेक साँ-बापों को सन्‍्तान हैँं।” (स० प्र० २२३) 
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पञ्चमहा भूतों के गुणों का कथन--- 
झ्राद्याध्वस्य गुण त्वेषामबाप्नोति परः परः। 
यो यो यावतियशचेषां स स तावदूग्रुण: स्मृत: ॥ २० ॥ (१२) 
(एषाम) इन [१६वें में चचित ] पश्चमहाभूतों में (भश्राद्य+-ग्राद्यस्य 
गुणं तु) पूव॑-पृव॑ के भूतों के गुण को (पर: पर:) परला-परला श्रर्थात्‌ 
उत्तरोत्त र बाद में उत्पन्न होने वाला भूत प्राप्त करता है (च) और (यः) 
जो-जो भूत (यावतिथ:) जिस संख्या पर स्थित है (सः सः) वह-वह 
(तावदगुण:) उतने ही अधिक गुणों से युक्त (स्मृत:) माना गया है ॥| २० ॥ 


सखान्जु टी सन्त : पञ्च महाभूतों का कम और गुण--ज से, पठुच- 
महाभूतों का निश्चित क्रम है--१. आकाश, २. वायु, ३. भग्नि, ४. जल, ५. प्रथिवी । 
उनमें आकाश प्रथम स्थान पर है, इस प्रकार उसका केवल एक अपना छाब्द गुण ही 
है। वायु द्वितोय स्थान पर है, प्रत: उसके दो गुण हैं--एक अपने से पहले वाले प्राकाश 
का शब्द तथा दूसरा अपना स्पश गुण । इसी प्रकार तृतीय स्थानीय प्रग्नि में दो अपने 
ते पहले वाले ग्राकाश और वायु नामक भूतों के क्रमश: शब्द, स्पर्श गुण हैं तथा तीसरा 
प्रपना रूप गुण । चतुर्थ स्थानीय जल के इसी प्रकार चार गुण हैं-- शब्द, स्पष्ठं, रूप 
प्रौर रस। पंचमस्थानीय प्रथिवी में पांच गुण हैं--शब्द, स्पश रूप, रस भौर गन्ध । 
इसे तालिका द्वारा निम्न प्रकार स्पष्ट किया जाता है--- 


पञचमहाभूतों का उत्पत्तिक्रम और गरणों की तालिका 
(इलोक १। २०, ७५--७८ के वर्णनानुसार) 


॥५ र्‌ डरे है ५ 
पतन्‍्च-महाभूतों का उत्पत्ति क्रम. आकाश वायु प्रस्नि जल पृरथिवी 


१. झ्राकाश का निजी गुण दव्द दाब्द शब्द धाब्द शब्द 
२. वायु का निजी गुण % स्पर्श स्पर्श स्पश स्पर्श 
३ प्रग्नि का निजी गुण >< > रूप ख्प ख्पै 
४. जल का निजी गुण >८ ८ >< रस रस 
५. पृथिवी का निजी गुण >< >< >< > गन्ध 
.. प्रत्येक महाभूत में कुल गुण १ २ डे ४ मे 





रद विशुद्व-मनुस्म॒ति : 
वेदशब्दों से नामकरण एवं विभाग--- 
सर्वेबां तु स नामानि कर्माणि उ पृथंक्‌ पृथक । 
वेददशब्देस्य एवा5दो पृथक्संस्थाइण निर्ममे | २६ ।॥ (१३) 
(सः) उस परमात्मा ने (सर्वेषां तु नामानि) सब पदार्थों के नाम 
[यथा-गो-जाति का 'गौ, अ्रश्वजाति का “अश्व' आदि] (च) झौर(पृथक्‌- 
प्रथक कर्मारि) भिन्‍न-भिन्‍नत कर्म [यथा--ब्राह्मंण के वेदाध्यापन, याजन; 
क्षत्रिय का रक्षा करना; वह्य का कृषि, गो रक्षा, व्यापार श्रादि (१ । ८७-- 
६१) भ्रथवा मनुष्य तथा श्रन्य प्राणियों के हिंस्र-अहिंस आदि कम (१) 
२६--३०)] (च) तथा (प्र॒थक्‌ संस्था:) पृथक-पृथक विभाग [जंसे-- 
प्राणियों में मनुष्य, पशु-पक्षी श्रादि (१ । ४२--४६) ] या व्यवस्थाएं [ यथा-- 
चार वर्णों की ब्यवस्था (१।३१,१। ८५७--६ () (श्रादो) सृष्टि के 
प्रारम्भ में ( वेदशब्देम्य: एव) वेदों के शब्द से ही (निर्ममे) बनायी भर्थात्‌ 
मन्त्रों के द्वारा यह ज्ञान दिया ॥ २१ ॥+- द 
उान्युर्ापिल्डन्द : (१) इस इलोक के श्रर्थ पर प्रकाश डालते हुए महषि 
दयानन्द ने लिखा है--- 

“इस वचन के अनुकूल आय लोगों ने वेदों का श्रनुकरण करके जो व्यवस्था की, 
वह सवंत्र प्रचलित है । उदाहरणार्थ---सब जगत्‌ में सात ही वार हैं, बारह ही महीने हैं 
और बारह ही राशियां हैं, इस व्यवस्था को दे खो (पू० प्र० ८६) 
बैद में भी कहा है--- 

पाइवतील्यः सकास्यः ॥ (यंजु० ४०। ८) 

ग्र्थात्‌ श्रादि सनातन जीवरूप प्रजा के लिए वेद द्वारा परमात्मा ने सब विद्याप्रों 
का बोध किया है !” (स॒० प्र० २०५) 

(२) सृष्टि के प्रारम्म में नामकरण--अ्रभिप्राय यह है कि. सृष्टि के प्रारम्भ 
में वेदशब्दों के द्वारा ही मनुष्यों को नाम, कर्म, विभाग भादि का ज्ञान हुआ। परमात्मा 
ने वेदधाब्दों के रूप में यह सब ज्ञान दिया। “निमंमे” से यहां भाव, नाम, कम, विभाग 
भ्रादि का ज्ञान वेदशब्दों में प्रन्तनिहित करके लोगों को झवगत कराने से है । 

(३) २१वें इलोक के कम पर विजार--प्रतीत होता है कि यह एलोक मूलक्रम 
से खण्डित होकर झ्ागे-पीछे हो गया है। इस इलोक का किसी प्रक्षेप की प्रवृत्ति से या 


+- [प्रचलित अथ---हिरण्यगर्भ उसी ब्रह्मा ने सबों के नाम (यथा---'गो' जाति का 
गौ और “अ्रश्व' जाति का 'अ्रदव) और कर्म (यथा--'ब्राह्मणों' का वेदाष्ययन श्रादि, 
क्ष्रियों का वेदाध्ययन तथां रक्षण आदि) तथा लौकिक व्यवस्था (यथा-- है: 
का घट झादि बनाता, बुनकर का कपड़ा बुनना, नापित का क्षोर करना श्रादि) को 
पहले वेद-शब्दों से ही जानकर पृथक्‌-पृथक बनाये ॥ २१ ॥] 
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'पशन्‍्षिप्त प्रसंग से कोई सम्बन्ध न होने के कारण इसे प्रक्षिप्त नहीं कहा जा सकता । यह 
खोक क्रम की दृष्टि से २३वें (भ्रग्तिवायुरविभ्यस्तु:*****) के पदचातु होना चाहिए। 
पंग भौर क्रम की दृष्टि से वहीं ठोक बैठता है क्‍योंकि वेदों की रचना होने के बाद हो 
जत्ते नाम, कर्म भादि का ज्ञात होगा, पूर्व नहीं | वेदों की रचना का होना २३वें इलोक 
मैं कहा जा रहा है भौर उनसे नाम प्रादि का निर्माण पहले ही वणित हो गया। इस 
प्रहार उचित क्रम नहीं बनता । 

. इसके प्रतिरिक्त वर्तमान प्रतियों में जो यह २१वें इलोक के रूप में है, यहां 
(वरपिर प्रसंग उत्पत्ति की प्रक्रिया का है; इस इलोक से वह भंग हो रहा है। २०वें में 
पृष्टि-उत्पत्ति की प्रक्रिया है, २२वें में उस प्रसंग का उपसंहार रुप में संक्षिप्त एकत्र 
हपन है। इन कथनों के बीच में वेदों के द्वारा नाम, कर्म श्रादि का ज्ञान होने का कथन 
हरना भ्रसंगत है। इस क्रम|में यह झ्रापत्ति भी है। किन्तु इससे इसे प्रक्षिप्त नहीं सम 
गेना चाहिए, यतो हिं इस इलोक का प्रक्षिप्त प्रसंग या प्रवृत्ति से कोई सम्बन्ध नहीं है । 
प्रतः यह स्थान अ्रष्ट मात्र प्रतीत होता है । 

(४) २१वें इलोक का संगत भ्र॒थं--कुल्लूकमट्ट ने इस इलोक को व्याख्या करते 
हुए व्यंवस्थाओ्रों के उदाहरण में--'कुम्हार का घड़ा बनाना, जुलाहे का कपड़ा बनाना 
ये उदाहरण गलत श्र मनुविरुद्ध दिये हैं। यहां व्यवस्थाप्रों से प्रभिष्राय है जैसे--- 
बार वर्णों की व्यवस्था। इसे १। ३१ में मनु ने कर्मानुतार परमात्मा-निर्भित माना 
है। इसी प्रकार राज्यव्यवस्था भ्रादि भी हो सकती है। मनु ने केवल चार चरणों को 
गाना है। उनके मत में कुम्हार, जुलाहा श्रादि कोई जाति-उपजाति नहीं है और न ही 
पे जातियां या उनके ये काग्रे ईश्वर-रचित हैं। मनु के भ्रनुसार तो 'शिल्पकाये! वैद्य 
का काये है; चाहे वहू किसी भी प्रकार का शिल्पकार्य करे वेश्य ही कहलायेगा,. कुम्हार 
पा जुलाहा नष्ीीं। मनु की व्यवस्था के भ्नुसार जो व्यक्ति श्राज बतैन्‌ बनाने को कार्य 
कर रहा है वहू कल कपड़े बनाने का कार्य भी. कर सकेता है, परसों कोई भन्‍य, फिर. 
भी वह वेदय ही कहलायेगा कुम्हार या जुलाहा नहीं। क्योंकि मनु ने ऐसेऐ जातियों 
प्रौर उनके नामों का निर्धारण ही नहीं किया। जाति-उपजाति की . कल्पनाए' वर्ण- 
पवस्थाप्रों की शिथिलता के पदचात्‌ कार्यरूढ़ि के आधार पर प्रवर समाज॑द्वारा|।की 
गई हैं। अतः उन्हें ईश्वररचित व्यवस्था मानकर मनु के इलोक में उदाहरण रूप में 
देना गलत एवं मनु की व्यवस्था के विरुद्ध है । 
उपसंहार रूप में समस्त जगत्‌ की उत्पत्ति का वर्णन-- 

कर्मात्मनां च देवागां सोउसजस्प्राणिनां प्रभुः । 
साध्यानां ७ गण सूदम यश्च॑चेंव सनातनम्‌॥ २२॥ (१४) 
[इस प्रकार १। ५--२० हलोकों में वरशित प्रक्रिया के “जतारत 
(प: प्रभु) उस.परमात्मा ने (कर्मात्मनां च देवानाम) कर्म ही स्वभाव है 
जिनका ऐसे सूर्य, अग्नि, वायु झादि देवों के (प्राणिनाम्‌) मनुष्य, पंशु पक्षी 


रे८ -विशुद-मतुस्मृति : 


प्रादि सामान्य प्राणियों के (व) झ्ौर (साध्यानाग) साघक कोटि के विशेष 
विद्वानों के (गणम) समुदाय को [१। २३ में वरणित] (च) तथा (सनात्ं 
सुक्ष्मं यज्ञम्‌ एव) सृष्टि-उत्पत्ति काल से प्रलय काल तक निरन्तर प्रवाह 
मान सूक्ष्म संसार प्रर्थात्‌ महेत्‌ भ्रहंकार पठ्चतन्मात्रा श्रादि सूक्ष्म रूपभय 
शौर सूक्ष्मशक्तियों से युक्त संसार को (भ्रस॒जत्‌) रचा ॥। २२ ॥ # 

अत ढवी ल्उ म्त्र: (१) २२वें इलोक का संगत ध्रथ--- कुल्लू कमट्ट भादि 
टीकाकारों ने 'साध्य' का भर्थ 'सुक््मम! विशेषण को उसके साथ जोड़कर 'सूहम 
देवयोनि-विशेष' किया है। यहू मिथ्या कल्पना माद है, क्योंकि मनुष्यों से भिन्‍न कोई 
देवयोनि जगत्‌ में नहीं होती । १।४३-४४६ श्लोकों में मनु ने सभी योनिगत प्राणियों का 
दिग्दशंन कराया है। उनमें ऐसी कोई योनि उल्बिखित नहीं है। इस प्रकार की केल्पना 
मनु के उक्त इलोकों के विरुद्ध जाती है। वस्तुत:, मनुस्मृति में जहां कहीं भी प्राणियों 
में देव, ऋषि, पितर भ्रादि का उल्लेख झाता है, दे मनुष्यों के स्तरविशेष हैं। योग्यता 
एवं स्तरविशेषानुसार ये मनुष्यों की ही संज्ञायें हैं ! 

(२) 'सुफ्सस्‌! का शर्च--यहां 'सूक्ष्मम' विशेषण को भी साध्यों के साथ जोड़ता 
सझूत नहीं है। सृष्टि-उस्पत्ति प्रक्रिया का वर्णव करने के उपरान्त उस सम्पूर्ण प्रसज़ 
का इस इलोक में उपसंहार किया है श्रौर एकत्र रूप में यह्‌ संकेत दिया है कि इस प्रकार . 
परमात्मा ने जड़-बेतन, सूक्ष्म भौर स्थूल, विशेष झ्नौर सामान्य श्रादि विभिन्‍न रुपों में 
समस्स संसार को रचा है। 

(३) 'साथ्यों ले भ्शिप्राय--यहां प्राणियों से पृथक्‌ साध्यों की पृथक्‌ से गणवा 
उनकी विहषिष्टता की और इज़ित करने के लिए की है। सृष्टि के प्रारम्भ में सभी 
प्रकार के प्राणी उत्पन्न होते हैं,उनमें साधक कोटि के विशिष्ट संस्कारी व्यक्ति भी होते 
हैं। मनुस्मृति के श्लोक में इस दाब्द को समभने के लिए साध्यकोटि के व्यक्तियों में जे 
प्रगति, वायु, रवि झ्रादि ऋषियों का ताम उद्भधुत किया ज़ा सकता है। ये भी सांधक कोटि 
के भ्रत्यन्त विशिष्ट संस्कारी जीव थे। तभी तो अनेक मनुष्यों में केवल इन्हीं को 
वेदज्ञान प्रकट करने का श्रेय मिला। निरकक्‍्तकार ने “ऋषि' शब्द के निबंचन के प्रसंग 
में ध्राचार्य ग्रोपमन्यव के मत का उल्लेख करते हुए इन तपस्वी साधकों को तपस्या में 
लीन रहने की साघना के परिणामस्वरूप वेदज्ञान की प्र।प्ति का कथन किया है। उससे 
इनके साध्यकोटि के व्यक्ति होने की बात और पुष्ट हो जाती है । यथा-- 

“ऋषि: दर्शनातू । स्तोमानू दवा इति श्रौपनन्यवः। तथदेनास्तपस्यपानानह 
स्तवतम्ग्बस्पातपंत ऋषयोउनपवस्‍्तहदीस्ताश्रधित्लमिति दिक्लाउते । (नि० २। ३। १२) 
झथत्-वेदमन्त्रों का अर्ध-दर्शन करने ये ऋषि होता है,ऐसा प्रौपमस्यव का मत है | प्रार- 

8 [प्रचलित अ्न--उत्त ब्रह्मा ने देव (इस्द्रादि), कर्मस्वभाव, प्राणी, भ्रप्राणि 
पत्थर झादि, साथ्ययण और समातत यज्ञ (भग्विष्टोष्त आदि) की सृष्टि की ॥ २२।] 


प्रथम अध्याय श्ष 
स्मिक झरित भादि ऋषियों को तपस्या करते हुए भ्रपोरषेय वेदों का साक्षात्कार हुभा, 
ध्तः ये ऋषि प्रसिद्ध हुए । द 
इन तपस्वी साधकों को साधना में लीन रहते हुए वेदज्ञान-प्राप्ति होने की चर्चा 
ब्राह्मण प्रन्थों में मी भाती है -- 
..._ (क) “तेस्यस्तप्तेम्यस्थ्रयों बेदा श्रजावस्त, धम्मेऋ स्वेदः, बायोज॑जुओंदः, 
सुर्यात्‌ सामबेइः । (दत० ११।५।२। ३) 
(ख) “झजानह य॑ पृषमोस्तपस्यमामान्‌ श्रह्म स्वयं मू-प्रम्थानवंतस्तहथयोजबमू ।” 
(तै० भ्रा० २१५) 
झगले ही श्लोक में मनु ने भी इनका उल्लेख किया है। इस साधक कोटि में 
अस्य भनेक व्यक्तियों को मी माना जाता है। इसमें कुछ भनन्‍्य प्रमाण द्रष्टव्य हैं-- 
१. “साध्याः देवा: साधमात्‌” (निरुक्‍त १२ । ४०) 
२. “साथ्याः नाम देवा: (-+विहांसः) आसभू” (ताप्डम दा० ८।३१।५) 
-दयानन्द ने इस शब्द को झौर भी स्पष्ट कर दिया हैं 
साथनसाध्या: (देशाः--जिहांसों लगाः) (यजु० २९। ११) 
साथन थोगास्यासादिक छुबस्तो शामिग: (जनाः) (ययु० ३१। ९६) 
धर्य विज्ञार्य संसेवितुमर्हा: (बिहांसों जना:) (ऋगू० १। १६४। ५०] 
साथ्या: शानिग:, ऋणयो मम्भःण्टारए्य (जू० भू० ६१ सृष्टिविद्यानिषयः) 
इस प्रकार 'साध्य' का भ्र्य साधक कोटि के विद्वान्‌ विशेष' ही है। भौर 
मनुस्भृति की भी अन्त:साक्षी है--“पितरश्ल॑ण साध्याश्य ह्वितोया सास्विको गतिः' 
[मनु० १२।४६] भर्थात्‌ जो मध्यम सत्तयगुणी जीव हैं, ये पितर व साध्य --कार्यसिद्धि 
के लिये सेवन करने योग्य भ्रध्यापकादि का जन्म पाते हैं। वेदों का ज्ञान देने बाले 
प्रारम्मिक ऋषि भी संसार के प्रथम अ्रध्यापक -- दिक्षक थे । 
साध्यकोटि के विद्वानों का वर्णन भौर सृष्टि के प्रारम्भ में साध्यकोटि के 
व्यक्तियों के उत्पन्न होने का उल्लेख वेद के पुरुषसूक्त में भी श्राता है-- 
१. “यजत्र पूर्ण साध्याः सन्ति देवा: (यजु० ३११६) 
२. “तं यब्ं बहिणि प्रौकन्‌ पुर जातमग्नत: । 
तेन देथा अयजन्त साध्या ऋवयदव ये॥” (यजु० ३१६) 
३. “यत्पुरवेश हविवा देवा यशमतम्वत ।  (यजु० ३११४) 
“जो ब्रह्माण्ड का रचन-पालन और प्रलय करना रूप यज्ञ है, उसी को जगत्‌ 
बनाने की सामग्री कहते हैं। पुरुष ने उत्पन्न किया जो यह ब्रह्माण्डरूप यज्ञ है।” 
(ऋ० भू० १२७-१२८) 


० ५! लक 


0 'विशुद्द-मनुस्मति : 
(४) यज्ञ का व्यापक प्रथं, वेदों का उदेइय--इसी की प्रचलित टीकाप्रों में 


किया गया यज्ञ शब्द का प्र्थ भी संकुचित है । हीआ 3 क में यज्ञ दाब्द का 'हयन' यह 
सीमित भ्र्थ न होकर व्यापक भर्थ “जगत्‌' है। इसकी पुष्टि में निम्न युक्तियाँदी जा 
सकती हैं. (क) सनु ने केवल होम*सम्पादन के लिए ही वेदों की है उत्पत्ति नहीं स्वीकार 
की है अपितु संसार के समस्त झ्ञान-विज्ञान, धर्म, व्यवहार भादि की सिंद्धि के लिंए बेदों 
की उत्पत्ति मानी है। मनुस्मृति में श्रनेक स्थलों पर उन्होंने ऐसे भ्ाशय दिये हैं।. मु 
प्रमायों से यह बात पुष्ट हो जायेमी--_ । 
(भर) १२६७ में चारों वर्णों, भ्राश्रमों एवं तीनों कालों का ज्ञान वेदों से है 
“.. माना है। 
(भा) बा स्पर्श भादि सूक्ष्म शक्तियों को वेशानिक सिद्धि वेदों द्वारा ही 
मात्री है। (१२। €८) ः 
(६) संसार के समस्त व्यवहारों का सर्वोत्तम साधकग्रन्थ वेद को हा है। 
 'ा' १२।६६ 
(ई) १२। ६४ में वेद को पितृ, देव, मनुष्यों का 'चक्षु' प्रयत्‌ धर्म-प्रधर्म,-जान- 
” विज्ञान आदि का दशनिवाला कहा है । | 
(उ) इसी प्रकार राजनीति की शिक्षा देने वाला (७। ४३; १२। १००) शास्त 
- भी वेद ही है । । । 
(ऊ) वेद सभी धर्मों का स्रोत एवं झाघार है। (२६--१५) 
(ए) ११२१ में वेदों के द्वारा ही संसार के- समस्त क्दापों का नामकरण, 
विभाग, कर्मंनिर्धारण, यह सिद्ध करता है कि वेदों की उत्पत्ति केवल 
होम-सम्पादन के लिए ही नहीं भ्रपितु जगत्‌ में खमस्त सिद्धियाँ प्रोप्त 
.. करने के लिए है। द | 
(ऐ) १। ३ में वेदों को सब सत्यविद्याओं का विधान करने वाला प्रन्थ कहना, 
भ्रथवा जगत्‌ का संविधान और समस्त व्यवहारों का साधक ग्रन्थ कहता 
भी वेदों की उपयोगिता को व्यापक सिद्ध करता है। द 
इन प्रमाणों से यह सिद्ध होता है कि वेदों की उपयोगिता के विषय में मनु की 
व्यापक दृष्टि है, यदि उसे केवल होम तक ही सीमित किया जायेगा तो उक्त मान्यताप्रों 
से उसका विरोध ग्रायेगा । इस आधा र पर यह भी कहा जा सकता है कि १॥ २३ में 
प्रयुक्त 'पज्षसिद्धभर्थम पद का अर्थ भी 'होमसिद्धि के लिए! न होकर 'जगत्‌ में समस्त 
व्यवहारों, धर्मों और ज्ञात-विज्ञान की सिद्धि के लिए! अथवा 'जगत्‌ की सिद्धि के 
लिए' यह प्रर्थ होगा। इसी प्रकार यहां भी यज्ञ का व्यापक अर्थ “जगत” ही ग्रहण 
होगा। इस में दोनों इलोकों की यह सुसंगति भी बन जाती है कि “परमात्मा ने संसार 
को रचा (१।२२) भौर उस संसार की सिद्धि के लिए भ्थवा संसार में समस्त सिद्धियां 
प्राप्त करने के लिये वेदों को रचा (१। २३) ! .(ख) यज्ञ के. 'जगत्‌' भ्रयं में निम्न 
प्रमाण हैं... ' का 
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(श्र) “यज्ञों व॑ भुवनस्‌” (तें० सं०३।२।७। ५) 

(श्रा) “विराट (संसारः) व॑ यज्ञ:” (श० १।१। १। २२) 

(इ) “बेराजः यशः” (गो० पू० ५। २४; गो० उ० ६। १५) 

(ई) महृषि दयानन्द ने (यजु० १३। १४) मन्त्र-भाष्य करते हुए जगत्‌ को ही 
पज्ञ कहा है--“'देवाः पं प्नतन्वत -- पुरुष ने उत्पन्न किया जो यह ब्रह्माण्ड रूप यज्ञ 
है। (ऋ"० भू० €३, सृष्टिविद्याविषय:) 

(ग) यहां “यज्ञम्‌' के साथ 'सनातनम्‌' विशेषण का प्रयोग भी 'जगत्‌' अर्थ का 
पोषक है । क्योंकि, यज्ञ की. क्रिया के रूप में सनातनता.कभी नहीं हो सकती, श्रतः यह 
विशेषश हवन 'अर्थ में जुड़ता ही नहीं । न जुड़ने के कारण टीकाकारों ने खींचातानी कर 
के इसे जोड़ने का प्रयास किया कि--'वेदोक्त कर्म होने से श्रथवा कल्पान्तर र भी यज्ञों 
की व्यवहार होनेके कारण यज्ञ सनातन हैं ।” लेकिन इस प्रकार तो सभी वेदोक्त क्रियाएं 
तनोतन हैं, यज्ञों की ही उनसे क्‍या विशिष्टता होगी ? अतः यह प्रयास निष्फल ही है। 
घकेझतिरिक्त मनु ने १। ५७ में 'सनातन' के बिल्कुल पर्यायवाची शब्द के रूप में 
'प्रजल्लम्‌” (सेडजीवयति चाजस्रम्‌) विशेषण का प्रयोग 'जगत्त्‌' के लिये किया है, जो 
पहां भी यज्ञ के साथ 'सनातनम्‌' शब्द प्रयोग 'जगत' श्रर्थ में पोषक है। 
वैदों का ग्राविभवि-- 

भ्रस्तिवायुरंविभ्यस्तु त्रयं ब्रह्म सनातनम्‌ । 

दुदोह यज्ञसिद्ध॑यथ॑मृग्पज्ुःसामलक्षणम्‌ ॥ २३ ७ (१५) 

उत्त परमात्मा ने (यज्ञसिद्धधर्थम) जगत्‌ में समस्त धम्म, अर्थ, काम, 

पोक्ष आदि व्यवहारों की सिद्धि के लिए अ्रथवा जगत्‌ की सिद्धि प्रर्थात्‌ जगत्‌ 
के समस्त रूपों के ज्ञान के लिए [बज्ञे जगति प्राप्तव्या सिद्धि: यज्षसिद्धि:, 
ग्रथवा यज्ञस्य सिद्धि: यज्ञसिद्धि:] (अग्नि-वायु-रविभ्य: तु) भ्रगिनि, वायु शौर 
रवि से अर्थात्‌ उन के माध्यम से (ऋग्पजुःसामलक्षणं त्रय॑ सनातन ब्रह्म) 
ऋग्‌्"-ज्ञान, यजु:--कर्म, साम"-उपासना रूप त्रिविध ज्ञान वाले नित्य 
वेदों को (दुदोह) दुहकर प्रकट किया ॥ २३ ॥ ४ 

“जिस परमात्मा ने आदि सृष्टि में मनुष्यों को उत्पन्न करके श्रग्नि 
ग्रादि चारों मह्षियों के द्वारा चारों वेद ब्रह्मा को प्राप्त कराये श्रौर उस 
ब्रह्मा ने अग्नि, वायु, आदित्य और अ्रं गिरा से ऋग्यजु० साम और श्रथवे का 

हण किया । (स० प्र० २०३) 
“अग्तिवायु रविम्यस्तु त्र॒यं ब्रह्म सनातनम्‌ | _दुदोह यज्ञसिद्धर्थ 


६ प्रचा लत भ्र्थ-- उस ब्रह्मा ने यज्ञोंकी सिद्धि के लिए अग्नि, वांयु और 
सूर्य से निश्य ऋग्वैद; यजुवेंद और सामवेद को क्रमश: प्रकट किया ॥ २३ |॥। 


हेर विशुद्ध-मनुस्मृति : 


ऋग्यजु: सामलक्षणम्‌ ॥ १। ३॥ अध्यापयामास पितन्‌ शिशुरांगिरस 
कवि: । २। १५१ (इस संस्करण में २।१२६) श्रर्थात्‌ इसमें मनु के इलोकों 
की भो साक्षी है कि पूर्वॉक्ति अग्नि, वायु, रवि और अंगिरा से ब्रह्मा जी ने 
वेदों को पढ़ा था। जब ब्रह्मा जी ने बेदों को पढ़ा था तो व्यासादि श्रौर हम 
लोगों की तो कथा क्‍या हो कहनी है ।” (ऋ० भू० १६) 
छउानन्‍मु टांग ट्डन्‍्त् : (१) प्रस्तुत श्लोक में यज्ञ शब्द का 'जगत्‌' अर्थ है। 
इसकी पुष्टि के लिए १। २२ की समीक्षा देखिए 
(२) वेदोत्पक्ति विषयक वेदादि के प्रमाण--महर्षि मनु ने अपनी स्मृति का 
मूलख््रोत वेद को माना है। वे वेदों को भ्रपोरुषेय मानकर इस इलोक में परमेश्वर से ही 
वेदोस्पत्ति मानते हैं। मनु ने यह मान्यता वेदों से ही ग्रहण की है! देखिए स्वयं वेद भी 
इस मान्येता को वर्णित कर रहे हैं-- 
(क) तस्माद यज्ञात्‌ सवहुत: ऋच: साभानि जतज्षिरे । 
छुन्दाँसि जज्षिरे तश्माव्‌ यजुस्तस्मादजायत ॥ (यजु० ३१। ७) 
अर्थ---उस सच्चिदानन्दस्वरूप, सब स्थानों में परिपूर्ण, जो सब मनुष्यों द्वारा 
'उपास्य और सब सामथ्य॑ से युक्त है, उस परब्रह्म से ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और 
छुन्दांसि --अथवंवेद ये चारों वेद उस्पन्न हुए । 
(ख) यस्माहचों अ्रपातक्षन्‌ यजुयंस्मादपाकषन्‌ । 
सामानि पस्य लोभमानि प्रयर्थाद्धि सो मुख । 
स्‍्कम्भ॑ ते ब्रहिः. कतमःस्विदेव सः ॥। (अथव १०।४।२०) 
ग्र्थ--जो सर्वेशक्तिमान्‌ परमेडवर है, उसी से (ऋच:) ऋग्वेद (यजुः ) यजुर्वेद 
(सामानि) सामवेद (भ्राड्िरसं:) श्रथवंवेद, ये चारों उत्पन्न हुए हैं। इसी प्रकार रूप- 
कालद्धार से वेदों की उत्पत्ति का प्रकाश ईश्वर करता है कि अथवंवेद मेरे मुख के 
समतुल्य, सामवेद लोगों के समान, यजुर्वेद हृदय के समान, और ऋग्वेद प्राण के समान 
है (ब्रृहि कतम:ध्विदेव स:) चारों वेद जिससे उत्पन्न हुए हैं सो कौनसा देव है ? उसको 
तुम मुझसे कहो, इस प्रश्न का उत्तर यह है कि (स्कर्म्भ तम्‌) जो सब जगत्‌ का धारण- 
कर्त्ता परमेश्वर है, उसका नाम स्कम्भ है, उसी को तुम वेदों का कर्त्ता जानो । 
(ऋ० भा० भू० वेदोत्पत्ति विषय) 
ब्राह्मणों ने भी इस मान्यता को यथावत्‌ स्वीकार किया है-- 
(ग) “एवं वा.अ्वरेशस्य महतो भृतस्य निःशवसितमेतदू । 
यहर्वेदों. यजुवेंद:  सामवेदोः्थर्वाड्गिरसः ॥” (शत० १४५) 
भर्थात्‌--उस महान्‌ शक्तिशाली परमात्मा के तिश्वासरूप में प्रकट ये चारों बेद 
जो ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद श्रौर भ्रद्धिरा से प्रकट प्रथवंवेद के नाम से प्रसिद्ध हैं| 
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(घ) “तेस्यस्तप्तेम्यस्त्रयों बेदा झ्जामस्त, प्रम्नेक ग्येरो, बायोयंलजुवेंदः, 
सुर्यात्साभवेद: ।” (श० ११।५।२।३) 
..._ अर्थात्‌--उंन तपस्वी ऋषियों के माध्यम से परमात्मा ने श्रग्निसे ऋग्वेद, 
ग़बुसे यजुर्वेद, सूर्य से सामवेंद,इस प्रकार त्रयीविद्याूूप चार.वेद प्रकट किये। _ 
(३) वेदोत्पत्ति को मान्यता का प्रन्यत्र वर्शन--मनु ने वेदों को अ्पौरुषेय 
ग़ता है, जैसा कि इस इलोक में वर्णन है। भ्रपतती इस मान्यता की पुष्टि मनु ने श्रत्यत्र 
भरी श्रनेक स्थानों पर की है, द्रष्टव्य हैं-- १!३,.२१॥ ११।२६४-२६५ ॥ १२।६४ 


लोक । 
पर्न-प्रधमं, सुख-दु:ख झ्रादि का विभाग--- 


कर्मर्णां च. विवेकार्थ धर्माधर्मों व्यबेचयत्‌ 4 
इन्द्ैरयोजयच्चेमा: सुखदु:खादिशि: प्रजा: २६ ॥ (१६) 
(च) श्रौर फिर (कर्मंणां विवेकार्थम) कर्मों के विवेचन के लिए 
(पम-ग्रधमों) धर्म-अधर्म का (व्यवेचयत्‌)-विभाग किया (चें) तथा. (इमा: 
प्रजा:) इन प्रजाश्रों को (सुखदु:खादिभि: द्वन्द्द: ) सुख-दु:ख आपदि द्न्द्दों "दो 
विरोधी गुणों या ग्रवस्थाग्रों के जोड़ों से (प्रयोजेग्रत्‌) संयुक्त किया ॥२६॥। 
खन्ुर्ात्ठ न्त्र : धमं-अधर्म के विभाग की चर्चा-निम्न वेदमन्त्र में आती 
है। वही भाव यहां मनु ने ग्रहण किय है--- 
“हष्ट्वा रूपे व्याकरोत्‌ सत्यानते प्रजापति: (यजु « १६।७७-) 
(प्रजापति:) सब जगत का ग्रध्यक्ष जो ईइवर है सो (सत्यानुते) सत्य जो धरम 
प्रौर असत्य जो अधर्म है (व्याकरोत्‌) उनको ईश्वर नें अपनी,सर्वज्ञ विद्या के ठीक-ठीक 
विचार से देखके सत्य और भूठ को अलग-अलग किया है।” (ऋण० भा० भू०-६७) 
पृक्ष्म से स्थुल के क्रम से सृष्टि का वर्णन--- _ 
श्रण्व्यो मात्रा विनाशिन्यों दक्ार्षानां तु या: स्मृता: । 
ताभि: साधमिंद सर्व सम्भणत्यनुपृर्यश: ॥२७॥ (१७). 
(दशार्धानाम्‌ तु) दश के ग्राघे प्रर्थात्‌ पांच महाभूतों की ही (याः) 
जो (विनाशिन्य:) विनाशशील गर्थात्‌ श्रपने भ्रहद्भा र कारण में लीन होकर 
नष्ट होने के स्वभाव वाली (प्रष्ण्य: मात्रा: स्मृता:) सूक्ष्म तन्मात्राएं कही 
गई हैं (ताभि:) उनके (साथ॑) साथ अर्थात्‌ उनको मिलाकर ही (इदं सवंम ) 
यह समस्त संसार (अनुपृवंश:) क्रमश:--सूक्ष्म से स्थूल, स्थूल से स्थुलतर, 
स्पूलतर से स्थुलतम के क्रम.से (संभवति) उत्पन्न होता है॥। २७ ॥।. द 
क्‍ अन्त्रद्म व्न्त्र : २७ वें इलोक के क्रम पर विचार--प्रतीत होता है कि 
मूल प्रति में खष्डित हो जानेके कारण यह इलोक स्थान भ्रष्ट हो गया है प्रसंग भर क्रम 


हेड विशुद-मनुस्मृति : 


की दृष्टि से यह १६वें के पदद्ात्‌ होना चाहिए, क्योंकि--(१) “'कर्मणां च विवेकार्थ” 
इस इलोक के पश्चात्‌ इसका कोई क्रम नहीं जुड़ता । यहां प्रसंग कौ भंग करता है। 
(२) भूतों श्रौर तन्‍्मात्राओं की उत्पत्ति और उनसे जगत्‌ की उत्पत्ति का क्रम तथा 
प्रबंग १६वें तक पूर्ण हो जाता है। इस दृष्टि से भी यहां संगत है। (३) २० वें में 'एवां' 
कहकर तन्मात्राओं व पठ्चभूतों का ही वर्णन है।इस प्रयोंग से यह संकेत मिलता है 
कि उससे पूर्व तन्मात्राओों के वर्शन का इल्लोक होना चाहिए जो प्रचलित पाठ में नहीं 
है। और इस प्रसंग में ऐसा और कोई दूसरा इलोक है नहीं जिसमें पठ्चतस्मात्राओं को 
वर्णान हो । यही एक श्लोक ऐसा है जिसमें पठ्चतन्मात्राओों का वर्णान है। इस प्रकार 
२०वें इलोक के 'एषां' पद से प्राप्त होने वाले एक एलोक के श्रभाव का संकेत भर इस 
इलोक का २७वीं संख्या पर असंगत होना, ये दोनों बातें इस श्लोक का उपयुक्त स्थान 
१६वें के परचात्‌ नियत करती हैं। भ्रतः यह इसी क्रम से रखा जाना चाहिए। इसके 
मूल में प्रक्षेपष की कोई भी प्रेरक-प्रवृत्ति संभव न होने के कारण इसे प्रक्षिप्त नहीं पाना 
गया है। 
जीवों का कर्मों से संयोग-- 
य॑ं तु कमंणि यस्मिन्‌ स न्ययुड॒कत प्रथम प्रभुः। 
स॒ तदेव स्वयं भेजे सृज्यमानः पुनः पुनः ॥२८॥ (१८) 
(सः प्रभु) उस परमात्मा ने (प्रथमम्‌) सृष्टि के आरम्भ में (यं तु) 
जिस प्राणी को (यस्मिन्‌ कमंरि) जिस कम में (न्ययुडक्त) लगाया 
(पुनः पुनः) प्रत्येक सृष्टि-उत्पत्ति समय में [१। ८५०] (सः) वह फिर 
(सृज्यमान:) उत्पन्त होता हुआ ग्रर्थात्‌ जन्म घारण करता हुआझ्ना (तदेव) 
उसी कम को ही (स्वयम्) अपने झाप (भेजे) प्राप्त करने लगा ॥।| २८॥ 
हिस्लाहिस् प्ृदुक रे धर्माधमवृतानते । 
यद्यस्य सोघ्दात्सगें तत्तस्थ स्वयमाविज्ञत्‌ ॥ २६॥ (१९ ' 
.. (हिख्र+अहिंस ) हिंसा [सिह, व्याप्त आदि का] अहिंसा [मृग 
आदि का] (मृदु-क्र रे) दयायुक्त और कठोरतायुक्त (धमं-प्रधमों) धर्म तथा 
प्रधम (अनृत-ऋते) असत्य और सत्य (यस्य) जिस प्राणी का (यत्‌) जो 
कर्म (सर्गे) सृष्टि के प्रारम्भ में (सः झ्रदधात्‌) उस परमात्मा ने धारण 
कराना था (तस्य तत्‌) उस को वही कर्म (स्वयम्‌) श्पने श्राप ही (आ्रावि- 
धत्‌) प्राप्त हो गया ।। २६ ।। 
आन्जुशैल्डन्त्र : जगदुत्पत्ति-प्रयोजन एवं कंफल-- स॒ब्टि के आरम्भ 
में प्राणियों के कर्मों की भिन्‍नता के कारण प्रौर जगत्‌-रचना के प्रयोजन पर प्रकाश 
डाल ते हुए महि-दयानन्द लिखते हैं-- 
/“(प्रशन) जगत्‌ के बनाने में परमेश्वर का क्या प्रयोजन है ?ै 
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(उत्तर)"*''***** प्रलय के पूर्व सुष्टि में जीवों के किये पाप-पुष्य कर्मों का फल 
ईश्वर केसे दे सकता श्र जीव क्‍्योंकर भोग सकते थे ?” (स॒० प्र० २१३) 

'(प्रशन) ईश्वर ने किन्हीं जीवों को मनुष्य जन्म, किन्‍्हीं को सिंह भादि क़ र 
जन्म, किन्‍्हों को हरिण, गाय झादि पशु, किन्‍्हीं को वृक्षादि,कृमि, कोट, पतंग ग्रादि 
जन्म दिये हैं; इससे परमात्मा में पक्षपात झाता है ? 

(उत्तर) पक्षपात नहीं झाता, क्योंकि उन जोवों के पूर्वे सृष्टि में किये हुए कर्मा- 
नुस्तार व्यवस्था करने से जो कर्म के बिना जन्म देता तो पक्षपात झाता ।” 

(स० प्र० २२३--२२४) 
पथतु लिगान्युत॒यः स्वयमेयतु पयंये । क्‍ 
टवानि स्वान्यमिपलन्ते तथा कर्माणि देहिनः ॥ ३० ॥ (२०) 

(यथा) जैसे (ऋतवः) ऋतुएं (ऋतुपयेये) ऋतु-परिवर्तत होने पर 
(स्वयम्‌ एवं) अपने भाप ही (ऋतुलिगानि) अपने-अपने ऋतुचिह्नों--जेसे, 
वसन्‍्त झाने पर कुसुम-विकास, झामज म जज री आदि को (अभिपचन्ते) प्राप्त 
करती हैं (तया) उसी प्रकार (देहिनः) देहघारी प्राणो भो (स्वानि-स्वानि 
 कर्मारित) झपने-झपने कर्मों को प्राप्त करते हैं अर्थात्‌ अ्रपने-प्रपने कार्यों में 
संलग्न हो जाते हैं।॥। ३० ॥। 
बारवरों की व्यवस्था का निर्मण-- 

लोकानां तु विवृद्धयर्थ मुखबाहूरुपादत: ! 
ब्राह्मण क्षत्रिय बदय श्र ले निरवतंयत्‌ ।। ३१ ॥ (२१) 

[फिर उस परमात्मा ने ] (लोकानां तु) प्रजाओों अर्थात्‌ समाज की 
(विवृद्धधर्थ म) विशेष वृद्धि--शान्ति, समृद्धि एवं प्रगति के लिए (मुखबाहु- 
ऊरु-पादत:) मुख, बाहु, जंधा झौर पर के गुणों की तुलना के झ्ननुसार 
क्रमशः (ब्राह्मएं क्षत्रियं वेश्यं च शूद्रम) ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्य और छूद्र 
वर्ण को (निरवर्तयत्‌) निर्मित किया। भर्थात्‌ चातुर्वण्यं-व्यवस्था का निर्माण 
किया ॥ ३१ ॥ ४ 

अन्युटागत्ठन्‍न्द : (१) चातु्यष्यंव्यवस्था-निर्माएण बेबों से--वेद में 
पुरुषसूक्त में चार वर्णों को उत्पत्ति का वर्णन ग्राया है। मनु ने इस इलोक में ठोक उसो 
प्रकार वर्णों की उत्पत्ति दर्शायी है। इन मन्त्रों ते मनु का भाव और स्पप्ट हो जाता है 
तथा ब्रह्मा के ग्रंगों से चार वर्णों की उत्पत्ति की आ्रान्ति का भो निराकरण हो जाता 


हे (प्रचलित ह्रभं--लोक-वुद्धि के लिए ब्रह्मा ने मुख, बाहु, ऊर श्र पैर से 
कृमदा: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्य भोर शूद्र की सृष्टि की।| २१॥ ] 


दे विशुद्द-मनुस्मात्त : 


है। जैसा कर्मों-गुणों के प्राधार पर आलंकारिक बंणन बेद में है वैसा ही मनुस्मृति में 
है। मन्त्र निम्न हैं-- 
“बत्पुरश॑ व्यदधुः कतिथा व्यक्षल्पयन्‌ । 
सुख किसस्पासीत्‌ कि बाहू किमूरू पादा उच्येते ॥ 
क्‍ क्‍ (यजु० ३१११०) 
(यर्पुरुषं ०) पुरुष उसको कहते हैं कि जो सर्वदाक्तिमान्‌ ईश्वर कहाता है 
(कतिधा व्य०) जिसके सामथ्यं का भनेक प्रकार से प्रतिपादन करते हैं क्योंकि उससें 
चित्रविजित्र बहुत प्रकार का सामय्य है, प्रनेक कल्पनाभों से जिसका कथन करते हैं 
(मुख किमस्थासीत्‌) इस पुरुष के सुख प्रर्यात्‌ मुख्य गुणों से इस संसार में कया उत्कस्न- 
हुमा है (कि बाहू) बल वीस्‍्पे, शूरता भोर मुद्ध प्रादि विद्वागुणों से किसकी उत्पत्ति हुई 
है (किमूरू) व्यापार भादि मध्यम गुणों से किसकी उत्पत्ति होती है ? इन चारों प्रश्नों 
के उत्तर ये हैं कि--- हे 
भ्राह्मरतोपस्प शुखमासी त्‌ बाहू राजन्यः कृत: | 
ऊरू तदस्थ वहुंदयः पदुस्‍्यां शुद्रो शलादत ॥ क्‍ 
| (यजु० ३११११) 
(ब्राह्मपोउस्य मुखमासीत्‌) इस पुरुष की भाज्ञा के ध्ननुसार जो विद्या, सह्द- 
भाषण भादि उत्तमगुण शोर श्रेष्ठकर्मों से ब्राह्मणवर्ण उत्पन्त होता है, यह सुख्य करने. 
और गुणों के सहित होने से मनुष्यों में उत्तम कहाता है (बाहू राजन्यः कृतः) श्ौर 
ईएबर ने बल-पराक्रम भादि पूर्वोक्त गुणों से युक्त क्षत्रिय वर्ण को उत्पन्न किया है (केरह 
तदस्य ०) खेती, व्यापार और सव देशों की भाषाभों को जावना तथा पशुपासन झादि 
मध्यम गुणों से वैश्य वर्ण सिद्ध होता है (पद्म्पां शुद्रो०) जैसे पग सबसे नोच भरजज है 
बैसे मूखंता झादि नीच के गुणों से शूद्र॒वर्ण सिद्ध होता है।” ('ह्ू० भू० १२५-१२६) 
(२) इस भालंकारिक वर्णन की पुष्टि के लिए वेदों के व्याखुयाग्रन्ण शाह्मणों के 
प्रमाण भी उपलब्ध हैं। निम्न तचनों में ब्राह्मण को समाज या मनुष्यों का मुख रूप 
बताया है, मुख से उत्पन्न हुग्ना नहीं--- 
(भ) ब्राह्मणों मनुष्याणां मुखसु। (तां० १।६।१) 
ब्राह्मण मनुष्यों का मुख है । 


(पा) प्रस्प सर्व स्थ ब्राह्मणों मुखम्‌ । (श० ३।६।१।१४) 
इस समाज या जगद्‌ का ब्राह्मण मुखरूप है अ्रथात्‌ सर्व प्रमुख स्थात वाला है। 





.. के यहां महूदि दयानन्द द्वारा प्रयुक्त 'नीच' शब्द “उच्च” का विलोमार्थक रै, 
जो संस्क्ृत ' निम्न का पर्यायवाची है, यह ग्राजकल की भाषा झौर व्यवहार में प्रयुक्त 
'नीच' घृणा्थक तीच भ्र्थ में नहीं है। इसका प्रथं है--“गुणों के भनुपात में निल्‍्न गुणों 
वाला ।' | 


(३) बर्खॉत्यत्ति-विधवक झाग्त कल्पता-- इस इलोक को रप़ाल्या करते हुए 
कुल्लंक भट्ट ने एक भत्यन्त भविश्वसनीय कल्पना को है भौर उसे उसी प्रकार के भ्रम्य- 
विश्वास से पुष्ट किया है। उन्होंने इस श्लोक का भ्र्ण इस प्रकार किया है--'ब्रह्मा ने 
प्रपने मुख से ब्राह्मण को पैदा किया, बाहुओरों से क्षत्रिय को, जंघाशों से कैक्य ग्रौर पर से 
शूद्र को पंदा किया है!। इस अन्थ"कल्पना पर कमी किसी का विश्वास न बने, क्षावंद 
इसलिए उन्होंने यह वाक्य मी जोड़ा---““बेज्या ल झकतथा मुलादिस्यों श्ाह्मश्यादिनिर्मासव 
ब्रहारवों मे जिलकुमीयं ससिसिद्धस्थातव्‌ । रणा जल श्र ति:--अ्राह्मस्थो स्व सुखभारोत्‌ 
[ऋक १०।६०।१२] | भर्धात्‌--शह्या के मुख भादि से ब्राह्मण आदि का निमणि दिव्य- 
शक्ति से हुआ है, इसमें किसी प्रकार को ख्दूय नहीं करनी चाहिए, क्योंकि यह बात 
वेदों से सिद्ध है, बेद में कहा है---' क्राह्यण इस परमात्मा का मुख हुआ ।” वस्तुतः यहां . 
प्रालंकारिक यरणेंन हैं, जिसका भर्ण इस प्रकार बनता है कि परमात्मा ने मुख, बाहु, 
जंधा भौर पैर के गुधों कीसमानता के अनुसार कृमश: चारों वर्जों का निम॒णि किया है। 
जैसे--७।४ में इन्द्र, वायु, यम, सूर्य, चन्द्र श्रादि झाठ वस्तुझों के अंस से राजा का 
निर्माण होना कहा है। स्पष्ट है कि इनसे राजा को रचना नहीं हो सकती, किन्तु आलं- 
कारिक रूप में यहां राजाशभों में इनके गुणों का होता अभिप्रेत है । ठीक इसी प्रकार यहां 
भी गुणों को संमानता के झाघार पर वर्गों की रचना का कथन है। क्ल्लक ने जिस पद 
को प्रमाण रूप में दिया है उसका ग्रथ सी“उत्पन्न होना नहीं बनता, भपितु आलंकारिक 
हैप में 'ध्राह्मण मुखस्थानीय रूप में था/ यह अर्ज ही संगत होता है। दिव्य शक्ति जो 
प्रपती एक निश्चित प्रक्रिया में काम करतो है। दिव्य क्षक्ति होने का यह मतलब नहीं कि 
वह सृष्टिक्रम-विरुद्ध रूपमें कुछ भी कर डाले, अतः क्ल्लूकका यह विश्वास मो बुद्धिसंगत 
नहीं है । शैली झौर प्रसंगके झनुसार भी यदि विचार किया जाये तो इसका झालंकारिक 
ही धर्थ बनता है, कुल्लूक मट्ट और उनके भनुसरणकर्त्ताओों का भर्ण असंबत सिद्ध होता 
है-- (१) सृष्टि-उत्पत्ति-क्ृरम में ११६,१९,२२ में मनुष्यादि प्राणियों की उत्पत्ति का 
होना कहा जा चछुका है भौर उसके फृयात्‌ ऋषियों से वेदज्ञान को प्रकटता [१!३ १), 
प्रजाझ्नों को सुख-दु:ल्लादि से संगयुक्ति [।२६] भादि भी दिखायी जा चुको है जिए 
दोया रा उत्पत्ति कसी ? (२) मनुस्मृति में ब्रह्मा का प्रसंग प्रक्षिप्त है, मत: उसका बार 
जोड़कर ग्र्थ करना भी उचित नहीं (इसके लिए १/७-१३ पर समीक्षा देखिए ।) झौर 
परमात्मा सूक्ष्म, भव्यय होने से शरोर घारण नहीं करता । झतः उसके मुखादि को 
कल्पना भी नहीं हो सकती, उनसे उत्पत्ति झादि की कल्पना का तो फिर प्रश्न ही नहों | 
(३) यदि ब्रह्मा के माध्यम से यह उत्पत्ति मानी जाये तो उस ह्सझु से भी यह. प्रन्ध- 
कल्पना सिद्ध नहीं होती । यतोहि, ब्रह्मा! के प्रसद्भ में सष्टि-उत्पत्ति का कृूम-- ब्रह्मा 
से विराट, विराट से भनु और मनु से ध्रन्य सुष्टि-[ ११३२-४१] इस रूप में उल्लि 
जित है। उससे भी शझ्नेक प्रकार से विरोध झाता है-- (क) मनु फो उत्पत्ति बाद में 
हुई दर्शायी गयी है झोर ग्राह्मण झादि की उत्पत्ति पहले ही दिखा दी । (छ) जयउए्त 
ब्रह्मा की बंश-परम्परा से सारी धृष्टि-उत्पत्ति मानी है तो ब्राह्मण घादएि पहले ही क्‍यों 


३८ रकृह-मुस्‍यृति : क्‍ 
झौर किससे फदा हुए ? (ग) यदि ब्राह्मण झ्रादि को पहले उत्पन्न कर दिया था तो फिर 
बिराट्‌, मनु ादि को उत्पत्ति की बहा को क्‍या ग्रावक्यकता थो ? सृष्टि तो उन्हीं से 
अल जातो। (घ) जब मुख झादि से ब्राह्मण श्ादि को रचना कर डालो तो फिर 
“बिराट'को भी क्यों न किसी भेज से बनाया ? उनके जन्म के लिए पहले स्त्री-रचना 
को क्यों झ्रावश््यकता हुई ? [१। २२] ! इस प्रकार भनेक गुक्तियों से कुल्तूकणट्ट भौर 
उनके झनुसरणर्कर्ताप्रों को कल्पना मलत झौर प्रसंगत सिद्ध होतो है, भतः झालंकारिक 
भर्ण हो मनु-पभिप्रेत मानना चाहिए। 
प्राणियों की उत्पत्ति का प्रकार-- 

येषां तु याहझ्ं कर्म मतानाभिह कीतितम_। 

तत्तवा वोषमिघास्थामि क्रमयोगं च जसमनि ॥ ४२ ॥ (२२) 

(इह)इस संसार में (येषां मूतानाम) जिन मनुष्यों का--वर्णगत 
मनुष्यों का (याह्शं ऊरमं) जेसा कर्म (कोतितम॒) वेदों में कहा. है (तत्‌) उसे 
(तथा) वेसे हो (१। ८७-€१) (व) और (जन्मनि) उत्पन्न होने में (क्रम- 
योगम्‌) जीवों का जो एक निश्चित प्रकार रहता है, उसे (वः) आप लोगों 
को (प्रभिवास्थामि) कहूँगा ॥ ४२ ॥। 
उननन्‍्जु ढाविल्कन्त : ४२ यें इलोक को झेली एबं श्र्ण पर विचार -- 


(१) सृष्टि-उत्पत्ति का प्रसंग समाप्त होकर वह प्रसंग कर्मों के वर्रान को झोर 
चला गया था । किन्तु सृष्टि के सम्बन्ध में कुछ ऐसी बातें अमी शेष रह गई थीं, जिनसे 
झवगत कराना मनु को प्रावदयक लगा। इसलिए वे प्रसंग को बदलकर पुनः सृष्टि- 
उत्पत्ति पर लाये हैं जिससे शेष ग्ग्रिम बातों को जानकारों दे सके । पहले उस प्रसंग 
को बदलने का संकेत कर दिया है। मनु की यह एक शैली है कि जब भी वे कोई मिन्‍न 
प्रसंग शुरू करते हैं, उसका संकेत देते हैं। इस कारण प्रसंग-मिन्नता का दोष नहीं ग्राता 
(२) यहां 'कीतितम्‌' से 'वेदों में कहा है' यह भाव अभिप्रत है। १। ३, २१, ८५७ 
इलोकों से यह पुष्ट होता है। इन इलोकों में मनु ने यह भाव प्रकट किया है कि--पर- 
मात्मा ने जो भी कर्म मादि बनाये उनका ज्ञान वेदों के द्वारा करवाया। यहां वेद में 
कहे कर्मों को ही मनु बतलायेंगे, यतो हि १। ३ में मनु को “का्य॑तत्त्वाथंवितु' कहकर 
दंदों द्वारा प्रतिपादित धर्मं-अघर्मों को हो जानने को इच्छा प्रकट को थी। (३) 'क्रम- 
योगम्‌' से यहां क्रमानुसार भर्थ लेना उचित नहीं है। जोवों के उत्पन्न होने में जो एक 
निश्चित प्रकार रहता हूँ ज॑से-- मनुष्यादि जरायु से पैदा होते हैं। पक्षी, सप॑ झ्रादि 
झणष्डों से, इत्यादि यहां 'कमयोगं व जन्मनि' का इसी से अभिप्राय है। 
जरायुज-जोव-- 

पशवन्‍््च मगाइचद व्यालाइवोभपृतोदतः। 
रक्षांस लू पिशाचाइच मनृष्याश्च जरायुजा:॥। ४३॥ (२३) 
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(पशव:) ग्राम्यपशु गौ श्रादि (मृगा:) अ्रहिसक वृत्ति वाले वन्यपशु: 
हिरण पग्रादि (च) और (उभयोदतः व्याला:) दोनों झ्ोर दांत वाले हिंसक 
वृत्ति वाले पशु सिह, व्याध्र ग्रादि (च) तथा (रक्षांसि) राक्षस (पिशाचाः) 
पिशाच कच तथा (मनुष्या:) मनुष्य (जरायुजाः) ये सब “जरायुज' प्रर्थात्‌ 
झिल्ली से पैदा होने वाले हैं।। ४३ ॥ 

हारत्ठम्त : राक्षत और पिशाच का लक्षण ३॥३३-३४ श्लोकों की 
समीक्षा में द्रष्टव्य है । 
भण्डज-जीव-- 
पक्षिण: सर्पा नक्का सत्स्यादजण कज्छपाः । 

' यानि जेबंप्रकाराणि स्थलजागस्थोरकानि ज।॥ ४४॥ (२४) 

(पक्षिण:) पक्षी (सर्पा:) सांप (नक्ा:) मगरमच्छ (मत्स्या:) 
मछलियां (उ) तथा (कच्छपा:) कछुए (बच) भोर (यानि) भनन्‍्य जो (एवं 
प्रकारारणि) इस प्रकार के (स्थलजानि) भूमि पर रहने वाले (च) भौर 
(प्रौदकानि) जल में रहने वाले जीव हैं, वे सब (अण्डजा:) 'भण्डज' भर्थात्‌ 
प्रण्डे से उत्पन्न होने वाले हैं ।। ४४ !। 


स्वेदज-जीव-- 
स्वेदर्ज इंशमशक यकामध्षिकमत्कुणम 


ऊच्मजइचोपजायन्ते यण्याम्यत्किज्चिदोहशम ॥ ४५ ४ (२५) 
(दंशमशकम्‌) डंक़ से काटने वाले मच्छर भ्रादि (यूका) जू (माक्षक) 
मक्खियां (मत्कुणम) खटमल (यत्‌ थ प्रन्यत्‌ किच्चित्‌ ईद्शम्‌) जो भौर भी 
कोई इस प्रकार के जीव हैं जो (ऊष्मण:) ऊध्मा भ्रर्थात सीलन श्र गर्मी 
से (उपजायन्ते) पंदा होते हैं,। वे सब्र (स्वेदजम) 'स्वेदज' भ्रर्थात्‌ पसोने 
से उत्पन्न होनेवाले कहांते हैं ।। ४५ ॥ 
संस्कृत के शब्दकोशों के अनुसार ओर जेसा कि इस 
श्लोक से भी ज्ञात होता है, यहां 'स्वेद'शंब्द का अर्थव्यापक है। प्राकृतिक 
पदार्थों में उत्पस्न क्लिम्तनता --सीलन या तापयुक्त सीलन, प्राणियों के शरीर 
से उत्पन्न पसीना ओर नवमेधकूत सेचन, ये सब '“स्वेद' कहलाते हैं। इन 
स्वेदरूपों से श्लोक में वणित तथा अन्य बहुत से लघु जीव उत्पन्न होते हैं । 
वे सब 'स्वेदज' कहलाते हैं । 


उड्धिज्ज जीव तथा भो षधियां--- 
उचिज्जा: स्थावराः सर्व बोजकाण्डप्ररो हिरए : । 
. झ्ोषध्य: फलपाकानता बअह॒पुष्पफलोपगा: ॥ ४६ ॥ (२६) 


8० विशुद्ध-मनुस्मृति : 

(बोजकाण्डप्ररोहिण:) भोज भौर शाखा से उत्पन्न होने वाले (सर्वे 
स्थावरा:) सब स्थावर जोव [एक स्थान पर टिके रहने वाले] बृक्ष प्रादि 
(डद्धिज्जा:) 'उद्धिज्ञ'--भूमि को फाड़कर उगने वाले कहाते हैं, इनमें-- 
(फलपाकान्ता:) फल झाने पर पक्रकर सूख जाने वाले और (अहुपुष्पफलो- 
पगा:) जिन पर बहुत फूल-फल लगते हैं,। (भोषध्यः) वे 'प्रोषधि कहलातें 
हें ॥ ४६ |। 
वनस्पति तथा वृक्ष--- द 

झपुष्पा: फलवन्शों ये ते वनस्पतय: स्थृता:। क्‍ 
पुष्पिण: फलिनइचंव वुक्षास्तुभक्तः स्मृताः ॥ ४७ ॥ (२०) 

(ये प्रपुष्पा: फलवन्त:) जिन पर बिना फूल आये ही फल लगते हैं, 
(ते) वे (वनस्पतय: स्मृता:) 'वनस्पतियां! कहलाती हें। [जसे-बड़जर, 
पीपल, गूलर भादि] (च) झोर (पुष्पिण: फलिन: एव) फूल लगकर फतर' 
लगने वाले (उभयत:) दोनों से युक्त होने के कारण (वृक्षा:) वे उद्धिज 
स्थावर जीव 'वक्ष' (स्मृता:) कहलाते हैं ॥ ४७ ॥। है 
गुल्म, गुच्छ, तृण, प्रतान तथा बेल-- 

गुच्छुगुल्मं तु विविध तथंव तृणजातय: । 
बोजकाण्डरहाण्येब प्रताना वलल्य एवं थ॥ ४८ ॥ (२८) 

(विविधम) भनेक प्रकार के (गुच्छ) जड़ से गुच्छे के रूप में बनने 
वाले "भाड़ भ्रादि (गुल्ममू) एक जड़ से अनेक भागों में फूटने वाले 'ईल' 
प्रादि (तथेव) उसो प्रकार (तृणजातयः) घास की सब जातियां, (बोज- 
काण्डरहाणि) बीज श्रौर शाखा से उत्पन्न होने वाले (प्रताना:) उगकर 
फेलने .वालो 'दूब' श्रादि (च) श्रौर (वल्ल्यः) उगकर किसी का सहारा 
हे चढ़ने वाली बेलें (एवं) ये सब स्थावर भी 'उड्िज्ज' कहलाते 

| ४८ || 
वक्षों में श्रन्तरचेतनता---' 
तससो अहुरूपेण वेष्टिता: कर्म हेतुना। 
अन्तःसंज्ञा भवन्त्येते सुखदु:लसमन्विता: ॥ ४६ ॥ (२६) 

(कमहेतुना) पूत्रजन्मों के बुरे कम फलों के कारण (बहुरूपेण तमसा) 
बहुत प्रकार के श्रज्ञान भ्रादि तपोग्रुण से (वेष्टिता:) आवेष्टित - घिरे हुए. 
या भरपूर (एते) ये स्थावर जीद [४६-४८] (सुख-दुःख-समन्विता:) सुख 
ध्रौर दुःख के भावों से संयुक्त हुए (ग्रन्त:संज्ञा: भवन्ति) भान्तरिक चेतना 
बाले होते हैं। प्र्थात्‌ इनके भीतर चेतना तो होती है किन्तु घर प्राणियों 
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के समान बाहरी क्रियाझ्रों में प्रकट नहों होती । अत्यधिक तमोग्रुण के 
कारण चेतना और भावों का प्रकटीकररा नहीं हो पाता ॥ ४६॥ 
अानुुशी त्ड न्त्र : व॒क्षों की चेतनता पर विचार--मनु ने यहां वृक्षादि मे 
चेतना तो स्वीकार की है किन्तु वह चेतना बाह्यरूप में प्रकट होने वाली न होकर 
केवल ग्रान्तरिक मानी है। दूसरी बात यह है कि ये अत्यधिक तमोगुण से वेष्टि, हैं.। 
यद्यपि सुख-दुःख के भावों से युक्त चेतना इनमें है किन्तु तमोगुणाधिक्य के 
कारण उनकी अनुभूति इनमें नहीं है। जैसे मूच्छित प्राप़ीं में चेतना होते हुए भी सुख- 
दुःख का ज्ञान नहीं होता । अ्रतः वृक्षों के साथ सुख-दुख का व्यवहार नहीं है । सुख-दूःख- 
गनुभति उसी को होती है जो पड्चेन्द्रियों से संयुक्त होता है और उन इन्द्रियों के 
प्ताथ उनके विषय का सम्बन्ध होता है, अन्यथा नहीं। सांल्‍्यदर्शन में कहा है-- 
पएठचावप्रवयोगात्सलसंविज्धि: ॥ ५॥ २७ ॥॥ 

“जब पांचों इन्द्रियों का पांच विषयों के साथ सम्बन्ध होता है, तभी सख वा 
दुःख की प्राप्ति जीव को होती है। जसे बधिर को गाली प्रदान, श्रन्धे को रूप वा श्रागे से 
सर्प, व्याप्नादि भयदायक जीवों का चलाजाना, शून्य बहिरी वालों को स्पर्श, पिस्नस रोग 
वाले को गन्ध और शून्य जिद्धा वाले को रस प्राप्त नहीं हो सकता । इसी प्रकार उन 
जीवों की भी व्यवस्था है।” (स०श्र० द्वादश समु०) इसी प्रकार वृक्षों को पीड़ा की अनु- 
भूति नहीं होती श्रौर इसी कारण वृक्षों के काटने भ्ादि में हिसा तथा हिसाजन्य पाप 
नहीं होता । 
परमात्मा की जाग्रत्‌ एवं सुषुष्ति अवस्थाएं --- 

यदा स देवों जागति तदेद खेध्टते जगत्‌। 
यदा स्वपितति ज्ञान्तात्मा तदा सर्व निभोलति ॥५२॥ (३०) 

(यदा) जब (सः देव:) वह परमात्मा [१ । ६ में वर्णित] (जागरति) 
जागता है भ्र्थात्‌ सृध्ट्युत्पत्ति के लिए प्रवत्त होता है (तदा) तब (इदं जगत्‌ 
चेष्टते) यह [१ । ४२-४६ में वजित] समस्त संसार चेष्टायुक्त [प्रकृति 
समस्त विक्ृतियों को उत्पत्ति पुनः प्राणियों का श्वास- प्रशवास चलना आ्रादि 
चेष्टाओओं से युक्त] होता है, (यदा) झौर जब (शान्तात्मा) यह शान्त भ्रात्मा 
वाला सभी कार्यों से शान्त होकर (स्वपिति) सोता है प्रर्थात्‌ सृष्टि-उत्पत्ति, 
स्थिति के कार्य से निवृत्त हो जाता है (तदा) तब (सर्वम) यह समस्त 
संसार (निमोलति) प्रलय को प्राप्त हो जाता है ॥॥ ५२ ॥ 
परमात्मा की सुषप्ति भ्रवस्था में जकत्‌ को प्रलयावस्था--- 

तस्मिन्‍्स्थपिति सुस्णे तु कर्मात्मान: शरी रिण: । 

स्वकमंसपों निवतंन्ते सनइथ ग्लानिमुण्छति ॥ ५३ ॥ (३१) 

) सृष्टि-कर्म से निबृत्त हुए (तस्मिन्‌ स्वपिति तु) उस परमा- 
त्मा के सोमे पर (कर्मात्मान:) कर्मों--श्वास-प्रश्वास, चलता-पोना प्रादि 
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कर्मों में लगे रहने का स्वमाव है जिनका, ऐसे (दरोरिण:) देहघारी जीव! 
भी (स्वकमंम्य:, निवर्त॑न्ते) प्पने-प्रपने कर्मों से निवृत्त हो जाते हें (च) भप्रोर॑ 
(मन:) 'महृत्‌' तरव (ग्लानिम्‌) उदासोनता -- सब कार्य-व्यापारों से विरत 
होने की अवस्था को या प्रपने कारण में लोन होने की प्रंवस्था को 
(ऋच्छति) प्राप्त क रता है ॥। ५३ ॥ 
अमन घी ल्कन्त : मन दान्द से यहाँ “महत्तत्त्व” भ्र्थ भ्रमिप्रेत है। इसकी 
दुष्टि के लिए. १। १४-१५ श्लोकों को समोक्षा द्रष्टव्य है । 
है ..._'घुगंफ्त प्रलोयन्ते यदा तस्मिन्महास्मनि। 
तदाय॑ स्वमृतात्मा सुख स्वपिति मियू तः ॥ ४४ ॥ (३२) 
(तल्मिन्‌ महात्मनि) उस स्वव्यापक परमात्मा के झाश्रय में (यदा) 
जब (युगपत्‌ तु प्रलोपन्ते) एकसाथ हो सब प्राणी वेष्टाहोन होकर सीन 
हो जाते हैं (हदा) तब (भय सर्वमृतात्मा) यह सब प्राणियों का प्रार्श्रय- 
स्थान परमात्मा (निवु तः) सृष्टि-संचालन के कार्योंसे निवृत्त हुप्रा-हुपा 
(सुख स्वपिति) सुखप्‌्वंक सोता है।॥| ५४ ॥। 
| एवं स जाप्रत्त्वप्वास्थासिदं सर्व चरायरम्‌ । हु 
सउजोबयति घाजस्र- प्रमापयति चावययः ॥ ५४७॥ (३३) : 
(सः प्रव्यय:) वह अविनाशी परमात्मा (एवम्‌) इस प्रकार [५१-४४ 
के झनुसार] (जाग्रतू-स्वप्नाम्याम) जागने भौर॑ सोने की भ्रवस्थाओं के 
द्वारा (इदं सर्व चर-प्रचरम) इस समस्त जड़-चेतन जगत्‌ को क्रमशः 
(अजस््न सञज्जीवयति) प्रलपकाल तक निरन्तर जिल्मता है (च) भोर फिर . 
(प्रमापयति ) मारता है श्रर्थात्‌ कारण में लोन करता है ॥ ५७ ॥ 
'आानुर्यरल्डन्य : मान्यता एवं मावसाम्यता के लिए इसकी पुष्टि में 
१२।१२४ दइलोक भी द्रष्टव्य है। 
निमेष, काथ्ठा, कला, मुहूत्त भौर दिन-रात का काल-परिमाण -- 
निमेषा श्श चाष्टो जे काव्ठा तज्रिक्षस ता: कला । क्‍ 
त्रिदत्कसा सुहत: स्थादहोराज्र तु तावतः॥ ६४॥ (३४) 
(दश चर भअ्रष्टो च) दक्ष शौर झ्ाठ मिलाकर भर्थात्‌ भ्रठारह 
(निमेषा:) निमेषों [+>पलक मपकने का समय] की (काष्ठा) एक काष्ठा 
होती है (ता: त्रिशत्‌) उन तीस काष्ठाओं की. (कला) एक कला होती है 
(त्रिदत्कला:) तीस कलाशों का (मूहत्तं: स्यात) [४८ मिनट का] होता है, 
धौर (तावतः तु) उतने हो भ्र्धाद्‌ ३० मुहूर्तों के (प्रहोरात्रम) एक दिन+ 
रात होते हैं॥ ६४ ॥ 
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। : (१) प्राचीन काल-परिभाज कहो स्राशुमिक काल 
'इतियालों से तुलभा--आावुनिक कास-विभाग के झनुसार इस समय को विस्‍्त इकार 
बांदा था सकता है--८/४५ संकेष्ड का निमेय, ३४६ सेकेष्ड को ३ काप्टा; है झिल८ 
३९ सैंकेण्ड को १ कसा, ४८ मिनट का ! मुहूर्त झौर २४ बच्टे के एक दिन-रात 
| 
हु (२) ६४ दे इलोक की झेली थर विचार--यहां पाठकों को यह शंका हो 
तकती है कि जब मनु की श्लेली किसी भी विषय शोर प्रसंग के प्रारम्भ, भ्रन्त प्रयवा 
दोनों स्थानों पर उसका संकेत देने की है (जंसा कि भूमिका में प्रदक्षित है) तो यह 
कास-प्रमारा का ' प्रसंग बिना संकेत के क्‍यों प्रारम्भ कर दिया गया ? इसके उत्तर में 
स्पष्ट कर देता उपयोगी होगा कि इस प्रसंग का भी कई स्थानों पर संकेत है। ५२-५७ 
इलोकों में परमात्मा की जाग्रत्‌ और सुषुप्ति झ्रवस्थाओं की प्रसंग से चर्चा को थी। 
उस्तो से यह कालप्रमाण का प्रसंग सम्बद्ध है। वे इलोक इसकी भूमिकावत हैं । 
प्रालंकारिक वर्णन करते समय सध्टिकाल को परमात्मा की जाग्रतू झ्वस्था माना है 
प्रौर सुषुप्ति को प्रलय ग्रवस्था। ये अवस्थाए दिन और रात की प्रपेक्षा रखती हैं, 
प्रदः परमात्मा का दिन कितना और रात कितनी होती है यह बतलाना झ्रावश्यक 
हुप्रा। उसे ही कहने के लिए प्रारम्भ में मानुष-दिन-रात का वर्णन करते हुए [६४- 
६१] ६८ वे इलोक में परमात्मा के दिन-रात का वर्णान करने का संकेत दे दिया है 
प्रौर ७३ वें में इस चर्चा को समाप्त किया है। इस प्रकार इन इलोकों के प्रसंग को कड़ी 
धुनिश्चित क्रम के पूर्वापर प्रसंगों से जुड़ी हुई है । | 
सूर्य द्वारा दिन-रात का विभाग -- 


प्रहोरात्र विभजते सूर्पों मानुषदंविके । 
रात्रि: स्वष्नाय मृतानां चेष्टायं कमरणामह: ॥ ६५॥ (३५) 


हे (सूय्यं.) सूर्य (मानुप-देविके) मानुष--मनुष्यों के श्रौर देवी-- 
देवों के (ग्रहोरात्र ) दिन-रातों का (विभजते) विभाग करता है, उनमें 
(भृतानां स्वप्नाय रात्रि:) प्राणियों के सोने के लिए 'रात' है भौर 
(कर्मणां चेष्टाय अ्रह:) कामों के करने के लिए 'दिन' होता है ॥ ६५ ॥ 
देवी दिन-रात उत्तरायरा-दक्षिणायन--- 

दबे राज्यहनों वर्ष प्रविभागस्तयों: पुनः। 

झहस्तत्रोदगयन रात्रि: स्थाहक्षिणायनम्‌ ॥ ६७॥ (३६) 

(वर्षम्‌) मनुष्यों का एक वर्ष (दवे रात्रि-भहनी) एक देवी “दिन- 
रात' होते हैं (तयो: पुन: प्रविभाग:) उन दंवोी “दिनरात', का भी फिर 
विभाग है--(तत्र + उदगयनम्‌ भ्रह:) उसमें सूर्य की भूमध्य रेखा से उत्तर 
को प्रोर स्थिति श्र्थात्‌ 'उत्तरायरा' दवी दिन कहलाता है, भौर (दक्षिणा- 


मा विशुद-मनुस्मृति : 


यनम रात्रि: स्थात) सूर्य की दक्षिण की श्रोर स्थिति ग्रर्थात 'दक्षिणायन' 
दवी रात है ॥ ६७ ॥। 
अनु ०उ न्‍द्र : (१) उत्तराषण-दक्षिणायन का विबेखन---इस इलोक 
में देवी दिन-रातों का वर्णन किया गया है। यहाँ देव शब्द से कोई लौकिक-अ्लौकिक 
प्राणिविशेष अभिप्रेत नहीं है श्रपितु जड़-देवता सूर्य का भ्रालंकारिक वर्णन है। ६५ वें 
श्लोक में स्पष्ट शब्दों में सूर्य को मानुष और दंवी दिन-रातों का विभागकर्त्ता बतलाया 
गया है। उसी के क्रम से यहां उत्तरायण झौर दक्षिणायन रूपी दिन-रातों का वर्णन है। 
सूर्य के ये दोनों ग्रयन छः:-छ: मास निम्न प्रकार होते हैं-- 
[ १. भूमध्यरेखा से उत्तर की श्रोर सूर्थ की स्थिति का काल । 
२. मकररेखा से उत्तर ककरेखा की ओर स्थिति का काल | 
२. उस्तरायण ३. माघ, फाल्गुन, चत्र, वशाख, ज्येष्ठ, भ्राथधाढ़ु-इन छह मासों 
का समय | 
शिशिर, वसन्‍्त झौर प्रीष्म ऋतु का काल । 
[ १ भूमध्य रेखा से दक्षिण की शोर सूर्य की स्थिति का काल। 
कर रेखा से दक्षिण मकररेखा की ओर स्थिति का काल । 
२, इकिसश्ायन ॥। ३. श्रावण, भांद्रपद, श्राश्विन, कातिक. श्राग्रहायण, पौष-- 
इन छह मासों का समय । 
[४. वर्षा, श रद्‌, हेमन्त ऋतुओं का काल । 

3. मानुष दिन उज्ज्वल एवं तीव्र प्रकाशमय होता है झ्ौौर रात्रि अनुज्ज्वल एवं 
अल प्रकाश (तारे चन्द्र श्रादि का प्रकाश) वाली होती है। इसी प्रकार उत्तरायण के 
समय ग्रीष्म ऋतु में सूप के प्रकाश और ताप में तीव्रता की श्रधिकता होती है, ग्रतः यह 
प्र्यन दिन के समान है। दक्षिणायन के समय हेमन्त ऋतु में सूर्य के प्रकाश झौर ताप में 

स्वल्पता एवं मन्दता होती है, भ्रतः वह झ्यन रात्रि के समान है। इस प्रकार देवी दिन- 
रातों का ग्रालंकारिक वणन है । 
(२) सूर्य जड़ देवता है--निरुक्‍्त में 'देव' दक्द की निरक्ति इस प्रकार दी है-- 
“देषो; रह दीपनादा, चयोतनादा, छ स्थानों मवतीति वा।” (७।४।१५) श्र्थात्‌-- 
'द्वाम देने वाले, प्रकाशित करने वाले, प्रकाशित होने वाले या बुस्थानीय को देवता कहते 
हैं।' सूर्य चुस्थानीय है और अपने प्रकाश से सब मूर्तिमान्‌ द्रव्यों को प्रकाशित करता है 
प्रत: देव या देवता है । 
शतपथ ब्राह्मण में देवताओं पर प्रकाश डालते हुए जड़ और चेतन रूप में २३ 
देवता परिगणित किये हैं। उनमें वसुसंज्क देवताओं में 'सूर्य/ को भी परिगणित किया 


“स होवाच महिमाए एवेषामेते त्रपसित्रंशत्वेव देवा इति ।॥ कतमे ते श्यत्रि- 
दातू इति ? प्रव्टो बसबः, एकादश रुद्राः, द्रावशादित्यास्त एकर्त्रिशत्‌ इन्पब्चंद 
ग्रजापतिइच श्रयस्त्रिवञाविति । 
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कतमे वसब इति ? अग्निवच, पृथियी थ, वायुद्व, प्रस्तरिक्ष थे, प्रादिर्पक्च, 
धौषच, जन्द्रभादच, नक्षत्राणि थ, एते वसव:ः । 
कतमे रहा इहति ? दवेमे पुरुष प्राणा: (प्राण:, झ्पानः, ठयानः, .समान:, 
प्रदान, नागः, कू्, कृकलः, देवदत्त:ः, धनउ्जयइचस) श्रात्मा-एकाददास्ते । 
/... क्षतम प्रादित्या इति ? द्ादश मासाः संबत्सरस्प एते श्रादित्या:॥ 
(३) कतम इस्त्र, कतमः प्रजापतिरिति । स्तनयित्नुरेवेो, यज्ञ: प्रजापतिरिति । 
तदाहु:। यदयमेक इव पवते। कतम एको देव इति ? स श्रह्मात्यदित्या- 
बक्षते । (शत० कां० १४। प्रपा० १६) ु 
इसके श्रतिरिक्त दिव्यगुण श्रौर दिव्य कम वाले व्यक्ति भी देव कहाते हैं 
पथा--मातृदेवो सव, पितृदेधों मव, श्राचाप॑देवों सब अ्रतिथिदेवो झव ।” (प्रपा० 
७।११) [विस्तृत समीक्षा ३।५२ पर द्रष्टव्य है] । 
बह्म के दिन-रात का वणत--- 
ब्राह्मस्प तु क्षपाहस्थ यरप्रमाण॑ समासतः । 
एककशो युगानां तु क्रमशस्तन्सिबोधत ॥ ६८॥ (३७) 
[मनु महर्षियों से कहते हैं कि ] (ब्राह्मस्य तु क्षपा +-प्रहस्य ) ब्राह्म 55 
परमात्मा के दिन-रात का (तु) तथा (एककश: युगाताम्‌) एक-एक युगों 
का (यत्‌ प्रमाण म्‌) जो कालपरिमाण है (तत्‌) उसे (क्रमशः) क्रमानुसार 
प्रौर (समासत:) संक्षेप से (निबोघत ) सुनो ॥ ६८ ॥। 
. ख्ानुद्यी ल्‍्ठन्त : ब्राह्मदित व ब्राह्मरात्रिका विशेष परिमाण (१७२) 
में द्रष्टव्य है । 
सतयुग का परिमाण-- 
खत्वार्याहु: सहस्नारि वर्धाणां तत्कृतं युगम्‌। 
तस्य यावच्छतो सन्ध्या सन्ध्यांशइच तथाविध: ॥ ६६ ॥ (३८) 
(तत्‌ चत्वारि सहस्नाशि वर्षाणां कृतं युगम्‌ ग्राहु:) उन देवी [६७वें 
में जिनके दिद-रातों का वर्णन है | चार हजार दिव्य वर्षों का एक 'सतयुग 
कहा है। (तस्य) इस सतयुग की (यावत्‌ृ+शती सन्ष्या) जितने दिव्य सौ 
वर्ष की श्रर्थात्‌ ४०० वर्ष की सन्ध्या होती है श्ौर (व्थाविध:) उतने ही 
वर्षों का प्र्थात्‌ ४०० वर्षों का (सन्ध्यांश:) संध्यांश का समय होता है ॥६६॥। 
खाना) त्उन्द्र : चार युगों का परिमाए--किसी भो युग के पूर्वसन्धि- 
काल. को 'संघ्या' और उत्तरसन्धि काल को “संघ्यांश' कहा जाता है। श्लोक के भ्नु- 
सार सतयुग का कालपरिमाण---४० ० ०४०० (संध्यावर्ष ) +- ४०० (संघ्यांशवर्ष ) -- 
४८०० दिव्यवर्ष बनता है! इसे मानुषवर्षों में बदलने के लिए ३६० से गुना करना 
पड़ेगा | इस प्रकार ४५० ० - ३२६०5७-१७२८००० मानुष वर्षों का एक सतयुग होता है ! 


हे विशद्ष -मनुस्सति : 
श्रेता; द्वापर तथा कलियुग का परिमाण-- 
इतरेवु ससन्ध्येचु ससन्ध्यांतेधु चल त्रियु। 
एकापायेन वर्त्तन्ते सहुख्ाणि श्तानि च।।७०॥ (३६) 
(च) और (इतरेषु त्रिषु) शेष अन्य तीन--त्रता, द्वापर क्‌ लियुगों 
में (ससंध्येप ससंध्यांशेषु) संध्या नामक कालों में तथा “मंध्याश नामक 
कालों में (सहस्नाशि। च शतानि एक-प्रपायेन) क्रमश: एक-एक हजार श्रौर 
एक-एक सी घटा देने से (वतन्ते) उनका श्रपता-भ्रपना कालपरिमाण 
निकल प्राता है श्रर्थात्‌ ४८०० दिव्यवर्षों का सतयुग होता है, उसकी संखूया 
में से एक सहस्न श्रौर संघ्या ४०० वष व संघ्यांश ४०० वष में से एक-एक 
सौ घटाने से ३००० दिव्यवष +-३०० संध्याव्ष +-३०० संन्ध्यांश वर्ष ८३६०० 
दिव्यवर्षों का त्रेतायुग होता है इसी--२०००--२००--२००५-२४०० 
दिव्यवर्षों का द्वापर और १०००--१००--१००७-१२०० दिव्यवर्षों का 
कलियुग होता है ।। ७० ।। 
देवयुग का परिमाण- 
यदेतत्परिसंख्यातमादावेव. चतुयु गम्‌ । 
एतद्‌ द्वादशसाहुख देवानां युग़मुच्यते ॥ ७१॥ (४०) 
(यद्‌ + एतत्‌) जो यह (ग्रादी) पहले [६६-७० में] (चतुयु गम ) 
चारों युगों कों (परिसंख्यातम) कालपरिमाण के रूप में गिनाया है 
(एतद्‌) यह (द्रादशसाहस्नम) बारह हजार दिव्य वर्षों का काल [मनुष्यों 
का एक चतुयु गी का काल] (देवानाम्‌) देवताग्रों का (युगम्‌) एक युग 
(उच्यते) कहा जाता है ॥ ७१ || 
द आनुशात्ड न्त्र : चार युगों के परिप्लाज़को तुलनारमक तालिका-- 
२००० दिव्यवर्षों की एक चतुयु गी होती है। उसे मानुष वर्षों में बदलते लिए ३६० 
से गुणा करने पर १२०००--३६० उ>४३,२०,००० मानुष वर्षों की एक चनुयुगी 
होती है। दोनों श्लोकों के कालपरिमाण को तालिका के रूप में इस प्रकार रखा जा 
सकता है--- 


विश्यवर्ध , संध्यावध , संध्यांगवर्ष, कुल विव्यवर्धोंको गुणा करनेसे मानुषवर्थ , युगनाम 


४००० -+- ४००-+ ४००७ ४८ ४&८७०० >< २६०-- १७,२८;००० सतपुग 
३००० -+- ३००-- ३००५८ ३६००० ३६०-८- १२.६६,००० श्रेतायुग 
२०००-- २००-- २०० ८ २४०० »< ३६५०-८० ८,६४,००० द्वापरपुग 
१०००-- १००-- १००८- १२०० »< ३६०-- ४,३२,००० कलियुग 


१००००-- १०००--'१०००८८- १२०००-- ई६०८-८ ४३,२०,००० एकशचतुप गो 
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ब्रह्म के दिन-रात का परिंमाण-- 
देविकानां युगानां तु सहर्स परिसंल्यया । 
बराह्ममेकमहज्षेयं तावतों राजिसेव च॥ ७२॥ (४१) 


(देविकानां युग।नाम्‌ तु) देवयुगों को (सहस्न॑ परिसंख्यया) हजार से 
गुणा करने पर जो कालपरिमाण निकलता है, जसे--चार मानुषयुगों के 
दिव्यव्ष १२००० होते हैं, उनको हजार से गुणा करने पर १,२०,००,००० 
दिव्यवर्षों का (ब्राह्मम) परमात्मा का. (एक अ्रह:) एक दिन (च) और 
(तावतीं रात्रिम) उतने ही दिव्यवर्षों की उसकी एंक रात(शेयम्‌) समभनी 
चाहिए।। ७२ ।। 

उन नुतु ढाी ठउ नर : चार सानुष युगों के दिव्यवर्ष---१२००० 2८ १००० 
--+?,२०,००,००० दिव्यवर्षों का ब्रह्म का एक दिन अथवा सत्र हुई । यह १२०,०० 
००० )८ ३६०८: ४, ३२,००,००,००० मानुषवर्धोका कालपरिमाण बनता है। चार प्ररब 
बत्तीस करोड़ मानुष वर्षो का सृद्दथ त्पत्ति काल है, जो परमात्मा की जाग्रत्‌ श्रवस्था 
(सृष्टि में प्रवृत्त रहना) का दिन है। इतना ही काल सुषुष्ति भ्रवस्था (सृष्दिकारयों से 
निवृत्त होकर प्रलय रखना) का रात्रि-काल है (यही १।५२---५७ इलोकों में ग्रालंकारिक 
रूप से वणित है) । 

तह युगसहस्रान्त ब्राह्म :पुण्यमहर्विदु: । 
रात्रि ख तावतोमेव तेष्होरात्रविदों जना:॥ ७३ ॥ (४२) 
जो लोग (तत्‌ युगसहस्रान्त ब्राह्म पुण्यम्‌+अह:) उस एके हजार 
दिव्य युगों के परमात्मा के पवित्र दिन को (च) श्रौर (तावतीम्‌ एव रात्रिम्‌) 
उतने ही युगों की परमात्मा की रात्रि को (विदु:) सममभते हैं (ते व॑) वे ही 
(प्रहोरात्रविद: जना: ) वास्तव में दिन-रात--सृष्टि-उत्पत्ति भ्ौर प्रलय के 
काल-विज्ञान के वेत्ता लोग हैं ॥| ७३ ॥। 

आन्-ु री त्डन्द्र : वेदोत्पत्त-लमय पर विचार--महवि दयानन्द ने 
ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका में १ । ६८ से ७३ इलोकों को उद्ध त करके उनको भाव निम्न 
प्रकार प्रस्तुत: किया है-- 

“प्रश्न--वेदों की उत्पत्ति में कितने वर्ष हो गये हैं ? 

उत्तर--एक वृन्द, छानवे करोड़, झाठ लाख, बावन हजार, नव स्लो, छहत्तर 
श्र्थात्‌ १,६६,०८,५२,६७६ वर्ष वेदों की और जगत्‌ की उत्पत्ति में हो गये हैं और 
यह संबत्‌ ७७ सतहत्तरवाँ वत्तें रहा है । पु 

प्रइन-- यह .कंसे निश्चय होय कि इतने ही वर्ष वेद भ्रौर जगत्‌ की उत्पत्ति में ; । 
बोत गये हैं ? 


ढ्द विशुद्द-मनुस्मृति : 


उत्तर--यह जो वर्तमान सृष्टि है इसमें सातवें (७) वेवस्वत मनु का वत्तमान 
है। इससे पूर्व छः मन्वन्तर हो चुके हैं--स्वायंमुव १, स्वारोचिष २, औत्तमि रे, 
तामस ४, र॑वत ५/चाक्षुष ६, ये छः तो बीत गये हैं. और ७ (सातवां) वेवस्वत वर्त्त 
रहा है और सावर्णि आदि ७ (सात) मन्वन्तर आगे मोगेंगे। ये सब मिलके ३४ (चोदह) 
मन्वन्तर होते हैं प्रोर एकहत्तर चतुयु गियों का नाम मन्वन्तर धरा गया है, सो उस की 
गणना इस प्रकार.से है कि (१७२८०००) सत्रह लाख अटठाईस हजार वर्षों का सतयुग 
रक्‍्खा है; (१२६६०००) बारह लाख, छानवे हजार वर्षों का नाम श्ता; (८६४००० ) 
आठ लाख चौंसठ हजार वर्षों का नाम द्वापरप और (४३२०००) चार लाख, वत्तीस 
हजार वर्षों का नाम कलियुग रक्‍्खा है तथा प्रार्यों ने एक क्षण और निमेष से लेके एक 
वर्ष पयंन्त भी काल की सूक्ष्म और स्थूल संज्ञा बांधी है और इन चारों युगों के (४३२०. 
०००) तितालीस लाख, बीस हजार वर्ष होते हैँ, जिनका चतुयु गी नाम है | 

एकह॒त्तर (७१) चतुयु गियों के भ्र्थात्‌ (२०६७२०००० ) तीस करोड़, सरसठ 
लाख बीस हजार वर्षों की एक मन्वन्तर संज्ञा की है प्रौर ऐसे-ऐसे छ: मन्वन्तर मिलकर 
प्र्थात्‌ (१८४०३२०००० ) एक प्बं, चौरासी करोड़, तीन लाख, बीस हजार वर्ष हुए 
झौर सातवें मन्वन्तर के भोग में यह (२८) अद्ठाईसवीं चतुयु गी है। इस चतुयु गी में 
कलियुग के (४६७६) चार हजार नौ सो छदृत्तरं वर्षों का तो भोग हो चुका है और 
बाकी (४२७०२४) चार लाख सत्ताईस हजार चौबीस वर्षों का भोग होने वाला है । 
'जानना चाहिए कि (१२०५३२६७६,) बारह करोड़, पांच लाख, बत्तीस हजार, नव सौ 
छह॒त्तर वर्ष तो वैवस्वत मनु के भोग हो चुके हैं और (१८६१८७०२४) अ्रठारह करोड़ 
एकसठ' लाख, सत्तासी हजार, चोबीस वर्ष मोगने के बाकी रहे हैं। इनमें से यह वर्तमान 
वर्ष (७७) सतहत्तरवाँ है,जिस को प्रा्यंलोग विक्रम का (१६३३) उन्तीस सौ तेतीसवां 
संवत्‌ कहते हैं । 

जो पूर्व चतुयुं गी लिख आगे हैं उव॒ एक हजार चंतुयु गियों को ब्राह्मदिन संज्ञा 
(रखी है श्रोर उतनी ही चतुयु गियों की रात्रि संज्ञा जाननी चाहिए। सो सृष्टि की उत्पत्ति 
करके हजार चतुयुगी प्रयेन्‍्त ईश्वर इसको बना रखता है, इसी का नाम ब्राह्मदिन 
रक्‍ता है; और हजार चतुयुं गी पर्यन्त सृष्टि को मिटाके प्रलय प्रर्थात्‌ कारण में लीन 
रखता, है उस का नाम ब्राह्मरात्रि रक्‍्खा है। ग्रर्थात्‌ सृष्टि के वतंमान होने का नाम 
दिन और प्रलय होने का नाम रात्रि है। यह जो जत्तेमान ब्राह्मदिन है, इसके (१, 
६६,०५,५२,६७६) एक अब, छानवे करोड़, आठ लाख, बावन हजार, नव सौ छहत्तर 
वर्ष इस सृष्टि की तथा वेदों की उत्पत्ति में भी व्यतोत हुए हैं श्रौर (२३३३२२७०२४) दो 
श्रबं, तेतीस करोड़, बत्तीस लाख, सत्ताईस हजार, चोबीस वर्ष इस सृष्टि को भोग करने 
के बाकी रहे हैं । इनमें से अस्त का.यह चोबीसवां वर्ष भोग रहा है। आगे आने वाले भोग 
के वर्षों में से एक-एक घटाते जाना श्र गत वर्षों में क्रम से एक-एक वर्ष मिलाते जाता: 
चाहिये | जैसे म्रज पर्यन्‍्त घटाते बढ़ाते आये हैं /” (ऋ० भू० पृष्ठ २३-२४) 
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सुषुप्तावस्था से जागने पर सुप्टि-उत्पत्ति का प्रारम्भ--- 
तस्य सो5हनिशस्यान्ते प्रसुप्त: प्रतिबुध्यते । 
प्रतिबुद्धडच सजति मन: सदसदात्मकम्‌ ॥७४॥ (४३) 
(सः प्रसुप्त:) वह प्रलय-अवस्था में सोया हुआ-सा [१। ५२-५७] 
परमात्मा (तस्य अभहनिशस्य-+-अन्ते) उस [१ । ६८-७२] दिन-रात के बाद 
(प्रति-बुध्चते) जागता है -सष्टथ् त्पत्ति में प्रवृत्त होता है (च) झौर (प्रति- 
बुद्ध) जागकर (सद-प्रसद-+ग्रात्ममम्‌) जो कारणरूप में विद्यमान रहे 
और जो विंकारी अंश से कायरूप में ग्रविद्यमान रहे, ऐसे स्वभाव वाले 
(मन:) 'मह॒त्‌' नामक प्रकृति के आद्यकार्यतत््व की (सृजति) सृष्टि करता 
है ।। ७४ ॥। 
खानुलागित्डन्द : (१) यहां सृष्टि-उत्पत्ति का नया प्रसंग प्रारम्भ नहीं 
किया गया है अपितु पृर्वोक्त प्रसंग में | १। १४-१६] तत्त्वों की उत्पत्ति के साथ भूतों 
की उत्पत्ति-प्रक्रिया का वर्णन नहीं हो पाया था, उसी शेष वर्ण न को यहां विस्तार से 
दर्शाया है । 


(२) इस इलोक में मन का अर्थ “महत्तत्त्व' है जो सुष्टि-उत्पत्ति में प्रकृति का 
प्रथम कार्य है।. इसकी पुष्टि के लिए विस्तृत समीक्षा १। १४-१५ के अनुशीलन में 
देखिए । 
सूक्ष्म पञचभूतों की उत्पत्ति के क्रम में ग्राकाश की उत्पत्ति-- 

मनः सूष्टि विकुरुते चोद्यमानं धिसक्षया। 
श्राकाश जायते तस्मात्तस्य शब्द गुण विदुः ॥ ७५ ॥ (४४) 

(सिसक्षया) सृष्टि को रचने की इच्छा से फिर वह परप्ात्मा (मनः 
सृष्टि विकुरुते) महत्तत्त्व की सृष्टि को विकारी भाव में लाता है- प्रहंकार 
के रूप में विकृत करता है (तस्मात्‌) फिर उस के विकारी अंश से (चोद्य- 
मानम्‌ ग्राकाशं जायते) प्रेरित हुम्रा-हुआ 'आ्राकाश उत्पन्न होता है। 
(तस्थ) उस आकाश का (गुणं शब्द विदु:) गुण 'शब्द को मानते 
हैं ॥| ७५ ।॥। 

उप्रन्जु शी त्ड न्त्र : प्राकाशोत्पत्ति के विषय में मह॒षि दयानन्द लिखते हैं-- 

“उस परमेश्वर और प्रकृति से प्राकाश>भ्रवकाश ग्रर्थात्‌ जो कारणरूप द्रव्य 
- सर्वत्र फैल रहा है उसको इकट्ठा करने से श्रवकाश उत्पन्त-सा होता है। वास्तव में 
ग्राकाश की उत्पत्ति नहीं होती । क्योंकि बिना आकाश के प्रकृति और परमाणु कहाँ 
ठहर सकें ?” (स० प्र० अ्रष्टम समु०) 


न विशुद-मनुस्मृति : 


वायु को उत्पत्ति-- 
ग्राकाशात्त विकुव रिपरात्सवंगन्धवह: शुचि:। 
बलवाञ्जायते वायु: स व॑ स्पशंगुरणों मतः ।॥ ७६ ॥ (४५) 
(आ्राकाशात्‌ तु विकुर्वाणात्‌) उस आकाश के विकारोत्पादक अंश से 
(सवगन्धवहः) सब गन्धों को वहन करने वाला (शुचि:) शुद्ध और (बल 
वान्‌) शक्तिशाली (वायु:) 'वायु' (जायते) उत्पन्न होता है (सः व) वह 
वायु निश्चय से (स्पशंगुण:) स्पश  गुरणावाला (मतः) माना गया है !॥७६।॥ 
अग्नि की उत्पत्ति -- ह 
वायोरपि विकुर्वाणाद्विरो चिष्णु: तमोनुदम्‌ । 
ज्योतिरुत्पधते.. भास्वत्तद्र पगुणमुच्यते ।। ७७ ॥ (४६) 
(वायो:-+अपि) उस वायु के भो (विकुर्वाणात्‌) विकारोत्पादक अंश 
(विरोबचिष्णु:) उज्ज्वल (तमोनुदम) अ्रन्धकार को नध्ट करने वाली 
(भारवत्‌) प्रकाशक (ज्योति:-+-उत्पद्यते) 'अग्नि' उत्पन्त होती है (तत्‌-- 
रूप गुणम +उच्यते) उसका गुण 'रूप' कहा है॥ ७७ ।। 
जल और प्रथिवी को उत्पत्ति-- 
ज्योतिषइच विकुवरिणादापो रसगुराः स्मृता:। 
ग्र:द्रयों गरधगुरता मूमिरित्येषा सुष्टिरादित:॥ ७८॥ (४७) 
(च) झौर (ज्योतिष: विकुर्वाणात्‌) प्रग्ति के विक्वारोत्पादक अंश से 
(रसगुणा: प्राप: स्मृता:) 'रस' गुण वाला जल उत्पन्न होता है और 
(अद्म्प:) जल से (गन्धगुणा भूमि:) “गन्ध' गुण वाली भूमि उत्पन्न होती 
है (इति--एपा सृष्टि:+-ग्रादित:) यह इस प्रकार प्रारम्भ से लेकर [१११४ 
से) यहां तक वर्णित सृष्टि उत्पन्न होने की प्रक्रिया है ॥ ७५ ॥। 
सान्पुरागल्डन्त : ७५ से ७८ तक के इलोकों की प्रक्रिया को श्रौर स्पथ् 
रूप से समझने के लिए ११६ पर अनुशीलन' में सं०, १ समीक्षा भी द्रष्टव्य है| 


मन्वन्तर के काल-परिमाण--- 
त्याग्द्वादशसाहखमुरदितं देविक युगम्‌ । 
तदेकतप्ततिगुणं मन्वन्तरमिहोच्य ते ॥ ७६ ॥ (४८) 
(प्राक) पहले इलोकों में [१।७१] (यत्‌) जो (द्वादशसाह्सम) बारह 
हजार दिव्य वर्षों का (देविक युगम-+उदितम्‌) एक “देवयुग कहा है 
(तत्‌+एकसप्ततिग्रुणम्‌) उससे इकहृत्तर गुचा समय प्रर्थात्‌ १२००००>६ 
७१--८,५२,००० दिव्यवर्षों का ग्रथवा ८,५२,००० दिध्यवर्ष ८ ३६०५-३० 


प्रथम अध्याय ५ 


६७,२०,००० मानुषवर्षों का (इह मन्वन्तरम्‌ उच्यते) यहां एक “'मन्वन्तर 
का कालपरिमाण माना गया है ॥ ७६ ॥। 
द मस्वन्तराण्यसंख्यानि सर्गः संहार एव च। 
क्ीडन्निवतत्कुरते परमेष्ठी पुर: पुनः॥ ८० ॥ (४६) 

(परमेष्ठी) वह सबसे महान परमात्मा (असंश््यानि मन्वन्तरारिय) 
असंख्य 'मन्वन्तरों' को (सर्गं:) सृष्टि-उत्पत्ति (बच) और [संहार: एव) प्रलभ 
को (क्रोडनू+इव) खेलता हुआ-सा (पुनः:-पुन:) बार-बार (कुंरुते) करता 
रहता है ।। ८० ॥ | 

उमननन्ु ली त्वन्ध-- (७६-६० इलोकों को उद्धत करके इनके भाव को 

[हषि दयानन्द ने ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका में निम्न प्रकार प्रस्तुत किया है--- 

“इन इलोकों में देव-वर्षों की गणना की है श्रर्थात्‌ चारों युगों के बारह हजार 
(१२०००) वर्षों की देवयुग संज्ञा की है । इसी प्रकार ग्रसंस्यात मन्वन्तरों में कि जिनकी 
संख्या नहीं हो सकती अनेक बार सृष्टि हो चुकी है श्रौर ग्नेक बार होयगी। सो इस 
सृष्टि को सदा से संवंशक्तिमान्‌ जगदीश्वर सहज स्वभाव से रचना, पालन श्रौर प्रलय 

. करता है.और सदा ऐसे ही करेगा ।” (प० २४) 


सृष्टि प्रवाह से प्रनादि-- 

“(प्रश्न) कभी सृष्टि का प्रारम्भ है वा नहीं ? 

(उत्तर) नहीं, ज॑से दिन के पूर्व रात और रात के पूर्व दिन तथा दिन के पीछे 
रात और रात के पीछे दिन बराबर चला प्राता है, इसी प्रकार सृष्टि के पूर्व प्रलय भौर 
प्रलय के पूर्व सृष्टि तथा सृष्टि के पीछे प्रलय और प्रलय के श्रागे सृष्टि, श्रनादिकाल से 
चक्र चला आता है | इसका आदि वा प्रन्त नहीं। किन्तु जैसे दिन वा रात का आरम्भ 

।औौर अन्त देखने में ग्राता है, उसी प्रकार सृष्टि और प्रलेय का श्रादि-अन्त होता रहता 
है; क्योंकि जसे परमात्म।, जीव, जगत्‌ का कारण, [ये] तीन स्वरूप से अना दि हैं वैसे 
जगत्‌ की उत्पत्ति, स्थिति:झौर वर्तमान प्रवाह से भ्रनादि है। जैसे नदी का प्रवाह वैसा 
ही दीखता है, कभी सूख जाता है कभी नहीं दीखता, फिर बरसात में दीखता और 
उष्णकाल में नहीं दीखता ऐसे ब्यवहारों को प्रवाहरूप जानना चाहिए ।” 


(स० प्र० २२३) 





विशुद्द-मनुस्मृति : 
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४2 विशुद्ध-मनुस्मृति : 
चारों वर्णों के कर्मों का निर्धारण-- 


सर्वस्यास्य तु सर्गस्य गुप्त्यय स महाद्युति: । 
मुखबा हुरुपज्जानां. पृथक्कर्माण्यकल्पयंत्‌ ॥ ८७ ॥ (५० 
(प्रस्थ सर्वेस्थ सर्गंस्य) इस [५-८० पर्यन्त इलोकों में वर्शित ] 
समस्त संसार की (गुप्त्यथंम्‌) गुप्ति अर्थात्‌ सुरक्षा, व्यवस्था एवं समृद्धि 
के लिए (स: महाद्यति:) महातेजस्वी परमात्मा ने (मुख-ब्राहु-उरु-पद्‌ 
जानाम) मुख, बाहु, जंधघा और पर की तुलना से निर्भितों के ग्र्थात्‌ क्रमश 
ब्राह्मणा, क्षत्रिय, वेश्य और शृद्र वर्णों के (पृथक कर्मारि-+ग्रकल्पयत्‌) 
पृथक-पृथक्‌ कम बनाये ॥ ८७ !। 
अनु शत त्उ न्त्र : 'वर्श! शब्द को व्युत्पत्ति कमंणा वर्रव्यवस्था की 
सूचक--(१) मनु ने वेद के आधार पर वर्णेव्यवस्था का विधान किया है। यजु० 
१११०-११ में जो वर्णव्यवस्था प्रदर्शित की है, मनु ने उसी को यथावत्‌ प्रस्तुत किया 
है। यह व्यवस्था जन्मना न होकर कमंणा है। इस इलोक में और १।३१ में भी यह 
सुपष्ट किया है कि समाज में चारों वर्णों का निर्माण मुख, बाहु, ऊर और पर की तुलना 
के अनुसार हुआ है और तदनुसार ही कर्मों का निर्धारण किया है [१।८८-६ १ ]|जो 
व्यक्ति इन कर्मों का पालन करेगा, वह उस-उस वर्ण का अधिकारी होगा। (विस्तृत : 
विश्लेषण के लिए १३१ की शअ्रनुशीलन समीक्षा और १। ६२-१०७, २। ११-१३, 
१०। ६४ की अन्तविरोध शीर्षक समीक्षा द्रष्टव्य है) । 


(२) स्वयं 'वर्ण' शब्द इस व्यवस्था को कर्माधारित व्यवस्था सिद्ध करता है । 
निरुक्‍त में वर्ण शब्द की व्युत्पत्ति दी है--“बर्णों बुणोतेः” [२।१।४ ] श्रर्थात्‌ कर्मानुसार 
जिसका वरण किया जाये वह वर्ण है। इस पर प्रकाश डालते हुए महषि दयानन्द 
लिखते हैं-- 

“वर्णो वणोतेरिति निरुक्‍्तप्रामाण्वाद्‌ वरणीया वरोतुमह[: 
गुणकर्माएि च हृष्ट्वा ययायोग्यं ब्रियन्ते ये ते वर्णा: । 
(ऋ० भा० भू० वणश्षिमधमंत्रियय ) 
अथत्--गुण-कर्मों को देखकर यथायोग्य भ्रधिकार जिसको दिया जावे वह 
वर्ण है । 

(३) वर्णों के नामों की व्युत्वत्ति से भी वर्णों के कर्मों का बोध होता है। शब्द 
में जो भाव है वही उस वर्ण का प्रमुख कम है। उन कर्मों को अपनाने से ही व्यक्ति उस 
वर्ण का अधिकारी बनता है। (विस्तृत विश्लेषण १८८५-६१ श्लोकों के अनुशीलन 
में देखिए.) । 
ब्राह्मण के कमं--- 

अग्रध्यापनमध्यवत्न यजञन याजन तथा। 
दान॑ प्रतिग्रह चेव ब्राह्मणानामकल्पयत्‌ ॥ ८८ ॥ (*१) 


प्रथम अध्याय प्‌ 


“(ब्राह्मणानाम्‌) ब्राह्मणों के (ग्रध्ययतम्‌-अध्वांपन म्‌) पढ़ना-पढ़ाना 
(तथा) तथा (यजन याजनम) यज्ञ क रता-क राना, (दान च प्रतिग्रहम्‌ एव) 
दान देता और लेना, ये छः कम (ग्रकल्पयत्‌) हैं” ॥८८॥। (स॒० प्र० ८६) 


(एक) निष्कृपट हो के प्रीति से पुरुष पुरुषों को और स्त्री स्त्रियों को 
पढ़ावें (दो)-पूर्ण विद्या पढ़ें, (तीनत)--प्रग्निद्ोत्रादि यज्ञ करें, (चार)-- 
यज्ञ करावें, (पांच)--विद्या अथवा सुवर्ण आदि का सुंपात्रों को दान 
देवें, (छठा)--न्याय से धनोपाज॑न करने वाले गृहस्थों से दान लेवें भी '' 


“इनमें से तीन कर्म पढ़ना, यज्ञ करना, दान देना, धर्म में; और 
तीन कम पढ़ाना, यज्ञ कराना, दांत लेना जीविका हैं । परन्तु-- 


प्रतिग्रह: प्रत्यवर: ॥ मनु० ॥॥ 


जो दान लेना है, वह नीच कम है। किन्तु पढ़ाके और यज्ञ कराके 
जीविका करनी उत्तम है। (सं० वि० १७४) 

खानुराी त्ठ नर: 'बाह्ण' नाम कमरा बर्णव्यवस्था का सुचक--वर्णों 
के नामों की व्याकरणानुसारी रचना श्र व्युत्पत्ति से भी यह बात सिद्ध होती है कि 
मनु ने कर्मानुसार ही वर्णों का नामकरण किया है और नामों से वर्णों के कर्मों का भी 
बोध होता है। 'ब्रह्मन्‌' प्रातिपंदिक से 'तदधीते तद्वेद' (अ्रष्टरा० ४। २। ५६) अर्थ में 
ग्रण' प्रत्यय के योग से ब्राह्मण शब्द बनता है। इसकी वंयुत्पत्ति है--'ब्रह्मणा वेदेन 
परमे श्व रस्प उपयापनेन च सह यतंसानो विद्यादि उत्तमगुरणयुक्तः पुरुष:' अर्थात्‌,वेद 
और परमात्मा के अध्ययन और उपासना में तल्‍लीन रहते हुए विद्या आदि उत्तम 
गुणों को धारण करने से व्यक्ति 'ब्राह्मग” कहलाता है। मनु ने भी इन्हीं कर्मों को 
ब्राह्मण के प्रमुख कर्मों के रूप में वणित किया है। 

ब्राह्मणग्रन्थों क वचनों में भी वर्णों के कर्मों का वर्णन पाया जाता है। निम्न 
वचनों में ब्राह्मएं के कत्तेंव्य उहिं 8 हैं-- 

(क) आग्नेयो ब्राह्मण: (तां० १५।॥४।८) | अ्ग्नेयो हि ब्राह्मररः (काठ० २६।१०) 
ल्‍न्यज्ञाग्नि से सम्बन्ध रखने वाला ग्रर्थात्‌ यज्ञकर्त्ता ब्राह्मण होता है। 

(ख) ब्राह्मणों ब्रतभुत्‌ (तै० सं० १।६।७।२) | ब्रतस्य रूप॑ यत्‌ सत्यम्र्‌ (श० १२।८।२।४) 
स्|ब्राह्मण श्रेष्ठ ब्रतों--कर्मों को धारण करने वाला होता है। सत्य बोलना 
ब्रत का एक रूप है। 

(ग) गायत्रों वे ब्राह्मणाः (ऐ० १।२८)। गायत्रो यज्ञः (गो० पृ० ४२४) । गायत्रो व 
बृहस्पति: (तां० ५।१।१५) 
>> ब्राह्मण गायत्र होता है। गायत्र वेद, यज्ञ और परमात्मा को कहते हैं । 


४६ विशुद्द-मनुस्मृति : 


क्षत्रिय के क्मं-- 
प्रजानां रक्षणं दानमिज्याध्ध्ययनमेव च। 
विषयेष्वप्रसक्तिदच क्षत्रियस्थ समासतः ॥ ५८६ ॥ (५२) 

“दीघं ब्रह्मचयं से (प्रष्ययतम्‌) साड्भोपांग वेदादि शास्त्रों की 
यथावत्‌ पढ़ना, (इज्या) प्ग्निहोत्र ग्रादि यज्ञों का करना (दानम्‌) सुपात्रों 
को विद्या, सुवर्ण आदि प्रौर प्रजा को ग्रभयदान देना, (प्रजानां रक्षएणम्‌) 
प्रजाओं का सब प्रकार से सदा यथावत्‌ पालन करना'*****(विषयेषु +- 
अप्रेसक्ति:) विषयों में प्रनासक्त होके सदा जितेन्द्रिय रहना--लोभ, 
व्यभिचा र, मद्यपानादि नशा ग्रादि दुव्यंसनों से पृथक रहकर विनय सुशी- 
लता आदि शुभ कर्मों में सदा प्रवृत्त रहना । ॥ ८६ ॥| + (स० प्र० ६७५) 

(क्षत्रियस्य समाप्तत:) ये संक्षेप से क्षत्रिय के कम हैं ।। ८६ ॥। 

“न्याय से प्रजा को रक्षा ग्र्थात्‌ पक्षपात छोड़के श्रेष्ठों का सत्कार 
और दुष्टों का तिरस्कार करना, सब प्रकार से सबका पालन दान विद्या 
धर्म की प्रवृत्ति श्रौर सुपात्रों को सेवा में धनादि पदार्थोंका व्यय करना 

(इज्या) अग्निहोत्रादि यज्ञ करना वा कराना (ट्रध्ययन) वेदादि शास्त्रों 
का पढ़ना तथा पढ़ाना और. विषयों में न फंसकर जितेन्द्रिय रहके सदा 
शरोर आत्मा से बलवान्‌ रहना+ (स० प्र० पृ० €०) 

उबन्जु शा त्ड न्‍्द् : 'क्षत्रियय नाम कर्मणा व्यवस्था का सुचक--(१) 
क्षए--हिसा-अ्र्थ वाली' (तनादि) धातु से “'क्त:' प्रत्यय के योग से “क्षतः:' शब्द की 

सिद्धि होती है और “क्षत' उपपद में त्रैंड! --पालन करने भ्र्थ में (म्वादि) धातुसे 
अन्येब्वपि दृश्यते” (अष्टा० ३।२।१०१) सूत्र से 'उ:' प्रत्यय, पृत्रपदान्त्याकारलोप 
. होकर “क्षत्र” शब्द बता। क्षत्र एवं क्षत्रिय: स्वार्थ में “इयू ' होने से क्षत्रिय: अथवा 
क्त्रस्य-अ्रपत्यं वा, 'क्षत्राद घट (अ० ४। १। १३८) सूत्र से जन्म लेने ग्र्थ में 'घ 
प्रत्यय होकर क्षत्रिय शब्द बता। 'क्षदर्ति रक्षति जतातु क्षत्र:' जो जनता की रक्षा का 
कार्य करता है अथवा, क्षण्यते हिस्पते नहयते पदार्थों येन स 'क्षतः "तघातादिः, तत 
स्त्रायते रक्षतीति क्षत्र: -"प्राक़मण, चोट, हानि ग्रादि से लोगों की रक्षा करने वाला 
होने से क्षत्रिय को 'क्षत्रिय, कहते हैं। ब्राह्मण ग्रन्थों में--क्षत्रं राजन्यः (ऐ० ८।२; 
३। ४) क्षत्रस्य वा एतद्र पं यद राजन्य: (श० १३। १। ५ ! ३) उलक्षत्रिय 'क्षत्र” का 
ही रूप है जो प्रजा का रक्षक होता है। 

(२) यहां प्रपत्याथथ में 'इयू” श्रादिश के योग से क्षत्रिय आदि शब्द बनाने में 
यह शंका उत्पन्न होती है कि क्या मनु जन्म के भ्राधार पर वर्ण मानते हैं ? इसकी शेंका 
के निराकरण के लिए पुष्ट समाधान है । वंश केवल जन्म से ही नहीं प्रपितु विद्याजन्म 
से भी वंश चलता है। श्रष्टाष्यायी २।५१। १६ में 'संख्यवंब्येन सूत्र में विद्या से जन्म 


प्रथम अध्याय (७: 


माना है। मनुस्मृति २। ११६--१२३ इलोकों में स्पष्टतः विद्या के आधार पर जन्म 
माना है। इस प्रकार गरुणग्राहिता, कार्यका रण माव, विद्या के भ्राघार पर भी श्रपत्य प्रादि 
सम्बन्ध होते हैं | जैसे सूर्य, वरुण भ्रादि की कोई पत्नी या श्रपत्य ग्रादि नहीं होते किन्तु 
फिर भी कार्य-कारण और गुणग्राहिता श्रादि के भ्राधार पर भ्रदिति का पुत्र आदित्य, 
सूर्य की पत्नी सूर्या श्रादि यथा वरुणानी, मैत्रावरुणः श्रादि श्रयोग होते हैं। 


(३) क्षत्रिय के विस्तृत कत्तेव्यों का वर्णन ७। १ से ६। २२४ इलोकों में है । 
वैद्य के कमें--- 
पशुनां रक्षणं दानसिज्याध्ययनसंत च। 
वर्िकपथं कुसीदं च वेइयस्थ कृषिसिव ले ॥। ६० ॥ (५३) 
“(पशुरक्षा) गाय श्रादि पशुओं का पालत वर्धन करना (दाने) 


विद्या-चर्म की वृद्धि करने कराने के लिए धनादि का व्यय करना (इज्या) 
प्रश्निोतरादि यज्ञों का करना (प्रष्ययन) वेदादि शास्त्रों का पढ़ना 
(वणिक्‌पथ) सब प्रकार के व्यापार करन्ग (कुसीद) एक सकड़ में चार, 
छः, आठ, बारह, सोलह वा बीस ग्रानों से श्रधिक ब्याज ्रौर मूल से दूता 
भ्रर्थात्‌ एक रुपया दिया हो तो सो वष में भी दो रुपये से श्रधिक न लेना 
भ्रौर न देना (कृषि) खेती करना (वश्यस्य) ये वश्य के कमे हैं? ॥। ६० ॥। 
(सं० प्र० ६१) 
''(ग्रध्ययनम) वेदादि शास्त्रों का पढ़ना (इज्या) भ्रर्निहोत्रादि यज्ञों 
का करना (दानम्‌) अन्नादि का दान देना, ये तोनों धर्म के लक्षण श्रौर 
("शुनां रक्षणम्‌) गाय श्रादि पशुम्रों का पालन करना उनसे दुग्धादि का 
बेचना (वणिक्‌ पथम्‌) नाना देशों की भाषा, हिसाब, भूगभंविद्या, भूमि 
बीज आदि के गुण जानना श्रोर सब पदार्थों के भावाभाव समभना 
(कुसीदम्‌) ब्याज का लेना & (कृषिमेव च) खेती की विद्या का जानना, 
ग्रन्न आदि की रक्षा, खात श्रौर भूमि की परीक्षा, जोतना, बोनां आदि 
व्यवहार का जानना. ये चार कर्म वश्य की जीविका। 
(स० वि० १७६) 
&$'सवा रुपये संकड़े से अधिक, चार भआने से नन्‍्यून ब्याज न लेवे 
न देवे । जब दूना घन श्रा जाये, उससे ग्रागे कौड़ी न लेवे, न देवे । जित्‌ना 
न्यून ब्याज लेवेगा उतना ही उसका धन बढ़ेगा और कभी धन का नाश 
श्ौर कुसन्तान उसके कुल में न होंगे 
(स० वि० पृ० १७६ पर कऋ्र० दया० की टिप्पणी) 


भर विशुद्द-मनुस्मृति : 
कानुणीी ल्ठन्‍्त्र : बेदय नाम कमंणा व्यवस्था का सूचक--( १) “विशः 
सनुष्यनासम! (निघं० २।३) उससे भावार्थ में “यत्‌”, उससे स्वार्थ में 'अण”। अथवा 
“विश्‌' प्रातिपदिक से अपत्यार्थ में 'यत्र्‌! छान्दस प्रत्यय से 'वेश्य” शब्द बना । “यो यत्र 
तत्र य्यवहारविय्ासु प्रविशति सः “व इयः” व्यवहा रविद्याकुशलः जनो बा--जो विविध 
व्यावहारिक व्यापारों में प्रविष्ट रहतां है या विविध व्यावहारिक विद्या्रों में कुशल 
जन 'वश्य होता है। 
ब्राह्मण ग्रन्थों में-- 
एतद्‌ वे वेश्यस्य समृद्ध यत्‌ पश्वः” (तां० १८४६) “तस्मादु बहुपशु- 
बेंइवदेवो हि जागतों (बंइ्यः) (तां ६।१।१०)७-पशुपालन से वैश्य की समृद्धि होती है 
यह वैश्य का कत्तंव्य है। द 
(२) वैश्य के विस्तार से कत्तंव्यों का वर्णन द्रष्टव्य है ६/२२५-३३३ में ! 
शूद के कर्म -- 
एक्मेव तु शृद्रस्य प्रभुः कर्म समादिशत्‌ । 
एतेघामेव वर्णानां शुश्रूषामनसूयया ॥ €१॥ (५४) 


“(प्रभु:) परमेश्वर ने (शूद्रस्य) जो विद्याहीन--जिसको पढ़ने से 
विद्या न श्रा सके, शरीर से पुष्ट, सेवा में कुशल हो, उस शुद्र के लिए 
(एतेषामेव वर्णानाम॒) इन ब्राह्मण, क्षत्रिय, वश्य तीनों वर्णों की (अ्रन- 
सूयया) निन्‍दा से रहित प्रीति से (शुश्रुषाम) सेवा करना, (एकमेव कंमं) 
यही एक कम (समादिशत्‌) करने की श्राज्ञा दी है! ॥॥ ६१॥ 

(सं० वि० १७७) 

खनन था ट्ठ न्त्र : 'शू्र! नाम क्ंरा व्यवस्था का सूचक--( १) शुच्‌-- 
शोकार्थक (म्वादि) धातु से 'शुच्चेदेद्शथ” (उणा० २।१६) सूत्र से “रक' प्रंत्यय, उकार को 
दीर्घ, चं को द होकर 'शुद्र' शब्द बनता है। शूब्र: -- शोचनीयः शोच्यां स्थितिमापन्नों 
वा, सेवायां साधुर्‌ प्रविद्याविगुरा सहितो मनुष्यो बा--शुद्र वह व्यक्ति होता है जो अ्रपने 
अज्ञान के कारण.किंसी सी प्रकार की उन्‍नत स्थिति को नहीं प्राप्त कर पाया और जिसे 
ग्रपनी निम्न स्थिति होने की तथा उसे उन्नत करने की सेव चिन्ता बनी रहती है 
झ्रथवा स्वामी के द्वारा जिसके भरण-पोषण की चिन्ता की जाती है ऐसा सेवक मनुष्य । 
ब्राह्मण ग्रन्थों में भी यही भाव मिलता है--“श्रसतो वा एवं सम्भतो यतृ शुद्र:' (तै० 
३।२।३।६) प्रसत:->अ्रविद्यात:। भ्रज्ञान और अविद्या से जिसकी निम्न जीवनस्थिति 
रह जाती है, जो केवल सेवा भ्रादि कार्य ही कर सकता है, ऐसा मनुष्य शूद्र होता है । 


(२) शृद्र के कत्तंव्यों के प्रसज्भ में, शुद्र के प्रति मनु की धारणा क्‍या है, इस 
बात पर भी प्रकाश पड़ जाता है। मनु ने वहां शूद्र के लिए शुति:--“'पवित्र' (शरीर 
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एवं मन से), उत्कृष्ट शुश्रृषु:-- 'उत्तम सेवा करने वाला जैसे विशेषणों का प्रयोग किया 
है। इससे स्पष्ट होता है कि मनु की शूद्र के प्रति हीन भावना नहीं है। सबकी सेवा 
करने वाला व्यक्ति भ्रपवित्र कैसे कहा जा सकंता है ? 


क्‍ (३) शूद्र जन्मना नहीं होता किन्तु वह व्यक्ति शूद्र होता है. जो उपनयन में 
दीक्षित होकर ब्रह्मजन्म अर्थात्‌ वेदाध्ययन रूपी द्वितीय जन्म को प्राप्त नहीं कर सका | 
द्विजों को द्विज इसलिए कहा जाता है कि उनका अध्ययनरूपी दूसरा ब्रह्मजन्म उपनयन 
के समय होता है “द्विजयते इति द्विजः ।” शूंद्र का यह दूसरा जन्म ने होने से उसका 
पर्यायवाची शब्द 'एकजाति:'--एक जन्म वाला है। इससे सिद्ध हुआ कि मनु जन्मना 
नहीं, व्यक्ति को कमंणा शुद्र मानते हैं। देखिए मनु ने यह मान्यता १०। ४ में प्रकट 

'की है--- 
“चतुर्थ: एकजातिस्तु शूद्रः ।* 
(४) वह उत्तम कर्मों से उच्च वर्ण को भी प्राप्त कर सकता है । 
.. [६॥।३३५॥ १०१६५] 

(५) शूद्र के कुछ विस्तृत कत्तंव्यों का वर्शाव €३३४-३३५ इ्लोकों मे है। 
उन इलोंकों से मनु की शुद्ध-सम्बन्धी यह मान्यता शर भी स्पष्ट हो जाती है कि वे छृद्र 
को जन्मना नहीं मानते तथा न घ॒ृणास्पद मानते हैं। 
सनुस्मृति में वर्शंव्यवस्था कर्मानुसार है-- 

(क) यदि मनु जन्म से ही किसी वर्ण कों श्रेष्ठ या अश्रेष्ठ मानते तो उन्हें वर्णों 
के कर्मों का निश्चय करने की आवश्यकता नहीं थी क्योंकि जो व्यक्ति जन्म के श्राधार 
पर ही श्रेष्ठ या अश्रेष्ठ माना जा रहा है तो वह वैसा ही रहेगा, चाहे कंम॑ करे या न 
करे। यतो हि शैशवावस्था और कौमायविस्था में भी वह वर्णों के लिए प्रतिपादित 
कर्मों को नहीं करता है, श्रपितु बहुत बार तो श्रज्ञान में विरोधी कर्म भी कर देता है ! 
जब उस अवस्था में उसे जन्मत: ब्राह्मण या धममं की प्रत्यक्ष मूति माना जा रहा है [६८] 
तो बाद में कर्मों के न करने या विरोधी कर्मों के करने से भी उसका ब्राह्मणत्व नष्ट नहीं 
होना चाहिए। लेकिन मनुस्मृति के सभी विधि-निषेध वचनों, व्यवस्थाओ्ों और वर्णों 
के लिए कर्मो के नि्चय से यह स्पष्ट होता है.कि मनु धमं-अधम, कम और व्यवस्थाग्रों 
से ही वर्शाव्यवस्था या व्यक्ति की श्रेष्ठता मानते हैं, जन्म से नहीं। यदि जन्म से ही 
श्रेष्ठत्व स्वीकार कर लिया जाये तो मनुस्मृति की सम्पूर्ण कमंव्यवस्था ही व्यर्थ हो 
जायेगी। कोई पालन करे या न करे व्यवस्थाओ्रों का कोई महत्त्व ही नहीं रहेगा क्योंकि 
उनका श्रेष्ठत्व-भ्रश्नेष्ठत्व तो जन्म से निर्धारित हो. ही चुका। लेकिन मनु ने कर्म के 
आधार पर वर्णव्यवस्था मानी है। निम्न श्लोकों में उनकी भ्त्यधिक स्पष्ट घोषणा 
द्रष्टव्य है-- शृद्रो ब्राह्मणतामेति ब्राह्मणइचति शूब्रतामु । 

क्षत्रियाज्जातमेव॑तु॒ विद्याइंदयात्तयंब च॥ १०६५१ 


कि विशुद्द-मनुस्मृति : 


प्रथत्---श्रेष्ठ-अश्रेष्ठ कर्मों के भ्रनुसार शुद्र ब्राह्मण और ब्राह्मण शूद हो जाता 
है श्रथत्‌ गुणकर्मों के भ्रनुकूल कोई ब्राह्मण हो तो ब्राह्मण रहता है तथा जो ब्राह्मण 
, क्षत्रिय, वेश्य और शुद्ध के-गुण वाला हो तो वह क्षत्रिय, वैश्य और श्ुद्र हो.जाता है। 
इसी प्रकार झरृद्र के घर उत्पन्न भी मूर्ख हो तो वह शूद्र रहता है और जो उत्तम गुण- 
युक्त हो तो यथायोग्य ब्राह्मण, क्षत्रिय भर वेद्य हो जाता है। इसी प्रकार क्षत्रिय और 
वैश्य का भी वर्ण-परिवर्तत समझता चाहिए। द 


(ख) अपने धर्म-कर्मों को पालन न करने पर कोई भी व्यक्ति शूद्र बन जाता 
है, ऐसा मनु का मंत है। यथा--(भ्र) वेद न पढ़ने पर द्विज शूद्रता को प्राप्त करता है 
-(योष्नधीत्य द्विजो वेदमन्यत्र कुरुते श्रमस्‌ ॥ स जीवन्नेव शुद्रत्वमाशु गच्छाति साग्ययः ॥॥ 
२१६८) ! (झा) सध्योपासना ने करने वाला व्यक्ति शूद्ववत्‌ होता है (न तिष्ठति तु 
यः पूर्वी नोपास्‍्ते यइुच. पश्चिमाप््‌ । स शुद्रवत्‌ बहिष्कायं: सर्वस्मात्‌ द्विजकर्म णः ॥ 
२।१०३) | (इ) यथोक्‍त आयुसीमा तक उपनयन में दीक्षित न होने पर द्विज बनने की 
इच्छा रखने वाले व्यक्ति 'ब्रात्य' संज्ञक शूद्र कहलाते हैं [२।३७-४०] । (ई) नीचों 
की संगति से ब्राह्मण शुद्रता को प्राप्त करता है (उत्तसानुत्त मान्गच्छन्‌ हीनान ही नॉइच 
वर्ज यन्‌ / ब्राइण: शठ्ठतमिति प्रत्यवायेन शुद्रताम्‌. ॥॥ (४२४५) । इन प्रमाणों से यह 
सिद्ध होता है कि न तो मनु ने व्यक्ति को जन्म से ही श्रेष्ठ या अश्रेष्ठ माना है और 
न जन्मना आधार पर वर्णाव्यवस्था मानी है, यदि जन्मता इनका निर्धारण होता तो 
प्रक्तरूप से वे निम्न न बनते । | 
(ग) इसके साथ ही शुद्गता को प्राप्त व्यक्ति यदि अपने कर्मो को सुधार लेता है 
और #टियों के लिए प्रायश्चित्त कर लेता है तो वह पुनः अपने वर्ण का हो सकता 
है । मनु ने यह मान्यता, “व्रात्य' संज्ञक शूद्रों के लिए और वर्णविरुद्ध कार्यों के कारण 
ब्राह्मण-वर्ण से बहिष्कत ब्राह्मणों के लिए विहित प्रायश्चित्तों में प्रकट की है [११। १६१ 
-१६६]। इस व्यवस्था से भी मनु की वर्णव्यवस्था कर्मानुसार ही सिद्ध होती है । 
(घ) मनु ने व्यक्तित की प्रतिष्ठा और बड़प्पन भुणों की योग्यता के आधार पर 
माना है [२। १३६, १३७, १५४, १५६] | मनु की यह मान्यता भी यह स्पष्ट करती है 
कि मनु जन्म के ग्राघार पर श्रेष्ठता या उच्चता अथवा वर्णंव्यवस्था नहीं मानते अवितु 
कर्म या गुणों को ही आघार मानते हैं । 

... (ड) मनुने वर्णोके कर्म बतलाते हुए “लोकानां बिवृद्धधर्थम्‌” (समाज की 
वृद्धि के लिए १। ३१) और “सर्वस्थास्थ तु गुप्त्यथंघ्र” (इस समस्त जगत्‌ की सुरक्षा के 
लिये २८७) को कमंनिर्धारण का कारण बतलाया है। इन कारणों पर विशेष ध्यात 
देने पर यहां यह स्पष्ट मान्यता प्रकट हो जाती है कि मनु कर्मों के आधार पर ही वर्ण-व्य- 
वस्था मानते हैं, जन्म के भ्रनुसार नहीं। क्योंकि, यदि जन्म से ही व्यक्ति श्रेष्ठ-प्रश्नेष्ठ 
उच्च-निम्न निर्धारित हो गये तो उससे समाज या जगत्‌ की क्या वृद्धि होगी ? केवल 
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उच्च लोगोंकी ही वृद्धि होगी। भ्रपितु वृद्धि भी कहां होगी, जो जिस स्तर का होगा वहीं 

रहेगा। उसे भ्रपने स्तर की उन्नति का अवसर ही कहां मिलेगा ? यदि जन्मना वर्णे- 
व्यवस्था मानें तो इन कारणों का कथन निरथंक होगा। इन कारणों के कथन से एक 
और संकेत मिलता है--वह यह कि चार वर्णों के श्रनुसार प्रजाएँ नहीं बनायीं भ्रपितु 
प्रजाश्रों की वृद्धि के लिये (प्रजाश्ों के लिये) चार वर्ण बनाये अर्थात्‌ पहले प्रजायें बनीं 
जो जन्‍्मना समान थीं फिर उनमें से गुण कर्मानुसार चार वर्ण निर्मित किये गये, जिससे 
समाज-व्यवस्था में बंधकर वृद्धि करता रहे । इस प्रयोगपद्धति से भी कर्मणा वर्णेव्यवस्था 
सिद्ध होती है । | 

(च) (१) (वर्ण हाब्द का अर्थ और व्युत्पत्ति ही यह सिद्ध करते हैं कि मनु की 
व्यवस्था जन्मना न होकर कमंणा है। निरुकक्‍्त में 'वर्ण' शब्द की व्यत्पत्ति दी है. ..'वर्णो 
बुणोतेः (२। १ । ४) श्रर्थात्‌ कर्मानुसार जिसका वरण किया जाये वह “वर्ण है। इस 
पर प्रकाश डालते हुए महर्षि दयानन्द ने भी स्पष्ट किया है-- 

“वर्णों दुणेतेरिति निरक्तप्रामाण्याववरणोया वरीतुम्ा 
गुणकर्मारि श्र॒ दुष्टवा यथायोग्यं ब्रियन्ते ये ते वर्णाः।' 
(ऋ० भा० भु० वर्णाश्रमघमंविषय ) 
श्र्थात्‌-- गुण-कर्मों को देखकर यथायोग्य भ्रधिकार जिसको दिया जाये वह 
वर्ण है । 

(२) वर्णों के नाम उनके कर्मानुसार ही रखे गये हैं। नामों की व्यूत्वत्ति स्वयं 
उनके कर्मों का बोध कराती है (इसके लिए व्रिस्तृत समीक्षा १। ८७:६१ श्लोकों 
पर देखिए ) । 

(३) ब्राह्मणग्रन्थों में कर्मणा वर्णव्यवस्था के स्पष्ट वर्णन मिलते हैं। यथा-- 

(ग्) सः (क्षत्रियः) ह दीक्षमाण एव ब्राह्मतातामस्युपंति।”” (ऐ० ७२३) 

क्षत्रिय दीक्षित होकर ब्राह्मणत्व को प्राप्त कर लेता है।- द 

(ग्रा) “तस्मादपि (दोष्टितिम) राजन्यं वा बंदयं वा ब्राह्मण इत्येव ग्रयात्‌, 
ब्राह्मणों हि जायते यो यज्ञाज्‌ जायते ॥”” (शत० ३।२। ११ ४०) 

चाहे कोई क्षत्रियपुत्र हो भ्रथवा वेश्यपुत्र, यज्ञ में दीक्षा ग्रहरा करके (उपनयन 
संस्कार में) वह ब्राह्मण ही कहलाता है अर्थात्‌ ब्रह्मचर्याश्रम में वेदाष्ययन के समय यज्ञ 
में दीक्षित होकर सभी व्यक्त ब्राह्मण कम वाले होते हैं। बाद में कर्मानुसार क्षत्रिय झोर 
वेध्य बनते हैं ! 

(छ ) मनु कमंणा वर्णव्यवस्था मानते हैं,इसमें भ्रन्य प्रमाण भी हैं--(क).-शूद्ध 
को वे हीन नहीं मानते प्रपितु 'शुचि:'--पविन्र “उत्कृष्ट शुश्रषु' ग्रादि विशेषणी से सम्बो- 
धित करते हैं (ह।३३५]। सबके घरों में सब प्रकार की सेवा करने वाला भला 
अपवित्र, अछूत, या हीत कैसे हो सकता है ? (ख) मनु व्यक्ति को शृद्र इसलिए मानते 


६२ विशुद्-मनुस्मृति : 


हैं कि वह पढ़ता नहीं। उसका वेदाध्ययन रूपी दूसरा ब्रह्मजन्म नहीं होता । ब्राह्मण-- 
क्षत्रिय--वेश्यों को द्विज इसलिए कहा जाता है कि उनका ब्रह्मजन्म रूपी दूसरा जन्म 
होता है--'दिजायते इति द्विज: । शुद्र को 'एकजाति:' न पढ़ने के ग्राधार पर कहा जाता 
है। देखिए प्रमाण--ब्राह्मण: क्षत्रियों वश्यस्त्रयों वर्राः हिजातयः । चतुर्थ एकजाति- , 
स्तु शुद्र: नास्ति तु पंचम:।॥।' १० । ४॥ (ग) मनु कर्मों के आधार पर मनुष्यों के दो. 
वर्ग मानते हैं--( १)जो श्रेष्ठ धर्मानुकूल राय परम्पराओ्रों में दीक्षित हैं,वे चारों वर्ण 

प्राय हैं। (२) इनमें अदीक्षित शेष सब दस्यु हैं [!० । ४५] | (घ) मनु कर्म के आधार 
पर ही व्यक्ति को श्रेष्ठ ->ग्रायं श्र प्रश्रेष्ठ --ग्रताये मानते हैं। १० । ५७-४६ में 
वे कर्मों के आधार पर इनकी पहचान करने को कहते हैं। ये सब बातें मन्‌ की कमंणा 
वर्णव्यवस्था की मान्यता को सिद्ध करती हैं। 


(ज) १।३९१ में भी मनु ने अपनी 'कमंणा वर्णव्यवस्था' की मान्यता का संकेत 
दिया है।ै।१६,२३,२६--३० इझ्लोकों के द्वारा यह कहा जा चुका कि एकसाथ श्रनेक 
प्रजायें उत्पन्न हुई--ब्राह्मण, क्षत्रिय, वश्य ग्रौर शृद्र भादि के रूप में प्रजायें उत्पन्त 
नहीं हुई, अपितु समान मनुष्यों के रूप में हुई। फिर उन बहुत सारे मनृष्यों में से समाज 
की वृद्धि के लिए, एक व्यवस्था के रूप में चार वर्णो का मुख, बाहु, जंघा श्रौर पर की 
साम्यता से (गुणकर्मानुसार) निम॒णि किया । १। ३१ में आलंकारिक रूप में यह कथन 
है। उक्त अंगों का जो स्थान और कार्य शरीर में है, समाज में वही स्थान क्रमशः 
ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य प्रौर शूद्र का बनाया ।- इस प्रकार योग्यता के आधार पर लोगों 
को चार वरणों में विभकत करके उनके कर्म भी योग्यतानुसार-निश्चित किये। यह वर्णन- 
क्रम (अनेक प्रजाग्रों की उत्पत्ति और फिर उनमें वर्णव्यंवस्था ) श्रौ र श्रालंक। रिक कथन 
कर्मानूसार वर्ण॑व्यवस्था का संक्रेत देता है। इन अनेक प्रमारणों से “कमणा वर्णव्यवस्था' 
मनु की मौलिक मान्यता सिद्ध होती है, भ्रतः इसकी विरोधी “जन्मना वर्णव्यवस्था' 
वाली मान्यता अन्‍्तविरोंध के आधार पर प्रक्षिप्त कहलायेगी। [इस मान्यता के विषय 
में १(। ३१,८७-९६१॥ २। ११॥ १०। ६५ की समीक्षा भी द्रष्टव्य है। | 


(धर्मोत्पत्ति विषय को भूमिका) 
(१। ५४५ से ५७ तक) 

सदाचार परम धर्म-- 
आचार: परमो धर्म: श्रुत्युक्त: समा एवं च। 
तस्मादस्मिन्सदा पुक्तो निश्ये स्थादात्मवान्द्रिज: ॥१०८॥ (५५) 
(श्रत्युक्त: च स्मातं:-+-एवं) वेदों में कहा हुआ झौर स्मृतियों में भी 
कहा हुआ जो (आचारः:) झ्राचरण है (परंम: धर्मः) वही सर्वश्रेष्ठ धर्म है 
(तस्मात्‌) इसीलिए (पआत्मवानु द्विज:) ग्रात्मोन्नति चाहने वाले द्विज को 
चाहिए कि वह (अस्मिन्‌) इस श्रेष्ठाचरण में (सदा नित्य॑ युक्त: स्थात्‌) 


प्रथम अध्याय द््डे 


सदा निरन्तर प्रयत्नशील रहे ) १०८ || 
उपरोक्त इलोक देकर स्वामी जी ने निम्न श्रथें दिया है-- 

“कहने सुनने-पुंनाने, पढ़ने-पढ़ाने का फल यही है कि जो वेद और 
वेदानुकल स्प्ृतियों में प्रतिपादित धर्म का ग्राचरण करना। इसलिये धर्मा- 
चार में सदा युक्त रहे ।.. (स० प्र० ५२) 

“जो सत्य-भाषणादि कर्मों का ग्राचरण करना है वही वेद और 
स्मृति में कहा हुआ आवार है। (स० प्र० २६०) 


ग्राचारहीन को वैदिक कर्मों की फलप्राप्ति नहीं--- 
आचाराद्दिच्युतो विप्रो न वेदफलमबनुते । 
श्राचारेण तु संयुक्तः संपुर्णफलभाग्भवेत्‌ ॥ १०६ ५ (५६) 
(ग्राचारात्‌ विच्युत: विप्र:) जो घर्मांचरण से रहित [द्विज] है वह 
(वेदफलं न अबनुते) वेद-प्रतिपादित धर्मजन्य सुखरूप फल को प्राप्त नहीं 
हो सकता, और जो. (आचारेण तु संयुक्त:) विद्या पढ़के धर्मांचरण करता 
है, वही (सम्पूर्णंफलभाक भवेत्‌) सम्पूर्ण सुख को प्राप्त होता है ॥। (०६ ॥ 
क्‍ क्‍ (स० प्र० ५२ ) 
खानुुशागल्‍ऊन्त . १०६ इलोक की अन्‍्यत्र पुष्टि--ऋषियों की मान्य- 
ताए श्वद्धुलावत्‌ एक संगति में जुड़ी होती हैं और वे प्रसदड्भवश, उन वचनों की पूष्टि 
स्वयं कर देते हैं। मनु ने इस इलोक की मान्यता की पुष्टि श्रन्य इलोकों में भी की है। 
उनसे -इसकी व्याख्या पर भी प्रकाश पड़ता है। उदाहरण के लिए देखिए इस इलोक के 
भाव का अन्य हलोकों में स्पद्टीकरण--- 
(क) यस्य वाइ्सनसी शुद्ध सम्पस्गुप्ते च. सवंदा। क्‍ 
-स॒वे सर्वंमवाप्नोति वेदान्तोपगतं फलम्‌ ॥ १।१३५ [२१६०] ॥ 
(ख) वेदास्त्यागाइच यज्ञाइच् नियमाइच तपांसि च। 
न विप्रदृष्टभावस्थ सिद्धि गच्छन्ति कहिंचितु॥ २।७२ (२६७) ॥ 
इन॑ इलोकों में उक्त वेद झौर वेदोक्त कर्मों में आचरणहीन व्यक्ति को सिद्धि 
नहीं मिलती, आचारवान्‌ को मिलती है इस प्रकार सदाचार से हीं धर्म में गति होती है । 
सदाचार धमम का मूल है--- 
एवमाचारतो हृष्टवा धर्मस्य मुनयो गतिंम्‌ । 
स्वस्थ तपसो मूलसाचारं जगृहु: परम्‌॥ ११०॥ ( ५७) 
क्‍ (एवम) इस प्रकार (भ्राचारतः) धर्मांचरणा से ही (धर्मस्य) धर्म 
“की (गतिम्र) प्राप्ति एवं भ्रभिवृद्धि (दंष्टवा) देखकर (मुनय: ) मुनियों ने 


दि विशुद्व-मनुस्मृति : 


(सर्वस्य तपसः पर मूलम्‌) सेंब तपस्याओं का श्रेष्ठ मूल झ्राधार (भ्राचारम) 
धर्माचरण को ही (जगृहुः:) स्वीकार किया है ॥ ११० ।। 


धर्मोत्पत्ति विषय 
(१। ५८ से ७६ तक) 
विद्वानों द्वारा सेवित धमं का वर्णन-प्रारम्भ-- 
विद्वृद्धि: सेवितः सडझ्धूनित्यमद्रेषरागिसिः । 
हृदयेनाम्पनुज्ञातो यो धर्मेत्त॑ निबोधत ॥१२०॥ [२॥१] (५८) 

(भ्रद्ेष रागिभि: सदृभि: विद्वदिभः नित्यं सेवित:) जिसका सेवन 
रागद्वंष रहित [श्रेष्ठ] विद्वान्‌ लोग नित्य करें (यो हृदयेन-+-गम्यमनुज्ञात 
धर्म:) जिसको हृदय श्रर्थात्‌ आ्रात्मा से सत्य कत्तंग्य जाने वही घर्मं माननीय 
और करणीय है | $8 

(तं निबोधत) उसे सुनो ॥ १२० ।। (स०» प्र ० २५६) 

“जिसको सत्पुरुष रागद्वेषरहित विद्वान अपने हृदय से अ्नुकल 
जानकर संत्रन करते हैं, उद्ची पृर्वोक्त को तुम लोग धर्म जानो । 

(सं० वि० पृ० १८५) 
सकामता-अझ्रकामता विवेचन--. 

फामात्मता न प्रशस्ता न चंवेहास्त्यकामता। 

काम्पो हि वेदाधिगमः कर्मयोगशच वदिकः ॥१२१॥ [२१२] (५६) 

(हि) क्योंकि (इह) इस संसार में (कामात्मता) अत्यन्त' कामात्मता 
(च) ग्रौर (प्रकामात्मता) निष्कामता (प्रशस्ता न अस्ति) श्रेष्ठ नहीं है। 
(वेदाधिगम: च वंदिक: कर्मयोग:) वेदार्थज्ञान और वेदोक्त कर्म (काम्य:) 
ये सब कामना से ही सिद्ध होते हें ॥| १२१ ॥ (स० श्र० २५६) 

“अ्रत्यन्त कार्मातुरता और निष्कामंता- किसी के लिए भी श्रेष्ठ 
नहीं, क्योंकि जो कामना न करे तो वेदों का ज्ञान और वेदविहित कर्मादि 
उत्तम कर्म किसी से न हो सक, इसलिये |” (स० प्र० ४८) 

संकल्पमुल: कामों वे यज्ञा: संकल्पसंभवा:। 

ब्रतानि यमधर्मादिच सर्वे संकल्पजाः सस्‍्मृता:॥ १२२ [२३३] (६०) 

जो कोई कहे कि मैं निष्क्राम हुं वा हो जाऊं तो वह कभी नहीं हो 
सकता, क्योंकि-- ) (सर्वे) सब काम (यज्ञा: व्रतानि यमधर्मा:) यज्ञ, सत्य- 


प्रथम अध्याय ६५ 


भाषणादि व्रत, यम-नियम रूपो धर्म आदि (संकल्तजा:) संकल्प ही से बनते 
हैं (काम: वे) निश्चय से प्रत्येक कामना (संकल्पमूल:) संकल्पमूलक होतीं 
है श्र्थात्‌ संकल्प से ही प्रत्येक इच्छा उत्पन्न होती है] ॥ १२२॥। 

ह (स० प्र० २५६) 
डे (संकल्पसंभवा:) संकल्प से सम्भव होते हैं (बच) झऔर''*' 
खन्तु शाग लड न्त्॒ : यम और तियम ४। २०४ की समीक्षा में द्रष्टव्य है । 

ग्रकामस्य क्रिया काचिद्‌ हृदयते नेह कहिचित्‌ । द 
यद्यद्धि कुरुते किचित्तत्ततकामस्य चेष्टितम्‌ ॥१२३॥[२॥४ ] (६१) 

(हि) क्‍योंकि (यत्‌ यत्‌ किचित्‌ कुरुते) जो-जो हस्त, पाद, नेत्र, मन 
आदि चलाये जाते हैं (तत्तत्‌ कामस्य चेष्टितम्‌) वे सब कामना ही से चलते 
हैं। (पअ्रकामस्य) जो इच्छा न हो तोड# (काचिद्क्रिया) आंख का खोलना 
श्रौर मींचना भी (न दृश्यते) नहीं हो सकता ।। १२३ ।। (स० प्र० २५६) 

इ&(इह) इस संसार में (कहिचित्‌) कभी भी । 

“मनुष्यों को निश्चय करता चाहिये कि निष्काम पुरुष में नेत्र का 
संकोच, विकास का होना भी सवंथा अ्रसम्भव है । इससे यह सिद्ध होता है 
कि जो-जो कुछ भी करता है वह-वह चेष्टा कामना के बिना नहीं है। 

(स० प्र० ५२) 
तेषु सम्यग्वतंमानों गच्छुत्यमरलोकताम्‌ । 
यथा संकल्पितांइचंव सर्वान्क्षामान्समइनते ॥१२४॥ [२॥५] (६२) 

(तेषु) उन वेदोक्त कर्मों में (सम्यक्‌ वत्तं मान:) अच्छी प्रकार संलग्न 
व्यक्ति (अमरलोकतां गच्छति) मोक्ष को प्राप्त करता है (च) और 
(यथा संकल्पितान्‌ सर्वात्‌ एवं कामान्‌) संकल्प की गई सभी कामनाओं को 
(समदनुते) भलीभांति प्राप्त करता है ॥ १२४॥ 

खानुराीटत्डन्त : बुलर द्वारा घोषित भ्रक्षिप्ता पर विचार--वूलर 
श्रादि पाश्चात्य विद्वानों ने १२१ से १२४ इलोकों को प्रक्षिप्त माना है। उनकी युक्त है 
कि यहां सकामता और निष्कामता का कोई प्रसंग नहीं है, भरत: ये इलोक प्रसंगेवि रुडवहैं । 
उनकी युक्ति मान्य नहीं है, क्योंकि १२५ वें इलोक में धर्म का लक्षण कहा है और 
उनमें वेद का सर्वप्रथम एवं प्रमुख स्थान है। ये इलोक अगले श्लोकों की भूमिका के 
रूप में हैं, १२१ वें इलोक में जो 'वेदाधिगम:' शब्द का प्रयोग किया है, उससे यह 
संकेत मिलता है। इस प्रकार इनमें प्रसंगविरोध नहीं आता । 
धर के मूलस्रोत और ग्राधा र-- 

वेदो<खिलो धमंपूल स्मृतिशीले च तद्विदाम्‌ । 

ग्रावरइचंव साधुूनामात्मनस्तुष्टिरिव च ॥१२५॥ [२६] (६३) 


दि. विशुद्ध-मनुस्मृति : 


(अखिल: वेद:) सम्पूर्ण वेद अर्थात्‌ चारों वेद (च) और (तद- 
विदाम) उन वेदों के पारंगत जिन्होंने २/१ से २२२४ में प्रोक्त विधिपूर्वक 
वेदाध्ययन किया है! विद्वानों के (स्मृति-शीले) रचे हुए स्मृतिग्रन्थ अर्थात्‌ 
विदानुकल धमंशास्त्र और श्रेष्ठ गुणों से सम्पन्न स्वभाव (च) और (साधू- 
नाम्‌ ए । आचारः) अश्रष्ठ-सत्याचरण करने वाले पुरुषों का 'सदाचरण' 
(च-+एंव) ग्रौर ऐसे ही श्रेष्ठ-सदाचरण वाले व्यक्तियों की (झ्रात्मन:-- 
तुष्टि:) श्रपनी ग्रात्मा की संतुष्टि एवं प्रसन्‍नता अर्थात्‌ जिस काम के करने 
में आत्मा में भव, शंका, लज्जा उत्पन्न न हो अपितु सात्त्विक संतुष्टि और 
प्रसन्‍नता का ग्रनुभव हो, ये चार (धर्ममूलम्‌) धर्म के मूलस्रोत -उत्पत्ति- 
स्थान या आधार हैं ॥१२५।॥।४ 


.. “इसलिये सम्पूर्ण वेद, मनुस्मृति तथा ऋषिप्रणीत शास्त्र, सत्पुरुषों 
का आचार और जिस-जिस कम में झ्रपना आत्मा प्रसन्‍न रहे श्रर्थात्‌ भय, 
शंका, लज्जा जिसमें न हो उन कर्मो का सेवन करना उचित -है। देखो! 
जब कोई भिथ्याभाषण चोरी ग्रादि की इच्छा करता है तभी उसके गआआरात्मा 
में भय, शंका, लज्जा अवश्य उत्पन्न होती है इसलिए वह कर्म करने योग्य 
नहीं है | (स० प्र० २५७) 

ः अआन्जुरात्ड न्‍्त् : धर्म के चार लक्षणों का स्वरूप--यह इलोक मनुस्मृति 
के-प्रमुख आधारभूत इलोकों में से एक है। यहां मनु द्वारा वरणित धर्म के चार लक्षणों 
पर, मनूक्‍त मान्यताओं के परिप्रेक्ष्य में विचार किया जाता है तथा उनके स्वरूप को स्पष्ट 
किया जाता है-- 

.._ १. बेद--धम्मं के चार मृलस्रोतों या साक्षात्‌ लक्षणों में सर्वप्रथम स्थान वेद 
का है [!।१२५(२।६)]। चारों वेद धर्मनिर्णय में परमप्रमाण हैं [(१॥१३२(२।१३)]। 
इनको श्रुति भी कहा जाता है [१।१३२(२।१३)] | वेद भ्रपोरुषेय, भ्रथाव्‌ ईश्वर-रचित 
हैं ((।२३।। १२।६६९] झौर इन्हीं के द्वारा संसार की वस्तुओं, धर्मों का प्रथम ज्ञान 
प्राप्त होता है [१।२१]। वेद सब सत्य विद्याओ्ं के भण्डार हैं [१।३,२१।।१२।६४, 
€७-६६९, श्रादि ] ।. क्योंकि चारों वेद धम के प्रथम मुलख्रोत हैं, श्रतः: इनका कुतक आदि 
का सहारा लेकर खण्डन नहीं करना चाहिए [१।॥१२€(२।१०), १।१३०(२।११) | और 


&8[ प्रचलित श्रर्थ-- सब वेद, उन्हें (बेदों को) जानने वालों (मनु आदि) की 
स्मृति और ब्राह्मणत्व आदि तेरह प्रकार के शील या राग-द्वेष-शून्यता, महात्माओं का 
आचरण झौर अपने मन की प्रसन्नता (जहां धर्मंशास्‍्त्रों में अनेक पक्ष कहे गये हैं, वहां 
बज वाले विधान को स्वीकार करने में श्रपना मन प्रसन्‍न हो), ये सब धर्म के 
मूल हैं। 


प्रथम अध्याय ६७ 


इस प्रकार जो वेदों की भ्रवमानना करता है वह नास्तिक है तथा समाज से बहिष्काये 
है [ै॥१३०(२।११) ]। त्रयीविद्यारूप चारों वेद--ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अ्थवंवेद 
अखिलवेद” कहे जाते हैं [(।२३॥ ११।५८६४॥ १२११२] | 

. २. स्मृति और शोल---चारों वेदों के ज्ञाता विद्वानों द्वारा रचित स्मृतियाँ और 
उनका श्रेष्ठ गुणसम्पन्न स्वभाव धर्म का दूसरा मूलख्रोत है। इन्हें धर्मशास्त्र भी कहते 
हैं ((१२६(२।१०) ]। जिन विद्वानों ने पूर्ण ब्रह्मचयं ग्रौर धर्मपालन पूर्वक साज्भोपाडु 
वेदों का अ्रध्ययन-मनन किया है, वही प्रामाणिक धर्म-शास्त्र के प्रणेता हो सकते हैं तथा 
वही धमं-विषयक संशय में प्रमाण हैं, श्न्य नहीं--- 


श्रनाम्नातेषु धर्मषु कथ्य स्थादिति चेद्‌ भवेतृ । 
य॑ शिष्टा ब्राह्मणाः ब्युः स धर्म: स्थादरशंकितः ॥१२११०८॥ 
धर्मेशाधिगतो येस्तु वेद: सपरिबव हराः । 
ते शिष्ठा ब्राह्मण: ज्ञेयाः श्र तिप्रत्यक्षहेतवः ॥१२।१०६९॥ 

स्मृतियाँ वेदानुकूल होने पर ही प्र/:माणिक हैं, इसी प्रकार स्वभाव भी । वेद 
विरुद्ध स्मृतियाँ अमान्य हैं [१२।१०६॥ १२६४] । | 

३. सदाचार--धर्म का तीसरा मुलस्नोत (सदाचार' है। श्लोक के पूर्व पदों में 
उक्त भाव. के अध्याहार और निम्नलिखित प्रमाणों से यह सिद्ध है कि 'वेदवेत्ता विद्वानों 
का 'श्रेष्ठउ-सत्याचरण'” ही 'सदाचार' है। क्‍योंकि घर्मं के दूसरे लक्षण में वेदवेत्ताग्रों के 
स्वभाव को ही धर्म का स्रोत माना है। स्वभावानुसारी आचरण होता है । इस प्रकार 
यह भी वेदवेत्ताओ्ों का होना चाहिए। इसकी पुष्टि स्वयं मनु ने की है! १।१३६ 
(२१७) में दिव्यगुणों से युक्त विद्वानों द्वारा सुशो भित देश को “ब्रह्मावर्तं' कहा है। उस 
देश में रहने वाले उन विद्वानों के श्राचरण को ही 'सदाचार' माना है [ १।१३७(२।१५) ] | 
उन्हीं से समस्त शिक्षाएं ग्रहण करने का कथन है [१।१३६९(२।२०)]। १॥१२० में भी 
रागद्वंष से रहित सदाचारी विद्वानों द्वारा सेवित और उन द्वारा हृदय से मान्य आचरण 
को धर्म माना है। वेदों में भ्रपारद्भत विद्वानों का आचरण “'सदाचार' नहीं कहा जा 
सकता । 

४. आत्मनः तुष्टि' श्र 'स्वस्य-श्रात्मनः प्रियमृ” का स्पष्टीकररा--धर्म का 
नौथा मूलम्रोत “आत्मा की संतुष्टि' ः और “अपनी आत्मा का प्रिय' कार्य है। इस 
स्रोत की स्पष्ट परिभाषा विचारणीय है। यहां प्रश्न उठता है कि सभी व्यक्तियों की - 
आत्मा का प्रिय कार्य धर्म है अथवा एक स्तर विशेष की सीमा तक के व्यक्तियों की 
आ्रात्मा का प्रिय कार्य ? उत्तर में निविवाद रूप से कहा जा सकता है कि हर किसी की 
आत्मा का प्रिय कार्य धर्म नहीं अधषितु वेदानुकूल श्राचरण वाले सदगुणसम्पन्न, धामिक, 
पवित्रात्मा विद्वानों की उनकी अपनी आत्मा की संतुष्टि, प्रसन्‍नता झौर प्रियता के प्रनु 
कूल जो कार्य है वही धर्म है। हर किसी के प्रिय को धर्म मानने में निम्न आपत्तिय 
ग्राती हैं--- 


द्८ विशुद्-मनुस्मृति : : 


(क) चारों घमम के स्नोतों की उच्चता, गम्भीरता का स्तर समानप्रायः होना 
चाहिए। यह नहीं कि एक भअत्युन्तत स्तर का हो और एक निम्नतम । एक ओर वेद घर्म 
के स्रोत हैं और दूसरी ओर हर किसी की आ्रात्मा ही प्रमाण है । इस प्रकार तो व्यक्तियों 
की संख्या के अनुसार आत्मा के प्रिय कार्य भी पृथक-पृथक हो जायेंगे। 


(ख.) अ्रगर यह कहें कि 'भ्रात्मा छी प्रसन्‍तता' का अभिप्राय यह है कि “मैं नहीं 
चाहता कि कोई मुझे कष्ट दे तो मुझे भी शऔरों के साथ कष्टदायक व्यवहार नहीं करना 
चाहिए । तो यह बात उन व्यवहारों में तो लागू हो जाती है जिनमें भय, शझ्ा, लज्जा, 
पीड़ा का सम्बन्ध है, अन्य व्यवहारों में नहीं। इसमें भ्रव्याप्ति-दोष आता है| जैसे कोई 
व्यक्ति संध्योपासन, अ्रग्निहो त्र, विद्याप्राप्ति, शुद्धि आदि कत्तेव्यपालन नहीं करता और 
ग्रतिइन्द्रयासवित, अन्धविश्वास, अन्धमान्यता ग्रादि से ग्रस्त है तो वह चाहेगेा कि मैं 
इन बातों के संदर्म में किसी को कुछ नहीं कहता तो दूसरे मुझे भी न कहें। दूसरों के 
कहने से वह पीड़ा अनुभव करेगा। जब कि धर्मेविहित बात ग्रवश्य कथनीय और पाल- 
नीय होती है। उनको दण्डपूर्वक भी कराने का विधान है । 


(ग) इसी प्रकार जो दुष्टसंस्कारी, राक्षससंस्कारी, तमोगुणी प्राणी हैं, बाल्य- 
काल से ही जो जीवहत्या, मांस-मंक्षण आदि कार्ये करते श्रा रहे हैं, उनमें इन कार्यों 
के प्रति भय, शड्ा, लज्जा की अनुभूति इष्टिगोचर नहीं होती । श्रत: उनकी “आझ्ात्मा 
के प्रिय” को धर्म नहीं माना जा सकता । 


इन आपत्तियों के होने से यह्‌ कहा जा सकता है कि सभी की आत्मा का प्रिय 
घमं नहीं, अपितु सद्गुणसम्पन्न, घामिक, पुण्यात्मा विद्वानों की आत्मा के प्रिय कार्य 
ही धर्म हैं। इसकी पुष्टि में निम्न प्रमाण उल्लेखनीय हैं--- 

(घ) मनु ने घर्मकथन में अविद्वानों को प्रमाण नहीं माना अपितु उनको मानने 
से हानि की आशद्भा प्रकट की है, केवल विशेषस्तर के विद्वानों को ही प्रमाण माना 
है [१२११३-११५]। अतः अविद्वानों को आत्मा का प्रिय कार्य धर्म का लक्षण नहीं 
हो सकता । 


(ड) मनु ने प्रत्येक बात में वेदानुकूलता को ही धम में प्रमाण माना है, ग्रन्य 
को नहीं [१॥१२७ (२॥८), १।१२५ (२॥६)॥ १२।६४]। इस प्रकार वेदानुकूलता से 
हीन 'श्रात्मा के प्रिय कार्य धर्म के लक्षण नहीं हो सकते । 

(च) यह भी उल्लेखनीय तथ्य है कि मनु ने जहां-जहां आत्मा की संतुष्टि की 
बातें कही हैं वे द्विजों के कत्तंव्यों के प्रसड्भ में कही हैं, उनसे भिन्‍त निम्नस्तरीय व्यक्तियों 
के लिए नहीं । मनु की व्यवस्था के अनुसार द्विजों को विद्वानू, धर्मात्मा, और सद्गुण- 
सम्पन्त अवश्य होना चाहिए। इस प्रकार भी इस शब्द से व्याख्या में. उक्त अ्रथ॑ पुष्ट 

गीता है । 
की (छ) प्रात्मा का प्रिय क्या है ?--जिस कार्य में आत्मा को भय, शड्भूव, लज्ज। 
का अनुभव नहीं होता ऐसे कर्म ही वस्तुतः झात्मा के प्रसन्‍तताकारक कम हैं। इससे 
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भिन्‍न कर्म “आ्रात्मा के प्रिय! नहीं कहे जा सकते [5।£ ६ ] । और ऐसे कर्म केवल सा त्तविक 
- कर्म हैं, देखिए १२२७, ३७ इलोक। इनसे विपरीत रजोगुणी और तमोगुणी कारये- 
श्रात्मा में प्रसन्‍तता नहीं करते [१२।३३,३५] | यदि प्रसन्‍नता अश्रनुभव होती है तो वह 
' वास्तविक नहीं है। मनु ने स्वयं स्पष्ट करते हुए कहा है--- 
(ग्र) “सत्त्वस्थ लक्षण धर्म: ।॥१२।३८॥। 

वे सतोगुण निम्न हैं-- 

वेदाम्पासस्तपोज्ञानं शौचमिन्द्रियनिश्रहः : 

धमं क्रियात्मचिन्ता च सात्त्विकं गुशलक्षणस्‌ ॥१२।३१॥॥ 

इस प्रमाणयुक्त विवेचन से यह सिद्ध हुआ कि सतोगुणी कार्यों से ही 'श्रात्मा की 
प्रसन्‍नता या संतुष्टि' होती है। सतोगुणी व्यक्तियों की प्रसन्‍तता ही धर्म का लक्षण हो 
सकता है। झत:ः इलोकोक्त अ्रर्थ ही मनुसम्मत है। 

५. यह भी स्पष्ट कर देना अंधवश्यक है कि वेद से उत्तरवर्ती सभी धर्म स्रोतों में 
वेदानुकूलता का होना मनु ने अ्रनिवाय॑ माना है ।.मनु ने प्रत्येक धर्म को श्रृतिप्रामाण्य 
के ग्राधार पर ग्रहण करना विहित किया है-- 

सव तु समवेदयेद॑ निखिल ज्ञानचक्षुधा । 
श्र[तिप्रामाण्यतो विद्वान्‌ स्वधर्म निविशेत वे )॥ १।१२७(२॥८५) 
६. “धर्म क्या है' इसके ज्ञान के लिए १२ की समीक्षा देखिए । 
[इन सभी बातों पर विस्तृत विवेचन “'मनुस्मृति-प्रनुशीलन ' में भी द्रष्टव्य है] । 
आत्मानु कूल धर्म का ग्रहण-- 
हर सर्व तु समवेक्ष्येदं निखिल. ज्ञानचक्षुप 

श्रतिप्रामाण्यतो विद्वान्स्वधर्म निविजशेत वे ॥ १२७॥ [२८] (६४). 

(विद्वान) [विद्वान] मनुष्य (इदं स्व तु निखिल समवेक्ष्य) सम्पूर्ण 
शास्त्र, वेद, सत्पुरुषों का आचार, अपने आत्मा के भ्रविरुद्ध विचार कर [ १॥ 

२५ में वणित|(ज्ञानचंक्षषा) ज्ञान नेत्र करके (श्रृतिप्रामाण्यत:) श्रुतिप्रमाण 
से (स्वधर्मे वे निविशेत) स्वात्मानुकल धम में प्रवेश करे ॥-१२७॥। 


| (स० प्र ० २५६) 
श्रृति-स्मृति-प्रोक्त धर्म के अनुष्ठान का फल--- 


श्रतिस्म॒त्युदितं घर्ममनुतिष्ठन्हि मानव: ॥ 
हह कीतिमवाप्नोति प्रेत्य चानुत्तमं सुखम ॥ १९८॥ [२३६ ] (६५) 
हि) क्‍योंकि (मानव:) जो मनुष्य (श्रुति-स्मृति-उदितम॒) वेदोक्त 
धर्म और जो वेद से अ्रविरुद्ध स्मृत्युक्त (धर्मम्‌+ग्रनुतिष्ठन्‌) धर्म का श्रनुष्ठान 
ऋरता है, वह (इह कीत्ति च प्रेत्य अनुत्तमं सुखम) इस लोक में कीत्ति श्लौर 
मरके सर्वोत्तम सुख को (अचाप्तोति) प्राप्त होता है ॥१२८॥ (स० प्र ०२५७) 


. विशुद्-मनुस्मृति : 


श्रुति और स्मृति का परिचय -- 
श्रुतिस्तु वेदो विज्ेयो धर्मेशास्त्रं तु वे स्पांतः । क्‍ 
ते सर्वार्वेष्वमोमांस्ये ताम्यां धर्मों हिनिबंभो ॥१२९॥ [२१० (६६) 
- (श्रुति: तु वेद: विज्ञेय:) श्रूति को वेद समझना चाहिए, ओर 
(ध्मज्ञास्त्र तु व स्मृति:) धम्मंशास्त्र को स्मृति समभना चाहिए (ते) ये 
श्रुति और स्मृति शास्त्र (सर्वार्थषु) सब श्थितियों और सब बातों में (श्रमी- 
मांस्ये) कुतक न करने योग्य हैं ग्रर्थात्‌ इनमें प्रतिपादित बातों का. कुत्के 
का सहारा लेकर खण्डन नहीं करना चाहिए, [इस श्रथ की पुष्टि श्रगले 
१३० वें इलोक की शब्दावली से होती है, देखिए उसका ग्रर्थ |, (हि) क्‍योंकि 
(ताम्याम) उन दोनों प्रकार के शास्त्रों से (घम्म:) धर्म (निर्बंभो) उत्पन्न 
हुआ है | १२६ ।। 
2८4 नुशगत्ठ नर : बेद औौर श्रूति नाम के कारए--वेदों के वेद और 
श्रुति ये दो नाम क्यों पड़े, इसके उत्तर में मह॒थि दयानन्द लिखते हैं--- 
“( प्रश्न) वेद और श्रूति ये दो नाम ऋग्वेदादि संहिताशों के क्‍यों हुए हैं ? 
(उत्तर) ग्रंथ भेद से, क्योंकि एक विद धातु ज्ञानार्थक है, दूसरी विद धातु 
सत्तार्थंक है, तीसरे विदल का लाभ अर्थ है, चौथे विद का अर्थ विचार है । इन चार 
घातुओं से करण श्रौर अधिकरण कारक में 'घत्र्‌' प्रत्यय करने से वेद शब्द सिद्ध होता है ! 
तथा (श्रु) धातु श्रवण प्रथ्थ में है। जिनके पढ़ने से यथार्थ विद्या का विज्ञान होता है; 
जिनको पढ़के विद्वान्‌ होते हैं, जिनसे सब सुखों का लाभ होता है श्रौर जिनसे ढठीक-ठीक. 
सत्यासत्य का विचार मनुष्यों को होता है, इससे ऋक संहिता आदि का वेद नाम है | 
वैसे ही सृष्टि के श्रारम्भ से ग्राज पर्यन्त और ब्रह्मा आदि से लेके हम लोग पयंन्‍्त जिससे 


सब सत्यविद्याओ्रों को सुनते आते हैं, इससे वेदों का नाम श्रृति पड़ा है ।” 
(ऋ० भू० २०-२१) 


जसे छन्द श्रौर मन्त्र ये दोनों शब्द एकाथंवाची ग्रथात्‌ संहिता भाग के नाम . 
हैं, वंसे ही निगम श्ौर श्रुति भी वेदों के नाम हैं।” (ऋ० भू० ७६) 


श्रुति-स्मृति का अपमान करने वाला नास्तिक है-- 

यो5वमन्येत ते मूले हेतुशास्त्राभ्रयाद्‌ द्विजः । 

स साधुभिबहिए्कार्थों नास्तिकों वेदनिन्दक: ॥ १३० ॥ [२१११ ] (६७) 

(यः द्विज:) जो कोई मनुष्य (ते मूले) वेद श्रौर वेदानुकूल आप्त- 
ग्रन्थों का (हेतुशास्त्राश्नयात्‌) तकंशास्त्र के ग्राश्नय से (अवमन्येत) श्रपमान 
करे (सः:) उसको (साधुभि: बहिष्काय॑:) श्रेष्ठ लोग जातिबाह्य कर दें, 
क्योंकि (वेदनिन्दक:) जो वेद की निन्‍दा करता है (नास्तिक:) वही नास्तिक 
कहाता है।। १३० ॥ (स० प्र० २५६) 


प्रथम अध्याय ७१ 


जो तकंशास्त्र के आ्राश्नय से वंद शौर धमंशास्त्र का अपमान करता 
ग्र्थात वेद से विरुद्ध स्वार्थ का आचरण करता है, श्रेष्ठ पुरुषों को योग्य 
है कि उसको श्रपनी मण्डली से निकालके बाहर कर देवें क्‍योंकि वह 
वेंदनिन्दक होने से नास्तिक है। (द० ल० वे० ख० ४८) 

'जो वेद और वेदानुकूल आप्त पुरुषों के किये शास्त्रों का प्रपमान 
करता है, उस वेदनिन्दक नास्तिक को जाति, पंक्ति और देश से बाह्य कर . 
देना चाहिये ' (स० प्र० ५३) 

छत मु यंग ल्ठ न्त्र : “तक शब्द का विवेचन- इलोक १२६ और १३० में 
मनु ने वेदों और वेदवेत्ता व वेदानुसारी आचरण वाले ऋषियों द्वारा प्रणीत धर्म शास्त्रों 
को “'तकंशास्त्र का सहारा लेकर अपमान न करने योग्य” कहा है। यहाँ तंक॑ से ग्रभिप्राय 
“उचित तकं' से नहीं अपितु 'कुतक से है । यह बात निम्न प्रमाणों से स्पष्ट होती है-- 

(क) मनु ने “अवमन्येत' क्रिया का प्रयोग किया है जिससे उनका भाव यह है 
कि तकंशा सत्र की आड़ लेकर कुतक से उनका अपमान न करे। 

(ख) कुछ चोजें तक॑ से परे होती हैं, जसे-ईइश्वररचित जगत्‌ की प्रलयावस्था 
मनुष्य बुद्धि से 'अ्प्रतक्‍ये है श्रथात्‌ बुद्धिगम्प नहीं है [? ।५]। इसी प्रकार ईश्वर-प्रदत्त 
वेदज्ञान भी 'अचिन्त्य', 'अप्रमेय' 'भ्रप्रतक्‍्य॑ अर्थात मनुष्य-बुद्धि द्वारा पूर्णात: बुद्धिगम्य 
नहीं है [१ । २३२, २१, २ ३ ]। मनु उसे पूणातः तर्कानुकूल शभ्रर्थात्‌ युक्तिसंगत मानते हैं 
ग्रत: वेदज्ञान पर तक करने की झ्रावश्यकता ही नहीं रहती। यदि कोई उसका खण्डन 
करता है, तो वह कुतक ही करता है। 

(ग) मनु और भ्रन्य शास्त्र भी तक को धर्म निश्चय में प्रमाण मानते हैं शास्त्रों 
ने तक को एक ऋषि का रूप दिया है। किन्तु तर्क करने वाला व्यक्ति कौन हो सकता है 
यह भी निर्धारित कर दिया है। तत्त्वज्ञानी शास्त्रवेत्ता व्यक्ति ही तक॑ करने की योग्यता 
रखते हैं, अन्य नहीं। मनु कहते हैं कि तक॑ से धर्म का ज्ञान प्राप्त करें । साथ ही तक के 
योग्य कौन व्यक्ति हैं यह भी स्पष्ट करते हैं -- 

(प्र) प्रत्यक्ष चानुमानं च शास्त्र च विविधागमम्‌ । 

त्रय॑ सुविदितं कार्य धर्मशुद्धिमभीप्सता ॥॥। १२॥ १०४५ ॥ 
(भ्रा) आषं धर्मोपदेश च वेदश्ञास्त्राविरोधिना । 
यस्तक रानुसंधत्त सः धर्म वेद नेतर:ः॥ १२,। १०६॥। 
(इ) अत्रैविद्यों हेतुकस्तकी''''*** परिषद्‌ स्पाइशावरा ॥ १२। १११॥ 


(घ) निरुक्‍तश्षास्त्र में तक॑ को ऋषि के रूप में वर्णित करते हैं। उसके ढारय 
वैदमन्त्रार्थों का निश्चय बतलाया है। लेकिन वहीं मनु वाली मान्यता भी स्पष्ट कर दी 
है कि अतपस्वी, अ्रनृषि श्रौर अल्पविद्या वाले लोग तक की योग्यता नहीं रखते--- 


अपि श्र तितोषपि तकतः, न तु पृथक्स्वेन सन्‍त्रा नियंकक्‍्तव्या:, प्रकरतणशः एव हु 


७२ विशुद्ध-मनुस्मति : 


'निर्वक्तव्या: नहीं षु प्रत्यक्षमस्त्थनूषे रतपसो था। पारोवयथित्सु तु खलु वेदिदृषु मूयो- 
विद्यः प्रशस्पो मवति' इत्युक्तं पुरस्तातू। 
, _ मनुष्या वा ऋषिषृत्कामत्सु वेदानब्रुवन्‌ू, को न ऋषिमविध्यतीति ? तेभ्य एत॑ 
तकभ्‌षि प्रायच्छन्‌ मन्त्रार्थ चिन्तास्थूहमम्यूल्हमु ॥ (परिशिष्ट ११। १३) 
इस आधार पर उपयु कत योग्यताश्रों से रहित व्यक्ति को मनु और शास्त्र तके 
करने के भ्रयो ग्य मानते हैं। विशेषरूप से वेद और वेदानुकूल शास्त्रों के सन्दर्भ में । इसी 
आशय से इन इलोकों में वेदादि को अमीमांस्प और तक से श्रनवमाननीय कहा है । 
धर्म के चार आधा रंरूप लक्षण--- ह 
वेद: स्मृति: सदाचार: स्वस्थ च॒ प्रियमात्मन: । 
एतच्चतुवियं प्राहु: साक्षाद्धमश्थ लक्षणम्‌ ॥१३७४॥[२।१२] (६८) 
“(बेद: स्मृति: सदाचार:) वेद, स्मृति, सत्पुरुषों का श्राचरण (च) 
और (स्वस्थ आ्रात्मन: प्रियम्‌), अश्रपने ग्रात्मा के ज्ञान से श्रविरुद्ध प्रियाचरण 
(एतत्‌ चतुरविध धमंस्य लक्षणम॒) ये चार धर्म केड# लक्षण हैं प्रर्थात्‌ इन्हीं से 
धम लक्षित होता है. ॥ १३१ ।॥ (स० प्र ० २५७) 
_& (साक्षात्‌) सुस्पष्ट या प्रत्यक्ष कराने वाले************ 


“श्रुति--वेद, स्पृति--वेदानुकल आप्तोक्त मनुस्म॒त्यादि शास्त्र, 
सत्पुरुषों का आचार जो सनातन ग्रर्थात्‌ वेद द्वारा परमेश्वर प्रतिपादित कमे 
और अपने आत्मा में प्रिय ग्र्थात्‌ जिसको आत्मा चाहता है जंसा कि सत्य- 
भाषणा, ये चार धमं के लक्षण श्रर्थात्‌ इन्हीं से धर्माधनं का निश्चय होता 
है। जो पक्षपातरहित न्याय सत्य का ग्रहण असत्य का सर्वथा परित्याग रूप 
आचार है, उसी का नाम धर्म श्रौर इसके विपरीत जो पक्षपातसहित 
अन्यायाच रण, सत्य का त्याग और असत्य का ग्रहणरूप कर्म है, उसी को 
अधर्म कहते हैं. (स० प्र० ५३) 


उत्रन्जु शांत न्आ--(क) धर्म एवं धर्म के मूलख्रोतों पर प्रामाणिक विस्तृत 
विवेचन १। १२५ पर द्रष्टव्य है । क्‍ 

(ख) ऋषि दयानन्द ने धर्म को व्याख्या दाशंनिक आधार ग्रहण करके निम्न 
प्रकार दी. है-- 

(अं) यतो5स्युदयनिःश्ष यससिद्धि: स धर्मं:। (वशे० ११ १। २) 

जिसके आचरण करने से संसार में उत्तम सुख और निःश्रेयस अर्थात्‌ मोक्ष-सुख 
की प्राप्ति होती है, उसी का नाम घम है।” 

(श्रा) चोदना लक्षणोउयों धर्म:। (प० मी० १। ११२) 


"ब्रथयम अध्याय ७३ 


... ((चोदना०) ईइवर ने वेदों में मनुष्यों के लिये जिसके करने की पभ्राश्ञा दी है, 
वही धर्म श्रौर जिसके करने की प्रेरणा नहीं की है, वह अध॑म कहाता है। परन्तु वह धर्म ' 
प्रथेयुक्त अर्थात्‌ श्रधर्म का श्राचरण जो श्रनर्थे है, उसंसे अलग होता है) इससे धर्म का 
ही जो भ्राचरण करना है वही मनुष्यों में मनुष्यपन है। (ऋ० भू० ११५) 
धमंजिज्ञासा में श्रुति परमप्रमाण और धर्मज्ञान के पात्र-- 

श्रथ॑कामेष्वसक्तानां धर्मज्ञानं विधोयते। 
धमं जिज्ञासमानानां प्रमाणं परम श्रुति: ॥१३२॥ [२१३] (६६) 
(ग्र्थंकामेषु+-असक्ता नाम्‌) जो पुरुष अर्थ--सुवर्शणादि रत्न और 
काम--स्त्री सेवनादि में नहीं फंसते हैं (धर्मज्ञानं विधीयते) उन्हीं को धर्म 
का ज्ञान होता है (धर्मोजिज्ञासामानाप्रु) जो धर्म के ज्ञानं की इच्छा कर, 
वे (प्रमाणं परमं श्रुति:) वेद द्वारा धर्मं का निश्चय करें, क्योंकि धम्म- 

अग्रधम का निश्चय बिना वेद के ठीक-ठीक नहीं होता। १३२ ।॥।(स० प्र० ५३) 

“परन्तु जो द्रव्यों के लोभ और काम शभ्रर्थात विषय-सेवा में फंसा. 
हुआ नहीं होता, उसी को धर्म का ज्ञान होता है । जर करमें को. जानने की 
इच्छा कर उनके लिए वेद ही परम प्रमाण है । (स० प्र० २५७) 

. “घशंशास्त्र में कहा है कि--'आर्थ श्लौर काम में जो श्रासक्त नहीं, 
उनके लिये घमंज्ञान का विधान है । (द० ल० वे० ख० ६) 

.. “जो मनुश्य सांसारिक विषयों में फंसे हुए हें उन्हें धर्म का ज्ञान 

नहीं हो सकता । घम्म के जिज्ञासुग्रों के लिए परम प्रमाण वेद है। 


वेदोक्त सब विधान धर्म हैं-- (पु० प्र० १०५) 


श्रतिद्रघं तु यत्र स्थात्तत्र घर्मावुभी स्घृतो। 
उभावपषि हि तो धर्मों सम्यगुक्तो मनी षिभि:॥ १३३॥ [ २। १४ ] (७०) 
(यत्र तु श्रुतिद्व॑ब॑ स्थात्‌) जहाँ कहीं श्रति>वेद में दो प्रथक ग्रादेश 
विहित हों (तत्र) ऐसे स्थलों पर (उभौ) वे दोनों ही विधान (धर्मों स्मृतौ) 
धर्म माने हैं (मनी षिभिः) मनीषो विद्वानों ने (तौ उभौ भ्रपि सम्पक धर्मों 
उक्तो) उन दोनों को ही श्रेष्ठ धर्म स्वीकार किया है॥ १३ ३॥ है 
उदितेध्नुविति चंब समयाध्युषिते तथा। 
स्वथा वतंते यज्ञ इतीयं बंदिकों श्रुतिः ॥१३४॥ [२१५] (७१) 
(उदिते) सूयोदय के समय (च पश्रनुदिते) श्रौर सूर्यास्त के समय: 
(तथा) तथा (समयाध्युषिते)समय के आंतक्रमण हो जानें पर अर्थात्‌ प्रत्येक 


अथवा' किसी भो निर्धारित किये समय में [जेसे विशेष उपलक्ष्य में 


की विशुदन-मनुस्तति: 
प्रायोजित यज्ञ ](स्वधा यज्ञ: वर्तते)सब:स्थितियों में यश कर लेना. चाहिए 
(इति इयं वेदिकी श्र्‌ति:) इस प्रकार ये तीनों ही धम्मं हूँ,,ऐसी वेदिक 
. मान्यता है, ॥ १३४ ।। 
अन्ुरयीत्डन्‍्द्र : अर्थभेद-एक मत के अनुसार यहाँ प्रातः के तीन यज्ञसमयों का 
विकल्प है - 'उदिते'--सूर्योदय होने पर, 'अनुदिते'--सूर्योदय से पूंव॑ नक्षत्र दीखने तक, 
ससमयाध्युषिते! --- नक्षत्रदर्शन बन्द होने से सूयंदर्शन से पूर्व तक । ऐसा अर्थ करने पर 
सायंकाल का परिगणन नहीं होता । इस टीका का अर्थ ही व्यापक एवं पूर्ण हे । 
ब्रह्मावर्त देश की सी मा-- 
सरस्वतीदृषद्वत्यो्देवनद्योयंदन्तरम । 
त॑ देवनिर्मितं देश ब्रह्मावर्त प्रचक्षते ॥ १३६॥ [२॥ १७] (७२) 
 (देवनद्यो: सरंस्वती-दुषद्वत्यो:) देव अर्थात्‌ दिव्यगुण और दिव्य: 
आचरण वाले विद्वानों के निवास से युक्त सरस्वती और दृषद्वती नदी- 
प्रदेशों के (यत्‌ +शअन्तरम्‌) जो बीच का स्थान है' (तम्‌) उस (देवनि्ितम- 
देशम्‌) दिव्यगुण एवं ग्राचरण वाले विद्वानों द्वारा बसाये और निवास से 
सुश्ोंभित देश को ('ब्रह्मावतंम्‌ प्रचक्षते) 'ब्रह्मावतं कहा जाता है ॥१३६।॥ , 

_ [देव शब्द का 'दिव्यगुण और आचरण युक्त विद्वान शास्त्रप्रसिंद्ध : 
ग्र्थ हैं। अधिक जानकारी क॑ लिए ३। ८२ पर *देव' विषयक समीक्षा 
देखिए] । 

भहषि दयाननद ने ब्रह्मावर्त के स्थान. पर अार्यावर्त्त पाठ ग्रहणा करके 
निम्न व्याख्या दी है-- | 

'“(देवनद्यो: सरस्वती-दृषद्वत्यों:) देवनदियों--देव अथीत्‌ विद्वानों के 
संग से युक्त सरस्वती श्रौर दषद्वती नदियों, उनमें सरस्वती नदी जो पेरिंचम 
प्रान्त में वर्तमान उत्तर देश से दक्षिण समुद्र में गिरती है, जिसे सिन्धु नदी 
कहा जाता है और पूर्व में जो उत्तर से दक्षिण दशीय समुद्र में गिरती है, 
जिसे ब्रह्मपुत्र के नाम से जानते हैं; इन दोनो नदियों के (यत्‌ अन्तरम्र) 
बीच (देवनिर्मितम्‌) विद्वानो +-ञ्रार्यों द्वारा सुशोभित (देशम्‌) स्थान (झ्रायौ- 
वर्तत प्रचक्षते ) 'आयोवर्त्त! कहलाता है'” ॥ १३६ ॥ (ऋष० दया० पत्र वि० पृ० 
8६६--हिन्दो में अनूदित ) क्‍ 

उन्होंने सत्यार्थ प्रकाश में इस इलोक के साथ १४१ वा या २। २३ वां * 
इलोक संयुक्त करके उप्षको व्याख्य। इस प्रकार की है--'उत्त र में हिमालय 
दक्षिण मे विध्याचल, पूर्व और पश्चिम में समुद्र तथा सरस्वती पश्चिम में 
अटक नदी, पूर्व में रषद्वती जो नेपाल के पूर्वेभाग पहाड़ से निकलके बंगाल. 
के ग्रासाम के पूर्व और ब्रह्मा के पश्चिम और होकर दक्षिण के समूद्र में 


प्रथम अध्याय ध्‌ 


मिलो है जिक्षकी ब्रह्मपुत्रा कहते है श्रौर जो उत्तर के पहाड़ों से निकलके 
दक्षिण के समुद्र की खाड़ी में ग्रतक मिली है। हिमालय की मध्यरेखा से 
दक्षिण श्रीर पहाड़ों के भोतर भोर रामेइवर पर्यन्त विन्ध्याचल के भीतर 
जितने देश हैं उन सबको ग्रार्यावत्त इसलिए कहते हैं कि यह ग्रार्यावत्त देव 
ग्रर्थात विद्वानों ने बसाया और श्रायंजनों के निवास करने से अ्ार्यावत्त' 
कहाया है। (पृ० २२४) 
सदाचार का लक्षण-- 

तस्मिन्देशे य आचार: पारपयक्रमागत:। 

वर्णानां सान्तरालानां स सदाचार उच्यते ॥१३७॥ [२॥१८]) (७३) 


(तस्मिन्‌ देशे) उस ब्रह्मावत्त देश में (वर्णानां सान्‍्त रालानां पारम्पयं- 
क्रमागत: यः श्राचार:) वर्णों और आश्रमों का जो परम्परागत ग्र्थात वेदों. 
के प्रारम्भ से लेकर उत्तरोत्तर क्रम से पालित जो आचार है। (सः:) वह 
(सदाचार:--उच्यते) सदाचार कहलाता है ॥ १३७ ॥ # 

अआनुरगत्ठ न्त्र सान्तरालॉनामसू का संगत श्रथं--(१ ) इस इलोक में 
टीकाकारों ने 'सान्तरालानाम्‌' पद का 'वरसंकर या संकीरो जातियां! श्र प्रशुद्ध एवं 
मनुविरुद्ध किया है। यहां परम्परागत ग्राचार को 'सदाचार' के रूप में परिभाषित किया 
है जब कि वर्णसंकरों के श्राचार को मनुस्मृति में 'सदाचार' के अन्तगंत ही नहों माना 
प्रत्युत निन्‍्च ग्राचार कहा है [१०। ५-७३ ] | भ्रतः यहां इस पद का श्रर्थ श्राश्रम' ही 
करना चाहिए। मनुस्मृति का प्रतिपाद्य विषय वर्णों और झाश्र मों के धर्मोका वर्णन करना 

- है, वही प्रतिपादित है। प्रतिपाद्य विषय से भिन्‍न विषय कों, लक्षण के अन्तर्गत ग्रहण 
करने की कोई संगति भी सिद्ध नहीं होती । इस दृष्टि से भी आश्रम” ग्रथं ही उपयुक्त 
है। १।२ इलोक में प्रयुक्त 'अन्तरप्रभवाणाम्‌' पद भी “आश्रम” अर्थ का पोषक है भ्रौर 
पर्यायवाची के रूप में प्रयुक्त हुआ है (विशेष जानकारी के लिए १। २ पर “अनुशी लत! 
देखिए) । द 

(२) 'पारंपर्यक्रम' से श्रश्नित्राय--यहां परम्परागत से अभिप्राय 'सुष्टि-प्रारम्भ 
में वेदों के विधानों से प्रचलित आचरण' से है क्योंकि वर्णो-प्राश्नमों की परम्परा और 
किसी से प्रारम्भ नहीं हुई श्रपितु वेदों से ही हुई है [१। २३,३१] वेदों से ही वर्ण- 
व्यवस्था, नामकरण आदि किये गये [१ ।२१,८७ ] ऐसी मनुकी मान्यता है। इसकी 
पुष्टि इस बात से भी हो जाती है कि मनु वेदविहित आचरण को ही 'सदाचार मानते 
हैं [४।१५५, १। १०८ झ्ादि ] 


&# [प्रचलित प्रथं-- उस देश में ब्राह्मण गआ्रादि और भ्रम्बष्ठ रथकांर आदि वर्ण संकर 
जातियों का कुलपरम्परागत जो श्राचार है, वही 'संदाचार' कहा जाता है॥ १३७॥ 
(२। १५)। | 


७६ विशुद -मनुस्मति : 


सारे संध्षार के लोग ब्रह्मावर्त के विद्वानों से चरित्र की शिक्षा ग्रहण क रें--- 
एतद शप्रसृतस्य सकाशादग्रजन्मन: । 
स्व स्व चरित्र शिक्षे रन्पृथिव्यां स्व बानवा: ॥१३६॥(२॥२० ] (७४) 
(एतद्‌ देशप्रसूतस्य) इसी ब्रह्मावत॑ं देश [१३६--१३७] में उत्पन्न 
हुए (प्रग्रजन्मन: सकाशात्‌) ब्राह्मणों--विद्वानों के सान्निध्य से (पृथिव्यां« 
स्ृमानवा:) पृथिवों पर रहने वाले सब मनुष्य (स्वं स्व) शभ्रपने-प्रपने 
(चरित्र शिक्षेरन) ग्राचरण भ्रर्थात्‌ कत्तंग्यों की शिक्षा ग्रहण करें ॥ १३६ ॥ 
महर्षि दयातन्द ने उसी प्रार्यावर्त के पाठ के अनुसार श्रथ॑ं 
किया है-- 
“इसी श्रार्याव्त में उत्पन्न हुए ब्राह्मणों श्रर्थात्‌ विद्वानों से भूगोल के 
सब मनुष्य-ब्राह्मण, क्षत्रिय, शुद्र, दस्यु, म्लेचछ श्रादि सब अपने श्रपतने 
योग्य विद्या चरित्रों की शिक्षा श्रौर विधाम्यास करें। (स० प्र० २७३) 


मध्यदेश की सीमा--- 


हिमवद्विन्ध्ययोमंध्यं यत्प्राग्विवशनादपि । 
प्रत्यगेव प्रयागाच्च मध्यदेदा: प्रकीतितः ॥१४०॥ [२।२१] (७५) 
(हिमवद्‌-विन्ध्ययो: मध्य) [उत्त रमें] हिमालय पव॑त [श्रौर दक्षिण 
में। विन्ध्याचल के मब्यवर्ती (विनशनात्‌+अपि यत प्राक) विनशनः प्रदेश>+ 
सरस्वती नदी के लुप्त होने के स्थान से लेकर जो पृवंदिशा का प्रदेश है (थ) 
ओर (प्रयागात्‌ प्रत्यक ) प्रयाग प्रदेश से पश्चिम में जो प्रदेश है, वह (मध्यदेश: 
प्रकोतितः) 'मध्यदेश” कहा जाता है।॥ १४० | 
ग्रायवित्तं देश की सीमा-- 
श्रासमुद्रात्त वे पूर्वादासमुद्रा तु पश्चिमात्‌ । क्‍ 
तयोरेवान्तरं॑ गिर्यो रायावित बविदुरबंधा: ॥१४१॥।|[ २२२] (७६) 
(ग्रा-समुद्रात्तु वे पूर्वात्‌) जो पूर्व समुद्र से लेकर (भश्रा-समुद्रात्तु 
पदिचमात्‌) परदिचिम समुद्रपर्यन्त विद्यमान (तयो: एवं गिर्यों: प्रन्तरम) 
उत्तर में हिमालय और दक्षिण में स्थित विन्ध्याचल का मध्यवर्ती देश है, 
उसे (बुधाः ग्रार्यावत्तें विदु:) विद्वान आर्यावत्त कहते हैं ॥। १४१॥ | 
_ (ऋ० दया० पत्र० विज्ञा० €६ हिन्दी-प्रनुवाद] 
वह श्रार्यावत्ते यज्ञिय देश है, उससे परे म्लेच्छ देश-- - 
कृष्णसारस्तु चरति म्‌॒गो यत्र स्वभावत:। का 
' सज्ञेयों यज्ञियो देशो स्लेच्छदेशस्त्वतः १र: ॥१४२॥ [ २२२३] (७७) 
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(तु) और (यत्र) जिस देश में (स्वभावतः कृष्णसार: चरति) 
स्वाभाविक; रूप से कृष्णमूग विचरण करता है (सः) वह. १४१ में वणित ] 
श्रार्यावर्त देश (यज्ञियः देश: ज्ञेय:) यज्ञों से सम्बद्ध+-पवित्र, श्रेष्ठ अ्रथवा 
श्रेष्ठ कर्मों वाले व्यक्तियों से युक्त देश है, ऐसा समझना | [आ्रतः पर: तु) 
इस आर्यावतं से भ्रगे-परे तो (म्लेच्छदेश:) म्लेच्छभाषाभाषी व्यक्तियों 
अ्रथवा ग्रशिक्षित व्यक्तियों के देश हैं ॥१४२॥ ४४ 


“जो ग्रार्यावर्त देश से भिन्‍न देश हैं वे दस्युदेश भ्रोर म्लेच्छ देश 
कहाते हैं! (स० प्र० २२५) 


। खानुद्यात्कन्त्र : १४२ का सद्भुत धथ-- (१) इस. इलोक का भ्रल्य 
टीकाझ्रों या भाष्यों में जो अर्थ मिलता है वह प्रासज़िक सिद्ध नहीं होता। (क) यतोहि, 
उस प्रर्थ के अनुसार इस इलोक में 'यज्ञिय' और “म्लेच्छ' देशों की एक परिभाषा-सी बन 
जाती है, जब कि यहां पूर्वापर प्रसद्भ में यशिय और स्लेच्छ देश की परिभाषाओं का 
कोई प्रसद्भ नहीं बनता। (ख) यहाँ पूर्व वर्णन कुछ देशों की सीमाओं का है, और १४ में 
उस प्रसद्भ में झार्यावत की सीमा बतलायी है, ग्रत: इस इलोक-का' सम्बन्ध भी उसी के 
साथ बनता है। यह उसके प्रसद्भ से विच्छिन्न इलोक नहीं है । इस दइलोक में 'सः” पद इसे 
पूर्व इलोक के साथ जोड़ने का संकेत करता है. और “तु” पद यह संकेत देता है कि उसी 
दइलोक की इसके साथ अनुवत्ति है। पूर्व देश की विशेषता इसमें प्रदर्शित की है, इस प्रकार 
यह श्लोक उसका अ्थंवाद है। (ग) पहले श्लोक में वणित देश का नाम “आर्यावत' है 
झ्औौर इस इलोक में भी उसे यज्ञीय परम्पराओं के आधार पर आ्रायों“-श्रेष्ठों या श्रेष्ठ . 
परम्परा वाले व्यक्तियों का देश बताया है। “यज्ञो वे श्रंष्ठतमं कर्म” [शत० १।७।१।५] . 
प्रमाण के अनुसार सभी श्रेष्ठ कर्मों को यज्ञ कहते हैं।. उसके साथ इस दइलोक में कृष्ण- 
मृग विचरण करने को एक प्राकृतिक विज्येषता भी अलग से कह दी है । इस प्रकार इस 
भाष्य का अथ प्रासड्िक एवं मंनुसम्मत्त है। 
(२) इलोकार्थ में याज्ञवल्क्य स्मृति का प्रसारा--- 
इस भाष्य में जो श्रर्थ किया गया है वही प्राचीन मान्यता के भ्नुरूप है, इसकी 
पुष्टि याज्ञवल्क्य स्मृति के एक इलोक से ही जाती है। इस इलोक में यज्ञीय देश की 
परिभाषा नहीं है, श्रौर न कृष्ण मृग को यज्ञीय देश का आधार या लक्षण माना गया 
है अ्रपितु कृष्णामृग का विचरण करना झायवितं की एक विशेषता मात्र प्रदरशित की 
गई है। प्राचीने मान्यता भी यही है। धर्मों के कथन का प्रारम्भ करते हुए याज्ञवल्क्य 
स्मृति में इस बात को इसी रूप में प्रस्तुत करते हुए कहा है--- 
सिथिलास्थः स योगीन्‍द्र: क्षर्ण ध्यात्याधश्रवोन्सुनोन । 


&8 [प्रचलित भ्रर्थ--जहाँ पर काला मृंग स्वभाव से ही विचरण करता है, वह 
'यज्ञीय' देश है, इसके भ्रतिरिक्त म्लेच्छ देश है ॥१४२॥] कप 


७८ विशुद्-मनुस्मृति : 


यस्सिन्‌ वेशे म॒गः कृष्णः तस्सिन्‌ धर्मान नित्रोधत॥ भाचा० २॥ 
द अ्र्थात्‌ू--मिथिला निवासी उस योगीहवर याज्ञवल्क्य गे थोड़ी देर विचार करके 
मुनियों से कहा--'जिस देश में काला-मृग विचरण करता है या पाया जाता है, उस 


(प्रार्यावतं) देंश में अनुष्ठेय धर्मों को सुनो ॥ 
(२) 'स्लेच्छ शब्द का प्रभिप्राय---इस इलोक में प्रयुक्त 'म्लेच्छ' शब्द विचार- 


णीय है । यहाँ म्लेच्छ शब्द का उत्तरकाल में रूढ़ 'भ्रपवित्र' या 'नीच” अथ नहीं है। 'म्लेच्छ 
भ्रय्यक्तभाषी ' अरधथंवान्‌ धातु से 'घत्र्‌ प्रत्यय के योग से म्लेच्छ शब्द बनता है। जिसका 
भग्रथं है--- ऐसे अशिक्षित लोग जो अस्पष्ट-अशुद्ध भाषा बोलते हैं ।' दूसरे शब्दों में इनको 
हम यह भी कह सकते हैं--“जिन्होंने वर्णाश्रम धर्मानुसार शिक्षा-दीक्षा प्राप्त नहीं की 
है, ऐसे व्यक्ति ।' उपर्यक्त प्रसद्भ देशों की सीमा बतलाने का है श्रतः मनु कहते हैं कि 
, उपर्यक्त देशों की सीमा के झागे म्लेच्छ व्यक्तियों के देश हैं। उस समय अशिक्षित देश 
भी थे, तभी तो मनु संसार के उन सभी देशों के लोगों को “ब्रह्मावर्त' में ग्राकर शिक्षा 
, ग्रहण करने के लिए कह रहे हैं (११३६ (२।२०)]। यह सीमावर्णेन का प्रसंग होने से 
' उन लोगों के प्रति इस श्लोक में कोई हीत मान्यता का भाव प्रदर्शित नहीं किया 
गया है:। मनु व्यक्तियों को हींन अगर मानते हैं तो कर्मेणा मानते हैं, जन्मना नहीं; चाहे 
वह कोई भी . व्यक्ति हो। ऊपर “म्लेच्छ का जो अर्थ प्रदर्शित किया है. उसकी पुष्टि के 
लए उनका ही एक प्रमाण प्रस्तुत है -- 
मुखबाहूरुपज्जानां या लोके जातयों बहिः। 
स्लेश्छवर्स: चायवाच: सब ते दस्यवः स्मृताः ॥१०।४५॥ 
यहां 'म्लेच्छों' के लिए 'म्लेच्छुवाच:' प्रयोग ध्यान देने योग्य है । 
सृष्टि एवं धर्मोत्पत्ति विषय की समाप्ति का कथन, वर्णाधर्मों का वर्णन प्रारम्भ-- 
एवा धर्मस्प वो योनि: समासेन प्रकौोतिता । 
सम्भवदचास्य सर्वस्य, वर्णेधुर्मान्तिबोधत ॥१४४॥ [२।२५] (७८) 
(एबा) यह (धम्मस्य योनि:) घर्म की उत्पत्ति [ ११२० से १३६ तक 
(अ्रथवा २।-१ से २। २०) | (च) और (प्रस्य सर्वस्य .संभव:) इस समस्त 
जगत्‌ की उत्पति [१।५ से ६९ तक] (समासेन) संत्षेपं से (वः प्रकीतिता) 
भाप लोगों को कहो, प्रव (वणधर्मान्‌) धर्मों को (निबोधत ) सुनो--॥। १४४॥ 


खान्ुटागत्डन्य : (६४) मनुस्मृति में प्रध्याय-विभाजन मौलिक नहीं-- 

प्रंथम भ्रष्याय, को समाप्ति इस इलोक के बाद होनी चाहिए ११६ बें श्लोक के पश्चात्‌ 

प्रध्याय की समाप्ति करना त्रुटिपूर्ण है। मनुस्मृति में अध्यायों का विभाजन मौलिक 
न होकर परवर्ती है। 

विभाजनकर्त्ता ने विषयों को अध्यायों का आधार बनाया है, जंसे-- 

प्रथमाध्याय में सृष्ट्‌ त्पत्ति श्रीर धर्मोत्पत्ति विषय हैं, द्वितीय में ब्रह्मच्याश्रम के धर्म, 

तृतीय में ग्रहस्थ से सम्बद्ध धर्म, आदि। किस्तु प्रथम श्रष्याय. का विभाजन विषयसंगत 
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नहीं है। पता नहीं विभाजनकर्त्ता की किस भ्रान्ति के कारण यह त्रूटि रह गयो है। 
प्रथम अध्याय में एक-दूसरे से सम्बद्ध दों विषय हैं-- सृष्ट्य त्पत्ति और धर्मोत्पत्ति। 
पारस्परिक घनिष्ठ सम्बद्धता के कारंण मनु ने इन दोनों विषयों को एक मुरूय विषय 
मानकर वर्णित किया है। १२ में मनु से मह्षियों ने' धर्मों के कथन करने की प्रार्थना 
की थी। धर्मकेथन के लिए भूमिका के रूप में धर्मोत्यत्ति, धर्म्नोत आदि का भी बत- 
लाना आवश्यक था, और ये जगदाश्रित हैं--जगदुत्पत्ति के परचात्‌ ही धर्म की उत्पत्ति, 
आवश्यकता और स्थिति बनती है--अतः इस इष्टि से श्रावस्‍स्यक समभकर मनु ने 
सृष्टि-उत्पत्ति का भी वर्णान किया है। १।४--४ में इस सृष्ट्युत्यत्ति विषय का संकेत- 
पूर्वक प्रारम्भ है और १। €१ में कर्मों की रचना के साथ वह पूर्ण होता है तथा 
१०८ वें इलोक से धर्म का प्रसंग प्रारम्भ होकर १। १४४ |[प्रन्ये संस्करणों के 
ग्रनुसार २। २५] में समाप्त होता है। १। १४४ में मनु ने एकसाथ ही इर विषयों को 
पृर्णता का संकेत दिया है---/एबा धर्म स्य वो योनि संमवच्चास्थ सर्वस्य 

जब मनु ने स्वयं उसका समापन एकसाथ और १४३ वें के बाद कहा है तो स्पष्ट है कि 
इससे पूर्व उस विषय को खणिडत नहीं किया जा सकता। यदि इन दोनों विषयों में एक 
सुष्टय त्पत्ति विषय की पूर्णता पर ही श्रष्याय-विभाजन किया जाता तो उसे भो एक ही 
विषय से युक्त होने के कारण स्वीकार्य मांन लिया जा सकता था किन्तु परम्परागत 
प्रध्याय-विभाजन में तो प्रसंग भी तोड़ रखा है। धर्म के भूमिका रूप १०८--११० 
इलोक तो प्रथम अध्याय में रह गये और शेष धर्मं-वर्णान प्रसंग द्वितीय अध्याय में चला 
गया । इस प्रकार प्रसंग ही विखण्डित हो जाता है। १४४ वें के बाद अध्याय में विभाजन 
होने से न तो प्रसंग ही खण्डित होगा ओर न विषय, अपितु मनु के संकेत के अनुसार 
श्रष्याय की पूर्णता होती है। द्वितीय अध्याय के ये २५ इलोक प्रथम अध्याय में परिगणित 
हो जाने से द्वितीय अध्यायों का विभाजन भी वेज्ञानिक श्रौर सुव्यवस्थित रूप से हो 
जायेगा। श्रन्य अ्रध्यायों की भांति उसका--“ब्रह्मचय श्रिम के धर्म” यह एक ही मुख्य 
विषय रह जायंगा। इस प्रकार कई त्रूटियों के कारण परम्परागत अ्रध्यायविभाजन 
गलत है, प्रथम अध्याय की समाप्ति ११४४ (२।२५ अन्य प्रकाशनों में) के बाद होना 
चाहिए (अन्य जानकारी के लिये भूमिका में 'ग्रष्याय-विभाजन' शीर्षक ग्रष्याय पढ़िये ) 
(२) मनुस्मति सें वर्णों श्रौर आराश्रमधर्मों का साथ-साथ वर्णन--- 

यहां केवल 'व्णधर्मान्निबोधत' श्और १०१३१ में “एवा घमदिधि: कृत्स्नइचा- 
तुंण्यंस्थ कीतित:'” इस उपसंहारात्मक पद को पढ़कर यह जिज्ञासा होती है कि मनु से 
प्रशत वर्णों और आश्रमों [१। २] <दोनों का किया था फिर विषय-संकेतक इलोकों में 
केवल वर्णाधर्म की ही बात क्‍यों कही ? इसका समाघान मनु-शली. और अन्य इलोकों 
से हो जाता है। उसे इस प्रकार समकता चाहिए--- 
(१) मनुस्मृति की यह शैली है कि उसमें आश्रमों के धर्म वर्णों के साथ-साथ 

चलते हैं। वर्णों के सुदीघं विषय के प्नन्तगंत ही श्राकर वे छठे अध्याय में ब्राह्मण वर के 
धर्मों के साथ-साथ ही समाप्त हो जाते हैं। और, छठे अध्याय में ग्राश्नम वर्मों की पुर्णता के 


८० -विशुद्ध-मनुस्मति : 


साथ-साथ ब्राह्मण वर्ण के धर्मं श्ौर व्यावहारिक कत्तंव्य भी पूर्ण ही जाते हैं। छठे प्रध्याय 
तक के चारों प्राश्रभों के धर्मं और व्यावहारिक कत्तेव्य सभी द्विजों के लिए एक सदुश पाल- : 
नीय हैं। जो विधान इन भ्रध्यायों में कहे हैं, ब्राह्मण के वही धर्म-कर्म हैं [१ । ५८]। 
उसके पश्चात्‌ शेष वर्णों के व्यावहारिक कत्तंव्यों का कथन--क्षत्रियों' के लिए 
सप्तम, अ्रष्टम अ्रष्याय और नवम के ३२४ वें इलोक तक पूर्ण होता है। वैश्यों का ६।३२६ 
से ३३३ [इस संस्करण में १०। १ से १०। ८ तक]. तथा छुद्र के कत्तंव्यों का कथन 
&६। ३३४-३२५ [इस संस्करण में १०। ६-१० तक ] पूर्ण हो जाता है । 

(२) इस मध्य द्वितोय भ्रधष्याय में ब्रह्मचर्याश्रम, तृतीय से पञझचम अश्रध्यायों में 
गृहस्थाश्रम, षष्ठ में वानप्रस्थ शौर संन्यासाश्षस का वर्णन है। आश्रम वर्मों को वर्ण॑धर्म- 
विषय के अन्तगंत मानंकर उन-उन विषयों के प्रसंगसंकेतक इलोकों तथा उपसंहारात्मक 
इलोकों से उसका कथन भी किया है [२।४३ (२६८), २२२४ (२।२४६), ३२, 
६७, २५६,४।१, २५९, ५।१६६९, ६।१, ३३, ८७-६०] आदि। 

(३) इसी प्रकार इन भ्रध्यायों में द्विज विप्र; ब्राह्मण शब्दों का स्थांन-स्थान पर 
पर्यायवाचीरूप में प्रयोग है । 

(४) मनुं ने संभवत: इसी शैली के अनुरूप १२और १॥१२७[२।१८३ में ग्राश्नम 
के लिए पर्यायव।ची रूप में “ग्रुल्तरप्रभव' और 'सान्तराल' शब्दों का प्रयोग किया है, इसका 
प्रथे बनता हैं---'वर्णानाम्‌ भ्रस्तरे प्रभवः उत्पर्तिः श्थितिः येबां ते श्रन्तरप्रमवाः: ८ 
श्राश्ममा:। “ इंसी शैली के अनुरूप ब्राश्नमों का वर[र्मों के श्रन्तगंत ही कथन है । यह मनु 
की शैली है| [इस विषय पर विस्तृत विवेचन मनुस्यृति-अनुशी लन में द्रष्टव्य है ]॥ 

इंति महृधि मनुप्रोक्तायां सुरस्द्रकुमारकृत(४पदीमादामाष्यससन्वितायाम्‌ 
झनुशीलन-समीक्षा-विमृषितायाझद. विशुद्ध'भनुस्मृतो 
जिगददेत्पत्ति-घर्मोत्पत्ति:' नामात्म<. प्रथमोःध्यायः )। 


अ्रथ दवितीयो (ध्यायः 


[ हिन्दी भाष्य--अनुशोलन_ सररीक्षाभ्यां सहितः ] 


(संस्कार एवं ब्रह्म चर्याश्रम-विदय ) 


(संस्कार २। १ से २। ३८ तक) 
संस्कारों को करने का निदेश और उनसे लाभ 
बंदिक: क्ंति: पुण्यनिधेकादिद्विजन्मनाम्‌ । 
कार्य: शरीरसंस्कार: पावन: प्रेत्य चेह च ॥१॥॥ [२।२६५) (१) 

इसी से सब मनुष्यों को उचित है कि (वदिक: पुण्य: कमंभि:) वेदोक्त 
पुण्यरूप कर्मों से (द्विजन्मनाम्‌) ब्राह्मण, क्षत्रिय, वश्य अपने सन्‍्तानों का 
(निषेकादि: शरीरसंस्कार: कार्य:) निषेकादि [ >-गर्भाधान आदि ] सरकार 
कर, जो (इह च प्रेत्य पावन:) इस जन्म वा परजन्म में पवित्र करने 
वाला है ॥। १ || (स० प्र० २५७) 

उ्रनन्‍नु शारेल्डन्‍न्य : संस्कारों के उद्देश्य और लाभ पर प्रकाश डालते हुए 
ऋषि दयानन्द लिखते हैं--'“जिस करके शरीर झौर आत्मा सुसंस्कृत होने से धर्म, अर्थ, 
काम और मोक्ष को प्राप्तहो सकता है और सन्‍्तान अत्यन्त योग्य होते हैं! श्रतः संस्कारों 
का करना सब मनुष्यों को अति उचित है ।” (६० वि० भूमिका) 
संस्कारों से बुरे संस्कारों का निवारण-- 

गार्भेह मिर्जा तकमंचो लमौऊजी निबन्धने: । 
बेजिंक गाभिकं चनो द्विजानांमपम्रुज्यते ॥| २॥ [२।२७ ] (२) 

(गार्भे:) गर्भशुद्धिकारक गर्भकाजीन अर्थात्‌ गर्भाधान, पुसवन, 
सीमन्तोन्नयन संस्कारों से (जातकमंचौल-मौझ्जी निबन्धने:) [ जाते जन्मति 
शंशवावस्थायां क्रियते यत्‌ संस्कारकमं तत्‌ जातकम | जन्म हा पर 
शशवावस्था में जो संस्क्रार किये जाते हैं वे जातकर्म कहलाते हैं। उनमें 
जातकम [२।४] नामकरण [२। ४-८], निष्क्रमण [२॥ ६], अन्न- 
प्राशन [२।६]; और चौल ग्रर्थात्‌ चूड-कर्म [२। १०], तथा मेखला-वन्धन 
प्र्थात्‌ उपनयन एवं वेदारम्भ श्रादि [२। ११-४३ ॥ २ । ४४,४६-२२४ ] 


१६२ विशुद्-मनुस्मृति : 


को ग्रहण कर (गुरुणा+शअनुमतः स्तात्वा) गुरु की आज्ञा से स्नान करके 

(द्विज:) ब्राह्मण, क्षत्रिय और वेश्य (सवर्णाम्‌) अपने वर्ण की (लक्षणान्वि- 

ताम) उत्तम लक्षण युक्त .(भार्याम्) स्त्री से (उद्दहंत) विवाह करे ।। ४ ॥! 

(सं० वि० ६६) 

“गुरु की आज्ञा से स्नान कर गुरुकुल से भ्रनुक्रम पूर्वक आके ब्राह्मण, 

क्षत्रिय, वेश्य अपने वर्णानुक्‌ल सुन्दरलक्षणयुकत कन्या से विवाह करे। 

(स ० प्रृ० ७८ ) 

खानुरारंंट्डन्द् : (१) विवाह से भ्रभिप्राय--'वि! उपसगे पूर्वक 'वह- 

' प्रापणे, धातु से 'घंज प्रत्यय के योग से विवाह और “उद' उपसर्ग से इसका पर्याय- 

वाची 'उदवाह' दाब्द बनता है। जिनका भश्रंथं है--विशेष विधि पूवंक एक-दूसरे को 

प्राप्त करके पारस्परिक जिम्मेदारी को वहन करना । यह-एक श्ाास्त्रसम्मत सामा- 

जिक विधान है। इसमें स्त्री-पुरुष सुख-सुविधा हेतु और ग्रहस्थ के कत्तंव्यों का पालन 

करने के लिए दम्पती के रूप में एक-दूसरे के साथ रहने का निश्चय करते हैं और पार- 

स्परिक दायित्वों को निभाते हैं। इस प्रकार रहकर सन्‍्तानोत्पत्ति के द्वारा मानव क्श 
की अ्रभिवृद्धि करते हैं । 

इसको मनुस्मृति में 'पाणिग्रहए' संस्क्रार भी कहा गया है। इसका भी यही 
श्रभिष्राय है कि उपयु क्त उद्देश्यों के लिए एक-दूसरे का हाथ पकड़ना अर्थात्‌ सहारा 
देता । 

(२) मनुस्मृति में स्त्री-पुरुषों के विवाह की भ्रायु--पश्रत्यन्त प्रसिद्धि के कारण 
मनु ने यहां विवाह की आयु का उल्लेख नहीं किया है, किन्तु अन्यत्र इसका स्पष्ट 
उल्लेख है। प्रसंगवश उस पर यहां विस्तृत विवेचन किया जाता है । 

वेदों में तथा ग्रन्य शास्त्रों में मनुष्य की श्रौसत भ्रायु एक सौ वर्ष मानी गई है । 
इसी झ्राधार पर वेदों में सौ श्लौर सौ वर्षों से श्रधिक स्वस्थेन्द्रिकों से युकत जीवन-प्राष्ति 
की प्रार्थना की गयी है--“ तच्चक्षुदेवहितं पुरस्ताच्छुक्रपुच्चरत्‌ । पश्येम शरदः शर्त 
लीवम शरद: शर्त श्यृण॒ुपाम शरदः शत प्रत्रवाम शरद: क्षतमु्‌ भ्रदीनाः स्पाम शरदः शर्त 
भूयशुच शरदः शतातू ॥* [यजु० ३६। २४] 

(क) इस श्रौसत श्रायु के श्रघार पर मनु ने मनुष्य-जीवन को निम्न चार 
भ्रवस्थाओं में विभाजित करके उसकी शअ्रवधि निर्धारित की है--- 

चतुर्थ भायुषो मागमुधित्वान्नं गुरो द्विजः। ह 
द्वितीयमायुषो, मागं कृतदारों गृहे बसेतृ॥४॥१॥ ५। १६६। 
वनेषु व विहृत्यंव॑ तृतीय मागमायुषः । 
... लत थंसायुषों भाग त्यक्या सद्भान्परिवजेतु ॥ ६। ३३ ॥ 
सौ वर्ष की भ्रायु के इस प्रकार २५-२५ वर्ष के चार भाग होते हैं। श्रायु के . 


तृतीय अध्याय १६३ 


प्रषमभाग में प्र्थात्‌ २५ वर्ष तक ब्रह्मचयं पालन करना चाहिए । द्वितीय भाग में प्रर्थात्‌ 

२४ के पष्चात्‌ ग्रहस्थ बनकर रहे। पुत्र का पुत्र होने पर भ्रथवा त्वचा, केश पक जाने 
पर [६।.२] शहस्थ से वानप्रस्थ बनकर तुतीयभाग में श्र्थात्‌ ७४ वर्ष तक वनस्थ रहे 

उसके पश्चात्‌ चतुथ भाग में संन्‍्यासी बन जाये । 

इन विधानों से मनु ने यह स्पष्ट संकेत दिया है कि पुरुष की विवाह की आयु 
कम से कम २५ वषं है। उससे पूर्व विवाह नहीं होना चाहिए। 

(ख) स्त्री के विवाह की ह्मायु-दसका संकेत मनु ने €।६० इलोक में दिया है--- 
-“त्रीरि वर्षाण्युदीक्ष त कुमायु तुमती सती । ऊध्व तु कालादेतस्मादिन्देत सवृश पतिम्‌।”” 

ग्र्थातू-मासिक धमं प्रारम्भ होने के १४चात्‌ तीन वर्ष पयंन्‍्त प्रतीक्षा करने के 
उपरान्त कन्या स्वग्रंवर कर सकतो है। 

.... कन्याओ्रों को मासिक घधमं सामान्यतः १३-१४ वर्ष की श्रवस्था में प्रारम्भ 
होता है। तीन वर्ष के भ्रनन्तर यहू काल १६-१८ की झ्ायु का होता है । श्रत: कन्मा के 
विवाह की कम से कम आयु १६ वर्ष है। २५ वर्ष का पुरुष १६ वर्ष की कन्या से विवाह 
करे ; इससे ग्रधिक श्रायु में इतने ही श्रनुपात से विवाह होना चाहिए। क्‍योंकि प्रजनन 
सामथ्यं एवं शरीर-रचना की दृष्टि से १६ वर्ष की कन्या २४ वर्ष के पुरुष के तुल्य 
होती है । 

(ग) मनु ने विवाहोपरान्त स्त्री के कत्तंव्यों का जो वर्शांन किया है, जसे-- 
गुहुँकायों में दक्ष होता, घर की साज-सज्जा, शुद्धि श्रादि में चतुर होना, आय-व्यय की 
संभाल रखना [५। १४०], ग्रह-स्वामिती होता, सभी वस्तुओं की संभाल, धामिक 
प्रनुष्ठानों का संयोजन [६। ११, २६-२८, ६६, १०१], इनसे भी यह ज्ञात होता है 
कि ये किसी श्रल्पायु के नहीं श्रपितु समभदार युवती के लिए विहित कत्तंव्य हैं। इ ससे 
भी यह सिद्ध होता है कि कन्या की विवाह योग्य झ्रायु १६-१७ वर्ष से ऊपर ही है । 

(३) श्रायुवेंद के श्रनुस्तार विवाह की श्रायु--इस विषय में वद्यक ग्रन्थ 
सर्वोत्तम प्रमाण होते हैं क्योंकि उनमें शरीर के भ्राधार पर उचित-प्रनुचित का विवे- 
चन होता है। श्रायु्वेद के प्रसिंद्ध ग्रन्थ 'सुश्रुत' में शरीर की वृद्धि और क्षीणता के : 
श्राघार पर चार भ्रवस्थाए' प्रदर्शित की हैं. और तदनुसार विवाह की श्रायु निर्धारित 
की है--- 

.._: “चतल्रों अश्रवस्था: शरीरस्यथ वृद्धि, यौवनस, संपूर्ण ता, किचितृ परिहाणिः 
चेति । आषोडशात्‌ वृद्धि, श्रापअचविशतेः थौवैनसृ, श्राचत्वारिशतः संपूर्ण ता, ततः 
किड्चित्‌ परिहारिणः चेति ।” [सुश्रुत सृत्रस्थान ३५। २५॥]८-शरीर की चांर 
अवस्थाए हैं, सोलह॒वें वर्ष से चौबीस तक वृद्धि->बढोतरी की श्रवस्था, पच्चीसवें वर्ष 
से यौवन का प्रारम्भ होता है और चालीसतवें में यौवन की [परिपक्वता होती है। उसके 
परचात्‌ शरीर की धातुआ्नों में कुछ-कुछ क्षीएणाता झाने लगती है। 

यह युवावस्था ही विवाह की अवस्था होती है । इससे पूर्व शरीर की धातुओं 


१६४ है विशुद्ध-मनुस्मृति : 


में अ्रपरिपक्वता होती है। बालविवाह से; जहां शरीर की धातुओं का विकास रुक जाता 
है, वहां गर्भ और सन्‍्तान सम्बन्धी श्रनेक॑ श्राशंकाएं हो जाती हैं; जसे-गर्भ का न 
रहना, गर्भेख्राव, गर्भपात, दुर्बल सन्तान का जन्म, . जन्म के बाद शीघ्र मृत्यु, सन्तान 
का अस्वस्थ रहना शभ्रादि | इसी कारण सुश्रुतकार ने २५ वर्ष से पुर पुरुष का, १६ वर्ष 
से पूर्व कन्यों के विवाह का निषेध किया है। कुशल वैद्य २५ वर्ष के पुरुष और १६ वर्ष 
की कन्या को प्रंजनन में समसामथ्यं वाला बताते हैं। निम्न प्रमाणों में ये मान्यताए 


द्ष्टव्य हैं-- 
-पञठचविशे ततो वर्ष वुसाननारी तु षोडते । 
समत्वागतवोयों तो जानीयातू फुशलो भिषक्‌ ॥। सुश्नुत सूत्र० ३५। १० ॥ 
ऊनषोडद वर्षायामप्राप्तः पञ"ुचविशतिस्‌ । 
पययाघत्ते पुमान्‌ गर्भ कुक्षिस्थः स विपद्यते ॥ 
जातो वा न चिर जीवेतू जीवेहा बुबंलेन्द्रियः । 
तस्मादत्यन्तबालायां गर्माधानं न कारयेतू ॥ सुश्रुत श० १०।४७-४८५॥ 
(४) बंद में विवाह की श्रायु--वेद में ब्रह्मचारिणी कन्या द्वारा युवक पुरुष 
को वरण करने का कथन है । उपयु क्‍त प्रमाणों में युवावस्था २५ वर्ष के अनन्तर 
बतलायोी गयी है। इस प्रकार वेदों में भी २५ वर्ष के श्रनन्तर ही विवाह की आयु मानी 
गयी है । मन्त्र निम्न है--- 
“ब्रह्मचयेरा कन्पा युवानं विन्दत पतिस्र्‌ ॥” अथवंवेद १११ ५।५॥ 
ग्र्थाव्‌--“जै से लड़के पूर्ण ब्रह्मचयं और पूर्ण विद्या पढ़ पूर्ण जवान होके अपने 
सद॒क्ष कन्या से विवाह करें, वसे कन्या भी भ्रखण्ड ब्रह्मचर्य से पूर्णा विद्या पढ़ युवति हो, 
ग्रपने तुल्य पूर्ण युवावस्था वाले पति को प्राप्त होवे ।/ (सं० वि० वेदारम्भप्रकरण ) 


विवाह-योग्य कन्या--- 
असवपिण्ड। च या मातुरसग्रोत्रा च या पितुः। 
सा प्रश्वस्ता द्विजातीनां दारकमंणि संथुने ॥ ५ ॥ (५) 


(या मातु: अ्सपिण्डा) जो स्त्री माता की छह पीढ़ी (च) और (पितु 
असगोत्रा) पिता केगोत्र को न हो (सा) वही (द्विजातीनाम॒) द्विजों के 
लिए (दारकमंरि) विवाह करने (प्रशस्ता) उत्तम है ॥ ५॥ 

(सं० वि० €€) 
श्र (मंथुने ) मथुन के लिए 

“जो कन्या माता के कुल की छः पीढ़ियों में न हो और पिता के 
गोत्र की न हो उस कन्या से विवाह करना उचित है (सं० प्र० ७६) 


तृतीय अध्याय: १६५ 
विवाह में त्याज्य कुल-- 
महान्त्यपि समृद्धानि, मोजाबिधनधान्यतः । 
स्श्रीसम्बन्धे दशेतानि :कुलानि परिव्जयेत्‌ ॥ ६॥ (६) 

(स्त्रीसंबन्धे एतानि दशकुलानि) विवाह में नीचे लिखे हुए दश कुल 

(गो-+-अजा--अभ्रवि+- धनधान्यत: समृद्धानिं महान्ति+श्रषि) चाहे वे गाय 
४ ग्रादि पशु, घन और घान्य से कितने ही बड़े हों (परिवजयेत्‌) उसे 
कुलों की कन्या के साथ विवाह न करे ॥.६ ॥ (सं० वि० ६६) 

$#(झजा) बकरी (अ्रवि) भेड़********* 

“चाहे कितने ही घन, घान्य, गाय: प्रजा, हाथी, घोड़े, राज्य, श्री 
ग्रादि से. समेद्ध ये कुल हों तो भी विवाह-सम्बन्ध में निम्नलिखित दश 
कुंलों का त्याग कर दे ।  (स० प्र० ८०) 

हीनक्रियं निष्पुरुष॑ निइछेन्तों रोमशाशंसम्‌ । 
क्षय्यामयाव्यपस्मारिश्विश्रिकृष्ठिक्लानि च॥ ७॥ (७) 
वे दश कुल ये हैं--(हीनक्रियम) एक"-जिस कुल में उत्तम क्रिया 
न हों (निष्पुरुषम) दूसरा--जिस कुल में कोई भी उत्तम पुरुष न हो 
निरछन्द:) तीसरा-जिस कुल में कोई विद्वान न हो (रोमश+-अशेसम्‌) 
चौथा जिस कुल में शरीर के ऊपर बड़े-बड़े लोम हों, पांचवां--जिस कुल में 
बवासीर (क्षयी) छठा-जिस कुल में क्षयी (राजयदक्ष्मा) रोग हो (प्रामयावी) 
सातवां--जिस कुल में श्रग्निमन्दता से श्रामाशय रोग हो. (अपस्मारि) 
झाठवां--जिस कुल में मृगी रोग हो (श्वित्रि) नववां--जिस कुल में 
श्वेतकुष्ठ (च) और (कुष्ठि कुलानि) दशवां--जिस कुल में गलितकुष्ठ 
ग्रादि रोग हों उन कुलों की कन्या अभ्रथवा उन कुलों के पुरुष से विवाह 
कभी न करे।। ७ ॥ (सं० वि० ६६) 
१ -“जो कुल सत्क्रिया से ही न, सत्पुरुषों से रहित वेदाष्ययन से विमुख 
शरीर पर बड़े-बड़े, लोम झथवा बवासीर, क्षयी, दमा, खांसी, आमाशय, 
मिरगी, श्वेतकुष्ठ और गलितकुंष्ठ्युक्त कुलों की कन्या वा वर के साथ 
विवाह होना न चाहिये क्योंकि ये सब दुग ण भ्रौर रोग विवाह करने वाले 
में भी प्रविष्ट हो जाते हैं। इसलिये उत्तम कुल के लड़के और लड़कियों 
का आपस में विवाह होना चाहिए ।” (स० प्र० ८०) 
विवाह में त्याज्य कन्याएं -- 
नोह्हेत्कपिलां कन्‍्यां नाथिकांगींन रोगिणीम्‌। 
नालोमिकां नातिलोसां न बाचाटां न पिजुलासू ॥ ८॥ (८) 


१६६ विशुद्ध-मनुस्मति : 


नक्षवृक्षनदीनाम्नीं नान्श्यप्वंतनामिकास्‌ । 
न पक्ष्यहिप्रेष्चनाम्नों न च॑ भीषणनासिकास्‌ ॥ ६ ॥ (€) 


(कपिलाम) पीले वर्ण वाली (अ्धिक--अद्भीम्‌) भ्रधिक ग्रद्भवाली 
जैसी छंगुली प्रादि (रोगिणीम्‌) रोगवती (अलोमिकाम ) जिस के शरीर पर 
कुछ भी लोम नहों (अतिलोमाम्‌) जिसके शरीर पर बड़े-बड़े लोम हों 
(वाचाटाम्‌) व्यथे भ्रधिक बोलने हारी (पिड्भलाम) जिसके पीले, बिल्ली के 
सदश नेत्र हों, तथा (ऋक्ष-वृक्ष-तदी-ताम्नीम) जिस कन्या का ऋक्ष--नक्षत्र 
पर नाम अर्थात्‌ रेवेती रोदिणों इत्यादि, $& नदी--जिसका गंगा, यमुना 
इत्यादि (प्रन्त्य-पर्वंत-नामिकाम) पर्वंत--जिसका विध्याचला इत्यादि (पक्षी 
+अहि-प्रेष्य-नाम्नीम) पक्षी अर्थात्‌ कोकिला, हंसा इत्यादि, ग्रहि ग्रर्थात्‌ 
उरगा, भोगिनी इत्यादि, प्रेष्य--दासी इत्यादि और जिस कन्या का 
(भीषणनामिकाम) कालिका, चंडिक। इत्यादि नाम हो (न) उससे त्रिवाह न 
करे ॥ ८, ६ ॥ (सं० वि० ६६) ह# 

हह (वृक्ष) तुलसिया, गेंदा, गुलाबा, चंपा, चमेली आदि बृक्ष नाम 
वाली । (स० प्र० ८०) 

न पीले वर्ण वाली, न अधिका डी भ्रर्थात्‌ पुरुष से ल॑म्बी-चौड़ी प्रधिक 


१. महवि-दयानन्द ने (३।८) हइलोक के अधिकांगी' शब्द के दो अर्थ किये हैं- 
(१) भ्रधिक अद्भ वाली, जेसी छंगुली श्रादि।.(२) पुरुष से लम्बी चौड़ी।. इस पर 
पौराशिकों का यह आक्षेप मिथ्या है कि इस शब्द के दोनों अर्थ नहीं बन सकते । देखिये 
इन भ्रर्थों की सिद्धि -- 

(१) प्रधिकाड्रीम --पश्रधिकान्यंगानि यस्‍्यास्तामु । अर्थात्‌ जिसके ग्रधिक अजू 
हैं, वह छंगुली आदि। इस प्रथ में अधिक' शब्द विशिष्ट वाची तथा “ब्रज्भ' शब्द 
श्रवयववाची है । 


(२) अधिकाड़ीम्‌ --अधिकम्र्‌ अद्भै+"शरौर यसस्‍्पास्तामु । अर्थात्‌ जिसका 
शरीरं अधिक -- लम्बा चौड़ा है, उसको । इस गर्थ में म्रधिक, 'अध्यारूढ -+ बढ़ा हुआ्ना 
अर्थ में और 'अड्ू शब्द अद्भ समुदाय शरीर अर्थ का बोधक है। इन अर्थों में प्रमाण-- 

(क) 'अधिकम्‌' अष्टाध्यायी (५। २।७३) सूत्र में 'अध्यारूढ' शब्द का उत्तर- 
पदलोप श्रौर 'कन्‌” प्रत्यय से इस की: सिद्धि की है। और निरुक्‍त में 'अधि' शब्द का 

_-'उपरिभाव' प्र्थ भी बताया है। 'श्रधीरपुपरिभावमंइवय वा।! (निसकत ११३) __ 

4& [प्रचन्नित श्रथं“- कपिल (भूरे) वर्णवाली, अधिक (या कम) अज्भों वाली 

(यथा--छह अंगुलियों वाली या चार या तीन अंगुलियों वाली आदि), नित्य रोगिणी 


रहने वाली, बिल्कुल रोम से रहित या बहुत अधिक रोमवाली, श्रधिक बोलने वाली 
और भूरी-भूरी आंखों वाली कन्या से विवाह न करे।। ८ ॥।] 


तृतीय अध्याय १६७ 


बलवाली, न रोगयुकता, न लोमरहित, न बहुत लोमवाली,न बकवाद 
करने हारी और भूरे नेत्र वाली, न ऋक्ष श्रर्थात्‌ श्रश्विनी, भरणी, रोहिणीदेई, 
रेवतीबाई,चित्तारि श्रादि नक्षत्र नाम वाली; तुलसिया, गेंदा, गुलाबा, चेंपा 
चमेली श्रादि वृक्ष नाम वाली; गंगा, जमना भ्रादि नदी नाम वाली; चांडाली 
ग्रादि भ्रन्त्य नाम वाली; विन्ध्या, हिमालया, पावंती झ्रादि पर्वत नाम वाली 
कोकिला, मना आदि पक्षी नाम वाली; नागी, भुजंगा भ्रादि सप॑ नाम वाली 
माधोदासी, मीरादासी श्रादि प्रेष्य नाम वाली श्रौर भीमकु शभ्ररि, चण्डिका, 
काली आदि भीषण नाम वाली कन्या के साथ विवाह न करना चाहिए 
क्योंकि ये नाम कुत्सित तथा अन्य पदार्थों के भी हैं ।” (स० प्र० ८०) 
विवाहयोग्य कन्या --- 

अध्य ड्भाड्रों सोम्यनाम्नीं हंसवारणंगामिनोम्‌ 

तनुलोमकेंशदशनां. मदद्भीसुहहेत्स्त्रियम ॥ १० ॥ (१०) 

(अव्यज्भ+अ्रद्भीम) जिसके सरल सूधे अद्भ हों, विरुद्ध नहीं 
(सौम्यनाम्नीम) जिसका नाम सुन्दर अर्थात्‌ यशो दा, सुखदा झादि हो (हंस- 
वारणगामिनीम) हंस झौर हथिनी कें तुल्य जिसकी चाल हो (तनु-लोम- 
केशदशनाम्‌) सूक्ष्म लोम, केश और दांत युक्त (मृदु+-ग्रद्भीम) जिसके सब' 
अद्भध कोमल हों, वसी (स्त्रियम्‌ उद॒वहेत्‌) स्त्री के साथ विवाह करना 
चाहिए ।। १० ॥ (स० प्र० ८१) 

“किन्तु जिसके सुन्दर अंग, उत्तम नाम, हंस श्रौर हस्तिनी के सरश 
चाल वाली, जिसके सूक्ष्म केश श्रौर सूक्ष्म दांत हों, जिस के सब अझंग कोमल 
हों, उस स्त्रों से विवाह करे ” (सं० वि० €९) 
आठ प्रकार के प्रचलित विवाह और उनकी विधि--- 


चतुर्णामपि वरना प्रेत्प चेह हिताहितान्‌ । 
प्रष्टाविमान्समासेन स्न्रीविवाहास्मिबोधत ॥ २० ॥ [११] . 
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(ख) 'अज्भ' शब्द अ्रवंयव भ्रथ में तो प्रसिद्ध ही है किन्तु अंड्री --शरीर के लिए 
भीझाता है। जसे 'येनाज्भविकार: (ग्र० २।३।२०) सूत्र में पाणिनि मुनि ने 'अजद्भी 
ग्रथ॑ में अद्भ' शब्द का प्रयोग किया है। महाभाष्य में महरषि-पतञ्जलि लिखते हैं-'अंग 
दाब्दो5प्रं समुदाय शब्द: ।! इस पर कैयद लिखते हैं--'अड्भगन्यस्प सन्तीत्यशे-आदित्वा- 
दच॒प्रत्ययान्तो5त्रांगशब्दों निर्दिष्ट: । 
अत: 'अड्भ शब्द का केवल अवयव अर्थ मानकर महर्षि के अर्थ पर आक्षेप 
करने वालों को प्रथम .शास्त्रीयाध्ययन भलीभांति करना चाहिये। महषि दयानन्द 
व्याकरणादि के उद्भट्ट विद्वान्‌ तथा योगी ये, वे शास्त्रविरुद्ध ग्रथे कैसे कर सकते थे ? 
--सम्पादक 


श्द्द विशुद्व-मनुस्मति : 


(चतुर्णाम+भ्रपि वर्णानाम) चारों वर्णों-ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्य 
'भ्रौर छूद्र के (प्रेत्य च-+इह हिंत+अभ्रहितान) परलोक में और इस 
लोक में हित करने वाले [३॥३६-४०] तथा अहित करने वाले [३।४१-४२] 
: (इमान्‌ श्रष्टो स्त्रीविवाहान्‌) इन आठ प्रकार के स्त्रियों के, साथ होनेवाले 
विवाहों को (समासेन) संज्षेप से (निबोघत) जानो, सुनो ॥ २० ॥ 


अनु रा त्ठन्द : आठ विवाह श्रौर मनु को माभ्यता--इस विषय 
संकेतक श्लोक में मनु ने स्त्रीं-पुरुषों के दाम्पत्य सम्बन्ध में चारों वर्णों के लिए विशेष 
प्रक्रि] और योग्यतानुसार (जिस व्यक्ति पर जो लागू हो सकती है) झ्राठ विवाह 
विधियों का उल्लेख किया है। यद्यपि वर्णों के लिए यहां उल्लेख है किन्तु उनमें से प्रथम 
चार विवाहों को ही मनु चारों वर्ण वालों के लिए हितकारीं [३।२०], उत्तम और 
धर्मानुकूल मानते हैं। शेष चारों--आसुर, गान्धवं, राक्षस श्रौर पंशाच को निन्दित, 
श्रहितकारी [३। २०], और ग्रधर्मानुकूल मानते हुए उन्हें 'दुविवाह' की संज्ञा से अभि- 
हित करते हैं [३। ३६-४२]। निन्दित विवाहों को भ्रपनाने वाले व्यक्ति और उनकी 
प्रजा भी निन्‍्य होती है, श्रत: वे निषिद्ध हैं [२३। ४२] ! 


इसी प्रकार श्रार्ष विवाह में प्रचलित 'गोयुगल' देने की प्रथा को भी मनु भ्रमान्य 
घोषित करते हैं। बिना कुछ ले-देकर श्रार्ष विवाह करना ही धर्मानुकूल है [२।५३-५४ ] 
[द्रष्टव्य ३। २६ को समीक्षा भी] 


ब्राह्मो देवस्तथवा्ष: प्राजापत्यस्तथाउच्सुरः । 
गान्धर्वों राक्षसवक्‍चव पशाचइचाध्टमो5धमः ॥ २१ ॥ (१२) 
(बाह्य: देव: तथा--एव-+-प्रार्ष: प्राजापत्य: तथा अ्रासुर:) ब्राह्म, देव 
श्रा्ष, प्राजापत्य, आसुर (गान्धर्व: राक्षस: च एव ब्रधम:घे शाच: च अष्टम:) 
गान्धवे, राक्षत और-+पंशाच ये विवाह प्राठ प्रकार के होते हैं ॥ २१॥ 
| (सं० वि० ९९) 


न॑- (ग्रधम ) सबसे निन्दनीय »०००००००० 
ब्राह्म ग्रथत्‌ स्वयंवर विवाह का लक्षण-- 


ग्राच्छाद चार्चयित्वा च श्रुतिशीलवते स्वयम्‌ । 
झ्राहुय दान कन्याया ब्राह्मो धर्म: प्रकोतित:।॥ २७ ॥ (१३) 


(श्रुतिशीलवते, भ्र्च॑ यित्वा) कन्या के योग्य सुशील, विद्वान्‌ पुरुष का 
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सत्कार करके (ग्राच्छाद्य) कन्या को वस्त्रादि से श्र॒लंकृत करके (स्वयम्‌ 
ग्राहुय ) -उत्तम पुरुष को बुला ग्रर्थात्‌ जिसको. कन्या ने प्रसन्‍न भी किया हो 
(कन्याया: दानम) उसको कन्या देना (ब्राह्म: धर्म: प्रकीतितः:) वह 'ब्राह्म 
विवाह' कहाता है ॥ २७ ॥। (सं० वि० ६६) 

खानन्‍ुुर्यरत्क न्‍्त्र : (१) ब्राह्म-जिवाह का लक्षण एवं विवेचन--विद्वान्‌ 
एव श्रेष्ठ गुण-कम -स्वभाव के वर को , जिसको कन्या ने स्वयं वरण कर प्रसन्‍न किया 
हो, आदरपुव क वुलाकर, वस्त्र आदि से अलंकृत कर, दोनों के आदर-सत्कार पूर्वक 
कन्या प्रदान करना 'ब्राह्म-विवाह' है। इस विवाह में कोई लेन-देन नहीं होता । 'स्वयम्‌ - 
ग्राहुय' पदों से यह व्यंजित है कि कन्या द्वारा वर का चुनाव किया जाता है। सामान्यतः 
इसमें माता-पिता की भी सहमति होती है [किन्तु स्वयंवर में यह अनिवार्य नहीं है... 
९।६०-६१]। इसमें कन्या की इंच्छा प्रमुख होती है। यह विवाहों में सबसे उत्तम विधि . 
है। वेदों में पारंगत विद्वानों द्वारा अनुमोदित, सम्मत या उनके ग्राचरणानुरूप होने - 
से इस का नाम 'ब्राह्म' है। ड़ 

(२) ब्राह्मविवाह हो स्वयंवर विवाह--कन्या द्वारा स्वयं पसन्द और 
प्रसन्‍त करके विवाहार्थ बुलाने के कारण ब्राह्म-विवाह ही स्वयंवर विवाह है। प्राचीन 
साहित्य में स्वयंवर प्रथा थी और इसको सर्वश्रेष्ठ घोषित किया गया है। विवाहों में 
यह ही सर्वश्रेष्ठ है। ६ । ६०-६१ में भी मनु ने' कन्या की इसी स्वयंवर विवाह को करने 
का निर्देश दिया है--'विन्देत सदृश्ं पतिम्र/--अपने सदुश योग्य पति का वरण करे। 


देवविवाह का लक्षण--- 
यज्ञ तु बितते सम्यंग्रृत्विजे कर्म कबंते। 
प्रलंकृत्य सुतादानं दंब॑ धर्म प्रचक्षते ॥ २८ ॥ (१४) 

. [विततेतु यज्ञे) विस्तृत यज्ञ में (वम्यक ऋत्विजे कम कुवंते) बड़े- 
बड़े विद्वानों का वरण कर उसमें कर्म करने वाले विद्वान्‌ को (ग्लंकृत्य 
सुतादानम्‌) वस्त्र, आभूषण झ्रादि से कन्या को सुशोमित करके देना (दंवं 
धर्म प्रचक्षते) वह 'देव विवाह +- ॥ र२८॥ (सं० विं० ६६) ##£ 

+(प्रचक्षते) कहा जाता है । 
खान्‍मु री त्डन्त्र : (१) देव विवाह के लक्षण का स्पष्टीकरण-- 
[ प्रचलित श्र --ज्यीतिष्टोम ग्रादि यज्ञ में विधिपूर्वक कर्म करते हुए 


ऋत्विक्‌ के लिए (वस्त्रालझ्भार झ्रादि से) अलंकृत कन्या का दान करने को घमंयुक्त 
दव-विवाह' कहते हूँ २८ ॥ 


१७० 'विशुद्-मनुस्मृति : 


श्लोकोक्त वचनों से. श्रभिप्राय स्पष्ट हुआ कि 'विवाह के उद्देश्य से आयोजित यज्ञ में, 
- विवाह के उद्देश्य से सम्मिलित होकर, यज्ञीय क्रियाग्रों को सम्पत्त करने वाले विद्वान 
व्यक्ति का वरण कर [या पूर्व वरण किये हुए और आकर यज्ञकर्म सम्पादित करते हुए 
'विद्वान्‌ को) वस्त्र, आभूषणों अयदि से भ्रलंकृत कर कन्या प्रदान करना दैव विवाह है। 


(२) देव किनको कहते हैं? --देव, सात्त्विक प्रवृत्ति के [१२। ४०[ विद्वानों 
को कहते हैं [द्रष्दव्य २। १२७ (२। १५२) इलोक और ३! ८२ पर 'देव' शीर्षक 
समीक्षा], और प्रग्निहोत्र को भी देवयज्ञ के नाम से प्रभिहित किया जाता है.! यज्ञ 
का विशेष अनुष्ठान और उसमें यज्ञ कम करने वाले विद्वान्‌ व्यक्ति को कन्यादान 
करना) ये दोनों बातें देव” इस संज्ञा के श्रनुरूप ही हैं। यह विधि देवों --विद्वानों के 
कमनिरूप श्रौर सम्मत है, अतः इसका नाम “देव विवाह है । 

(३). ऋत्विक का प्रसंगानुकूल अर्थ--ऋत्विक शब्द यद्यपि “यज्ञ करने वाले 
ब्राह्मण विद्वान” के लिए अधिक, प्रसिद्ध है, किन्तु यहां प्रसंगविशेष से इस शब्द का विशेष 
अर्थ है। निरुक्‍त में ऋत्विक्‌ की एक व्युत्पत्ति यह भी दी. है--'ऋतुयाजी भक्तीति वा 
[निरु० २।४॥१६ ]। ऋतौ--+कालविधेष , ग्रवस रविशेष याजी --यजनशीलः याजनशीलो 
था। ऋतु शब्द के 'कालविशेष और “उद्देश्यविशेष' श्र भी हैं। अवसरविशेष या 
उदृेश्यविशेष के लिए यजन करने वाला भी ऋत्विक्‌ कहलाता है। इस प्रकार विवाह 
प्रसंग में “'ऋत्विक” शब्द का भश्रर्थ हुआ्ना--“विवाह के उद्देश्य से श्रायोजित यज्ञ में, विवाह 
के उदय से.यजन क रने वाला अर्थात्‌ यज्ञीय क्रियाओं को सम्पादन करने वाला विद्वान्‌ 
द्विज, जिसका विवाहार्थ वरण किया जाता है।” विवाह-यज्ञ में 'वर' ही प्रमुख रूप से 
यज्ञीय क्रियाओं को सम्पन्त करता है। प्रायः सभी क्रियाएं वर पर केन्द्रित होती हैं । 

प्रचलित टीकाओं में ऋत्विक शब्द का. प्रसिद्धार्थ 'यज्ञ कराने वाला ब्राह्मण 
विद्वान्‌ ग्रहण करके “ऋत्विज्‌' को ही कन्‍्यादान करना देवविवाहू बतलाया गया है। 
यह अर्थ मनुवचत से विरुद्ध है और प्रसंगानुकूल नहीं है । यतो हि, (१) मनु ने ये सभी 
विवाह-विधियां चारों वर्णों के लिए विहित की हैं. [२३। २०] उनमें प्रथम चार सभी के 
लिए उत्कृष्ट हैं श्रौर अन्तिम चार सभी के लिए निन्‍्थ हैं [३।३ ६-४२], (२) भ्राठ 
विवाहों में किसी भी विवाह का किसी वर्शाविशेष के लिए निर्धारण नहीं है अपितु 
योग्यता और प्रक्रियानुसार है। दवविवाह को केवल “ऋत्विक्‌' के लिए मानना उसके 
उद्देश्य को सीमित करना है, जो मनुसम्मत नहीं । अन्य विवाह-विधियां जब सभी वर्णों 
के लिए हैं तो देव विवाह केवल ऋत्विक्‌ व्यक्तियों के लिए वणित हो, यह बात प्रसंगानु- 
कुल नहीं है। इसथ्े 'ऋत्विक' शउद के उपयुक्त ग्रथ॑ की पुष्टि होती है । 


आष॑विवाह का लक्षण--- 
एक गोमिथुन हे वा वरादादाय धर्मतः। द द 
क्न्याप्रदानं विधिवदार्षों धर्म: स उच्यचते ॥ २९ ॥ (११५) 


तृतीय अध्याय १७१ 


जो (वरात्‌) वर से (धमंत:) धर्मानुसार (एक गोमिथुनं व द्वे) एक 
गाय बैल का जोड़ा अथवा दी जोड़ (ञ्रांदाय) लेकर (विधिवत्‌ कन्या 
प्रदानम्‌) विधि अनुसार ग्रर्थात्‌ यज्ञादिपूवंक कन्या का दान करंना है (सः) 
वह (आधे: धर्म: उच्यते) 'आ्रषविवाह' कहलाता है॥ २६ ॥। 


“एक . गाय बल का जोड़ा ग्रथवा दो जोड़े वर से लेके धर्मपृ्वक 
क्रन्यादान करना वह आएं विवाह ।” (सं० वि० €€) 


उन्‍्युश्ाल्डन्द : यह मनु का अप॑ना विधान नहीं है। मनु की मान्यता 
३। ४३ में है। इस पर स्वामी दयानन्द ने' भी संस्का रविधि में टिप्पणी देकर लिखा है--- 

“यह बात मिथ्या है, क्योंकि आगे मनुस्मृति में निषेध किया है और युक्ति- 
विरुद्ध भी है। इस लिए कुछ भी न ले-देकर दोनों की प्रसन्‍नतता से पाणिग्रहण होना आएं 
विवाह है।” (सं० वि० पृ० ११६ विवाहप्रकरण ) 


(१) श्राषंबिवाह के विवाद का विवेचन--अश्रार्ष विवाह में कुछ आचार्यों के 
मत में (वर से एक गौ का जोड़ा लेकर कन्या प्रदान करने” को कथन है, .जेसा कि इस 
इलोक में है! किन्तु मनु ने इस विचार का ३। ५३-५४ में तीत्र शब्दों में खण्डन 
किया है । 


इस इलोक में गोयुगल का विधान होने और ३॥। ४५३ में उसका निषेध होने से 
व्याख्याकारों ने यह जिज्ञासा और आपत्ति प्रकट की है कि फिर आरष॑विवाह का लक्षण 
क्या है, मनु ने इसको स्पष्ट नहीं किया। अनेक व्याख्याकारों ने इसका समाधान नहीं 
किया है । कुल्लूकभट्ट ने' इसका समाधान करते हुए कहा है कि “इस इलोक में 'धर्मत:' 
पद पठित है, जिसका अभिप्राय है कि विवाह में दान देने के बर्मे का पालन करने के 
लिए गोयुगल ले लेना चाहिए, लांलचवश नहीं । मनु ने' अग्रिम ३ । ५१-५४ इलोकों में 
लालचवश शुल्क लेने का निषेध किया है, धरंविधि को पुरा करने के लिए विहित वस्तु 
को लेने का नहीं।' द 


यह समाधान बुंद्धिसंगत और मनुसम्मत सिद्ध नहीं होता | यह बात तो ठीक है 
कि ३ । ५१-५४ हलोकों में मनु ने' लालचवश धन आदि लेने का तीत्र शब्दों में निषेघ 
किया है किन्तु इस इलोक में विहित गोयुगल लेने के कथन को एक मत के रूप में प्रस्तुत 
करते हुए स्पष्ट शब्दों में इसका खण्डन भी किया है-- 

आये गोमियुन शुल्क केचिदाहुः मृबेंब तत्‌ ॥ ३। ५३ ॥ मनु कहना चाहते 
हैं कि थोड़ा या बहुत, कैसा भी लेन-देन 'कन्या को बेचने” के.समान है, अ्रतः नहीं लेना 


चाहिए। इस प्रकार यह समाधान संतोषजनक नहीं है [३। ५४ की समीक्षा में एतत्‌ 
सम्बन्धी विवेचन द्रष्टव्य है ] 


(२) अधंबविवाह का लक्षण--अश्रव प्रश्न उठता है कि श्रार्षविवाह का लक्षण 


७२ विशुद्द-मनुस्मृति : 

या होगा ? क्‍या मनु ने उसे स्पष्ट किया है? उत्तर में हम कह सकते हैं कि इस विधि 
नवेध में ही इसका लक्षण स्पष्ट हो गया है, श्रतटः उसको पृथक से कहने की श्रावश्य- 
कता नहीं रहो । परिशेषन्याय से स्पष्ट हुआ कि 'बिता किसी लेन-देन के केवल विवाह 
पंस्कारपृवंक [विधिपूर्वक ३। २६] पूर्णेतः सादगी से कन्या-प्रदान करना, आष॑- 
विवाह है ।” इस इलोक में कन्या के अलंकरण झादि की: भी चर्चा नहीं है, जबकि २७, 
२८, ३० में है। इससे यह सिद्ध होता है कि इस विवाह में वस्त्र, आभूषण आदि से 
अलंकृत करने का भी कथन नहीं है। यह विवाह उनके बिना पूर्णतः सादगी से ही 
होता है। केवल विवाहसंस्कार करके ही वर-वधू ऋषित्व के श्रनुरूप श्रर्थात्‌ त्याग, 
तप, गम्मीए निष्ठा की भावना से प्रेरित होकर ग्रहस्थधारण का निश्चय करते हैं। 
ऋषिजन-सरम्मत, मुत्ुमोदित भश्रोर उनके श्राचरणानुरूप होने से इसका नाम आए है। 


(३) ऋषि कौन हैं ?-.मन्त्रद्रष्टा या किसी विद्या के तत्त्वद्रष्टा -- विशेषज्ञ 
विद्वान्‌ व्यक्तियों को ऋषि कहा. जाता है। इस विषयक विस्तृत विवेचन ३।८२ की 
ऋषि शीषंक समीक्षा में देखिए 


प्राजापत्य विवाह का लक्षण-- 


सहोभो चरतां घमंमिति वाचा5नुभाष्य च। 
करन्पाप्रदानमभ्यच्य प्राजापत्यो विधि: स्घृतः॥ ३० ॥ (१६) 
(अमभ्यच्यं) कन्या और वर को, यज्ञशाला में विधि करके ('उभो घम 
सह चरताम्‌ इति) सब के सामने 'तुम दोनों मिलके गुहाश्रभ के कर्मों को 
यथावत्‌ करो' ऐसा (वाचा-अनुभाष्य) कहकर (कन्याप्रदानमं) दोनों की 
प्रसन्‍नता पुढुंक-पराणिग्रहण होना (प्राजापत्य: विधि: स्मृतः) वह. ज्ाजापत्य 
बिवाह कहाता है ॥ ३० ॥ (सं० वि० ६६) 


छानाुशा तक न्‍्द्र :. (१) प्राजापत्य-विवाह का लक्षण एवं विवेचन--वर- 
वधू को (तुम साथ रहकर गृहस्थ धर्म का पालन करी” यह कहकर कन्या की श्रलंकृत 
करके विधिपूर्वक प्रदान करना, प्राजापत्य-विवाह है। इस श्लोक की प्रथम पंक्ति के पदों 
से यह व्यंजित होता है कि यह विवाह दोनों के माता-पिताओ्ं के स्तर पर खोज करके 
निश्चित किया जाता है। इसमें वर-वधृ की इच्छा गौण होती है या माता-पिता की 
इच्छा में ही ढली होती है। माता पिता जहाँ विवाह उपयुक्त समभते हैं, उसका निश्चय 
कर, विवाह सम्पन्न क रके उन्हें ग़हस्थ पालन की स्वीकृति दे देते हैं। इसमें भी कोई लेन- 
देन नहीं होता । 

...._ (२) प्रजापति किनको कहते हैं ?---प्रजाप ति, प्रजा अर्थात्‌ सनन्‍तान के पालन में 
तत्पर माता-पिता श्रादि गृहस्थ विद्वानों को कहतें हैं। उन्हें “पितर' भी कहा जाता है| 
इसमें ब्राह्मणों भोर निरक्‍त के प्रमाण हैं--“'प्रजा श्रपत्धताभ”” निघ० २। २॥ प्रजापति 
वाता था पालयिता वा” निरु० १० ।४१॥ “पितरः प्रजापतिः” गो० उ० ६। १५॥ 


तृतीय अध्याय १७४ 


“पुरुष: प्रजापति: शत० ६।२। १। २३॥ प्रजाओं को उत्पन्न करके उनका पालन 
करने के कारण पुरुष प्रजापति होता है। पितर तर्थात्‌ माता-पिता आदि प्रजापति होते 
हैं [पितर' पर विस्तृत विवेचन ३। ८२ की समीक्षा में द्रष्टव्य है|। सन्‍्तानों का 
पालन करने वाले माता-पिता श्रादि शृहस्थ विद्वानों द्वारा भ्रनुमोदित, सम्मत और. 
उनके आचरणानुरूप होने से उसका नाम “प्राजापत्य' है। द 


ग्रासुर विवाह का लक्षण-- द 
ज्ञातिभ्यो द्रविर्ं दत्वा कन्याये चव शक्तितः । 
कन्याप्रदानं स्वाच्छन्यादासूरों धर्म उच्यते ॥ ३१॥ (१७) 


( शञातिम्यः च कन्याये ) वर की जाति वालों प्रौर कन्या को (शक्तित 
द्रविणं दत्वा) यथाशक्ति धन देके--(कन्याप्रदानम्‌) होम आदि विधि कर 
कन्या देना (ग्रासुर: धर्म: उच्यते) 'आसुर विवाह कहाता है ॥ ३१ ॥ 


(सं० वि० १०० ) 
+ (स्वाच्छन्यात्‌) अपनी इच्छा से अर्थात्‌ वर या कन्या की प्रसन्नता 
प्रौर इच्छा का ध्यान न रखके'** '***** 


अनुराग त्ठन्त : (१) प्रासुर-विवाह का लक्षण एवं विवेबन--घन के 
लोभी माता-पिता कन्या या लड़के की इच्छाओं की उपेक्षा करके या उन्हें महत्त्व न 
देकर, परस्पर धन ले-देकर, अपनी इच्छा से जो-विवाह कर देते हैं, वह 'आसुर-विवाह' 
है। मनु इसे निन्दतीय और गअधम मानते हैं | ३३४१-४२ | । 


(२) अधुर किनको कहते हैं? 'त सुरा:-अ्रसु रा:' अर्थात्‌ जो देवताओं. के 
समान नहीं हैं । जो देवताओं के समान निः:स्वार्थं, निर्वेर, परहित, परोपकार, त्याग, 
तप, सहिष्णता आदि भावनाओ्रों वाले नहीं हैं। जो अपने देह और प्राणों के ही पोषण 
में, अपने ही स्वार्थ, सुख-सुविधा, धन और हितसाधनमें तत्पर रहते हैं, उसकी पूर्ति के 
लिए तरह-तरह के छल-प्रपंच माया-जाल आदि रचते हैं, ऐसे व्यक्ति 'असुर कहलाते 

हैं। इसमें निरक्‍त और ब्राह्मणों के प्रमाण उल्लेखनीय हैं--''असुरताः स्थानेष्वस्ता, 
स्थानेम्य इति वा श्रसुरिति प्राणानामास्तः शरीरे मबति, तेन तद्वन्तः ४ निरु०.३-। 
७॥ “(श्रसुराः) स्वेष्वेवास्थेषु जुद्बतब्चेरु:” शत० ११।१।५। १॥ सायात्येसुरा 

(उपासत )” शत० १०।५।२। १०॥ श्रसु क्षेपणण (अभदादि) धातु से “असेरुरनू 
(उणादि १। ४२) से 'उरन्‌' प्रत्यय से 'अ्रसुर' शब्द बना। असुर से 'सम्बन्ध-रखने 
वाला श्रथ में अण्‌' प्रत्यय लगकर “आसुर' बनता है। इस प्रकार दूसरे की भावनाओं 
की उपेक्षा करके घन और स्वार्थ-साधन में तत्पर व्यक्तियों द्वारा अनुमोदित, सम्मत 
अ्रथवा उनके भ्राच रणानुरूप होने से इसका नाम 'श्रासुर-विवाह है। 


१७४ विशुद्ध-मनुस्म॒ति : 
: गान्धवे विवाह का लक्षण-- 


इच्छुयाउन्पोन्यसंपोगः कनन्‍्यायाइच वरस्थ च। 
गान्धर्व: स तु विज्ञयों मंथुन्य: कामसम्भवः॥ ३२॥ (१८) 

(वरस्य च कन्याया:) वर झ्ौर कन्या की (इच्छया--अन्योन्य-. 
संयोग:) इच्छा से दोनों का संयोग होना (मंथुन्य:) और अपने मन में यह 
मांन लेना कि हम दोनों स्त्री-पुरुष हैं (कामसंभव:) यह काम से हुझ्ना (सः 
तुं गान्धर्व: विज्ञेय:) वह 'गान्धव विवाह' कहाता है. ॥३२।। (सं० वि० १००) 

खनुदणयरेत्ठन्त : (१) गान्धर्व-बिवाह का लक्षण एवं विवेचन--लड़का 
और लड़को दोनों की इच्छा से परस्पर संयोग होकर शारीरिक सम्बन्ध स्थापित होना. 
ग्औौर अपने आपको पति-पत्नी के रूप. में मानकर विवाह कर लेना, यह 'गान्धवे-विवाह 
है। यह कामभावना से होता है। मनु इसको निन्दनीय और अधर्मानुकूल मानते हैं[ ३।४१- 
४२] मनु ने यद्यपि इसमें घन आदि लेने-देने की बात नहीं कही है किन्तु कौटिल्य अथे- 
शास्त्र के श्रनुसार ऐसा विवाह करने वाले व्यक्ति को विवाह के समय कन्या के माता- 

पिता को बदले में घन देना पड़ता है [प्रक० ५८  भ्र० २] । 

(२) गन्धर्व किन को कहते हैं ? गन्धव की व्युत्पत्ति है 'गाम्‌-- वाचम्‌ धेरतीति 
_गन्धर्थे:” अर्थात्‌ गाने की उत्तम वाणी को धारण करने वाला संगीत अर्थात्‌ गाने, बजाने, 
नाचने की कला में प्रवीण लोगों को, जो बिलासी, श्रांमोद-प्रमोद में व्यस्त श्द्भारप्रिय 

और कामुकप्रवृत्ति-प्रधान हैं 'गन्धव” कहते हैं । ब्राह्मणों के निम्न प्रमाणों में इस पर 
प्रकाश डाला गया है--“रूरप॑मिति गन्धर्वाः (उपासते) शत० १०।५।२।२०॥ 
“योषित्‌ कामा वें गन्धर्वा! शत० ३।२।४॥।३॥ “स्त्रीकामा दे गन्धर्वा:” ऐत० 
१।२७७।॥ कौ० १२। ३॥ गनन्‍्धों मे, मोदो मे, प्रमादों मे। तन्‍्से युष्मासु (गन्घवंषु) 
जै० उ० ३। २५। ४॥ ऐसे व्यक्तियों से अनुमोदित, सम्मत या उनके आच रणानुरूप 
होने से इस विवाह का नाम “गान्धव है । 


राक्षस विवाह का लक्षण -- 
हत्वा छित्त्वा च भित्त्वा च्‌ क्रोगन्तों रुदतीं गृहात्‌ । 
प्रसह्या कन्याहरणं राक्षतों विधिरुच्यते ॥ ३३ ॥ (१६) 
(ह॒त्वा छित्त्वा च भित्त्वा) हनन, छेदन श्रर्थात्‌ कन्या के रोकने वालों 
का विदारण कर (क्रोशन्तीं रुदतीं ग्रह्मत्‌ प्रसह्य॑ कनन्‍्याहरणम्‌) -क्रोशती, 
रोती, कांपती ग्रीर भयभोत हुई कन्या का-+-वलात्कार हरण करके विवाह 
करना (राक्षस: विधि: उच्यते) वह 'राक्षम विवाह & ।;३३।।| (सं. वि १००) 


(गृहात्‌) घर से'**'*********- 
$ (उच्यते) कहा जाता है। 


तृतीय अध्याय श्७५ 


चर मुचु री त्ठन्द्र : (१) रांक्षस विवाह का लक्षण एवं विवेचन--कन्या के 
पक्ष वालों से मार-पीट, लड़ाई-कगड़ा श्रादि.करके रोती-चिल्लाती कन्या को बलात्‌ उठा 
ले जाकर उससे विवाह करना. “राक्षस-विवाह' है। मनु के अनुसार यह विवाह भी निन्‍्द- 
तीये श्ौर श्रधमं है [३। ४१-४२]। यद्यपि मनुस्मृति में इस विवाह में किसी लेन-देव 
का कथन नहीं है किन्तु कौटिल्य अर्थशास्त्र के वर्णनानुसार भ्रपहरणकर्त्ता को विवाह 
के बदले में कन्या के माता-पिता को धन देना पड़ता है [प्रक० ५८॥। श्र० २] 

(२) राक्षस किनको कहत हैं ? रक्ष-पालने धातु से 'सबंधातुम्यो$सुन्‌' (उणादि- 
४।:१८६) सूत्र से 'अंसुन्‌' प्रत्यय और 'इदम्‌' श्रथ में अणु प्रत्यय के योग से राक्षस शब्द 
सिद्ध होता है । निरुक्‍त ४। १८ में राक्षस की निरुक्ति देते हुए कहां है--““रक्षः रक्षि- 
तथ्यमस्माव्‌, रहसि क्षणोतीति वा, रात्रो नक्षत इति वा ।” श्रर्थात्‌ जिससे घन-सम्पत्ति, 
प्राण श्रादि की. रक्षा करनी पड़े, जो एकान्त अंवसर पाकर हानि पहुँचाता श्रौर जो रात्रि 
में लट-पाट, चोरी-व्यभिचार आदि दुष्ट कर्मों में सक्रिय हो जाते हैं, वे रास हैं। इस 
प्रकार प्रपने स्वार्थंसाघन के लिए दूसरों की हानि करने वाले, दूसरों को सतोने भर 
पीड़ित करने वाले, अत्याचारी, श्रन्यायी, बलात्कारो, स्वभाव के और मांस-मदिराभोजी 
तमोगुणी [१२। ४४] व्यक्ति (राक्षस कहलाते हैं। ऐसे व्यक्तियों के आचरणानुरूप, 
उनसे अनुमोदित या सम्मत होने से इसका नाम “राक्षस विवाह है;। 


पंशाच विवाह का लक्षण-- 
सुप्तां मत्तां प्रमत्ता वा रहो यत्रोपगच्छति । 
स पापिष्ठो बिवाहानां पशाचइचाष्टमोइधमः ॥ ३४ ॥ (२०) 


(सुप्तां मत्तां वा प्रमत्ताम) जो सोर्ती;आंगल हुई वा नशा पीकर 
उन्मत्त हुई कन्या को (रह: यत्र+-उपगच्छेति) एकान्त पाकर दूषित कर 
देना (सः विवाहानाम्‌ ग्रधम: पापिष्ठ: पंशाच:) यह सब विवाहों में नीच से 
तीच--महानीच, दुष्ट अ्रतिदुष्ट, 'पेशाच. विवाह' है | ३४ || 

(सं०वि० १ ७०० ) 
खआन्ुशागत्ठन्द् : (१) पेज्ञाच-विवाह का लक्षण एवं विवेचन--सोती 
हुई, पागल हुईं या नशे में उन्मत्त कन्या को एकानन्‍्त श्रवसर में पाकर दूषित कर देना 
और उससे विवाह करना; वह 'पैशाच विवाह है। वह सब विवाहों में अत्यन्त नीच 
: दुष्टतापूर्ण और पापरूप विवाह है। कौटिल्य के अनुसार उसमें भी विवाह करने वाले 
को विवाह के बदले कन्यापक्ष को धन देना पड़ता है [प्रक० ५८ | झ्र० २] । 


(२) पिशाय किनको कहत हैं ?--पिश्‌ भ्रवयवे' (ठुदादि) घातु से “क' प्रत्यय 
होने ने 'पिशम्‌” पद बना। 'पिश” उपपद से आड पूर्वक 'चमु-अदने” धातु से 'डः प्रत्यय- 
पूवेक 'पंशाच' शब्द बनता है। भ्रथवा 'पिशित पूवंपद से 'श्रश्‌' घातु से श्रण, “इतं! का 
लोप, शकार को चकार होकर पशाच बनता है। 'ये पिशितम्‌ प्रवयवोभूत॑, पेशितं 


१७६ विशुद्-मनुस्म॒ति : 


था मांस रुधिराविकपम्‌ प्राचभन्ति भक्षयन्ति ते पैशाचा: । प्राणियों का कक््चा मांस रक्त 
तक खाने वाले, हिंसक, दुराचारी, अभ्रनाचारी, मलिन संस्कारों वाले, अध्यन्त तमोगुणी 
[१२। ४४], भ्रत्यन्त निम्न भ्रौर घृणित स्वभाव के व्यक्ति 'पिशाच कहलाते हैं। ऐसे 
व्यक्तियों के भ्राचरणानुरूप या उनसे अनुमोदित, सम्मत होने से इस विवाह का नाम. 
'वैज्ञाच' है । 
: प्रथम चार उत्तम विवाहों से लाभ-- 
ब्राह्मदिषु. विवाहेषु चतुष्वेंवानुपृर्वशः । 
ब्रह्मययचेस्विन: पुत्रा जायन्ते शिष्ट्संमता ॥ ३९ ॥ (२१) 
. $# (ब्राह्म+पअ्ादिषु चतुषु विवाहेषु) बाह्य, देव, श्रा्ष और प्राजा- 
पंत्य इन चार विवाहों में पारिश ग्रहण किये हुए स्त्रो-पुरुषों से (पुत्रा: जायन्ते) 
जो सन्‍्तान उत्पन्न होते हैं वे (ब्रद्मवर्चस्विन: शिष्टसंमता:) वेदादि विद्या 
से तेजस्वी, ग्राप्त पुरुषों के संगति से अत्युत्तम होते हैं ।। ३९ ॥ 
(सं० वि० १००) 
कै (प्रनुपर्वश:) क्रमश: प्रारम्भ के: ****** 
आनुुलात्कन्त ढाल्डन्यओ : यह वर्णात बालकों के उत्तम संस्कारों की सम्भावना के 
झाधघार पर भावी जीवन के लिए किया गया है। वे बालक भविष्य में अर्थात्‌ बड़े होकर 
उक्तगुणों वाले बनते हैं । व 
रूपसर्वंगुरोपेता धनवन्तो यशस्विनः। 
पर्याप्तमोगां धर्मिष्ठा जीवन्ति च दांतं समा: ॥ ४० ॥ (२२) 
वे पुत्र वा कन्या (रूप-प्तत्व्गुण --उपेताः) सुन्दर रूप, बल-पराक्रम; 
शुद्ध बुद्धि आदि उत्तम गुणयुकत (घर्नवन्त:) बहुधन युक्त (यशस्विन:) पुण्य 
कीत्तिमाव्‌ (व) झ्रोर (पर्याप्तभोगा:) पूर्ण भोग के भोकता (धर्मिष्ठा:) 
घर्मात्मा होकर (शर्तं समा: जीवन्ति) सौ वर्ष तक जीते हैं ।। ४० ॥ 
( स० वि० १०० ) 
अन्तिम चार विवाह निनदनीय--- 
इतरेषु तु घिष्टेष नृशंसानृतवादिनः । 
जायन्ते दुविवाहेषु ब्रह्मधमद्विष; सता: ॥ ४१॥ (२३) 
(इतरेषु तुं शिष्टेषु दुविवाहेषु) चार विवाहों से जो बाकी रहे चार- 
ग्रासुर, गान्धवं, राक्षत और पंशाच, इन चार दुष्ट विवाहों से उत्पन्न हुए 
(सुता:) सन्‍तात (नशंसा-+अ्नतवादिन:) तिन्दित कमंक्रर्त्ा, मिथ्यावादी 
(ब्रह्मचमंद्विष:) वेदधर्म के द्वेषी बड़े नीच स्वभाववाले (जायनते) होते 
हैं ॥॥ ४१ ॥ (सं० वि० १००) 


' तृतीय अध्याय 0 
श्रेष्ठ विवाहों से श्रेष्ठ सन्तान, बुरों से बु री-- 
श्रनिन्दितेंः स्त्रीविवाहैरनिन्धा भवति प्रजा। 
निन्दितनिन्दिता नुणां तस्मान्निन्धान्विवर्जयेत्‌ 0 ४२॥ (२४) 
(अनिन्दित: स्त्रीविवाहै: प्रजा अ्रनिन्‍्या भवति) श्रेष्ठ विवाहों से 
सन्‍्तान भी श्रष्ठ गुण वाली होती है (निन्दिते: नृणां निन्दिता) निन्दित, 
विवाहों से मनुष्यों की सन्‍्तानें भी निन्‍दतीय कम करने वाली होती हैं 
(तस्मात्‌) इसलिए (निन्द्यान्‌ विवर्जयेत) निन्दित विवाहों को आचरण में 
ने लावे | ४२ ।। | 


इसलिए मनुष्यों को योग्य है कि जिन निन्दित विवाहों से नीच प्रजा 
होती है उनका त्याग और जिन उत्तम विवाहों से उत्तम प्रजा होती है, 
उन को किया करें।” (सं० वि० १०२) 
ऋतुकाल-गमन सम्बन्धी विधान--- 
ऋतुकालाभिगामी स्पात्स्वदारनिरत: सदा । 
पर्ववर्ज ब्जेच्चेनां तदुव़॒तो रतिकाम्यया ॥ ४५ ॥ (२५) 


(ऋतुकालाभिगामी स्थात्‌) सदा पुरुष ऋतुकाल में स्त्री का समागंम 
करे (स्वदारनिरत: सदा) और अपनी स्त्री के बिना दूसरी का सवंदा त्याग 
रक्‍खे वैसे स्त्री भी अपने विवाहित पुरुष को छोड़कर श्रन्य पुरुषों से सदव 
पृथक रहे (तदब्रतः) जो स्त्रीव्रत अर्थात्‌ अपनी विवाहित स्त्री ही से प्रसन्‍न 
रहता है ज॑ंसे कि पतिक्रता स्त्री अपने विवाहित पुरुष को छोड़ दूसरे पुरुष 
का संग कभी नहीं करती (रतिकाम्यया) वह पुरुष जब ऋतुदान देना हैं 
तब (एनां पव॑वर्ज ब्रजेतृ) पं अर्थात्‌ जो उन ऋतुदान के सोलह दिनों में 
पौर्णमासी, भ्रमावस्या, चतुदंशी वा भ्रष्टमी ग्रावे उसको छोड़ देवे । इनमें 
स्‍त्री-पुरुष रति-क्लिया कंभी न करें !। ४५ ॥ (सं० वि० २६) 


भ्ानाशा गत न्त्र : (१) 'ऋतुदान में वर्जित पव॑-- ऋतुदान में वजित पर्व 
ग्रमावस्या, पौ्णमासी, अष्टमी तथा चतुदंशी हैं । इनका वर्णन ४ | १२८ में है। वहां भी 
यह निषेध है । 


(२) पबंदिनों में समागम-निषध क्‍यों ?--इन पर्वों के दिनों में समागम का 
निषेध इसलिए है क्योंकि इन दिनों को मनु ने धामिक दिन के रूप में मनाने का विधान 
करते हुए इन दिनों में विशेष यज्ञों का श्रायोजन एवं वेदादि ग्रन्थों के स्वाध्याय का विधान 

किया है [४।२५॥ ६। ६ ॥ ३। ३॥]। इन धार्विक कृत्यों के पालन के भ्रवस्तर पर 
-जितेन्द्रिय रहना, संपम रखना ग्रावश्यक है, क्यों कि प्रजितेन्द्रियावस्था में इन ध[मिक कर्मों 


१७८ विशुद्-मनुस्म॒ति : 
के फल की सिद्धि नहीं होती [२। ७२ (२७ ६७)]। 

(३) 'ऋतुकाल में गन गृहस्य का श्रावइयक कत्तंव्य-ग्रहस्थ हो जाने पर 
व्यक्तित के लिए -ऋतुकाल में स्त्रीग मन >-सहवास करना, आवहयग्रक कत्तंव्य है; इसीलिए 
मनु ने कहा है--'ऋतुकालाशिगामी स्पातू' 'पर्वक्‍र्ज व्रजेतु'। इस.पर प्रकाश डालते हुए 
आचाय कौटिल्य ने करणपूत्र ऊ इस कत्तंव्य को आवश्यक बतलाया है और इसको ग्हस्थ 
का धर्म विधान मानता है। इस का पालत न करने पर उसके लिए दण्डव्यवस्था भी निर्धा- 
रित की है। वे कहते हैं--“ऋतुकाल में प्मन ते करने से स्त्रियों के पथभ्रब्ट होने और 
उनका श्राचरणा दूषित होने की श्राशंका होती है। ऋतुकाल में गमन न करना अपने 
ग्रहस्थं धर्म का पालन न करना है, प्रौर ऐसे व्यक्ति को कत्तेव्य पालन न करने पर ६६ 
पण दण्ड दिया जाना चाहिये ।--“'तीर्थोपरोधों हि धर्मंबधः इति फौटिल्य: ।” [ प्रक ० 
६० । ग्र० ४] “तीथंगुहमनागमने पण्णवतिदंण्ड: ।” [प्रक० ५८। झ० २]। किन्तु 
कामनारहित स्व रुत्री के साथ.भी बलात्‌ गमन न करे--“ नाकामामुपेयात्‌” [प्रक० 
भ्प । ग्र० २]। ; 

इसी कारण मनु ने पति के दीघंप्रवास काल में स्त्री को नियोग द्वारा सन्‍्तान 
प्राप्त करने की स्वीकृति दी है [६। ७५] । कौटिल्य ने' भी इसका समर्थन भौर विधान 
किया है [अर्थशास्त्र प्रक० ६० । ४] । 


स्त्रियों का स्वाभाविक ऋतुकाल-- 


ऋतुः स्वाभाविक: स्त्रोणां रात्रव: षोडश स्प्ृता: । 
चतुमिरितर: सार्धमहोभिः सद्दिगहितें: ॥ ४६ ॥ (२६) 
(स्त्रीणां स्वाभाविक ऋतु: ) स्त्रियों का स्त्रभाविक ऋतुकाल (षोडश 
रात्रय: स्मृता:) सोलह रात्रि का है ग्रर्थात्‌ रजोदश त दिन से लेके सोलहवें 
दिन तक ऋतु समप्र है (इतर: सदविगहिते: चतुनि: श्रहोभि: सांघम्‌) उनमें 
से प्रथम की चार रात्रि अर्थात्‌ जिस दिन राजस्वला हो उस दिन से लेके 
चार दिन निन्दित हैं ।| ४६ ॥ (सं० वि० २६) 


प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ रात्रि में पुरुष स्त्री का .स्पश श्र 
स्‍त्री पुरुष का स्पर्श प्रौर स्त्री-पुरुष का सम्बन्ध कभी न करे श्रर्थात्‌ उस 
रजस्वला के हाथ का छुग्ना पानी भी न पीवे, न वह स्त्री कुछ काम करे 
किन्तु एकान्त में बंठी रहे। क्योंकि इत चार रात्रियों में समागम करना 
व्यथ और महा रोगकारक है | (सं० वि० २६) 


निन्दित रातियाँ--- 
तासामाद्यांबचतस्नरस्तु निन्दितकादशी च या । 
त्रयोदशी च शेषास्तु प्रशस्ता दश रात्रयः॥ ४७ ॥ (२७) 


तृतीय अध्याय १७९ 


(तासाम +अ्राद्या: चतञ्रः तु निन्दिता:) जसे प्रथम की चार रात्रि 
ऋतुदान देने में निन्दित हैं (या एकादशी च त्रयोदशी) वैसे ग्यारहवीं और 
तेरहवीं रात्रि भी मिन्दित हैं (शेषा तु दशरात्रथ: प्रशस्ता) और बाकी रही 
दश रात्रि, सो ऋतुदान में श्रेष्ठ हैं।। ४७ ॥ (यं० वि० २९) 


अआनुशागेत्ठ न्त्र : (१) ऋतुगमन में निषिद्ध राज्रियां--४६ वें इलोक में 
स्त्रियों का स्वाभाविक ऋतुकाल का समय १६ रात्रि का माता है । उनमें रजोदशंत के 
दिन की रात्रि सहित प्रथम चार' रात्रियां निन्दित हैं। इसी प्रकार रजोदर्शन के दिन 
से ग्यारहवीं और तेरहवीं रात्रि भी ऋतुदान में निन्दित हैं। इस प्रकार सोलह रात्रियों 
में से दश रात्रियां ऋतुदान के लिए श्रेष्ठ बचती हैं । 

किन्तु इन दश रात्रियों के बीच यदि कोई पवं अर्थात्‌ श्रमावस्या, पौर्णमासी, 
अष्टमी और चतुर्देशी का दिन आये तो उसकी रात्रि में ऋतुदान न करे, ऐसा स्पष्ट 
निर्देश ४। १२८ और ३ । ४४ में है। इस प्रकार कभी सात-झ्राठ तो कभी दश रात्रियां 
ऋतुदान के लिए शेष बचती हैं । । 

२. ऋतुकाल की निर््चित रात्रियों का कारण--रजोद्शं॑न काल में स्त्रीगमन 
से व्यक्ति की प्रज्ञा, तेज, बल, ज्योति आयु की हानि होती है। द्रष्टव्य ४। ४०-४२ 
इलोक ! 


पुत्र और पुत्री प्राप्त्यर्थ रात्रि की पृथक्ता-- 
युग्मास पुत्रा जायन्ते स्त्रियोध्युग्मांस रात्रिषु । 
तस्मायु ग्मास्‌ पुत्रार्थों संविशेदातंबे स्त्रियम्‌ ॥ ४८ ॥ (२८) 


(युग्मासु पुत्रा: जायन्ते) युग्म श्र्थात्‌ समसंख्या की रात्रियों-छठी 
ग्राठवीं, दशमी, द्वादशी, चतुदंशी, षोडशी में! संमागम करने से पुत्र उत्पन्त 
होते हैं (प्रयुग्मासु रात्रिषु स्त्रिय:) विषम संख्या वाली ग्रर्थात्‌ पांचवीं, सातवीं 
नवमी, पन्द्रहवीं रात्रियों में लड़को उत्पन्न होती है (तस्मात्‌) इसलिए 
(पुत्रार्थी) पुत्र को इच्छा रखने वाले पुरुष (श्रातेवे युग्माथु स्त्रियं संविशेत्‌ ) 
ऋतुकाल में समरात्रियों में स्त्री से समागम करे ।। ४८ ॥ 

“जिनको पुत्र की इच्छा हो वे छठी, आठवीं, दशमी, बारहवीं, 
चौदहवीं श्रौर सोलहवीं, ये छः रात्रि ऋतुदानमें उत्तम जानें । परन्तु इनमें 
भी उत्तर-उत्तर श्र ष्ठ है और जिनको कन्या की इच्छा होवे पांचवीं, सातवीं 

नवमी और पन्द्रहवीं, ये चार रात्रि उत्तम समभे' | इससे पुत्रार्थी युग्म 


१. “रात्रि गणना इसलिए की है कि दिन में ऋतुदान का निषध है| 
(सं० वि० २६ पर टिप्पणी ) 


१८० विशुद्व-मनुस्मृति : 
रात्रियों में ऋतुदान देवे ।'” (सं० वि० २७) 


पुत्र और. पुत्री होने में कारण-- 
पुमान्पृंसो<धिके शुक्र सन्नी भवत्यधिके स्त्रियाः । 
मेडपुमान्प॑ स्त्रियों वा क्षीणेइल्पे च विपयेय: ॥ ४६॥ (२६, 
(पूंस अधिके शुक्र पुमान्‌) पुरुष के अधिक वीय॑ होने से पुत्र (स्त्रिया 
अधिके स्त्रो) स्त्री का झ्रात्तेव अधिक होने से कन्या (समे--अपुमान्‌) तुल्य 
होने से नपृंसक पुरुष व॑ वन्ध्या स्त्री३#(क्षीणे च अल्पे विपयेय:) क्षीण और 
अल्पवीय से गर्भ का न रहना वा गिर जाता (भव््ति) होता है !। ४६ ॥ 
(सं० वि० २६) 
4 (वा पृम-+-स्त्रियौँ) अथवा लड़का-लड़की का जोड़ा'*********** 


फझन्ुुशागत्डन्य : (१) म्रधिक शब्द से श्रम्रिप्राथ--यहां अ्रधिक शब्द से 
'मावत्राधिक्य' अभिप्राय नहीं है, अपितु 'सामथ्याधिक्य' ग्रभिप्राय है। पुरुष के वीय॑ 
में अधिक सामथ्ये अ्रथवा पुरुष-बीज के अधिक सामथ्येशाली होने पर थ्ूत्रोत्पत्ति होती 
है । पुरुष की तुलना में स्त्री बीज के भ्रधिक सांमथ्यंशाली होने पर पुत्री, समान सामथ्ये 
होने पर लड़का-लड़की का जोड़ा अश्रथवा नंपु सक सन्‍्तान और क्षीण सामथ्यं या अल्प- 
सामथ्यं का बीज होने पर गर्भपात, गर्भ का न रहना आदि होते हैं। 


(२) ब्राघुनिक चिकित्सा-विज्ञान से विरोध नहीं-- श्रधिकतर लोगों का विचार 
है कि मनु की मान्यता का आधुनिक चिकित्सा विज्ञान की मान्यता से विरोध आता है। 
लेकिन मूलतः ऐसा नहीं. है। आधुनिक चिकित्सा-विज्ञान के मतानुसार पुरुष के वीये में 
दो प्रकार के शुक्राणु होते हैं-- १, एक्स, २. वाई। स्त्री के रज में केवल एक्स कीटाणु 
होते हैं। पुरुष का 'वाई' शुक्राण जब स्त्री के "एक्स कीटाणु से मिलता है तब लड़का 
होता है 'एक्स' के 'एक्स” से मिलने पर लड़की। संभोग के परचात्‌ ये घुक्राणु गर्भ नलि- 
काओंं में दौड़कर स्त्री के डिम्ब में प्रवेश करते हैं। जो शुक्राणु पहले प्रवेश कर जाता है, 
वही सन्‍तात रूप बनता है। 


यहां भी मूल बात यह है कि जो शुक्राणु जितना प्रबल होगा वह उतना ही पहले 
जाकर डिम्ब में प्रवेश करेगा यपुरुष-शुक्रकीट अ्रधिक प्रबल होंगे तो वे दौड़ कर पहले 
प्रवेश करेंगे यदि स्त्री को जन्म देने' वाले कीट प्रबल होंगे तो वे प्रथम प्रवेश करेंगे । यहां 
भी सामथ्यं की श्रधिकता ही पुत्र-पुशत्री की उत्पत्ति में मूलाघार है। इसलिए आयुर्वेद- 
चिकित्सा में पुत्र-प्राप्ति चाहने वालों को पुरुषशुक्रतामथ्यंवर्घेंक झोषधियां प्रदान की 
जाती हैं। 
संयमी गृहस्थ भी ब्रह्मचा री-- 


निन्‍्ध्यास्वष्टासु चान्यास्‌ स्त्रियों रात्रिषु वजयन्‌। 
प्रह्मचायव भवतति यत्र तन्नाश्रमे वसन्‌ ॥४०॥ (३० ) 


तुतीय अध्याय श्दर 


(निन्‍्यासु) निन्दित छह [३॥ ४७] रात्रियों में (च) और (भअम्यासु' 
प्रष्टासु रातिषु) इनसे भिन्‍न शेष दश रात्रियों में से किन्‍्हीं आठ रात्रियों 
में (स्त्रिय: वर्जयन्‌) स्त्रियों को छोड़ते हुए अर्थात्‌ उतसे समागम न करते 
हुए (यत्र तत्र--श्राश्रमे वसन्‌) ग्ृहस्थाश्रम में भी रहते हुए भी वह (ब्रह्म 
चारी--एवं भवति) ब्रह्मचारी ही होता है ।। ५० ॥ 

“जौ पूर्व निन्दित ग्राठ रात्रि कह आये हैं, उनमें जो स्त्री को संग 
छोड देता है, वह ग़हाश्रम में बसता हुआ्ना भी ब्रह्मचारी ही कहाता है । 

(सं० वि २६) 
फ अनुलारेन्डन्त१ : कौन गृहस्थ ब्रह्मचारी -- निन्दित, छह और झ्षेष कोई 
भी ध्राठ रात्रियां श्र्यात्‌ चौदह रात्रियों को छोड़कर, सोलह में से शेष बची केवल किन्‍्हीं 
दो ही श्रेष्ठ रात्रियों में समागम करने वाला गृहस्थ ब्रह्मचारी ही होतां है। कयोंकि ऐसे 
व्यक्ति के ग्राचरण में संयम भौर जितेन्द्रियता गुणों की प्रधानता होती है ।। 
बर से कन्या का मूल्य लेने का निषेष-- 
न कन्याया: पिता विद्वान्युह्दीयाच्छुल्कमण्वपि । क्‍ 
गूृहूच्छुल्क हि लोभेन स्थान्तरोध्पत्यविक्रयी ॥ ५१ ॥ (३१) 

(विद्वान्‌ कन्याया: पिता) बुद्धिमान, कन्या के पिता को चाहिए कि 
वह कष्या के विवाह में (ग्रण--अ्रपि शुल्क नः गृह्लीयात्‌) थीड़ा सा भी 
शुल्क-+्मोल वा घन न ले (लोभेन झुल्क॑ गृह्ल॒ुनं हि) लोभ में आकर शुल्क 
लेने पर (नरः) वह मनुष्य (अ्रपत्यविक्रयी स्थात्‌) सनन्‍्तान को बेचने वाला 
ही कहाता है ॥५१॥ क्‍ 

..... क्त्रीधनानि तुये मोहादपहजीवन्ति बान्धवा:। 
नारी यानानि वस्त्नं बाते पापा यानत्यघोगितम्‌ ॥५२॥ (३२) 

(ये बान्धवा:) जो वर के बान्धव- पिता, भाई आदि रिश्तेदार 
(मोहात) लोभ या तृष्णा के वशीभूत होकर (स्त्रीधनानि)-कन्याओ्रों के 
धनों को (तारीयानानि वा वस्त्रम) कन्या पक्ष या कन्याओ्रों को सवारी या 
वस्त्रों को लेकर (उपजीवन्ति) उपभोग करके जीते हैं (ते पापा: अधोगरति 
यान्ति) वे पापी लोग नीचगति को प्राप्त होते हैं ॥ ५२ ।॥। 

कानुशारेल्ठन्द : स्त्रीपन विवरण--३। ५२ में चचित स्त्रीधत का 
विवरण मनु ने € । १६९४-१६७ में दिया है । प्रमुखतः यह घन छह प्रकार का होता है-- 
(१) अध्यग्ति विवाह संस्कार के भ्रवसर पर दिया गया घन, (२) अधि-ग्रावाहुनिक म्‌ 


१. रजोदर्शन से लेकर पहली चार रात्रियां, पूर्णिमा, अमावश्या, अष्टमी 
और चतुर्दशी की रात्रियां, ये आठ रात्रियां स्वामी दयानन्द ने निरिदत मागी' हैं। 
द्र०-सं० वि० २६ पृ० ॥ 


श्प्रे विशृढ् मनुस्मति : 


प््वति के घर प्राते हुए पिता के घर से कन्या को प्राप्त घन, (३) प्रीतिकमं में प्राष्त' 
धन प्रसन्‍नता श्रादि के श्रवसर पर पति द्वारा प्रदत्त धन, (४) कन्या को भाई से 
प्राप्त घन, (५) पिता से प्राप्त घन, (६) माता से प्राप्त घन | विस्तृत विवरण नवम 
भ्रध्याय में द्रष्टव्य है । 
प्राष-वियाह में भी गो-युगल लेने का निषेध-- 

आधे गोमिथुनं शुल्क केचिदाहुमू घेब तत्‌। 

ग्रल्पोषप्येव महान्वा5पि विक्रयस्तावदेव सः ।॥ ५३ ॥ (३३) 

(कैचित्‌) कुछ लोगों ने (श्राषषं) भ्राषं-विवाह में (गोमिथुनं शुल्कम) 

एक बंलों के जोड़े का शुल्क रूप में लेने का (ग्राहु:) कथन किया है (तत्‌) 
वह (मृंषा+-एवं) गलती है--मिथ्या ही है (प्रषि+-एवस) क्योंकि इस 
प्रकार (अल्प:--ग्रपि वा महान) थोड़ा अथवा अधिक धनस्तेना-देना है 
(स: तावत्‌) वह निश्चय से (विक्रय: एव) बेचना ही है* ॥ ५३ ।। 


.. “कुछ भो न ले-देकर दोनों की प्रसन्नता से पाणिग्रहण होना ग्रार्ष 
विवाह है |” (सं० वि० पृ० ११६, विवाह प्रकरण में टिप्पणी) 


यासां नाददते शुल्क ज्ञातयों नस विक्रय: । 

अहँणं तत्कमारीणामान्‌शंस्यं च केवलम्‌॥ ५४ ॥ (३४) 
।.... (ज्ञातयः) कन्या के पिता ग्रादि या रिश्तेदार (यासां शुल्क न-+- 
आददते) जिन कन्याग्रों के विवाह के लिए वर पक्ष से शुल्क नहीं लेते 
अर्थात्‌ वरपक्ष से विवाह करके बदले में बिना कुछ धन लिए विवाह कर. 
देते हैं (सः विक्रय: नं) इस प्रकार का विवाह “कन्याग्रों को बेचना' नहीं 
कहलाता (तत्‌ कुमारीणां अ्रहंराम) ऐसा विवाह वास्तव में कन्याग्रों का 
पूजा-सत्कार करता है (च) और (केवलम आानुशंस्यस्‌) कन्याप्रों के प्रति 
'वास्तव में दया श्रौर स्नेह प्रदशित करना है, बिता कुछ लिये वर को 
कन्यों देना उसका ग्रादर बढ़ाना है ।। ५४ ॥। 





. . १. आजकल दहेज के भयंकर परिणाम स्थान-स्थान पर देखने,. सुनते भौर 
पढ़ने में भरा रहे हैं। घत-लोभी दानव धनप्राप्तिके लालच में कितनी ही स्त्रियों को 
सता रहे हैं, जला रहे हैं, मौत के घाट उतार रहे हैं। विवाह एक व्यापार बनता जा 
रहा. है। दाम्पत्य जीवन स्वर्ग न रहकर नरक का भयावह रूप धारण करता जा रहा 
है। महर्षि मनु ने विवाह में शुल्क लेने-देने की परम्परा में ऐसी ही भयंकर दश्ाप्रों का 
पूर्व॑दर्शन किया था। अत: विवाह में प्रत्येक प्रकार के लेन-देन का निषेध किया है ताडि 
लालच की भावना न रहे और कहा है कि विवाह एक सम्मान की बात है, लोभ की 
तहीं। गृहस्थ के सुख का. श्राधार नारियां ही हैं। उनकी प्रसन्‍तता भ्रौर श्रादर में ही 
ग्रहस्थ स्वर्ग है, निरादर झौर बातना देने में नरक है, कुलों की प्रवनति भ्रौर विनाश है। 


तृतीय अध्याय श्ष्डे 


फनुशागत्ठन्प : भ्रावंविवाह में शुल्क लेना सनुविरुद्ध-३। २६ में 
ग्राषंविधि की जो व्यवस्था विहित है, ५१ से ५४ श्लोकों में उसके विरुद्ध और खण्ड- 
नात्मक वर्णन है। यहां यह शंका उपस्थित होती है कि कौन-सी मान्यता मौलिक या 
कौन सी-कौन सी सही मानी जाये या इनमें कौन सी प्रक्षिप्त होनी चाहिए । 


इन इलोकों की श ली, शब्दावली को देखकर इसका समाधान उपलब्ध हो जाता 
-है। मनुस्मृति का, उद्देश्य ही हितकारी धर्मंविंधान करने का है, अहितकारी बात धर्म 
नहीं, इसलिए मनु उसको अ्रध्म घोषित करके उसका निषेध करते हैं। इस प्रसंग में 
सम्पूर्ण मनुस्मृति से भिंत्त शैली और शब्दावली है। तदनुसार उक्त शंका का समा- 
धान इस प्रकार है--- द 
(१) मनु ने ३। २०-३४ में जो आठ विवाह प्रदर्शित किये हैं वे उनके स्वयंक्ृत 
विधान नहीं हैं ग्रपितु उस समय जो किसी रूप में प्रचलित थे उनका वंणात मात्र किया 
है। इसी लिए मनु ने प्रंतग-तंकेतक श्लोक ३ । २० में “प्रेत्ष चेह हित + प्रहितान्‌” का 
प्रयोग किया है। अहितकर कोई धर्म नहीं होते, फिर भी यहां उनका वर्णन है, जिससे 
स्पष्ट होता है कि ये विधान नहीं, मात्र प्रचलित प्रथायें हैं। भ्रन्तिम चार विवाहों के 
लिए प्रयुक्त नाम भी इन्हें धर्म विधान सिद्ध नहीं करते, वे हैं आासुर, गान्धव, राक्षस 
'अधम पैशाच' । इनकी जो विधियां हैं वे भी मनुस्मृति की मान्यताओं के श्रनुसार निनन्‍्द- 
नीय हैं । ३। ४१-४२ में| भी मनु ने इनकी निन्‍दा को है। उन्हें श्रनायों की परम्परा. 
माना है, और निषेध रूप में विहित कर रिया है। 


. (२) इतना हो नहीं ३। ३२-३४ में विहित कार्यों के लिए मनु ने! 5। ३५४२- 
३५७, में कठोर दण्डों का विधान भी किया है। वे इन बातों को बलात्कार व व्यभिचार 
मानते हैं [5।३४५-३४६ ३५२-३५७], और ३। ३१ में वणित “आसुर विवाह' का 
३५१- ५४ में खण्डन “विक्रय के रूप में' कहकर किया है । 


(३) अब प्रश्न उठता है कि मनु को मान्यता क्या है और इनमें धर्मविधान कौत 
से हैं। इसके उत्तर स्पष्ट हैं--(क) ३ । २० में मनु ने जित आरम्भिक चार विवाहों को 
इस जन्म और परजन्म के लिए हितकारी माना है वे ही मनुविहित धर्मविधानात्मक 
विवाह हैं। देखिए ३। ३९-४० में केवल झ्रारम्भिक चार विवाहों की मनु ने स्वीकृति 
दी है। इनमें भी आाष विवाह की परम्परा को मनु धर्म नहीं मानते श्रत: उसमें सुधार 
करके अपनी मान्यता ५१-५४ में स्पष्ट कर दी है। (ख) दायभाग प्रकरण में भी मनु 
ने अपनी इस मान्यता की पुष्टि कर दी है। 'आसुर” आदि चार विवाहों में नि:ःसन्तान 
स्‍त्री के धन का अधिकार उप्तके मरने पर पति को नहीं होता, क्योंकि वे विवाह मनु के 
अनुसार वधानिक एवं धम्प नहीं हैं [६।१६७] | प्रारम्भिक चार विवाहों में नि:ःसन्‍्तान 
पत्नी की मृत्यु पर उत्तके धत का अधिकार पति को है, क्‍योंकि मनु के मत में ये विवाह 
धर्मातुकुल हैं [६। १६६] । इत्त प्रंकार इत इलोकों ्रौर पूर्व के श्लोकों में विरोध होते 


१८6 विशुद्द-मनुस्मति : 
हुए भी मान्यता प्रदर्शत के कारण दोनों मौलिक ही हैं । 
स्त्रियों के आदर का विधान तथा उसका फल--- 


पितृनिर्श्नातृभिश्चिताः:. पतिभिदेबरेस्तथा । 
पृज्या भूषयितव्याइव बहुकल्याणमोप्सुन्ि: ॥ ५५॥ (३५) 


(पितृभि: अआतृमिः पतिभि: तथा देवरै:) पिता, आता, पति और देवर 
को योग्य है कि (एता: पूज्या: च भूषयितव्या:) अ्रपनी कन्या, बहन, स्त्री 
प्रौर भौजाई श्रादि स्त्रियों की सदा पूजा करे ग्रर्थात्‌ यथायोग्य मधुर 
भाषण, भोजन, वस्त्र, आभूषण आदि से प्रसन्‍त रबखें (बहुकल्याणम्‌-- 
ईप्सुभि:) जिन को कल्याण की इच्छा हो वे स्त्रियों को क्लेश कभी न 


देवें ॥ ५५ ॥। (सं० वि० १४७) 
स्त्रियों का आदर करने' से दिव्य. लाभों की प्राप्ति--- 


यत्र नायंस्‍्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता: । क्‍ 
यत्रतास्तु न पूज्यन्ते सर्वास्तत्राफला: क्रिया: ॥ ५६ ॥ (३६) 


(यत्र) जिस कुल में (ना: तु पूज्यन्ते) नारियों की पूजा अर्थात्‌ 
सत्कार होता है (तत्र) उस कुल में (देवता!) दिव्यगुण --दिव्य भोग और 
उत्तम सन्‍्तान (रमन्ते) होते हैं (यत्र) और जिस कुल में (एतास्तु न 
पूज्यन्ते) स्त्रियों की पूजा नहीं होती है (तत्र सर्वा: भ्रफला: क्रिया:) वहां 
जानो उन की सब क्रिया निष्फल हैं ॥ ५६ ।। (सं० वि० १४८)४8 


“जिस घर में स्त्रियों का सत्कार होता है उसमें विद्यायुक्त पुरुष होके, 
देव संज्ञा धराके भ्रानन्द की क्रीड़ा करते हैं और जिस घर में स्त्रियों का 
सत्कार नहीं होता वहां सब क्रिया निष्फल हैं। (स०» प्र० ६६) 


खान्तुद्यी तठ नर : ५६ इलोक का सही अर्थ-प्रचलित टीकाओं में इस इलोक 

का अर्थ कपोलकल्पित, असंगत तथा प्रनु-श्रसम्मत है। (१) टीकाकार किन्हीं देवताश्रों 
की कल्पना कर उनकी प्रसन्नता की बात तो कहते हैं, किन्तु उसके साथ दूसरी पंक्ति की 
संगति नहीं लगा पाते। अगर पहलो पक्त में देवताओं की प्रसन्‍नता की बात है तो 
दूसरी में नारियों के अनादर से उनकी श्रप्रसन्‍नता को बात होनी चाहिए थी, किन्तु 
६8 [प्रचलित श्र्थं-- जिस कुल में स्त्रियों की पूजा (वस्त्र, भूषण तथा मधुर 
वचनादि द्वारा प्रादर-सत्कार) होती है, उस कुल पर देवता प्रसन्न होते हैं श्रौर जिस 
कुल में इत (स्त्रियों) की पूजा नहीं होती, उस कुल में सब कर्म निष्फल होते हैं ॥५६॥ | 


जे 


तृतीय अध्याय श्प्प्‌ 


इलोक में है कि 'उनकी सब क्रियाएं निष्फल हो जाती हैं।' इस प्रकार उनके गअथे में 
संगति और तालमेल नहीं बंठता। (२) देवताओं की कल्पना मनु की मान्यता के 
विरुद्ध है [द्रष्टव्य ३। ८२ पर 'देव' विषयक अ्नुशीलन] । (३) पूजा का अर्थ यहां 
सत्कार और सम्मान देना है। वस्तुतः यहां देवता: का ग्र्थ 'दिव्यगुण' “दिव्यसन्तान' 
या 'दिव्यभोग' है। [प्रमाण २। १५१ (२। १७६) पर द्र॒प्टव्य |] यही भ्रर्थ पूर्वापर प्रसंग 
से सिद्ध होता है। जहां नारियों का सत्कार-सम्मान होता है, वहां नारियां प्रसन्‍न रहती 
हैं। उनकी प्रसन्‍नता से धर का वातावरण प्रसन्न एवं सुख-शान्तिमय होता है। नारी 
पर ही घर की सुख-शान्ति निर्भर है [३। ५५, ६०, ६२। ६। २८], वही घर की 
अधिष्ठात्री देवी है [६॥२६-२७ |, माता के रूप में वह निर्मात्री है [ह।२७-२८]। इस 
प्रकार घर की सुख-शान्ति से घर में उत्तम भोग, उत्तम सन्‍्तान, उत्तम शिक्षा, ऐदवर्य, 
सुख-सफलता आभादि दिव्यगुण पनपते हैं । जहां इसके विपरीत नारियों का अ्रनादर 
होता है, उस परिवार में अशान्तिके कारण सब क्रियाश्रों में श्रसफलता प्राप्त होती है । 
परिवार में उन्‍नति, सुख झ्रादि नहीं हो पाते। इसी भाव की विस्तृत व्याख्या मनु ने 
स्वयं ३। ५७-५८, ५६, ६० में भी की है| 
इस प्रकार इस भाष्य का श्रर्थ संगत, मनुसम्मत एवं युक्तियुवत है । 


स्त्रियों के श्ोकग्रंस्त रहने से परिवार का विनाथ-- 


शोचन्ति जामयो यत्र विनश्यत्याशु तत्कुलस्‌ । 
न शोचन्ति तु यत्रेता वर्धते तद्धि सबंदा॥ ५७॥ (३५७) 


(यत्र) जिस कुल में (जामय:) स्त्रियाँ (शोचन्ति) अपने-अपने पुरुषों के 
वेश्यागमन, अत्याचार वा व्यभिचार आदि-दोषों से शोकातुर रहती हैं 
(तत्कुलम्‌ ग्राशु विनश्यति) वह कुल शीघ्र नाश को प्राप्त हो जाता है 
(तु) औऔर (यत्र एता: न शोचन्ति) जिस कुल में स्त्रीजन पुरुषों के उत्तम 
श्राचरणों से प्रसन्‍त रहती हैं ((त्‌+हि सवंदा वर्धते) वह कुल सबंदा बढ़ता 
रहता है ।। ५७॥ ' 

“जिस घर वा कुल में स्त्री लोग शीकातुर होकर दुःख पाता हैं, वह 
कुल शोच्र नष्ट-श्रंष्ट हो जाता है श्लौर जिस घर वा कुल में स्त्री लोग 
ग्रानन्द से उत्साह और प्रसन्नता में भरी हुई रहती हैं, वह कुल सवंदा 
वढ़ता रहता है ।  (स० प्र० ६६) 

जामयो यानि गेहानि शप्न्त्यप्रतिपुजिता:। 
तानि कृत्ये।'हतानोत्र विनश्यन्ति समन्‍्ततः॥ ५८॥ (३८) 


१्८६ विशुद्ध-मनुस्मृति : 


(यानि गेहांनि) जिन कुन और घरों में (अ्रप्रतिपूजिता: जामय:) ग्रपू- 
जित अर्थात्‌ सत्कार को न प्राप्त होकर स्त्रोलोग (शपन्ति) जिन गृहस्थों 
को शाप देती हैं (तानि) वे कुल तथा ग्रृहस्थ (कृत्याहतानि'--इव).जसे 
विष देकर बहुतों को एक बार नाश कर देव वसे (समन्ततः विनश्यन्ति) 
थार झोर से नष्ट-भ्रष्ट हो जाते हैं।। ५८ || (सं० वि० ५८) 


। “जो विवाहित स्त्रियां पति, माता, पिता, बन्धु श्रौर देवर श्रादि से 
दु:खित होके जिन घर वालों को शाप देती हैं, वे ज॑से किसी कुटुम्ब भर 
को... विष देके मारने से एक बार सबके सब मर जाते हैं, वेसे उनके पति 


ग्रादि सब ओर से नष्ट-भ्रथ्ट हो जाते हैं। (ऋ० पत्र० वि० ४४४) 


स्त्रियों का सदा सत्कार-सम्मान रखें--- 


तस्मादेताः सदा पृज्या भूषणाच्छादनाशने: । 
मूृतिकासंनरनित्यं सत्कारेषुत्सवेषु च्‌॥ ५६॥ (३६) 


(तस्मात्‌) इस कारण (भूतिकार्म: नरें:) ऐद्वर्य की इच्छा करने वाले 
पुरुषों को योग्य है कि (एता:) इन स्त्रियों को (सत्कारेषु च उत्सवेषु) 
सत्कार के अवसरों श्र उत्सवों में (भूषण--ग्राच्छादन--अशन:) भूषरा, 
वस्त्र, खान-पान आदि से (सदा पूज्या:) सदा पूजा श्र्थात्‌ सत्का रयुक्‍्त 
प्रसन्‍न रखें ।। ५६ ॥ (सं० वि० १४८) 


“इसलिए ऐश्वर्य की कामना करने हारे मनुष्यों को योग्य है कि 
सत्कार और उत्सव के समय में भूषण, वस्त्र और भोजन ग्रादि से स्त्रियों 
का नित्यप्रति सत्कार कर । (स० प्र० ६६) 


पति-पत्नी की परस्पर संतुष्टि से परिवार का कल्याण--- 
सन्तुष्टो भार्यया भर्त्ता भर्त्रा भार्या तथव च। 
यस्मिन्नेव कुले नित्यं कल्याण तत्र वे भ्रुवम्‌ ॥ ६० ॥ (४०) 


१. 'कृत्या शब्द दुष्क्रिया ग्र्थ का भी बोधक है| देखिये मह॒पि-टयानन्द का वेद- 
भाष्य (यजु० ३५ | ११) (सम्पादक) 


तृतीय अध्याय १८७ 


हे ग्रहस्थो ! (यस्मिन्‌ कुले) जिस कुल में (भायंया भर्त्ता संतुष्ट: तथेव 
भर्त्रा भार्या नित्यम) भार्या से प्रसन्‍त पति तथा पति से भार्या सदा प्रसन्न 
रहती है (तत्र व) उसी कुल में (ध्र्‌वं कल्याणम्‌) निश्चित कल्याण होता 
है। और दोनों परस्पर अ्रप्रसन्‍न रहें तो उस कुल में नित्य कलह वास 
करता है ॥ ६० ॥ (सं० वि० १४७) 


“जिस कुल में भारया से भर्तता और पति से पत्नी अच्छे प्रकार प्रसन्न 
रहती है, उसी कुल में सब सौभाग्य और ऐश्वर्य निवास करते हैं । 
(स० प्र० €५) 
पति-पत्नी में पारस्परिक अप्रसन्‍्नता से सन्‍्तान न होना+- 


यदि हि स्त्री न रोचेत पुमांस न प्रमोदयेत्‌ । 
श्रप्रमोदात्पुन: पुसः प्रजनं न प्रवतंते ॥ ६१॥ (४१) 


(यदि हि स्त्री न रोचेत) यदि स्त्री पुरुष पर रुचि न रखे (पुमांसं न 
प्रमोदयेत) वा पुरुष को प्रहषित न करे तो (भ्रप्रमोदात्‌ पुनः पुसः) 
श्रश्रसन्‍्नता से पुरुष के शरोर में (प्रजनं न प्रवर्तते) कामोत्पत्ति न होके 
संतान नहीं होते और होते हैं तो दुष्ट होते हैं ॥ ६१ ॥ (सं०-वि० १४७) 

“जो स्त्री पति से प्रीति और पति को प्रसन्‍्न नहीं करती तो पति के 
प्रप्रसन्‍त होने से काम उत्पन्न नहीं होता ।” (स० प्र० ६५) 


स्त्री की प्रसन्‍नता पर कुल में प्रसन्‍तता-- 


स्त्रियां तु रोचमानायां सर्व तद्रोचते .कुलम्‌। ः 
तस्यां त्वरोचमानायां सर्वमेव न रोचते ॥ ६२ ॥ (४२) 


(स्त्रियांतुअरो चमानायाम्‌) जो पुरुष स्त्री को प्रसन्‍न नहीं करता तो 
उस स्त्री के अप्रसन्त रहने से (सवंम्‌+एवं न रोचते) सब कुल भर अप्रसन्न, 
शोकातुर रहता है (तु) और (स्त्रियां रोचमानायाम्‌) जब पुरुष से स्त्री. 
प्रसन्‍न रहती है तब (तत्‌ सर्व कुलं रोचते) सब कुल आनन्दरूप दीखता 
है ।।। ६२।॥। (स० वि० १४७) 


'स्त्री की प्रसन्‍नता में सब कुल प्रसनन्‍न होता है उसकी अप्रसन्नता में 
सब अप्रसन्न श्रर्थात्‌ दःखदायक हो जाता है। (स्० प्र० ६५) 


चला विशुद्द-मनुस्मृति : 


(पञच महायज्ञ-विधय ) 
[३।४३ से ३। ८४ तक] 
पञुचमहायज्ञों का विधान--- 
बेवाहिके5ग्नौ कर्वोत गृह कर्म यथाविधि। 
पञ्चयज्ञविधानं च॒ रपक्ति चास्वाहिकीं गृही ॥॥ ६७॥ (४३) 
(गरही) ग्रहस्थी पुरुष (वैवाहिके अ्रग्नौ). विवाह के समय प्रज्वलित 
की की वाली अग्नि में या गाहुस्थ्यरूप अ्रग्नि में (गृह्मय कर्म यथाविधि) 
गृहस्थ के सभी कत्तंव्यों को [ जसे पाचन, याजन और सन्‍्तानोत्पत्ति आदि] 
उचित विधि के भ्रनुसार (कुर्वीत्त) करे (च) और (पञ्चयज्ञविधानम्र) होम, 
देव झ्रादि [३। ७०] पांचों यज्ञों को (च) तथा (श्रान्वाहिकीं पक्तिम) 
प्रतिदित का भोजन पकाना ये भी करे ॥ ६७ |; 
पञ्चमहायज्ञों के अनुष्ठान का कारण-- 
पञु्च सुना गृहस्थस्य चुल्ली पेषण्युपस्करः । 
कण्डनो चोदकुम्भद॒च बध्यते यास्तु वाहयन्‌ ॥ ६८ ॥ (४४) 
(चुल्ली) चूल्हा (पेषणी) चक्की (उपस्कर:) फाड़ (कण्डती) भ्रोखली 
(च) तथा (उदकुम्भ:) पानी का घड़ा (गृहस्थस्य पंच सूना:) गृहस्थियों के 
ये पांच हिसा फे स्थान हैं (या:तु वाहयन्‌) जिनको प्रयोग में लाते हुए 
गृहस्थी व्यक्ति (वच्यते) हिंसा के पापों से बंध जाता है ॥ ६८ ॥। 
तासां क्रमेश सर्वासां निष्कृत्यर्थ महविभि:। 
पञ्च कलृप्ता महायज्ञा: प्रत्यहं गृहमेघिनाम्‌ ॥ ६९॥ (४५) 
(क्रमेण) क्रम से (तासां सर्वासां निष्कृत्यथंघर)) उन सब [३। ६८ | 
हिसा दोषों की निवृत्ति या परिशोधन के लिए (गृहमेघिनां प्रत्यहम) गृहस्थी 
लोगों के प्रतिदिन करने के लिए (महषिभिः पञज्चमहायज्ञा: क्लृप्ता:) 
महपियों ने पांच महायज्ञों का विधान किया है ॥। ६६ ॥। 


पञ्चमहायज्ञों के ताम एवं नामास्तर-- 
. अध्यापनं ब्रह्मयज्ः पितयज्ञस्तु तपंणम्‌ । 
होमो दंवो बलिभौतो नृयज्ञोडतिथिपुजनम्‌ ॥ ७० ॥ (४६) 
(अ्रब्यापन ब्रह्मयज्ञ:) पढ़ना-पढ़ाना, संश्योपासन करना [साविदन्री- 
प्रप्पघीयीत २।७६ (२। १०४)] 'ब्रह्ममज्ञ' कहलाता हैं (तु) और (तप्ंणं 
वितृयज्ञ:) माता-पिता आदि की सेवा-सुश्रूपा तथा भोजन आदि से तृप्ति 


तृतीय अध्याय. श्८९ 


करना 'पितृयज्ञ' है (होम: दंव:) प्रात: सायं हवन करना*'देवयज्ञ' है' (बलि: 
भौत:) कोटों, पक्षियों, कुत्तों और कुष्ठी व्यक्तियों तथा भृत्यों ग्रादि 
ग्राश्चितों को देने के लिए भोजन का भाग बचाकर देना “भूतयज्ञ' या 'बलि- 
वद्वदेवयज्ञ कहलाता है (श्रतिथिपूजनम॒) श्रतिथियों को भोजन देना और 
सेवा द्वारा सत्कार करना (नयज्ञ:) 'नयज्ञ' अथवा 'अतिथियज्ञ' कहाता है 

!। ७० ।। 


पंचेतान्यो महायज्ञान्न हापयति शक्तितः। 
स गृहेईपि वसन्नित्यं सूनादोषन लिप्यते ॥ ७१ ॥ (४७) 


(यः:) जो (एतान्‌ पञ्चमहायज्ञान्‌ शक्तित: न हापयति) इन पाँच _ 
महायज्ञों को यथाशक्ति नहीं छोड़ता (सः) वह (गहे+-अपि वसन्‌) घरमें 
रहता हुए भी (नित्यम्) प्रतिदिन (सूनादोष: न लिप्यते) चुल्ली--चूल्हा 
आदि में हुए हिसा के दोषों से लिप्त नहीं होता [यतो हि यज्ञों के पुण्यों 
से उनका दमन होता रहता है] ॥ ७१ ॥। 


देवता5तिथिभृत्यानां पितृणामात्मनश्च य: । 
न निवंपति पञ्चानामुच्छुवसन्न स जोवति ॥॥ ७२ ॥ (४८) 


(यः:) जो गृहस्थी व्यक्ति (देवता-+-अतिथि-भृत्यानां पितुणां च 
आत्मतः पञ्चानाम्‌) अग्नि श्रादि देवताओं को [हवन के रूप में ], अति- 
थियों को [अतिथि यज्ञ के रूप में |, भरण-पोषण की भअपेक्षा रखने वाले या 
दूसरों की सहायता पर आश्रित कुष्ठो, भृत्य आदि के लिए [भूतयज्ञ या 
बलिवद्वदेव यज्ञ के रूप में;], माता-पिता, पितामह ग्रादि के लिए [पित- 
यज्ञ के रूप में |] और अपनो आत्मा के लिए [ ब्रह्मयज्ञ के रूप में |] इन पांचों 
के लिए (न नि्वेपति) उनके भागों को नहीं देता है श्रर्थात्‌ पांच दंनिक 
महायज्ञों को नहीं करता है (सः) वह (उच्छुवसन्‌ न जीवति) सांस लेते 
हुए भी वास्तव में नहीं जीता अर्थात्‌ मरे हुए व्यक्ति के समान है ।। ७२ ॥ 


पञ्चयज्ञों के नामान्तर-- 


ग्रहुत॑ च हुतं॑ चब तथा प्रहुतमेव च । 
ब्राह्मयथ हुतं प्राशितं च पंचयज्ञान्प्रचक्षते ॥| ७३ ॥ (४६) 


(पञ्चयज्ञानू) इन पांच यज्ञों को (अहुतं हुत॑ प्रहुतं ब्राह्मयथ हुतं च. 


प्राशितं एव) 'अहुत , 'हुत',, 'प्रहुत ,.ब्राह्यचहुत' और प्राशित भी (प्रचक्षते) 
कहते हैं | ७३ ॥। ह 


१९० विशुद्द-मनुस्मृति : 


जपो5हुतो हुतो होमः प्रहतो भोतिको बलिः। 
ब्राह्मयथ हुतं द्विजाग्रचार्चा प्राशितं पितृतपंशम्‌ ॥ ७४॥ (५०) 
(प्रहुत: जप:) 'अहुत' 'जपयज्ञ' अर्थात्‌ 'ब्रह्मयज्ञ" को कहते हैं (हुत: 
होम) 'हुत: होम ग्रर्थात्‌ 'देवयज है (प्रहुत: भौतिक: वलि:) 'प्रहुत” भूतों 
के लिए भोजन का भाग रखना ग्र्थात्‌ 'भूतयज्ञ' या. 'बलिवेश्वदेवयज्ञ है 
(ब्राह्मयथ हुतम्‌) ब्राह्मचहुत' (द्विजाग्रच्यार्चा) विद्वानों की सेवा करना ग्रर्थात्‌ 
“प्रतिथियज्ञ' है (प्राशितं पितृतपंणम्‌) 'प्राशित' माता-पिता झादि का तपण 

ल्‍-तृप्ति करना 'पितयज्ञ है ।। ७४॥ 


ब्रह्ययज्ञ एवं अग्निहोत्र का विवान--- 
ध्याये, नित्ययुइतः स्पादूदवे चवेह कमंणि। 
दवकमंणि युक्‍तों हि बिभर्तोदं चराचरम्‌ ॥ ७५ ॥ (५१) 
(स्वाध्याये नित्ययुक्त: स्थात्‌) मनुष्य को चाहिए कि वह पढ़ने-पढ़ाने 
श्रौर संध्योपासन अर्थात्‌ ब्रह्मयज्ञ में नित्य लगा रहे अ्रर्थात्‌ प्रतिदिन अवश्य 
करे (च) और (दंवे कमंरिण एव) देंवकर्म ग्र्थात्‌ अग्निहोत्र भी अवश्य 
केरे (हि) क्योंकि (इह) इस संसार में रहते हुए (दवकर्मंणि युक्‍त:) झग्नि- 
होत्र करनेवाला व्यक्ति (इृदं चर--अ्चरं विभात) इस समस्त चेतन ओर 
जड़ जगत्‌ का पालन-पोषण और भला करता है ॥ ७५ |। 
अन्जु राग त्ठन्ध : अग्निहोत्र से जल-वायु की शुद्धि होकर भक्ष्य पदार्थों 
'को शुद्धि एवं पुष्टि होती है और उससे प्रजाग्रों तथा भ्रन्य पदार्थों का कल्याण होता है । 
इस प्रकार चर और झ्रचर जगत्‌ का पोषण होता है। अगले ही इलोक में इसका स्पष्टी- 
करण है । 
अग्निहो तर से लाभ--- 
अ्रग्नो प्रास्ताहुतिः सम्यगादित्यमुपतिष्ठते। 

ग्रादित्याज्जायते वृष्टिव घ्टे रन्‍्त॑ ततः प्रजा: ॥ ७६ ॥ (५२) 
० [वह पालन-पोषण और भला इस प्रकार होता है] (अग्तोी सम्यक 
प्रास्ता+-आहुति:) श्रग्नि में अच्छी प्रकार डाली हुई घत झ्रादि पदार्थों की 
आहुति (आदित्यम्‌+उपतिष्ठते) सूर्य को प्राप्त होती है-सूयय की किरणों से 
वातावरण में मिलकर अपना प्रभाव डालती है, फिर (ग्रादित्यात्‌ +जायते 
वृष्टि:) सूर्य से बुष्टि होती है (वृष्टे:-+-ग्रन्तम्‌) वृष्टि से अन्न पेदा होता है 

(तत: प्रजा:) उससे प्रजाओओं का पालन-पोषण होता है ॥। ७६ ।। 


ऊन्ुुशागत्डन्त : यज्ञ न करने से पाप--होम न करने से पाप और 
करने से सृष्टि का उपकार होता है| इसको स्पष्ट करते हुए ऋषि दयानन्द लिखते हैं-- 
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“ब्रइन--क्या इस होम करने के बिना पाप होता है? 
उत्तर--हां, क्योंकि जिस मनुष्य के दरीर से जितना दुगन्ध पैदा होके वायु और 
जल को बिगाड़कर रोगोत्पत्ति का निमित्त होने' से प्राणियों को दुःख प्राप्त करता है, 
उतना ही पाप उस मनुष्य को होता है । इसलिए उस पाप के निवारणार्थ उतना सुगन्ध 
वा उससे अधिक वायु और जल में फेलाना चाहिए।” 
(स० प्र० तृतीय समु० होम प्रकरण) 


ग्ृहस्थाश्रम की महत्ता एवं ज्येष्ठता-- 
यथा वायु समश्रित्य वतंनन्‍्ते सर्वजन्तवः। 
तथा गृहस्थमाश्रित्य वर्तन्‍्ते सर्व ग्राश्नमा: ॥ ७७॥ (५३) 
(यथा वायु समा श्रित्य) जैसे वायु के आश्रय से (स्वेजन्तव: वत्तेन्‍्ते) 
सब जीवों का वत्तमान सिद्ध होता है (तथा) वसे ही (गहस्थम्‌ +ग्राश्रित्य) 
गृहस्थ के आश्रय से (सर्वे+-गझ्राश्रमा:) ब्रह्मचारी, वानप्रस्थ और संन्‍्यासी 
प्र्थात्‌ सब आश्चमों का (वत्तंन्‍्ते) निर्वाह होता है ।। ७७ ॥ (सं० वि० १४६) 


यस्मात्त्योध्प्याश्रमिरों दानेनानतेन चान्वहम्‌। 
गृहस्थेतेव धायंन्‍्ते तस्माज्ज्येष्ठाश्रमों गृही॥ ७८ ॥ (५४) 


(यस्मात्‌) जिस से (त्रय:+अ्रपि+आश्रमिरणः:) ब्रह्मचारी, वानप्रस्थ 
ओर संनन्‍्यासी, इन तीन आ्राश्नमियों को (अन्नेत दानेन अन्वहम) प्रन्त- 
वस्त्रादि दान से नित्यप्रति (गृहस्थेन-+एवबं घाय॑न्‍्ते) गृहस्थ धारण-पोषण 
करता है (तस्मात्‌) इसलिए (गृही-आश्रम: ज्येष्ठ:). व्यवहार में गृहाश्रम 
सबसे बड़ा है ।। ७८ ॥ (सं० वि० १४६) 

“जिससे गहस्थ ब्रह्मचारी, वानप्रस्थ और संनन्‍्यासी तीन आश्रमों 
को दान और श्रन्नादि देके प्रतिदिन गृहस्थ ही धारण करता है, इससे 
गृहस्थ ज्येष्ठाश्रम है श्रर्थात्‌ सब व्यवहारों में घुरंधर कहाता है ।” 

(स० प्र० १२२) 
अनुशयरी न्‍ठनन्‍्य : गहस्थी की ज्येष्ठता-सम्बन्धी मान्यता का कथन तथा 
७७ इलोक के समान श्रालंकारिक विधि में वर्शंन ६। ८६-६० में द्रष्टव्य है। 


गृहस्थ के योग्य कौन--- 
स॒सन्धायंः प्रयत्नेन स्वर्गंसक्षयमिच्छुता । 
सुख चहेच्छुता नित्यं योष्धार्ों दुबलेन्द्रियं: ॥ ७६ ॥ (५५) 
हे स्त्री-पुरुषो ! जो तुम (श्रक्षयं स्वगेम्‌ इच्छुता थ सुखम्‌ इच्छुता) 


१९२ विशुद्ध-मनुस्मति : 


श्रक्षय $# मुक्ति-सुख और इस संसार के सूख की इच्छा रखते हो (य: दुब॑- 
लेन्द्रिय: भ्रधायं:) जो दु्बलेन्द्रिय श्लौर निबु द्वि पुरुषों के धारण करने योग्य 
नहीं है (सः नित्य॑ प्रयत्नेत संत्राय:) उस गृहाश्रप को नित्य प्रयत्न से धारण 
करो ॥ ७६॥ (सं० वि० १५०) 


“इसलिए जो मोक्ष और संसार के सुख को इच्छा करता हो, वह 
प्रयत्न से गृहाश्षम का धारण करे ॥” (स० प्र० १२२) 

छान्तु शा त्ड न्द : स्व से श्रसिप्राय--इस इलोक के प्रसंग में यहां मनु की 
स्वर्ग या स्वगेलोक-सम्बन्धी मान्यताञ्रों को स्पष्ट करदेना उपयोगी होगा, क्योंकि प्राय: 
इस सम्बन्ध में भ्रान्ति पायी जाती है। मनुस्मृति की मान्यताओं के सन्दर्भ में भी वह 
भ्रान्ति न हो, इसलिए यहां इस विषय पर विवेचन प्रस्तुत किया जा रहा है। मनु इस 
संसार से भिन्‍न कोई स्वर्ग या नरकलोक नहीं मानते । . सुख की प्राप्ति का नाम स्वगं है 
और दुःख की प्राप्ति का नाम नरक है, जो इसी संप्तार में जीवन में प्राप्त होते रहते हैं । 
इसमे प्रमाण हैं-- 

(१) मतु ने 'स्व्ग' शब्द का प्रयोग इहसुख और मोक्षसुख दोतों सुखों के लिए 
किया है । इस श्लोक में ग्रक्षय सुख अर्थात्‌ मोक्ष के लिए 'स्वगं' शब्द का प्रयोग है और 
उसके पर्यायवाची रूप में इहसुख के लिए 'सुख' का प्रग्नोग है । द 

(२) सुख के अर्थ या पर्यायवाची रूय में ग्रन्यत्र भी स्वर्ग झजद का प्रयोग 
किया है-- 

(क) “'ब्रस्वरग्य चातिशोजनम्‌ ।” २। ३२ [२। ५७] 

(ख) “दाराधीनस्तथा स्वर्ग: पितृणामात्मनइच ह । ६ । २५॥ 

(मय) “स्वग-प्रायुष्य-यशस्यानि ब्रतानी मानि धारयेत्‌ ।” ४ । १३॥ 
(३) अक्षय सुख प्र्थात्‌ मोक्षसुख के लिए स्वर्ग का प्रयोग-- 

(क) प्रस्तुत-.३। ७६ इलोक में “स्वरंमक्षयमिच्छता” । 

(ख) .ददमन्विच्छतां स्वरगंघू, इदमानन्त्यमिच्छुतामु | ६। 5८४ ॥॥ 

(४) मनु ने १२ / &, ३९-५२ इलोकों में मृत्यु के वाद जीव को उसके कर्मों के 
आ्रनुसार प्राप्त होने वाली थोनियों का वर्णन किया है। उस प्रब॑ग में स्वर्गलोक या 
स्वगंयोनि विशेष. का कोई उल्लेख नहीं है । 

(५) व्याकरण शास्व्रानुसार स्वर्ग' शब्द 'स्वर्‌ उपपंद में 'गम्लू-गती धातु 
से 'ड प्रकरणा5न्येष्वपि दृश्यते श्र० ३। २ ४८ वार्तिकंसूत्र से 'डः प्रत्यय के योग से बनता 


आन “++  +ै-- *७..----+३०७..०७०.+क७७७.७७७७७७७७......७७७७७७७७७७७७७७७७...७७७७७७3.आ-पनानना उन पिया समान -क्‍नननकफ- नरममकत--पममक- जनता १ कब 5. 


4$# अक्षय इतता ही मात्र है कि जितना समय मुक्ति का है उतने 
समय में दुःख का संयोग, जसे विषयेन्द्रिय के संयोगजन्य सुख में द्वोता, 
बसा नहों होता ।” (ऋषि दया० सं० वि० टिप्पणी गृहास्थाश्रम प्रकररा ) 


तृतीय अध्याय १९३ 


है। गति के ज्ञान-गमन-प्राप्ति तीन अ्रथ होते हैं। 'स्वः: सुख का अनुभव होना, सुख में 
प्रविष्ट होना, सुख को प्राप्ति होता ही स्वर्ग अर्थात्‌ सुख है । 

(६) इसी प्रकार 'स्वर्गलोक' का अथं है। लोक दशेने” धातु से लोक शब्द 
बनता है जिसका ग्रर्थ स्थान है। जहां स्वर्ग प्राप्त होता है-सुख प्राप्त होता है वह 
स्वगंलोक है। नरकसम्बन्धी विवेचत ४ । ६१ की अन्तविरोध समीक्ष। में देखिए । 

ऋषय: पितरो देवा भुतान्यतिथयस्तथा । 
आशासते कुदुम्बिभ्यस्तेभ्यः कार्य विजानता ॥ ८० ॥ (५६) 

(ऋषय: पितर: देवा: भूतानि तथा ग्रतिथय:) ऋषि-मुनि लोग, माता 
पिता, अग्नि आदि देवता, भृत्य तथा कुष्ठी ञ्रांदि श्र अतिथि लोग 
(कुटुम्बिभ्यः ग्राशासते) गहस्थों से ही आशा रखते हैं ग्रर्थात सहायता की 
अपेक्षा रखते हैं (विजानता तेम्प्: कार्यम) अपने गहुस्थ-सम्वन्धबी कर्तव्यों 
को सपम्रभने वाले व्यक्ति को चाहिए कि वह इनके लिए सहायता कार्य 
करे |] ८० ।। 


छान्जु राग स्ठ नड् : ऋषि, देवता , देव श्नौर पितर के प्रथंशान के लिए ३।८२ 
की समीक्षा देखिए । 


पञ्चयज्ञों के मुख्य कर्मे-- 

स्वाध्यायेनाचपेदर्षीन्होमदवान्यथाविधि । 

पितन्धाद्धन्‍्च ननन्‍तभू तानि बलिकमंशा ॥ ८१ ॥ (५७) 

(स्वाध्यायेन ऋषीन्‌) स्वाध्याय से ऋषिपुजन (यथाविधि होम 

देवानू) यथाविधि होम से देवपूजन (श्रारद्धः पितन) श्राद्धों में पितृपूजन 
(अन्न: न॒त्‌) अस्तों से मनुष्यपूजन (व) और (वलिकर्मणा भूतानि) वेइवदेव 
बलि से प्राणी मात्र का सत्कार करना चाहिए ॥| ८१ ॥ (द० ल० ग्र० २३) 
न 97 लुरागल्टन्द्र : इस इलोक पर महयि दयानन्द ने प्रकाश: डालवे हुए 
लच्चा 


(१) “इन इलोकों से क्या आया कि होम जो है; सो ही देवपूजा है, अन्य कोई 
नहीं | और हो मस्थान जितने हैं, वे ही देवालयादिक शब्दों से लिए जाते हैं । 


पूजा नाम सत्कार | क्‍योंकि अतिथिपूजनम्‌! 'होमेर्देवान्चंयेत्‌ः--अभ्रतिथियों 
का पूजन नाम सत्कार करना, तथा देव परमेश्वर और मन्त्र, इन्हीं का सत्कार, इसका 
नाम है पूजा, ब्रन्य का नहीं ।” (द० शा० ५४) 

“इस कथन से ग्रवाचीन देवालय-अर्थात्‌ मन्दिरों की कोई न समझे, देवालय का 
अर्थ तो यज्ञशाला ही है । (पु० प्र० ६७) 


१९४ विशुद्ध-मनुस्मृति : 


श्राद्ध का अर्थ है-श्रद्धा से किया गया कार्य, ज॑से श्रद्धापर्वक माता-पिता की 
सेवा-सुश्षुषा करना, भोजन देना आदि । यही पितरों का तर्पण या पितयज्ञ है। 


(२) स्वाध्याय-विषयक विस्तृत विवेचन एवं अर्थ ३। ८२ पर देखिए । 


पितृयज्ञ का विधान-- 
कुर्यादहरहः श्राद्धभन्‍नाद्यनोदकैतन वा। 
पयोमुलफलर्वाष्पि पितृध्यः प्रीतिमावहन्‌ ॥ ८5२ ॥ (५८) 


गृहस्थ व्यक्ति (अ्रन्नाद्यन वा उदकेन ग्रपषि वा पयः+मूल -+-फल:) 
अन्न आदि भोज्य पदार्थों से श्रौर जल तथा दूध से कन्दमूल, फल आदि से 
(प्त॒भ्यः प्रीतिम आवहन) माता-पिता आदि बुजुर्गों से अत्यन्त प्रेम करते 
हुए (ग्रह:+ ग्रह: श्राद्ध कुर्यात्‌) प्रतिदिन श्राद्ध श्रद्धा से किये जाने वाले 
सेवा-सुश्रषा, भोजन देना आ्रादि कत्तंव्य करे ॥| ८२॥। 

स्रान्र छा ल्ड न्‍्द : यहाँ पितयज्ञ पर विस्तार से विचार किया जा रहा है। 

इससे श्राद्ध और तपंगविषयक बातों पर स्पष्ट प्रकाश पड़ेगा तथा मृतकश्नाद्ध और तपंण 
सम्बन्धी भ्रान्तियाँ भी दूर हो सकेंगी। तीसरा 'पितृयज्ञ श्रर्थात्‌ जिससें जो देव, विद्वान, 
ऋषि जो पढ़ने-पढ़ाने हारे पितर माता-पितादि वृद्ध ज्ञानी और परम योगियों की सेवा 
करनी होती है। इस विषय में विस्तत विवेचन किया जाता है--पितयज्ञ के दो भेद हैं--- 
एक तपंण, दूसरा श्राद्ध। 'येन कमं रा विदुषो देवानू, ऋषीनू, पित ईच तपंयन्ति -> 
सुखयन्ति तत्तपंणम्र्‌'। अर्थात्‌ जिस कर्म से विद्वानरूप देव, ऋषि और पितरों को 
सुखयुक्त करते हैं, उसे तपंण कहते हैं। 'यत्तषां श्रद्धया सेवन क्रियते' ततू 'आाद्धमु । 
अर्थात्‌ जो इन लोगों का श्रद्धा से सेवन करना है, वह श्राद्ध कहाता है। यह तपंण आदि 
कर्म विद्यमान अर्थात्‌ जो प्रत्यक्ष हैं उन्हीं में घटता है, मृतकों में नहीं। क्‍योंकि, उनकी 
प्राप्ति और उनका प्रत्यक्ष होना दुलंभ है । इसी से उनकी सेवा भी किसी प्रकार से नहीं 
हो सकती। झौर जो उनका नाम लेकर देवे वह पदार्थ उनको कभी नहीं मिल सकता, 
इसलिए मृतकों को सुश्ष पहुँचाना स्वंथा असम्भव है'**'**तर्पण झ्रादि कम में सत्कार 
करने योग्य तीन हैं--देव, ऋषि और पितर ।” (द० ल० ग्र० सं० २४५) 
(१) 'वितर' से श्रभिध्राय-- 

पान्ति पालयन्ति रक्षन्ति श्रन्त-विद्या-छुशिक्षा-प्रादिदानः ते पितरः --जो अ्रन्त 
विद्या, सुशिक्षा आदि से पालन-पोषण और रक्षण करते हैं वे 'पितर' कहलाते हैं। इसमें 
ब्राह्मणों के प्रमाण द्रष्टव्य हैं-- 

(अ) “देवा वा एते पितरः” (गो० उ७ १॥ २४) 

(आ) “स्विष्टकृतो व॑ पितरः:” (गो० उ० १॥ २५) 

अर्थात्‌ सुखसुविधाओं द्वारा पालन-पोषण करने वाले और हितसम्पादन करने 
वाले विद्वान्‌ व्यक्ति 'पितर” कहलाते हैं । 
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(ह) 'मर्त्या: पितर: (श० २।१। ३१४] 

मनुष्य ही 'पितर' हैं श्र्थात्‌ मृत नहीं । 

इन प्रमाणों से यह सिद्ध होता है कि मृत पितरों की मान्यता मात्र कल्पना श्र 
आन्ति है। माता-पिता-पितामह-आचाय॑ आदि ही “पितर' कहलाते हैं। 

मनुस्मृति में स्थान-स्थान पर इन्हीं व्यक्तियों को पितर कहा है। ४। २५७ में 
उनके ऋण से उऋ ण होने के लिए कहा है--- मह॒बि-पितु-देवानां गत्वानृण्यं यथाविधि । 
यह जीवितों के साथ ही सम्भव हो सकता.है। मनुस्मृति के भ्रन्य प्रमाण भी द्रष्टव्य हैं-- 

(ई) श्रध्यापयामास पितनु शिशुराज्धिरसः कविः । 

पुत्रका इति होवाच ज्ञानिन परिगृह्य तानु॥. २। १२६॥ 

(3) पितरब्चेव साध्याइच द्वितीया सात्तिवकी गति: ॥ १२ ६ ४४६ ॥ 
ऊ) पितृदेवमनुष्यारणां वेदचक्षु: सनातनम्रु ॥ १२। €४॥ 
ए) दाराधोनस्तथा स्वर्ग: पित॒णामात्मनश्च ह॥ ६ । २८ ॥ 
ऐ) ऋषयः पितरो देवा भुतान्यतिथयस्तथा । 

आशासते कुटुम्बिभ्यस्तेभ्यः कार्य विजानता ॥ ३। ८५०१ 

मनु नेः४। ३०---३१ में जीवित, धामिक, वेदवित्‌ विद्वानों को ही ह॒व्य-कव्य 
देने का विधान किया है। वे इलोक मनु की इस मान्यता को सिद्ध करते हैं कि हृव्य-कव्य 
जीवित व्यक्तियों को ही दिये जाते हैं। यही श्राद्ध है। ह॒ृव्य-कव्य आदि श्राद्ध-सम्बन्धी 
बातों का मृतक पितृश्राद्ध से कोई सम्बन्ध नहीं । 

(और) पितरों में वेद का प्रमाण-- 
ऊर्ज वहन्तीरमृतं घृत पयः कीलालं परिस्र्तसु । 
स्वधास्थ तपंघत मे. पितन्‌ ॥ (यजु० २। ३४) 

“अरथें--पिता वा स्वामी अपने पौत्र, स्त्री, नौकरों को सब दिन के लिए आराज्ञा 
देके कहे कि--(तर्पयत मे पितन्‌) जो मेरे पिता पितामह श्रादि, माता, मातामह भादि 
तथा आचाय॑ और इनसे भिन्‍न भी विद्वान लोग अवस्था अथवा ज्ञान से वृद्ध, मान्य करने 
योग्य हों, उन सबकी झात्माझ्ों को यथायोग्य सेवा से प्रसन्‍न किया करो । सेवा करने के 
पदार्थ ये हैं--(ऊर्ज वहन्ती) जो उत्तम-उत्तम जल (ग्रमृतमु) अनेक विध रस (घृतम्‌) 
घी (पयः) दूध (कीलालम्‌) श्रनेक संस्कारों से सिद्ध किये रोगनाश करने वाले उत्तम- 
उत्तम अन्त (परिस्न्‌ तम) सब प्रकार के उत्तम-उत्तम फल हैं, इन सब पदार्थों से उनकी 
सेवा सदा करते रहो (स्वधास्थ ) हे पूर्वोक्त पितृलोगो ! तुम सब हमारे अमृतरूप पदार्थों 
के भोगों से सदा सुखी रही ।” (द० ल० ग्र० सं० २४५--२५५) 
(झ्ं) पितरों की गणना श्रौर उनका श्रभिप्राय--- 

“जिनकी पितुसंज्ञा है और जो सेवा के योग्य हैं वे निम्न हैं--- 


( 
( 
( 


१९६ विशुद्ध-मनुस्मृति : 


१--सोमसद:। २--अग्निष्वात्ता:। ३--.बहिषद: | ४---सोमपा:। ५-हविभु जः 
६--आाज्यपा: ७--सुकालिन:। ८>-यमराजा:। ६--पितृपितामहप्रपितामहा: । 
१०--मातृपितामहीप्रपिता म ह्य;_। ११--सगोत्रा:। २--आचार्यादिसम्बन्धिन: । 

१--सोमसदः--सोमे ईइवरे सोमयागे ता सीदसन्ति ये सोमगुराइच' ते 
सोमपतदः -- जो ईश्वर और सोमयज्ञ में निपुण और शान्ति आदि गुण सहित हैं, वे 
'सोमसद कहते हैं। 

२--श्रग्निष्वात्ता:----अग्निरीक्व रः सुष्टतया झ्रात्तो गृहीतो यंस्‍्ते यद्दा श्रग्ने- 
गु शज्ञानात्‌ पृथिवी >> जल-ब्योम-पान-यन्त्ररचनादिका पदार्थविद्या सुष्ठतया श्रात्ता 
गृहीता ये: ते श्रग्निष्वात्ता:ः--अ्रग्नि जो परमेश्वर व! भौतिक अ्रग्नि, उनके गुणज्ञात 
करके जिन्होंने अच्छे प्रकार अग्निविद्या सिद्ध की है, उनको 'अ्ग्निष्वात्त' कहते हैं ।... 


३. बहिषद:--'बहिषि सर्वोत्कृष्े ब्रह्मरिण शम-दमादिषृत्तमेषु गुरेबु वा 
सीदन्ति' ते 'बहिषदः>- जो सबसे उत्तम परकब्रह्म में स्थिर होके शम, दम, सत्य, विद्या 
आदि उत्तम गुणों में वर्तमान हैं, उनको 'बहिषद्‌' कहते हैं। 

४--सो मवाः--'यज्ञ न उत्तमौषधिरसं पिबत्ति पशययत्ति वा! ते 'सोमपा:८- 
जो यज्ञ करके सोमलता ग्रादि उत्तम श्रौषधियों के रस के पान करने और कराने वाले 
हैं, तथा जो सोमविद्या को जानते हैं, उनको 'सोमपा' कहते हैं । 

५-- हविभु ज:--'ह विहु तमेव यज्ञ न शोधितवष्टिजलादिक भोवतु भोजयितु 
वा शीलमेषा' ते 'हविभु जः--जो अग्निहोत्र आदि यज्ञ करके वायु और वृष्टिजल की 
शुद्धि द्वारा सब जगत्‌ का उपकार करते और जो यज्ञ से अ्न्नजलादि की शुद्धि करके ' 
खाने पीने वाले हैं, उनको “ह॒विभु ज्‌' कहते हैं । 

६--आज्यपा:ः--आज्य घतसू, यद्दवा 'श्रज्‌ गतिक्षेपणयो: धात्वर्यात्‌ श्राज्यं 
विज्ञानम्‌, तद्दानेन पान्ति रक्षन्ति पालयस्ति रक्षयन्ति ये विह्ांस:” ते “आज्यपा:'८- 
घरृत, स्निग्धपदार्थ और विज्ञान को कहते हैं। जो उनके दान से रक्षा करने वाले हैं, 
उसको 'आज्यप' कहते हैं । 

3--सुकालिन:-- इश्वरविद्योपदेशव. रणरय ग्रहणस्य च शॉभन: कालो 
येदंं ते। यदा ईइवरज्ञानप्राप्पा सुखरूप: सेव कालो येषा' ते 'सुकालिनः'-- 
मनुष्य-शरीर को प्राप्त होकर ईश्वर और सत्यविद्या के उपदेश का जिनका श्रेष्ठ समय 
और जो सदा उपदेश में ही वर्तमान हैं, उनको सुकालिन्‌ कहते हैं । 

८--यमराजा:-- ये पक्षपात॑ विहाय न्यायव्यवस्थाकर्तार: सन्ति' ते 


'घम्राजा:'>>जो पक्षपात को छोड़कर सदा सत्य न्यायव्यवस्था ही करने में रहते हैं 
उनको यमराज कहते हैं । 


६--पितृ-पितामह-प्र पितामहा:-- (पितृ) 'ये सुध्द तथा श्रेष्ठान्‌ दिदुषो गुणान्‌ 
वासयन्तः ठनत्र वसम्तश्च, विज्ञानादि अनन्तधनाः स्वप्न जनान्‌ धारयन्तः पोषयन्तरच, 
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चतुर्विशतिवबंपयंन्तेन ब्रह्मचयेरा विद्याम्यासकारिश: स्वे जनकाइच सन्ति, ते पितर: 
बसवः” विज्ञ या ईइवरो$वि'--जो वोये के निषेकादि कर्मों को करके उत्पत्ति और 
पालन करे और चौबीस वर्ष पर्यन्त ब्रह्मचर्याश्रम से विद्या को पढ़े, उसका नाम पिता! 
अथवा 'वसु' है। (पितामह) "ये पक्षपातरहिता दुष्टानु रोदयन्तः चतुश्चत्वारिशत्‌ 
वर्षपयंन्‍्तेन ब्रह्मचर्यसेवनेन क़ृतविद्याभ्यासाः ते “रुद्रा: स्वे पितामहाइ्च ग्राह्मा: तथा 
रुद्र ईइव रोषपि'>- जो पिता का पिता हो और चवालीस वर्ष पय्प॑न्त ब्रह्मचर्य से विद्या- 
भ्यास कर पक्षपातरहित होकर दुष्टों को रुलाने वाला है, उसका नाम 'पितामह' 
और 'रु;' है । (प्रपितामह) 'श्रादित्यवत्‌ उत्तमगुणप्रकाशका' विद्वांसो उष्टचत्वारिशत्‌ 
वर्षेण ब्रह्मचय रप॒सर्वविद्यासस्पन्ना: सूर्यवत्‌ विद्याप्रकाशाः त आदित्या: स्वे प्रपिता- 
महाइच ग्राह्मा: तथा आदित्यो $विनाशीश्वरो वात्र ग्रुह्मयते'--जो पितामह का पिता 
ग्ौर झ्रादित्य के समान उत्तम गुणों का प्रकाशक अड़तालीस वर्ष पर्यन्त बह्ाचर्याश्रम 
से विद्या पढ़के सब जगत्‌ का उपकार करता हो, उम्चको 'प्रपितामह' श्रथवा 'आदित्य ' 
कहते हैं। तथा जो पित्रादिकों के तुल्य पुरुष हैं उनकी भी पित्रादिकों के तुल्य सेवा 
करनी चाहिये । 

१०--मातृ-पितामही-प्रपितामह्य:---पिश्रादिसह्दयो सात्रादय: सेव्या: +- 
पित्रादिकों के समान विद्या स्वभाव वाली स्त्रियों की भी अत्यन्त सेवा करनी चाहिये । 
माता, दादी, परदादी आदि । 


११--सगोन्ना:---स्वसमसीय पुत्रादयस्ते श्रद्धथा पालनीयाः'न्‍-जों समीपवर्ती 
ज्ञाति के पुरुष हैं, वे भी सेवा करने के योग्य हैं । 


१२--श्राचार्या दिसम्बन्धित:--'ये गुर्वादिसस्यन्ता: सनिति ते हि सबंदा 
सेवनीया:'--जो पूर्णविद्या के पढ़ाने वाले और श्वसुरादि सम्बन्धी तथा उनकी स्त्री 
हैं, उनकी यथायोग्य सेवा करनी चाहिए” । (द० ल० ग्रं> २४५--२५०५) 

इस प्रकार उपयु कत ग्रुण वाले जीवित व्यक्तियों को ही 'वितर' कहा जाता 
है, उनकी सेवा करती ही पितृयज्ञ है। मृतपितरों की कल्पना भ्रान्ति एवं भ्रज्ञानता है । 
(२) “देव से श्रमिप्राय-- 

“दिवु -- क्री ड-विजिगी वा-व्यव हा र-द्यूति-स्तुटि-मो द- म ३-स्वप्न-कान्ति-गति छु! 
(दिवादि) धातु से 'पचाद्यच्‌ से 'यव्‌! प्रत्यय अ्रयवा 'दिवु-मर्दने' (चुरादि) या दिवु- 
परिकूजने' (चुरादि) धातु से 'अच' प्रत्यव के योग से 'देव' शब्द निष्पन्न होता है। देव 
जड़ और चेतन दो प्रकार के होते हैं ((बस्तृत विवरण १ । ६७ की समीक्षा में देशिए) | 
इस श्लोक में देव शब्द से चेतन देव ग्रभीष्ट हैं। शतपथ में श्राता हैं-- 

(श्र) “दह्वव॑ वा5इदं न तृतीयभस्ति सत्यं चेजानुतं च । सत्यमेथ देवा अनु 
सनुष्या: 'इदमहसन॒तात्‌ रात्यमुपमीति' ठन्मनुष्येम्य देवातुपेति । 
रा (शतवथ १। १। १ । ४--५) 


१्ष्८ विशुद्द-मनुस्मृति : 


“दो लक्षणों से मनुष्यों की दो संत्ञाएं होती हैं ग्रथातव्‌ देव और मनुष्य । वहां 
सत्य और भूठ दो कारण हैं ।..जो सत्य बोलने, सत्य मानने ग्रौर सत्य कम करने वाले 
हैं वे 'देव” और वसे ही भूठ मानने और भूठ कर्म करने वाले 'मनुष्य' कहाते हैं। जो 
भ्रूठ से श्रलग होके सत्य को प्राप्त होवें वे देवजाति में गिने जाते हैं ।” 

(द० ल० ग्र० सं० २४५--२ ५५) 

(आ) विद्वांसो हि देवा: (शत० ३।७॥। ६। १०) 

(इ) ये ब्राह्मण: शुभ्रुवांसो$नूचानास्ते ,मतुष्यदेवा: ॥। 

(शत० २।४॥ ३ । १४॥ 

(ई) सत्यसंहिता दे देवा: (ऐ० ब्रा० १। १६) 

अथति विद्वान्‌ मनुष्यों को देव कहते हैं। तिरुकत में देव शब्द की निरुक्ति करते 
हुए लिखा है --'देवो दानाद्व, दीपनाहा, योतनाहा, चूस्थानों भदतीति वा । यो देव: स 
देवता” [निरु० ७१५] श्रर्थात्‌ दान देने से, प्रकाश करने से, प्रकाशित होने से, द्युस्था- 
नीय होने से 'देव” कहाते हैं। देव को ही देवता कहा जाता है। इप्त प्रकार विद्याग्रों से 
प्रकाशित और विद्यात्रों का दान देने वाले, दिव्यगुण एवं उतम ब्राचरण वाले विद्वानों 
को “देव” कहा जाता है। 
मनुस्मृति में ऐसे ही विद्वानों को देव कहा है । निम्न इलोक द्रष्टव्य हैं-- 

(उ) ते तमर्थमपृच्छन्त  देवानागतमन्यव: । 

देवादचंतान्समेत्योचुरन्याय्यं व: शिशुरुक्तवानु ॥ २ । १२७ ॥ 
(ऊ) न तेन व॒द्धों भत्रति येनास्थ पलितं शिरः । 
यो वे युवाउप्पधीयानस्तं देवा: स्थविरं बिंदु: ॥ २। १३१ ॥॥ 


२) ऋषि से अभिप्राय-- 

_ऋषी गतौ' धातु से 'इन्‌' प्रत्यय औौर 'इगुफ्थात्‌ कित्‌ू के योग से “ऋषि! शब्द 
की सिद्धि होती है। गति के ज्ञान, गमन और प्राप्ति, ये तीन ग्रर्थ हैं। ऋषि सबसे उच्च- 
स्तर का विद्वान्‌ व्यक्ति होता है। वेदप्न्त्रों के श्रर्थों का द्रष्टा, धर्म और ईइवर का 
साक्षात्कार करने वाला आप्तपुरुष ऋषधि कहलाता है। वेद, वेदार्थों भौर विद्या्रों के 
गृढ़ ज्ञान को प्रत्यक्ष कराने की योग्यता उप्तमें होती है। वही धर्मोपदेष्टा होता है। 

(क) निरुक्तकार ने ऋषि की निरुक्‍्ति की है--ऋषधि: दशनातू। स्तोमान्‌ 
ददझों इत्यौपसन्यवः ।” [निरु० २। ११] अर्थात्‌ ऋषि वेदार्थों और विद्यात्रों के रहस्यों 
को प्रत्यक्ष करने-कराने वाला होता है। औपमन्यव आचार्य का मत है कि मन्त्रद्रष्टा 
होते से ऋषि होता है। इसी प्रकार 'साक्षाःकुतथमॉण: ऋवयो: बभुवः । अर्थात्‌ ऋषि 
धर्म और ईश्वर के साक्षात्कर्ता होते हैं। [निरु० १।२०] । 

(ख) ब्राह्मणों में भी ऋषि की यही विशेषताएं वर्णित की हैं-- 


तृतीय अध्याय १९९ 


(अ) “यो वे ज्ञातोह्तूचान: स ऋषिराषेयः ।” (श०४। ३।४। १६) 

(आ) “हएते वे विप्रा यहषथः ।” (द० १।४।२।७) 

(ग) मह॒थि मनु ने भी ऋषिचर्चा के प्रसंग में इन्हीं विशेषताओं का उल्लेख 
किया है-- 

(ह) न हायनेनेपलिते: न वित्तेन न च॒ बन्धुभिः। 

ऋषयहचकिरे धर्म योइनूचानः स नो महान्‌ ॥ २। १२६.॥ 

(ई) ऋषयो दीघंसम्ध्यत्वात्‌ु दीघंसायुरवाप्नुयुः । 

प्रज्ल॑ यशइच कीर्ति च ब्रह्मवचंसमेव व |! ४ । ६४ ।॥। 

(उ) श्रार्ष धर्मोपदेशंग्र च॥ १२। १०६४७ 

(ऊ) “भ्रथ यदेवानुब्रवीत । तेनबिन्य ऋण जायते, तद्ध येम्य एततू करोत्यु- 
षीणां निधिगोप इति ह्ानूचानमाहु: ।। (शत० १।७।४५। ३) 

“भ्रथारषय प्रव॒ुणीते । ऋषिम्यव्चंवेनमेतहेवेम्यशच निवेदयत्यं महावीयों यो 
यज्ञ प्रापदिति तस्मादा्ेयं प्रदणीते ।।” (शत० १।४। ५। ३) 

“भ्रथं--सब विद्याओ्रों को पढ़के जो पढ़ाना है 'ऋषिकर्म” कहाता है, उस पढ़ने' 
और पढ़ाने से ऋषियों का ऋण अर्थात्‌ उनको उत्तम-उत्तम पदार्थ देने से निवृत्त होता 
है और जो इन ऋषियों की सेवा करता है वह उनको सुख करने वाला होता है| यही 
व्यवहार अर्थात्‌ विद्याकोश की रक्षा करने वाला होता है । जो सब विद्याश्नों को जानके 
सबको पढ़ाता है; उसको “ऋषि' कहते हैं । 

जो पढ़के पढ़ाने के लिये विद्यार्थी का स्वीकार करना है सो पआ्रार्षेय अर्थात्‌ 
ऋषियों का कम कहाता है । जो उस कर्म को करता हुआ उन ऋषियों और देवों के लिए 
प्रसन्‍त करने वाले पदार्थों का निवेदन तथा सेवा करता है, वह विद्वान अति पराक्रमी होके 
विशेष ज्ञान को प्राप्त होता है। जो विद्वान्‌ भर विद्या को ग्रहण करने वाला है उसका 
“ऋषि! नाम होता है।” (द० ल० ग्र० सं० २४४-२५५) 

इस प्रमाणयुक्त विस्तुत विवेचन से यह सिद्ध हो गया है कि पितर, ऋषि, देव 
जीवित मनुष्यों के स्तरविशेष पर ग्राधारित या विशेषगुणों के आधार पर रखी गई 
संज्ञाएं हैं। संक्षेप में विद्या के प्रत्यक्षदर्शन के प्रमुख गुण वाले 'ऋषि', आचरण में दिव्य- 
गुणों की प्रधानता के गुण वाले विद्वान्‌ 'देव,और पालक गुण वाले वयोवुद्ध विद्वान 
या पिता झादि 'पितर हैं। 
बलिवेश्वदेव यज्ञ का विधान--- 

वेश्वदेवस्य सिद्धस्थ गृह्मा 5ग्नौ विधिपुर्वकम्‌ । 
प्राभ्यः कुर्याददेवताम्यो ब्राह्मणों होमसन्‍्वहम्‌ ।। ८४ ॥ (५६) 
(ब्राह्मण:) ब्राह्मण एवं द्विज व्यक्ति (ग्रह्म॑+अग्नौ) पाकशाला की 


२०० विशुद्ध-मनुस्म॒ति : 


अग्ति में (विधिपृर्वंकम) विधिपूर्वक (सिद्धस्‍्य वेइवदेवस्थ) सिद्ध--तेयार 
हुए बलिवश्वदेव यज्ञ के भाग वाले भोजन का (अन्वहम्‌) प्रतिदिन (भ्राम्प 
देवताम्पर: होम॑ कुर्यात्‌) इन देवताग्रों--ईश्वरीय दिव्यग्रुणों के चिन्तन- 
पू्वेक ग्राहुति देकर हवन करे ।। ८४ ॥ 


“चौथा वेश्वदेव--प्रर्थात्‌ जब भोजन सिद्ध हो तब जो कुछ भोजनार्थ 
बने उसमें से खट्ढा लवणानन औ्रौर क्षार को छोड़के घृत, मिष्टयुक्त अन्न 
लेकर चूल्हे से भ्रग्नि अलग धर निम्नलिखित मन्त्रों से विनयपूर्वंक होम 
नित्य करे (सत्याथ० चतुर्थ समु०) 

अनु व्ठन्त्र : यज्ञ में लवणान्‍्न की श्राहुति नहीं--यज्ञ में लवण- 
युक्त पदार्थ की आहुति डालने का विवान नहीं है। लवणयुक्‍त भोजन को स्वयं के लिए 
प्रयोग करना चाहिए और लवरणरहित अन्त, पदार्थ, मिष्टान्त आदि की यज्ञ में आहुति 
देनी चाहिए। मनु ने ६। १२ में यह मान्यता स्पष्ट की है । 

अग्ने: सोमस्य चेवादों तयोइचेव समस्तयो: । 
विश्वेभ्यक्चव देवेस्यो धन्वन्तरय एवं च॥ ८५॥ (६०) 


(आदो) प्रथम (अग्ने: सोमस्य च एव) भ्रग्नि-> पूज्य परमेश्वर और 
सोम--सब पदार्थों को उत्पन्त और पुष्ट करके सुख देने वाले 'सोमरूप' पर- 
मात्मदेव के लिए ['श्रोम्‌ अग्नये स्वाहा ओंसोमाय स्वाहा इन मन्त्रों 
द्वारा] (च) झ्रौर (तयो: समस्तयो:) उन्हीं देवों के सर्वत्र व्याप्त रूपों के 
लिए संयुक्त रूप में | 'औम्‌ अग्नीषोमाभ्यां स्वाहा इस मन्त्र के द्वारा | अग्नि 
>-जो प्राण ग्रर्थात्‌ सब प्राणियों के जीवन का हेतु है श्नौर सोम --जो 
अपान ग्रर्थात्‌ दुःख के नाश का हेतु है (च) श्र (विश्वेम्यः देवेम्य: एव) 
विश्वदेवों ->संस्तार को प्रकाशित या संचालित करनेवाले ईश्वरीय गुणों 
के लिए | 'ओ्रों विश्वेम्य: देवेम्य: स्वाहा इस मन्त्र द्वारा] (च) तथा (धन्व- 
न्तरये एव) धन्वन्तरि"-जन्म-मरण आदि के अ्रवसर पर आने वाले रोगों 
का नाश करने वाले ईश्वर के गुण के लिए [ 'भ्रों धन्वन्तरये स्वाहा' इस 
मन्त्र से | वलिवेश्वदेव यज्ञ में आाहुति देवे | ८५ ॥ 


कुद्द॑ चवानुमत्य. च प्रजापतय एवं च। 
सहयाव[पृथिव्योईन्‍्च॒ तथा स्विष्टकृतेबन्ततः ॥ ८६ ॥ (६१) 


(च) और (कुद्द ) अमावस्या की अधिष्ठात्री ईश्व रोय शक्ति भ्रर्थात्‌ 
कष्णपक्ष की रचनेवाली परमेश्वर की शक्ति के लिए [ओरों कुंद्द स्वाहा 
मन्त्र से] (च) तथा (अनुमत्यै) पूरणिमा की अ्रधिप्ठात्रो ईश्वरोथ शक्ति 


तृतीय अध्याय २०१ 


अर्थात्‌ शुक्‍्लपक्ष का निर्माण करने वाली परमेश्वर की शक्ति के लिए या 
परमेश्वर को चितिशक्ति के लिए [ओ्रों अनुमत्य स्वाहा' मन्त्र से] (प्रजा- 
पतये एवं) सब जगत्‌ को उत्पन्त करने वाले परमेश्वर के सामर्थ्य गुण के 
लिए [“ओं प्रजापतये स्वाहा मन्त्र से] (सहय्यावापृथिथ्यो:) ईश्वर द्वारा 
उत्पादित द्युतोक और पृथिवी लोक की पुष्टि के लिए [ 'झ्रीं सहययावा- 
पृथिवीम्यां स्वाहा मन्त्र से] (तथा अ्रन्तंत:) और अन्त में (स्विष्टकृते) 
अभीष्ट सुख देने वाले ईश्वर गुण के लिए ['ओं स्विष्टकृते स्वाहा' मन्त्र से ] 
आहुति देवे ॥। ८६ ॥। 

एवं सम्यग्धविहु त्वा स्वंदिक्षु प्रदक्षिणस्‌। 

इन्द्र।न्तकाप्पतीन्दुभ्य: सानुगेम्यो बलि हरेंत्‌ ॥ ८७ ॥ (६२) 

(एवम्‌) इस प्रकार (सम्यक ह॒वि: हुत्वा) श्रच्छी तरह उपयु क्‍त 

ग्राहुतियाँ देकर (सवृदिक्षु प्रदक्षिणम) सब दिशाओं में घूमकर (सानुगेम्य 
इन्द्र +-अन्तक-+-अप्पति-+-इन्दुम्प:) परमेश्वर के सहचारी गणों इन्द्र--सव 
प्रकार के ऐश्वयं से युक्त होना, अ्रन्तक >-यम अर्थात्‌ न्यायकारी होना, या 
प्राणियों के जन्म-मरण का नियन्त्रण रखने .वाला गण, अप्पति--वरुण 
प्र्थात्‌ सबके द्वारा वरणीय सबसे श्रेष्ठ परमात्मा, इन्द्र -सोम अर्थात्‌ झ्राव्नंद- 
दायक होना इनके लिए स्मरणपूव्वक [ क्रमश: '्रों सानुगायेन्द्राय नमः” मन्त्र 
से पूर्व दिशा में, ओं सानुगाय यमाय नमः से दक्षिण दिशा में, 'ओआं सानुगाय 
वरुणाय नमः से पश्चिम दिशा में, 'ओआ्रों सानुगाय सोमाय नमः: से उत्तर 
दिशा में ] (बलि हरेत्‌ू) भोजन-के भाग श्रर्थात्‌ बलि को रखे ॥ ८७ |। 

मरुदृभ्य इति तु द्वारि क्षिपेदप्स्वद्धूंच इत्यपि। 

वनस्पतिभ्य. इत्येबं मुसंलोलूखले हरेत्‌ ॥ ८८॥ (६३) 

(मरुदभ्य: इति तु द्वारि) मरुत्‌-जीवन के संचालक प्राणरूप 

परमात्मा के स्मरणपूर्वेक ['ओों मरुद्भ्यो नम: मन्त्र से | द्वार पर (अद्भ्य 
इति-+अपि अप्सु) सवंत्र व्याप्त और सम्पूर्ण जगत्‌ के आश्रय रूप परमात्मा 
के स्मरणपृवंक [ ओम अद्म्यो नमः से |, जलों में (क्षिपेत) बलि भाग 
को डाले (एवम्‌) इसी प्रकार (वनस्पतिभ्यः) वनस्पतियों के समीप ओं 
वनस्पति भ्यो नम: से], (मुसल-+उलूखले) मूसल और ऊखल के समीप 
(हरेत ) बलि रखे ॥ ८८॥। 

उच्छीषेके श्रिय कृर्याद्‌ भव्रकाल्य वे पादतः । 

ब्रह्मवास्तोष्पतिमभ्यां तु वास्तुमध्ये बलि हरेत्‌ ॥ ८६ ॥ (६४) 


(श्रिय उच्छीष॑के) सबके द्वारा सेत्य परत्मात्मा की सेवा से राज्यश्रो 


२०२ विशुद्द-मनुस्मृति : 


अथवा लक्ष्मी की प्राप्ति के लिये ['ओों श्षिये नम: से] ईशान कोण की 
ओर (च) झौर (भद्रकाल्ये पादत:) परमात्मा की कल्याणकारी शक्ति की 
प्राप्ति के लिए [ ओं भद्वकाल्‍्ये नमः से ] पृष्ठभाग अर्थात्‌ नेऋत्य कोण 
की ओर (कुर्यात्‌) बलिभाग रखे (तु) और (ब्रह्म वास्तोष्पतिम्याम्‌) ब्रह्म-- 
वेदविद्या की प्राप्ति के लिए वेदविद्या के दाता परमात्मा के लिए वास्तोष्प- 
तिज-गृहसम्बन्ध्नीं पदार्थों के दाता ईइवर की - सहायता के लिए [ ओं ब्ह्म- 
पतये नम: ं वास्तुपतये नमः” इन से] (वास्तुमध्ये बलि हरेत्‌) घर के 
मध्य-भाग में बलिभाग रखे ॥ ८६ ॥। | 

विश्वेम्पस्चवदेवेस्यो बलिमाकाश उत्क्षिपेत्‌ । 

दिवाचरेम्यो भूतेस्यों नवतंचारिभ्य एवं च॥६०॥(६५) 

(च) ओर (विर्वेम्य: देवेम्य:) संसार के साधक गणों की. प्राप्ति के 

लिए संसार के संचालक परमात्मा या विद्वानों के [दिव्य गुणों की प्राप्त 
लिए (झाकाशे बलिम्‌ उत्क्षिपेतु) [ओ विश्वेम्यः देवेम्य: नम:” से] आकाश 
की ओर या घर के ऊपर बलिभाग रखे. (च) तथा (दिवाचरेम्यः भूतेम्य:) 
दिन में विचरण करने वाले प्राणियों के लिए ['्रों दिवाचरेम्यो भूतेम्य: 
नमः] (नक्‍तंचारिम्य: एव) और रात्रि में विचरण करने वाले 
प्राणियों के लिए [ओं नकतंचारिम्यो भतेम्पो नमः मन्त्र से] बलि 
रखे ॥ ६० || 


पृष्ठवास्तुनि कुर्वोत बलि सर्वात्मभृतये। 
पित॒भ्यों बलिशेषं तु सर्व दक्षिणतों हरेत्‌॥€६१॥ (६६) 


(सर्वात्मभूतये) सब प्राणियों में व्याप्त या झ्राश्नयरूप परमात्मा की 
सत्ता का स्मरण करने के लिए ['ओं सर्वात्मभूतये नमः से ] (प्ृष्ठवास्तुनि 
बलि कुर्वोीत) घर के पृष्ठभाग में वलिभाग रखे (सर्व बलिशेषं तु) शेष बलि- 
भाग को (पितृम्पः) माता-पिता, आचाये, ग्रतिथि, भृत्य आदिकों को 
सम्मानपृवंक भोजन कराने की भावना.को स्मरण करने के लिए [ट्रों 
पितृम्यः: स्वधायिम्य: स्वधा नम: इस मन्त्र से] (दक्षिणत:ः हरेत्‌) घर के 
दक्षिण भाग में रखे॥ ६१ ॥$६ 

.. $# महथि-दयानन्द ने ८५ से £१ इलोकों का भाव ग्रहणा करके स० प्र० १०० 
से १०२, पञ्चमहायज्ञविधि द० ल० ग्र० २४५८--२६३ तथा सं० वि० १६२--१६४ 
पर बलिवश्वदेव यज्ञ का वर्णन किया है, इन सभी इलोकों में दिये गये मन्त्र तथा उनका 
भाव वहीं से ले लिया गया है, विधियां भी वहीं हैं। विस्तृत होने के कारण उंस वर्णन 
को यहां च्डत नहीं किया जा रहा है। विशेष अध्ययन के लिए पाठक उक्त पुस्तकों में 
इंख सकते हैं । 


तृतीय अध्याय २०३ 


शुनां च पतितानां च॑ इवपचां पापरोगिणाम्‌। 
वायसानां कृमीणां च शनकेनिवंपेदू भुवि ॥६२॥ (६७) 


(च) ओर (शुनां पतितानां श्वपचां पापरोगिणा वायसानां च कृमी णां) 
कुत्ता, पतित, चांडाल, पावरोगी, काक और कृमी इन छः नामों के छः भाग 
(भुवि शनके: नतिव॑पेत्‌) प्रथिवी में घरे ॥। ६२॥। (सं० वि० १६४) 


इस प्रकार “श्वम्यो नमः, पतितेभ्पो नमः, श्वपचेम्यो नमः, पापरो- 
भिभ्यो नमः, वायसे मयो नमः, कृमिम्यो नमः” से बलि-धरकर पश्चात्‌ किसी 
दुःखी बुमुक्षित प्राणी अथवा कुत्ते, कौवे आदि को दे देवे । यहां नम: शब्द 
का प्र अन्न अर्थात्‌ कुत्ते, चाण्डाल, पापरोगी, कौवे और क्ृमि अर्थात्‌ 
चींटी आदि को अन्न देना यह मनुस्मृति आदि की विधि है-- 
ग्तिथियज्ञ का विधान--- 00000 025, 
कृत्वतदू बलिकर्मंव्मतिथि पृवंसाशयेत्‌ । 
भिक्षां च भिक्षवे दद्याद्विधिवद्‌ ब्रह्मचारिरोें ॥ ६४॥ (६८) 
(एतत्‌ बलिकमं कृत्वा) उपयुक्त [३ ।८४--६२] बलिवश्वदेव ग्रज्ञ 
करके (पूव्वंम अतिथिम्‌ आशयेत्‌) पहले अतिथि को भोजन खिलाये (च) 
तथा (भिक्षत्रे ब्रह्मचारिणे विधिवत्‌ भिक्षां दद्यात्‌) भिक्षा के लिए आये हुए. 
व्रह्मचारी के लिए विधिपूव॑क भिक्षा देव ॥ ६४ ॥। 
संप्राप्तायप त्वतिथये.. प्रद्यादासनोदके । 
झरत चंव यथाशक्ति सत्कृत्य विधिपृर्वकंम्‌ ॥ ६६ ॥ (६६) 
(तु) प्रौर (संप्राप्ताय अतिथये) झाये हुए अ्रतिथि के लिए (विधि- 
पूर्वक सत्कृत्य) व्यवहारोचित विधि के अनुसार सत्कार करके (यथा- 
शक्ति) शक्ति के अनुसार (आसन--उदके च अन्नम्‌ एव) आसन और जल 
तथा अन्न भी (प्रदद्यात्‌) प्रदान करे ।। €€ || 
सज्जनों के घर में सत्कारार्थ सदा उपलब्ध वस्तुएं -- 
तुृणानि भूमिरुदकं वाक्वतुर्थोी च सुनुता । 
एतान्यपि सता गेहे नोच्छिद्यन्ते कदाचेन ॥ १०१ ॥ (७०) 
(त॒णानि) बैठने के लिए आसन (भूमिः) बंठने या सोने के लिए 
स्थान (उदकम्‌) पानी (च) और (सूनृता वाक ) सत्कारयुक्त मीठी वाणी 
(एतानि--ग्रषि) सत्कार करने की ये बातें या वस्तुए तो (सतां गेहे) श्रेष्ठ 
सभ्य व्यक्तियों कें घर में (कदाचन न-+-उच्छियन्ते) कभी भी नष्ट नहीं 


- २०४ विशुद्ध-मनुस्मृति : . 
होतीं श्रर्थात्‌ श्रेष्ठ-सम्य व्यक्ति इनके द्वारा तो अ्रवश्य ही सत्कार करते 
् ॥ १०१ || 
अतिथि का लक्षण-- | 
एकरात्र तु॒ निवसन्‍नत्तिथिनत्रहिणः स्पृतः। 
ग्रनित्य॑ हि स्थितो यस्मात्तस्मादतिथिरुच्यते ॥| १०२ ॥(७१) 
(ब्राह्मण:) विद्वान व्यक्ति (एकरात्र.तु निवसन्‌) जौ एक ही रात्रि 
तक पराये घर में रहे तो उसे (प्रतिथि: स्मृतः) झ्रतिथि कहा गया है 
(यस्मात्‌ हि भ्रनित्यं स्थित:) क्योंकि जिस कारण से वह नित्य नहीं ठहरता 
है भ्रथवा जिसका श्राना अनिश्चित होता है, इसी कारण से उसे (अतिथि: 
उच्यते) भ्रतिथि कहा जाता है ।॥। १०२ ॥॥ द 
“जिसके आगमन की कोई नियत तिथि न हो और स्थिति भी जिस 
की अनियत हो, वह श्रतिथि कहलाता है । ग्रतिथिग्ंज्ञ का अधिकारी वही 
है, जो विद्वान हो एवं जिसका आना, जाना और ठहरना श्रनियत हो, वह 
चाहे किसी वर्ण का हो उसकी सेवा करना यह एक श्रेष्ठ कम है । 
(पू० प्र० १४३) 
प्रतिथि कौन नहीं होते-- 
नेकग्रामीशमर्तिथ विप्र साड्भरतिकं तथा । 
उपस्थित गृहे विद्यादुरभा्या यत्राग्नयो5पि वा ॥। १०३ ॥ (७२) 
...._(यत्र भार्या अपि वा भ्रग्नय:) जिसके घर में पत्नी हो और पंचयज्ञों 
की ग्रग्नि. जहां प्रः्ज्वलित रहती हो अथवा जहां पाकाग्नि प्रज्ज्वलित होती. 
हो ऐसे (एकग्रामीणं तथा साज्भतिक विप्र गृहे उपस्थितम्‌) एक गांव में 
रहने वाला तथा मित्र विद्वान्‌ यदि घर में श्राया हुआ हो तो (भ्रतिथि न 
विद्यात्‌) उमे भ्रतिथि के रूप में न समझे ॥ १०३॥ ः 


दूसरों के यहां खाने की भावना से पाप--- 


उपासते ये गृहस्था: परपाकमबुद्धयः । 
तेन ते प्रेत्य पशुर्ता ब्रजन्त्यन्नाविदायिभाम्‌ ॥ १०४॥ (७३) 


(ये गहस्था:) यदि गृहस्थ होके (परपाकम्‌ उपासते) पराये घर में 
भोजनादिं की इच्छा करते हैं तो (ते भ्बुद्धयः तेन) वे बुद्धिही न ग॒ हस्थ प्रन्य 
से प्रतिग्रह रूप पाप करके (प्रेत्य) जन्मान्तर में (अ्रन्नादिदायिनां पशुतां 
ब्रजन्ति) भ्रन्नादि के दाताओ्रों के पशु बनते हैं क्योंकि अन्य से भ्रन्‍न आदि का 


नतीय अध्याय २०४ 


प्रहणा करना अतिथियों का काम है, गृहस्थों का नहीं ॥| १०४ ॥। 

(सं० वि० १५०) 
उत्रन्जु शाप <5 नर : लोम-लालच के वशीभूत, होकर जो यह सोचते रहते हैं कि 
अपनो बचत हो जाये और दूसरों के यहां खाते रहें! उनके लिए यह कथन है। 
क्योंकि, उनमें आयु भर पशुत्व के संह्कार प्रभावी एवं प्रवल हो जाते हैं ! 
धर से अशिधि को न कौदड्धाये-- 

प्रप्रसोद्योइतिथि: साथ सूर्योढोीं गृहमेघिना। क्‍ 
काले प्राष्तस्त्वकाल वा नास्यानइनन्गृहे वसेत्‌ ॥ १०५ ॥ (७४) 


(गृहमेधिना) गृहस्थी को चाहिए कि (सूर्योढः अतिथि: अप्रणोद्य:)' 
प्तायंकाल सूर्य अ्रस्त होते देख आये हुए श्रतिथि को वापिस न लौठाये और 
(काले प्राप्त: वा भ्रकाले) चाहे समय पर आये अ्रथवा ग्रसमय पर (अस्य 
गहे अनश्नन्‌ न वसेत्‌) इस गृहस्थों के घर में कोई अतिथि बिना भोजन के 
नहीं रहे ॥ १०५ ।! 
अतिथिपूजन सुख-प्रायु-पश्ो दायक-- 

न वे स्वयं तदइनीयादरतिथ यन्‍न भोजयेत्‌ । 
धन्य यशस्यमायुष्यं स्वग्यं वाइतिथिपुजनस्‌ ॥ १०६ ॥ (७५) 

(यत्‌ श्रतिथि न भोजयेत्‌) जिस पदार्थ को ग्रतिथि को नहीं खिलावे 
(तत्‌ वे स्वयं न अश्नीयात्‌) उसे गृहस्थी स्वयं भी न खावे, अ्भिषप्राय यह है. 
कि जैसा स्त्रयं भोजन करे वसा ही भ्रतिथि को भी दे (ग्रतिथिपूजनम॒) 
अतिथि का सत्कार करना (धन्य यशस्थम्‌ ग्रायुष्यं वा स्वग्यंम) सौभाग्य, 
यश, आ्रायु और सुख को देने और बढ़ाने वाला है॥ १०६॥ 

. खआनुुशी ल्ऊन्‍्त्र : प्रतियिसेवा यशञ-श्रायु-सुख-सौ माग्यवर्धक--जिस प्रकार 
अभिवादनशील और वृद्धसेवी व्यक्तियों के यश, विद्या, श्रायु, बल बढ़ते हैं, उसी प्रकार 
'मनु द्वारा विहित [४। १०६] विद्वान्‌, धामिक, सद्गुण सम्पन्त श्रतिथियों की.सेवा करने 
से यश मिलता है। उनके सान्निध्य से अच्छे ग्राचरण की, धर्म की, श्रेष्ठ गुणों की शिक्षा 
से आयु, सौभाग्य शौर सुख बढ़ते हैं, [?। ६६ (२। १२१) की अनुशीलन : समीक्षा 
भी द्रष्टव्य ] । 

्रासनावसथोी शब्यामंनुव्रज्यामुपासनाम्‌ । 
उत्तमेव्त्तमं॑ कुर्याद्धोने होन॑ समे समम्‌ ॥| १०७॥ (७६) 
जब गृहस्थ के समीप ग्रतिथि ग्रावे तब (श्रासन--प्रावसथी ) आसन,,. 
निवास (शय्याम्‌+अ्नुन्नज्याम+-उपासताम) शब्या, पश्चात्‌ गमन और' 
समीप में बठना झ्रादि सत्कार जसे का वसा प्रर्थात्‌ (उत्तमेषु +उत्त मं, समे 
सम॑, हीने हीन॑ कृर्यात्‌) उत्तम का उत्तम, मध्यम का मध्यम और निकृष्ट 


२०६ विशुद्-मनुस्मति : 


'का निकृष्ट करे, ऐसा न हो कि कभी न समझें ।। १०७ ॥ (सं० वि० १५०) 
दोबारा भोजन पकाने पर बलियज्ञ नहीं-- 
वेश्वदेवे तु निवृत्त यद्यन्योउतिथिराग्रजेत्‌ । 
तस्याप्यन्नं यभाशक्ति प्रदद्यान्न बलि हरेत्‌ ॥ १०८॥ (७७) 

(वेश्वदेवे-तु निव॒ त्ते) वेइवदेव यज्ञ के समाप्त होने पर प्रर्थात्‌ भोजन 
बनने ग्रौर उसकी यज्ञ में अहितियां दे देने के पश्चात्‌ भी (झदि+ प्रन्यः-+- 
ग्रतिधि:+आव्रजेत) यदि कोई और. अतिथि श्रा जाये तो (तस्य--ग्रपि 
यथाशक्ति अन्न प्रदद्यात) उसको भो-यथाशक्ति भोजन कराये (बलि न 
हरेत्‌) दुबारा भोजन बनाने के बाद बलिभाग नहीं निकाले ॥ १०८ ॥। 

खन्तु रपेत्त नर : इलोक ६४ से १०८ तक के विषय में सत्याथंप्रकाश 
चतुर्थ समललास में निम्न प्रकार लिखा है-“अब पांचवीं म्रतिथिसेवा--श्रतिथि उसको 
कहते हैं कि जिस की कोई तिथि निश्चित न हो ग्रर्थाद्‌ अ्रकेस्मात्‌ धामिक सत्योपदेशक 
सब के उपकारार्थ सर्वत्र घूमतेवाला पूर्ण विद्वान्‌ परमयोगि-संन्यासी ग्हस्थ के यहाँ ग्रावे 
तो उसको प्रथम पाद्य; अ्रध्ये और अआचमनादि तीन प्रकार का जल देकर पदचात्‌ आसन 
पर सत्कारपूंतवेक बिंठालकर खान, पान आदि उत्तमोत्तम पदार्थों से सेवाशुश्रूषा करके, 
प्रसन्‍त करे। पश्चात्‌ सत्संग करे। उनसे ज्ञान-विज्ञान भादि जिनसे धर्म, अर्थ, काम और 
मोक्ष की प्राप्ति होवे ऐसे-हेसे उपदेशों का श्रवण करे और झ्रपना चाल-चलन भी उनके 
सदुपदेश। नुसार रक्‍्खे 

संस्कार विधि गृहाश्रम के अतिथियज्ञ प्रकरण मेंईनम्त प्रकार लिखा है--. 

“पांचवाँ जो धार्मिक;, परोपकारी, सत्योपदेशक, पक्षपात रहित, शान्‍्त, सर्व 
हितकारक विद्वानों की प्रन्नादि से उनसे प्रश्नोत्तर आदि करके विद्या प्राप्त होना 'अति- 
थियज्ञ' कहाता है, उसको नित्य किया कर । 

ऋग्वेदादिं भाष्यभूमिका के पञुचमहायज्ञान्तगंत अतिथियज्ञ-विधान में निम्न 
प्रकार लिखा है--“अब पांचवाँ भ्रतिथियज्ञ प्रर्थात्‌ जिसमें अ्रतिथियों की यथावत्‌ सेव 
करनी होती है,उसको लिखते हैं। जो मनुष्य पुर्ण विद्वान्‌ परोपकारी, जितेन्द्रिय, धर्मात्मा 
सत्यवादी, छल-कपट. रहित और नित्य भ्रमण करके-विद्या धर्म का प्रचार और अ्रविद्या 
श्रधर्म की निवृत्ति सदा करते रहते हैं, उनको ग्रतिथि कहते हैं। इसमें वेदमस्त्रों के अनेक. 
प्रमाण हैं ।” 
प्रतिथियों से भिन्‍न व्यक्तियों को भोजन-- 


इतरानपि सल्यादान्सम्प्रीत्या गृहमागतान्‌ । 
सत्कृत्थान्नं यथाशवित भोजयेत्सह्‌ भार्यया ॥ (११३)(७८) 
(संप्रीत्या) प्रीतिपृवंक (भायेया सह ग्रहम्‌ +आझ्रागतान्‌ इतरान्‌ 
सख्यादीन्‌ अपि) पत्नी के साथ घर में आये अन्य मित्र आंदि को भी. 


तृतीय अध्याय २०७ 
(संत्कृत्य) सत्कारपूर्व॑क (यथाशकित श्रन्त॑ भोजयेत्‌) शक्ति के अनुसार 
भोजन करावे ॥ ११३ ॥। 
श्रतिथियों से पहले किन को भोजन दें-- 
सुवासिनीः कुमारीश्च रोगिणो गभिरीः स्त्रियः । 
अ्रतिथिम्यो5ग्र एवंतान्भोजयेदविचा रयन्‌ ॥११४॥(७६) 
(सुवाधिनी: च कुमारी:) नव विवाहिता और अ्रल्पवयस्क कन्याझ्रों 
(रोगिण:) रोगियों को (गर्भिणीः स्त्रियः) गर्भवती स्त्रियों को (एतान) 
इन्हें (प्रतिथिम्य:-+-पग्रे+-एव) अतिथियों से पहले ही (अ्रविचारयन्‌) 
बिना किसी संदेह के श्रर्थात बड़े-छोटे को पहले-पीछे भोजन कराने का 
विचार किये बिना (भोजयत्‌) खिला दे ॥ ११४ ॥। 


गृहस्थ दम्पती को सबके बाद भोजन करना और यज्ञशेष भोजन करना--- 
भ्रुक्तवत्स्वथ विप्रेषु स्वेषु मृत्येषु चव हि। 
भुद्भीयार्ता ततः पश्चादवशिष्ट तु दम्पती ॥। ११६ ॥॥ (८०) 
(प्रथ: विप्रेषु भुक्तवत्सु) विद्वानु अ्रतिथियों द्वारा भोजन कर लेने पर 
(च) और (स्वेजु भृत्येष॒ एवं हि) अपने सेवकों आदि के खा लेने पर (ततः 
पश्चात्‌) उसके बाद (ग्रवशिष्टम्‌ तु) शेष बचे भोजन को (दम्पती भ्रुञ्जी- 
याताम्‌ ) पति-पत्नी खायें ॥ ११६ ॥॥ 
देवानूषीन्मनुष्यांदच पित॒न्गुह्माइच देवता: ॥ 
पजयित्वा ततः पद्चाद गृहस्थः देषसुग्भवेत्‌ ॥ ११७॥ (८१) 
(देवान्‌) दिव्यगुण सम्पन्न विद्वानों को, (ऋषीन) विद्या के प्रत्यक्ष- 
कर्ता मन्त्रा्थद्रष्टा ऋषियों को, (मनुष्यान) साधारण मनुष्यों को (च) 
ग्जौर (पितृन) जीवित माता-पिता श्रादि पालक व्यक्तियों को (च) तथा 
(गुह्या: देवता:) ईश्वरीय दिव्यग्रुणों [३।5८६४--६०] के चिन्तनंपु्व क - 
यज्ञ में गआाहुति देकर और गृहस्थ द्वारा भरण-पोषण की अपेक्षा रखने वाले 
असहाय, श्रनाथ, कुष्ठो, भृत्य [३। ६१--६२] ग्रादि को (पृजयित्वा) 
भोजन-दान द्वारा सत्कृत करके श्ौर उनका भाग निकालंकर (ग्रुहस्थ:) 
गृहस्थ (तत: पश्चात्‌) उसके बाद (शेषभुक भवेत्‌) इनसे शेष बचे भोजन 
को खाने वाला हो अर्थात्‌ उस शेष भोजन को खाया करे ॥| ११७ ॥ #& 
'क# [प्रचलित श्रथं-- देवताओं, ऋषियों, मनुष्यों, पितरों, ग्रहस्थित शालिग्राम 


भ्रादि प्रतिमाओं की पूजा (देवषिपितृतपंण, अतिथ्यादि भोजन, प्रतिमादि पूजन) कर 
गृहस्थ शेष बचे हुए ग्रन्न का भोजन करे ॥ ११७॥।] 


न विशुद्र-मनुस्मति : 
आनुशगत्ठन्त : गृह्मदेवता -- (१) यहां 'गृह्मदेवता' से अभिष्राय इलोक 
३। ८४--६१ में दणित ईश्वरीय दिव्य गुणों से है, जिनके स्मरण-आाहुतियूबंक 
गृहस्थ के भ्राश्नय की अपेक्षा रखने वाले प्राणियों के लिए भोजन का भाग निकाला 
जाता है। इसी झभिप्राय को मनु ने . “भूतानि बलिकमंणा” [३। ५१] पदों से तथा 
३।७२ में 'भृत्यानाम्‌” पद से स्पष्ट किया है। 
(२) देवता, ऋषि, पितर शब्दों के विस्तृत अरधंज्ञान के लिए ३।८२ की 
समीक्षा तथा भूमिका देखिए । 
भ्रघं॑ स केवल भुडक्ते यः पचत्यात्मका रणात्‌ । 
यज्ञशिष्टाशनं ह्ोतत्सतामन्न॑ विधीोयते ॥ ११८॥ (5२) 
(यः केवलम्‌ आत्मका रणात्‌ पचति) जो व्यक्ति केवल अपना पेट 
भरने के लिए हो भोजन पकाता है (सः) वह (अप भुड्क्ते) केवल पाप को 
खाता है ग्रर्थात्‌ इस प्रवत्ति से स्वार्थ श्राद की पाप भावना ही बढ़ती है 
(हि) क्‍योंकि (एतत्‌) यह उपयु क्त [११७ ](यज्ञशिष्ट+अशनम्‌ ) यज्ञों से 
शेष भोजन ही (सताम्‌-+-अन्नं विधीयते) सज्जनों का अन्न माना गया है। 
इसके विपरीत बिना यज्ञ का भोजन गअसत्पुरुषों का भोजन है ॥ ११८ || 
हस्थ के लिए दो ही प्रकार के भोजनों का विधान--- 
विघसाशी भवेन्नित्यं नित्यं बाइम्रतभोजन: । 
विघसो भुक्तशेषं तु यज्ञवोष तथाउमृतस्‌ ॥| २८५॥ (८३) 
गृहस्थी को चाहिए कि वह (नित्यं विधसाशी भवेत्‌) प्रतिदिन 
विघस भोजन को खाने वाला होवे (वा) भ्रथवा (अभ्रमृतभोजनः) 'अमृत 
भोजन को खाने वाला होवे (भुक्तशेषं तु 'विघस:”) अंतिथि, मित्रों आदि 
समभो व्यक्तियों के खां लेने पर बचे भोजन को विघप्त' कहा जाता है 
[३। ११६] (तथा) तथा (यज्ञशेषम्‌ अमृतम्‌”) यज्ञ में ग्राहुति देने के बाद 
बचा भोजन 'ग्रमृत' कहलाता है। [३।११७-११८] ॥ २५५ || 
आना ट्डन्‍्ड् : यज्ञशेष ओर वेषभुकू भोजन में अन्तर--यज्ञशेष श्ौर 
भुक्तशेष भोजन में एक अन्तर यह है कि “भुक्तशेब” अन्न मीठे और लवण से युक्त कोई 
भी मौजन हो सकता है किन्तु 'यज्शेष' भोजन लवण्रहित ही होता है। लवणयुक्त 
पक्‍वान्न की अआहुति भ्रग्निहोत्र में नहीं डाली जाती। यज्ञ में लवणयुक्त भोजन का मनु 
ने निषेध किया है [६। १२]। गहस्थ लवणयुक्त भोजन को बलिभाग निकालने पर 
और अतिथियों आदि के खाने के पश्चात्‌ खाये। यही भुंक्तरशेष है। यही विघस है । 
यज्ञाकुसे श्रवशिष्ट लवणरहित भोजन यज्ञशेष और अमृत है । 


तृतीय अध्याय २०७०९ 
उपसंहा र--- 
एतद्वोईभिहित॑ सर्व विधान पाञचयज्ञिकम्‌ । 
द्विजातिमुख्यवत्तीनां विधान श्रूयतामिति ॥ २८६ ॥(८४) 
(एतत्‌ व:) यह तुम्हें (सर्वे पाञ्चयज्ञिक विधानम्‌ अभिहितम्‌) 
सम्पूर्ण पञुचयज्ञसम्बन्धी विधान कहा है। अब आगे (द्विजातिमुख्यवृत्तीनां 
विधान श्रूयताम्‌) द्विजातियों की मुख्य आजीविका और जीवनचर्या के 
विधान को सुनो--)। २८६ ।। 


- इति महर्षि-मनुप्रोक्तायां सुरेन्द्रकुमारकृत हिन्दी भाष्यसमन्वितायाम्‌ 


'अनुशीलन समोक्षाविभुषितायाञूच विशुद्ध मनुस्मृतो गृहस्थाभ्रमे 
समावत्तनविवाह-पश्चयज्ञविधानात्मकस्तृतीयो5ष्यायः ॥ 
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अथ चतुर्थों धध्यायः 
[ हिन्दी-भाष्य-'प्रनुशीलन” समीक्षाम्पां सहितः ] 


[गृहस्थान्तगंत आजीविका एवं ब्रत विषय] 
[आजीविफा ४। १ से ४। ४ तक | 
आयु के द्वितीय भाग में गृहस्थी बनें--- 
+.. चतुथमायुषों भागमुकित्वाइध्थं गुरो द्विजः। 
द्वितीयमायुषोी भाग कृतदारो गृहे वसेत्‌ ॥१॥ (१) 
(द्विज:) द्विज--ब्राह्म ग, क्षत्रिय, वश्य (आदयम्‌) पहले (झ्रायुषः चतुर्थ 
भागम्‌) आयु के चौथाई भाग तक [कम से कम पच्चीस वर्ष पयेन्त] (गुरो 
उषित्वा) गुरु के समीप रहकर ्रर्थात्‌ गुरुकुल में रहते हुए प्रष्ययन और 
ब्रह्मचयंपालन करके (झायुष: द्वितीयं भागम्‌) आयु के दूसरे भाग में (कृत- 
दारः) वित्राह करके (गृहे व॒प्तेत्‌) घर में निवास करे ॥| १॥। 
उान्तुर्गीत्ठ न्त्र : विवाह की आयु के सम्बन्ध में विस्तृत विवेचन ३ । ४ 
की समीक्षा में द्रष्टव्य है । 
गहस्थी की परपीड़ारहित जीविका हो-- 
अद्वोहेणेब मृतानामल्पद्रोहेण वा पुनः। 
या व॒त्तिस्तां समास्थाय विप्रो जीवेदनापदि ॥ २॥ (२) 
(विप्र:) द्विज व्यक्ति (अ्रनापदि) आपत्ति रहितकाल में (भरूतानाम 
अद्रोहेण+-एवं) दूसरे प्राणियों को जिससे किसी प्रक्रार की पीड़ा न पहुंचे 
(वा) अथवा (पुनः) ऐसी वृत्ति न मिलने पर बाद में (अल्पद्रोहेण) जिसमें 
प्रारियों को कम से कम पीड़ा हो ऐसी (या वृत्ति:) जो वृत्ति-"आरजी विका 
हो (ता समास्थाय जीवेतू) उसको अपनाकर जीवननिर्वाह करे | २॥ 
घनसंग्रह जीवनयात्रा चलाने मात्र के लिए हो-- 
यात्रामातन्रप्रसिद्धचर्थ स्वः कर्मभिरगहित: । 
प्रवलेशिन शरीरस्य कुर्बोत धनसंचयम्‌ ॥ ३ ॥ (३) 
(स्वें: अगहितें: कमंभि:) अपने अ्निरिदित अर्थात्‌ श्रेष्ठकर्मोंसे 
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(शरीरस्य अक्लेशेन) शरीर को श्रधिक कष्ट न देते हुए (यात्रामात्र- 
प्रसिद्ध थम) केवल जीवनयात्रा को चलाने के उद्देश्य से ही [श्रर्थात्‌ जिससे 
जीवन कष्टरहित रूप में चलता-रहे और उसमें श्रधिक ऐश्वर्य भोग की 
कामना न हो ] (धन-संचयं कुर्वीत) घन का संचय करे ।। ३ ।। 

शास्त्रविरुद्ध जीविका न हो -- 


न लोकवृत्त वर्तेत वृत्तिहेतोः कथडचन। 
अजिद्मामश्ठां शुद्धां जीवेदृ ब्राह्मणजी विकाम्‌ ॥ ११ ॥ (४) 


गृहस्थ (वृत्तिहेतो:) जीविका के लिये भी (लोकवत्तं न वर्तेत) कभी 
शांस्त्रविरुद्ध लोकाचार का वर्ताव न वत्तें, किन्तु 'जिसमें (अ्रजिह्याम्‌-- 
श्रशरठां शुद्धाम्‌) किसी प्रकार की कुटिलता, मूखंता, मिथ्यापन वा अधमे 
न हो (ब्राह्मणजी विकां जीवेत्‌) उस वेदोक्त कमंसम्बन्धी जीविका को करे 
॥ ११ ॥ (सं० वि० १५१) 
सन्‍्तोष सुख का मूल है, असनन्‍्तोष दु:ख का-- क्‍ 
समन्‍्तोध॑ परमास्याय सुखार्थो संयतो भवेत्‌ । 
सनन्‍्तोषमूलं हि सुख दुःखसूल विपयंथः ॥ १२॥ (५) 
(सुखार्थी) सुख चाहने वाला व्यक्ति (परमं सन्‍्तोषम्‌ आस्थाय) 
अत्यन्त संतोष को धारण करके (संयतः भवेत्‌) संयत--अ्रधिक धन के 
संग्रह की इच्छा न रखने वाला बने (हि) क्योंकि (संतोषमृलं सुखम्‌) संतोष 
सुख का आधार है (विपयंय:) उससे उल्टा श्रर्थात्‌ असंतोष (दुःखमूलम) 
दुःख का आधार है ॥ १२ ॥। 


(स्नातक गृहस्थियों के व्रत) [४। ६ से ४ । ६० तक] 
गृहस्थों के लिए सतोगुणवर्धक ब्रत-- 


प्रतोषन्‍्यतेमया व॒त््या जीवंस्तु स्तातकों द्विजः। 
स्वर्गायुष्ययशस्पानि ब्रतानोमानि धारयेत्‌ ॥ १३ ॥ (६) 


(अ्रत:) इसलिए (स्नातक: द्विज:) स्नातक गहस्थी द्विज (अन्यत- 
मया) निर्धारित [१। ८७-६१] वृत्तियों में से अपेक्षाकृत किसी श्रेष्ठ 
(वृतत्या) श्राजोविका से (जीवन). जीवननिर्वाह करते हुए (स्व्ग-आयुष्य- 
यशस्यानि इमानि व्रतानि धारयेत्‌) सुख, आयु और यश देने वाले इन ब्रतों 
को धारण करे---। १३ ।। 


२श्२ विशुद्ध-मनुस्म॒ति : 
खानुशतगट्ठन्य : मनु स्वर्ग को सुख का पंर्यायवाची मानते हैं। द्रष्टव्य 
३। ७६ पर समीक्षा । 
गृहस्थों के लिये सतोगुणव धेक ब्रत-- 
वेदोदितं स्वकं कर्म नित्य कुर्यादतरिद्वतः । 
तद्धि कुरवंन्‌ यथाशक्षित प्राप्नोति परमां गतिमु ॥ १४ ॥ (७; 
ब्राह्मणादि द्विज (वेदोदितं स्वकं कर्म) वेदोक्त अ्रपने कम को 
(ग्रतन्द्रित: नित्य॑ कुर्यात्‌). आलस्य छोड़के नित्य किया करें (तत्‌ हि यथा- 
शक्ति कुवन्‌) उसको अपने सामथ्यं के अनुसार करते हुए (परमां गति 
प्राप्तोति) मुक्ति पर्येन्त पदार्थों को प्राप्त होते हैं॥ १४ ॥ (सं० वि० १७७) 


ग्रधमं से धनसंग्रह न करें-- 

नेहेताथन्प्रसदंगेन म॒विरुद्धेन कर्मेणा। 

न विद्यमानेष्वर्थंतरु नात्यामषि प्रतस्ततः ॥ १५॥ (८) 

गृहस्थ (प्रसंगेन श्रर्थान्‌ु न ईहेत) कभी किसी दुष्ट के प्रसंग से द्रव्य- 

तंचित न करे (न विरुद्धेन कमंणा) न विरुद्ध कम से (न विद्यमानेषु +श्रथेषु 
यतस्तत:) न विद्यमान पदार्थ होते हुए उनको गुप्त रखके ग्रथवा दूसरे से 
छल करके ओर . (न+प्रार्त्याम-+्रपि) चाहे कितना ही दु:ख पड़े तदपि 
अधम से द्रव्यसंचय कभी न करे || १५ ॥ 'सं० वि० १७७) 


इन्द्रियासक्ति-निषेध-- 
इन्द्रियार्थेषु सर्वेषु न प्रसज्येत कामतः। 
ग्रतिप्रसक्‍त चेतेषां मतसा संनिवतेयेत्‌ ॥| १६॥ (€) 
-(सर्वेषु इन्द्रियार्थघु कामतः न प्रसज्येत) इन्द्रियों के विषयों में काम 
से कभी न फंसे (च) और (एतेषाम अतिप्रसक्षिम) विषयों को अत्यन्त 
प्रसक्ति ग्रर्थात्‌ प्र्॑नंग को (मनसा संनिवर्तयेत) मन से अच्छे प्रकार दूर 
करता रहे ।।. १६ ॥ (सं6 वि9 १७७) 


स्वाध्याय से कृतकृत्यता-- 
सर्वन्पिरित्यजेदर्थान्स्वाध्यापयस्थ विरोधिन: । 
यथातथा5ध्यापयंस्तु सा हास्य कृतकृत्यता ॥ १७ ॥ (१०) 
(स्वाध्यायस्य विरोधिनः सर्वान्‌ श्रर्थान्‌ परित्यजेत्‌) जो स्वाध्याय 
और धमंत्रिरोधी व्यवहार वा पदार्थ हैं उन सब को छोड़ देवे (यथा तथा 
ग्रध्यापयन्‌ तु) जिस किसी प्रकार से विद्या को पढ़ाते रहना ही (सा हि-+- 
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अस्य कृतकृत्यता) गृहस्थ को क्ृतक्ृत्य होना है ॥ १७॥ (सं० वि० १७८) 
खानन्‍्जुर्गीत्डन्त्र : स्वाष्याय के विस्तृत अर्थ के लिए देखिए २८५२ 
(। १०७] पर गअनुशीलन | न मलिक 
बुद्धिवृद्धिकराण्याशु धन्‍्यानि च हितानि च । 
.. नित्य ज्ञास्त्राण्यवेकेत निगरमांइचेव वेदिकान्‌ ॥ १६ ॥ (११) 
हे स्त्रीपुरुषो ! तुम (धन्यानि ग्राशु बुद्धिवृद्धिकरारि च हितानि 
शास्त्राणि) जो धमं-धन और बुद्धचादि को भ्रत्यन्त शीघ्र बढ़ाने हारे हित- 
कारी शास्त्र हैं उनकी (च) और (वदिकान्‌ निगमान) वेद के भागों की 
विद्याओं को (नित्यम्‌ अवेक्षेत) नित्य देखा करो ॥! १९ ॥| (सं० वि० १७८) 

“जो शीघ्र बुद्धि धन और हित की वृद्धि करने हारे शास्त्र श्रौर वेद 
हैं उनको नित्य सुनें श्रौर सुनावें, ब्रह्मचर्याश्रम में जो पढ़े हों उनको स्त्री- 
पुरुष नित्य विचारा और पढ़ाया करें। (स॒० प्र० ६८) 

यथा यथा हि पुरुष: शास्त्र समधिगच्छति । 
तथा तथा विजानाति विज्ञांदं चास्थ रोचेते ॥ २०॥ (१२) 


(पुरुष:) मनुष्य (यथा-यथा शास्त्र समधिगच्छति) जेसे-जसे शास्त्र 
का विचार कर उसके यथार्थ भाव को प्राप्त होता है (तथा-तथा विजा- 
नाति) वेसे-वसते ग्रधिक जानता जाता है (च) और (शअ्रस्य विज्ञान रोचते) 
इसकी प्रीति विज्ञान ही में होती जाती है! ॥। २० ॥ (सं० वि० १७८) 

“क्योंकि जैसे-जैसे मनुष्य शास्त्रों को यथावत्‌ जानता है वैसे-वेसे 
उस विद्या का विज्ञान बढ़ता जाता, उसी में रुचि बढ़तो रहती है।*' 
पंचयज्ञों के पालन का निर्देश-- (स० प्र० €८) 


ऋषियज्ञं - देवयज्ञ -मुतयज्ञ, ज्ञ॒ सब्वदा-। 
नयज्ञ पितृयज्ञ च यथाशक्षित न हापयेत्‌ु॥ २१॥ (१३) 
(ऋषियज्ञं देवयज्ञ॑ भूतयज्ञ नूयज्ञं च पितृयञ्मम) ऋषियज्ञ, देवयज्ञ, 
बलिवेश्वदेवपज्ञ, भ्रतिथियज्ञ और पितृयज्ञ इनको (सर्वदा यथाशक्ति न 
हापयेत्‌) सदा ही जहां तक हो कभी न छोड़े ॥.२१॥। 
अग्निहोत्र का विधान--- ह 
अग्निहोन्नं च जुहुयादादन्ते चुनिशो: सदा । 
बशेंन चार्धभास|न्ते पोणेमासेन ज्षब हि ॥२५॥ (१४). 
गृहस्थ (सदा) प्रतिदिन (द्यू-निशो:आरयन्ते) रातें> दिन के आदि श्ौर 
अंत में अ्र्थाव्‌ साय॑ प्रात: सन्धिवेलाओं में (प्रग्निहोद्रए) श्रग्निहोत्र (जुहु- 
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यात्‌) (च)ओऔर (अधंमासान्‍्तेदर्शेन)आधे मास के अन्त में दर्श य॑ज्ञ ग्र्थातु: 
अमावस्या का यज्ञ करे (च) तथा (एवं हि पौण॑मभाप्तेन) इसो प्रकार मास 
पूर्ण होने पर पूणिमा के दिन पौणेमास यज्ञ करे ॥ २५ ॥। ै 
आन ाप्रेल्ड न्द्र : “अल्पाचतरम्‌” [अष्टा० सर] सूत्र के नियम से 'द्यूनिशे 
पद में “द्य' पुबंपठित है । अर्थ में “सायं-प्रात:' ग्रहण होगा | द्र० २:१८६. श्लोक । 
अतिथिसत्कार को विधान--- 

श्रासनाइनदाय्याभिरज्ि मु लफलेन वा। 

नास्य कश्चिद्॒तेद्‌ गेहे शक्तितो5न वितो5 तिथि: ॥२६॥ (१५) 

(भ्रस्प गेहे) इस ग्ृहस्थी के घर में (कश्चित्‌ ग्रतिथि:) कोई भी 

ग्रतिथि (शक्तित:) शक्ति के अनुसार (आसन-+-अशन शब्याभि:) झासन, 
भोजन, बिछोना आदि से (वा) अथवा (अ्रदिभ:-मूल-फलेन) जल, कन्दमूल 
और फल आदि से (झ्रनचितः न वसेत्‌) बिना सत्कार किये न रहे शर्थात्‌ 
यथाशक्ति सब का सत्कार करना चाहिये ॥ २६ ॥। 


सत्कार के ग्रयोग्य व्यक्ति -- क्‍ 
पाखसण्डिनो विक्रमस्थान्बंडालब्रतिकाझछुठान्‌ । 
हैतुकान्बकव॒त्तोइंच वाइमात्रेणापि नाचयेत्‌॥ ३० ॥(१६) 
(पाखण्डिन:) पाखण्डी (विकर्मस्थान्‌) वेदों की श्राज्ञा के विरुद्ध 
चलने वाले (बंडालब्रतिकान्‌) बिडालवृत्ति वाले [४। १६९५] (शठान्‌) हठी 
(हैतुकान) बकवादी (च) और (बकवत्तीन) बगुलाभकत मनुष्यों का 
[४। १६६] (वाडमात्रेण+अ्रपि न भ्रचेयेत्‌) वाणी से भी सत्कार नहीं 
करना चाहिए ॥ ३० ॥ (पू० प्र० १४३) 


“किन्तु जो.पाखण्डी, वेदनिन्दक, नास्तिक, ईश्वर वेद औझौर धर्म 
को न मानें भ्रधर्माचरण करने हारे हिसक, शठ भिथ्याभिमानी, कुतर्की श्रौर 
बकवत्ति श्रर्थात्‌ पराये पदार्थ हरने वा बहकाने में बगुले के समान भ्रतिथि 
वेषधारी बनके आवें उनका वचनमात्र से भी सत्कार ग्रृहस्थ कभी न 
करे |” (सं० वि० १५०) 

(पाखंडी) श्रर्थात्‌ वेदनिन्दक, वेदविरुद्ध श्राचरण करने हारे 
(विकमंस्थ) जो वेदविरुद्ध कम का कर्त्ता मिथ्याभाषणादियुक्त, ज॑से बिड़ाल 
छिप और स्थिर रहकर ताकता-ताकता भपट से मूथे आदि प्राणियों को 
मार अपना पेट भरता है, वेसे जनों का नाम बडालवृत्ति (शठ) पश्रर्थात्‌ 
ही, दुराग्रही, अभिमानी आप जाने नहीं, औरों का कहा माने नहीं (हैतुक) 


चतुर्थ अध्याय २१५ 


कुतर्की, व्यर्थ बकने वाले जैसे कि आजकल के वेदान्ती बकते हैं, हम ब्रह्म. 
गौर जगत्‌ मिथ्या है, वेदादि शास्त्र और ईश्वर भी कल्पित है, इत्यादि 

गपोड़ी हांकने वाले (बकवत्ति) जेसे बक एक पर उठा, ध्यानावस्थित के 

समान होकर भट मच्छी के प्राण हरके अ्रपना स्वाथ सिद्ध करता है, वे 

प्राजकल के वरागी श्रौर साखी अ।दि हठी दुराग्रही, वेदविरोधी हैं; ऐसों 

का सत्कार वाणीमात्र से भी न करना चाहिए | (स० प्र० १०३) 


सत्कार के योग्य व्यक्ति--- 


बेदविद्यानश्नतस्नाताडक़ो त्रियान्गृहमेधिन: . ॥ 
पूज़येद्धव्यकव्पेत विपरीतांइ्च व्जयेत्‌ ॥ ३१ ४ (१७) 


(वेदविद्याव्रतस्नातान) वेदों के विद्वान, ज्ञानी और जो ब्रह्मचयं व्रत 
का पालन करके स्तातक बने हैं उनका, तथा (श्रोत्रियान्‌ ग्रहमेघिन:) वेद- 
पाठो >-वेदज्ञाता ग्ृहस्थियों का (हव्यकव्येन) भोज्य पदार्थों और वस्त्रदान 
आदि से (पृजयेत्‌) सत्कार करे (विपरीतान्‌ च वर्जयेत) और जो इनसे 
विपरीत हैं उन्हें छोड़दे ।। ३१ ॥ 


सन्त शी ल्ठ न : हृव्प-कण्य दाब्दों का व्रिवेचन--हव्य-कव्य के सम्बन्ध 
में परवर्त्ती टीकाका रों--भा५य कारों को पर्याप्त भ्रान्ति रही है। वे परवररं पौराणिक 
रूढ़ार्थों के आधार पर इन्हें मृतक पितृश्राद्ध आदि के साथ जोड़ते हैं, मनुस्मृति में इनका 
अथे मृतकश्राद्ध आदि से सम्बन्धित नहीं है। वस्तुतः बात यह है कि मनु मृतकश्राद्ध 
को मानते ही नहीं । यह इस इलोक से भी सिद्ध है। यहां स्पष्टत: जीवित विद्वानों को 
हव्य-कव्य देने का कथन कर रहे हैं [गरन्य प्रमाण द्रष्टव्य हैं ३। ८१-5२ और ३२८४ 
की समीक्षा में ] मनुस्मृति में इनके घात्वनुसारी श्र्थ हैं-- 


(क) 'हु दानादानयो:' (जुहो०) धातु से “यत्‌ प्रत्यय के योग से हव्य शब्द: 
बनता है। यज्ञप्रसंग में हृव्य का श्र हवींषि--आरहुतियां [निरु० ८। ७| होता है, 
किन्तु व्यवहार में 'हव्यघ्‌ --अत्तव्यपर द्रव्पम्‌! .दौत््य दानादिकं वा!>-नघामिक विद्दानों 
[४। ३०-३१] को भोज्य पदार्थों का भोजन भ्रादि का दान 'हव्य” कहलाता है | 


(ख) कव्य शब्द 'कवि/ प्रातिपदिक से साध्वर्थ या हिताय॑ं में 'यत्‌” के योग से 
बनता है । कवि शब्द का पर्थ भी क्रान्तदर्शी >-सुक्ष्मद्र्टा विद्वान होता है [द्रष्टव्य 
२। १२६ (२। १५१) पर अनुशीलन]। 'कथयः--क्रान्तप्रशाइत विद्वांसः, तेभ्यों 
हितानि फर्माएि कब्यानि” [ऋू० द० यजु० २! २९ ]। “कण्य:८हितार्थ प्रदत्त 
द्रब्यभ्‌! -- विद्वानों के हित के लिए दिये जाने वाले घन, वस्त्र आदि दान “कव्य' 
कहलाते हैं । 


(ग) किन्तु जहां 'हव्य-कव्प का युग्म शब्द के रूप में प्रयोग- होता है, वहां 


२१६ विशुद्द-मनुस्मृति : 


इसका समन्वित और विस्तृत अर्थ होता है--'विद्वानों को दान में दिये जाने वाले 
भोजन-छादन, उपहार आदि सम्बन्धी सभी पदार्थ ।' 


भिक्षा एवं बलिवेश्वदेव का विधान-- 
शक्तितो5पचमानेम्पों दातव्यं गृहमेधिना । 
संविभागइच मूतेम्यः कर्त्तव्योड्नुपरोधतः ॥ ३२॥ (१८) 
(गृहमेधिना) गृहस्थी को (शक्तित:--श्रपचमाने म्यः) अपने हाथ से 
जो पका नहीं सकते हैं, ऐसे ब्रह्म चा री, संन्यासी आदि को (दातव्यम) प्रन्न 
देना चाहिए (च) श्रौर (अनुपरोधत:) जिससे परिवार के भरण-पोषणा में 
बाघा न पड़े इस प्रकार (भृतेम्यः सविभाग: कर्त्तव्य:) प्राणियों--अ्सहाय, 
विकलांगादि मनुष्यों तथा कुत्ता, पक्षो आदि के लिये भोजन का भाग भी 
निकालना चाहिए ॥ ३२ ।! 
स्वाध्याय में तत्पर रहना--- 
वेलृप्तकेशनसइसश्रुर्दान्त: शुक्लाम्बर: शुतिः। 
स्वाध्याये चव युक्त: स्यान्नित्यमात्महितेषु च॥ ३५॥ (१६) 
(क्लुप्त-केश-नख-श्मश्रु:) केश, नाखून और दाढ़ी कटवाता रहे 
(दान्तः) संयमी रहे (शुक्लाम्बर:) स्पच्छ वस्त्र धारण करे (शचिः) शुद्धता 
रखे (च) और (नित्यं स्वाध्पाये च॑ ग्रात्महितेषु युक्त: स्थात्‌) प्रतिदिन 
वेदों के स्वाध्याय और अपनी ग्रात्मा की उन्नति में लगा रहे ॥ ३५॥ . 
रजस्वलागमन-निषेध एवं उससे हानि-- 
नोपगच्छेत्प्रमत्तोषपष. स्त्रियमात्तंवदशोने । 
समानशयने चव /न शयीत तथा सह ॥ ४० ॥ (२०) 


(प्रमत्त:+-अपि) कामातुर होता हुआ भी (आरंतवदशने) मासिक 
धर्म के दिनों में (स्त्रियं न-+ उपगच्छेत्‌) स्त्री से सम्भोग न करे (च) और 
(तया सह समानेशयने न शयीत) उसके साथ एक बिस्तर पर न 
सोये ।। ४० ।। 


रजसा5भिप्लुतां नारीं नरस्य ह्ापगच्छत: । 
प्रश्ा तेजो बल॑ चक्षरायुक्चव प्रहीयते॥| ४१॥ (२१) 
(हि) क्योंकि (रजसा--अभिष्लुतां नारी) रजस्वला स्त्री के (उप- 
गच्छत: नरस्य) पास जाने वाले->संभोग करने वाने मनुष्य के (प्रज्ञा तेज: 
बल॑ चक्षु: च श्रायु: एव प्रहीयते) बुद्धि, तेज, बल, नेत्रज्योति और प्रायु, ये 
सब घटते हैं ।। ४१ ।! द रा 
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रजस्वलागमन-त्याग से लाभ--- 
तां विवजयतरतरथ रजसा समभिष्लुताम्‌। 
प्रभा तेजो बल चक्ष रायुइचेवप्रवर्धते | ४२॥ (२२). 
(रजसा समभिष्लुतां तां विवज॑यत:) रज निकलती हुई ग्रर्थात्‌ उस 
रजस्वला स्त्री से संभोग न करने वाले (तस्थ) उस मनुष्य के (प्रज्ञा तेज: 
बल॑ चक्षु: च॒ ग्रायु: एवं प्रव्धते) बुद्धि, तेज, बल, नेत्रज्योति और आयु ये 
सब बढ़ते हैं। ४२ ॥। 
सवारी किन पशुश्रों से न करे या करे-- 
नाविनोतंब्रजेद्धुयर्न च॒ क्षुद्व्याधिपोड़ित: । 
न भिलश्द्धाक्षिखुरन  वालधिविरूषित: ॥ ६७॥ (२३) 


(ग्रविनोत:) बिना सिखाये हुए (क्षुदू-व्याधि-पीडित:) भूख प्रौर 
रोग से पीड़ित (भिन्‍न-श्व ग-्ग्रक्षि-खुर:) जिनके सींग, नेत्र और खुर टूट 
गये हैं (वाल-+-भ्रधिविरूषित:) जिनकी पूछ कटी या घायल हो, ऐसे (धुर्ये 
न त्रजन) जए में जुतने वाले, घो टे, बल झ्रादि पशुओं पर चढ़कर न जाये 
| ६७ ।। 

विनोतस्तु ब्रजेन्नित्यमाशुगलंक्षणान्वित: । 
वर्णरूपोपसंपनन: प्रतोदेनातुदन्भृद्ा न ॥ ६८॥ (२४) 

(विनोते:) मिखाये हुए (लक्षण--अन्वित:) सुन्दर लक्षणों से युक्त 
(वर्ण-रूप “-उपसंपन्‍न:) सुन्दर रंग-रूप से युक्त (ग्राशुगं:) शीघ्रगामो 
पशुप्रों से (प्रतोदेन भूशम्‌ श्रतुदून) चाबुक की मार से बहुत पीड़ा न देता 
हुम्ना (श्रजत्‌ू) सवारी करे।। ६८ ।। 


दुष्टों कां संग न करे - 
न संवसेच्च पतितन चाण्डालन पुल्कस:। | 
न मूखनविलिप्तश्च नान्त्यनन्त्यावसाथिसि: ॥ ७६॥ (२५) 
सज्जनगृहस्थ लोगों को योग्य है कि (न पतितै:, न ग्न्त्येट, न 
चॉडाल:, न पुल्‍कर्स:) जो पतित, दुष्टकर्म करने हारेहों न उनके, न 
चांडाल, न कंजर (न मूर्खे: प्रवलिप्त: च न अन्त्य +-भ्रवसायिभि: संवसे त्‌) 
न मूर्ख, न मिथ्याभिमानी, और न नीच निश्चय वाले मनुष्यों के साथ कभी 
निवास कर ॥ ७६ ॥। (सं० वि० *७५). 
ब्राह्ममुहत्ते में जाग रण-- 
ब्राह्म मुहत्त बुध्णेत धर्माों चानुचिन्तथत्‌ । 
कायरलेशांटड उन्पूलान्वेदतत्वाथमेव ज॥ €२॥ (२६) 


रश्८ ... विशुद्न-मनुस्मृति : 
(ब्राह्म मुहूर्ते बुध्येत) रात्रि के चौथे प्रहर भ्रथवा चार घड़ी रात से 
उठे (धर्माथोँ) भ्रावश्यक॒ कार्य करके धर्म प्रीर प्र्थ (कायकलेशान्‌ च 
तन्मूलान्‌) शरीर के रोगों प्रोर उनके कारणों को (च) भ्ौर (वेद तत्त्वार्थ म्‌ 
+एवं अनुविन्तयेत्‌) परमात्मा का ध्यान करे, कभी अधम का प्राचरण 
न करे ॥ €२ ॥ (स० प्र० १०४) 
संध्योपासन ग्रादि नित्यचर्या का पालन एवं उससे दीर्घायु की प्राप्ति-- 
उत्यायावश्यक॑ कृत्वा कृतशोच: ० | । 
पूर्वां सनध्यां जपल्तिष्ठे त्त्थकाले चापरां,चिंरम्‌ ॥ ६€३॥ (२७) 
. _(उत्थाय) उठकर (आवश्यक कृत्वा) दिनचर्या के श्रावश्यक शौच 
प्रादि कार्य सम्पस्त करके (कृतशौवः) स्वान प्रादि से स्वच्छ-पवित्र होकर 
(समाहित:) एकाग्रचित्त होकर (पूर्ता संध्यां जपन्‌ चिरं तिथ्ठेत्‌) प्रातः 
कालीन संघ्योपासना करता हुआ देर तक बंठे (च) प्रौर (स्वकाले) 
उपयुक्त समय पर (अपराम्‌) सायेकालीन संध्या में भी चि रकाल तक उपा- 
सना करे ॥६३॥। 
ऋषयो. दोधंसन्ध्यत्याहीधंमायुरवपप्नयु: १ 
प्रज्ञा यशव्त कोति सच ब्रह्मवर्चसमेव थ।॥ €४॥ (२५) 
(ऋबय:) मन्‍्त्रार्थद्रष्टा ऋषियों ने (दीघंसंध्यत्वात्‌) देर तक संध्यो- 
पासना करने के कारण (दीघ॑म्‌-+प्रायु:, प्रज्ञा, यशः, कीति, च ब्रह्मवर्चसम्‌ 
ग्रवाप्नुयु:) लम्बो प्रायु, बुद्धि, यश, प्रस्िद्धि श्रौर ब्रह्मतेज को प्राप्त किया 
है ।। ६४ || 
अन्ुशांत्उ न्‍्त्र : दोघंसन्ध्या स॒दीर्घ-प्रायु श्रादि की प्राप्ति--(१) 
गायत्री झादि वेदमन्त्रों का जप संध्या है (२ । ७९ (१०४) ] भौर यह नेत्यिक यज्ञों एवं 
स्वाध्याय के अन्तगंत आता है। स्वाध्याथ से श्रायु, तेज-बल आ्रादि की प्राप्ति २।5२ 
(१६७) में भी वर्णित है। तुलना द्रष्टव्य है| 
(२) गायत्री भ्रादि वैदमन्त्रों के मननपूर्वक दीघंसन्ध्या-- उपासना एवं ईश्वर 
से बुद्धि की प्रार्थना करने से बुद्धि को प्राप्ति होती है। वेदमन्त्रों के प्रनुसार भ्राचरण से 
प्रायु की प्राप्ति, फिर श्रेष्ठप्राच रण से प्रस्िद्धि एवं यश की प्राप्ति होती है। वेदमन्त्र 
पृवंक मनन-चिन्तन, आचरण से ब्रह्मतेज बढ़ता है। मनुष्य वेद और ईश्वर के ज्ञान में 
समर्थ होता जाता है [२। ५३ (७५) ]! इस प्रकार दीर्घ सख्या से इलोकोक्‍्त जाभ 
मिलते हैं । ह 
( ३ ) 'सन्ध्या' शब्द का श्र्थ २२७७-७६ [१०२-१०५] इलोकों में श्रौर उनकी 
समीक्षा में देखिए । 
स्त्रोगमन में पवे दिनों का त्याग करे-- 
अ्रमावस्यामष्ठमीं जे पौरणमासों चतुर्दशीम। 


चतुर्थ अध्याय २१५९ 
ब्रह्मदारी भवेन्नित्यमप्यतो स्नातको द्विज:॥ १४८ ॥(२६) 
(स्नातक: द्विज:) गृहस्थ द्विज को चाहिये कि वह (ऋती श्रषि) ऋतु- 
काल होते हुए भी (प्रमावस्थाम्‌-+अ्रष्टमीं पौर्णमासीं च चतुर्दशीम) 
अमावस्या, अष्टमी, पूणिमा और चतुदंशी के दिन (ब्रह्मवारी भवेत्‌) ब्रह्म- 
चारी रहे ॥ १२८ |! द 
“जब ऋतुदान देना हो तब पव ग्रर्थात्‌ जो उन ऋतुदान १६ दिनों 
में पौ्णमासी, अमावस्या, चतुर्देशी वा श्रष्टमी आवे उस को छोड़ देवे । 
इनमें स्त्री-पुरुष रतिक्रिया कभी न करे ।” 
(संस्कारविधि गर्भाधान संस्कार प्रकरण ।) 
उबर नुलु छा त्ठ न्‍दर : तुलनायं द्रष्टव्य है ३। ४५ इलोक । वहाँ भी मनु ने पर्व 
(दिनों में ऋतदान का निषेध किया है। 
परस्त्री-सेवन का निषेध एवं त्याज्य व्यक्ति-- 
वरिणं नोपसेवेत सहाय चेव वरिण:ः। 
अधासिक तस्कर च परस्येव च योबितम्‌ ॥ १३३ ॥ (३०) 
गृहस्थ द्विज (वरिणम) शत्रु (च) और (वरिण: सहायं) शत्रु के 
सह्रायक (ग्रधामिकं तस्करं च परस्य योपषितम्‌) अश्रधामिक, चोर, पराई 
स्त्री से (न सेवेत) मेलजोल न रखे ग्र्थात्‌ परस्त्री-गमन न करे॥ १३३॥। 
परस्त्री-सेवन से हानियाँ-- 
न होहशमनायुष्यं लोके किजचन विद्यते। 
याहरश पुरुषस्येह परदारोवसेवनम्‌ ॥ १३४ ॥ (३१) 
गृहस्थ द्विज का. (इह लोके) इस संसार में (पुरुषस्य अनायुष्यं ईरुशं 
किचन न हि विद्यते) पुरुष की श्रायु को घटाने वाला ऐसा कोई काम नहीं 
है (यारशम्‌) जसा कि (परंदारा-उपसेवनम्‌) परस्त्रीगमन करना है ॥१३४॥ 
ग्रात्मही नता की भावना मन में न लाये -- 


नात्मानमवमन्येत पूर्वाभिरसमृद्धिसिः । 
श्रामृत्यो: श्रियमन्विच्छेन्नेनां मन्येत दुर्लभाम्‌ ॥ १३७ ॥ (३२) 


गृहस्थ द्विज कभी (पूर्वाभिः:+ग्रसमृद्धिमि:) प्रथम पुष्कल धनी होके 
पश्चात्‌ द्वरिद्र हो जायें, उससे (ग्रात्मानं न-+-अवमन्येत) अपने झात्मा का 
ग्रपमान न करे कि 'हाय हम निधंन हो गये' इत्यादि विलाप भी न करे, 
किन्तु (पामृत्यों:) मृत्युपयंन्त (श्रियमृ+-अन्विच्छे१) लक्ष्मी कीं उन्नति में 
पुरुषार्थ किया करें, और (एनां दुलंभां न मन्येत) लक्ष्मी को दुर्लभ न 
समभे॥ १३७ ॥। (सं० वि० १७८) 


२२० विशुद्ध-मनुस्मृति : क्‍ 

खानी ल्ठनन्‍्त : भ्रभिप्राय यह है कि धन झादि के भ्रभाव कीं स्थ्रिति 
ग्राने पर या आपत्तिकाल में मनुष्य को कभी अपने मन में श्रात्महीनता, निराशा, 
हताशा की भावना नहीं भाने देनी चाहिए। अपितु इन बातों को त्यागकर सतत पुरुषार्थ 
में प्रयत्तशील रहना चाहिए। यही मनुष्य जीवन की सफ़लता समृद्धि और उन्नति का. 
आधार. है। 


सत्य तथा प्रियभाषण करे-- 
सत्य ब्रूयात्प्रियं ब्यान्न बयात्सत्यमप्रियम्‌ । 
प्रियं च नानृतं ब्रयादेव धर्म! सनातन: ॥ १३८ ७ (३३) 
(तत्यं ब्र॒यात्‌ प्रियं ब्रयात्‌) सदा प्रिय सत्य दूसरे का हितकारक 
बोले (प्रश्रियं सत्यं न ब्रूयात्‌) प्रश्रिय सत्य श्रर्थात्‌ काणे को काणा न बीले 
(अ्न॒तं च प्रियं नब्रूयात्‌) झनृत श्रर्थात्‌ मूठ दूसरे को प्रसन्‍न करने के अर्थ 
न बोले $& ॥ १३८ ॥ (धं० प्र० ६७) 
## (एव: सनातन: घर्मः) यह सनातन धर्म है। (सं० वि० १७८) 
. “मनुष्य सदंव सत्य बोले और दूसरे का कल्याणका रक उपदेश कर, 
काणे को काणा, मूर्ख को मूर्ख आदि अ्रप्रिय वचन उनके सम्मुख कभी न 


बोले और जिस मिथ्याभाषण से दूसरा प्रधन्त होता हो उसको भोन 
बोले यह सनातन धर्म है ॥।' (स० वि० १७८५) 


भद्र व्यवहार करे--- 


भद्दे भद्रमिति ब्र याउदूद्रमित्येष वा वदेत्‌ । क्‍ 
शुष्कवेरं विवाद तन. कुर्यात्केनचित्सहु ॥ १३६ ॥ (३४) 
(भद्र भद्रम्‌+-इति ब्रयात्‌) सदा भद्र भ्रर्थात्‌ सबके हितकारी वचन 
बोला करे (शुध्कवेरं विवाद च केनवित्‌ सहन कुर्यात्‌) शुष्कवर प्रर्थात्‌ 
बिना अपराध किसी के साथ विरोध वा विवाद न करे (भद्वम्र--इत्येव वा 
बदेत्‌) जो-जो दूसरे का हितकारी हो और बुरा भी माने तथापि कहे बिना 
न रहे ।। १३६ ॥ (स० प्र० €७) | 
'होन, विकलांग प्रादि पर व्यंग्य न करे-- 
होनाइगानतिरिक्ताइगान्विद्याहीनानवयो5धिकान्‌ । 
रूपद्रउयविहोनांश्च जातिहीनांइच नाक्षिपेत्‌॥ १४१॥ (३५) 
(होन+-प्रडगान्‌) कम प्रंगों वालों या भ्रपंगों पर(भ्रतिरिक्त -- अडगा न) 
प्रधिक प्रंगों वाले (विद्याहीनान्‌) मूर्ख (वय+-ग्रधिकान) ग्रायु में वड़े (च) 


चतुर्ध अध्याय . २२१ 
और (रूप-द्रव्य-विद्वीनान्‌) रूप श्रोर धन से रहित (च) श्रौर (जातिहोनाव) 
प्रपने से निम्न वर्ण वाले इन पर (न ग्राक्षिपेत्‌) कभी श्राक्षेप्र [ >-ध्यंग्य या 
अआजाक |] न करे ।। १४१ ।। द 
कल्याणकारी यज्ञ-संध्या झ्ाादि कार्य क रे-- 
हे मंगलाचा रयुकत: स्थात्प्रयतात्मा जितेन्द्रिय: । 
जपेच्च जुह॒याच्चेबव नित्यमग्निमतन्द्रित: ॥॥ १४५ ॥(३६) 
(मंगल--भ्राचा र+युक्त:) कल्याणकारी कार्यों में लगा रहने वाला 
या श्रेष्ठ आराचरणवाला (प्रयतात्मा) उन्‍नति के लिए सदा प्रयत्नशील 
: (जितेन्द्रियः) जितेन्द्रिय (स्थात्‌) रहे (च) श्रौर (नित्यम्‌) प्रतिदिन 
(ग्रतन्द्रित:) श्रालस्यरहित होकर (जपेत) जपोपासना करे (च एव) तथा 
(अग्नि जुहुयात्‌) अग्नि में हवन करे ॥ १४५ ।॥। 
यज्ञ-संध्या आदि कल्याणकारी कार्यों से लाभम-- 


मंगलाचा रयुक्तानां नित्य च प्रयथतात्मनाम्‌ु॥ 
जपतां जुह्बतां चेव विनिपातो न विद्यते ॥ १४६॥ (३७) 


(मंगल--ग्राचार--युक्तानाम) जो सदाकल्याणकारोी कार्यों में लगे 
रहते हैं श्रथवा जो श्रेष्ठ श्राचारण का पालन करते हैं (च) श्ौर (नित्य॑ 
अयतात्मनाम्‌) जो सदा झ्रात्मा की उन्नति के लिए प्रयत्नशील रहते हैं (च) 
तथा (जपताम) जो परमात्मा का जाप करते हैं (जुद्बताम) जो हवत करते 
हैं, उनकी (विनिपातः) अ्वनति (न विद्यते) नहीं होती ग्रर्थात्‌ उनका जीवन 
फ्तन की ओर नहीं जाता ॥। १४६ ॥॥ 


वैदाम्यास परमधम है--- 
वेदमेवाभ्यसेन्नित्यं घथाकालमतन्द्रित: 
त॑ ह्यस्याहु: परं॑ धर्ममुपधर्मोइन्य उच्यते ॥॥ १४७ ॥ (३८) 


द्विज (नित्यम) सदा (यथाकालम्‌) जितना भी भ्रधिक समय लगा 
सके उसके अनुसार (अ्रतन्द्रित:) ग्रालस्यरहित होकर (वेदम -- एव- प्रम्य- 
सेत्‌) वेद का ही अ्रम्यास करे (हि) क्योंकि (तम्‌ श्रस्य परं धमंम्‌ श्राहु:) 
उस वेदाम्यास को इस द्विज का सर्वोत्तम कर्तव्य कहा है (अ्रन्यः उपधर्म: 
उच्यते) भ्रन्य सब कत्तंव्य गौण हैं॥ १४७ ।। 
वेदाम्यास का कथन भ्रौर उसका फल--- 
वेदामभ्यासेन सततं शौचेन तपसंव ज। 


२२२ विशुद्-मनुस्मति : 


अद्रोहेण च भृतानां जाति स्मरति पौर्षिकीम्‌ ॥१४८॥। (३६) 


मनुष्य (संततं वेदाम्यासेन) निरन्तर वेद का अभ्यास करने से 
(शौचेन) आत्मिक तथा शारीरिक पवित्रता से (च) तथा (तपसा) तपस्या 
से (च) और (भूतानाम अद्रोहेण ) प्राणियों के साथ द्रोहभावना न रखते हुए 
प्र्थात्‌ अहिसाभावना रखते हुए (पौविकीं जातिस्मरति) पू्व॑जन्म की 
अवस्था को स्मरण कर लेता है ॥ १४५॥ 


सानय टागट्डन्द : योगदर्शन से जन्मज्ञान की पुष्टि--योगदर्शनकार ने 
० क् ल्‍ २ 
भी इस मान्यता को २।३६ सूत्र में वर्शित किया है। मनु ने वेदाम्यांस, अहिसा, शौच ८८ 
्रशुद्धिभाव से असंसगे, आदि द्वारा पूर्वजन्म एवं जन्मकारणों का बोध होना कहा है । 
इसी प्रकार योगदर्श न में भी है-- 


“अ्रपरिध्रहस्थेर्यं जन्मकथंता संबोधः ॥।”' 
भ्रपरिग्रह में अहिसा, वेदादि श्रेष्ठ ज्ास्त्रों तथा श्रेष्ठों की संगति, विषयों में 
अनासक्ति आदि बातें होती हैं। इन अपरिग्रह की बांतों में स्थिरता होने से भूत-भावी- 
वर्तेमान जन्मों एवं जन्मका रणों का ज्ञान प्राप्त हो जाता है। 
पौविकीं संस्म्रण्जाति ब्रह्म॑वाभ्यसते पुनः । 
ब्रह्मास्यासेन चाजस्मनन्तं सुखमइनुते ॥ १४६॥ (४०) 


(पौविकीं जाति संस्मरन्‌) पूव॑जन्म की अवस्था का स्मरण करते हुए 
(पुन: ब्रह्म +-एव--श्रम्यसते) फिर भी यदि वेद के अभ्यास में लगा रहता 
है तो (अजस्र ब्रह्माम्यासेन) निरन्तर वेद का अभ्यास करने से (प्नन्तं 
सुखम्‌--अब्नुते) मोक्ष-सुख को प्राप्त कर लेता है ॥ १४६ ॥ 
छखानु रा त्ठन्द्र : इन्हीं भावों की तुलना के लिए द्रष्टव्य है १९। १०२ * 
इलोक । 
बुद्धों का अभिवादन एवं स्वागत--- 
अभिवादयेद्‌ वृद्धांइव दह्याच्चेवासनं स्वकंस्‌ । 
कृताञ्ललिरपासोत गच्छतः पृष्ठतो८न्वियात्‌ ॥१५४॥ (४१) 
(वृद्धान्‌) सदा विंद्यावृद्धों और वयोवृद्धों को (अभिवादयेत्‌) नंमस्ते 
प्र्थात्‌ उनका मान्य किया करे (स्वकम्‌ श्रासनं च एवं दद्यात्‌) जब वे अपने 
समीप भ्रार्वें तब उठकर, मान्यपूर्वक अपने आसन पर बठावे (च) ओर 
(कृत-+-अज्जलि:-+-उपासीत) हाथ जोड़के श्राप समीप बेठे, पूछे वह उत्तर 
देवे (गच्छत: पृष्ठत:-+-प्रन्वियात्‌) ग्रौर जब जाने लगें तब थोड़ी दूर पीछे- 
पीछे जाकर नमस्ते कर, विदा करे | १५४ ॥ (सं० वि० १७६) 
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सदाचार की प्रशंसा एवं फल--- 
श्रुतिस्मृत्युदितं सम्पडः निबर्द्ध स्वेषु फमंसु । 
धमंपुल॑ निषवेत सदाचारमतंन्द्रित:॥॥ १५५ ॥ (४२) 
गृहस्थ सदा (पअंतन्द्रित:) श्रालस्थ को छोड़कर (श्रति-स्मृति-- 
उदितम) वेदओऔर मनुस्मृति में वेदानुकल कहे हुए (स्वेषु कमंसु सम्यडः 
निबद्धम) अपने कर्मों में निबद्ध (धर्मप्र्ले सदाचारं निषेवेत) धर्म का मूल 
सदाचार भ्रर्थात्‌ जो सत्य प्रौर सत्पुरुष श्राप्त धर्मात्माओ्ओों का आचरण है, 
उसका सेवन सदा किया करे ।॥| १५५॥ (सं० वि० १७६) 
ग्राचाराललभते ह्यायुराचारादीप्सिता: प्रजाः। 
ग्राचाराद्धनमक्षप्यमाचारो. हन्त्यलक्षणमं॥।१५६॥ (४३) 

(ग्राचारात्‌ हि ग्रायु:) धर्माचरण से दीर्घायु (भ्राचारात्‌ृ+ईप्सिताः 
प्रजा:) श्राचार से उत्तम सन्‍्तान (ग्राचारात्‌ अक्षय्यं घनम) झ्राचार से अक्षय 
घन (लभते) प्राप्त होता है (ग्राचार: अ्रलक्षणं हन्ति) धर्माचरण बुरे भ्रधर्म- 
युक्त लक्षणों का नाश कर देता है॥ १४६॥ 

“घर्माचरण ही से दीर्घायु, उत्तम अजा झोर अक्षय धन मनुष्य को 
प्राप्त होता है और धर्माचरण बुरे अ्रधमयुकत लक्षणों का नाश कर देता 
है । (सं० व० १७६) 

“इसलिये मिथ्या भाषणादि रूप श्रधम को छोड़ जो धर्माचार ग्रर्थात्‌ 
ब्रह्मचय जितेन्द्रियता से पूंण आयु श्रौर धर्माचार से उत्तम प्रजा तथा श्रक्षय 
धन को प्राप्त होता है तथा जो धर्माचार में वत्तकर दुष्ट लक्षणों का नाश 
करता है उसके श्राचरण को सदा किया करे। (स० प्र० १०७) 


दुराचार से हानि-- 
दुराचारो हि पुरुषो लोके भवति निन्दितः | 
दुःखभागी च सतत व्याधितो5ल्पायुरेव च ॥। १५७ (४४) 
(दुराचार: हि पुरुष:) जो दुष्टाचारी पुरुष है वह (लोके निन्दितः) 
संसार में सज्जनों के मध्य में निन्‍दा को प्राप्त (दुःखभागी) दु.खभागी (च) 
और (सतत व्याधित:) निरन्तर व्याधियुक्त होकर (अ्रल्पायु:--एवं भवति) 
अल्पायु का भी भोगने हारा होता है ।। १५७ ।। (स० प्र० १०८) 
“ग्रौर जो दुष्टाचारी पुरुष होता है वह सर्वेत्र निन्दित दुःखभागी 
और व्यक्षध से अल्पायु संदा हो जाता है.।' (सं० वि० १७६) 


२२४ विशुद्ध-मनुस्मति : 
सर्वलक्षणहीनो5पि यः सदाचारवान्नरः। 
श्रदृधानो इनसूयश्च शत वर्षारिंग जीवति ॥ १५८ ॥ (४५) 


. (य:) जो (सर्वलक्षणहीन:--श्रपि सदाचारवान्‌) सब अच्छे लक्षणों से 
हीन भी होकर सदाचारयुक्त (श्रदधान:) सत्य में श्रद्धा (च) और (ग्रनसूय:) 
निन्‍्दा श्रादि दोष रहित होता है (शर्त वर्षाण जीवति) वह सुख से सौ वर्ष 
पयंन्त जीता है ॥। १५८ ॥ (सं० वि० १७६) 


परवश कर्मों का त्याग--- 
यद्यत्परवशं कर्म तत्तंद्यत्नेन वर्जयेत्‌ । 
यद्यदात्मवच् तु स्थात्तत्तत्सेवेत यतनतः ॥| १५६ ॥ (४६) 
मनुष्य (यत्‌-पत्‌ परवशं कम) जो पराधीन कर्म हो (तत्‌-तत्‌ यत्नेन 
वर्जयेत्‌) उस-उस को प्रयत्न से सदा छोड़ (तु) झ्लौर (यत्‌-यत्‌ आ्रात्मवशं 
स्थात्‌) जो-जो स्वाधीन कम हो (तत्‌-तत्‌ यत्नतः सेवेत) उस-उस का सेवन 
प्रयत्न रो किया करे | १५६ ॥ (सं० वि० १७६) 

“जो-जो पराधीन कम हो उस-उस का प्रयत्न से त्याग और जो-जो 
स्वाधीन कम हो उस-उस का प्रयत्न के साथ सेवन करे । (स० पभ्र० १०८) 
सुख-दु:ख का लक्षण-- | 

सर्व परवशं दुःखं सर्वेमात्मवहं सुख । 
एतद्विद्यात्समासेन लक्षणं सुखदुःखयो: ।। १६० ॥। (४७) 
क्पोंकि (परवशं सर्व दुःखम्‌) जितना परवश होना है वह सब दुःख, 
झौर (प्रात्मवशं सर्व सुखम) जितना स्वाधीन रहना है वह सब सुख कहाता 
है (एतत्‌ समासेन सुखदु:खयो: लक्षणं विद्यात्‌) यही संक्षेप से सुख और दु:ख 
का लक्षण जानो ।| १६० ॥ (सं० वि० १८०) 

“क्योंकि जो-जो पराधीनता है वड-तरह सब दुःख और जो-जो स्वा- 
धीनता है वह-वह सब सुख, यहो संक्षेप रो सुख ओर दुःख का लक्षण जानना 
चाहिए । (स० प्र० १०5). 
ग्रात्मा के प्रसन्‍्तताकारक कार्य ही करे--- 

यत्कम कुवंतो5स्यथ स्थात्परितोषो5न्तरात्मन: । 
तत्प्रयत्तेन कुर्वबोत विपरीत तु व्जयेत्‌ ॥ १६१॥।(४८) 

(यत्‌ कर्म कुवंत:) जिस कम के करने से (अस्य अन्तरात्मन: परि- 

तोष: स्थात्‌) मनुष्य की आत्मा को संतुष्टि एवं प्रसन्नता का अनुभव हो 
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प्र्थात्‌ भय, शंका, लज्जा का अनुभव न हो (तत्‌-तत्‌ प्रयत्नेन कुर्वीत) उस- 
उस कर्म को प्रयत्नपू्वेक करे (विपरीतं तु वर्जयेत) जिससे संतुष्टि एवं 
प्रसन्‍नता न हो उस कम को न करे ॥ १६१ ।। 

फआनुशाागतठन्य : ग्रात्मा के प्रसन्‍्तताकारक कार्य किस प्रकार के होते 
हैं, इसके लिए विस्तृत विवेचन १। १२५ [२।६] पर आात्मनस्तुष्टि' शीर्षक झनु- 
शीलन देखिए । द 


माता-पिता-आाचार्यादि की हिसा न क रे-- 


ग्राचार्य च प्रवक्‍तारं॑ पितरं मातरं गुरुस । 
न हिसस्‍्यादू ब्राह्मणान्गाइच सर्वाइचेव तपस्विन: ॥ १६२॥। (४९) 
(ग्राचार्य प्रवक्‍तारं पितरं मातरं गरु ब्राह्मणान्‌ गा: च सर्वान्‌ तप- 
स्विन:) वेद को पड़ाने वाला, वेद का प्रवचन करने वाला, पिता, माता, 
गुरु, ब्राह्मण, गाय और सभी तपस्त्री इनको (न हिस्यात्‌) प्रताड़ित न करे 
अर्थात्‌ इनके प्रतिकल आच रण न करे ॥ १६२ ॥। 


नास्तिकता, वेदनिन्दा आदि निषिद्ध कर्मं-- 
नास्तिक्यं वेदनिन्दां च देवतानां च कुत्सनम्‌ । 
ढेषं दम्भं च मान च क्रोध तक्ष्ण्यं च वर्जयेत्‌ ॥१६३॥ (५०) 
(नास्तिक्यं वेदनिन्दां च देवतानां कुत्सनम) नास्तिकता, वेद की 
निन्दा और विद्वानों की निनद्रा (द््ष दम्भं मान क्रोधं च तंक्ष्ण्यं वर्जयेत्‌) हे ष, 
पाखण्ड, अभिमान, क्रोध, उमग्रता--तेजी, इनको छो ड़देवे ॥ १६३ ।। 
शिष्य को केवल शिक्षार्थ ताड़ना करे-- 
परस्थ दण्ड नोचच्छेत्कुद्धो नव निपातयेत्‌ । 
अ्न्यत्र पुत्राच्छिष्याद्दा शिष्ट्चर्थ ताडयेतु तौो॥१६४॥ (५१) 
(पुत्रात्‌ वा शिष्यात्‌ अन्यत्र) पत्र ग्रौर शिष्य से भिन्न (परस्य दण्डं 
नं--उद्यच्छेत) अ्रन्य किसी व्यक्ति पर दण्डा न उठाये अर्थात्‌ दण्डे से न 
मारे (क्रद्ध: एव न निपातयेत्‌) झौर क्रोधित होकर भी किसी को न मारे, 
वध न करे, (तौतु शिष्ट्यर्थं ताडयेत्‌) उन पुत्र और शिष्य को भी केवल 
शिक्षा देने के लिये ही ताइना करे ॥। १६४ ॥। 
“परन्तु माता, पिता तथा ग्रध्यापक्र लोग ईष्यी, द्वेष से ताड़न न करे 
किन्तु ऊपर से भयप्रदान और भीतर से क्ृपाइष्टि रखें । 
(स० प्र० द्वितीय-समु०) 


२२६ विशुद्द-मनुस्मति : 
अधमे-निन्दा एवं अ्धरम से दु:खंप्राप्ति-- 

ग्रधाभिफो नरो यो हि यस्य चाप्यनुतं धनम्‌ । 

हिप्तारतइच यो नित्य नेहासों सुखमेधते॥ १७० ॥ (५२) 

(यः अधासिक: नर:) जो अधामिक मनुष्य है (व) और (यस्य हि 

प्रतृतं धतम्‌) जिसका अधर्म से संचित किया हुआ धत है (च) और (य: 
नित्य हिसारतः) जो सदा हिसा में अर्थात्‌ वर में प्रवृत्त रहता है (असौ) 
वह (इह) इस लोक ओर परलोक श्रर्थात्‌ परजन्म में (सुखं न एधते) 
सुख को कभो नहीं प्राप्त हो सकता ।| १७० ॥ (सं० वि० १८०) 


न सोदन्नपि धर्मेण मनो5धर्म निवेशयेत्‌। 
ग्रधासिकाणां पापानासाशु पश्यन्विपयंयम्‌ ॥ १७१॥ (५३) 
(अधामिकाणां पापानां आशु विपयंयम्‌) अधामिक पापियों का 
[१७४ में वर्णित रूप में यदि पापों से उनकी उन्नति झौर समृद्धि हो गई 
है तो भी] शौच ही उलटा विनाश होता है ,(पश्यन्‌) यह समभते हुए 
(धर्मेण सोदन्‌+अपि) धर्माचरण से कष्ट उठाता हुम्ना भी (प्रधर्मे मन: न 
निवेशयेत्‌) प्रथम में मन को न लगावे ग्रर्थात्‌ धर्म का ही पालन करता 
रहे ॥| १७१ ।। 
नाधमंइचरितो लोके सद्यः फलति गोरिव । 
इन रावतंमानस्तु कतु म्‌ लानि कृश्तति ॥ १७२७ (५४) 
मनुष्य निश्चय करके जाने कि (लोके) इस संसार में (गौ:--इव) जंसे 
गाय की सेवा का फल दूध ग्रादि शीघ्र प्राप्त नहीं होता वेसे ही (चरितः 
अधमे: सद्यः न फलति) क्रिये हुए भ्रधर्म का फल भी शीघ्र नहीं हाता (तु) 
किन्तु (शने: कत्तु: ग्रावत्तं मातः) धोरे-धीरे ग्रधमंकर्त्ता के सुखों को रोकता 
हुआ (पूलानि क़न्‍्तति) सुख के मूलों को काट देता है' पश्चात्‌ अधर्मी दुःख 
ही दुःख भोगता है । १७२ ॥ (सं० वि० १८०) 

“किया हुआ्ना ग्रधर्म. निष्फल कभो नहीं होता परन्तु जिस समय 
अधम करता है, उसो समय फल भो नहीं होता; इसलिए ग्रज्ञानी लोग 
ग्रधम से नहीं डरते तथापि निइचय जानो कि वह अधर्माचरण धीरे-धीरे 
तुम्हारे चुख के मूलों को काठता चला जाता है। (स० प्र० १०४) 

यदि नात्मनि पुत्रेषु न चेत्पुत्रेषु नप्तृष 
न त्वेव तु कृतो$अर्मः कतु भंवति निष्फल: ॥ १७३ ४७ (५५) 
(यदि न-+-ग्रात्मनि) यदि गझ्रधर्म का फल कर्त्ता की विद्यमानतता में 
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नहो तो (पुत्रेषु) पुत्रों (पुत्रेषु न चेत्‌ नप्तुषु) यदि पुत्रों के समय में न हो 
तो नातियों>-पोतों के समय में अवश्य प्राप्त होता है (तु) किन्तु: (न एव 
तु) यह कभी नहीं हो सकता कि (कत्तु: अ्रधमं: निष्फल: भवति) कर्त्ता 
का किया हुआ कर्म निष्फल होवे ॥। १७३ ॥ (सं० वि० १८०) द 

सानुुछारैत्ठ नर : कमंफल का मोक्ता कौन ? ४। २४० में कर्त्ता को 
ही सुकृत-दुष्कृत का भोक्‍ता माना है जबकि यहाँ किये हुए अधम का फल पुत्र-पौत्रों 
तक प्राप्त होना कहा। इस प्रकार विरोध-सा प्रतीत है। किन्तु इनमें परस्पर विरोध 
नहीं है। वहां व्यक्तिगत स्तर पर किये जाने वाले सुक्ृत-दृष्कृत का कर्त्ता को व्यक्ति- 
गत रूप में ही भोक्‍ता माना है, जबकि यहाँ प्रसंग अधर्म पूर्वक भोगों के संग्रह का है 
४।१७०--१७४ ] | व्यक्ति हिंसा, अधर्म ग्रादि से [४॥१७०] यदि धनसंग्रह करता है 
और वह एकाएक समद्ध होता हुआ भी दृष्टिगत होता है, किन्तु अ्रन्तत: समूल विनाश 
के रूप में उसे फल भोगना पड़ता है [४१७० ] । श्रंधमं, हिंसा आदि से प्राप्त किये धन- 
भोगों के सेवन में जो-जो भी पुत्र-पौत्रादि पारिवारिक जन सम्मिलित होते हैं, वे भी 
उस अधरम में भागीदार होने के कारण उसके फल को भोगते हैं। इसकी पुष्टि के लिए 
हिसा के प्रसंग में मनु की मान्यता ५।५१ में देखिए। वहां हिसा में किसी भी प्रकार भाग 
लेने वाले प्रत्येक ग्राठ प्रकार के व्यक्तियों को अधर्मी -- पापी माना है। इसी प्रकार सभी 
अधर्मो के कामों में समकना चाहिए । जब वह अधर्मी है तो उसके दुख:रूप फल का भी 
भागी होगा। किन्तु कर्त्ता के भोगने योग्य निजी फल को कोई नहीं बाँट सकता है । 
[४॥२४०.] । सब अपने-अपने फल भोकक्‍ता स्वयं होते हैं । 
अ्धमंणघते तावत्ततो भद्राणि पद्यति। 
ततः सपत्नाज्ञयति समूुलस्तु विनद्यति ॥ १७४ ॥ (५६) 


(तावत्‌ अधमेंण +एधते) जब अधर्मात्मा मनुष्य धर्म की मर्यादा 
छोड़ (जंसा तालाब के बंध को तोड़ जल चारों झोर फल जाता है वंसे) 
मिथ्याभाषण, कपट, पाखण्ड ग्रर्थात्‌ रक्षा करने वाले वेदों का खण्डन, और 
विश्वासघात आदि कर्मों से पराये पदार्थों को लेकर, प्रथम बढ़ता है (ततः) 
पश्वात्‌ (भद्रारि पश्यति) धतादि ऐश्वयं से खात, पान, वस्त्र, आभूषण, 
यान, स्थान, मान, प्रतिष्ठा को प्राप्त होता है (सपत्तानु जयति) अन्याय 
से छत्र॒प्रों को भी जीतता है (तत:) पश्चात्‌ (समूल: तु विनश्यति) शीघ्र 
नष्ट हो जाता है, जेसे जड़ कटा हुग्ना वृक्ष नष्ट हो जाता है, वंगे प्रधर्मी 
नष्ट हो जाता है ।। १७४ || (स० प्र० १०४) 

ु अआन्ुशापेत्क न्त्र : अधर्म दुःख का कारण है और थम सुख का का रण है। 
इस मान्यता की पुष्टि के लिए ६। ६४ इलोक द्वण्टव्य है । 


रर८ विशुद्ध-मनुस्मृति : 
सत्यधर्म का पालन करे --- 

सत्पधर्मापवत्तेबु शौचे चैवारसमेत्सदा । 

शिष्यांइच शिष्याड्धमेंएा वाग्वाहुदरसंचत: ॥ १७५॥ (५७) 

इसलिए मनुष्यों को योग्य है कि (सत्यधम--प्रायं-वृत्तेषु) सत्यधर्म 

और आर्य अर्थात्‌ उत्तम पुरुषों के श्राचरणों (च) और (शौचे) भीत र-बाहर 
की पवित्रता में (सदा श्रारमेतू) सदा रमण करें (वाक--बाहु-उदर-- 
संयतः च धर्मण) अपनी वाणी, बाहू उदर को नियम औशौर सत्यधममं के 
साथ वत्तमान रखके (शिष्यान्‌-शिष्यात्‌) शिष्यों को सदा शिक्षा किया 
करे ।॥। १७५ ॥ (सं० वि० १८०) 

“जो बेटोक्त सत्य ग्रर्थात्‌ पक्षपातरहित होकर सत्य के ग्रहण 
भ्रोर असत्य के परित्याग, न्यापरूप, वेदोक्त धर्मादि आय ग्रर्थात्‌ धर्म में 
चलते हुए के समान धर्म से शिष्पों को शिक्षा किया करें ।” (स० प्र० १०४) 

“सत्य, धर्म, झाय॑ अर्थात्‌ आप्त पुरुषों के व्यवहार श्रौर शौच --पवि- 
त्रता हो में सदा ग्रृहस्थ लोग प्रवृत्त रहें ग्रौर सत्यवाणी भोजनादि के लोभ 
रहित हस्तपादादि की कुचेष्टा छोडकर धर्म से शिष्यों और सन्‍्तानों को 
उत्तम शिक्षा सदा किया करें। (सं० वि० १५१) 
धर्मवजित अर्थ-करा म का त्याग-- 

परित्यजेदर्थकामौ यौ स्यातां धर्मंवर्जितो। 
धर्म चाप्यसुखोद्क लोकविक्र ष्टमेव च॥ १७६॥ (५८) 

(भ्र्थकामौ यौ धमंवर्जितो स्यातां परित्यजेत्‌) यदि बहुत-सा धन, 
राज्य और अपनी कामना अ्रधम से सिद्ध होतो हो तो भो शअ्रधर्म स्वथा 
छोड़ देवे (चं) और (धमंम्‌ भ्रपि+-प्रसुखो दक म) वेदविए्दद्ध धर्माभास जिसके 
करने से उत्तरकाल में दुःख (च) श्रौर (लोक़विक्र ष्टम एव) संसार 
की उन्नति का नाश हो वंसा नाममात्र धर्म और कर्म कभी न किया 
कर ।। १७६ ।। (सं० वि० १५१) 

“लो धर्म से वजित धनादिपदार्थ और काम हों उनको सवा शीघ्र 
छोड़देव श्रौर जो धर्माभास ग्र्थात्‌ उत्त रकाल में दुःखदायक कम हैं और 
जो लोगों को निन्दित कर्म में प्रवृत्त करने वाले कर्म हैं उनसे भी दूर 
रहें ।”' (म्वं० वि० १८१) 

फानन्‍्जुद्यरेत्डन्ध : (१) इलोक में उक्त वातों को उदाहरणपूर्वक.स्पप्ट 
कया जाता है-- 


चतुर्थ अध्याय २२९ 
(क) धर्मंवजित अर्थ --जैसे--चो री, डक ती, छुल-कपठ, हिंसा आरादि से प्राप्त 
धन | ऐसा धन धर्मवजित है [द्रष्टव्य ४२, ३, ११, १५॥ ८। ३०-३६] | 
क्‍ (ख) धर्मंवर्जितकाम >-जैसे--अ्रतिविषयासक्ति [४। १६], परस्त्रीगमन 
[४। १३३--१३४ ] , बाल्यकाल में विवाह [३। १--४], पर्व॑दिनों सें या ऋतुकाल 
के बिना स्त्रीसमागम [३।४५।४। १२८] विधिरहित नियोग [६ +५६--६३] 
आदि कार्य धमंविरुद्ध कामभावना के अन्‍्तगंत आते हैं । रे 
(गं) उत्तरकाल में असुखकारक धर्म -- जसे-- स्त्री-पुत्रों के रहते हुए सर्वस्व 
दान कर देना या अ्रतितपस्या से शरोर को -क्षीण करना [२७५ (२।१००) | भ्रादि 
 ध्वातें धर्माभास हैं, जिनसे उत्तरकाल में दुःखप्राप्ति होती है । 
(घ) लोकविक्ुष्ट घ॒र्म -- काणे को काणा कहना, हीन को हीन कहना; श्रादि 
बातें सत्य होते हुए भी लोकनिन्दित एवं शिष्टधर्म के विरुद्ध हैं। मनु ने कहा है-- सत्य 
बोले किन्तु प्रिय सत्य बोले! [४१३८] | श्रप्रिय बातें नहीं कहनी चाहिए" [४१४१] । 
(२) धर्म, भ्रथ, काम का स्वरूप-- धमं, अर्थ, काम के स्वरूप को समभने के 
लिए ७।२६ की समीक्षा देखिए । 


चपलता का त्याग--- 
न पाणिपादचपलो न नेन्रचपलो5नुजुः । 
न स्याद्वाक्वपलइचव , न परद्रोहकमंधी:ः ॥ १७७ ॥ (५६) 
(पाणि-पाद-चपल: न) हाथ-पे रों से चंचलता के कार्य न करे (नेत्र- 
चपल: न) आंखों से चंचलतायुक्त काम न करे ([ग्रनुजु)) कुटिलता न 
करे (वाक-चपल: एव:न) वाणी से चपलता न करे (च) और (परद्रोह- 
कर्मंधी: न स्यात्‌) दूसरों की हानिया द्वेष के कर्मों में मन लगाने वाला न 
बने ॥। *७७ ॥। 
पेनास्थ पितरों याता येन याताः पितामहाः । 
तेन यायात्सतां मार्ग तेन गउछुन्न रिष्यते | १७८॥ (६०) 
(येन-भ्रस्य पितर:) जिस मार्ग से इसके पिता (पितामहा: याता:) 
पितामह चले हों (तेन यायात्‌) उस मार्ग में सनन्‍्तान भो चले, परन्तु (सतां 
मार्गंम) जो सत्पुरुष पिता, पितामंह हों उन्हींके माग में चलेंगश्रौर जो 
विता-पितामह दुष्ट हों तो उतके मार्ग में कभो न चलें (तेन गच्छन्‌ न 
रिष्यते) क्योंकि उत्तम घ॒र्मात्मा पुरुषों के मार्ग में चलने से दुःख कभी नहीं 
होता ॥ १७८ 


विवाद न करने योग्य व्यक्ति--- 
ऋष्विक्पुरो हिताचार्यर्मातुलातिथिसं श्रिते: । 


२३० विशुद्द-मनुस्म्ृति : 
बालव॒द्धातुरैवद्र्ज्ञातिसस्बन्धिबान्धवे:.. ॥ १७६ ॥ (६१) 
मातापितम्यां जामीभिज्रात्रा पुत्रेण भायया । 
दुहित्रा दासवर्गशी विवाद न सम्ाचरेत्‌ ॥ १८०॥'(६२) 

“(ऋत्विक) यज्ञ का करने हारा (पुरोहित) सदा उत्तम चाल-चलन 
का शिक्षाकारक (आ्राचायं) विद्या पढ़ाने हारा (मातुल) मामा (अतिथि) 
अर्थात्‌ जिसकी कोई आने की निश्चित तिथि न हो (सश्रवित) भ्पने आश्रित 

(बाल) बालक (वृद्ध) बुढ़ढे (प्रातुर) पीड़ित (वच्य) आायुवेंद का ज्ञाता 

(ज्ञाति) स्वगो वस्थ वा स्ववर्णस्थ (सम्बन्धी) श्वसुर श्रादि (बान्धव) मित्र 

(माता) माता (पिता) पिता (जामी) बहन (अ्राता) भाई (भार्या) स्त्री 

(दुहित्रा) पुत्री # (दासवर्गेण) और सेवक लोगों से (विवाद न समाचरेत्‌) 

विवाद ग्रथात विरुद्ध लड़ाई-बखेड़ा कभी न करें ॥ १७९, १८० ।। 

द (स० प्र० १०४--१०५) 
प्रतिग्रह का लालच न रखे-- 
प्रतिग्रहसमथा5वि प्रसंग तत्र वजयेत्‌ । 
प्रतिग्रहेण ह्यस्याशु ब्राह्म तेजः प्रशाभ्यति ॥१८६॥ (६३) 
ब्र!ह्मण (प्रतिग्रह: समर्थ:--भ्रपि) दान लेने का अधिकारी होते हुए 
भी (तत्र प्रसंग वर्जयेत्‌) दान-प्राप्ति में श्रासक्तिभाव भ्रर्थात्‌ उसीसे धनसंग्रह 
का लालच रखने की भावना को छोड़ देवे (हि) क्योंकि (प्रतिग्रहेण) दान 
लेने में आसक््ति रखने से (ग्रस्य ब्राह्म तेज:) इसका ब्राह्मतेज (झाशु- 
प्रशाम्यति) शी प्र शान्त होने लगता है॥ १८६ ॥। 

प्रतिग्रह की विधियाँ--- 

न द्रव्याणामविज्ञाय विधि धम्य प्रतिग्रहे। 
प्रातः प्रतिग्रह कुर्यादवर्सोदन्‍नपि क्षुधा ॥ १८७॥ (६४) 
(प्राज्ञ:) बुद्धिमान ब्राह्मण को चाहिए कि (द्रव्याणां प्रतिग्रहे धम्यं. 
विधिम्‌ अविज्ञाय) द्रव्यों के दात लेने में धर्म की विधि को बिना जाने 

(क्षुधा ग्रवसीदन्‌ +अ्रपि) भूख से पीड़ित होता हुआ्ा भी (प्रतिग्रहं न कुर्यात्‌) 

दानग्रहण न करे।॥| १८७ ॥ ४ 

८2 ५ नु रा त्क न्‍्द्र : दानप्रहण को धर्मविधि--इस इलोक में प्रतिग्रहरूप 
कफ [ प्रचलित अर्थ--द्रव्यों के दात लेने में उनकी धर्मयुकता विधि (ग्राह्म देवता, 


प्रतिग्रहमन्त्र श्रादि) को बिना जाने भूख से पीड़ित होता हुआ भी वुद्धिमान्‌ ब्राह्मण दान 
को न ले ।। १८७ ॥] द 


चतुर्थ अध्याय २३१ 
में द्रव्यों की दान लेने की धर्मविधि क्‍या है, इसको समभने के लिए मनु की निम्न 
मान्यताएँ व प्रमाण प्रस्तुत किये जा सकते हैं-- 

(१) १॥। ८८ में वेदाष्ययन-अ्रष्यापत, यजन-याजन में निरन्तर रत व्यक्ति को 
ही दान लेने का अधिकार दिया है । दान लेने के वे ही आविकारी हैं जो इन कार्यों को 
धर्म मानकर निरन्तर करते हैं इस बात का - निर्देश मनु ने स्थान-स्थान पर किया है 
[२। ७६-८१ (२। १०४--१०७), २। १४०--१४३ ६९२। १६५--१६८); ,४ । 
१७--२०, ३१, १४७, १४६, ११।२४५॥ | । इस प्रकार धर्मवितरि का एक्र भग 
यह है कि अधिकारी ही दान लें। 


(२) उपर्युक्त कार्यों में तल्लीन न रहने वाले व्यक्ति, वेद को एकबार पढ़कर 
उसका अम्यास-मनन न करने वाले व्यक्ति, अतपस्वी, स्वभाव से छली-कऋपटी आदि 
दान लेने के अनधिकारी हैं [४।३०, १६०--१६६ झादि ]। अदबिकारियों को 
दिया गया दान निष्फल होता है भौर लेने वाले पापी होते हैं । द 


(३) अधर्मी और वेद, यज्ञ आ्रादि से हीन व्यक्तियों से दान नहीं लेना चाहिए 
[२। १५८, १६० (२। १८३, १८५) । 

(४) मनु द्वारा भक्ष्यरूप में विहित पदार्थ दान में ग्राह्म हैं। निषिद्ध श्रभक्ष्य मांस 
तामसिक आदि पदार्थ भ्रग्राह्मय हैं [(। ५--६, ४५---५४१; ६। १४ आदि] और 
सांसारिक विषयों में फंसाने वाले पदार्थ भी अग्राह्म हैं [६।५८, ५७, ५५, २६ आदि] । 
इन बातों को जानना 'प्रतिग्रह की धर्मविधि' का ज्ञान करना है । 
दान लेने के अनधिकारी तीन प्रकार के व्यक्ति-- 

श्रतपास्त्वनधीयान:.. प्रतिग्रहरुचि हिज: । 
प्रम्भस्यद्मप्लबेनेन सह ॒तेनेव सज्जति ॥! १९०॥(६५) 
एक--[ग्रतपा:) ब्रह्मचये-सत्यमाषणादि तपरहित, दूसरा-- (अ्रन- 
घीयानः) बिना पढ़ा हुम्ना--तीसरा (प्रतिग्रहरुचि:) अत्यन्त धर्मार्थ दूसरों 
से दान लेने वाला, ये तोनों (अ्रश्मप्लवेन अम्भसि इव) पत्थर की नौका से 
समुद्र में तरने के समान (तेन सह एवं मज्जति) अपने दुष्ट कर्मों के साथ' 
ही दुःखसागर में ड्बते हैं ॥ १६९० ॥ (स० प्र० १०५) द 

छान्ुद्यील्डन्द : 'अनधीयान:! की व्याख्या के लिए देखिए ४। १९२ 

की समीक्षा । 
न वायपि प्रयच्छेत्त बेडालब्रतिके द्विजे। 
न बकब्रतिके विप्रे नावेदविदि धर्मवित्‌ ॥ १६२॥ (६६) 

(धर्मवित्‌) धर्म का पालन करने वाले व्यक्ति को चाहिए कि (बैडाल- 
ब्रतिके द्विजे) 'बेडालब्रतिक' [+-विल्ली ज॑से स्वभाव वाला ४ । १६५ ] को 


२३२ विशुद्-मनुस्मृति : 
(बकब्रतिके) 'बकत्रतिक' [ --बगुले जे से स्वभाव वाला ४। १६६] (विश्रे) 
ब्राह्मण को (ग्रवेदविदि) वेद को न जानने-पढ़ने वाले ब्राह्मण को (वारि-+- 
अ्रपि न प्रयच्छेत) जल भी न दे ॥ १९६२॥। 

छान लापैल्डन्त्र : तीन प्रकार के श्रसम्मान्य व्यक्ति--इस इलोक में 
१६० में वणित व्यक्तियों को साइश्यपरक दूसरी संज्ञाग्रों से वणित किया है, जैसे --- 
ग्रनधीयान: --अवेदवित्‌, अ्रतपा:>-सत्याचरण से रहित किन्तु द्विजनामधारी ग्रर्थात्‌ 
बकब्रतिक (ढोंगी ) , प्रतिग्रहरुचि: (प्रतिग्रह का लालची) ->बंडालब्रतिक । श्रागे ४ १६५ 
--१९६६ आखिरी दो के लक्षण. भी स्पष्ट कर दिये हैं। ये वेदानुसार आचरण के त्याग 
करने वाले हैं। इस प्रकार इस इलोक में पुनरक्ति न होकर उनके स्पष्ट गुणों के 
आधार पर पर्यायवाच्ी संज्ञाए दी हैं। 


(२) अनधीयानः या श्रवेदवित्‌” का यहां अर्थ ग्रविद्वान्‌ नहीं है, श्रपितु उन 
व्यक्तियों से भ्रभिप्राय है जो एक बार वेद पढ़कर उसका निरन्तर अध्ययन-अभ्यास, 
मनन-चिन्तन छोड़ देते हैं। ऐसे लोग वेदों के विद्वान्‌ नहीं होते। मनु ने ब्राह्मणों को 
सदैव वेदों का स्वाध्याय-अभ्यास करते रहने का निर्देश दिया है [२। ७६--८१ 
(२१। १०४--१०७), २। १४०-- १४३ (२। १६५--१६५),. ४। १७--२०, 
१४७, १४६, ११। २४५ झादि] निरन्तर वेदाम्यासी यजन-याजनशील, वेदाध्यय न- 
अध्यापन कराने वाले को डी मनु दान लेने का अभ्रधिकार देते हैं [?। ८८, ४। ३१] । 
श्रन्य शूद्रवत्‌ होते हैं [२। १४३१) । 

(३) ४। ३० में भी इन व्यक्तियों झ्रौर इस प्रकार के श्रन्व व्यक्तियों को भी 
दान-सम्मान न देने का कथन है। 


त्रिव्वप्येतेष दत्त हि विधिनाध्प्यजितं धनम्‌ । 
दातुभवत्यनर्थायथ परत्रादातुरेव च॥ १६३॥ (६७) 
(विधिना भ्रजितं घनम्‌ एतेषु त्रिषु दत्त हि) जो धर्म से प्राप्त हुए 
घन का उक्त तीनों को देना है वह दान (दातु: अनर्थाय भवति) दाता का 
नाश इसी जन्म (च) और (गभ्रादातु: परत्र एव) लेने वाले का नाश परजन्म 
में करता है ॥। १६३ ॥। (स० प्र० १०५) 


यथा प्लवेनौपलेन. निमज्जत्युदके तरन्‌। 
तथा निमज्जतो5धस्तादज्ञों दातृप्रतीच्छकों॥ १६४॥ (६८) 


(यथा उपलेन प्लवेन) जेसे पत्थर की नौका में वंठकर (उदके तरन्‌ 
निमज्जति) जल में तैरने वाला ड्ब जाता है (तथा) वसे (अज्ञों दात-प्रति 
-+-इच्छक्रौ) प्रज्ञानी दाता और गृहीता दोनों (ग्रधस्तात्‌ निमज्जतः:) अधो- 
गति श्रर्थात्‌ दु:ख को प्राप्त होते हैं।। १६९४ ॥ (स० प्र० १०५) 


पञ्चम अध्याय । ९४६ “ 
(तेजसाम) तंजस पदार्थ भ्र्यात्‌ चमकोले सोना ब्रादि की (च) श्रौर 
(मणोनाम्‌) मणियों के पात्रों की (च) और (सर्वस्य--अंब्ममयस्य) सब 
प्रकार के पत्थरों के पात्रों की (शुद्धि) शुद्धि (मनीषिभिः) विद्वानों ने 
(भस्मना-+-ग्रद्धि: च मृदा एवं उक्ता) भस्मं--राख, जल और मिट्टी से कही 
है ।। १११॥ 
निरलेप काञचनं भाण्डमड््रिव विशुवृध्यति । 
अब्जमइममर्य चेव राजतं चानुपस्कृतम्‌ ॥११२॥ (२०). 
(निर्लेपम) जिसमें किसी चिकनाई, जूठन झ्रादि को लेप न नए 
ऐसा (काञचनम॒) सोने का (भाण्डम) पात्र, (प्र्जम्‌) जल में उत्पन्न हो 
वात मोती घंख आदि से बना पात्र (च) झौर (अश्ममयम) पत्थरों के पात्र 
(अनुपस्कृतं राजतम्‌) चित्रकारी की खुदाई से रहित चांदी का पात्रे (अ्रद्भि: 
+एवं विशुद्धधयति) केवल जल से ही शुद्ध हो जाता है ॥ ११२॥ 
आनुरागित्कन्त : यहां 'निर्लेपम्‌! शब्द का सम्बन्ध प्रत्येक प्रकार के पाक 
से है। क्‍ 
ताम्राय:कांस्यरत्यानां त्रपुण: सीसकस्य च। 
शोच यथाहू कत्तेव्यं क्षाराम्लोदकवारिभिः ॥ ११४ ॥(२१) 
(ताम्र--प्रय:-कांस्य-रंत्यानां त्रपुण: च॑ सीसकस्य ज्ौंचम्‌) तांबा, 


लोहा, कांसा, पोतल, रांगा श्ौर सीसा, इनके बतंनों की शूद्धि (यथाहंम) 
यथाआवश्यक (क्षार--प्रम्ल+-उदक वारिभि:) राख, खट्टा पानी श्रौर जल 
से (कत्तंन्यम्‌ु) करनी चाहिए ।। ११४ | . द 

द्रवाणां चव सर्वेषां श्‌द्धिरत्पवन स्मृतम्‌ । 

प्रोक्षणं संहतानां च दारबाणां च तक्षणम्‌ ॥ ११५॥ (२२) 

(सर्वे्षां द्रवाणाम्‌) सब घी, तल आदि द्रव पदार्थों को (गुद्धि:) शुद्धि 

उत्पवनम्‌ ) छान लेने से (च) श्रौर (संहतानां प्रोक्षणम) ठोस वस्तु जसे 
लकड़ी को चौको ग्रादि की पोंछने से (बच) तया (दारवाणाम्‌ तक्षणम) 
लकड़ी के पात्रों की शुद्धि छोलने से (स्मृतम्‌) मानी है ॥ ११५ | 


यज्ञ पात्रों की शुद्धि का प्रंकार-- 


मा्जन यज्ञपात्राणां पाणिना यज्ञकमंरि । 
चमसानां ग्रहाणां च शद्धि: प्रक्षालनेन तु ॥ ११६॥ (२३) . 


२५० विशुद-मनुस्मृति फ 
(यज्ञकमं णि) यज्ञ करते समय प्रयुक्त (यज्ञपात्राणाम) यज्ञ के पात्रों 
(चमसानां च ग्रहाणां शुद्धि) चमचों और कटोरों की शुद्धि (पाणिना मार्जन॑ . 
तु प्रक्षालनेंन) हाथ से रगड़कर मांजने श्रौर धोने से होती है॥ ११६ |! 
अनुराग ल्ठन्त : यह शूद्धि चिंकनाईरहित पात्रों को कही है। 


चरूणां स्नक्ल्वाणां च शुद्धि रुष्णेन वारिणा । 
स्प्यशुपंशकटानां च मुसलोंलूखलस्थ च॥ ११७॥ (२४) 


..[घृत आदि की चिकनाई लगे पात्रों की शुद्धि की विधि है-- ] (चरू- 
णाम्‌) यज्ञ के लिए पाक बनाने के पात्र चरुस्थाली ग्रादि (स्र कस वाणाम) 
स्रुक और स्व नामक चम्मचविदेष पात्रों की (स्फ्य-शुर्पं-शकटाम) स्फ्य ८. 
तलवार की आकृति का खदिर वृक्ष का बना खड्ग, शूपें--छाज, शकट-- 
यज्ञीयपदार्थ ढ़ोने को गाड़ी (च) और (मुसल-+-उलूखलस्प च) मूसल और 
ऊखल श्रादि यज्ञीय पदार्थों की (शुद्धि:) शुद्धि (उष्णेन वारिणा) गर्म जल 
से घोने से होती है ।। ११७ ।॥। 


खान्युलागल्ठन्द : यज्ञपात्रों का परिचय एवं विवरण-मनु ने यहां 
संकेतरूप में कुछ ही पात्रों का उल्लेख किया है। ब्राह्मणग्रन्यों और श्रौतसूत्र ग्रन्थों में 
अ्रनेक यज्ञीय साधनों और यज्ञपात्रों का वर्णन आता है। इलोकोक्त पात्रों का. सामान्य 
परिचय इस प्रकार है--(१) स्र्‌ कू--यद्यपि स्र्‌ क्‌ श्र स्र्‌वों के भ्रनेक प्रकार हैं, किन्तु 
प्रमुखबत: चार स्र्‌क हैं--जुहू, उपभूत, धवा और अग्निहो त्रहवती । (२) स.व-- 
वेकद्भुत स्व और खादिर स्व दो प्रमुख हैं। (३) स्फ्य--खदिर वृक्ष की लकड़ी का 
बना २२ अंगुल लम्बा खड़ग। (४) शूर्पूपदार्थों की सफाई के लिए छाज। (५) 
शकट+-->यज्ञ का सामान ढोने की गाड़ी। (६) मुसल-उलूखल--ऊख्जल सामान्यतः 
पलाश का बना होता है श्लौर नामि तक ऊंचाई वाला होता है। मूसल सामान्यतः 
शिर तक लम्बा खदिर का बना होता है। ये इच्छाप्रमाण में और अन्य वृक्ष के भी हो 
सकते हैं । 


. श्रन्य प्रमुख यज्ञपात्र और यज्ञोपयोगी पदार्थ हैं--(७) श्राज्यस्थाली, (८) 
पुरोडाशपात्री, (६) प्रणीता, (१०) शम्या, (११) ख्ूतावदानम्‌, (१२) उपवेष:, 
(१३) मकराकारकूर्च:, (१४) दृषत्‌, (१५) उपलः, (१६) षडवत्तम्‌, (१७) अश्नि:, 
(१८) श्रधरारणि:, (१६) उत्तरारणि:, (२०) चात्रमू, (२१) प्रमन्‍्थः, (२२) नेत्रम्‌ 
ग्रथवा रज्जु:, (२३) झ्ोविली, (२४) इडापात्री, (२५) हविधनिपात्री, (२६) यजमान- 
पात्री, (२७) पत्नीपात्री, (२५) प्रन्तर्धातकट:, (२६) प्राशिव्रहरणम्‌, (३०) कृष्णा- 
जिनम्‌, (३१) यजमातासनम्‌, (३२) पत्ल्यासनम्‌, (३३) ब्रह्मासनम्‌, (३४) होत्रासनम्‌, 
(३५) चमस, (३६) ग्रह, आदि-ग्रादि । 


ह 4 $- ह 
पञ्चम अध्याय २५१ 


प्रन्य वस्त्रादि पदार्थों की छू द्धि--- 
अ्रख्ट्स्तु प्रोक्षणं शोच बहुनां घान्यवाससाम्‌ । 
प्रक्षालनेन त्वल्पानाम-डू: शौच विधीयते ॥ ११८॥(२५) 
(बहुनां धान्यवाससां शौचम्‌ अद्भि: प्रोक्षणम्‌) बहुत-से अस्नों गौर 
चस्त्रों की शुद्धि जल से पोंछने ग्रर्थात्‌ डबाने मात्र से हो जाती है (तु) किन्तु 
(गझ्ल्पानामुं) कुछ भ्रन्त एवं वस्त्रों को (शीचम) शुद्धि (अ्रद्दिभ: प्रक्षालनेन 
विधीयते) जल से मलकर घोने से होतो है ।। ११८ ।। 


चेलवच्चमंरण शुद्धिवेदलानां तथेव च। _ 
शाकमूलफलानां च धान्यवच्छुद्धिरिष्यते ॥ ११६॥ (२६) 


(चमरणां शुद्धि: चलवत्‌) चमड़े के बतनों की शुद्धि वस्त्रों के समान 
होती है (वंदलानां तथव) वांस के पात्रों की शुद्धि भी उसी प्रकार होती है 
(च) और (शाक-मूल-फलानां शुद्धि: धान्यवत्‌ इंष्यते) शाक, कन्दमूल और 
फलों की छुद्धि पन्नों के समान [५। ११८] जल में घोने से होती है।। ११६ |! 


फोदेयाविकपोरूष: कुतपानामरिष्टक: । 
श्रीफलरंशुपट्टानां क्षोमाणां गोरसथंपः ॥ १२० ॥ (२७) 


(कौणेय--ग्राविकयो:) रेशमी और ऊनी बस्त्रों की शुद्धि (ऊषः) 
क्षारमिश्रित पदार्थों से (कुतपानाम॒) कम्वलों की शुद्धि (ग्रंरिष्टक:) रीठों से 
(अंशुपटटानां श्रीफले) सन आदि से बने कपड़ों की शुद्धि बेलफलों से 
(क्षौमाणां गौरसषप:) छाल से बने वस्श्रों की शुद्धि सफेद सरसीं से होती 
है ।॥। १२० ।। 

क्षोमबच्छडूश्यड्राणामस्थिद्तमयस्य च-3 
शुद्धिविजानता कार्या गोमुत्रेणोदरकेन वा ॥ १२१ ॥ (२८) 


(शंख-प्यूडमाणां अस्थि-दन्तमयस्य शुद्धि:) शंख, सोंग, हड्डी, दांत, इन- 
से बने पदार्थों की शुद्धि (विजानता) बुद्धिमान्‌ व्यक्ति को (क्षौमवत्‌) छाल 
के वस्त्रों के समान (वा) अथवा (गोमूत्रेण -- उदकेन) गोमूत्र और पानी से 
(कार्या) करनी चाहिए ॥ १२१ ॥! 


प्रोक्षणातृणकाष्ठं च पलालं चंब्र शुध्यति । 
मार्जनोपाञ्जन वइस पुनः पाकेन झुन्मयम्‌ ॥ १२२॥ (२६) 
(तृण-काष्ठं च पलालम्‌) घास, काष्ठ और पुग्राल से बना पदार्थ 
(प्रोक्षणात्‌ जुद्धघ्यति) जल में डुवाकर पोंछने से शुद्ध होता है (वेश्म) घर 
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की शुद्धि (मार्जनज--उपाञ्जने:) धोने-बुहारने भ्रौर लीपने से होती है 
(मृदु+मर्यं पुन: पाकेन) मिट्टो का पात्र या पदार्थ फिर आग में पकाने से 
शद्ध होता है ॥ १२२ ॥। 

सदयस्‌ त्रं: पुरोषर्वा ष्होवर्त: पृयशोरित:। 

संस्पृष्द नव शुद्घ्येत पुनः पाकेव सन्‍्मयम्‌ । १२३ ॥ (३०) 

(मद्यः मृत्र: पुरीष: ष्ठोवन: पूयशोरित:) शराब, मृत्र, मल, थूक 
राद, खून इनसे (संस्पृष्टं मृन्मयम्‌) लिपा हम्ना मिट्टी का बतेन (पुन: पाकेन 
नव शुद्ध त) फिर पकाने से भी-शुद्ध नहों होता ॥ १२३ ।। 

संमाजनोपांडजनेन सेकेनोल्लेखनिन च। 
गयवां च परिवासेन सृमि: शुद्ध्यति पञचमिः ॥ १२४॥ (३१) 

(संमाजन+-उपाञ्जनेन सेकेन-+-उल्लेखनेन च गया परिवासेन 
पञुचभि:) बुहारना, लीपना, छिड़काव करना या धोता, खुरचना और गोौओं 
का निवास--इन॑ पाँच कामों से (भूभि: शुद्धच्यति ) भूमि श॒द्ध होती है।१२४।। 

यावंन्नापंत्यमेध्याक्तादू गनधो लेपशच तत्कृतः। 
तावन्मुद्वारि चादेयं सर्वातु द्रव्यशुद्धिषु ॥ १२६ ॥ (३२) 
(यावत्‌) जब तक (श्रमेध्य-+-ग्रक्तात) अ्रशुद्ध वस्तु से (तत्कृत: गन्ध 
लेप:) उस अशुद्ध वस्तु की गन्ध श्रौर लेप [लगा होना ] (न श्रपति). 
नहीं दूर हो जाता है (सर्वासु द्रंग्यशुद्धिषु) मिट्टी और जल से धोये जाने 
वाले सब पदार्थों की शद्धि के लिए उन्हें (तावत) तबतक (मृद्‌-+-वारि 
अफदेयम) मिट्टी श्रौर जल से घोते रहना चाहिए ॥ १२६ | 
.. एव ज्ौचविधिः कृत्ल्तो द्रव्यशद्धिस्तवैव च्‌ | 
उक्तो वः स्ववर्णानां स्त्रीणां धर्मान्निबोधत॥ १४६ || (३३) 

(एष:) यह (सर्वेवर्णानां कृत्स्न: शौचविधिः) सब वर्णों के लिए 
सम्पूर्ण शरीर-शुद्धि (च) भ्रौर (तथा +-ए4) उसी. प्रकार (द्रव्यशुद्धि:) पदार्थों 
की शुद्धि (व: उक्त:) तुम्हें कही (स्त्रीणां धर्मान्‌ निबोधत) अंब स्त्रियों के 
' -धर्मों-कत्तेग्यों को सुनो--॥१४ ६ ॥। 

(गृहस्थान्तर्गत पत्नीधर्म विषय) 
[५१ ३४. से ५। ३६ तक] 
शआमुदारेत्ड न्द्र : मनु की स्त्री-तम्बन्धी सान्यतांएं--(१) मनुस्मृति के विषय 
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झ्ौर प्रसज्भ की श्रड्डुला से भ्रावद्ध-दूसरे शब्दों में इन्हें मौलिक इलोक कह सकते हैं-- 
इलोकों से मनु की यह मान्यता स्पष्ट हो जांती है- कि वे स्त्री श्रौर पुरुष में न तो कोई 
पक्षपातपूर्ण भ्रन्तर करते हैं न स्त्री को पुरुष की दासी या अभ्रधीनता में बंचधी रहने वाली 
मानते हैं। वे दोनों को ही एंक-दूसरे की भावनाओं का समाने रूप से झ्रादर करने वाली 
बातें कहते हैं, श्रपितु स्त्रियों को श्रधिक भ्रादरपुर्वक रखने की बातें कहते हैं ५ नीचे कुछ 
इलोक प्रमाणरूप में दिये जा रहे हैं, जिनसे इन बातों की पुष्टि होती है कि (अ) मनु 
की, स्त्रियों के प्रति पक्षपातपूर्ण, दमनात्मक, अ्रस्वतन्त्रतापुत्रंक रखने की भावना नहीं 
है, श्रपितु समानता की भावना है। यथा-- 


(क) पितृत्रिः स्रात॒भिइचत] ***** * ** पूज्या भूष़यितव्याइच (३४५५) 
(ख) यत्र नायंस्तु पृज्यन्ते रसन्ते तत्र देवताः' 
.. यत्रतास्तु न ॒पृज्यन्ते सर्वास्तत्राफलाः क्रियाः३ (२३१ ५६) 
(ग) तस्मादेताः सदा पृज्याः भूषणाब्छादनाहनेः। (३। ५६) 
(घ) संतुष्टो मांगा भर्ता भर्त्रा मार्या तयेव थे । 
पस्मिन्नेव कुले नित्य कल्याणं तत्र ये प्र्वम्‌ ॥॥ (३१ ६०) 
(प्रा) स्त्रियों पर बन्धन डालकर रखने की .औप्रवृत्ति को व्यर्थंता का कथन भौरं 
स्त्रियों द्वारा स्वयं भ्पने विवेक से ही भ्रपने श्राच्ष रण को बनाने का समरथन--- 
(४) न कश्चिद्‌ योधितः शक्तः प्रसह्य परिरक्षितुम्‌ । (६ ॥ १०) 
(च) प्ररक्षिता गृहे रुद्धा: पुरुषराप्तकारिभिः । 
प्रात्मानमात्सनायास्तु  रक्षेयुस्ताः सुरक्षिताः॥ (६ ॥ १२) 
(इ) बिना किसी प्रक्षतात के, स्त्री-पुरुष दोनों को समानस्तर का मानते हुए मनु. 


के स्त्री-पुरुषों को सुझाव, जिनसे स्त्री की पुरुष के पूर्ण भ्रधीन रहने की मान्यता स्वत 
खण्डित हो जाती है--- 


(छ) पभ्रन्योन्यस्थ प्र्यनिवारों मवेदाभरणान्तिकः ॥ 
एव: घमं: समासेन श्षेयः स्त्रीपु सयो: परः॥ (६ ॥ १०१) 
(ज) तथा नित्यं यतेयातां स्त्रीपुसो तु कृतक्रियों । 
यथा. नामिचरेतां तो वियुक्तों इतरंतरम्‌ ॥ (६॥ १०२) 
(२) प्रजनाथ॑ स्त्रियः सुध्टा: सन्‍्तानायं ले सानवाः । 
तस्मात्साघारणो धममः श्रूतो पत्या सहोदितः ॥ (६ । ६६) 
इव मान्यताओ्रों के श्राधार पर कहा जा सकता है कि १४७-१४८ एलोकों में जो 
दमनात्मक श्राग्रह से प्रेरित होकर भाज्ञा दी है, यह मनु की मान्यता नहीं हो सकती। 


यह मनु की व्यवस्थाओं से. विरुद्ध है। (२)- उन श्लोकों की प्रभिव्यक्तिशेली का ठीक 
अगले इलोक १४६ से ही विरोध स्पष्ट देखता है। १४६ वें श्लोक में मनु कोई भ्रादेश 
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'या झाज्ञा नहीं यौप रहे, प्रपितु स्त्रियों के लिए हितकारी बात को सुझाव रुप में प्रस्तुत 
कर रहे हैं। इस इलोक में 'न इच्छेत्‌' श्र्थात्‌ 'स्वयं ही न बाहे' एद ध्यान देने गोग्य है । 
“न इच्छेतृ' के कथन में श्रोर “न स्थातन्त्यण कर्सव्यं किचित्‌ कार्यम्‌” “न भंजेत्‌ स्त्री 
स्वतस्त्रताम्‌” में कितना प्रन्तर भोर विरोध है! ५।२८ से यह संकेत मिलता है 

. कि स्त्रियों को स्वतन्त्र रहने का अधिकार है। प्रमिंव्यक्ति की शैली ही इन दो 
भान्यताप्ों को भिन्‍न कर देती है। इस प्रकार इन मान्यताओं के भ्राधार पर भी ये इलोक 
प्रक्षिप्त हैं । 

(६) मनु ने स्त्रियों को कहीं भी हीनभावना से नहीं देखा है भ्रपितु कहीं-कहीं 
तो पुरुषों से बढ़कर उन्हें सम्मान दिया है। कुछ उदाहरण देखिए-- 

(जे) स्त्री के लिए मार्य छोड़ देना चाहिए--- 

_ /स्त्रिय: * बंबा देवः” [२। ११३ (२१-१३८)]। 

(ट) पत्नी से लड़ाई-मगड़ा नहीं करना चाहिए--- 

. “जायंबा"**विवाद न समाचरेत्‌” [४। १८०] । 

(5) पत्नी भादि पर भूठा दोषारोपण नहीं करना चाहिए भौर न भ्रपद्न्द 
कहने चाहिए। यदि कोई ऐसा करे तो वह दण्डनीय है--मातरं पितरं. जावाम*** 
भ्राक्षारयन्‌ शत दण्ड: [5। १८०]! 
स्त्री के पिता, पति, पुत्र से झलग रहने से हानि की आशंका--- 

विज्वा भर्त्रा सुतर्वापि नेच्छेद्वरिहमात्मग:। 
एषां हि विरहेण स्त्रो गह्य कुर्यादुमे कुले ॥ १४६॥ (३४). 

(स्त्री) कोई भी स्त्री (पित्रा भर्त्रा वा सुते: झधि) पिता, पति अथवा, 

पुत्रों से (प्रात्मच: विरहं न इच्छेत्‌) अपना बिछोह--अलग रहने की इच्छा' . 
न करे (हि) क्योंकि (एवां विरहेण) इनसे अलग रहने से (उसे कुले गह्य- 
कुर्यात्‌) यहं ग्राशंका रहती है कि कभी कोई ऐसी बात न हो जाये .जिससे 
दोनों-पिता तथा पंति के कुलों की निन्दा या बदनामी हो जाये। अ्रश्नि- 
प्राय यह हैं कि स्त्री-को सर्वदा पुरुष की सहायता अपेक्षित रखनो चाहिए; 
उसके,बिना उप्को अंसुरक्षा की ग्राशंका बनी रहती है ॥ १४६ ॥ 


'परनी में कौन से गुण होनें चा हिएँ-- 


सदा प्रहृष्टया साब्य गृहकार्येबु दक्षया ॥ 
सुसंस्कृतोपस्क रया व्यये चामुक्तहस्तया ॥ १५०॥ (३५). 


स्‍त्री को योग्य है कि (सदा प्रहष्टया) अतिप्रसन्नता-से (ग्रृहकार्येषु 
दक्ष या) घर के कामों में चतुराई युक्त (सुसंस्कृत--उपस्क रया)-सब पदार्थों 
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के उत्तम सेल्कार, घर फी शुद्धि (च) प्रोर (व्यये भ्रमुक्तहस्तया भाग्यम) 

व्यय में भ्रत्यन्त उदार रहे । प्रर्थात्‌ सब चीजें पवित्र भ्ौर पाक इस प्रकार 
बनावे जो ग्रौषधरूप होकर शरीर वा प्रात्मा में रोग को न॑ प्ाने देवे । 
जो-जो व्यय हो उसका हिसाब यथावत्‌ रंखके वति भांदिं को सुना दिया 
करे | पर के तौकर-बाक रों से यथायोग्य काम लेने, घर के किसी काम को 
बिगड़ने न देवे .॥। १५० | (सं० प्र०. ६६) 

“स्त्री को योग्य है कि सदा भानर्दित होके बतुरता से. गुहकायाँ.में 
वर्तमान रहे तथा प्रत्तादि के उत्तत सलल्‍्कार, थात्र, वस्त्र; गृह भ्रादि के 
संस्कार भौर घर के भाजनादि में जितना नित्य वन प्रादिलगे उध के 
वयायोग्य करने में सदा प्रससन रहे ॥;” (स० बि० १४८) 
पति की सेया-सुश्रुषा करे-- द 

पस्म दइशात्पिता ध्वेनां आता ; 
त॑. शुभुणेत जोबन्त संस्थितं थ भ. शक्ूअयेत्‌ ॥१५१॥(३६) 


(पिता तु एनां गस्‍्मे दर्यात्‌) पिता इस स्त्री को जिसे दे दे प्र्थात्‌ 
जिसके साथ विवाह करे (वा) प्रथवा (पितु: प्रनुमते: भ्राता) पिता की 
सहमति से भाई जिससे विवाह कर दे (तं जीवस्सं शुश्रषेत) जीवित रहते 
उसकी सेवा करे (च) और(सस्थितं न लड़घयेत्‌) पति रूप में साथ स्थित 
रहते हुए अवमानना, ब्यभिचार आदि से उसका उल्लंघन न.करे । अन्यार्थ 
में--मर जाने पर व्यभिचार से पतित्रत धर्म का उल्लेधन न'करे ।* ४१॥। 


उत्रनयु का 75 म्त्र॒: 'संस्पित' शब्द का विवेषन-- सम्‌” पूर्वक 'स्था' घातु से 
“कत' प्रत्यय के योग से सं स्थित शब्द बनता है। प्रत्य टोकाक!रों ने इसका 'मरने पर' प्रर्ण 
किया है किन्तु वह प्रासंगिक तहीं है, पतोहि--(१) यहां जीवित भ्रवस्था में साथ-साथ 
रहते हुए स्त्री के कर्तव्यों के विधान का प्रतंग है। [५! १४६]। इस एलोक में. भी 
जीवित भ्रवस्था का ही प्रसंग है। (२) धौर पति के मरने वर उग्रावदयकता पड़ने पर 
मनु ने नियोग का विधान किया है [€। ५६-६३]। (३) €।७६, ८१ श्लोकों में 
विशेष का रणों से और विदेशवास में अधिक समय बीतने पर जीते जी सरुत्री-पुरुष 
दोनों के लिए नियोग अथवं। विवाहु का विधान है। इस प्रकार प्रथम अथ्थं अधिक 
मनु सम्मत प्रतीत होता. है। यद्यपि “पति के मर जाने पर पत्नी व्यभियार से पर्ति- 


के [प्रथलित अर्थ--पिता यथा पिता की भ्रतुमति से भाई इस (सत्री को) 
जिसके लिऐ दे प्र्थाद्‌ जिसके साथ विवाह कर दे, (स्त्री) जीते हुए उस (पति) की सेवा 
करे, उत्कें मरने पर (भी व्यभिचार, उतके श्राद्ध आदि का त्याग तथा: पारणौकिक 
कार्य के खण्डन से) उस पति का उल्लंधन न करे॥ १५४१ ॥।] 


२४६ विशुद्द-मनुस्मति : 
व्रत धर्म का उल्लंघन न करें यह अर्थ भी स्वीकार्य हो सकता है, किन्तु इसको 
नियोग या पुनविवाह के साथ लागू नहीं करना चाहिये । 
स्त्री पर विव!ह वे. बाद पति का स्वामित्व-- 

मड़ुलाथ स्वस्त्ययन यशइचातसा प्रजापते: | 

प्रधुज्यते दिवाहेषु प्रदान स्वाम्यकाररतम्‌ ॥ १५२॥ (३७) 

(विवाहेषु) विवाहों में (स्वस्ट्ययनं च प्रजापते: यज्ञ:) जो स्वस्ति- 

पाठ [>>शुभकामना के लिए मन्त्रपाठ] श्रौर प्रजापति-यज्ञ किया जाता है 
वह (श्रासां मछगलार्थं प्रयुज्यते) इनके कल्माण को भावना से ही किया 
जाता है (प्रदान स्वाम्यकारणम्‌) विवाह में स्त्रियों को पति के लिए सौंप 
देना ही इन पर पति का भ्रधिकार होने का कारण है प्रर्थात्‌ जो विवाह 
संस्कारपृवंक स्त्री को पति के लिए दे दिया जाता है। इस दान के 
पश्चात्‌ ही उन पर पति का ग्रधिकार होता है, उससे पूर्व नहीं ॥ १५२ ॥। 


पूर्वंपति को छोड़कर दूधरे श्रेष्ठ पति को अपनाने की निन्दा-- 

पति हित्वा5पहृंष्ट स्वमुत्कष्टं या निषेय्ते। 

मिन्हेव सा भवेल्लोके परपूर्वेति चोच्यते।॥। १६३॥ (३८) 

.._ िवाह होने के बाद तुलनात्मक रूप में] किसी अच्छे व्यक्ति के 

मिलने को घंभावता हौते पर (श्रा स्वम्‌. भ्रपकृष्ट.पति हिंत्वा उत्कृष्ट पर्ति 
निवेवते) जो स्त्री श्रपने निम्त कुल या गुणों वाले पति को छोड़कर उत्तम 
कुल या गुणों वाले पति का सेवन .करतो है (सा) वह (लोके तिन्‍्द्या+एव 
भवेत्‌) लोगों में निन्‍दा प्राप्त करती है (च) श्रौर (परपूर्वा+इति उच्यते) 
पहले यह दूसरे की फनी थी' यह उसके विषय में व्यंग्य किया जाता 
है ।। १६३ || 


पति के प्रनुकुल भाच रण से पत्नी प्रधिक सम्मान्य होती है -- 


पति या नाभिथरति मनोवाग्वेहसंवता। 
सा भत्‌ लोकसाप्नो ति सदर: साध्वीति चोच्यते॥ १६५ ॥॥(३६) 
(प्रा) जो स्त्री (मंन:-वाक-देह-संयता) मन, वाणी ग्रौर शरीर को 
संयम में रखकर (पति न+-ग्रभिचरति) पति के विरुद्ध श्राचरण नहीं करती 
(सा) वहू (मत्‌लोकम्‌-+-भ्राप्तोति) पतिलोह श्रर्यात्‌ पति के हृदय में प्रादर 
का स्थान प्राप्त करतो है .(च) झौर (सदिभः 'साध्वो+इति उच्यते) 
श्रेष्ठ लोग उसको 'पतिवता या श्रच्छी पत्नी' कहकर प्रशंसा करते 
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हैं । १६५ | # 
खानुदारेत्तन्त : 'लोक' शब्द का विवेशत-- लोकम्‌” शब्द 'लोकू दश्शने 
धातु से सिड होता है। इस अभ्रकार इसका प्र्थ 'रष्टि', 'दशंन' 'स्थान' भी है। यहां 
मत -सोकम्‌ आप्नोलि' गुहावरे के रूप में प्रयुक्त है, जिसका अर्थ है - 'पतिब्रता स्त्री 
पति के हृदय स्थान में बस जाती है या पति की इृष्ठट में प्रिय, ग्रादरणीय बन जाती है| 
यहां परलोक प्रादि का कोई प्रसंग नहीं है ! ह 
स्त्री की मुत्यु पर यज्ञ से श्ररितसस्कार--- 


एवंबुत्तां सवर्णा स्त्री दिजातिः पृवमारिणोम्‌ । 
दाहयेदग्निहोश्रेण. यज्ञपात्रन्‍्च धर्म वित्‌ ॥ १६७ (४०) 


(एवं वृत्तां सत्र्णा स्त्रीम) इस पूर्वोक्ति झ्राचरण का पालन करने 
वाली स्त्री को (पूर्वमारिणीम्‌) यदि वह पति से पहले ही मर जाये तो 
(घमंवित्‌) धम का जानने वाला व्यक्ति (यज्ञपात्रं:)) यज्ञपात्रों का प्रयोग 
करके (अग्निहोत्रेण दाहयेत्‌) शभ्रग्निहोत्र विधि से उसका दाहसंस्कार 
करे ॥ १६७ ।। 

खनन्‍्ुलागल्‍डन्य : यज्ञपात्रों का परिचय एवं विवरण ५। ११७ को 
समीक्षा में देखिए । 
उपसंहार-- द 
द अनेन विधिना नित्य पठचयज्ञान्त हापयेत्‌ । 

ट्वितीयमायुवों भाग कतदारों गृहे बसेत्‌॥ १६६ ॥ (४१) 


(अ्नेन विधिन।) इस [४। १ से ५। £६८ तक ] पूर्वबोक्‍कत विधि से 
रहते हुए (पञ्चयज्ञान्‌ न हापयेत्‌) पंचयज्ञों को कभी न छोड श्रौर (झ्रायुष:. 
द्वितीयं भागम) आयु के दूसरे भाग तक. (कृतदार:) वित्रांह क रके अर्थात्‌ 
विवाहोप रान्‍्त स्त्री-सहित (गृहे व्षेत्‌) घर में निवास करे ॥ १६६ ॥ 

88 प्रचलित श्र्--मन, वचन तथा काम से संयत रहती हुई जो स्त्री पति के 
विरुद्ध कोई कार्य (व्यभिचार ग्रादि) नहीं करती है, वह पतिलोक को प्राप्त करती है 
तथा उसे सज्जन 'पतिब्रता' कहते हैं। १६५॥ 


इति महवि-मनुप्रोश्तायां. सुरेल्कुमारकृत हिन्दी माष्य-समन्वितायांम्‌ 
प्रनुशीलन!' सपोक्षाविभूषितायाञुव विशुद्धसनुस्मृतों गृहस्थान्तगंत- 
सक््याभक्ष्य-दे हशु दि व्यशुद्धि-स्त्री ध मं विषयात्मक 
पण्च मो धध्याय: ॥॥ 


अ्रथ पषष्ठोषुध्यायः 
[ हिन्दो भाष्य-श्रनुशी लनसमी क्षा मयां सहित: ] 
(वानप्रस्थ-संन्यास-धर्मं विषय) 
(वानप्रस्थ-विषय ) 
[६। १ से ६। १६ तक |] 
वानप्रस्थ धारण करे--- 
एवं गृहाश्रमे स्थित्वा विधिवत्स्नातकों द्विजः । 
वने वसेत्तु नियतो यथावद्विजितेन्द्रियः ॥ १॥ (१) 
(एवम्‌) पूर्वोक्त प्रकार (विधिवत्‌ स्नातक: द्विज:) विधिपूर्वक ब्रह्मचयं 
पै पूर्ण विद्या पढ़के समावत्तंन के समय स्नानविधि करने हारा द्विज-ब्राह्मण, 
क्षत्रिय पऔौर वेश्य (विजितेल्द्रिय: नियत: यथावत्‌ यूहाश्रपे स्थित्वा) जितेन्द्रिय, 
जितात्मा हो के, यथावत्‌ ग्रहाश्नम करके (वने वसेत्‌) वन में बसे ॥। १॥। 
(सं० वि० २१६० ) 
“इस प्रकार स्नातक अर्थात्‌ ब्रह्मचयंपूर्वक ग्रहाश्षम का कर्त्ता द्विज 


ग्र्थात्‌ ब्राह्मण, क्षन्निय और वेश्य ग्रहाश्रम में ठहरकर निश्चितात्मा और 
यथावत्‌ इन्द्रियों को जीतके वनमें वसे | (स्त० प्र० १२४) 

उपर न्नु की त्ठ नर : (१) 'जितेन्द्रिय का लक्षण २।७३ [२।६५] में 
वर्णित है! वहां द्र॒ष्टव्य है । ु 


(२) वानप्रस्थ धारणा में ब्राह्मणों के प्रभाण--वानप्रस्थ का विधान ब्राह्मण 
ग्रन्थों में और वेदों में विहिंत है। यहाँ तुलनार्थ शत० का० १४ का वचन प्रस्तुत है-- 

“बह्मचर्याश्र मं समाप्य गूही मवेतू, गृही भृत्वा वनो मवेत्‌ वनी भत्वा प्रश्नजेतू ।' 
“>ब्रह्मचयश्रिम पूर्ण करके ग्रृहस्थ बने, गृहस्थाश्रम को पूर्ण करके वानप्रस्थ बने, वान- 
प्रस्थ भ्राश्रम को पृर्णे करके संन्यासी बने । 


(३) वेद का प्रमाण ६। २ पर उल्लिखित है । 
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वानप्रस्थ घारण का समय-.- 


ग्रूहस्थस्तु यदा पदयेद्व लीपलितमात्मन: । 
अपत्यरयेव चापत्यं तदा5रण्यं समाश्रयेत्‌ ॥| २ ॥ (२) 


(गृहस्थ: तु) ग्रहस्थ लोग (यदा) जब (ग्रात्मन: वली-पलितं पश्येत्‌) 
अपनी देह का चमड़ा ढीला और श्वेत केश होते हुए देखें (च) और 
(अपत्यस्य-- एवं अपत्यम) पुत्र का भी पुत्र हो जाये (तदा) तब (अरण्यं 
समाश्रयेत्‌) वन का आश्रय लेवें ॥ २॥ (सं० वि० १६०) 


“परन्तु जब गृहस्थ शिर के केश दवेत और त्वचा ढीली हो जाये 
ओर लड़के का लड़का भी हो गया हो तब वन में जाके बसे! । 
(स० प्र० १२४) 


खनुरातरेल्ठन्त : वानप्रस्थ धारण में वेद के प्रमाएण- मनु ने ६। २--४ 
इलोकों में वेद के आधार पर विधान किये हैँ।. तुलनाथे द्रष्टव्य है ऋग्वेद १०। ४। ५ 
का वेदमन्त्र-- द 
“कूचित्‌ृ जायते सनयासु नय्यो, 
बने तसथोी पलितो घूमकेतु:।” 
अथरत्--( कूचित्‌) जब किसी भी घर में (सनयासु नव्य: जायते) प्राचीन 
सन्ततियों अर्थात्‌ श्रवस्थावृद्ध ग्रहस्थों में नवीन सनन्‍्तति पैदा हो जाये ग्र्थात्‌ अपने पुत्र 
का भी पुत्र नपौत्र हो जाये, या (पलितः ) पके केशों वाला हो जाये [६। २ में वर्णित] 
तब (घूमकेतु:) घृमकेतु:--+अग्नि अर्थात्‌ श्रश्तिहोत् आदि सामग्री लेकर (वने तस्थौ) 
वन में प्रस्थान करे--वानप्रस्थ बन जाये [६। ४ में वशित] “बनग्‌ --वनगासितोौ! 
[निरु० ३ । १४] अकेला अथवा पति और पत्नी दोनों वतगामी +- वान प्रस्थ बनें ।। 


वानप्रस्थ घारण की विधि-- 
सन्त्यज्य ग्राम्यमाहारं सर्व चंव परिच्छदस । 
पुत्रेषु भाया निश्चिप्य. वन गच्छेत्सहैव वा ॥ ३ ॥ (३) 


हि जब वानप्रस्थ-आश्रम की दीक्षा लेवें तब (ग्राम्यम-+-आहारम्‌) गांव 
मैं उत्पन्त हुए पदार्थों का आहार (च) झौर (सवंम्‌ एव परिच्छदम्‌) घर के. 
सब पदार्थों को (संत्यज्य) छोड़के (पुत्रेषु भायया निश्षिप्य) पुत्रों में अपनी 
' पत्नी को छोड़ (वा सह--एवं) अथवां सद्भ में लेके (वन ग॒छेत्‌) वन को 
जावे ॥। ३॥ (सं० वि० १६१) द 


“सब ग्राम के भ्राह्मार भौर वस्त्र श्रादि सब उत्तमोत्तम पदार्थों को 


२६० क्‍ विशुद्-मनुस्मृति :. 
छोड़ पुत्रों के पास स्त्री को रख वा अपने साथ लेके वन में निवास करे । 
(स० प्र० १२४) 
श्रग्निहोत्रं समादाय गृह्य चार्निपरिच्चदम । 
ग्रामादरण्यं निःसृत्य निवसेन्नियतेन्द्रिय: ॥ ४ ॥ (४) 
जब गृहस्थ वानप्रस्थ होने की. इच्छा करे तब (भ्रग्निहोत्रं च गह्मम्‌ 
अग्निपरिच्छद॑ समादाय) अग्निहोत्र की सामग्री-सहित लेके (ग्रामात्‌ 
निःसृत्य) गांव से निकल (अरण्यं जितेन्द्रियः निवस्तेत्‌) जंगल में जितेन्द्रिय 
होकर निवास करे ।। ४-॥ (सं० वि० १६१) 
"साज़ोपाज् भग्निहोत्र को लेकर ग्राम से निकल ढढ़ेन्द्रिय होकर 
अरण्य में जाकर बसे (। (स० प्र० १२४) 
वानप्रर्थ के लिए पड्चयज्ञों का विधान-- 
मुन्यन्नविविधमेध्ये: शाकमूलफलेन वा। 
एतानेव महायज्ञान्निवपेद्धिधिपूर्वंकम्‌ ॥। ५ ॥ (५) 
(विविध: मुन्य॑न्ने:) नाना प्रकार के सामा [ >-तीवार ] आ्रादि अन्न 
(मेध्ये: शाक-मूल-फलेन) सुन्दर-सुन्दर शांक, मूल, फल, फूल, कंदादि से 
(एतान्‌ू+ एवं महायज्ञान्‌ विधिपूवक निवंपेत्‌) पूर्वोक्त [३ ७० ॥ ६। ७- 
१२ में वणित] महायज्ञों को करे ॥ ५॥। (स० प्र० १२४) 
# (विधिपूर्वंकम॒) पूर्वोक्त विहित विधि [३।६९-१०८ के ] अ्नुसार'** 
अ्रतिथि-यज्ञ एवं पितृ-यज्ञ का विधान-- 
यख्भुदयं स्पात्ततो द्धादबलि भिक्षां व शक्तितः। 
अम्मूलफलभिक्षाभिरचयेदाअम। गता न्‌ ॥७॥ (६) 
(यत्‌ भक्ष्य स्थात्‌ू) जो भी खाने का पदार्थ हो [६।५] (ततः) 
उससे ही (वर्लि दद्यात्‌) बलिवश्वदेव यज्ञ करे (च शक्तित: भिक्षाम) श्रौर 
यथाशक्ति अभिक्षा भी दे (आ्राश्नम +ग्रागतान्‌) श्राश्रम में श्राये श्रतिथियों को 
(अ्रप्‌--मूल-फल-भिक्षामि:) जल, कन्दमूल, फल गआ्रादि प्रदान करके (अश्रच॑येत्‌) 
उनका सत्कार करे ।। ७ ॥! 
ब्रह्ययज्ञ का विधान-- 
स्वाध्याये नित्ययुक्तः स्थाद्ान्तों मेत्र: समाहितः । 
दाता. नित्यमनावाता सर्वभतानुकभ्यक: ॥ ८॥ (७) 
(स्वाध्याग्रे) स्त्राष्याय प्रर्थात्‌ पढ़ने-पढ़ाने में (नित्ययुक्त:) नियुक्त 
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(समाहित: ) जितात्मा (मंत्र:) सब का मित्र (दान्त:) इन्द्रियों का दमनशील 
(दाता) विद्या श्रादि का दान देने हारा (स्वभूत+अनुकंपक:) सब पर 
दयालु (श्रनादाता) किसी से कुछ भी पदार्थ न लेवे (नित्य स्थात्‌) इस 
प्रकार सदा वर्तेमान रहे ॥ ८॥ (स० प्र० १२५) 

.. “वहां जद्भल में वेदादिं शास्त्रों को पढ़ने-पढ़ाने में नित्ययुक्त मन 
और इन्द्रियों को जीतकर यदि स्व-स्त्री भी समीप हो तथापि उससे सेवा 
के सिवाय विषय-सेवन श्रर्थात्‌ प्रसंग कभी न करे, सब' से मित्रेभाव, साव- 
धान, नित्य देने हारा और किसी से कुछ भो न लेवे, सब प्राणीमात्र पर 
प्रंनुकंपा --कृपा रखने हा रा होवे।  (सं० वि० १६१) 


प्रग्तिहोत् का विधान--- 


_ बतानिक च जुहुयांदग्निहोत्रं ययाविधि । 
दर्शमस्कम्दयन्पर्व पौरंमासं च योगतः॥ ६ ॥ (८) 


वानप्रस्थ (यथाविधि) पूर्वोक्त विधि के श्रनुसार (भग्निहोत्रम) दैनिक 
यज्ञ-पञ्चमहायज्ञों को (च) श्रौर (वेतानिकम्‌) विशेष अ्रवसरों पर किये 
जाने वाले (दर च पौणंमासं पर्व अस्कन्दय न्‌) भ्रमावस्या और पूणिमा आदि 
पर्वों पर छिये जाने पवयज्ञों को भी न छोड़ते हुए. (योगतः जुहुयात्‌) निष्ठा- 
पूवेक किया करे ॥ €॥ द 
छा नुलांपेत्डन्त् : 'बेतानिक! से झ्निप्रेय--'वैतानिक शब्द से विस्तृत 
-अ्र्थात्‌ विशेष भ्रवसरों पर आयोजित होने वाले यज्ञों से. श्रभिप्राय है। यज्ञों के साथ 
'वैतानिक' शब्द का श्रन्यत्र भी प्रयोग मिलता है। ६। १० का वर्णन उक्त अर्थ की 
सिद्धि में प्रमाण है। द्रष्टव्य है ७। ७५-७६ और २। ११५ (२। १४३) इलोकों के 
ब्रयोग। २। ३ [२। २५] में भी ऐसे महायज्ञों का विधान है । 
विशेष यज्ञों का श्रायोजन करे-- 
ऋत्षेष्टयाग्रय्णं चेव चातुर्मास्यानि चाहरेत । 
तुरायणं च क्रमशों दक्षस्थायनसेव च॥१०॥ (€) 
(ऋक्षेष्टि) नक्षत्रयज्ञ (ग्राग्रणणम्‌) नये अन्न का यज्ञ (च) और 
(चातुर्मास्यानि) चारतुर्मास्य का यज्ञ (च) तथा (क्रमशः तुरायणं च दक्ष- 
स्पायनं एवं श्राहरेत्‌) क्रमशः उत्तरायण झौर दक्षिणा यन, इन अ्रवसरों पर 
भो विशेष यज्ञों का झ्रायोजन करे ॥ १० ॥। 
, : सक्षत्रों की गंशना--(१) नक्षत्र परिवर्तत के समय 
भी विशेंध या बृहत्‌ ३६ वल्क का अनुष्ठान करें। नक्षत्र २७ हैं--' १. अधिवती, २. भरणी, ३. 


२६२ विशुद्ध-मनुस्मति : 
कृत्तिका, ४. रोहिणी, ५. मृगशीषं, ६. श्राद्ध, ७. पुनवंसु, ८. पुष्य, ६. आइ्लेषा, १०. 
मघा, ११. पूर्वाफाल्गुनी, १२. उत्तराफाल्गुनी, १३ हस्त, १४. चित्रा, १५. स्वाति, 
१६. विशाखा, १७. अनुराधा, १८५. ज्येष्ठा, १६. मुल, २०. पुर्वाषोढ़ा, २१. उत्तराषाढा 
२२. श्रवण, २३. घनिष्ठा, २४. शतभिषज्‌, २५. पूर्वाभाद्रपदा, २६. उत्तराभाद्रपदा, 
२७. रेवती । 

(२) चातुर्मास्य यज्ञ-प्रत्येक चार महीने के पश्चात्‌ अनुष्ठेय यज्ञ अर्थात्‌ 
कातिक, फाल्गुन, शोर आषाढ़ के प्रारम्भ में । 

(३) सूर्य की भूमध्यरेखा से उत्तर की ओर स्थिति, जो मकर से कक संक्रान्ति 
तक का काल है, उसे उत्तरायण कहते हैं। 

(४) सूर्य की भूमध्यरेखा से दक्षिण की ओर स्थिति का समय दक्षिणायद 
कहलाता है। (भ्रयनः विषयक विस्तृत विवेचन १ | ६७ की समीक्षा में द्रष्टव्य है) । 


इन अवसरों पर विशेष यज्ञों का अनुष्ठान करे । 


बलिवेश्वदेव यज्ञ का विधान--- 
वासन्तशारदमंध्यमु न्यन्ते: स्वयमाहतेः । 
पुरोडाशांइचरू इचेव विधिवन्निवपेत्पूथक्‌ ॥ १११५॥ (१०) 
(वासन्त-शारद: मेघ्य: स्वयम्‌+-ग्राहुत: अ्न्ने:) वसन्‍्त झौर शरद्‌ 
ऋतु में प्राप्त होने वाले पवित्र और स्वयं लाये हुए-जीवार आदि मुनि-अन्नों 
से (पुरोडाशान्‌ च चरून्‌ विधिवत्‌ पृथक्‌ निवंपेत) पुरोडाश और चरु नामक. 
यज्ञीय हव्यों को विधि अनुसार अलग-ग्रलग तेयार करे ॥ ११ ॥ - 


देवताभ्यस्तु तदृहुत्वा वन्य मेध्यतरं हविः। 
देषमात्मनि युडजीत लवण चर स्वयं कृतम्‌ ॥ १२॥ (११) 


(तत्‌ मेघ्यतरं वन्यं हृवि: देवताम्य: हुत्वा) उस पवित्र, वन के अन्‍्नों.. 
से निर्मित हवि को देवताओं [३। ८४-९४] के लिये होम कर--आआाहुति 
देकर (शेषम) शेष भोजन को (च) श्लौर (स्वयं कृतं लवणम्‌) अपने लिए 
बनाये गये लवणयुकत पदार्थों को (ग्रात्मनि युञ्जीत) अपने खाने के लिए 
प्रयोग में लाये ॥॥ १२ ॥। 


स्रान्‍्त्र हा ट्ठन्‍न्द्र : 'लवशदब्द-विवेचन'---यहां 'लवण' शब्द का भश्रर्थ 
प्रत्येक लवणयुकत भोजन' है। व्याकरणानुसार संसुष्ट श्र में लवण शब्द से “'लवणा- 
ल्लुक्‌” [अ्र०४।४। २४] सूत्र द्वारा पूवप्राप्त ठक्‌ प्रत्यय का लुक हो जाता है, भ्रत 
'लवण' शब्द ही रह जाता है, किन्तु-उपयु'क्त रूप में ग्र्थ व्यापक रहता है। 
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कबित्र भोजन फरे-- 
स्थलजोबकशाकानि . पुष्पसूलफलानि ज। 
मेध्यवृक्षो द्वाग्यद्यात्स्मेहांबच फलसम्भवान्‌ ॥ १३॥ (१२) 
(स्थलज --ग्रौदक-शाकानि) भूमि श्रौर जल में उत्पन्न श्ञाकों को 
(मेध्यवृक्ष +-उद्भवानि पुष्प-मूल-फलानि) पविश्र वृक्षों से उत्पन्न होने वाले 
फूल्ः कैन्दमूल भ्रौर.फलों को. (बच) और. (फलसंमवान्‌ स्नेहान). फलों से 
प्राप्त होते दाले रसों, तेलों या श्रकों को (भ्रयात्‌) खाये ॥ 9३ ॥। 
अान्रें हा ट्डन्ध : भकय प्रदा्ों का विधान ५ । ८-१०, २४-२५ में मी 
द्रष्टव्य है । 
झ्रभक्षय पदार्थ-- 
वजयेन्मधु मांतं थे भोमानि कवकानि थल।॥ 
भुस्तृणं शिग्रकं चंव इलेष्मातकफलानि च॥ १४॥ (१३) 


(मधु) मदकारी मदिरा, भांग आदि पदार्थ. (मांसम) सब प्रकार के 
मांस (च) और (भौमानि कवकानि) भूभि में उत्पन्न होने वाले कवक -- 
छत्राक--कुकुरमुत्ता (च) और (भूस्तृणम) भूतृूण नामक [--शरवाण ] 
शाकविशेष, (शिग्रुकुम) सफेद सहिजन (च) और. (इलेष्मातकफलानि) 
लिसौड़े के.फल (वर्जयेत्‌) इन्हें भोजन में वर्जित रखे अर्थात्‌ न खाये ॥ १४॥ 

धानूढयी त्डन्त्र (१) यहां मधु का प्र्थ 'मद्य श्रथात्‌ नशा करने वाले 

प्रदिरा, मांग अएदि पदार्थ है। मांस के साथ पठित “'मधघ' शब्द का अर्थ 'मदिरा” होतां' 
है ।यहां 'शहृद' अर्थ इध लिए ग्राहथ नहीं है क्योंकि २।४ में मनु ने उसे भद्य माना 
' है । प्रमाणयुकत भ्रथंविवेचन २। १५२ [२। १७७] में देखिए। 
(२) प्रभक्ष्य पदार्थों का वर्णन ५। ५ तथा २। १७७ में भी है। इन पदार्थों को 
सभी प्राश्रमवासियों के लिए अ्रभक्ष्य माना है 
त्यजेदाइवयुजे मासि मुन्यन्नं पूर्वसजिचतम्‌ । 
जीर्णानि चव वासांसि शाकसमूलफलानि लण ॥ १५॥ (१४) 
(पृ्व॑ंसंचितं मुन्यन्नम्‌) पहले इकट्ठे किये हुए नीवार आदि मुनि- 
झत्नों को (च) झौर (जोर्णानि वासांसि) पुराने वस्त्रों को (च) और (शाक- 
मूल-फलानि) पूवेसंचित शाक, कन्दमूल, फलों को (श्राश्वयुजे मासि त्यजेत्‌) 
झादिवन के महीने में छोड़ देवे श्रर्थात्‌ नये ग्रहण करे ॥। १५ ॥। 
बानप्रस्थ ग्रामोत्पन्त पदार्थ न खाये--- 
न फालकष्टमइनीयादुत्सूष्टमपि केनचित्‌ । 
न ग्रामजातान्यातें5वि मूलानि उ्ष फलानि च॥ १६४ (१५) 


२६४ विशुद्ध-मनुस्मृति : 

(फालकृष्टम) हल से जोती हुई भूमि में उत्पन्न पदार्थों को (केनचित्‌ 
उत्सृष्टम्‌ू+भ्रवि) किसी के द्वारा दिये जाने पर भी (च) और (ग्रामजातानि 
मूलानि च फलानि) ग्राम में उत्पन्न किये गये मूल भ्रौर फलों को (श्रात्त:-+- 
भ्रपि न अब्नी यात्‌) भूख से पीड़ित होते हुए भी न खाये ॥ १६ || 


उानन्‍यर ढाल्डन्व : बानप्रस्थ के लिए ग्रामोत्पन्न पस्सुभों के निषेध में 
कारण--वनस्थ के लिए ग्रामोत्पन्न वस्तुशों का निषेध इसलिए है कि उसकी गृहस्थ सर 
सुखासवित में प्रवत्तिन हो। इस श्लोक का सम्बन्ध २६ वें से है, जो इस इलोक के 
निषेध का कारणरूप वर्णत है। विशेष समीक्षा २६ वें श्लोक के श्रनु शीलन में देखिए । 
सांसारिक सुखों में ग्रासक्ति न रख ते हुए ब्रह्म च य॑ का पालन करे--- 
अप्रयत्नः सुखार्थष ब्रह्मचारोी - धराशयः। 
शरणष्वममदच व वक्षतुलनिकेतनः ॥ २६ ॥ (१६) 
(सुखार्थेषु ग्रप्रयत्न:) शरीर के सुख के लिए अतिप्रयत्न न करे, किन्तु 
(ब्रह्मचा री) ब्रह्मत्रारी ग्रर्थात्‌ अपनो स्त्री साथ हो तथापि उससे विषयचेष्टा 
कुछ न करे (धघराशये ) भूमि में सोवे (शरणेषु+अमम:-+-च--एव) अ्रपने 
वा स्वकीय पदार्थों में ममता न करे (वृक्षपुलनिकेतन:) वृक्ष के मूल में बसे ।। 
॥ २६ ॥ (स० प्र० १२५) 
कागल्ठ न्‍त : २६ वें इंलोक की संगति का विवेचन--इस इलोक की 
संगति १६ वें से है। उसमें सभी ग्रामोत्पन्न पदार्थों का ग्रहूण न करने का ग्रादेश है चाहे 
कोई भेंट के रूप में भी लाया हो | इस श्लोक में उसका कारण प्रदर्शित है कि वनस्थ 
को सुख-सुविधाम्रों में ध्यान नहीं लगाना चाहिए । तभी वह मोह-ममता से छुटकारा 
प्राप्त कर सकता है। ऐसा न करने पर विषयों की ओर प्रवृत्ति बढ़ती है! संन्‍्यासी के 
प्रसंग में इस बात को दूसरे प्रकार से स्पष्ट किया है--भैक्षे प्रसक्‍तो हि यतिविवयेष्वपि 
' सज्जति (६॥ ५५) 
प्र्थात-भिक्षा के लालच में मन रखने वाला संन्यासी विषयों में भी फंस 
जाता है। यही धारणा १६ शौर २६ वें शलोकों के मूल में है । 
तपस्वियों के घरों से भिक्षा का ग्रहण -- क्‍ 
तापसेष्वेब विध्रषु यांत्रिक भक्षमाहरेत्‌ । 
यूहमेघधिषु चान्येषु द्विषु वनवालिषु ॥२७॥ (१७) 
[अथवा ] (तापतेषु ।-एवं विप्रेषु) जो जंगल में पढ़ाने शौ र योगाभ्यास 
करने हारे तपस्वो, धर्मात्मा विद्वान लोग रहते हों (अन्येषु गृहमेधिषु द्विजेषु 
वनवासिषु) जो कि गृहस्थ वा वानप्रतध्य वनवासी हों, उनके घरों में से ही 
हेह (भेक्ष्यम्‌+ग्राहरेत्‌) भिक्षा ग्रहएा करे | २७॥ (सं० वि० १६१) 
4 (यात्रिकम) जीवनयात्रा चलाने योग्य '*********** 


 षष्ठ अध्याय २६५. 
झ्रात्मणुद्धि के लिए वेदमन्त्रों का मनन-चिल्तन--- 
एताइचान्याइच सेबेत दीक्षा विप्रो वने वसन्‌ । 
विविधाइचोपनिषदी रात्मसंसिद्ये. श्रुतीः ॥ २६ ॥ (१८) 


.. [(वने वसन्‌) इस प्रकार वन में बसता हुआ (एता: च-+-अन्या: दीक्षा: 
सेवेत) इन और अन्य दीक्षाओ्रों का सेवन करे (च) और (प्रात्मसंसिद्धयै) 
आत्मा तथा परमात्मा के ज्ञान के लिए (विविघा: ग्रीपनिषदी: श्रुती:) नाना 
प्रकार की उपनिषइ भ्रर्थात्‌ ज्ञान और उपासना-विधायक श्रुतियों के प्रथों 
का विवार कियाकरे ॥ २६ || (सं० वि० १६१) 


खानुराल्डन्त : यहां उपनिषद्‌ से “पुस्तकविशेष' अर्थ श्रभिप्रेत नहीं 
अ्रपितु 'उपनिषद्‌ विद्या से अभिप्राय है। द 
ऋषिभिर्मह्मणव्चंव गृहस्यरेव सेविता:। 
विद्यातपोवियुद्धधर्थ शरीरस्य चे शुद्धये ॥ ३० ॥ (१६) 


.. (ऋषिभि: ब्राह्मण: गृहस्थेः एव) ऋषियों, ब्राह्मणों श्रौर ग्रहस्थों ने 
भी (विद्या+तपः विवृद्धचथ मु) विद्या भशौर तप की वृद्धि के लिए (व) श्र 
(शरीरस्य शुद्धये) शरीर की शुद्धि के लिए (सेविता:) इन दीक्षाप्रों भौर 

श्रुतियों [६। २६] का सेवन किया है! ॥ ३० ॥। द 


(संस्यासधर्म विययं) 
[६। २० से ६ ।:५६। तक ] 


: संन्यास ग्रहण का विधान--- 
वनेषु च विह॒त्यैदं॑ तृतोयं भागमायुषः। 
चतुर्थमायुषों भाग त्यवत्वा संड्भन्परिवजेत्‌ं॥। ३३ ॥ (२०) 
(एवं वनेषु आयुष: तृतोयं भागं विहृत्य) इस प्रकार जंगलों में ग्रायु 
का तीसरा भाग ग्र्थात्‌ ग्रधिक से श्रधिक पच्चीस वर्ष अथवा न्यून से न्यून 
बारह वर्ष तक विहार करके (श्रायुष: चतुर्थ भागम) आयु के चौथे भाग 
प्र्थात्‌ सत्तर वर्ष के पश्चात्‌ (संगान्‌ त्यक्वा) सब मोह आदि संगों को छोड़ 
कर (परिश्रजेतृ) परिब्राजक ग्रर्थात्‌ संन्यासी हो जावे | ३३॥ 
(सं० वि० १६८) 
“इस प्रकार वन में आयु का तीसरा भाग भ्र्थात्‌ पचासबें वर्ष से 


२६६ विशुद्द-मनुस्म॒ति : द 
पचहत्तरवें वर्ष पर्यन्त वानप्रस्थ होके आयु के चौथे भागमें संगों को छोड़ 
के परिब्राट भ्रर्थात्‌ संन्‍्यासी होजावे । (स० प्र० १२६) 


. स्ानुरारेल्डठन्य : 'परिव्राजक' की ध्युत्पत्ति-- परिव्रजन करने से प्रभि- 
प्राय परिव्राजक प्रर्थात्‌ संन्यासी होने से है। 'परिव्रजल्रि-इति परिश्नाजकः/ -> जो सांसा- 
रिक एषणाश्रों कों त्यागकर लोकोपकार के लिए विचरण करे, वह परिक्नाजक अर्थात्‌ 
संन्यासी होता है। संन्यासी की परिभाषा ऋषि दर्था नरद ने निम्न प्रकार दी है-- 


“संन्यास-संस्का र उसको कहते हैं क्रि जो मोहादि आ्रावरण, पक्षपात छोड़के, 
विरक्‍्त होकर सब पृथिवी में परोपकाराथ विचरे अर्थात्‌ “सम्यड न्यस्थन्त्यधर्भाचरणानि 
येन वा सम्यहः नित्यं सतकमंस्वास्तें उपतविशति स्थिरीभवति येन स, संन्‍्यासो विद्यते यस्य 
स्‌ संन्यासी ।” (सं० वि० संन्यास प्रकरण ) 

भ्रघोत्य विधिवद्वदान्पुत्रांइचोत्पाथ धर्मत: । 
इृष्टवा च शविततो यज्ञमनों मोक्षे निवेशयेत्‌ ॥ ३६ ॥ (२१) 

(विधिवत्‌ वेदान्‌ ग्रधोत्य) विधिपूर्वक ब्रह्मचर्याश्रम से सब वेदों को 
पढ़कर (घमंत: पुत्रांन्‌ च उत्पाद्य) और गरृहाश्रमी होकर, धर्म से पुत्रोत्पत्ति 
कर (शक्तित: यज्ेः इष्ट्वा) वानप्रस्थ में सामथ्यं के अनुसार यज्ञ करके 
(मोक्ष मन: निवेशयेत्‌) मोक्ष में प्रर्थात्‌ संन्यासाश्रम में मन को लगावे ॥३६॥।। 

'(सं० वि० १६८) 
परमात्मा-प्राप्ति हेतु ग़हाश्रम से भी संन्यास ले सकता है-- 
प्राजापत्यां निरूप्येष्ट सर्ववेदस दक्षिणाम्‌ । 
झ्रात्मन्यग्नीन्समारोप्य ब्राह्मण: प्रश्नजेद गहात्‌ ॥ ३८॥ (२२) 
(प्राजापत्यां स्ववेदसबलक्षिणाम्‌ इष्टिं निरूष्य) प्रजापति परमात्मा 
की प्राप्ति के निभित्त प्राजापत्येष्टि कि जिसमें यज्ञोपवोत और शिखा का 
त्याग... किया जाता है (अग्नीनू झ्रात्मनि समारोप्य) प्राहवनीय, गाहँपत्य 
श्रौर दाक्षिणात्य संज्ञक श्रग्नियों को आत्मा में सभा ै पित करके (ब्राह्मण: 
गृहात्‌ प्रश्रजेत्‌) ब्राह्मण ग्रृहाश्रव से ही सन्‍्यास लेवे ॥ ३८ ।.(सं० वि० १६८) 
“प्रजापति श्रर्थात्‌ परमात्मा की प्राध्ति के बर्थ इष्टि अर्थात्‌ यज्ञ 
करके उसमें यज्ञादि शिखाचिह्नों को छोड़ प्राहवनीयादि पांच ग्रग्नियो को, 
प्राण, अपान, व्यान, उदान और समान इन पांच प्राणों मेँ प्रारोपण करके 
ब्राह्मण ब्रह्मवित्‌ घर से निकलकर संन्यासी हो ज। वे ॥ ३६ ॥।' 
(स॒० प्र० १ २८) 


उप्र न्नु ली ट्ठ नर : संस्यास वानप्रस्य से प्रौर सीधे गृहस्य से भौ--यद्यपि 


'बष्ठ अध्याय २६७ 


संन्यासाश्रम में जाने का सामान्य क्रम वानप्रस्थ के पश्चात्‌ ही है, जिसका विधान क्रमां- 
नुसार ६, ३३ में किया गया है। इस क्रम को ग्रपनाकर म॑नुष्य सांसारिक निःश्ारता 
एवं उसके कष्टों को अनुभव कर लेता है और उसके 'काम' शझ्रादि विकार शास्त हो 
जाते हैं। उसमें वराग्य के संस्कार उत्पन्न होने लगते हैं । 

किन्तु विशेषस्थिति में सीधे ब्रह्म चयं मौर गहस्थ से भी संन्यास लेने का विधान 
३५-४१ इलोकों में किया है। जब व्यक्ति 'काम' आदि विकारों पर नियंत्रण कर लैंता 
है और पूर्ण वँरागी बन जाता है तो उस स्थिति में वानप्रस्थ से पूर्व भी संन्यास ग्रहण कर 
सकता है, अन्यथा नहीं [देखिए ६। ४१ पर अनुशीलन ] । इन सभी इलोकों में-ये भाव 
स्पष्ट किये गये हैं । 


इस प्रकार ३८-४१ इलोक वैकल्यिक विशेष विधान हैं, इस कारण ६। ३३ से 
इनका विरोध नहीं आता । 


यो दत्त्ता सवमुतेम्यः प्र्नजत्यभयं ग्रहात्‌ । 
यस्य तेजोमया लोंका भवन्ति ब्रह्मवादिन: ॥ ३६ ॥ (२३) 

(यः सर्वेभूतेम्य: श्रभयं दत्त्वा) जो पुरुष सब प्राणियों को अभयदान 
सत्योपदेश देकर (ग्रहात्‌ प्रत्रजति) ग्रहाश्नम से हो संन्यास ग्रहण ऋर लेता 
है (तस्य ब्रह्मादिन: तेजोमया लोका: भवन्ति) उस ब्रह्मत्रादी वेदोक्‍्त 
सत्योपदेशक संनन्‍्यासी को मोक्ष-लोक और सब लोक-लोकान्तर तेजोमय 
(ज्ञान से प्रकाशमय) हो जाते हैं।। ३६ ॥। (सं० वि० १६६) 

“जो सब भूत प्राणिमान्र को अभयदान देकर, घर से निकलके 
संन्यासी होता है उस ब्रह्मवादी ग्रर्यात्‌ परमेश्व र-प्रकाशित वेदोक्त धमं श्रादि 
विद्यात्नों के उपरेश करने वाले संन्‍्यासी के लिए प्रकाशमय अर्थात्‌ मुक्ति 
का आनन्दस्वरूपलोक प्राप्त होता है।' (स० प्र० १२६) 

खानी तऊनन्‍य : संन्‍्यासी द्वारा प्रमयदान-- संन्यासी में सब प्राणियों 
के प्रति निर्वेरता होती है, इस कारण वह सबको श्रभयदान देता है। यह अभयदान की 
प्रतिज्ञा ब्राह्मणग्रस्थों में भी इसी प्रकार विहित है-- 

“धुत्रेषशा वित्तेबणा लोकेषणा मथा परित्यक्ता, मत्तः सर्व मृतेम्यो5मयमस्थु ९ 
(शत० १४। ६। ४। १) 
संसार में सन्‍्तान-प्राप्ति, धन-प्राप्ति, प्रसिद्धि-प्राप्ति की ये तीन इच्छाएं ही 
प्रधान हैं। जिनके वशी भूत होकर व्यक्ति ईर्ष्या-द्वेष श्रादि में फंसता है। इनसे मुक्त होकर 
ही व्यक्ति वास्तव में संन्‍्वासी बनता है। तब उनसे सब प्राणियों को भ्रभय होता है। 
यस्मादण्वषि भुतानां हिजानतोत्पण्यते भयम्‌ । 
तस्य देहाद्विपुक्तस्थ भय॑ नास्ति कुतइचन ॥ ४०॥ (२४) 
(यस्मात्‌ द्विजातू) जिस द्विज से (भूतानाम अ्रणु--अ्रपि भय॑ न-+- 


न के जलन 


झ्ागारादभिनिष्क्रान्तः पविश्रोपच्ितो मुनिः । | 
समुपोढेषु कामेषु निरपेक्ष: परिव्रजेत्‌ु॥ ४१ ॥ (२५) 
(कामेषु समुपोढेषु निरपेक्)) जब सब कामों को जीत लेवे भ्रौर 
उनकी भ्रपेक्षा न रहे (पवित्र-उपचितः) पवित्रात्मा ग्रौर पवित्रान्त:करण 
(मुनि:) मननशील हो जावे (पग्रागारात्‌+अ्रभिनिष्क्रान्त:) तभो गृहाश्रम से 
निकलकर (परिव्रजेत्‌) संन्यांसाश्रम का ग्रहण करे अथवा ब्रह्मचर्य से ही 
संन्यास का ग्रहएा करलेवे ॥। ४१ ॥ (सं० वि० १€&) 
अआन्ुराल्कन्त : गृहत्व से संग्यस--३८-४६१ इलोकों में. ग्रंहस्थ से भी 
संस्यास लेने का वेकल्पिक विधान है। ब्रह्मचथं या ग्ृहस्थ या वानप्रस्थ से सीधा संन्यास 
लेने का विधान ब्राह्मण ग्रन्थों में इसी प्रकार पाया जाता है; किन्तु वह विशेष श्रवस्था में 
है। इसे ऋषि दयानन्द ने निम्न प्रकार उद्धत किया है-- 
“द्वितीय प्रकार--“घदहरेव विरजेत्‌ तबहरेव प्रश्नजेद्‌ बनाद वा गृहाद्‌ वा।' 
यह ब्राह्मण ग्रन्थ का वाक्य है। 
ग्र्थ--जिस दिन दृढ़ व राग्य प्राप्त होवें उसी दिन, चाहे वानप्रस्थ का समय: 
पूरा भी न हुआ हो, श्रथवा वानप्रस्थ श्राश्नम का श्रनुष्ठान न करके गृहाश्रम से ही 
शंस्यासाश्रम ग्रहण करे, क्योंकि संन्यास में रढ़ वैराग्य भौर यथःर्थ शान का होना ही 
मुख्य कारण है। द 
तृतीय प्रकार--'ब्रह्मचयदिव प्रत्जजेतू । 
> यह भी ब्राह्मण ग्रन्थ का वचन है। यदि पूर्ण श्रखण्डित ब्रह्मचयं, सच्चा वैराग्य 
धौर पूर्ण शञान-विज्ञान को प्राप्त होकर, विषयासक्ति की इच्छा झ्ात्मा से यथावत्‌ उठ 
जावे, पक्षपातरहित होकर सबके उपकार करने को इंच्छा होवे, श्रौर जिसको €ढ़ 
निश्चय हो जावे कि मैं मरणपय॑न्त यथावत्‌ सं न्यास धर्म का निवाहि कर सकूंगा, तो वह 
न गृहाश्रम करे, न वानप्रस्थाश्रम, किन्तु ब्रह्मचर्याश्रम को पृणु्णे कर ही के संत्यासाश्रम 
को ग्रहण कर लेवे।” (सं० वि० संन्यास प्रकरण) 
संस्यासी एकाकी विचरण करे-- 
एक एवं चरेन्नित्यं सिद्धधर्थभसहायवान्‌ । 
सिद्धिमेकस्य संपत््यन्न जहाति न होयते ॥ ४२॥ (२६) 


भच्ठ अध्याय र६९ 


क् 


(एकस्य सिद्धिम्‌ संपहयन्‌) भ्रकेले की ही मुक्ति होती है, इस बात को 
देखते हुए (सिद्धथर्थम्‌) मोक्षत्तिद्धि के लिए (श्रसहायवान्‌) किसी के सहारे 
या आंश्रय की इच्छा से रहित होकर (नित्यम) सवंदा (एक:-- एवं चरेत) 
एकाकी ही विच रण करें श्रर्थात्‌ किसी पुत्र-पौत्र, सम्बन्धी, मित्र भादि का. 
आश्रय न ले श्रौर त उनका सांथ करे, इस प्रकार रहने से (न जहांतिन 
हीयते) न वह किसी को छोड़ता है, न उसे कोई छोड़ता है श्रर्थात्‌ु कहे 
मोहरहित हो जाता है श्रौर मृत्यु कें संगय बिछुड़ने के दुःख की भावना 
समाप्त हो जाती है ॥ ४२ ॥। 


निलिप्त भाव से गांवों में भिक्षा ग्रहण करे-- 


ग्रनग्निरनिकेतः स्थात्‌ प्रामसन्‍्नाथंमाशरयेत्‌ । क्‍ 
उपेक्षकोश्संकुसुकी. मुनिर्भावसमाहितः ॥ ४३ ॥ जे 


वह संन्‍्यासी (अनग्नि:) भ्राहवनीयादि अग्नियों से रहित (भ्रेनिकेत:) 
प्रौर कहीं श्रपता स्वाभिमंत घर भी न बांघे (प्रन्ताथ ग्रामम्‌ आश्रयेत्‌) झौर 
ग्रन्त-वस्त्र आदि के लिए ग्राम का श्राश्रय लेबे (उपेक्षक:) बुरे मनुष्यों की 
उपेक्षा करंता (अ्रस्ंकुसुक:) झ्ौौर स्थिरबुद्धि . (मुनि:). मंननशील होकर 
(भावसमाहितः) परमेश्वर में प्रपनी भावना का समाधान करता. हुआा 
(स्थात्‌) विचरे ।। ४३ ॥ (सं० वि० १६६) ४ 

खानुशाॉरट्डन्त्र 'अनग्नि:” का अभिप्राय--श्रनरिनत पद के प्रसद्भ में 
महर्षि दयानन्द ने जो विशिष्ट टिप्पणी दी है, वह उल्लेखनीय है-- 

“इसी पद से श्रान्ति में पड़के संन्यासियों का दाह नहीं करते और संन्यासी 
लोग अग्नि को नहों छूते | यह पाप संन्यांतियों के पीछे लग गया । यहां श्राहवनीय श्रादि 
संज्ञक अग्तियों को छोड़ना है, स्पर्श वा दाहकंम छोड़ना नहीं है।” (सं० वि० १६९६, 
संन्यास प्रकरण ) 


(२) प्रचलित टीकाओं में “उपेक्षक:' का भ्रव्यावह्वारिक अयुक्तियुक्त अर्थ 
प्रचलित है । 

क[प्रचलित भ्र्थ-- लौकिक भ्रग्नियों से रहित, ग॒ह से रहित, शरीर में रोगांदि 
होने पर भी चिकित्सा आदि का प्रबन्ध न करने वाला, स्थिर बुद्धि वाला, ब्रह्म का 


मनन करने वाला, श्र ब्रह्म में भी भाव रखने वाला संन्यासी भिक्षा के लिए ग्रांम में 
प्रवेश करे ॥ ४३ ॥] 


२७० “विशुद्-मनुस्मति : 
जीवन-मरण के प्रति समदरृष्टि-- 

नाभिनन्देत मरणं नाभिनन्देत जोवितम्‌ । 

कालमेव प्रतीक्षेत निर्देश भृतकों यथा ॥ ४५॥ (२८) 

(न जीवितम्‌॒ अ्भिनन्देत) न तो अपने जीवन में श्रानन्द और (न 

मरराम्‌ भ्रभिनन्देत) न मृत्यु में दु:ख माने, किन्तु (यथा) जंसे (भुतक 
निर्देशम) क्षद्र भृत्य श्रपने स्वामी की आज्ञा की बाट देखता रहता है वसे ही 
 (कालम्‌-+एव प्रतीक्षेत) काल और मृत्यु की प्रतीक्षा करता रहे ॥४५॥ 
द (स० वि० १६६) 


धान्‍्त्र रुप त्ठन्द्र : काल की प्रतीक्षा कैसे 7--यहां स्वामी-भृत्य के उदा- 
हरखपुवेक काल की प्रतीक्षा से श्रभिष्राय यह है कि संन्‍्यासी मृत्यु का भय अपने मन में 
न श्ले, भ्रपितु सृष्टिक्रम की व्यवस्थानुसार प्राप्त होने वाली मृत्यु को प्रसन्‍नतापू्व॑क 
स्वीकार करने के लिए तयार रहे। योगदर्शन साधन पाद सूत्र ६ में मृत्यु के भय को 
वअजिनिवेद” कहा है और उसे पंचकलेशों में माना है--' स्वरसवाही विवुषोइपि तथा 
शहरेअऑमिनियेश: ।” संत्यासी को यह भय या क्लेश नहीं होना चाहिए श्रपितु स्वामी की 
झाज्ञा को सुतकर प्रसन्‍नता प्रनुभव करने वाले भृत्य के समान मृत्युरूपी ईश्वरीय नियम 
को अमुमव करके भयरहित प्रसन्‍तता का भ्नुभव करना चाहिए 


पवित्र एवं सत्य आचरण करे-- द 
दृष्टिपू् : न्यसेत्पाद बस्त्रपूत॑ जल विबेत्‌ 
सत्यपूतां वर्देद्वाच'! सनःपृत॑ समाचरेत्‌ ॥ ४६॥ (२६) 


(सष्टिपूतं पादं न्‍्यसेत्‌) जब संन्यासी मार्ग में चले तब इधर-उधर न 
देखकर नीचे प्रथिवी पर दृष्टि रखके चले (वस्त्रपूतं जल॑ पिबेत्‌) सदा वस्त्र 
से छानके जल पिये (सत्यपूतां वाच वरदेतू) निरन्तर सत्य ही बोले (मन:पूत॑ 
खम्ाचरेत्‌) सवंदा मन से विचारके सत्य का ग्रहण कर अत्षत्य को छोड़ 

देखे ॥ ४६॥ (स० प्र ०. १२६) 
“चलते समय अंगि-प्रोंगे देखके पग घरे, सदा वस्त्र से छानकर जल 


पीबे, सबसे सत्य वाणी बोले श्रर्थात्‌ सत्योपदेश. ही किया करे, जो कुछ 
ब्यवंहार करे वह सब मन की पवित्रता से श्राचरण करे ।  (सं०वि० १६६) 
भ्रपमान को सहन करे-- 

द प्रतिवादांस्तितिक्षेत नावमन्येत कज्चन। 
न चेम॑ देहमाश्नित्य वर कुर्वीत केनचित्‌ ॥ ४७ ७ (३०) 


च् ह हे च् द् 
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षष्ठ अध्याय २७१ 
(प्रतिवादान्‌ तितिक्षेत) शभ्रपमानजनक वचनों को सहन करले (कंचन 
न--ग्रवमन्येत) कभी किसी का अ्रपंमान न करे (च) ओर (इसमें देहम्‌-- 
ग्राश्चित्य) इस शरीर का श्राश्रय लेकर भ्रर्थात्‌ अपने शरो र--मन, वाणी, 
कम से (केनचित्‌ वरं न कुर्बीत) किसी से वेर न करे ॥ ४७॥। 
क्रोध आदि न करे-- 
क्रद्बघन्तं न प्रतिक्र ध्येदाक्र ब्टः कुशल बदेतु । 
सप्तद्वारावकीर्णा च न. वाचमन्‌तां वदेत्‌ ॥| ४८॥ (३१) 


(क्रद्धघन्त) जब कहीं उपदेश वा संवादादि में कोई संन्यासी पर क्रोध 
करे अथवा (ग्राक़ ष्ट:) निन्‍दा करे तो संन्यासो को उचित है कि (न प्रति 
क्र्द्यत्‌) उस पर श्राप क्रोध न करे (कुशलं वदेत्‌) किन्तु सदा उसके 

कल्याणार्थ उपदेश ही करे (च) और (सप्तद्वार+प्रवकीर्णा वाचम-- 

अनुतां न वदेत्‌) एक मुख के, दो नासिका के, दो आंख के और दो कोब 

के छिद्रों में बिखरी हुई वाणी को किसी मिथ्या कारण से कभी न बोले 

| ४८ ॥ (स० प्र० १२६) 

धनु शारे त्ठ नर : ४५-४८ इलोकों के भावों की पुष्टि और तुलना के लिए 

२।१३६-१३७ [२। १६१-१६२] श्लोक भी द्रष्टव्य हैं। मनु ने वहां यही विचार 
प्रकट किये हैं। ६। ५८ में भी इत मान्यता का कारण स्पष्ट किया है | 


आध्यात्मिक आचरण में स्थित रहे-- 
ग्रध्यात्मरतिरासीनो निरपेक्षों निरामिषः। 
श्रात्मनवः सहायेन सुलार्थी विचरेविह ॥ ४६॥ (३२) 
(इह अध्यात्म रति:+ग्ञसीनः) इस संसार में आ्रांत्मनिष्ठा में स्थित 
(निरपेक्ष:) स्वथा भ्रपेक्षारहित (निरामिष:) माँसे, मद्य ग्रादि का त्यागी 
(आत्मन:--एवं सहायेन) आ्रात्मा के सहाय से ही (सुखार्थी) सुखार्थी होंकर' 
(विचरेत्‌) विचरा करे और सबको सत्योपदेश करता रहे ॥ ४६ ॥ 
क्‍ (सं० वि० १६६) 
“ग्रपने ग्रात्मा ग्रौर परमात्मा में स्थिर, अपेक्षा रहित, मद्य-मांसादि- 
वर्जित होकर, आत्मा ही के सहाय से सुखार्थी होकर, इस संसार में धर्म 
झौर विद्या के बढ़ाने में उपदेश के लिए सदा विचरता रहे” (स० प्र० १२६) 
मुण्डनपूर्वेक गेरुवे वस्त्र धारण करके रहे-- 
द क्लप्तकेशनखब्मश्रः पातन्री दण्डी कुसुम्भवान्‌ । 
विचरेन्नियतों निशुयं सर्वेभुतान्यपोडयन्‌ ॥ ५२ ७॥ (३३) 


२७२ विशु-मनुस्मृति : 
(कलप्त-केश-नख-इमश्रु:) केश, नख, दाढ़ी, मूंछ को छेदन क रबावे 
(वात्री दण्डी कुसुम्भवान्‌) पात्र, दण्ड श्ौर कुसुम्भ आदि से रंगे हुए 
बस्त्रों को ग्रहण करके (नियत:) निश्चितात्मा (सर्वेभूतानि+भ्रपीडयन) 
सब भूतों को पीड़ा न देकर (विचरेत्‌) सवंत्र विचरे ।। ५२ ॥(स० प्र० १२६) 
“सब शिर के बाल, दाढ़ी, मंंछ प्रौर नखों को समय-समय पर छेदन 
कराता रहे। पात्री, दण्डी श्रौर कुसुंभ के रंगे हुए& वस्त्रों की घारण किया 
करे। सब भूत--प्राणिमात्र को पीड़ा न देता हुआ रुढ़ात्मा होकर नित्य 
विचरा करे' । (सं० वि० १६६) 
एक संमय ही भिक्षा मांगे-- 
एककालं चरेद भक्षं न प्रसज्जेत विस्तरे। 
भक्षे प्रसक्तो हि यतिविषय्रेष्वषि सज्जति ॥ ५५॥ (३४) 


संन्‍्यासी (एककाल भक्ष॑ं चरेत) एक ही समय भिक्षा मांगे (विस्तरे 
न प्रसज्जेत) भिक्षा के अधिक विस्तार ग्रर्थात्‌ लालच में न पड़े (हि) क्यों- 
कि (भक्षे प्रसक्त: यतिः) भिक्षा के लालच में या स्वाद में मन लगाने वाला 
न्यांसी (विषयेषु +अ्पि सज्जति) विषयों में भी फंस जाता है।॥ ५५ ॥ 
भिक्षा न प्राप्त होने पर दुःख का अनुभव न करे-- 
ग्रलाभे न विधादी स्थाललामे चेब न हथयेत्‌ । 
प्राणयात्रिफमसान्रः स्थान्मात्रासडगाद्विनिगंतः ॥ ५७ ॥ (३५) 
(प्रलाभे विषादी न स्यात्‌) भिक्षा के न मिलने पर दुःखी न हो (च) 
झोर (लाभे न हषयेत्‌) मिलने पर प्रसस्नता प्रनुभव न करे (मात्रासंगात्‌ 
'विनिगत:) अधिक-क्म, अ्रच्छी-ब्रुरी भिक्षा की मात्रा का मोह न करके 
श्र्थात्‌ जेसी भी भिक्षा मिल जाये उसे ग्रहण करके (प्राणयात्रिकमात्र: स्यात्‌) 
केवल प्रपनी प्राणयात्रा को चलाने योग्य भिक्षा प्राप्त करता रहे ॥। ५७ |। 


प्रशंसा-लनाभ आदि से बचे-- 

पग्रभिपूजितलाभांस्तु जुग॒ुप्सेतव सर्वध्गः । 

प्रभिपृर्जितला भ्रेन्‍्च यतिमृक्तो5पि बद्धचते )। ५८ ॥ (३६) 

(तु) झौर (अ्भिपूज़ितलोभान्‌) बहुत अधिक आदर-सत्का र से मिलने 

वाली भिक्षाया अन्य सभी लाभों से (स्वेशः एवं जुगुप्सेत) सक्‍ंथा उपेक्षा 
बरते, क्योंकि (ग्रभिपूजितलाभ: मुक्त:+श्रपि यति: बद्धथते) बहुंत श्रधिक 
आरादर-सत्कार से प्राप्त होने वाली भिक्षा से अथवा लाभों से मुक्त संन्णसी 
भी विषयों के बन्धन में फंस जाता है ॥ ५८ ॥! 


88 “भ्रथवा गेरू से रंगे बस्त्रों को पहने” । (सं० वि० २०१ पर टिप्पणी ) 
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इन्द्रियों पर नियन्त्रण रखकर मोक्ष के लिए सामथ्य॑ बढ़ाए-- 
ग्रल्पान्नाम्यवहारेण रहः स्थांनासनेन च । 
छ्लियमाणानि विषयेरिन्द्रियारि। निवर्तयेत्‌ ॥ ५६ ॥ (३७) 

(विषये:हियमाणानि इन्द्रियाशि) विषयों से खिचने वाली इन्द्रियों 
को (अल्प-+-भश्रन्त+-अम्यवहारेण) थोड़ा भोजन करके (च) और (रह: 
स्थान-+-आसनेन) एकान्त स्थान में निवास करके (निवतंयेत्‌) वश्य में 
करे ॥। ५६ ॥। | 

इन्द्रियाणां निरोधेन रागंद्षक्षयेरा  च। 
अहिसया च मूतानामसृतत्वाय कल्पते ॥| ६० ॥ (३८) 

(इन्द्रियाणां निरोधेन) इन्द्रियों को भ्रधमाचरण से रोक (रागद्वंष- 
क्षयेरा) राग, देष को छोड़ (च) और (भूतानाम्‌ भ्रहिसया) सब प्राणियों 
से निर्वेर वत्तंकर (अ्रमृतत्वाय कल्पते) मोक्ष के लिए सामथ्ये बढ़ाया 
करे ॥ ६० ॥। (स० प्र० १२६) 

“जो संन्यासी बुरे कामों से इन्द्रियों के निरोध, राग-द्वेषादि दोषों के 
क्षय और निर्वेरता से सब प्राशियों क। कल्याण करता है, वह मोक्ष को 
प्राप्त होता है।  (सं० वि० १६६) 

अानुर्शील्कन्‍्त : 'इचियनिरोध' में योग के प्रभाण--योगदर न के सूत्रों 
द्वारा इस इलोक की व्याख्या को समभने में पर्याप्त सहायता मिलती है। “योगदिचित्त- 
वृत्तिनिरोध:” [१। २] ग्रर्थात्‌ योग से इन्द्रियों के विषयों क। |नरोध होता है और यह 
निरोध “असभ्यासवंराग्याम्यां तन्निरोध: [१। १२] अम्ध स-व राग्य से सिद्ध होता है। 
“सुखानुशयी राग: “दुःखानुशयी द्वेष:: [२। ७, ८] --सुख की तृष्णा राग है, दुःख- 
विषय में क्रोध भावना द्वेप है। इनके त्याग से और “आश्राहिसा-प्रतिष्ठायां तत्सन्निधो 
बेरत्याग:” [२।२३५ |, भ्रहिसा सिद्धि से निर्वेरता प्राप्त करके व्यक्ति मोक्ष के लिए 
सामथ्य बढ़ाने में सफल होता है । 
मनुष्य-जीवन की दुःखमय गति-स्थितियाँ और उनका चिन्तन-- 


श्रवेक्षे गतीतृणां कर्मदोषसमुझूबाः । 
निरये चंव पतन यातनाइच यमक्षये ॥ ६१ ॥ (३६) 
(कर्ंदोषसमुद्भवा: नृणां गती:) कर्मों के दोष से होने वाली मनुष्यों: 
की कष्टयुक्तत ब्री गतियों (च)झौर (निरये पतनम॒) कष्टों का भोगना 
(च) तथा (यमक्षये यातना:) प्राणक्षय में मृत्यु के समय होने वाली पीड़ाग़ों 
को [ट्रवेक्षेत) विचारे श्रौर विचारकर मुक्ति के लिए प्रयत्न करे ॥ ६१ ॥। 


२७४ विशुद्-मनुस्मृति : 
विप्रयोगं प्रियेद्तेव संयोग च तथा$गथ्रियः । 
जेरया चाभिभवनं व्याधिभिद्चोपपीडनम्‌ ।। ६२॥ (४०) 
देहादुत्क्रमरं चास्मात्पुनगंर्भ च सम्भवम्‌ । 
योनिकोटिसहस्न ष्‌ सुतीइचास्यान्तरात्मनः ॥ ६३ ॥ (४१) 
(बच) और (प्रिय: विप्रयोगम्‌) प्रियजनों से वियोग हो जाना (तथा 
अप्रिय: संयोगम) तथा शजश्ुओं से संपर्क होना श्र उससे फिर कष्टप्राप्ति 
होना (च) और (जरया अभिभवनम) बढ़ापे से आरक्रान्त होना (च) तथा 
(व्याधिभि: उपपीडनम्‌) रोगों से पीड़ित होना (च) और ([श्स्मात्‌ देहात्‌- 
+उत्क्रमणाम) फिर इस शरीर से जीव-का निकल जाना (नर्भे पुन: संमवम) 
गर्भ में. पुनः जन्म लेना (च) और इस प्रकार (अस्य+अन्‍न्तरात्मनः) इस 
जीव का (योनिकोटिसहस्न ष्‌ सृती:) सहस्रों प्रकार की भ्रर्थात्‌ ग्रनेकविध 
योनियों में ग्रावागमन होता--इनको विचारे और इनके कष्टों को देखकर 
मुक्ति में मन लगावे ॥। ६२, ६३ |! 
अधरम से दुःख और धमं से घुख-प्राप्ति-- 
श्रधमंप्रभव॑ चेच दुःखयोगं॑ शरीरिणाम्‌। 
धर्माथंप्रभं॑ चेव सुखसंयोगमक्षयम्‌ ॥ ६४॥ (४२) 
(शरीरिणां दुःखयोगं श्रधमंप्रभवम्‌॒ एव) यह निश्चित है कि प्राणियों 
को सभी प्रकार के दु:ख अधम से हो मिलते हैं (च) भ्रौर (अक्षय सुखसंयोगं 
धर्माथप्रभवम्‌ एव) प्रक्षयसूखों मोक्ष को अवधि तक रहने वाले सुखों की 
प्राप्ति केवल धम से ही होतो है। इसको भी विचारे और तदनसार धर्मा- 
चरणा करे )। ६४ |। 
अन्ुणागेत्ठन्त्र : अ्रधमं से दुःख की प्राप्ति कंसे होती है इसका वर्णन 
४ । १७०-१७६ में द्रष्टव्य है। 
योग से परमात्मा का प्रत्यक्ष करे-- 
सुक्ष्मतां चान्ववेक्षेत योगेन परमात्मनः। 
देहेष च समुत्पत्तिवुत्तमेष्वघसेषब च॥ ६५ ॥ (४३) 
(च) और (योगेन परमात्मन: सूक्ष्मताम) योगाम्यास से परमात्मा 
की सूक्ष्मता को (च) तथा (उत्तमेषु च अभ्रधमेष देहेष समुत्यत्तिम) उत्तम तथा 
अधम शरीरों में जन्म प्रध्ति के विषय में (ग्रवेक्षेत) विचार किया करे ॥६५॥। 
उब्नन्जु राग ट्डन्द्र : योग की परिभाषा एवं योग से ईषवर प्राप्ति-- योग- 
दर्शन में योग को परिभाषा और उससे परमात्मा की प्राप्ति इस प्रकार बतलाथी है--- 
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(क) “योगदिचत्तवृुशिनिरोधः”--चित्तवत्तियों का निरोध करना योग है। 
द [१।२]। 
(ख) पुनः चित्तवृत्तियों के निरोध से समाधिसिद्धि होने पर “तदा द्रष्ठुः स्वरूपे 
श्रबस्थानमु”” [१। ३ ]-- तब सबके द्रष्टा ईश्वर के स्वरूप में जीवात्मा की स्थिति होती 
है। इसमें वेद का प्रमाण भी उल्लेखनीय है-- द 
युञजान: प्रथम मनस्तत्त्वाय सविता घियः। 
श्रग्तेज्यो तिनिचाय्य पृथिव्या प्रध्याभरत्‌ ॥ ऋ० ११४१२ ४ 
भ्रय॑ं-- ' (युझ्जान:) योग करने' वाले मनुष्य (तत्त्वाय) तत्त्व भ्र्थात्‌ ब्रह्मश्नान के 
लिए ([प्रथमं मन:) जब अपने मन को पहले परमेश्वर में युक्त करते हैं, तब (सविता ) 
परमेश्वर उनकी ( घियम्‌) बुद्धि को अपनी कृपा से अपने में युक्त कर लेता है। (अग्नेः 
ज्योति०) फिर वे परमेइव र के प्रकाश को निश्चय करके (अध्याभरत्‌) यथावत्‌ धारण 
करते हैं (पृथिव्याः ) पृथिवी के बीच में योगी का यही लक्षण है । 
(ऋ० भू० उपासना विषय) । 


दूषित आदि प्रत्येक अवस्था में धर्म का पालन आवश्य क--- 


वृषितोडिष चरेद्धसम यत्र तंत्राअमें रतः। 
समः सर्वेब भूसेष न लिड धकारसांम्‌ ॥ ६६॥ (४४) 


.. (दृषितः-+भ्रपि धर्म चरेंत्‌) यदि संनन्‍्यासी की मूर्ख संसारी लोग 
निन्‍्दा झ्रादि से दूषित वा श्रपमान भी करें तथांपि धर्म ही का आचरण करे 
(यन्न तत्र +-ग्राश्रमे रत:) ऐसे ही प्रन्य ब्रह्मचर्याश्रमादि के मनुष्यों को करना 
उचित है (सर्वेष भूतेष सम:) सब प्राणियों में पक्षपात रहित होकर समब्रुद्धि 
रखे, इत्यादि उत्तम काम करने ही के लिए संन्यासाश्रम का विधि है, किन्तु 
(लिज्ध धमंकारणं न) केवल दण्डादि चिह्न धारण करना ही धर्म का कारण 
नहीं है । ६६ ॥ (सं० वि० १६९६) 

“कोई संप्तार में उसको दूषित वा भूषित करे तो भी जिस किसी 
आश्रम में वतंता हुआ पुरुष अर्थात्‌ संन्‍्यासी सब प्राणियों में पक्षपातरहित 
होकर स्वयं धर्मात्मा और ग्रन्यों को धर्मात्मा करने में प्रयत्न किया करे। 
और यह अपने मन में निश्चित जाने कि दण्ड, कमण्डलु श्रौर कष।यवस्त्र 
ग्रादि चिह्नधारण धर्म का कारण नहीं है, सब्र मनुष्यादि प्राणियों के सत्यो- 
पदेश और विद्यादान से उन्‍नति करना संन्यासो का मुख्य कम है 

(स० प्र० १२६) 
धर्मांचरण के बिना बाहरी दिखावे से श्रेष्ठ फल नहीं--- 
फलं॑ फतकवक्षत्य यद्यप्यम्बुप्रसादकम्‌ । 
न नामग्रहणादेव तस्प वारि प्रसौदति॥ ६७॥ (४५) 
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(यद्यपि कतकवृक्षस्थ फलम) यद्यपि निर्मली वृक्ष का फल (अम्बु-- 
प्रसतादकम) पीसके गदले जल में डालने से जल का शोधक होता है, तदर्पि 
(तस्प नामग्रहणात्‌-+-एवं) बिना डाले उसकें नाम कथन वा श्रवणमात्र से 
(वारि न प्रस्तींदति) उसका जल शुद्ध नहीं हो सकता ॥ ६७॥ .... 
(स० प्र० १२६): 


“यद्यपि निर्मली वृक्ष का फल जल को शुद्ध करने वाला है तथाविं 
उसके नामग्रहण मात्र से जल शुद्ध नहीं होता किन्तु उसको ले, पीस, जल में 
डालने ही से उस मनुष्य का जल शद्ध होता है;. वसे नाममात्र आश्रम से. 
कुछ भो नहीं होता किन्तु श्रपने-प्रपने झ्राश्नम के धर्मंयुक्त कर्म करने ही से 
श्राश्नमधारण सफल होता है, ग्रन्यथा नहीं ।” (सं० वि० १६६) 

खानन्‍तुशा त्कन्द्र : कतक वृक्ष के फल को हिन्दी में 'रीठा' कहते हैं। 
प्राणायाम अ्रवश्य करे--- 


प्राणायामा ब्राह्मरास्थ त्रयोडपि - विधिवत्कृता:। 
व्याहृतिप्रणवयंकता. विज्ञेयं परम तपः ॥ ७०॥ (४६) 
(ब्राह्मणस्य) ब्राह्मरा प्रर्थात्‌ ब्रह्मवित्‌ व्यक्ति या संन्यासी के द्वारा 
जो (विधिवत्‌) विधि के अनुसार (व्याहृति-प्रणवें: युक्ता:) प्रणव श्रर्थात्‌ 
श्रोद्भा रपूृवंक श्रौर “भूः, भुवः, स्व: ग्रादि सप्तव्याहृतियों के जप सहित 
[अनुशी लन में प्रदशित] (त्रथ:--भ्रपि) तीनों प्रकार के बाह्य, आम्मन्तर, 
स्तम्भक, प्राणायाम श्रथबा न्यून से न्‍्यून तीन प्राणायाम (क्ृता:) किये 
जाते हैं, (परम तपः विज्ञेयम) वह इसका परम "उत्तम तप द्वोता है ॥ ७० ॥ 
“ब्राह्मण शर्थात्‌ ब्रह्म वित्‌ संन्यासी को उचित है कि झ्रोंका रपुर्वंक 
सप्तव्याहृतियों से विधिपूर्त्नक प्राणायाम जितनी शक्ति हो उतने करे परन्तु 
तीन से तो न्यून प्राणायाम कभी न करे। यही संन्‍्यासी का परम तप है।' 
(स० प्र० १२६) 
खानूशाीत्डन्त : (१) प्राणायाम की विधि योगदर्शंन में विहित है। 
१। २७-२८ में झंकारपुर्वेक ईश्वर जप का भी विधान है। यहां वही विधि व्यासभाष्य 
पर आधारित ऋषि दयानन्द के भाष्यसहित प्रस्तुत की जाती है। इस विधि को झपना 
कर उपासक ग्रशुद्धिक्षय, ईश्वर-सिद्धि और बलपराक्रम को वृद्धि करे-- 


प्राणायाम का लक्षण -- 
(क) तस्सिन्‌ सति श्वास-प्रश्वासयो: गतिविच्छेदः प्राशायासः ॥ २। ४६ ॥ 
“ जो वायु वाहर से भीतर को ग्रांता है, उसको श्वास श्रौर जो भीतर से बाहर 
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जाता है उसको प्रश्वास कहते हैं। उन दोनों के जाने-प्राने के विचार से रोके। नासिका 
को हाथ से कभी न पकड़े किन्तु ज्ञान से ही उनके रोकने को प्राणायाम कहते हैं।' 


(ख) प्रच्चदनविधारणाम्यां वा प्राशस्यथ ॥ १॥ ३४ ॥६ 

“जैसे भोजन के पीछे किसी प्रकार से वमन हो जाता है, वैसे ही भीतर के वायु 
को बाहर भिकालके सुखपूतरंक जितता बन सके उतना बाहर ही रोके । पुनः धीरे-धीरे 
भीतर लेके पुनरपि ऐसे ही करे | इसी प्रकार बारम्बार अभ्यास करने से प्राणं उपासक 
के वह में हो जाता है और प्राण के स्थिर होने से मन, मन के स्थिर होने से प्रात्मा स्थिर 
हो जाता है। इन तीनों के स्थिर होने' के धमय श्रपने झ्रात्मा के बीच में जो प्रानन्दस्वरूप 
अ्न्तयामी व्यापक परमेश्वर है, उसके स्वरूप में मग्न हो जाना चाहिए । जे से मनुष्य जल 
में गोता मारकर ऊपर आता है फिर गोता लगा जाता है, इसी प्रकार अपने अ्रात्मा को 
परमेश्वर के बीच में बारम्बार मरन करना चाहिए ” (ऋ० भू० उपासना विषय) 

(२) प्राणायाम के मेद--प्राणायाम के भेदों का वर्णन करते हुए योगदर्शन में 
प्रमुखरूप से प्रणायाम के तीन भेद माने हैं-- 

(ग) स तु बाह्मास्यन्तरस्तम्मवृत्तिदेशकालसंख्याभिः परिहृष्टो दीधंसूक्ष्म: 

क्‍ ॥ २। ५० ॥। 

(घ) वाह्माम्यन्तरविषयापेक्षो चतुर्थ: ॥ २। ५१॥ 

वे मुख्य तीन भेद हैं बाह्य विषय -- रेचक, आ्राम्यन्तर--पुरक और स्तम्भवृत्ति । 
ये देशकाल संख्यानुसार दीं, सूक्ष्म होते हैं। चौथा गोण भेद 'बाह्याम्यन्तरविषय।पेक्षी' 
है । इनकी विधि निम्न प्रकार है-- 

(१) रेचक"-श्वास को भीतर से वमत के समान बाहर निकालना और उसे 
उसी स्थिति में रोकना 5-नियस्त्रण करना । 


(२) पूरक --श्वास को बाहर से भीतर धारण करके उसी स्थिति में रोकना -- 
नियन्त्रण करना ! 


(३) स्तम्मक>-पआ्ाते, जाते, जहां के तहां श्वास को रोकना या प्रन्दर रोके 
इवास को बाहर निकलते समय पुनः पुनः रोकना, बाहर रोके श्वास को अन्दर भ्राते समय 
पुन: पुत: रोकना आदि स्तम्भक प्रागायाम हैं। 


जसा.कि योगसूत्र में ही कहा गया है 'बाह्याम्यन्त रविषयापेक्षी” श्रथत्‌ जब इवास 
भीतर से बाहर को आवे, तब बाहर ही कुछ-कुछ रोकता रहे और जब बाहर से भीतर 
जावे तब उसको भीतर ही थोड़ा-थोड़ा रोकता रहे, यह गौण भेद है। ग्रत: इसकी पृथक्‌ 
गणना है और बाह्याम्यन्तर पर ग्राघारित है । श्रत: ये तथा अ्रन्य भेद उक्त प्रमुख तीनों 
में भ्रन्तर्भूत हो जाने से उन्हीं के प्रवान्तर भेद हैं। 


कोई-कोई बाह्य रेचक और आ्राम्यन्तर -- पूरक के साथ रोकना प्रक्रिया को 
नहीं मानते | यह विच; र ठीक नहीं । इस प्रकार तो वे मात्र उच्छुवास, नि:श्वास, प्ररवास 


२७८ विशुद्द -मनुस्मृति : 

ही कहलायेंगे। प्राणायाम शब्द का अर्थ ही उनकी इस मान्यता को गलत सिद्ध कर देता 
है। आय।म का अर्थ है -- प्रसार, विस्तार, फैलाव या नियन्त्रण इस प्रकार प्राणायाम 
शब्द का श्रथे हुआ “प्राण का विस्तार या नियन्त्रण” करना। प्राणायाम शब्द सभी भेदों 
के साथ संयुक्त है। अत: उनका शत्र॒र्थ भी प्राणायाम शब्द के अर्थ को साथ जोड़कर करना 
चाहिए। जैसे -- बाह्मप्राणायाम, झ्ाम्यन्तरप्राणायाम, स्तम्भकप्राणायाम । 

(३) प्राशायाम सन्त्र--- 

शास्त्रों में व्याहृतियों की गणना तीन और सात के रूप में मिलती ; है।' ऋषि 
दयानन्द ने सात व्याहृतियों की गणना स्वीकार करके प्राणायाम की विधि प्रदर्शित की 
है, क्योंकि तीन व्याहृतियां उनके अन्तगंत ही हो जाती हैं। उन्होंने व्याहृति और मन्त्र 
निम्न प्रकार दिये हैं--- 

“इस पवित्र आश्रम को सफल करने के लिए संन्‍्यासी पुरुष विधिवत्‌ योगशास्त्र 
की रीति से सात व्याहृतियों के पूर्व सात प्रणव लगाके जैसा कि प्राणायाम का मन्त्र 
लिखा है, उसको मन से जपता हुआ तीन भी प्राणायाम करे तो जानो भ्रत्युत्कृष्ट तप 
करता है।” (सं० वि० १६६) 

वह प्राणायाम मन्त्र इस प्रकार है-- 

“हों भर, ओ भ्रुवः, थ्रों स्वः, ओं महः, श्रों जनः, श्रों तपः, भ्रों सत्यम्‌ 

इस रीति से कम से कम तीन और अधिक से भ्रधिक इक्की ध्ष प्राणायाम करे। 

(सं० वि० १५६) 
प्राणायाम से इन्द्रियों के दोषों का क्षय-- 
दह्मस्ते ध्यायमानानों धातुनां हि यथा सलाः 
तथेन्द्रियाणां दह्न्ते दोषाः प्राशस्थ निग्रहात्‌ ॥ ७१॥ (४७) 

(हि) क्योंकि (यथा ध्मायमानानां धातूनां मला: दह्यस्ते) जसे अग्नि 
में तपाने और गलाने से धातुप्रों के मल नष्ट हो जाते हैं (तथा प्रारणास्प् 
निग्रहात्‌) वसे हो प्राणों के निग्रह से (इन्द्रियांणां दोषा: दह्यन्ते) मंत ग्रादि 
इन्द्रियों के दोप भस्मीभूत हो जाते हैं ।। ७१ ॥ (स० प्र० १२९) 

खान शा ल्‍्ठन्‍न्द्र : प्राणायाम से दोषों का निवारण--इसमें योगदर्शन का 
प्रमाण भी है--- 

(क) योगाड्गानुष्ठानावशुद्धिक्षंगे ज्ञानदीप्तिराविवेकल्यातेः ॥ २॥ २५ ॥ 
प्रणायाम भी योग का एक प्रमुख अंग है । द 

“जब मनुष्य प्राणायाम करता है तब प्रतिक्ष ण उत्तरोत्तर काल में ग्रच्चुद्धि का 
नाश और ज्ञान का प्रकाश होता जाता है । जब तक मुक्ति न हो तब तक उसके आत्मा 
का ज्ञान बरावर बढ़ता जाता है ।” (स० प्र० तृ० समु०) 

“इसी प्रकार वारंबरार भ्रम्यास करने से प्राण उपासक के वश से हो जाता है और 
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प्राण के स्थिर होने से मन, मन के स्थिर होने से आत्मा भी स्थिर हो जाता है।” 
(ऋ० भू० उपासना विषय) 

(ख) ततः क्षोयते प्रकाशावरणम्‌ ॥ २। ५२॥ 

: प्राणायाम सिद्धि और प्राणायामचूतक उपासना के परचात्‌ आत्मा के ज्ञान को 
ढांपने वाला इन्द्रियों का दोष--भ्रज्ञानरूपी जो प्रावरण है, वह नष्ट हो जाता है। और 
ज्ञान का प्रकाश धीरे-धीरे बढ़ता जाता है। महषि दयानन्द ने इस विषय में लिखा है--- 

“प्राण अपने वश में होने से मन और इन्द्रियां भी स्वाधीन होते हैं। बल पुरुषार्थ: 
बढ़कर बुद्धि तीव्र सुक्ष्मरूप हो जाती है कि जो बहुत कठिन और सूक्ष्म विषय को भी शीघ्र 
पहण करती है। इससे मनुष्य शरीर में वीय्यंवृद्धि को प्राप्त होकर स्थिर बल, पराक्रम 
जितेन्द्रियता, सब शास्त्रों को थोड़े ही काल में समभक र उपस्थित कर लेगा।” 

( स० प्र० तृ० समु ० ] 
प्राणायाम, धारणा, प्रत्याहार से दोषों का क्षय--- 
प्राणायामेदहेद्दोषान्धारणाभिश्व किल्विषम्‌ । 
प्रत्याहारेश संसर्गान्ध्यानेनानीशव रान्गुणान्‌ ॥ ७२॥ (४८) 
इसलिए संन्‍्यासी लोग (प्राणायाम: दोषान्‌) प्राणायामों से दोषों 
को (धारणाभि: किल्विषम्‌) धारणाओं से अन्त:करण के मेल को (प्रत्या- 
हारेण संसर्गान्‌) प्रत्याहार से संग से हुए दोषों (च) भ्रौर (घ्यानेन-+अनी- 
इवरान्‌ गुणान्‌) ध्यान से प्वत्रिद्या, पक्षपात आदि अ्नीश्वरता के दोषों को 
छुड़ाके पक्षपात रहित आदि ईश्वर के गुणों को घारण कर (दहेत्‌) सब 
दोषों को भस्म करदेवे ॥॥ ७२ ॥ (सं० वि० २००) 

“इसलिए संन्‍्यासी लोग नित्यप्रति प्राणाय्रामों से श्रात्मा, ग्रन्त:क रण 

श्रौर इन्द्रियों के दोष, धारणाओञ्रों से पाप, प्रत्याहार से संगदोष, ध्यान से 
अ्रनीश्वरता के गुणों ग्रर्थात्‌ हुं, शोक और अविद्यादि जीव के दोषों को 
भस्मीभूत करें। (स० प्र० १३०) 

उन्जु शी त्ड नर : धारणा और प्रत्याहार-विबेचन में योग के प्रमाण-- 
इलोक में उक्त बातों का सप्रमाण विवेचन योगदर्शन के झ्राधार पर प्रस्तुत किया 
जाता है-- क्‍ 

१. प्राणायाम से इन्द्रियों के दोषों का दहन किस प्रकार होता है, यह ६। ७१ 
की समीक्षा में विस्तार से स्पष्ट किया जा चुका है । 

२. धारणाओ्रों से अन्त:ःकरण के किल्विष ग्रर्थात्‌ बुराई को दूर करे । “'देशबन्ध- 
विचत्तत्य धारणा” (योग ३। १)--'धारणा उसको कहते हैं कि मन को चंचलता से 
छुड़ाके नाभि, हृदय, मस्तक; तासिका श्रौर जीभ के प्रग्रभाग श्रादि देद्यों में स्थिर करके 
प्रोंकार का जप और उंसकीाभअर्थ जो परमेश्वर है उसका विचार करना ।” (ऋ£० भू० 


र्द० विशुद्-मनुस्मृति : 
उपासनाविषय) अथवा बुराइयों को, दोषों को समझकर उनको छोड़ने के लिए व्रतों 
को घारण करना भी घारणा है। 

'भकिच घारणासु थ योग्यता मनसः ।” (योग० २। ५३)८-धारणाओं से मत 
में ज्ञान की योग्यता झ्लौर विवेक ब्रढ़ता है। जिससे बुराइयों का त्याग होता है। 
['किल्विषम्‌” के अर्थ पर विशेष ग्रनुशीलन ८। ३१६ पर भी द्रष्टव्य है] । 

३. प्रत्याहार के द्वारा संसग॑जन्य दोष को छोड़ें । “स्वविषयासम्प्रयोगे चित्तस्थ 
स्वरूपानुकार इवेन्द्रियारगां प्रत्याहार:”। योग० २। ५४॥ 

“प्रत्याहार उसका नाम कि जब पुरुष अपने मन को जीत लेता है तब इन्द्रियों . 
का जीतना श्रपने श्राप हो जाता है क्योंकि मन हो इन्द्रियों को चलाने वाला है ।” 
(ऋ० भू० उपासनाविषय) परिणामस्वरूप इन्द्रियां अपने-अपने विषयों के संगों, श्रभि- 
मान प्रादि दोषों से निवृत्त हो जाती हैं। प्रत्याहार से मन स्ववश में हो जाता है श्रौर 
इन्द्रियों पर रढ़ वशीभूतता हो जाती है--- 

“ततः: परमावश्यतेन्द्रियाणाथ्‌ ।* योग २। ५५ |! 

“तब वह मनुष्य जितेन्द्रिय होके जहां अपने मन को ठहराना वा चलाना चाहे 
उसी में ठहरा और चला सकता है। फिर उसको ज्ञान हो जाने से सदा सत्य में ही प्रीति 
हो जाती है, अ्रसत्य में कभी नहीं ।” (ऋ० भू० उपासना-विषय) 

योगदर्शन के व्यासभाष्य में भी अपरिग्रह को स्पष्ट करते हुए लिखा है---] 

“'विषयाणा मजन-रक्षण-क्षय-सऊू-हिसादोषद्शनात्‌_ अस्वीकरण मु अपरि- 
ग्रह: ।” (योग २। २०)८"-विथयों में प्रजंनदोष, रक्षणदोष, क्षयदोष, संगदोष तथा 
हिसादोष देखने से उतका जो भ्रस्वीकार श्रथति त्याग है, वह भ्रपरिग्रह कह्दा जाता है। 

४. ध्यान से अ्रनीश्वर गुणों श्र्थात्‌ विद्या, अज्ञान आदि का त्याग करके. 
ईश्वरीय गुणों को धारण करना। “तत्र प्रत्ययेकतानता ध्यानम्‌” (योग० ३॥ २) +- 
“घारणा के पीछे उसी देश में ध्यान और प्राश्रय लेने के योग्य जो श्न्तर्यामी व्यापक 
परमेश्वर है, उसके प्रकाश श्लौर आनन्द में, अ्रत्यन्त विचार और प्रेम-भकति के साथ 

इस प्रकार प्रवेश करना कि जैसे समुद्र के बीच में नदों प्रवेश करती है। उस समय में 
ईश्वर को छोड़ किसी अन्य पदार्थ का स्मरण नहीं करना, किन्तु उसी अन्तर्यामी के 
स्वरूप और ज्ञान में मग्न हो जाना। इसी का नाम ध्यान है।” 
(ऋ० भू० उपासना विपय ) 

५. 'किल्विषनाश' के लिए द्र॒ष्टव्य ११। २२७ पर अनुशी लन और शव्दार्थ के 
लिए ८। ३१६ का अनुशी लन । 
ध्यान से पदार्थ-जानत--- 


उच्चावचेधु भूतेषु दु्शेयामकृतात्मभिः । 
ध्यानयोगेन सम्पश्येदृगतिमस्थान्तरात्मन:ः ॥ ७३ ॥॥ (४६) 
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(उच्च--श्रवचेष्‌ भूतेष) बड़े-छोटे प्राणी पौर प्रप्राणियों में (प्रकृता- 

त्मभिः दुर्जैयाम्‌ प्रस्य+-श्रन्तरात्मन: गतिम्‌) जो अशुद्धात्माओ्रों से देखने के 

योग्य नहीं है उस ग्रन्तर्यामी परमात्मा की गति श्रर्थात्‌ प्राप्ति को (ध्यान- 
योगेन संपरयेत्‌) ध्यानयोग से ही संन्यासी देखा करे ॥ ७३ ।। 

(सं० वि० २० ०) 


सन्त टाल्कन्ध : 'घ्यानयोग' के लिए ६। ७२ पर अनुशीलन संख्या ४ 
द्रष्टव्य है | 


यथार्थ ज्ञान से कमंबन्धन का विनाश--- 

सम्यग्दशेनसम्पन्न: कर्मभिनं निबद्धधते । 

दशनेन विहीनस्तु संसारं प्रतिपद्यते ॥ ७४ ॥ (५०) 
द (सम्यक्‌ दश नसंपन्‍्न:) जो संन्‍्यासी यथार्थ ज्ञान वा षड्दर्शनों से युकत॑ . 
है (कर्मभि: न तिबद्धचते) वह दुष्टकर्मों से बद्ध नहीं होता. (तु) और 
(दर्शनेन विहीन:) जो ज्ञान, विद्या, योगाम्यासं, सत्संग, धर्मानुष्ठान वा 
षड्दशनों से रहित विज्ञानहीन होकर संन्यास लेता है- वह संन्यास-पदवी 
भ्रौर मोक्ष को प्राप्त न होकर (संत्तारं प्रतिपद्यते) जन्म-मरण रूप संसार 
को प्राप्त होता है ।। ७४ ।। (सं० वि० २०० ) 

खानुदायेत्डन्त्र : दहन एवं ध्यानधोग विवेचन--( १) उपयुक्त ७२-७३ 
इलोकों में उक्त यथाथे ज्ञान से ध्यातयोग़ की सिद्धि होने पर परमात्मा के दर्शन होते हैं 
: और वह-- 
ततन्न ध्यानजमनाशयम्‌ || योग० ४। ६ ॥ 

जो ध्यानयोग से सिद्ध चित्त है वह यथार्थ ज्ञान से प्रनाशयम्‌ 55 कमंवासना श्रौर 


क्लेशवासना से रहित होता है। कर्मों से बद्ध नहीं होता । उसके कम दग्धबीज के समान 
होने से फिर फलोन्मुख नहीं होते । वही फिर मोक्ष की स्थिति में पहुंचता है । 


(२) दशेनों से यहां पुस्तकविशेष दशन-पग्रन्थों से भ्रभिप्राय नहीं है, भ्रपितु 'दशन 
विद्याग्रों से श्रभिप्राय है। ईश्वर आदि तत्त्वों का प्रत्यक्ष ज्ञान करानेवाली विद्या को 
'दर्शनविद्या' कहा जाता है । | 
ग्रहिता प्रादि वैदिक कर्मों से परमात्मा पद की प्रोप्ति-- 

प्रहिसयेन्द्रियासड्भर वें दिकेशचेव कर्सेभिः। 
तपसश्चरणइचो ग्र : साधयन्तीह्‌ तंत्पदम ॥ ७५ ॥ (४१) 


(अहिसया) सब भूतों से निर्वेर (इन्द्रिय +प्रसंगेः) इन्द्रियीं के विषयों 


रेघर विशुद्द-मनुस्मृति : 

का त्याग (वदिक: कममि:) वेदोक्त कर्म (च्)-भ्ौर (उग्रे: तपद्चरणे:) 
अत्युग्र तपशचरण से 3 (इह) इस संसार में (तत्पदं साधयन्ति) मोक्षपद को 
पूर्वोक्त संन्‍्यासी ही सिद्ध कर श्रौर करा सकते हैं, श्रन्य नहीं ॥ ७५ ॥। 

सा द _(स० भ्र० १३०). 

-.. - “और जो निर्वेर, इन्द्रियों के विषयों के बंधन से पृथक्‌, वे दिक कर्मा- 
चरणों भर प्राशायाम, सत्यभाषणादि उत्तम उग्र कर्मों से सहित संन्‍्यासी 
लोग होते-हैं, वे इसी जन्म इसी वर्तमान समय में. परमेश्वर की प्राप्तिरूप 
पद को प्रॉप्त होते हैं, उनका संन्यास लेना सफल झ्रौर धन्यवाद के योग्य 
है! । (स० प्र० २००) ह 

निःस्पृहता से सुख एवं मोक्षप्राप्ति--- 


में परमात्मा को प्राप्त होके निरन्तर& सुख को प्राप्त होता है ।। ८० ।। 
(सं० वि० २००) 
“जब संन्यासी सब भावों में अर्थात्‌ पदार्थों में निस्पृह, कांक्षारहित 
श्रौर सब बाहर-भीतर के व्यवहारों में भाव से पवित्र होता है, तभी इस 
उेह भें श्रौर मरण पाके निरन्तर सुख्ध को प्राप्त होता है ।” (स० प्र० १३०) 
परमात्मा में भ्रधिष्ठान--- 
अनेन विधिना सर्वास्त्यक्त्वा संगाञछने: शर्तें: । - 
सर्वहन्द्रविनिमु कतो.. ब्रह्मण्येबावतिष्ठते ॥ ८१ ॥ (५३) 
(अनेन विधिना) इस विधि से (शर्नः शनेः) घीरे-घोरे (सर्वान्‌ संगान्‌ 
त्यक्त्वा) सब संग से हुए दोषों को छोड़के (सर्व-द्न्द्र-विनिर्मुक्त:) सब 
हर्ष-शोकादि इन्द्रों से विशेषकर निमु कत होके (ब्रह्मणि-+-एव-+-अ्रवतिष्ठते ) 
विद्वान संन्‍यासी ब्रह्म ही में स्थिर होता है ।। ८१ ॥ (सं० वि० २००) 
ध्यानिक सर्वमेवंतद्यदेतदभिशब्दितम्‌ । 
न ह्वानध्यात्मवित्क श्चित्क्रियाफलमुपाइनुते ॥ ८२ ॥ (५४) 
६8 “निरन्तर दाब्द का इतना ही श्र है कि मुक्ति के नियत समय के मध्य में 
दुःख आकर विध्न नहीं कर सकता ।” (सं० वि० २०२, टिप्पणी) 
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(यत्‌+एतत्‌-+-भ्रभिशब्दित 4) यह जो कुछ पहले कहा गया है.(एतत्‌ 
मर्बम्‌ -- एव ध्यानिकम्‌) यह सब ही ध्यांनयोग के द्वारा सिद्ध होने वाला है 
(प्रनु+ भष्यात्मवित्‌ कदिचत्‌) अध्यात्मज्ञान से रहित कोई भो व्यक्ति 
(क्रियाफल नं हि उपाइनुते) उपयुक्त कर्मों के फल को नहीं पां सकता ॥५८२॥ 
परमात्मा ही सुख का स्थान है-- 
हद शररसामज्ञानामिदमेव विजानतास । 
हृदसन्विच्छुतां स्वगंसिदसानन्त्यमिच्छतास्‌ ॥ ८४ ॥ (४७) 
(इृदम अभ्रश्ञानां शरणम्‌) यही अंज्ञानियों का शरण भश्रर्थात्‌ गौथ- 
संन्यासियों श्रौर (इदम--एवं विजानताम) यही विद्वान संन्‍्यासियों का (इदं 
स्वगम्‌ इच्छुताम) यही सुख की खोज-करने हारे, भ्रौर (इदम्‌--आानन्त्यम्‌- 
«+इच्छताम) यही अनन्त" सुख की इच्छा करने हारे मनुष्यों का आश्रय 
है ।। प४ || (सं० बि० २००? 


“जो विविदिषा प्रर्थात्‌ जानने की इच्छा करके गौण संन्यास लेवे, बह 
भी विद्या का अम्यास, सत्पुरुषों का संग,' योगाम्यास श्रौर श्रोंकार का जप 
भ्रौर उसके भ्र्थ परमेश्वर का विचार भी किया करे |” (सं० वि० २००) 

. खान शगल्‍ठन्त्र : मोक्षसुस्त का प्राथय परमात्मा--(१) परमेएवर मोक्ष 
सुख और श्रन्य सुख का आश्रय है, इसका विधायक एक वेदमंन्त्र तुलनायथं द्रष्टव्य है*- 


युक्तेत मनसा वय देवस्थ सर्वितुः सब | स्वर्ग्पाय दाक्‍त्या ।| ऋ० १। ४। ३॥ 

प्रथें“-“(वयम्‌) हम लोग (स्वग्याय) मोक्षसुख के लिए (धक्त्प्ा) यवाथोस्व 
सामथ्यं के बल से (देवस्य) परमेद्वर की सृष्टि में उपासना योग करके, अपने झारनगा 
को शुद्ध करें कि जिससे (युक्तेन मनसा) झपने शुद्ध मन से परमेश्वर के प्रकाश रूप आनन्द 
को प्राप्त हों | (ऋ्‌ ० मू० उपा० विषय ) 

(२) इसकी संगति वेद से नहीं भपितु. परमात्मा से है। परमात्मा ही. मोश्षयुल 
भ्रादि के लिए शरण हो सकता है। टीकाकारों ने इसका जो वेदपरक अर्थ किया है वह 


.: हैं. “अनन्त इतना ही हैं कि.मुक्ति-सुख के संमय में श्रन्त ग्र्भाव्‌ जितका मास 
न|होवे। ” (सं० वि०.२०२, टिप्पणी ) 


खलित प्र्थ--वेंदाथ को नहीं जानने वालों के लिए यही गेद क्षरण 
) है, (क्योंकि प्र्थशञान के बिना भी वेदपाठ करने से पापक्षक होता है) 
३8४ बा लिए स्वर्ग (तथा मोर्क) चाहने बालों के लिए नौ 40 शरण (नत्ति) 
॥ दें ॥ 


रच्ड हि विशुद-मनुस्मृति : 
प्रस॑णानुकूल नहीं है। यहां प्रसंग परमात्मा की प्राप्ति का है। 


शपशहार-- 
अनेन क्रमयोगेन परिव्रजति यो द्विजः। 
स॒विधूयेह पाप्मानं परं बह्माधिगच्छति ॥ ८५ 0 (५६) 
(अनेन क्रमयोगेन) इस क्रमानुसार संन्यास-योग से (यः द्विज: परि- 
श्रजति) जो द्विज श्रर्यात्‌ ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, संन्यास ग्रहण करता है (सः 
इह) वह इस संतार झौर छरीर में (पाप्मानं विध्रय) सब पापों को छोड़- 
छुड़ाके (पर ब्रह्म +प्रधिगच्छति) परब्रह्म को प्राप्त होता है ८५॥ . 
आज (सं० वि० २००) 
भाश्रम-धर्मों की समाप्ति पर. उपसंहार-- द 
ब्रह्मचारी गुहस्थशुण वानप्रस्थो यतिस्तथा। 
एते गृहस्थप्रभवाइचत्वारः पृषश्चगाञ्रमाः ॥ ८७॥ (५७) 
._- (तबहाचारी गृहस्थः वानप्रस्थ: तथा यति:) श्रह्मचयं, गृहस्थ, वानप्रस्थ 
तथा संन्यास (एते चत्वार: पृथक श्राश्रमा:) ये चारों ग्रलग-प्रलग भ्राश्रम 
- (गुहंस्थप्रमवा:) गुहस्थाश्रम से ही उत्पन्न हुए हैं ॥ ४७ ॥ 
आाश्रमघर्मों के पालन से मोक्ष की श्रोर प्रगति-- 
:” - सर्वेषपि क्रमशस्त्वेते ययाशास्त्र निष बिता: । 
क्‍ यथोक्‍तकारिणं विप्रं नयन्ति परमों गतिस्‌ ॥ ८८ ॥ (५८) 
. -. _ (एते सर्वे+-अपि क्रमशः यथाश्ञास्त्र॑ निषेविता:) ये सब फ़मानुसार 
शास्त्रोक्त विघानों के भ्रनुसार पालन करने पर (यथा-+-उक्तकारिण  विप्रम) 
कक्तंठयों का यथोक्त विधि से पालन करने वाले द्विज को (परमां गति 
नथन्ति) उत्तम गति को प्राप्त कराते हैं॥ ८८ ॥ 
'कृहस्थ को श्रेष्ठता-- ह ः 
 सर्ववामपि चंतेषां वेदस्मृतिविधानतः। 
गृहस्थ उच्यते श्रेष्ठः स श्रीनितान्विशति हि ॥॥ ८६ ॥ (५६) 
(वेद-स्मृतिविधानत:) वेदों भ्रौर स्मृतियों में कहे अनुसार (एपां 
सर्वेधाम्‌+पग्रपि) इन सब आश्रमों में (गृहस्थ: श्रेष्ठ: उच्यते) गृहर्थ सबसे 
दायित्त्वपूर्ण होने से श्रेष्ठ है. (हि) क्योंकि (स:) वह (एतान्‌ त्रीन बिभति) 
इन तीनों का ही भरण-पोषण करता है श्रर्थात्‌ उत्पत्ति और जीवनंयापन 
की दृष्ट से ये तीनों भ्राश्षम गृहस्थाश्रम पर श्राश्रित हैं ॥| ८६ ।। 
,_ धामुणीत्तनत : गहस्थ कैसे तीन आश्रमों श्रौर सबका भरण-पोषण 
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करता है, इसका कारणपूर्वक वर्णन ३ । ७८, ५० में वणित है। ३। ७७ में इसको 
 श्राधार बताया हैं। 
गृहस्थ समुद्रवत्‌ है--- 
यथा नदीनदाः सर्वे सागेरे यान्ति संस्थितिम्‌ । 
तथवाश्रमिणः सर्वे गृहस्थे यान्ति संस्यितिम्‌ ७ &० 4 (६०) 

(यथा सर्वे नदी-नदाः सागरे संध्थिति यान्ति) जैसे सब बड़े-बड़े नद 
आर नदी सागर में जाकर स्थिर होते हैं (तर्थव) वसे ही (सर्वे आश्रमिण:) 
सब ग्राश्रमी (गहस्थे संस्थिति यान्ति) ग्रहस्थ ही को प्राप्त होके स्थिर 

होते हैं ॥। ६० ॥ (सं० वि० १५०) 

“जैसे नदी श्रौर बड़े-बड़े नद तत्र तक भ्रमते ही रहते हैं, जब तक. 
समुद्र को प्राप्त नहीं होते । वंसे ग्रृहस्थ ही के आश्रय से सब आश्रम स्थिर 
रहते हैं। बिना इस अश्तनिम के कितो ग्राश्चम का कोई व्यवहार सिद्ध नहीं 
होता । (स० प्र० १२२) 

. खानवुद्गील्ठन्ए : तुलना के लिए देखिए ३। ७७ वा इलोक | 
चतुरभिरवि चंदतंनित्यपाअमिभिद्दिजः 
दशलक्षणको ध्: सेव्तिव्य: प्रयत्नतः ॥ ६१ ७ (६१) 
ह (एत: चतुर्भि: अभश्रमिभि: द्विजे:) इसलिए ब्रह्मचारी, गृहस्थ, बान- 
प्रस्थ प्रौर संन्‍्यासियों को योग्य है कि (प्रेप्र॒त्नत:) प्रथत्न से (दशलक्षणक्र 
धर्म: सेवितत्य:) दश लक्षणयुक्‍्त निम्नलिखित धर्म. का सेवन नित्य 
करें | ६१ ॥ (स० प्र० १३०) 
धर्म के दश लक्षण-- 
धतिः क्षमा दमो5स्तेयं शौचपिन्द्रियनिग्रहः॥ 
धीविद्या सत्यमक्रोधो दशक धर्मलक्षणशस्‌ ॥ €२॥ (६२) 
पहिला लक्षण-(धृति) सदा धेय्यं रखना, दूसरा-(क्षमा) जो कि 
निन्‍्दा-स्तुति मान-अपमान, हानि-लाभ आदि दु:खों में भी सहतशील रहना; 
तीसरा-(दम) मन को सदा धर्म में प्रवृत्त कर श्रधम से रोक देना अर्थात्‌ 
श्रधम करने को इच्छा भी न उठे, चौथा-(अस्तेय) चोरी त्याग अर्थात्‌ 
बिना आज्ञा वां छुल-कपट, विश्वासघात वा किसी व्यवहार तथा वेदविरुद्ध 
उपदेश से पर-पदार्थे का ग्रहण करना' चोरी, और इसको छोड़ देना साहु- 
कारी कहातो है, पांचवां--(शौच) राग-द्वेष पक्षपात छोड़कें भीतर और 
जल, मृत्तिका, माजन झ्रांदि से बाहर की पवित्रता रखनी, छठा--(इन्द्रिय- 
निग्रह) अधर्माचरणों से रोकेके इन्द्रियों को धर्म ही में सदा चलाना, 


रष्ध विशुद्-मनुस्मृति : 

सातवां --(घो:) मादक द्रठंय ब॒द्धिनाशक अन्य पदार्थ, दुष्टों का संग, श्रालस्य 
प्रमाद अदि को छोड़के श्रेष्ठ पदार्थों का सेवन, सत्पुरुषों का संग, योगा- 
म्यास से बद्धि बढ़ाता; आठवां--( विद्या) पृथिवी से लेके परमेश्वर पयंन्त 
यथार्थ ज्ञान और उनेसे ययायोग्य उपकार लेना; सत्य जसा भ्रात्मा में वसा 
मन में, जसा वाणो में वंसा कम में वतना इससे विपरीत गअ्रविद्या है 
नवबा--(सत्य) जो पदार्थ जेसा हो उसको वसा ही समभना, वसा ही 
बोलना, वसा ही करना भो; तथा दशवां--[अक्रोध) क्रोधादि दोषों को 
छोड़के शान्त्यादि गुणों को ग्रहण करना (घर्मलक्षणम्‌) धर्म का लक्षण 
है।। €२॥ (स० प्र० १३१) 


राॉगवह्डन्डअ : घमं के लक्षणों की विशेष व्याख्या--संस्कार विधि 
में भी महर्षि दयानन्द ने इस इलोक को उद्घृत करके इसका भाष्य किया है! वहां 
उन्होंने अहिंसा को भी धर्म का लक्षण मानकर घमं के ग्यारह लक्षण माने हैं। यहां 
वे उद्धृत किये जाते हैं--- ५. 


“घमं न्याय नाम, पक्षयात छोड़कर सत्य ही का श्राचरण और असत्य का 
सवंदा परित्याग रखना, इस घधम के ग्यारह लक्षण हैं-- (अहिसा) किसी से वरं बुद्धि करंके 
उसके ग्रनिष्ट करने में कभी न वत्तंता, (धृति:) सुख-दु:ख, हानि-लाभ में भी व्याकुल 
होकर धर्म को न छोड़ना, किन्तु धर्य से घम्म में ही स्थिर रहना, (क्षमा) निन्‍दा स्तुति 
मानापमान का सहन करके धर्म ही करना (दम:) मन को गंधर्म से संदा हटाकर धर्म में 
ही प्रवृत्त रखेंता, (प्रस्तेयम्‌ू) मन, कर्म, वचन से अन्याय -और अंधर्मं से पराये द्रव्य का 
हवीकार न करना (शौचम्‌) रागद्वेषादि त्याग से आत्मा और मन को पवित्र और जलादि 
से शरीर को शुद्ध रखना, (इन्द्रियनिग्रह:) श्रोत्रादि बाह्य - इन्द्रियों को ग्रधमं से हटाके 
धर्म ही में चलाना, (घी: ) वेदादि सत्यविद्या, ब्रह्मचय, सत्संग करने और कुसंग; दुर्व्यसन, 
मद्यपानादि त्याग से बुद्धि को सदा बढ़ाते रहना (विद्या) जिससे भूमि से लेके परमेश्वर 
पर्यन्त का यथार्थ बोध होता है, उस विद्या को प्राप्त होना, (सत्यम्‌) सत्य मानना, सत्य 
बोलना, सत्य करता, (अक्रोध:) क्रोधादि दोषों को छोड़कर शान्‍्त्यादि गुणों का ग्रहण 
करना धम कहाता है. इसका ग्र रण और-अन्याय पक्षपात सहित आच रण अधम जो कि 
हिसा, वरबुद्धि, अधय, गहन, मत को अधर्म में चलाना, चो री करना, अ्पवित्र रहना, 
इन्द्रियों को न जीतकर भ्रर्म में चला ना, कुसंग, दुष्यंसन, मयपानादि से बुद्धि को नाश 
करना, श्रविद्या जो कि अधर्माच रण अज्ञान है उसमें फंसना, असत्य मानना, असत्य 
बोलना, क्रोधादि दोषों में फंसकर भ्रवर्मी दुष्टाचारी होना, ये ग्यारह ग्रधर्म के लक्षण हैं, 
इनसे सदा दूर रहना चाहिए ॥” (सं० वि० गृहाश्रम प्र०) 


दश लक्षणात्मक धर्मपालन से उत्तम गति--- 
दश लक्षणानि धमंस्य ये विप्रा समधोयते। 
ग्रधीत्य चानुवतेन्ते ते यान्ति परमां गतिम्‌ ॥ €३॥ (६३) 


बष्ठ अध्याय २८७ 


(धमस्य दशलक्षणानि) धर्म के दश लक्षणों का (ये विप्रा:) जो द्विज 
(सम्‌+अ्रधी यते) अध्ययन-मनन क रते हैं (च) झौर (अधीत्य) पढ़क र-मनन 
करके (पअनुवतेन्ते) इनका पालन' करते हैं (ते) वे (परमां गति यान्ति) 
उत्तम गति को प्राप्त करते हैं ।। ६३ ॥। 
ग्राश्रम धर्मों एवं ब्राह्मण धर्मों का उपसं हा २-- 


एव वो5भिहितो धर्मो ब्राह्मतस्य चतुविधः । 
पृण्योउक्षयफल: प्रेत्य राज्ञां धर्म निबोधत ॥ ६७७ (६४) 


मनु जी महाराज कहते हैं कि हे ऋषियों ! (एष: चतुविध: ब्राह्मणस्य 
धर्म:) यह चार प्रकार श्रर्थात्‌ ब्रह्म चयं, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यासाश्रम 
करना ब्राह्मण का धर्म है (पुण्य: प्रेत्य भ्रक्षयफल:) यहां वर्तेमान में पुण्य- 
स्वरूप और शरीर छोड़े पश्चात्‌ मुक्तिरूप श्रक्षय ग्रानन्द १7॥ देनेवाला 
संन्यासधर्म है #& (राज्ां धर्म निबोधत) इसके आगे राजाओं का- धर्म 
मुझसे सुनो--॥॥ ६७ ॥ (सं० प्र० १३२) 


क्े& (अभिहित # वह कह दिया है &० ४०४६ पड 


उन्नुशाील्ठन्त्र : बाह्यरा शब्द का उपलक्षणात्मक प्रयोग-- इस इलोक 
में ब्राह्मण शब्द का 'ब्राह्मण' अ्रथ के साथ-साथ उपलक्षण रूप में प्रयोग हे। १। १४४ 
[२। २५] इलोक से वर्णाश्षम धर्मों का प्रारम्भ किया है। तदनुसार यहां तक ब्राह्मण 
वर्ण के सम्पूर्ण धर्म --धाभिक तथा लौकिक कत्तँव्य पूर्ण हो गये हैं मऔौर साथ-साथ द्विजों 
के चारों आश्चमों (द्वितीय भ्रध्याय में ब्रह्मचर्याश्रम; तृतीय से पंचम में ग्रहस्थ और षष्ठ 
में वानप्रस्थ श्रौर संन्यास) के धर्म भी [६ । ६१] पूर्णा हो गये हैं। इस प्रकार श्राह्मण 
शब्द से क्षत्रिय और वश्य भी ग्रहण होते हैं । 


ब्राह्मण शब्द ग्रहण करने का एक विशेष अ्रभिप्राय यह भी है कि सभी द्विज 
पासाश्रम में प्राकर संन्यास के धर्मों को धारण करके ब्रह्मत्व प्राप्त करते हैं। ब्रह्म- 
प्राप्ति का एक ही उद्देश्य होने से उनेंके कत्तंव्यों में कोई भन्तर नहीं रह जाता। श्रत 
ब्राह्मण शब्द से ही उनका ग्रहण किया है। इन भ्रध्यायों में विभिन्‍न स्थानों पर द्विज 
विप्र शब्दों को ब्राह्मण के पर्यायवाची रूप में भी ग्रहण किया है, यथा २। १५, ६। 
६९१, ६३, €७ के भाव और शब्दों में प्रयोग है । 


इृति मह॒वि-्मनुप्रोक्तायां सुरेन्द्रकुमारकृत हिन्दी-माष्यसमन्वितायाप्त श्रनुशीलन- 
समोक्षाविभूषतायाञज्च विशुदमनुस्मतो. वानप्रस्थसंन्यास- 
धर्मंविषयकः घद्ठोषध्यायः ॥। 


७८” 


अथ सप्तमोध्यायः 
[ हिन्दी भाष्य-अनुशी लन तमी क्ष  भयां सहितः | 


(राजचर्मं विषय) 
[७। १ से €। .€६ तक ] 

राजा की उत्पत्ति एवं सिद्धि (७। १ से ७। २३ तक )-- 

राजधर्मान्प्रवक्यामि यंथावत्तो भवेन्न्‌पः। क्‍ 

संभवइच यथा तस्य सिद्धिइच परसा यथा ॥ १॥ (१) 
..... श्रब मनु जी महाराज क्रषियों से कहते हैं कि चारों वर्ण भौर चारों 
ग्राश्नमों के व्यवहार कथन के पदचात्‌ (राजधमनति प्रवक्ष्यामि) राजधर्मों को 
कहेंगे कि (यथावत्त: नृप: भवेत्‌) जिस प्रकार का राजा होना चाहिए 
[७।३६-९। ३२५] (च) झ्रौर (तस्य यथा संभव:) जैसे उसका संभव 
बनना (च) तथा (यथा परमा सिद्धि) ज॑से उसको परमसिद्धि प्राप्त होवे 
[७। १--३५] उसको सब प्रकार कहते हैं ॥ १॥। (स० प्र ० १३८) 
राजा बनने का अधिकारी कौन ? 

ब्राह्म' प्राप्तेन संस्कार क्षत्रियेण यथाविधि। 

* स्वस्यास्य यथान्यायं कतंव्यं परिरक्षणम्‌ ७ २ ७ (२) 
(ब्राह्म संस्कार प्राप्तेन क्षत्रियेण) जता परम विद्वान ब्राह्मण होता 
है वसा विद्यानु## सुशिक्षित होकरं क्षत्रिय को योग्य है कि (भ्रेस्य सर्वर्य) 
इस सब राज्य की (परिस्क्षणम्‌) रक्षा (यथान्यायं कतंव्यम्‌) न्याय से 
यथावत्‌'करे ॥ २॥ (स० प्र १३८) 
#४ (यथाविधि) पूर्ण विधि के अनुसार श्रर्थात्‌ उपनयन में दीक्षित 

होकर समावतेनकाल तक ब्रह्म चयं पालन करते हुए............ 
राजा बनने की आवश्यकता--- | क्‍ 

अराजके हि लोके5स्मिन्सवंतो विद्र॒ूते भयात्‌ । 

रक्षाथंमस्य॑ -सर्ेस्थ. राजानमसजत्प्रभुः ॥ ३ ॥ (३) 


सप्तम अध्याय र्‌थ९ 


(हि) क्योंकि (अराजके अस्मिन्‌ लोके) राजा के बिना इस जगत्‌ 
में (तवृतः भयात्‌ त्रिद्रते) सब ओर भय के कारण व्याकुलता फंल जाने 
पर (अ्रस्य सवस्य रक्षार्थम) इस सब समाज प्रौर राज्य की सुरक्षा के लिए 
(प्रभु: राजानम्‌ +-श्रसृजत) प्रभु ने 'राजा' पद. को बनाया है अर्थात्‌ राजा 
बनाने की प्रेरणा मानवों के मस्तिष्क में दी है ॥ ३ ॥। 


“राजा के आठ विशिष्ट गुण-- 


इन्द्रानिलयमार्कागामस्नेद्च वरुणस्य च। 
चन्द्रवित्तेशयोदचंव मात्रा निह त्य शाइवतीः ॥ ४ ॥ (४) 
यह सभेश राजा (इन्द्र) इन्द्र शर्थात्‌ विद्युत्‌ के समान शीघ्र 

ऐश्वयंकर्त्ता (प्रनिल) वायु के समान सबको प्राणवत्‌ प्रिय और हृदय की 
बात जानने हारा (यम) यम-पक्षपातरहित न्यायाधीश के समान वत्तने 
वाला (ग्रकाणाम्‌) सूर्य के समान न्याय धर्म विद्या का प्रकाशक, अंधकार 
प्र्थात्‌ अविद्या अन्याय का निरोधक (अग्ने:) झर्नि के समान दुष्टों को 
भस्म करने हारा (वरुणस्थ) वरुण अर्थात्‌ बांधने वाले के सद्श दुष्टों को 
अनेक प्रकार से वांधने वाला (चन्द्र-वित्तेशयो:) चन्द्र के तुल्य श्रेष्ठ पुरुषों 
को आनन्दंदाता, धनाध्यक्ष के समान कोशों का पूर्ण करने वाला सभापति 
होवे & ॥. ४ ॥। (स० प्र० १४०) 


४8 (शाश्वती: मात्रा निह त्य च) इनकी स्वाभाविक मात्राओ्रों -- 
गुणों के श्रंशों का सार लेकर ईश्वर ने 'राजा' के व्यक्तित्व का निर्माण 
किया है। ('च' से पूवंइलोक के 'राजानम्‌ असृजत्‌' क्रिया को अनु« 


वृत्ति है) | 


छह म्तु शा त्ठन्‍न्द्र : राजा के ग्राठ विशिष्ट गुणों की व्या््या-- 

(क) मह॒थि मनु ने इस इलोक में कहा है कि राजा को आठ विशिष्ट गुणों से 
युक्त होना चाहिए। जैसे निम्न श्राठ ईश्वरीय दिव्यशक्तियों का कार्य या स्वभाव है, 
वैसा ही राजा का स्वभाव और अभ्राचरण्ण होता चाहिए। मनु ने €। ३०३ से ३११ 
इलोकों में स्वयं इन गुणों की व्याख्या की है, जो निम्न प्रकार है--- | 

(१) इन्द्र [>-वृष्टिकारक शक्ति] जैसे भरपूर जल बरसाकर जगत्‌ को तृप्त 
करता है, वैसे राजा अपनी प्रजाओ्रों को सुखै-सुविधाएं, ऐश्वर्य प्रदान करे। उनकी 
कामनाओं को पूर्ण कर संतुष्ट रखे [8।३०४]। 'इदि-परमेश्वय ' भ्वादि धातुसे 
'ऋजेनद्राग्गवज्जर (उणादि २।२८५) सूत्र से 'रन्‌ प्रत्यय के योग से “इन्द्र' शब्द सिद्ध होता 
है। ' इन्दते वा ऐश्वर्य कमंएा:'” (निरक्‍त १०।८ ] --ऐश्वयंप्रदाता होने से इन्द्र कहलाता 
है। ७ । ७ में इसके पर्याववाची रूप में “महेन्द्र” का प्रयोग है।. 


२९० विशुद्-मनुस्मृत्ति . 

(२) बायु--जसे सब प्राणियों, स्थानों में प्रविष्ट होकर विचरण करता है, 
उसी प्रकार राजा को श्रपने गुप्तचरों द्वारा सवंत्र प्रविष्ट होकर सब स्थानों की, ग्रपनी 
तथा शत्रु की प्रजाओं की बातों की जानकारी रखनी चाहिए [६।३०६] | [वायुः-- वा 
गतिगन्धनयो: अदादि घातु 'क्रवापाजि०' (उणादि ११) सूत्र से “उ:” 'प्रत्यय। 'वायु- 
बतिव त्तेवा स्थाव्‌ गतिकर्मश:” [निरु० ११।५)] | ६३०६ में 'मारुत' का प्रयोग है । 

(३) यम [ 55 ईइवर की मारक या नियन्त्रक शक्ति] जैसे कमंफल का समंय 
आने पर प्रिय और शत्र, सबको धर्मपूर्वक अर्थात्‌ न्‍्यायानुसार दण्डित करता है या 
मारता है, उसी प्रकार राजा को भी श्रपंराध करने पर प्रिय, शत्र सभी प्रजाग्रों को 
न्‍्यायपूर्वक दण्ड देता चाहिए और उनको अपने नियन्त्रण में रखना चाहिए [६३०७] । 
७।७ में मनु ने यम का 'धमेराट' पर्यायवाची ग्रहण किया है। धन ग्रर्थात्‌ न्‍्यायपुर्वेक 
शासन करने वाला 'धर्मराद' होता है। ['यमु उपरमे' भ्वादि धातु से कत्तरि पचाद्यच्‌ । 
“पसः यच्छुतीति सत:” (निरु० १०। १६ )]। 

(४) अर्क--सूर्य जैसे श्रपती किरणों द्वारा बिना संतप्त किये जल ग्रहण करता 
है, उसी प्रकार राजा भी प्रजा को कष्ट और हानि पहुंचाये बिना [७। १२८-१२६] 
कर ग्रहण करे [६। ३०५] | [श्रच॑ - पूजायाम्‌' म्वादि धातु से 'कृदाधाराचिकलिस्य: 
क:' (उणादि ३ । ४०) सूत्र से 'कः' प्रत्यय]। ६।३०४ में पर्यायवाची' रूप में “प्रादित्य' 
का प्रयोग है । 


(५) झग्नि--ज से अग्नि अछुद्धि का नाश करके शुद्धि करने वाली होती है और 
तेजयुक्त होती है, उसी प्रकार राजी अपराध, हानि एवं दुष्टता करने तथा प्रजा को 
पीड़ित करने वालों को प्रभावशाली ढंग से संतापित करने वाला एवं दण्ड से सुधारने 
वाला होवे [६ । ३१०]। [अगि-गतौ'घातु से “अडद्भे नंलोपइच' (उणादि ४। ५०) 
सूत्र से “नि: प्रत्यय, नि लोप ।] 


(६) वरुण --जल ज़से अपने तरंग या भंवररूपी पाश्ष में प्राणियों को फंसा 
लेता है, उसी प्रकार राजा अपराधियों श्रौर शत्रुओं को बन्घन या कारागार में डाले 
[६ । ३०८] ।| [वुब्‌-वरणे स्वादि धातु से कृव॒दा रिस्य उनन्‌” (उणादि ३। ५३) सूत्र से 
“उनन्‌ प्रत्यय | । 


(७) चन्द्र--जैसे चन्द्र शीतलता प्रदान करता म्रौर पूणिमा के चांद को देखकर 
जैसे हृदय में प्रसन्‍्तता होती है, उसी प्रकारं राजा प्रजाओं को शान्ति तथा प्रसन्नता 
प्रदान करने वाला होवे । उसे राजा के रूप में पाकर प्रजा को हर्ष का अनुभव हो 
[६।३०६]। [चिदि-आह्वादने दीप्ती च? भ्वादिधातु से 'स्फायितड्जिवजिच०* 
(उणादि २१ १३) सूत्र से 'रक्‌' प्रत्यय । ] ७। ७ में 'सोम' पर्यायवाची है। 


(5) वित्तेज्ञ श्र्थात्‌ धनाढ्य । ७ ।७ में कुवेर और ६। ३११ में इसके पर्याय- 
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वाची के रूप में 'घरा” “'पृथ्वी' शब्दों का ग्रहण है। जैसे धरती था घनस्वामी परमेदवर 
समान भाव से सब प्राणियों का पालन-पोषण करते हैं, उसी प्रकार राजा पक्षपातरहित 
होकर समानभाव से प्रजाओं का पुत्रवत्‌ पालन करे [६। ३११] 


(ख) वेद में राजा के झाठ गुणों का बर्णन--- 


मनु के इस विधान का आधार वेद है। राजा के ये गुण भी वेदमन्त्रों के आधार 
पर ही वर्णित किये हैं। द्र॒ष्टव्य है एक मंत्र--- 


'सोमस्य राज्ञो वरुणस्य धर्मरणि ब्रहस्पतेरनुमत्या उ शर्मरिष । 
तवाहमण मधबन्नुपस्तुतो घातविधातः कलझां अभक्षयन्‌ 
(ऋ० १०॥ १६७१ ३) 


श्रं--( राज्ञ: सो मस्य वरुणस्थध मंणि) राजा--अग्नि, सोम८चन्द्रमा, और 
वरुणस्य "जल के धम में (उ) तथा (बृहस्पतेः अ्नुमत्या शरमंणरि) बृहस्पति>-सुरय्ये, 
अनुमत्या -- लक्ष्मी अर्थात्‌ वित्तेश या धरा के आश्रय में (मघवन्‌ ! घात ! विधात !). 
और हे इन्द्र ! हे वायु ! हे यम ! (भ्रहम्‌ भ्रय तव उपस्तुतौ) मैंने तुम्हारी उपस्तुति -- 
सान्निध्य में रहकर, तुम्हारे गुणों का घारण करके (सोमकलशान्‌ अभक्ष्यम्‌ ) ऐश्वर्य 
कलशों ग्रर्थात्‌ राज्यैशवर्यों का सेवन किया है। अभिप्राय यह है कि इन गुणों के श्रंशों को 
घारण करके तदनुसार झ्राचरण से राज्यसंचालन में सफलता प्राप्त की है। 


राजा दिव्यगुणों के कारण प्रभावशाली -- 
यत्मादेथां सुरेन्द्राणां मात्राम्यों नितितो नपः | 
 तस्मादभिभवत्येष स्वभूतानि तेजसा ॥ ५ ॥ (५) 
(यस्मात्‌) क्योंकि (एवां सुरेन्द्राशाम) इन [ ७४] शक्तिशाली 
इन्द्र आदि दिव्यशक्तियों के (मात्राम्य:) सारभूत गुणंरूपी श्रंश से (नूप 
निर्मित:) “राजा' पद को बनाया है (तस्मात) इसीलिए (एष:) यह राजा 
तेजता) अपने तेज"-शक्ति-प्रभाव से (सर्वभूतानि अभिभवति) सब 
प्रणियों को वशीभूत एवं पराजित रखता है ॥ ५ ॥ 
तपत्यादित्यवच्चेष चक्षषि च मनांसि च। 
न चन॑ सुवि शक्‍नोति कश्चिदप्यमिवीक्षितुम्‌॥ ६॥ (६) 
(एष:) जो (ग्रादित्यवत्‌) सूयंत्रत्‌ प्रताषी (मनॉँसि) सबके बाहर 
गौर भीतर मंनों कोड|# (तपति) ग्रपने तेज से तपाने हारा है (एनं भुवि) 
जिसको पृथिवो में (ग्रभिवीक्षितुमं) कड़ी दृष्टि से देखने को (कश्चित्‌-- 
प्रपि न शक्नोति) कोई भी समर्थ नहीं होता ॥ ६॥ (स० प्र० १४१) 
$£(च चक्षंषि) और देखने वालों की आंखों को********* 


२९२ विशुंद-मनुस्मृति 
खनुुणागल्‍डन्य : राजा में तेजस्विता, प्रभावशालिता आदि गुण होने 
अतहिएं । इन गुणों से युक्त होकर राजा सफल एवं भ्रजाओं पर प्रमावी रहता है| 


. सोडग्निर्भवति बायुद्गबच सो5कः सोमः स धमराट । 

स॒ कुबेर: स वरुणः स महेन्द्र: प्रभावतः ॥ ७७ (७)- 
क्‍ (सः) वह राजा (प्रभावत:) अपने प्रभाव--सामथ्यं के कारण 
(प्रस्ति:) भ्रग्नि के समान दुष्टों >>अ्पराधियों का विनाश करने वाला (च) 
और (वायु:) वायु के समान गुप्तचरों द्वारा सर्वत्र गतिशील होकर प्रत्येक 
स्थिति की जानकारी रखने वाला (श्रके:) सूर्य-दवारा,किरंणों से जलग्रहण 
करने के समान कष्टरहित कर-”"”ट कस ग्रहण करने वाला” (सोम:) चन्द्रमा 
के समांन झ्ञान्ति--प्रसन्‍नता देने वाला (धमराद) न्‍्यायानुसार दण्ड देने 
वाला (कुबेर:) ऐद्वर्यप्रद परमेश्वर के समान समभाव से प्रजा का पालन 
करने वाला (वरुण.) जलीय तरंगों या भंवरों के समान अभ्रपराधियों और 
शत्रुओं को बन्धनों या कारागार में डालने वाला श्रौर (सः) वही (महेन्द्र:) 
वर्षाका रक शक्ति इन्द्र के समान सुख-सुविधा का वर्षक--प्रदाता (भवति) 
है॥७,॥॥। 


“और जो अपने से अग्नि, वायु, सू्ये, सोम, धर्म, प्रकाशक, घन- 
वद्धेंक, दुष्टों का बन्धनकर्त्ता, बड़े ऐश्वर्य वाला हो वही सभाध्यक्ष सभेश _ 
होने योग्य होवे ।” (स० प्र० १४१-) 

3ंगन्तु शागल्ठन्य :, इन शब्दों की व्याख्या मनु ने स्वयं की है। देखिए 


७। ४ की समीक्षा तथा ६ । ३०३--३ ११ इलोक ॥| 
राजा की अ्रवमानना न करें---- 
तस्माद्धम यपिष्टेष्ु स व्यवस्येस्नराधिप: । 


श्रनिष्ट 'चाप्यनिष्टेषु तं धर्म न विचालयेत्‌ ॥ १३ ॥ (४) 
(तस्मात्‌) इसलिए (सः नराधिप:) वह राजा (यं घमंम्) जिस धर्म 
अर्थात्‌ कानून का (इध्टेषु व्यवस्येत) पालनीय विषयों में निर्धारण करे 
(च) ग्रौर (ग्रनिष्टेषु ग्रपि अनिष्टम) ग्रपालनीय विषयों में जिसका निषेध 
करे (तंधर्मन विचालयेत) उस धघम अर्थात्‌ कानून का उल्लंघन न 
करे ॥॥ १३ ॥। 


दण्ड को सृष्टि श्रौर उपयोग विधिं--- 


तस्थार्थे सबवंमृतानां गोप्तारं धर्ममात्मजम्‌ । 
ब्रह्मतेजोमयं दण्डमसुजत्पूर्वमीशव रः ॥ १४ ॥ (&) 
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(तस्य-+-ग्र्थे) उस राजा के लिए (पृत्रम) सृष्टि के प्रारम्भ में ही 

(ईइवरः) ईश्वर ने (सर्वभूतानां गोप्तारम) सब प्राणियों. को सुरक्षा. करने 

वाले. (ब्रह्मतेजो मेयम) ब्रह्मतेजो मय श्रर्थात्‌ शिक्षा प्रद श्रौर ग्रपराधनाशक गुण 

वाले (धर्ममात्मजंम) घमसस्‍्वरूपात्मक (दण्डम्‌+श्रस॒जत्‌) दण्ड [--सजा] 
को रचा भ्रर्थात्‌ दण्ड देने कीं व्यवस्था का विधान किया ॥ १४॥ 


त॑ देशकालो शक्ति च विद्यां चावेक्ष्य तर्वतः। 
यथाहुँत संप्रणयेन्नरेष्वन्यायवतिषु ॥१६॥ (१०) 


(देशकालौ शक्ति च विद्याम) देश, समय, शक्ति और विद्या 
प्र्थात्‌ श्रपराध के अनुसार उचित दण्ड का ज्ञान, इन बातों को (तत्त्वत 
प्रवेक्ष) ठी क-ठी क॒ विचार कर (अ्न्यायवर्तिषु) अन्याय का आचरण करने 
वाले (नरेषु) लोगों में (तम्‌) उस दण्ड को (यथाहंतः संप्रणयेत्‌) यथायोग्य 
रूप में प्रयुवत करे ।। १६।! 
दण्ड का महृत््व--. _ 

स राजा पुरुषों दण्डः स नेता शासिता च सः । क्‍ 
चतुणमिश्रमांणां व्‌ ध्स्य प्रतिमः स्प्ृतः॥१७॥ (११) 

(सः दण्ड: पुरुष: राजा) जो दण्ड है वही पुरुंष, राजा (सः नेता). 
वहीं न्याय का प्रचारकर्त्ता (च) और (शासिता) सब का शासनकर्त्ता 
(सः) वही (चतुर्णाम+ग्राश्रमाणां च धर्मस्य प्रतिभू: स्मृतः) चार वर्ण 
ग्रौर चार आश्रमों के घमम का प्रतिभू श्रर्थात्‌ जामिन्‌ [ज>जिम्मेदार ] 
है।। १७ ।। (स० प्र० १४१) 

“दण्ड: शास्ति प्रजाः सर्वा दण्ड एवाभिरक्षति । 
दण्ड: सुध्तेषु जागति दण्ड धर्म विदुद्रु धा:॥ १८ ॥ (१२) 
वास्तव में (दण्ड: सर्वा: प्रजा; शास्ति) दण्ड>->दण्डविधान ही सब 
प्रजाओं पर शासन रखता है, (दण्ड:---एवं) दण्ड हो (अ्रभिरक्षति) प्रजाग्रों 
की सब झोर से [दुष्टों श्रादि से] रक्षा करता है (सुप्तेष) सोती हुई 
प्रजा में (दण्ड: जागति) दण्ड ही जागता रहता है श्रर्थार्त्‌ प्रमाद और 
एकान्त में होने वाले भ्रपराघों के समय दण्ड का ध्यान ही उन्हें भयभीत 
करके उनसे रोकता है, दण्ड का भय एक ऐसा भय है जो सोते हुए भी 
बना रहता है, इसी लिए (बुघा:) बुद्धिमान्‌ लोग (दण्ड धर्म विदु:) दण्ड : 
दण्डविधान को राजा का प्रमुख धर्म मानते हैं ॥ १८ ॥। 
“वही: दण्ड प्रजा का शासनकर्त्ता, सब प्रजा का रक्षक है'। सोते हुए 


१5४ : 'विशुद्द-मनुस्मृति : कक 0. कर 
प्रजास्थ जनों में जागता है, इसौलिए बुद्धिमान लोग दण्ड को ही घमं कहते 
हैं ।” (स्० प्रं० १४१) ु 
“ओर ज॑सा विद्वान लोग दण्ड ही को घमम जानते हैं, वेंसा सब लोग 
जानें। क्योंकि दण्ड हो प्रजा का शासन ग्र्थात्‌ नियम में रखने वाला, दण्ड 
ही सब का सब ओोर से रक्षक, और दण्ड ही सोते हुओों में जागता है। 
चोरादि दुष्ट भी दंड हो के भय से पाप कर्म नहीं कर सकते ॥॥. 
ि ..._ (सं० वि० १५२) 
न्यायानुसार दण्ड ही हितकारी-- | 
समोक्ष्य स धृत: सरयकक्‍्सर्वा रछ्जयति प्रजा:। 
अ्रसमीक्षयप्रस्णीतस्‍्तु विनाशयति स॒व्रंतः॥ १६ ॥ (१३) 
(सम्यंक समीक्ष्य घृत:) जो दण्ड अच्छे प्रकार विचार से घारण 
किया जाये तो (सः) वह (सर्वा: प्रजा: र|ञज्जयति) सब प्रजा को श्रानन्दित 
कर देता (अ्रसमीक्ष्य प्रणीत: तु) और जो बिना विचारे चलाया जाये तो 
(संत: विनाशयति) सब ओर से राजा का विनाश कर देता है ॥ १६॥ 
(स० प्र० १४१) 
दुष्येंयुः सर्ववरपइचि भिद्येरन्स्वंसेतवः । 
सर्वेलोकप्रकोपदच भवेदृण्डस्य विश्वमात्‌ ॥ २४ ॥ (१४) 
(सव॑वर्णा: दुष्येयु:) बिना दण्ड के सब वर्ण दृषित (च) और (सर्व- 
सेतव' भिद्ये रन) सब मर्यादाएँ छिन्न-भिन्‍न हो जायें (दण्डस्य विश्रमात्‌ ) 
दण्ड के यथावत्‌ न होने से (सर्वलोकप्रकोप: भवेत्‌) -सब लोगों का प्रकोप 
[>न्ञ्राक़्ोश] हो जावे ॥ २४ ॥। (स० प्र० १४१) 
यत्र दयामो लोहिताक्षो दण्डर्चरति पापहां। - ५ 
प्रजास्तत्र न मुहायन्ति नेता चेत्साघु पच्यति॥ २५ ॥ $१५) 

.. (यत्र) जहां (श्याम: लोहिताक्ष: पापहा) कृष्णवर्ण, रक्‍्तने त्र मय कर 
पुरुष के समान पापों का नाशे करने हारा (दण्ड: चरति ) दण्ड विचरत | है 
(तत्र प्रजा: न मुह्यन्ति) वहां प्रजा मोह को प्राप्त न हो के आनन्दित होती 
हैं (नेता साघु पश्यति चेत्‌) परन्तु जो दण्ड का चलाने वाला पक्षपातरहित 
विद्वान हो तो ॥ २५ ॥ (स० प्र० १४१) 

आनुुणात्डन्य : दण्ड का झलंकारिक चित्र--दण्ड का इस इलोक में 
ग्रालंकारिक वरशान के श्राधार पर रेखाचित्र प्रस्तुत किया गया है। जैसे कोई काले रंग 
का और क्रोधयुक्त लाल गआ्रांखों वाला व्यक्ति मयकारी प्रतीत होता है, उसी प्रकार दण्ड 
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भी भयकारक है, और श्रपराधियों-पॉपियों को क्रोधार्िनि में जला देने वाला होता है। 

उसके भयंकर रूप का ध्यान करके ही प्रजाएं श्रपने कत्तंव्योंमें प्रमाद नहीं करतीं। किन्तु 
वह तब है जब राजा पक्षपातरहित होकर अपराधियों को न्यायानुसार और अ्रवश्य 
दण्डित करे। 


दण्ड देने' का अधिकारी राजा कौन-- 


तस्याहुः संप्रणेतार॑ं राजानं सत्यवादिनम्‌। 
समीक्ष्यका रिरां प्राज्ञ धर्मंकामाथको विदम्‌ ॥ २६॥ (१६) 


(तस्य संप्रणेतारं राजान॑म॒ आहु:) उस दण्ड को अच्छे प्रकार चलाने 
हारे उस राजा को कहते हैं कि (सत्यवादिनं संमीक्ष्यका रिणम्‌) जो सत्य- 
वादी, विचार ही करके कार्य का कर्त्ता (प्राज्ञम) बुद्धिमान्‌ विद्वान (धर्म- 
काम-प्रेर्थ-कोविदम) धर्म, काम और अर्थ का यथावत्‌ जानने हारा हो ॥२६॥। 

(सं० वि० १५२) 

“जा ऊुत दण्ड का चलाने वाला सत्यवादी, विचार के करने हारा 
बद्धिमान्‌, धरम, अर्थ श्र काम की सिद्धि करने में पंण्डित राजा है, उसी को 
उस दण्ड का चलाने हारा विद्वान लोग कहते हैं । (स० प्र० १४२) 

आन री त्ठ न्‍्द्र : घम, अर्थ और काम का स्वरूप--धर्म-अर्थ-काम-मोक्ष 
का शास्त्रों में बहुशआ: वर्णन.आता है। यहां इन्हें कुछ विस्तार से स्पष्ट करना लाभप्रद 
रहेगा। इन्हें 'पुरुषार्थचतुष्टंय” के नाम से भी जांना जांता है। धर्म-अ्र्थ-काम के वर्गे-को 
त्रिवर्ग” कहते हैं। 

(१) घसममें का स्वरूप--'धारणात्‌ धर्म: 'प्रियते श्रनेन लोकः इति' व्युत्पत्तियों 
के अनुसार प्रत्येक धारण किया जाने वाले सदाचरण, श्रेष्ठ विधान या समाज-व्यवस्था 
को धमम कहा जाता है। मनुस्मृतिकार मुंख्यरूप से “यतो भ्रस्पुदयनिःश्रेयससिद्धि: स धर्म: 
(वैशे० १। १। २) भर्थाव्‌ जिसके श्राचरण करने से. उत्तम सुख, आत्मिक-मानसिक- 
शारीरिक त्रिविध उन्‍नति और मोक्षसुख की प्राप्ति हो; उसको धर्म मानते हैं। विभिन्‍न 
इलोकों में मनु.ने' इन मान्यताओं को स्पष्ट किया है [४। २३८, २३६, १५६, २४२, 
१७५, २२७ ॥६।६ २॥ २।९ (१११२८)] भ्रादि। इस सम्बन्धी विस्तृत विवेचन १२ की 
समीक्षा में देखिए । द 

(२) काम--कामनाओं की पूर्ति, कामविकारों को शान्ति। 

(३) श्र्थ--धन और सांसारिक ऐश्वर्य की प्राप्ति । 

(४) मोक्ष--जन्म-मरण के बन्धन से छुटकारा पाकर मुक्ति की स्थिति में 

रहना ! 


धर्म प्रत्येक स्थिति में स्वीकार्य और पालनीय होश है झौर मोक्षप्राप्ति भी सबका 


२९६ विशुद्-मनुस्मृति : 

परम उद्देश्य है किन्तु काम और अर्थ के विषय में छूट नहीं है, श्रपितु मनु ने उन्हें सीमित 
भ्रौर विहितरूप में ही ग्राह्म माना है। वे ही श्रर्थ और काम ग्राह्य हैं जो घर्मायुकुल हैं, 
भ्रन्य त्याज्य हैं-- 

(क) “परित्येजदर्यकामों यो स्थातां चमंबजितो” | ४ । १७६॥ 

“-धर्म से रहित श्रर्थ भौर काम भ्रसे वनीय हैं । 

(ख) “अर्थकामेष्वसक्तानां धर्मज्ञानं विधीयते ।” [१। १३२ (२॥ १३)] 

र|्श्रथ और काम में आसक्ति न रखने वाले व्यक्ति को ही धर्म का ज्ञान एवं 
सिद्धि प्राप्त होती है! 

(ग) भ्रथ॑ंसिद्धि के नियम-- 

नेहेतायन्‌ प्रसंगेन॒ न विरुद्धन कमेणा । 
न विद्यमानेष्यर्येंवु_ नार्त्यामपि - यतस्ततः ॥ ४॥ १५॥ 
(घ) कामसिद्धि की सीमाएँ-- 
इन्द्ियायेंषु. सर्वेषु न॒प्रसज्येत कामत:। 
. -अतिप्रसक्ति चेंतेषां सनसा. संनिवर्तयेतु ॥ ४ । १६ ॥ 
धर्मानुकुल काम और अर्थ कौनसे हैं, इसकी मनु ने विभिन्‍न स्थानों पर चर्चा 
भी की है। अन्य त्र भी इस प्रकार की सीमाएं विहित हैं--- 

(ड) काम-संतुष्टि के विषय में मनु ने प्रत्येक मनुष्य और राजा को जितेन्द्रिय 
रहते हुए कामसेवन का विधान किया है [७ । ४४] | ऋतुकालाभिगामी होने का निर्देश 
है। ऐसे नियम का पालन करने वाला ब्रह्मचारी ही होता है [३।४५, ५० ]। अति- 
कामासक्ति का निषेध है, क्योंकि वह हानिकारक है [७। २७, ४८५] । एक सीमा में ही 
कामसिद्धि होनी चाहिए। हु 


(च) इसी प्रकार घन-ऐश्वर्य की प्राप्ति भी धर्मपूर्वक ही रखनी चाहिए। इस 
विषय में लालची न होने का निर्देश है [(७।४६ |, क्योंकि ग्रथेलालची व्यक्ति के धर्म 
भ्रादि सब समूल नष्ट हो जाते हैं। श्रथ-शुचिता को मनु ने जीवन में आवश्यक माना है 
[५। १०६] । इसीलिए ग्र्थप्राप्ति के लिए साधारण व्यक्तियों की भी सीमा बांधी है 
झौर कहा है कि वह संतोषपुवंक दूसरे प्राणियों को किसी प्रकार की पीड़ा न पहुंचाते. 
हुए अर्थप्राप्ति करें [४। २, ३, ११, १२]। राजा्रों के लिए भी अथ॑संग्रह के लिए 
' समुचित निर्देश ७। १२७-१२६, १३६; ६। ३०४ में दिये हैं।। 


इन धर्मादि की सिद्धि के आवश्यक नियमों-विधानों के ज्ञाता को और तदनुसार 
आचरण करने वाले को 'घधमंकामा्थंकोविद” कहा जाता है। इनकी प्राप्ति क रना मनुष्य- 
जीवन का उद्देश्य है, और इनकी सिद्धि होनां मनुष्य जीवन की सफलता और सुख का 
प्रतीक माना जाता है। | 
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अन्यायपूर्वंक दण्डप्रयोग राजा का विनाशक-- द 
त॑ राजा प्रणयन्सम्यक्‌ त्रिवर्गेशाभिवधंते। 


७. भी. 


कामात्मा विषम: क्षुद्रों वण्डनेव निहन्यते ॥ २७४ (१७) 
(ते सम्यक राजा प्रणयन्‌) जो दण्ड को अच्छे प्रकार राजा चलाता 
है (त्रिवर्गंग+-अभिवद्धंते) वह धर्म, श्र श्रौर काम को सिद्धि को बढ़ाता 
है और जो (कामात्मा) विषय में लंपट (विषम) टठेढ़ा, ईष्या करने हारा 
(क्षुद्र:) क्षद्र नीचब॒द्धि न्यायाधीश राजा होता है (दण्डेन--एवं निहन्यतै) 
वह दण्ड से ही मारा जाता है।। २७ ।॥। स० प्र० १४२) 


अआन्नुशागरल्डन्ध : बिदम:' का भ्रभिप्राय-- 'विषमः” से इस इलोक में 
न्याय में ईएया आदि के कारण अ्रसमान बर्ताव अर्थात्‌ पक्षपात” करने से अ्रभिप्राय है।. 
पक्षपातयुक्त दण्डव्यवस्था होने से राजा का विनाश हो जाता है। 
दण्डो हि सुमहत्तेजो दुर्ध रइचाकृतात्मभिः | - 
धर्माहिचलितं हन्ति नपभेंव सबान्धवम्‌ ॥ र८ ॥ (१८) 
(दण्ड: हि सुमहत्‌ तेजः) दण्ड बड़ा तेजो मय है (अकृतात्मभि:-दुर्घरः) 
उसको श्रविद्वान्‌ अ्रधर्मात्मा धारण नहीं कर सकता ( धर्मात्‌ विचलित॑ 
नपम्‌--एव) तब वह दण्ड धर्म से रहित राजा ही का # (हन्ति) नाश कर 
देता है ॥ २८ ॥ (स० प्र० १४२) 
धछ (सबान्धवम) कुलसहित' ०»००००००००६००००००००+० ० 
सो5सहायेन मृढेन लुब्घेनाकृतबुद्धिना । क्‍ 
न शक्यो न्यायतो नेतु सक्तेन विषयेधषु च ॥ ३०७ (१€) 
( कम मूढ़ेन) जो राजा उत्तम सहायरहित, मूढ़ (लुब्धेन) लोभी 
(प्रकृतबुद्धिना) जिसने ब्रह्मवर्यादि उत्तम कर्मों से विद्या और बुद्धि की 
उन्नति नहीं की (विषयेषु सकतेन) जो विषयों में फंसा हुआ्आा है (सः) उससे 
वह दण्ड (न्यायतः नेतुं न शक्यः) कभो न्यायपूर्वक नहीं चल सकता ॥३०॥ 
(सें० वि० १५३) 
है क्योंकि जो आराप्तपुरुषों के सहाय, विद्या, सुशिक्षा से रहित, विषयों: 
में ग्रापक्त मूढ़ है, वह न्याय से दण्ड को चलाने में संमर्थ कभी नहीं हो 
सकता ।  (मस० प्र ० १४२) 
शुच्धिता सत्य तन्बेन यथाशास्त्रानुसारिरणा। | 
प्रणेतु शक्‍्यते दण्ड: सुसहायेन धीमता॥ ३१॥ (२०) 
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ग्रौर (शुचिना) जो पवित्र (सत्यसन्धेन) सत्याचार श्र सत्पुरुषों 
का संगी (यथाशास्त्र--अनुसारिणा) यथावत्‌ नीतिशास्त्र के अनुकल चलने 
हारा (सुसहायेन) श्रेष्ठ पुरुषों के सहाय से युक्त (घीमता) बुद्धिमान है 
(दण्ड: प्रणेनु! शक्‍्यते) वही न्‍्यायरूपी दण्ड के चलाने में समर्थ होता 
है ।। ३१ ॥ (स० प्रं० १३२) 

“इसलिए जो पवित्र, सत्पुरुषों का संगी, राजनीतिशास्त्र के ग्रनुकल 
चलने हारा, धार्मिक प्रुषों के सहाय से युक्त बुद्धिमान्‌ राजा हो वही इस 
दण्ड को घारण करके चला सकता है ।' (सं० वि० १५३) 
न्‍्यायानुसार दण्डादि देने से राजा की यशवृद्धि-- 


एवं वृत्तस्य नपतेः शिलोझछेनापि जीवतः । 
... विस्तीयते यशो लोके तलबिन्दुरिवाम्भसि॥ ३३ ॥ (२१) 
(एवं वृत्तस्य नृपते:) इस प्रकार न्यायपूवंक [१३-३१] दण्ड का 
व्यवहार करने वाले राजा का (शिलोड्छेन भ्रपि+-जीवत:) शिल-उज्छ से 
निर्वाह करने वाले श्रर्थात्‌ घनहीन' राजा का भो (यश:) यश (प्रम्भसि 
तेलबिन्दु: इव) जेसे पानी पर डालने से तेल की बूंद चारों ओर फल 
जाती है ऐसे (लोके विस्तीयेते) सम्पूर्ण जंगत्‌ में फेल जाता है ॥ ३३ ॥। 
सान्युशागिल्डन्ड : काटने के बाद खेत में पड़ी बालियों को 'शिल” कहते 
हैं और पड़े रह गये दानों को 'उज्छ' कहते हैं। 'शिल-उज्छ से जीना' यह एक मुहावरा 
है, जिसका अ्रभिप्राय घन या ऐश्वर्यहीन होता है। न्‍्यायानुसार चलने वाला. स्वल्प 
धन-सम्पत्ति वाला राजा भी यद्य पाता है । ७। १४४८ में भी इसी भाव को एक मुहावरे 
के द्वारा व्यक्त किया है। द | 
न्‍्यायविरुद्ध आचरण से यशनाश--- 
प्रतस्तु विपरीतस्य नृपतेरजितात्मनः । 
संक्षिप्यते यो लोके घृतबिन्दुरिवाम्भसि ॥ ३४॥ (२२) 
(परत: तु विंपरीतस्थ) इस व्यवहार से विपरीत चलने वाले अर्थात्‌ 
न्याय श्रौर सावधानीपूर्वक दण्ड का व्यवहार न करने वाले (अ्रजजितात्मन: 
नृपंते:) भ्रजितेन्द्रिय राजा का (यश:) यश (अ्रम्भसि घृतबिन्दु:-+-इव) जल में 
पड़े घी के समान (लोके संक्षिप्यंते) लोक में कम होता जाता है ॥ ३४ ॥। 
राजा की उत्पत्ति नामक विषय का उपसंहा र-- 


स्वे स्वे धर्मे निविष्टानां सर्वेबामनुपृवशः । 
वर्णानामाश्रमाणां व्‌ राजा सृष्टोईभि रक्षिता ॥ ३५ ॥ (२३) 
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(स्वे स्वे घर्म निविष्टानाम) श्रपने-प्रपने धर्मों में संलग्न (अनुपूर्वश: 
संवंषां वर्णानां च आश्रमाणाम्‌) क्रमशः सब वर्णों और आश्रमों का (राजा 
अभिरक्षिता सृष्ट:) राजा को सुरक्षा करने. वाले के रूप में? बनाया है 
श्रर्थात्‌ राजा के पद पर आसीन व्यक्ति का कत्तंव्य है कि वह सव वर्णस्थ 
श्रौर आश्रमस्थ व्यक्तियों को उनके धर्मों में प्रवृत्त रखे।॥ समाज को धर्म: 
ग्र्थात्‌ नियम-व्यवस्था में चलाने के लिए ही राजा और राज्य की सृष्टि 
होती है ॥ ३५ |॥ 


क्‍ अन्न शी ल्डन्‍्द्र : राजा वर्णाश्म धर्मों का रक्षक होना चाहिये--मनु के 
इलोक में वणित मान्यता को यथावत्‌ ग्रहण करते हुए कौटिल्य ने भी 'वर्ण-आश्र म-धर्मों 
भ्रौर मर्यादाग्रों की रक्षा करना” राजा का प्रमुख कत्तंव्य बतलाया है--- 


चतुर्व रपश्विमल्‍्पायं लोकस्थाचाररक्षणात्‌ । 
नव॒यतां सर्वधर्मारतां राजधमंप्रवत्तक: ॥ [प्र० ५६-५७ | भ्र० १] 


राजा की जीवनचर्या और भृत्यों ग्रादि की नियुक्ति सम्बन्धी विधान-- 


तेन यद्यत्समृत्येन कत्तेब्यं रक्षता प्रजाः। 
| तत्तद्ो5ह प्रवक्ष्याम्ि . यथावदनुपुर्वेशः ॥ ३६ ॥ (२४) 


$ (तेन) उस राजा को (सभृत्येन) अपने अ्रमात्य, मन्‍्त्री आदि सहा- 
यकों सहित (प्रजा: रक्षता) प्रजाश्रों की रक्षा करते हुए (यत्‌-यत्‌ कर्चव्यम) 
जो-जी जंसा करना चाहिए (तत्‌-तत्‌) उस उसको (पनुपूर्वंश:) क्रमद 
(यथावत्‌ प्रवक्ष्यामि).ठीक-ठीक कहूंगा-- ॥ ३६ ॥। 


अंनुरागेत्ठन्द : भृत्य से श्रभिप्राय--राजा की झर से भरण-पोषण 
की श्रपेक्षा रखने वाले सभी. व्यक्ति भृत्य होते हैं। “भृत्यः--बिभतें: भ-धातो: क्यप्‌ 
तक चर । इस प्रकार अमात्यों, मन्त्रियों से लेकर आधारण सेवक तक सभी कमंचारी 
भृत्यवर्ग में ग्राते हैं, द्रष्टभ्य ७। २२६ इलोक । ग्रग्निम सम्पूर्ण प्रसंग, जिंसमें अ्रमात्यों- 
मन्त्रियों से लेकर साधारण सेवकादि की नियुक्ति का विधान है, भी इसी प्रथ॑ का 
द्योतक है। इस विषय में ७। २२६ की समीक्षा भी द्रष्टव्य है। 


राजा वेदवेत्ता आचार्यों की मर्यादा में रहे--- ह 
ब्राह्मगान्पयु पासीत प्रातरुत्याय पाथिवः । 
त्रविद्यवृद्धान्विदुषस्तिष्ठेतेषा॑ च शासने ॥ ३७ ॥ (२५). 
(पाथिव:) राजा (प्रात:+उत्थाय) सबेरे उठकर [७। १४५ में 
वर्णित दिनचर्या को सम्पन्न करने के बाद] (त्रविद्यवृद्धान्‌ विदुष: ब्राह्मणान्‌) 
ऋक, साम, यजु रूप त्रयीविद्या [११२३॥ ११।२६४॥॥] में बढ़े-चढ़े 


३०० विशुद्द-मनुस्मति 


भर्थात्‌ पारंगत आचाये, ऋत्विज्ञ आदि [७४३।॥ ७।७८ ] विद्वान 
ब्राह्मणों की (परि-+-उपासीत) श्रभिवादन श्रादि से सत्कार एवं शिक्षा के 
लिए संगति करे (च) ओर (तेषाम्‌) उन शिक्षक विद्वानों के (शासने 
तिष्ठेत्‌) निर्देशन और मर्यादा में ग्रपना जीवन रखे ॥ ३७ ॥। 

खनुलारल्‍्डन्‍्द्र : राजा को जीवनचर्या झौर दिनचर्या -( १) राजा के 
सम्पूर्ण जीवन के लिए जो विधान हैं वे जीवनचर्या के. अन्तर्गत आते हैं। ये विधान दैन- 
न्दिन न होकर जीवन में भ्रावश्यकतानुसार पालन किये जाते हैं। इस ७। ३७ इलोक से 
लेकर ६। ३२५ तक इनका वर्णन है। ७। १४५-२२६ तक राजा की देनिकचर्या का 
वर्णन है, जो विषय की इब्टि से जीवनचर्या के अन्‍्तगेत ञ्रा जाती है [द्रष्टव्य ७। १४५ 
की समीक्षा ]। वहां प्रतिदिन पालनीय कत्त॑व्य विहित हैं । 


(२) इलोकार्य पर विचार--यहां यह विधान जीवतचर्या की दृष्टि से किया 
गया है! ग्रत: उसी दृष्टि से प्रात: विद्वानों से शिक्षा ग्रहण करने का कथन है। किन्तु 
इसकी व्याख्या ७ । १४५ की सहायता से पृर्ण होगी । वहां प्रथम पहर में उठकर पहले 
राजा को सन्ण्या, अग्निहोत्रादि झ्रावश्यक दिनचर्या कंरने का विधान है, पुनः विद्वानों 
की सद्भति का कथन है। इस प्रकार यहां उस श्लोक के श्रनुसार अर्थ लगाया गया है, 
जो मनुसम्मत है। 

(३) राजा को जोवनचर्या श्रौर कोटिलीय ध्रथंश[स्त्र--यद्यपि कौटिलीय अथं- 
शास्त्र में प्रन्य शास्त्रों के सार ग्रहण के साथ-साथ स्वतन्त्र चिन्तन भी है, किन्तु उसमें 
वर्णित राजा की जीवनचर्या और वर्णनक्रम का प्रमुख श्राधार मनु का शास्त्र रहां है। 
उसमें प्रथम प्रकरण के प्रथम तीन श्रध्यायों में वरा!ाश्रम धर्मों का वर्णन और दण्ड की 
महिमा का कथन है। पुतः राजा की जीवनचर्या ग्रादि का मनुस्मृति क्रम से उल्लेख है | 
वहां राजा की जीवनचर्या का कथन करते हुए कौटिल्य ने इन बातों पर निम्न प्रकार 
प्रकाश डाला है--““बद्ध संयोगेन प्रज्ञासु' [प्र० ३।भ्र० ६]। 

“मर्यावां स्थापयेदाचार्यातसात्यान्‌ वा। य एनमपायस्थानेन्यो वारयेयुः । 

[प्र०३।अ० ६] 

“पुरोहितयु' “*'*'छुर्वात । तभाचाय शिष्यः, पितरं पुत्रों, भृत्यः स्वामिनसिव 
चानुवर्तेत” [प्र० ४।झ्र० ५]। 

प्रर्थात्‌ विद्वान्‌ पुरुषों की संगति में रहकर बुद्धि का विकास करे। झाचायें आदि 
गुरुणन और भ्रमात्यवर्ग राजा की मर्यादा को निर्धारित करें। वे ही राजा को गलत कामों 
से रोकते रहें । जैसे आचाय॑ के निर्देशन में शिष्य, पिता के निर्देशन में पुत्र, स्वामी के 
निर्देशन में भूत्य चलता है, उसी प्रकार अपने ऋत्विक के निर्देशन में राजा चले । 
राजा शिक्षक वेदवेत्तात्नों का आदर-सत्कार करे-- 


वद्धांइच नित्यं सेवेत विप्रान्वेदविद: शुत्चीन्‌ । 


. सप्तम अध्याय ३७१ 
वृद्धसेवी हिं सततं रक्षोभिरपि पृज्यते॥ ३८॥ (२६) 

(च) और उन (शुचीन्‌) शुद्ध हृदयवाले (वेदविद:) वेद के ज्ञाता 

(वद्धान्‌ विप्रान्‌) ज्ञानतपस्पा में बढ़े-चढ़े ब्राह्मणों की (नित्यं सेवेत) प्रति- 

दिन सेवा श्रर्थात्‌ आदर-सत्कार करे (हि) क्योंकि (सततं वृद्धसेवी) सदैव 

ज्ञान आदि से बढ़ें-चढ़े विद्वानों को सेवा करने वाला राजा (रक्षोभिः-+-अ्रपि 

पूज्यते) राक्षसों द्वारा भी पूजा जाता है। अर्थात्‌ मर्यादाओं-व्यवस्थाओं को 

भंग करने वाले पापक्रमंकारी राक्षस भी उस राजा से भयभीत होकर वश 

में. रहते हैं, फिर मनुष्यों की तो बात ही. क्‍या है! वे तो स्वतः वश्ोभूत 
रहेंगे । ३८ ॥। 


राजा वेदवेत्ताओों से अनुशासन की शिक्षा ले--- 


तेम्यो5धिगच्छेद्विनयं विनीतात्मापिं नित्यशः । 
विनोतात्मा हि नृपतिन विनह्यति कहिचित्‌ ॥ ३६॥ (२७) 


(विनीत-+प्रात्मा+भ्रपि) विनयी भ्रर्थात्‌ अनुशासन-मर्यादाओ्रों में 
रहने के स्वभाव वाला होते हुए भी राजा (तेम्प्:) उन [७। ३७-३८ | वेद- 
वेत्ता गुरुजनों से (नित्यशः) प्रतिदिन (विनयम्‌.ग्रधिगच्छेत्‌) अनुशासन और 
मयांदा को शिक्षा ग्रहण करे (हि) क्‍योंकि (विनीत--आझात्मा नृपतिः) अनु- 
शासन में रहने के स्वभाव वाला राजा (कहिचित्‌ न तरिनश्यति) [ स्वच्छुन्द 
या उद्धत होकर ग्रनर्थंकारी कार्य न करने के कारण] कभी विनाश को 
प्राप्त नहीं करता ॥। ३९ ॥। 

उान्ुराी ट्उ नए : राजा के श्रनुशासन-विषय में कौटिल्थ का मत--- 
आचाय॑ कौटिल्य ने इस विषय पर प्रकाश डालते हुए लिखा है-- 

(क) “विद्यांविनोतो राजा हि भ्रजानां विनये रतः। 

श्रनन्यां पृथियां भुड़कते सर्वभुतहिति रतः॥४” [प्र० २।अ्र० ४] 


श्रथत्‌-विद्या वान्‌ भ्रौर ग्रनुशासन-मर्यादा में रहने वाला तथा प्रजाओं के हित 
में तत्पर राजा ही सम्पूर्ण प्रथवी का. उपभोग करता है । 


(ख) “इन्द्रियजयस्य मूल विनय: । विनंयस्य मूल बृद्धोपसेवा । 
वृद्धोपसेवाया विज्ञानम्‌ ।” [चाण० सू० ५-७] 


-- इन्द्रियजय का मूल वितय प्र्थात्‌ प्रनुशासतबद्ध रहना है। प्रनुशआसन. का 
मूल वृद्धों की--संगति- और सेवा है और वृद्ध >जपारंगत ठिद्वानों की संगति का. मूल 
विशिष्ट ज्ञानार्जन करना है ! 


३०२ विशुद्ध-मनुस्मृति : 
' (ग) “प्रविनीतस्वासिलाभात्‌ अस्वासिलाभः श्रेयान्‌ ।/ [चा० सू० १४] 
ज>विनयहीन८- झनुशासन या मर्यादा में न रहने के स्त्रभाव वाले राजा को 
प्राप्ति की अपेक्षा राजा का न होना ही श्रेयस्कर है । 
राजा विद्वानों से विद्याएं ग्रहण करे-- 


श्रेविद्येम्यस्त्रयीं विद्यां दण्डनीति च शाइवतीम्‌ । 
ग्रान्वीक्षिकीं चात्मविद्यां वार्ता रम्भांदच लोकतः ॥४३॥ (२८) 


राजा और राजसभा के सभासद्‌ तब हो सकते हैं कि जब वे (त्रवि- 
द्यम्य:) चारों वेदों की कमे, उपासना, ज्ञान विद्याश्रों के जानने वालों से 
(त्रयीविद्याम) तीनों विद्या (शाश्वतीं दण्डनीतिम) सनातन दण्डनीति 
(आन्वीक्षिकी म) न्‍्यायविद्या (प्रात्मविद्याम) आत्मत्रिद्या अर्थात्‌ परमात्मा के 
गुण-कमं-स्वभावरूप को यथावत्‌ जानने रूप ब्रह्मविद्या (च) झौर (लोकतः 
वार्ता रम्भान) लोक से वार्त्ताओं का आरम्भ (कहनां और सुनना) सोख- 
कर--सभासद या सभापति हो सके ।। ४३ ॥ (स० प्र० १४४) 


खनुुर्ीत्कन्त : (१) बिद्याप्रहरा के सम्बन्ध में कौटिल्प के विचार-- 
कौटिल्य ने इस मान्यता को स्पष्ट करते हुए लिखा है-- 


(क) “वृत्तोपनयनस्त्रयीसान्वीज्िकीं च शिष्टेम्य, वात्तमिध्यक्षेम्यः, दण्डनीति 
वक्‍तुप्रयोकक्‍्त॒म्थः श्रूतादि प्रशोपजाथते, प्रशञाया योगो, योषादात्मव्तेति विश्या- 
सामथ्यम्‌ ।” [कौ० अ्रथ॑० प्र० २। भ्र० ४] 


्+उपनयन के पश्चात्‌ राजा शिष्ट [मनु० १२। १०६] ग्र्थात्‌ सदाचारी वेद- 
वेत्ताओं से त्रंयी विद्या भर न्यायविद्या को सीखे। विविध विभागीय भश्रष्यक्षों से व्यापार 
और वकक्‍ता-प्रयोक्ता.विशेषज्ञों से दण्डनीति सीखे । क्‍योंकि शार्रत्रादि श्रवण से बुद्धि का 
विकास होता है। उससे योग में रुचि श्रौर योग से भ्रात्मबल प्राप्त होता है। यही विद्या 
का सुपरिणाम है। | कक 


(ख) “बृद्धतेवाया विज्ञानस्‌ ।, विज्ञानेन श्रात्मानं सम्पादयेत्‌ । सम्पादितात्मा 
जितात्मा सबति ।” [चाण० सू० ८-६] 
--वैदवेत्ता विद्वानों से विशेष विद्याज्ञान प्राप्त करके आत्मा की उन्नति करे। 
ग्रात्मोन्‍्नति से सम्पन्त ही जितेन्द्रिय हो सकता है । 
द (२) ह त्रयीविद्या सम्बन्धी विशेष विस्तृत ज्ञान के लिए द्रष्टव्य हैं १।२३॥ 
११। २६४ इलोंक और उनकी समीक्षा । 


सप्तम अध्याय ३०३ 
जितेन्द्रिय राजा ही प्रजाओ्रों को वह्य में रख सकता है--- 
इन्द्रियारएां जये योगं समातिष्ठेहिवानिशम्‌ । 
जितेन्द्रियो हि शक्नोति बच्चे स्थापयितु प्रजा: ॥| ४४॥ (२६) 


जब सभासद्‌ और सभापति (इन्द्रियाणां जये समातिष्ठेत्‌) इब्द्रियों 
को जीतने ग्रर्थात्‌ अपने वश में रखके सदा धर्म में वर्तें श्रौर अ्धरमम से हटें- 
हटाए रहें, इसलिए (दिवानिशं योगम्‌) रात-दिन नियत समय में योगाम्यास 
भी करते रहें (हि) क्‍योंकि (जितेन्द्रिय:) जो जितेन्द्रिय कि श्रपनी इन्द्रियों -- 
जो मन, प्राण श्र शरीर प्रजा है इसको जीते बिना (प्रजा: वशे स्थापयितुं 
शकक्‍नोति) बाहर की प्रजा को अपने वश में स्थापन करने को समर्थ कभी 
नहीं हो सकता ॥॥ ४४ || (स० प्र० १४४) 


सउानुरगट्डन्द्र : फौटिल्य द्वारा इन्द्रियजय पर प्रकाश --पपनु ने इन्द्रिय- 
जय श्रर्थात्‌ जितेन्द्रियता को ही प्रधान रूप से राज्यवशीकरण का गुण माना है। राजा 
की शिक्षा-दीक्षा, श्रनुशासनाम्यास आदि सभी बातों का -उद्देश्य इन्द्रियजय होता ही 
है। इन सबका परस्पर सम्बन्ध है, जेसा कि श्लोक ३७, ३६, ४३ में और उनकी 
समीक्षा में दिखाया जा चुका हैं। कौटिल्य ने भी मनु के अनुसार इन्द्रियजय को सव्व- 
प्रमुख महत्त्व दिया है और अपने अर्थशास्त्र तथा सूत्र ग्रन्थ में प्रकाश डाला है-- 


(क) “विद्याविनयहेतुरिन्द्रिजयः, . कामक्रोधलो ममानसवह॒षंत्यागातुकायं: | 
कर त्वगक्षिजिद्वाप्राणेन्दियाणां..._ श्ब्दस्पत् रूपरसगन्धेष्वविप्रतिपत्तिरिन्द्रियणय: । 
शास्त्रानुष्ठानं वा फृतस्नं हि शास्त्रसिदर्सिन्द्रियजयः । तहिदरद्धवत्तिरव्येन्द्रियक्या- 
तुरन्तोषपि राजा सद्यो विनहइयति ।” [कौ० श्रथं० प्र० ३। भ्र० ५] 

"जितात्मा सर्वार्थे: संयुज्यते ।” [चा० सू० १०] 

अर्थात्‌--विद्या श्रौर विनय का हेतु -- उद्देश्य इन्द्रियजय है। अतः काम, क्रोध, 
लोभ, मान, मद भ्रौर हर्ष के त्याग से इन्द्रियों पर विजय प्राप्त करनी चाहिए। कान, 
त्वचा, नेत्र, जीभ और नासिका को उनके विषयों--शब्द, स्परशं, रूप, रस और गन्घ 
में प्रवृत्त न होने देना ही इन्द्रियजय कहलाता है। भ्रथवा संक्षेप में शास्त्रों में प्रतिपादित 
कत्तेव्यों के सम्यक्‌ अनुष्ठान को ही इन्द्रियजय कहते हैं । सारे शास्त्रों का मूल कारण 
इन्द्रियजय है । शास्त्रविहित कत्तंग्यों के विपरीत श्राचरण करने वाला इन्द्रियलोलुप 
राजा सारी पृथिवी का अधिपति होता हुआ भी शीघ्र विनष्ट हो जाता है। जितेन्द्रिय 
राजा ही समस्त सम्ृद्धियों को प्राप्त करता है। 

(२) इन्द्रियजय का मनुप्रोक्त लक्षण २। ७३ [२। €५] में देखिए । 


वेद में भी स्पष्ट कहा है कि राजा जितेंर्द्रिय पर्थात्‌ ब्रह्मचारी रहकर ही 


३०७४ विशुद्ध-मनुस्मृति : 
तपस्या से राष्ट्र की रक्षा कर सकता है--प्रजाओरों को वश में कर सकता है। मनु ने 
उसी भाव को इस इलोक में ग्रहण किया है-- 

“अह्ाचर्थेरश तपसा राजा राष्ट्र विरक्षति ॥” अ्रथवँ० ११। ५।४॥। 
व्यसनों की गण ना--- 

दश कामसमुत्यानि तथा«्टो क्रोधजानि च। 

व्यसनानि दुरन्तानि प्रयत्नेन विव्जयेत्‌ ॥ ४५५ (३०) 


रढ़ोत्साही होकर (दश कामसमुत्यानि च अष्टौ क्रोधजानि) जो 

काम से दश [७।४७] और क्रोघ से ग्राठ [७। ४८] (व्यक्षनानि) दुष्ट 

व्यसन (दुरन्तानि) कि जिनमें फंसा हुआ मनुष्य कठितता से निकल सके 
उनको ( यत्नेन विवजयेत्‌) प्रयत्न से छोड़ और छुड़ा देवे ॥ ४५॥। 

(स७ प्र० १४४) 


फामजेषु प्रसक्‍तो हि व्यसनेषु महोपतिः। 
वियुज्यते5थं धर्माम्यां क्रोधजेष्बात्मतंव तु ॥४६॥ (३१) 


(हि) क्योंकि (महोपति:) जो राजा (कामजेष्‌ प्रसक्‍त:) काम से 
उत्पन्न हुए दश दुष्ट व्यसनों में फंसता है (ग्रथै-धर्माम्यां वियुज्यते) वह 
प्रथ ग्र्थात्‌ राज्य-धन-आदि भ्रौर धमं से रहित हा जाता है। (तु) और 
(क्रोधजेषु) जो क्रोध से उत्पन्न हुए ग्राठ बुरे व्यसनों में फंसता है (आत्मना 
एव) वह शरीर से भी रहित हो जाता है ॥ ४६॥। (स० प्र० १४४) 


दश कामज व्यसन-- 


मृगया$क्षो दिवास्वप्न: परिवादः ए्त्रियो सदः । 
तोयंत्रिकं वृथाट्या च कामजो दशकों गराः ॥ ४७॥ (३२) 


काम से उत्पन्न हुए व्यसन गिनाते हहैं'******** (मृगया) मृगया 
[शिकार] खेलना (शअ्रक्ष:) भ्रक्ष अर्थात्‌ चोपड़ खेलना, जूञ्रा खेलना भ्रादि 
(दिवास्वप्न:) दिन में सोना (परिवाद:) काम कथा वा दूसरों की निदा 
किया करना (स्त्रिय:) स्त्रियों का अतिसंग (मदः) मादक द्रव्य अर्थात्‌ मच्य, 
अफी म, भांग, गांजा, चरसे ग्रादि का सेवन (तौये-तिकम) गाना, बजाना, 
नाचना व नाच कराना सुतना झौर देखना [ये तीन बातें] (वृथाट्या) 
वथा इधर-उधर घूमते रहता (दशक कामज: गणा:) ये दश कामात्पन्न 
व्यसन हैं ।। ४७ ॥। (स० प्र०.१४४]) 


अआनुुदरयील्‍्ठ न्त : 'तौयत्रिकम्‌', 'मृगया, “स्त्रियः” ध्ाब्दों पर विशेष 


सप्तम अध्याय ३०५ 
विच्ञांर--(१) तूथ--तुरही या वाद्य को कहते हैं, तरिकमू--ना चता, गाता, वजाता 
इन तीन क्रियाप्रों के समुंह को कहा जाता है | इस प्रकार तौयेत्रिकम्‌ का अर्थ वाद्यों के 
साथ नाचना, गाना, बजाना' होता है। (२) 'स्त्रिवा: बहुवचन [७। ५० में भी ] के 
प्रयोग से मनु श्रपनी उस मान्यता की ओर संकेत तथा उसकी पुष्टि कररहे हैं कि राजा 
को भी एक से अ्रधिक स्त्रियों का सेवन नहीं करना चाहिए। एक ही स्त्री से विवाह 
करना चाहिए। (3) (“मृगं याति श्रनया सा मृगया, घज्रथें कः”) पछुओं का पीछा 
करना अर्थात्‌ शिका र करने की क्रिया । 


क्रोधनण आठ व्यसन-- 


पंशुन्य॑ साहस द्रोह ईरष्यासूयार्थद्षणस्‌ । 
वाग्दण्डजं च पारुष्य क्रोधनो5पि गणोष्डटक: ।। ४८॥ (३३) 
क्रोध से उत्पन्न व्यसनों को गिनाते हैं--(पैशुन्य म्‌) पशुन्य ग्रर्थात्‌ 
चुगली करना (साहसम्‌) बिना विचारे बलात्कार से किसी स्त्री से बुरा 
काम करना (द्रोह:) द्रोह रखना (ईर्ष्या) ईर्ष्या अर्थात्‌ दूसरे की बड़ाई वा 
उन्नति. देखकर जला करना (असूया) असूया-दोपों में गुणा गुणों में 
दोषारोपण करना [त्रथंदूषणम) अर्थदूषण अर्थात्‌ अधर्मंयुक्त बुरे कामों में 
धन आदि का व्यय करना [(वाग्‌ द्ण्डजम) कठोर वचन बोलना झौर विना 
ग्रपराध का कड़ा वचत (च) वा (पारुष्पम) विशेष दण्ड देना (अ्रष्टक:- 
क्रोधज:--अपि गणाः) ये ग्राठ दुगु एा क्रोध से उत्पन्न होते हैं ।। ४८ || 
(सं० प्र० १४४ ]) 
सभी व्यसनों का मुल लो भ--- 
हयोरप्येतथोम्‌ ल॑ य॑ सर्द कवयो विदु:॥ 


लें यल्नेन जयेल्लोभं तज्मावेतावभों गणो ॥॥४६॥। (३४) 
और (एतयोः द्वयो:+अपि मूलं यं लोभम्‌) जो इन कामज और 


क्रोधज अठा रह दोषों के मूल जिस लोभ को (सर्वे कत्रयः विदु:) सब विद्वा न्‌ 
लोग जानते हैं (तं यत्नेन जयेत्‌) उसको प्रयत्न से शाजा जीते, क्‍योंकि 
(तत+जौ+एतौ-+-उभो गणी) लोभ हीं से पूृ्वोक्‍्त अठारह और अन्य 
दोष भी बहुत से होते हैं ।४६।॥॥ (सं «त्रि०१५३) 


“जो सत्र विद्वान्‌ लोग कामज और क्रोधजों का मूल जानते हैं कि 
जिससे ये सब दुरगूंण मनुष्य को प्राप्त होते हैं, उस लोभ को प्रयत्न से 
छोड़े” । (स० प्र० १४५) 


३०६ विशुद्ध-मनुस्मति : 
कामज झोर क्रोघज व्यसनों में श्रधिक कष्टदायक व्यसन--- 
पानमक्षाः: स्त्रियरचव मृगया च यथाक्रमस्‌ । 
एतत्कष्टतम॑ विद्याच्चतुष्क॑ कामजे गछे॥ ५०॥ (३५) 
(कामजे गणे) काम ' के व्यसनों में बड़े दुगु एणा, एक (पानम्‌) मद्य 
ग्रादि भ्रर्थात्‌ मदका रक द्रव्यों का सेवन, दूसरा-- (अ्रक्षा:) पासों झ्रादि से 
जूम्रा खेलना, तीसरा--(स्त्रियः एव) स्त्रियों का विशेष सझ्भ, चौथा-- 
(मृगया) मृगया ["-शिकार] खेलना (एतत्‌) ये $#(चतुष्क॑ कष्टतमं 
विद्यात्‌) चार महादुष्ट व्यसन हैं ।। ५० ॥। (स० प्र० १४५१ 
कै& (यथाक्रमम्) क्रम से पूर्त-पूर्व के अधिकाधिक' ******** 
दण्डस्य पातनं चेव वाकपारुष्याथंदूषणे। 
क्रोधजेडपि गरणे विद्यात्कष्टमेतत्त्रिकं सदा ॥ ५१॥ (३६) 
(च) ओर (क्रोधजे--श्रपि गणे) क्रोधजों में (दण्डस्य पातनम्‌) बिना 
अपराध दण्ड देना (वाक्‌ पारुष्य-+अथंदूषणे) कठोर वचन बोलना और 
धन आदि का अन्याय में खच करना (एतत्‌-त्रिकं सदा कष्टं) ये तीन क्रोध 
से उत्पन्न हुए बड़े दुःखदायक दोष हैं--।। ५१ ॥| (स० प्र० १४५) 
+ (विद्यात्‌) ऐसा जाने । 
सप्तकस्यास्थ वर्गस्यथ सर्वेत्रेवानुषं गिरणः ।. 
पूर्व पूर-ँ॑ गुरुतरं विद्याहयसनमात्मवान्‌ ॥ ५२ ॥ (३७) 
(अस्य सप्तकस्प -वर्गस्य) इस [५०-५१ में वर्णित] सात प्रकार 
के दुगु रपों के वर्ग में (सवंत्र+एव-+भअनुषज्लिण:) जो संब स्थानों पर सब 
मनुष्यों में पाये जाते हैं (झ्रात्मवान्‌) ग्रात्मा की उन्नति चाहने वाला राजा 
(पूर्व पूर्व व्यसन गुरुतरं विद्यातु) पहले-पहले व्यसन को अधिक कष्टप्रद 
समभे ॥। ५२ ।। द क्‍ 
“जो ये सात दुगु ण दोनों कामज और क्रोधज दोषों में गिने हैं, 
इनमें से पुवे-पूर्व अर्थात्‌ व्यर्थ व्यय से कठोरं वचन, कठोर वचन से अन्याय 
से दंड देना, इससे मृगया खेलना, इससे स्त्रियों का अत्यन्त सद्भ, इससे 
ज्ना श्र्थात्‌ दूत करना और इससे भी मद्यादि सेवन करना बड़ा दुष्ट 
व्यसन है” ॥ (स० प्र० १४५) 
व्यसन मृत्यु से भी श्रधिक कष्टदायी-- 
व्यसनस्य च॒ मृत्योइच व्यसन कष्टसुच्यते । 
व्यसन्यधो5घो ब्रजति स्वर्यात्यव्यसनी मृत:॥ ५३ ॥ (३८) 


सप्तम अध्याय ३०७ 
(व्यसनस्य च मृत्यो: च) व्यसन और मृत्यु में (व्यसन कष्टम+- 

उच्यते) व्यसन को ही भ्रधिक कष्टदायक कहा गया है, क्‍योंकि 8, 
व्यसन में फंसा रहने वाला व्यक्ति (अध: ग्रध: याति) दिन-प्रतिदिन दुगु णों 
झौर कष्टों में गिरता ही जाता है या झ्रवनति को हो प्राप्त होता जाता है, 
किन्तु (अ्रव्यसनी) व्यसन से रहित व्यक्ति (मृतः) मरकर भी (स्वर्याति) 
स्वगज-सुख को प्राप्त करता है भ्रर्थात्‌ उसे परजन्म में सुख मिलता 
है !।५३॥। 


“इसमें यह निश्चय है कि दुष्ट व्यसन में फंसने से .मर जाना अच्छा 
है क्योंकि जो दुष्टाचारी पुरुष है वह अधिक जियेगा तो अधिक-प्रधिक पाप 
करके नीच-नीच गति श्रर्थात्‌ अधिक-प्रधिक दुःख को प्राप्त होता जायेगा 
झ्ौर जो किसी व्यसन में नहीं फंसा वह मर भी जायेगा तो भी सुख को 
प्राप्त होता जायेगा । इसलिए विशेष राजा को और सब मनुष्यों को उचित 
है कि कभी मृगया और मद्यपान आदि दुष्टकामों में न फंसे श्रौर दुष्ट 
व्यसनों से पृथक्‌ होकर धर्मयुक्त, ग्रुणं-कर्म-स्वभावों में सदा वतंके श्रच्छे- 
ग्रच्छे काम किया कर (स०» प्र० १४६) 


मन्त्रियों की नियुक्ति-- 
मोलाअछास्त्रविदः शुरॉल्लब्धलक्षान्कुलो ड वान्‌ । 
 सचिवान्सप्त चाष्टो. वा प्रकुर्वोत परीक्षितान्‌ ॥५४॥ (३६) 


(मौलान) स्वराज्य-स्वदेश में उत्पन्न हुए (शास्त्रविद:) वेदादि 
शास्त्रों के जानने वाले (शुरान्‌) शूरत्रीर (लब्धलक्षान्‌) जिनके लक्ष्य और 
विचार निष्फल न हों, और (कुलोद्गतान्‌) कुलीन (परीक्षितान्‌) अच्छे प्रकार 
सुपरीक्षित (सप्त वा शअ्रष्टो) सात वा आठ (सचिवान्‌) उत्तम, धार्मिक, 
चतुर मन्त्री (प्रकुर्वीत) करे।। ५४।॥ (स० प्र० १४६) 


“ग्रौर जो अपने राज्य में उत्पन्न, शास्त्रों के जानने हारे, शूरवीर, 
जिनका विचार निष्फल न होवे, कुलीन, धर्मात्मा, स्वराज्यभकत-हों, उन 
सात या आठ पुरुषों को अच्छी प्रकार परीक्षा करके मन्त्री करे; और इन्हीं 
की सभा में आठवां वा नववां राजा हो। ये सब मिलके कत्तंव्याकत्तंव्य 
कामों का विचार किया करें”। (सं० वि० १५४) 


“अपने राज्य और देश में उत्पन्न हुए, वेद वा द्यास्त्रों के जानने 
वाले, शूरवीर, कवि, गृहस्थ, अनुभवकर्त्ता, सात अथवा ग्राठ धामभिक बुद्धि- 
मान्‌ मन्‍्त्री राजा को रखने चाहिएँ । (पू० प्र« १११) 


३०८ विशुद्ध-मनुस्मृति : 

सानुुरय त्ठन्द् : नियुक्तित से पूर्व भ्रमात्यों की परीक्षा विधि--नियुक्ति 
से पूर्व भ्रमात्यों की रढ़ परीक्षा करनी चाहिए। अर्थशास्त्र में श्रांचाये कौटिल्य ने परीक्षा 
की प्रकट और गुप्त विधियां बतायी हैं--- 


(क) प्रकटविधि--नियुक्ति से पूर्व राजा प्रामाणिक, सत्यवांदीं एवं आप्तपुरुषों 
के द्वारा उनके निवासस्थान और उनकी ग्राथिक स्थिति की जानकारी करे। सहपाियों 
के माध्यम से उनकी योग्यता तथा ज्ञास्त्रीय प्रतिभा की; नये-तये कार्य सौपकर उनकी 
बुद्धि, स्मृति और चतुरता की, व्याख्यानों एवं सभाओ्रों द्वारा उनकी वाक्‍्पटुता, प्रगल्भता 
और प्रतिभा की; आपत्ति प्रस्तुत करके उनके उत्साह, प्रभाव श्रौर सहनशक्ति की; 
व्यवहार से उनकी पवित्रता, मित्रता एवं रढ़ स्वामिभक्ति की; सहवासियों एवं पड़ौसियों 
के माध्यम से उनके शील, बल, स्वास्थ्य, गौरव, अप्रमाद तथा स्थिरवृत्ति की जानकारी 
करे। उनके मधुरभा्री स्वभाव तया द्वेषरहित स्वभाव की परीक्षा रप्जा स्वयं करे | 


[कौ० अथ ० प्र० ४ । अ०८ |] ढैं€ 


(ख) गुप्तविधि--(१) धर्मोपधा --गुप्त धामिक उपायों से श्रमात्य के हृदय 
की पवित्रता की परीक्षा करना। (२) अ्र्थोपधा--गुप्त आर्थिक लोभ की बातों से, (३) 
कामोपधा--गुप्त कामसम्बन्धी झआकरषंणों से, (४) भयोपधा--गुप्त भय आदि प्रदर्शित 
करके शअ्रमात्यों के हृदय की पवित्रता की परीक्षा करे। 


गुप्तचरों द्वारा इतनी परीक्षाएं करने के पश्चात्‌ ही उस व्यक्ति को यथायोग्य 
अ्रमात्य कार्य पर नियुक्त किया जाना चाहिए। 


कौटिल्य का मत है कि धर्मपरीक्षा में पवित्र सिद्ध अभ्रमात्यों को न्यायालय में, 
अर्थपरीक्षामें पवित्र को करस ग्रह और कोषसंरक्षण में, कामपरीक्षा में पवित्र को अन्त:- 
पुर और विलासस्थानों में, तथा भयपरीक्षा में पवित्र को भ्रद्भ रक्षक के रूप में नियुक्त 
करना चाहिए [कौ० भ्र्थ० प्र० ५॥अर० ६ | | पक द 


है “तेषां जनपदमवग्रहं चाप्यतः परीक्षेत । समानविद्य भय: शिल्पं, शास्त्र- 
चक्षुष्सत्तां च, कर्मारस्मेयु प्रज्ञां घारयिष्णुतां दाक्ष्य च, फकथायोगेषु वाम्मित्वं प्रागल्म्य॑ 
प्रतिभानवत्त्वं च, भ्रापद्यमत्साहप्रभावो क्लेशसहृत्वं चु, संव्यवहाराच्छोचं मंत्रतां हढ- 
भक्तित्वं च, संवासिभ्यः शौलबलारोग्यसत्त्वयोगमु-अस्तम्भम्‌-भ्रचापल्य च, प्रत्यक्षतः 
संप्रियत्वमु-प्रवेरित्वं च ।” [प्र० ४ । झ० ८] 


६8 “मन्त्रिपुरोहित्सखः सामान्येष्वधिकररोषु स्थापयित्वा असात्यानुपधामिः 
शोधयेत्‌ । ***'****' तत्र धर्मोपषघाशुद्धान्‌ धर्मस्थी एकण्टकशोधनेयु स्थापयेत्‌, श्र्ोपधा- 
शुद्धान्‌ समाहतं-सन्निधातृ-निचयकभ सु, कासोपधाशुद्धानू बाह्याभ्यन्तरविहाररक्षासु, 
मयोपधाशुद्धान्‌ श्रासन्तकार्येषु राज्: । सर्वोपधाशुद्धान्‌ मन्त्रिण: कुर्यात्‌। सवत्राशुच्चौन्‌ 
खनिद्रव्यहर्तिवनकर्मान्तिषुपयोजये तू ।' 


सप्तम अध्याय ३०५९ 
राजा को सहायकों की आवश्यकता में कारण-- 
भ्रपि यत्सुकरं कर्म तदप्येकेन दुष्कास्‌। 
विशेषतोइ$सहायेन कितु राज्य महोदेयस ॥ ५५॥ (४०) 
(भ्रपि) क्योंकि (विशेषत:+असहायेत) विशेष सद्धाय के बिना (यत्‌ 
सुकरं कम) जो सुगम कम है (तत्‌+-अ्रपि) वह भी (एकेन दुष्करम्‌) एक के 
करने में कठिन हो जाता है (किन्तु) जब ऐसा है तो (महोदय राज्यम्‌) 
महान्‌ राज्य-कर्म एक से कंसे हो सकता है ? इसलिए एक को राजा और 
एक की बुद्धि पर राज्य के काय्यं को निर्भर रखना बहुत ही बुरा काम 
है ।। ५५॥ (स० प्र० १४६) द 
“क्योंकि सहायता बिना लिए साधारण काम भी एक को करना 
कठिन हो जाता है। फिर बड़ भारो राज्य का काम एक से कसे हो सकता 
हैं ? इसलिए एक को राजा बनाना और उसो की बुद्धि पर सारे काम का 
बोझ रखना बुद्धिमत्ता नहीं है। । (पू० प्र० १११) 


मन्त्रियों के साथ मन्त्रणा करे-- 


तेः साध चिन्तयेन्नित्यं सामान्‍य सन्धिविग्नहम्‌ । 
स्थान समुदर्य गुप्ति लब्धप्रशमनानि व ॥५६॥ (४१) 
इससे सभापति को उचित है कि (नित्यम॒) नित्यप्रति (ते: साधंम | 
उन [७। ५४] राज्यकर्मों में कुशल विद्वात्‌ मन्त्रियों के साथ (सामानन्‍्यम) 
सामान्य करके किसी से (सन्धि-विग्रहम) सन्धि मित्रता, किसी से विग्रह +- 
विरोध, (स्थानम्‌) स्थित समय को देखकर के चुपचाप रहना, अपने राज्य 
की रक्षा करके बठे रहना (समुदयम्‌) जब अपना उदय ग्र्थात्‌ वृद्धि हो तब 
दुष्ट शत्रु पर चढ़ाई करना (गुप्तिम्‌) मूल राज, सेना, कोश थ्रादि की रक्षा 
(लब्धप्रश मनानि) जो-जो देश प्राप्त हों उस्त-उप्त में शान्ति-स्थापना, उपद्रव- 
रहित करना (चिन्तयेत्‌) इन छः गुणों का विचार नित्यप्रति किया करे 
॥ ५६ ॥। (स० प्र० १४६) 
“महाराजा को उचित है कि मन्त्रियों समेत छः बातों पर विचार 
करे--१. मित्र, २. शत्रु में चतुरता, ३. प्रपनी उन्नति, ४. अपना स्थान, 
५. शत्रु के आक्रमण से देश करी रक्षा, ६. विजय क्रिये हुए देशों की रक्षा, 
स्वास्थ्य आदि प्रत्येक विषय पर विचार करके यथार्थ निर्णय से जो कुछ 
अपनी और दूसरों की भलाई की बात विदित हो उसे करना । 


(पू० प्र० १११) 


३१० विशुद्द-मनुस्मृति : 


तेषां स्व स्वमभिप्रायमुपलश्य पृथक पृथक । 
समसताना च कार्येषु विदध्याद्धितमात्मनः ॥ ५७॥ (४२) 


(तेषाम) उन सभासदों का (पृथक्‌-पृथक स्व स्वम्‌--प्रभिप्रायम्‌ 
उपलम्प्र) प्रथकू-पृथक अपता-अपना विचार और अभिप्राय को सुनकर 
(समस्तानां कार्येषु) सभी के द्वारा कथित कार्यों में (ग्रात्मतं: हितम्‌) जो 
कार्य अपना झ्रौर श्रन्य का हितकारक हो (विदष्यात्‌) वह करने 
लगनाछछ ।। ५७ ॥ (स० प्र० १४७) (पूना० प्र १११ पर भी) 

हु भ्र्थात्‌--वही कार्य करे। 
प्रावश्यकतानुसार ग्रन्य अ्मात्यों की नियुक्ति-- 

द ग्रन्यानपि प्रकुर्वोत शुच्चीन्प्राज्ञानवस्थितान्‌ । 
सम्पगर्थंसमाहत नमात्यान्सुपरीक्षितान्‌ [0 ६० ॥ (४३) 


[भ्रावश्यकृता पड़ने पर | (अन्यान्‌ अपि) अन्य भो (शुचोव्‌) पवि- 
त्रात्मा (प्राज्ञान) बुद्धिमान्‌ (ग्रवस्थितानु) निश्चित बुद्धि (सम्यक-अथ्थे- 
समाहत्‌ न्‌) पदार्थों के संग्रह करने में श्रतिचतुर (सुपरीक्षिंतान्‌) सुपरीक्षित 
(अमात्यान्‌ प्रकुर्वीत) मन्त्री करे । ६० ॥ (स० प्र० १४७) 

“इसी प्रकार अन्य भी राज्य और सेना के भ्रधिकारी जितने पुरुषों 
से राज्यकार्य सिद्ध हो सके उतने ही पवित्र, धामिक विद्वान्‌ चतुर, स्थिर 
ब॒द्धि पुरुषों को राज्यसामग्री के वर्धक नियत करे।।  (सं० वि० १५४) 


निर्वर्तेतास्य यावज्धूरितिकतंव्यता नृभिः ॥ 
तावतोहइतन्द्रितान्दक्षान्प्रकुवोति विचक्षणान्‌ ॥ ६१ ॥ (४४) 


ह£# (यावद्भि: नृमिः इतिकत्तव्यता निवर्तेत) जितने मनुष्यों से कार्य्ये 
सिद्ध हो सके (तावत:) उतने (अ्रतन्द्रितान्‌) अालस्परहित (दक्षान्‌) बलवान 
और (त्रिचक्षणान्‌) बड़े-बड़े चतुर प्रधान पुरुषों को (प्रकुर्वीत) अ्रधिकारी 
अर्थात्‌ नौकर करे ।| ६१ ॥ (स० प्र० १४७) 


दे (अस्य) इस राजा का ४ ०७०००००००७ ००७ 


अनुराग त्क न्‍्त्र : 'इतिकत्तंव्यता' का अभिप्राय--यहां 'इति' शब्द 'अथ' 
का विपरीताथंक है । इसका अर्थ है 'पुरंता' या 'समाप्ति!। इस प्रकार 'इतिकर््तंव्यता' 
का अर्थ हुआ्आ--'सभी राज्यकार्यों की पूर्णता'। जितने भी अमात्यों या अधिकारियों से 
राज्यसंचालन के काये पूर्णारूप से सम्पन्त हो सकें, उतनों की राजा नियुक्ति करले। पुनः 
उनके अधीन अन्य सहयोगी झ्रधिकारियों, भृत्यों की नियुक्ति करें। यह अगले इलोक में 
'तेबासथें' पद से उक्त है। अगले इलोक की इससे वाक्यगत संगति है। 


सप्तम अध्याय ३११ 
अमात्यों के सहयोगी ग्रधिकारियों की नियुक्ति-- 
तेषामर्थ निपुञ्नोत शुरान्दक्षान्कुलोद्यतान । 
शुच्ीनाक रकर्मान्ते भीरूनन्तनिवेशने ॥ ६२।॥ (४५) 


[५४-६१ में वणित ] (तेषाम्‌--भ्रथें) इनके भ्रधीन (शूरान्‌) श्रवीर 
(दक्षानू) बलवान्‌ (कुलोद्गतान्‌) कुलोत्पन्त (शुचीन्‌) पवित्र भृत्यों को 
(आकरकर्मान्ति) बडें-बड़ कर्मों में, और (भीरून्‌ +ग्रन्तनिवेशने) भीरू-- 
डरने वालों को भोतर के कर्मों में (नियुञज्जीत) नियुक्त करे ॥ ६२ ॥ 

(स० प्र० १४७) 


प्रधान दूत की नियुक्ति-- _ 
दूत चेव प्रकुर्वीत सवृशास्त्रविज्ञारदम्‌ । 
इजद्धिताका रचेष्टज्ञ शुचि दक्ष कुलोदूगतस्‌ ॥ ६३॥ (४६) 


(कुलोद्गतम्‌) जो प्रशंसित कुल में उत्पन्न (दक्षम) चंतुर (शुचिम॒) 
पवित्र (इज्धित--भ्राका र--चेष्टज्ञम) हावभाव शौर चेष्टा से भोतर हृदय 
और भविष्यत में होने वाली बात को जानने हारा (स्वेशास्त्रविशा रदम) सब 
शास्त्रों में विशारद चतुर है (दृतम्‌ एव प्रकुर्वीत) उस दूत को रक्खे ॥ ६३ |। 

(स० प्र0 १४७) 


“तथा जो सब शास्त्र में निपुण नेत्रादि के संकेत, स्वरूप तथा चेष्टा 
से दूसरे के हृदय की बात को जानने हारा, शुद्ध, बड़ा स्मृतिमान्‌, देश, काल 
जाननेहारा, सुन्दर, जिसका स्वरूप बड़ा, वक्‍ता और अपने कुल में मुख्य हो, 
उस और स्वराज्य और परराज्य के समाचार देने हारे अन्य दूतों को भी 
नियत करे । (सं० वि० १५४) 


श्रेष्ठ दृत के लक्षण-- : 


श्रनुरकत: शुचिदंक्ष: स्पृतिमान्देशकालवित्‌ । 
वपुष्मान्वीतभीर्वाग्मी दूतो राज्ञ: प्रशस्यते ॥ ६४॥ (४७) 


वह ऐसा हो कि (अनुरक्त:) राज-काम में अत्यन्त उत्साह प्रीतियुक्त 
(शुचि:) निष्कृपटी, पवित्रात्मा (दक्ष:) चतुर (स्मृतिमान) बहुत समय की 
बात को भो न भूलने वाला (देशकालवित) देश श्रौर कालानुकल वर्तमान का 
कर्त्ता (वपृष्मान) सुन्दररूपयुक्त (वीतभी:) निर्भव, और (वारमी) बड़ा. वक्‍ता 

(राज्ञ: दूत: प्रशस्यते) वही राजा का दूत होने में प्रशस्त है ।। ६४ ॥। 
... (स० प्र० १४७) 


३१२ विशुद्ध-मनुस्मृति :. 

श्रमात्ये दण्ड श्रायत्तों दण्डे वेनयिकी क्रिया । 

नपतो कोशराएष्ट्रे च दूते संधित्षिपयेंयों ॥ ६५।१ (४८) 

(अमात्ये दण्ड:) अ्रमात्य को दण्डाधिकार (दण्ड वनयिकी क्रिया) 

दण्ड में विनय -अनुशासित क्रिया अर्थात्‌ जिससे ग्रन्यायरूप दण्ड न होने 
पावे (नृपतों कोश राष्ट्रे) राजा के अधीन कोश और राष्ट्र (१) तथा सभा 
के ग्रधोन सब काये, और (दूते संधिविपयेयौ) दूत के अधीन किसी से मेल 
वा विरोध करना (ग्रायत्त:) अ्रधिकार देवे ।। ६५ ॥। (स॒० प्र० १४८) 


धानुशारेत्ठन्द्र : राजा और श्रमात्यों के कायों का विभाजन -- राजा को 
राष्ट्र और राष्ट्रीय स्तर के का्यंविभाग सेना तथा कोश >>खजाना आदि अपने सीधे 
नियन्त्रण में रखने चाहिएं। भ्रमात्यों को दण्ड-न्याय आदि का श्रधिकार सौंप देवे शर 
दण्डाधिकारियों को अनुशासन बनाये रखने या शिक्षा व्यवस्था श्रादि का भ्रधिकार 
साँंपे | दूत के ग्रधीत संधि और विरोध आदि की नीतियों का निर्धारण होता चाहिए। 
ये प्रधान गझ्रमात्य अपने-अपने विभागों का संचालन करें श्र राजा से सम्पर्क रखें । इस 
प्रकार कार्य सुचारु रूप से सम्पन्न होता है । 
दूत के कार्य-- 


दूत एवं हि संधत्त भिनत्त्येव च संहतान्‌। 
दृतस्तत्कुरुते कर्म भिद्वन्ते येन मानवाः॥ ६६॥ (४६) 
(हि) क्योंकि (दूत: एव) दूत ही ऐसा व्यक्ति होता है जो (संधत्ते) 
शत्रु और श्रपने राजा का मेल करा देता है (च) और (संहतान्‌ भिनत्ति-- 
एवं) मिले हुए शत्रुओं में फूट भी डाल देता है. (दुत: तत्‌ कम कुरुते) दूत 
वह काम कर देता है (येन मानवा: भिद्यन्ते) जिसस शात्रग्रों के लोगो में भी 
फूट पड़ जाती है ॥ ६६ ॥। । 
“दूत उसको कहते हैं जो फूट में मेल भर मिले हुए दुष्टों को फोड़- 
तोड़ देवे, दृत वह कम करें जिससे शत्रग्नों में फूट पड़े ।” (स० प्र० १४८) 
अनु शपत्ठ न्‍्द्र : कोटिल्य के भ्रनुतार दृत के कार्य --आचार्य कौटिल्य 
ने विस्तार से दूत के कार्यो का वर्णव किया है-- 
प्रेषणं सन्धिपालत्वं प्रतापो मित्रसंग्रह: | , 
उपजापः सुहृदभेदों दण्डगूंडातिसारणमर ॥ 
बन्धुरत्नापहरणं. चारज्ञानं. पराक्रमः। 
समाधिमोक्ष: दूृतस्य कमयोगस्य चाश्रयः ॥ [प्र० ११४अञ्न० १५] 
प्र्थात्‌--अपने राजा का संदेश दूसरे" राजा के पास ले जाना और उसको 
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लाना, सन्धिभाव को बनाये रखना, अपने राजा के प्रताप को बनाना, अभ्रधिक से अधिक 
मित्र बनाना, शत्रु के पक्ष के पुरुषों को फोड़ना, शत्रु के पत्रों को उससे विमुख करना, 
कार्यरत अपने गुप्तचरों भ्रथवा सैनिकों को झ्रापत्ति से पूर्व निकाल लाना. /त्रु के बांधवों . 
झ्ौर रत्न श्रादि का श्रपहरण, शत्र॒देश में कायंरत भ्पने गुप्तचरों के कार्ये का निरीक्षण, 
समय पड़ने पर पराक्रम दिखाना, बन्धक रखे शत्रवान्धवों को शर्त के भ्राधार पर छोड़ना 
दोनों राजाओं की भेंट आदि कराना, दूत के काय हैं।। 


स॒ विद्यादस्य कृत्येत्१ु निगढड्धितचेष्टितः। 
श्राकारमिद्धितं चेष्टां मृत्येषु च चिकोषितम्‌ ॥६७॥ (५०) 


(सः) वह दूत (पस्य) शत्र-राजा के (कृत्येषु) असंतुष्ट या विरोधी 

गैगों में (चं) झ्लौर (भृत्येष) राजकमंचारियों में (निगृढ़+इजड्रित+- 
चेष्टित:) गुप्त संकेतों एवं चेष्टाओों से (आकारम्‌) छ्षत्र राजा के श्राकार +- 
भाव (इज्वितम) संकेत --हाव (चेष्टाम्‌) चेष्टा +- प्रयत्न को तथा (चिकीधि- 
तम) उसके श्रभिलषित कार्य, उसकी इच्छाग्रों को (विद्यात्‌) जाने ॥ ६७॥ 


खान ट त्ठन्द : (१) कृत्य शब्द का राजनीतिपरक आर्थ--यहां 'कृत्य' 
डब्द राजनैतिक योगरूढ़ि है । 'कृत्य/ उन लोगों को कहते हैं जो, घन, स्त्रीं,. सम्पत्ति 
प्रादि के लोभ से अपने पक्ष में किये जा सकते हैं। कौटिल्य अर्थ शास्त्र में इनके चार 
भेद बतलाये हैं-- 


कदलुब्धमोतावसानिनस्तु परेषां कृत्या:। [कौ० ग्रंथं० प्र० ८।भ्र ० १२] 

झत्र्‌ राज्य के जो व्यक्ति अपने राजा पर क्रोध रखते हैं वे 'क्रूडकृत्य', जो 

लालची स्वभाव के हैं वे 'लुब्धकृत्य', जो डर के कारण दबे रहते हैं वे 'भीतक्ृत्य', शोर 

जो राजा से अपमानिस किये गये हैं वे 'प्रपमानितकृत्य” कहलाते हैं । दूत का यह कर्म 

है कि उपयुक्त लुब्घ झौर क्षुब्ध व्यक्तियों और कमंचारियों से शात्रु राजा के गुप्त 
रहस्यों को जाने । 

(२) इड्धित और प्राकार का पश्ररय--- इंगितमन्ययावृत्ति:। आकृतिप्रहण- 

माकार: । [को० अ्रथं० प्र० १० । शग्र० १४] --स्वाभाविक ढक्रियात्रों के विपरीत 


मिन्‍न चेघ्टाएं 'इगित' कहलाती हैं। चेध्टाशों को प्रकट करने वाले श्रंगों की ग्राक़ृति 
आकार कहलाटो हे | 


वृदृध्वा सब तत्वेत परराजचिकीथितम्‌ । 
तथा प्रयत्ममातिष्ठेश्ययाउप्त्मानं न पीडयेतु ॥ ६८ ॥ (५१) 
बढ़ सभापति और सत्र सभासद वा दूत आदि (तन्वेन) यथार्थ से 
(परराजचिकिपितम) दूसरे विरोधी राजा के राज्य का अशभिम्नाय (बुद॒ध्वा) 


३१४ विशुद् मनुस्माते : क्‍ 
जानकर (तथा प्रयत्नम्‌+आ्रातिष्ठेत्‌ू) वेसा' यत्न करे (यथा) कि जिससे 
(आत्मानं न पीडयेत) श्रपने को पीड़ा न हो ॥ ६८ ॥ (स० प्र० १४८) 
राजा के निवास-योग्य देश--- 


जाड्ल॑ सस्यसंपन्‍नमायंप्रायमनाविलम्‌ । 
रभ्यमानतस/मन्तं स्वाजीव्यं देशमावसेत्‌ ॥ ६६ ॥' (५२) 
राजा (जाजुलम) जांगल प्रदेश --जहां उपयुक्त पानी बरसता हो, 
बाढ़ न ग्राती हो, खुली हवा और सूर्य का पर्याप्त प्रकाश हो, धान्य ग्रादि 
बहुत उत्पन्न होता हो (सस्मसंपन्नम्) हरा-भरा (ग्रायंप्रायम्‌) श्रेष्ठ लोगों 
का बाहुल्‍य (अनाविलम) रोगरहित (रम्यम) रमणीय (आानतसामन्तमते 
विनम्रता का व्यवहार करने वाले निवासो (सु +झ्राजीत्यम) अच्छी 
प्राजीविकाभ्रों से जो सम्पन्न हो (देशम्‌-।-प्रावसेत्‌) ऐसे देश में निवा 
सस्थान करे ।। ६६ ;॥। 
छः प्रकार के दुर्ग--- 
घन्वदुर्ग महोदुर्गमब्दुग वाक्षमेत्रे वा। 
नृदुर्ग गिरिदुर्ग वा समाश्रित्य वसैह्चुरम्‌ ॥ ७० ॥ (५३) 
(धन्वदुर्ग मु) धन्वदुरगं--मरुस्थल में बना किला जहां मरुभूमि के 
कारण जाना दुगंम हो (महीदुर्गंम) महीदुर्गं--पृथिवी के अन्दर तहखाने 
या गुफा के रूप में बना किला या मिट्टी की बड़ी-बड़ो मेंढों से घिरा हुम्रा 
(अप + दुर्ग मु) जलदुर्ग--जिसके चारों शोर प्रानी हो (वा) अ्रयवा (वार्क्षम्‌) 
5828 घने वृक्षों के वन से -घिरा हो (न॒दुगगंम) तृदुगं--जो हा [से 
घरा रहे, जिसके चारों ओर सेना का निवास हो (वा) झ्रथव। (गिरिदुर्ग मं) 
मिरिदुगें--पहाड़ के ऊपर बनाया पहाड़ों से घिरा किला (समाश्रित्य) 
बनाकर और. उसका आश्रय करके (पुरं वसेत्‌) अपने निवास में रहे ।।७०।। 
_महृषि दयानन्द ने 'धन्वदुर्गम- के स्थान पर 'धनुदुं गंमू पाठ लेकर 
इस इलोक का अर्थ इस प्रकार किया है--- 


“इस लिए सुन्दर जंगल धन-घान्य युक्त देश में (धनुदुं गम) धनुधारी 
पुरुषों सं गहन (महीदुरगंम) मट्टी से किया हुआ (अब्दुगंम) जल से घेरा हुग्रा 
(वाक्षेम) अर्थात्‌ चारों ओर वन (नृदुर्गंम) चारों ओर सेना रहे (गिरिद््गम) 
श्रर्थात्‌ चारों श्रोर पहाड़ों के बीच में कोट बनाके इस के मध्य में नगर 
बनावे ।” (स० प्र० १४८) 

खअान्जुरा।घत्ठन्‍्द  फौटिलीय प्रथंशास्त्र में चार प्रकार के दुर्ग --कौटिल्य 
ने अपने भ्र्थशाल्ट बल चार दुर्गों का ही उल्लेख किया है--- 
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(१) भ्रौदकर”जलदुर्ग/ (२) पा्वंत>>गिरिदुर्ग, (३) घान्वत >> घन्वदुर्ग 
(४3 वजदुर्ग -- वक्षदु्ग । 
परवेत्तदुर्ग की श्रेष्ठता-- 
सर्वंण तु प्रयत्नेन गिरिवृर्ग समाधयेत्‌। 
एषां हि बाहुगरुण्येत गरिरिदुर्ग विशिष्यते॥ ७९१॥ (५४) 
राजा (सर्वेण तु प्रयत्नेन) सब प्रकार से प्रयत्न करके (गिरि व 
समाश्येत्‌) 'पवेतदुग का ही आश्रय करे--बनाकर रहे (हि) क्योंकि 
(बाहुगुण्येन ) सत्र दु गाँ में अधिक विशेषताओं के का रण (गिरिदर्ग विशिष्यते ) 
पर्वतदुर्ग ही सर्वश्रेष्ठ है, अ्रत: यह यत्न रखना चाहिए कि 'पत्नतदर्ग' ही बने 
सक्रे ॥ ७१ ।। हु 
दुर्ग का महत्त्व-- 
एक: शत योधयति प्राक्ारस्थोी धनुर्धरः। 
वात दशसहस्नाणि तस्माद्‌ दुर्ग विधीयते॥ ७४ ॥ (५५) 
(प्राकारास्थ:) नगर के चारों शोर प्राकार--प्रकोटाबनावे क्योंकि 
उस में स्थित हुआ्ला (एक: धनुर्ध र:) एक वीर धनुर्धारी शस्त्रयुक्त पुरुष 
(शतम्‌) सो के साथ, और (शर्तं दशसहस्नारि) सौ दश हजार के साथ 
(योघयति ) युद्ध कर सकते हैं (तस्मात्‌ दुर्ग विधीयते) इसलिए ग्रवश्य दुर्ग 
का बनाना उवित है | ७४ ॥ (स#9 प्र० श्डंघ)..... 
तत्स्पादायुधसंपन्‍न॑ धनचान्येन वाहनेः। क्‍ 
ब्राह्मण: शिल्पिभियन्त्रेपेबसेनोदकेन च्‌॥ ७५ ॥ (५६) 
(तत्‌) वह दुर्ग (प्रायुध:) शस्त्रास्त्र (धत-धान्येन वाहने:) धन, घान्य, 
वाहन (त्राह्मण:) ब्राह्मण, जो पढ़ाने उपदेश करने हारे हों (शिट्पिभि:) 
कारीगर (यन्त्रे:) यन्त्र--ताना प्रकार की कला (यवसेन) चारा-घास (वा) 
और (उदकेन) जल झादि से (सम्पन्न स्थात्‌) सम्पन्न अर्थात्‌ परिषूर् 
हो ॥ ७५॥ (स० प्र० १४८) 
राजा का तिवास-गृह -- 
तस्य मच्ये सुपर्याप्तं कारयेदू गृहमात्मनः । 
गुप्त सर्वतुक शुक्र जलवृक्षसमन्वितम्‌ ॥ ७६॥ (५७) 
(तस्य मध्ये) उसके मध्य में (जल-वृक्ष-समस्वितम) जल, बृक्ष,- 
वृष्पादिक युक्त (गुप्तम) सब. प्रकार से रक्षित (सवं+-ऋतुकम्‌) सब 
ऋतुओं में सुलक्रारक (शुश्रम) र्वेतवर्ण (्रात्ननः गृहम) अपने लिए घर 
(सुप्रयाप्तम) जिसमें सत्र राजकाये का निर्वाह हो वेसा (कारयेत्‌) 
बनवावे )। ७६ )। (स० प्र० १४८) 


३१६ विशुद्-मनुस्मृति : 
राजा के विवाहयोग्य भार्या-- 


तदध्यास्योहहे द्भधार्या सवर्णा' लक्षणान्वितास । 
कुले महति संमूर्ता हुथवां रुपग्रुणान्वितात ॥ ७७ ॥ (५८) 


इतना श्रर्थात्‌ ब्रह्म च्य से विद्या पढ़के यहां तक राज-काम करके 
पदचा रत रूपगुण +-अन्विताम्‌) सीन्दर्यरूप गुणयुक्त (हद्याग) हृदय को अ्रति- 
प्रिय (मह॒ति कुले संभृताम॒) बड़ उत्तम कुल में उत्पन्न (लक्षण +-अ्रन्विता मे) 
सुन्दर लक्षणयुक्त (सवर्णा भार्याम्‌ उद्वहेत्‌) अपने क्षत्रिय कुल की. कन्या 
जो कि अपने सदश विद्यादि गुण-कर्म-स्वभाव में हो उस एक ही स्त्री के 
साथ विवाह करे। दूसरी सब स्त्रियों को श्रगम्य समझकर दृष्टि से भो न 
देखे ।। ७७ ॥ (स० प्र० १४६) 
और (तत्‌-अध्यास्य) पूर्वोक्त राजभवन में निवास करके “* *“” 

पुरोहित का वरण एवं उसके कर्त्तव्य-- 

पुरोहित व कुर्वीत वृुणयादेव चत्विजः। 

तेब्स्प यृह्यारिण कर्माणि कुपु वेतानिकानि च ॥ ७८ ॥ (५६) 


(पुरोहितं च ऋत्तविजं वृणुयात्‌ एव प्रकुर्वीत) पुरोहित और ऋत्विक्‌ 
का स्वीकार इसलिए करे कि (ते) वे (गूह्मयाणि च वेतानिकानि ग्रस्थ कर्माणि 
कुयु:) अग्निहोत्र श्रौर पक्षेष्टि आदि सब राजघर के कर्मों को करे श्रौर 
भ्राप सवेदा राजकायय॑ में तत्पर रहे | ७८ ॥ (स० प्र० १४६) 

कानुुरात्डन्त् : बंतानिक और गृह्म फम--यहां “वैतानिक' शब्द का 
भ्रय॑ विस्तृत भ्रर्थात्‌ लम्बे समय तक चलने वाले “यज्ञों' से और “गृह्य कर्मों से घर के 
धामिक ग्रनुष्ठानों और देनिक पशञ्चमहायज्ञों से अभिप्राय है। ७६ में इलोक में वेतानिक 
यज्ञों को स्पष्ट कर दिया है। राजा को समयानुसार पञ्चमहायकश्ञों के अतिरिक्त बृहत्‌ 
यज्ञों का श्रायोजन भी करते रहना चाहिए। इन कार्यों के लिए पुरोहित या ऋत्विक्‌ 
का वरण किया जाता है। २। ११५ [२। १४३] में ऋत्विक का लक्षण करते हुए भी 
इन सभी यज्ञों की गणना को है, वही भाव इस इलोक में है । 
यजेत राजा करतुभिविविधराप्तदक्षिण: । 
घ॒र्मार् चंब विप्रेम्पों दद्याज्रोगान्धनानि च ॥ ७६ ॥ (६०) 

(राजा) राजा (आ्राप्तदक्षिण: विविध: क्रतुभि:) बहुत दक्षिणा वाले 
भ्रनेक यज्ञों को (यजेत) किया करे (च) तथा (घर्मा्थंम) धर्म के लिए 
(विप्रेम्य:) विद्वान्‌ ब्राह्मणों को (भोगान्‌ च धनानि दद्यात्‌) भोग्य वस्तुग्रों 
एवं धनों का दान करे || ७६ ॥। 


सप्तम अध्याय ३१७ 
सांवत्धरिकमाप्तेबच राद्ट्रादाहा रयेदूबलिम । 
स्थाच्चाम्नायपरो लोकें वर्तेत पितृवनन॒षु ॥८०॥ (६१) 

+ [सांवत्सरिक बलिस) वारबिक कर (आप्ते: श्राहारयेत्‌ ) आप्त पुरुषों 
के द्वारा ग्रहण करे (च) झौर जो समापतिरूप राजा आदि प्रधान पुरुष हैं 
वे सब (झाम्तायपर:]) सभा-वेदानुकल होकर #$& (नृषु पितृवत्‌ व्तंत) प्रजा 
के साथ पिता के समान वत्तें॥। ८० ॥ (स० प्र० १५०) 


+ (राष्ट्रात) राष्ट्र अर्थात्‌ राज्यवासियों से" 
( लोके है राज्य में***००-*:**५*०****** 


अान्जुराउच्ठन्द : आाप्त और बलि का विदेष श्र्थ--- 'झआप्प” और 'बलि' 
परम्परागत शास्त्रीय शब्द हैं। शास्त्रों में बहुप्रयोग के श्ाघोर पर इनके भ्रपने विशेष 
अर्थ रूढ़ हो गये हैं-- 

(१) “आप्त/ झब्द 'आप्ल व्याप्तौ' (स्वादि) धातु से क्त” प्रत्यय के योग से 
बना है। अपने वियय में पुणुंत: व्याप्त श्र्थात्‌ व्यापक और प्रत्यक्ष ज्ञान रखने वाले 


घामिक व्यक्ति को 'आप्त' कहते हैं। राजा को प्रत्येक विभाग में मुरुय ग्रधिकारी ऐसे 
आप्तपुरुष रखने चाहिए । 


(२) बलि का अर्थ होता है--श्रन्त या मोजन आदि से यज्ञार्थ निकाला गया 
शेष भाग ->अंस ! जसे बलिवेश्वदेव यज्ञ में मोजन का कुछ अंदा प्राणियों के लिए निकाल 
कर रखा जाता है। यहां, राजा जो अन्न के छठे भाग के रूप में प्रजाओं से कर लेता है 
उसे 'बलि' कहा गया हैं। कर के विभिन्‍न रूपों और उनके अन्तर को समभने के लिए 
देखिए ८। ३०७ पर अनुशी सेन । 
विविध विमागाध्यक्षों की नियुक्ति-- 


अच्यक्षान्विविधान्कुर्यात्तत्र तत्र विपश्चितः । 
तेपल्य स्वण्पवेक्षेरस्तृर्णां कार्पाणि कुवेतास्‌ ॥ ८१॥ (६२) 
राजा (विविघान) अनेक (विपश्चित: अध्यक्षान्‌) मेधावी, प्रतिभा- 
शाली, योग्य विद्वान अध्यक्षों को (तत्र तत्र) आवश्यकतानुसार विभिन्न 
विभागों में (कुर्यात्‌) नियुक्त करे (ते) वे विभागाध्यक्ष (श्रस्य) इस राजा 
के द्वारा नियुक्त (सर्वाशि) अन्य सब (कार्थीरि कुर्ववाम) अपने अधीन 


कार्य करने वाले (नृषाम्) कमचारो लोगों का (अवेज्षैरन्‌) निरीक्षण किया 
करें॥ ८१ || 


“उस राज्यकायं में विविध प्रकार के गध्यक्षों को सभा नियत करे । 
इतका यही काम है--जितने-जितने, जिस-जिस काम के राजपुरुष होवें, 


शेश्८ विशुद्द-मनुस्मति : 


नियमानुसार वत्तेकर यथावत्‌ काम करते हैं वा नहीं। जो यथावत्‌ कर तो 
उनका सत्कार श्रौर जो विरुद्ध करे तो उनको यथावत्‌ दण्ड दिया करे । 

(स० प्र ० १५० ) 

खान्ुदरागेत्ठन्द : (१) कोटिल्य के श्नुसार विभागाध्यक्ष--आचायें 

कौटिल्य ने प्रथशास्त्र प्र० २२ | श्र० ६ से ५२। ३४ तक अध्यक्षप्रचार नामक अधिकरण 

में योग्यता, शक्ति, और परीक्षानुसार अनेक विभागाध्यक्षों और उपविभागाध्यक्षों का 

विधान किया है । अरध्यक्षों के पदों का विभाजन; विभाग और कार्यानुसार होना चाहिए। 
कौटिल्य द्वारा परिगणित कुछ अध्यक्ष निम्त हैं-- 

१. सेवाध्यक्ष ८ सम्पूर्ण सेनाओं का निरीक्षक, २. कोधाध्यक्ष "खजाने कप 
प्रध्यक्ष, ३. आ्राकराष्यक्ष >- खानों का ग्रध्यक्ष, ४. अक्षपटलाध्यक्ष --आय-व्यय का महा- 
निरीक्षक, ५. कोष्ठगाराध्यक्ष -- को ठारी, ६. ग्रायुधगाराध्यक्ष -- युद्ध-सा मग्री का अधि- 
का री, ७. पण्याध्यक्ष --बाजार का नियन्त्रक अ्रधिका री, ८. कुप्याध्यक्ष -- वन की वस्तुओं 
का गअ्रध्यक्ष, ६. स्वणध्यक्ष -सोने-चांदी का अध्यक्ष, १०. लोहाध्यक्ष -- लोहा आदि 
घातुगों का श्रध्यक्ष, ११. सीताध्यक्ष "कृषि विभाग या कर के रूप में एकत्रित घान्य का 
ग्रध्यक्ष, १२. शुल्काध्यक्ष-- चुंगी का अधिकारी, १३. पौतवाध्यक्ष 5 तोल-माफ 
नियन्त्रक. अधिकारी, १४. मानाध्यक्ष --देश-काल के मानों का नियन्त्रक, १५. सूतराध्यक्ष 
नगराध्यक्ष -- नगर का प्रमुख अ्रधिकारी, १८. नावध्यक्ष --नौका परिवहन का अधि- 
कारी, १६. गो-अ्रष्यक्ष गौ भ्रादि दुधारू पशुओं का व्यवस्थापक अधिका री, २०. झश्वा- 
घ्यक्ष>-अधश्वशाला का ग्र्घिकारी, २१. हस्ति-अ्रध्यक्ष -हस्तिशाला का अ्रधिकारी, 
२२. रथाध्यक्ष --> रथसेना का अधिकारी, २३. पत्त्यध्यक्ष --वेदल सेवा का अधिकार 
२४, मुद्राष्पस्‍क्ष >-मुद्रा-व्यवस्थ! का अधिकारी, २५. विविताध्यक्ष ""चरागाहू का 
अध्यक्ष २६. लवणाध्यक्ष -- टकसाल का अधिकारी, २७. धर्माध्यक्ष ++पधर्म-तिर्णायक 
ग्रधिका री । ह 

(२) बिपदिचित का अर्थ--'विपश्चित्‌” 'प्रतिभाशाली मेधावी विद्वान्‌! को 
कहते हैं। निरुक्‍्त ३। १५ में कहा है--''विपश्चित्‌ृ मेघाबी-नाम । राजा योन्य 
प्रतिभाशाली, मेधावी, विद्यनों को ही विविध विभागों में अध्यक्ष नियुक्त करे । 


राजा स्नातक विद्वानों का सत्कांर कैरे -- 
आवत्तानां गुरुकुलाद्विप्राणां पूजको भवेत्‌। 
नपाणमक्षयो हांप निधिर्ब्नाह्मोड्भिधोयते ॥८२॥ (६३) 
(नपाण ब्राह्म: एव: ग्रक्षय: निधि: विधीयते) सदा जो राजाओं को 
वेक,छचा ररूप अक्षय कोश है (गुरुकुलात्‌ आवृत्तानां पूुजकः भवेत्‌) इसके 
प्रचार के लिए कोई यथावत्‌ ब्रह्मचयं से वेदादि शास्त्रों को पढ़कर गुरुकुल 
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से ग्रावे, उसका सटकार, राजा और सभा यथावत्‌ करें (विप्राणाम) तथा 
उनका भी जिनके पढ़ाये हुए विद्वान्‌ होवें। इस बात के करने से राज्य में 
विद्या की उन्नति होकर ग्रत्यन्त उन्‍नति होती है ।। ८२ ॥ (स॒० प्र० १५०) 
युद्ध के लिए गम्न तथा युद्धसम्बन्धी व्यवस्थाएँ-- 

समोत्तमाघम राजा त्वाहृतः पालयन्प्रजा: | 

न॒ निवर्तेत संग्रामात्क्षात्रं धमेमनुस्मरन्‌ ॥| ८७॥ (६४) 


(प्रजा: पालयन्‌ राजा) जब कभो प्रजा का पालन करने वाले 
राजा को (सम-उत्तम-अधम: आहूतः तु) अपने से तुल्य, उत्तम और छोटा 


संग्राम में आह्वान करे तो (क्षात्रं धमंम्‌ृ+-अनुस्मरन्‌) क्षत्रियों के धर्म का 
स्मरण करक्रे (संग्रामात न निवतंत) संग्राम में जाने से कभी निवत्त न 
हो श्रर्थात्‌ बड़ी चतुराई के साथ उनसे युद्ध करे, जिससे अपनी हो विजय 
हो ॥ ८५७ ॥ (स० प्र० १५०) 

ग्राहवेषु मिथोइन्योन्यं जिधांसन्तो महोक्षितः। क्‍ 

युध्यमानाः पर शक्त्या स्वर्ग यान्त्यपराड्मुखा: ॥ ८६ ॥ (६५) 

(आहवेषु). जो संग्रामों में--(अन्य:-+गअनन्‍्यं जिधांसन्त:) एक- 

दूसरे को हनन करने की इच्छा पुर (महीक्षित:) राजा लोग (परं 
शक्त्या अ्रपराड्मुखा:) जितता सामथ्ये हो बिना डरे, पीठ न दिखा 
(युध्यमाना:) युद्ध करते हैं, वे (स्वग यान्ति) सुख को प्राप्त होते हैं ॥॥ 


इससे विमुख कभी न हो किन्तु कभी-कभी छात्र को जीतने के 
लिए उनके सामने छिप जाना उचित है। क्योंकि, जिप्त प्रकार से श्षत्र को 
जीत सके वैसे काम करे। जसे सिंह क्रोधागरिन में सामने आकर शस्त्राग्नि 
में ज्ञी्र भस्म हो जाता है, वसे मूर्खता से नष्ट-भ्रष्ट न हो जाव॑ ॥ ८६ ॥ 
(स॒० प्र १५० ) 
-- (मिथ: ) प्रस्पर्‌"**९०९०५०*००००*००५००१००००० ; 
युद्ध में किन को न मारे --- 
नच॒ हन्यांत्स्थलारुढ़ं न क्लीबं न कृताज्ञलिम्‌ । 
न मुक्तकेशं नासीन॑ न तवास्मीति बादिनस्‌ ॥ &! ॥ (६६) 
न सुप्तं ने घिसन्‍ताहुं न नग्नं न निरायुधम्‌ । 
नायुध्यमान पह्यन्त॑ न परेण समागतस्‌ ॥ ६२॥ (६७) 
नायुधव्यसनप्राप्त॑ नाते. नातिपरिक्षतम्‌ । 
न' भोतं न परावत्त सता घर्मसनुस्मरन्‌ ॥ ६३ ॥|(६८) 


३२० विशुद्-मनुस्मृति : 

__ (न स्थल-ग्रारूढम) युद्ध समय में, न इघर-उंघर खड़े, (न क्लीवम) 
न नंपुंसक, (नक्ृत-+अज्जलिश) न हाथ जोड़े हुए, (न मुक्तकेशमं) न 
जिसके शिर के बाल खुल गये हों, (न आरसीनम) न बंठे हुए, (न “तव 
अस्मि'' इति वादिनम) न “मैं तेरे शरण हूं ' ऐस्ते--को, (न सुप्तम) न 
सोते हुए, (न विसनन्‍्नाहम) न मूर्छा को प्राप्त हुए, (न नग्नम).न नग्न हुए 
(न निरायुधम्‌) न आयुध से रहित, (न+पअयुव्यमानम) न युद्ध न करते हुए 
देखने वाले को, (न परेशा.समागतम्र) न शत्रु के साथी, (न-+-आ्रायुध-व्यसन- 
प्राप्तम) न ग्रायुध के प्रहार से पीड़ा को प्राप्त हुए, (न ग्रात्तम) न दुःखी 
(न +अतिपरिक्षतम) न अश्रत्यन्त घायल, (न भीतम) न डरे हुए और (न 
परावृत्तम) न पलायन करते हुए पुरुष को (सतां धर्मम-+पनुस्मरन्‌) 
सत्पुरुषों के धर्म का स्मरण करते हुए (हन्यात्‌) योद्धा लोग कभी मारें ।। 
+(वादिनम्‌) कहते हुए-- 

“किन्तु उनको पकड़के, जो ग्रच्छे हों उन्हें बन्दीग्रह में रखदे श्रौर 
भोजन ग्राच्छादन यथावत्‌ देवे | और जो घोयल हुए हों उनको झ्रौषध 
आदि तरिधिपूर्वक करे। न उनको चिढ़ावे, न दुःख देवे, जो उनके योग्य 
काम हो करावे। विशेष इस पर ध्यान रखे कि स्त्री, बालक, वृद्ध और 
प्रातुर तथा शोकयुक्त पुरुषों पर शस्त्र कभी न चलावे | उनमें लड़कों को अपने 
सन्‍्तानवत्‌ पाले और स्त्रियों को भी पाले, उनको' ग्रपनी बहन.ग्ौर कन्या 
के समान समझे कर्भी विषयासक्ति की दृष्टि सें भी न देखे । जब राज्य 
अच्छे प्रकार जम जाये और जिनसे पुन:-पनः युद्ध करने की शंका न हो 
उनको सत्कारपृ्वंक छोड़कर अपने-अपने धर वा देश को भेजदरेवे । और 
जिनसे भविष्यत्‌ काल में विष्न होना संभव हो उनको सदा कारागार में 
रखे ॥| €१, €२, €३ ॥” (स० प्र० १५०) 
युद्ध से पलायन करने वाला अपराधी होता है-- 

यस्‍तु भोतः परावृत्तः -संप्रामे हन्यते पर:। 
'भतु यंद दुष्कृत॑ किचित्तत्सवं श्रतिपद्चते॥ €४॥ (६६) 

(यः तु) और जो (संग्राम ) युद्धक्षेत्र में (परावृत्त:) पीठ दिखाकर भांग 
जाये, अथवा (भीत: परे: हन्यते) डरकर भागता हुग्ना शत्रओं के द्वारां 
मारा जाये, उसे (भत्तु:) राजा की ओर से प्राप्त-होने वाला (यत्‌ किचित्‌ 
दुष्कृतम्‌) जो भी कुछ दण्ड, ग्रवराधी भाव व॑ बुराई है (तत्‌ स्व प्रतिपयते) 
उस सब का पात्र बनकर वह दण्डनीय होता है अर्थात्‌ राजा के मन से 
उसकी श्रेष्ठता का प्रभाव समाप्त हो जाता है [६५] और राजा उसकी 
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सुख-सुविधा को छीनकर दण्ड देता है ॥ €४॥& 
“ओर जो पलायन अर्थात्‌ भागे और डराहुआ भृत्य शत्रओं द्वारा 
मारा जाये वह उस स्वामी के ग्रपराध की प्राप्त होकर दण्डनीय होवे । 
(स० प्र० १५०) 
उत्नन्नुटगल्कज्आ : दुष्कृत” आदि पाप के पर्यायवाची शब्दों का अर्थ 
समभने के लिए द्रष्टव्य ६३१६ पर अनुशी लन । 


यच्चास्य सुकृतं॑ किचिदसुत्राथ मुपाजितम्‌ । 
भर्ता तस्सर्वमादत्ते परावत्तहतस्थ तु ॥ ६५॥ (७०) 


(च) और (य्रत्‌ क्रिचित्‌ अस्य सुक्रतम) जो उसकी प्रतिष्ठा है 
(अमुत्रार्थम्‌+- उपाजितम) जिससे इस लोक और परलोक में सुख होने 
वाला था [६६, €७ आदि] (तत्‌ सर्व भर्त्ता आदत्त) उसको उसका स्वामी 
ले लेता है (परात्रत्तहतस्य तु) जो भागा.हुप्ना मारा जाये उसको कुछ भी 
सुख नहीं होता, उसका पृण्पफल नष्ट हो जाता और उस प्रतिष्ठा को 


वह प्राप्त होता है जिसने धर्म से यथावत्‌ युद्ध किया हो ॥| €५ ॥। 
(स० प्र० १५०) 


रथाइवं हस्तिनं 'छत्र॑ धन धान्य पशुन्स्त्रियः । 
सर्वेद्रव्यारिंग कुप्यं च यो यज्जयति तस्य तत्‌ ।। €६॥ (७१) 


इस वयवस्था को कभी न तोड़े कि (यः यत्‌) लड़ाई में जिसम-जिस 
अ्मात्य वा अध्यक्ष ने (रथ--ग्रश्वं हस्तिनं छत्र धन धान्य॑ पश्मुत्‌ स्त्रिय:) 
रथ, घोड़े, हाथी , छत्र, घन, धान्य, गाय झ्रादि पद्चु और स्त्रियां (च) तथा 
(सर्वद्रव्याणि) अन्य प्रकार के सब द्रव्य (कुप्यमम) श्ौर घो, तेल आदि के 

कुप्पे (जयति) जीते हों (तत्‌ तस्य) वही उस-उम का ग्रहण करे ॥ ६६ ॥ 
(स० प्र० १५०) 


जीते हुए धन से राजा को उद्धार देना-- 
राज्ञजअच दद्युरुद्धारमित्येषा वदिकी श्र्‌ तिः। 
राज्ञा व सर्वयोधेम्पो दातव्यमपृथरिजितम्‌ ॥ ६७॥ (७२) 


(न) परन्तु सेनास्थ जन भी उन जीते हुए पदार्थों में से (उद्धार 
राज: दद्य:) सोलह॒वां भाग राजा को देवे (च) और (राज्ञा) राजा भी 


58 [प्रचलित श्र ]--युद्ध में डरकर विमुख जो योद्धा शत्रुओं से मारा जाता 
है; वह स्वामी का जो कुछ पाप है, उसे प्राप्त करता है ॥ ६४॥ 


३२२ विशुद्ध-मनुस्मृति : 
(सर्वयोधेम्यः) सेनास्थ योद्धाओ्रों को (अ्रपृथरूजितम्‌) उस घन में जो सब 
ने मिलकर जीता हो (दातव्यम्‌) सोलहवां भाग देवे |॥। 

“ग्रौर जो कोई युद्ध में मर गया हो उसकी स्त्री और सन्‍्तान को 
उसका भाग देवे झ्औौर उसको स्त्री तथा ग्रसमर्थ लड़कों का यथावत्‌ पालन 
करे। जब उसके लड़के समर्थ हो जावें तब उनको यथायोग्य . श्रधिकार 
देवे । जो कोई अपने राज्य की वृद्धि, प्रतिष्ठा, विजय ओर झानन्दवृद्धि की 
इच्छा रखता हो, वह इस मर्यादा का उल्लंघन कभी न करे” ॥। ६७ ॥ 

(स० प्र० १५०) 
एषो<नुपस्कृतः प्रोक्तो, योधघर्म: सनातनः। 
अस्माद्धर्मान्न च्यवेत क्षत्रियों घ्नन्‌ रणे रिपुन्‌ ॥ €८ ४0 (७३) 

(एबः) यह [८७-९७] (पअनुपस्कृत:) भ्रनिन्दित (सनातनः) सर्वेदा 
मान्य (योघधर्मः प्रोक्त:) योद्धाओं का धर्म कहा, (क्षत्रिय: ) क्षत्रिय व्यक्ति 
(रणे रिपून्‌ घ्तन्‌) युद्ध में शत्र॒ग्नों को मारते हुए (अस्मात्‌ धर्मातूं न च्यवेत) 
इस धर्म से विचलित न होवे ॥। €८॥। 


राजा द्वारा चिन्तनीय बारतें-- 
अलब्धं चेबव लिप्सेत लब्ध॑ रक्षेत्प्रयत्नतः । 
रक्षितं वर्धयेच्चेव बुद्ध पात्रेणु निःक्षिपेत्‌ ॥ €६॥ (७४) 
राजाऔर राजसभा (प्रलब्धं च-+एवं लिप्सेत) अलब्ध की प्राध्ति 
को इच्छा (लब्घं प्रंयत्नतः रक्षेत्‌) प्राप्त की प्रयत्न से रक्षा करे (रक्षित॑ 
वधयेत्‌) रक्षित को बढ़ावें (च) और (वृद्ध पात्रेषु निःक्षिपेत) बढ़ हुए 
धन को वेदविद्या, धर्म का प्रचार, विद्यार्थी, वेदगार्गोपदेशक तथा ग्रसमर्थे 
अ्नाथों के पालन में लगावे | ६€ ।॥ (स० प्र० १५२) 
एतच्चतुविध॑ विद्यात्पु रबार्थ प्रयोजनम्‌ 
 भ्रस्थ नित्यमनुष्ठानं सम्यक्कुर्यादतन्द्रितः ॥ १०० ॥ (७५) 
(एतत्‌ चतुविधम्‌) यह चार प्रकार का (पुरुषार्थप्रयोजनम) राज्य 
के लिए पुरुषार्थ करने का उद्देश्य (विद्यात) समझना चाहिए, राजा (श्रत- 
न्द्रितः) श्रालस्य रहित होकर (श्रस्य नित्यं सम्पक प्रनुष्ठानं कुर्यात्‌) इस 
उदेश्य का सदेव पालन करता रहे ॥| १०० ॥| 
“इस चार प्रकार के पुरुषाथ के प्रयोजन को जाने, श्रालस्य छोडकर 
इसका भलीभांति नित्य ग्नुष्ठान करे । (स० प्र० १५४) 
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अलब्धमिच्छेदण्डेन लब्ध॑ रक्षेदवेक्षया । 
रक्षितं वर्धेयेद्‌ वृद्धचो वृद्ध पात्रेषु निःक्षिपेत ॥ १०१ ॥ (७६) 
(दण्डेन अलब्धम-+-इच्छेत्‌) दण्ड से अ्रप्राप्त की प्राप्ति की इच्छा 
(भ्रवेक्षया) नित्य देखने से (लब्धं रक्षेत्‌) प्राप्त की रक्षा (रक्षित वृद्धया 
वर्धयेत्‌) रक्षित की वृद्धि भ्रर्थात्‌ ब्याजादि से बढ़ावे (वद्धम) भर बढ़े 
हुए धन को पूर्वोक्त [६६] मार्ग में नित्य व्यय करे& ॥| १०१ ॥। 
(स० प्र० १५२) 
# प्रर्थात्‌ (पात्रेषु निःक्षिपेत्‌) सुपात्रों एवं योग्य कर्मों में व्यय करे । 
“राजाधिराज पुरुष ग्रलब्ध राज्य को प्राप्ति की इच्छा दण्ड से, और 
प्राप्त राज्य की रक्षा देखभाल करके, रक्षित राज्य और धन को व्यापार 
और ब्याज से बढ़ा और सुपात्रों के द्वारा सत्यविद्या भ्ौर सत्यधरमम के प्रचार 
ग्रादि उत्तम व्यवहारों में बढ़े हुए घन आदि पदार्थों का व्यय करके सबकी 
उन्‍नति सदा किया करें॥ (सं० वि० १५५). 
नित्यपुद्यतदण्ड: स्पान्नित्यं विवतपौरुषः । 
नित्यं संवृतसंवायों नित्यं छिद्रानुसायंरेः॥ १०२॥ (७७) 
राजा (नित्यम्‌--उद्यतदण्ड: स्यात्‌ ) सदेव न्यायानुसार दण्ड का प्रयोग 
करने में तत्पर रहे, (नित्यं विवृतपौरुष:) सदेव वराक्रम दिखलाने के लिए 
'तैयार रहे, (नित्य संवृतसंवायं:) सर्देव- राज्य के गोपनीय कार्यों को गुप्त 
रखे, (नित्यम्‌ अरे: छिद्रानुसारी) सदंव शत्रु के छिद्दों >कमियों को खोजता 
रहे और उन त्रूटियों को पाकर अ्रवसर भिलते ही अपने हित को चतुराई से 
पूरणं कर ले ॥| १०२ !। 
छान्तुलाल्डन्य : 'छिदर' शब्द की व्युत्पत्ति एवं अर्थ ७। १०४५ के अनु- 
शीलन में द्र॒ष्टव्य है | 
नित्यमुच्चतदण्डस्थय कृत्स्नमुद्दितेि जगतु। 
तस्मात्सवारिय भृतानि दण्डनेव प्रसाधयेत्‌ ॥ १०३॥ (७८) 
(नित्यंमृ+उद्यतदण्डस्य) जिस राजा के राज्य में सवंदा दण्ड के प्रयोग: 
का निश्चय रहता है तो उससे /क्ृत्स्नं जगत्‌ उद्विजते) सारा जगत्‌ भयभीत 
रहता है (तस्मात्‌) इसीलिए (सर्वाशि भूतानि) सब प्रारियों को (दण्डनेव 
प्रसाधयेत्‌) दण्ड से साधे अर्थात्‌ दण्ड के भय से प्रनुशासन में रखे ॥॥ १०३ ।। 
अमाययेंव वर्तेत न कथंचन मायया । ह 
बुद्धपेतारिप्रयुक्तां च मार्षां नित्यं स्वसंवृतः ॥ १०४ ॥ (७६) 


३२४- विशुद्-मनुस्मृति : 

(कर्थंचत) कदापि (मायया न वर्तेत) किसी के साथ छल से न॒वर्ते 
(अमायया +-एवं) किन्तु निष्कपट होकर सबसे बर्ताव रखे (च) झ्रौर (नित्य॑ 
स्वसंवृत:) नित्यप्रति अपनी रक्षा करके (अरिप्रयुक्तां मायां बुध्येत) शत्र के 
किये हुए छल को जानके निवृत्त करे ॥ १०४ || (स० प्र० १५२) 

नास्य छिद्र परो -विद्यादिय्ाच्छिद्र परस्य तु। 
गृहेत्कस_ इवाड्रानि रक्षेद्विवरमात्मन:॥ १०५ ॥ (८०) 

(पर: अस्य छिद्र न विद्यात्‌) कोई छात्रु अपने छिद्र ग्र्थात्‌ निबलता 
को न जान सके (तु) और (परस्य छिद्र विद्यात) स्वयं शत्र के छिद्रों को 
जानता रहे (क्मं+इव--श्रज्भानि) जेसे कछुप्रा अपने अंगों को गुप्त रखता 
है बसे (ग्रात्मन: विवर गूदेत्‌ रक्षेत्‌) शत्रु के प्रवेश करने के छिंद्र को गुप्त 
रखे ।। १०४॥। (स० प्र० १५२) 

उतन्ुराी ल्‍ठन्द : (१) छिद्र का श्रं--त्रुटि, कमजो री, निबंलता आदि 
ऐसी कमी जिससे शत्र्‌ लाभ उठाकर स्वयं को हानि पहुंचा सके । “छिनत्ति यत्‌ तत्‌ 
छिद्रमू -- यूनत्वम्‌!। 'छिघिर्‌ हघीकरण' घातु से 'स्फायितड्जि'“'(उणादि २.१३) सूत्र 
से रक प्रत्यय के योग से छिद्र शब्द सिद्ध होता है । 


(२) कोटिल्य द्वारा उदृशत इलोक--मनु का यह इलोऋ कौटिल्य ने अपने 
अथंशास्त्र प्रक० १०। भ्र० १४ में सामान्‍य पाठभेद के साथ उद्धृत किया है। 


बकवच्चिन्तयेदर्थान्सिहवच्च पराक्रमेत्‌। 
वृकवच्चावलुम्पेत शहावच्च्ट विनिष्पतेत्‌ ॥ १०६ ॥ (5८१) 


(बकवत ग्रर्थात्‌ चिन्तयेत्‌) जैसे बगुला ध्यानावस्थित होकर मच्छी 
के पकड़ने को ताकता है वसे अथंसंग्रह का विचार किया करे, द्वव्यादि 
पदार्थ और वल की वृद्धि कर शत्रु को जीतने के लिए (सिहवत्‌ पराक्रमेत्‌) 
सिह के समान पराक्रम करे (वृकवत गअवलुम्पेत) चीते के समान छिपकर 
शत्रय्ओों को पकड़े (च) और समीप में झ्ाये वलवान शत्रओों से (शशवत्‌ 
वरिनिश्पतेत्‌) सुस्से [->खरगोश ] के समान दूर भाग जाये और परचात्‌ 
उनको छल से पकड़े ॥ १०६ ॥ (स० प्र० १५२) 

एवं विजयमानस्य येडस्य स्युः परिपन्थिनः । 
तानानयेहशं सर्वान्सामादिभि रुपक्रम: ॥ ॥ १०७॥ (८२) 

(एवं विजयमानस्य) इस प्रकार विजय करने वाले सभापति के राज्य 
में (ये परिपन्थिन: स्यु:) जो परिपंथो श्रर्थात्‌ डाक-लुटेरे हों (ताव) उनको 
(साम+-प्रादिभि:) साम-मिला देना, दाम--कुछ देकर, भेद --तोड़-फोड़ 
करके % (वशम्‌ आनयेत्‌) वश में करे ॥| १०७ ॥ (स० प्र० १५३) 
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2.८: ( उपक्रम ) इन उपायों से ०००००००००००००००७ 
| खानुखगरत्ड ना ; परिपन्थिनू का व्याकरण-- परिपन्थिन्‌,' शब्द 'छुन्दर्सि 
परिपिन्थिपरिपरिरों पर्यवस्थातरि' (अ्र० ५।२। ८६) सूत्र के अनुसार वेद में निपातन 
रूप है। पाणिनि के ग्ननुसार वेद में ही निपातन है किन्तु साथ-साथ संस्क्ृत-साहित्य में 
भी यह प्रयोग इसी रूप में प्रचलित है। इसके 'शत्र, “चोर”, डाक, “लुटेरा', कार्यों 
में रुकावट डालने वाला' आ्रादि श्रथं हैं । ः 
१०७, ११० इलोकों में उक्त 'परिपंथी”' शब्द का व्यापक अर्थ है। इससे उने 
डाक्‌, चोर, लुटेरों का भी ग्रहण है जो प्रजाभ्रों के प्रतिरिक्त, राज्य के विकास में रोड़ा 
झटका कर बाघां डालने वाले, विरोध करके भ्रराजकता फैलाने वाले और राज्यापहरण 
के लिए षड्यन्त्र करके क्षत्रु की सहायता करने वाले व्यक्ति होते हैं। ऐसे व्यक्ति को 
राजा कठोरता से वश में करे। 
यदि ते तु न तिष्ठेयु रुपायः प्रथमस्त्रिभिः । 
दण्डनेव. प्रसहां तांइछनकवशमानयेत्‌ ॥ १०८ ॥ (८३) 
(यदि) यदि (ते) वे शत्रु डाकू, चोर आ्रादि (प्रथमे: त्रिभि: उपाये 
न तिष्ठेयु: तु) पूर्वोक्त साम, दाम, भेद इन तीन उपायों से शान्त न हों 


या वश में न आयें तो राजा (एतान्‌) इन्हें (दण्डन--एवं) दण्ड के द्वारा 
ही (प्रसह्य) बलपूवंक (शनक: वशम्‌--भ्रानयेत्‌) सावधानीपूर्वक वश्ष में 


लाये ॥। १०८ || 
“झ्रौर जो इनसे वश में न हों तो श्रतिकठिन दण्ड से वश में करे ।' 
(स० प्र० १५३) 
यथोद्धरति निर्दाता कक्ष धानन्‍्य च रक्षति। 
तथा रक्षेन्नुपो राष्ट्र' हन्याच्च परिपन्थिनः ॥ ११० ॥॥ (८४) 


(यथा) जसे (निर्दाता) धान्‍्य का निकालने वाला (कक्षम उद्धरति 


धान्य च रक्षति) छिलकों को अलग कर धान्य की रक्षा करता ग्रर्थात्‌ 
टूटने नहीं देता है (तथा) वसे (नृपः) राजा (परिपन्थिनः हन्यात्‌) डाक 
चोरों को मारे (च) ग्रौर (राष्ट्र रक्षेत्‌) राज्य की रक्षा करे ॥ ११० ॥ 
(स० प्र० १५३) 
राजा प्रजा का शॉपषरणा न होने दे-- 
मोहाद्राजा स्वराष्ट्र यः कथ्षयत्यनवेक्षया । 
सो5चि राद्‌ धन्‍्यते राज्याज्जीविताच्च सबान्धव: ॥१११॥(८५) 
(यः राजा) जो राजा (मोहात्‌ अनवेक्षया) मोह से, झ्विचार से 


कं विशुद्त-मतुस्मृति : 
(स्वराष्ट्रं कषंयति) अपने. राज्य को दुर्बेल करता है (सः) वह (राज्यात्‌) 
राज्य से (च) शौर (सवान्धव: जीवितातू) बन्धुसहित जीने से पूर्व ही 
(अचिरात) शीघ्र (भ्रश्यते) नष्ट-अ्रष्ट हो जाता है ॥ १११ ॥ | 
(स० प्र० १५३) 
प्रजा के शोषण से हानि--- 
शरीरकथणात्प्राणाः क्षोयन्ते प्राणिनां यथा। 
तथा राज्ञामपि प्राणा: क्षोयन्ते राष्ट्रकषंणात्‌ ॥ ११२४ (८६) 
(यथा) जसे (प्राणितां प्राणा:) प्राणियों के प्राण (शरीरकषणात 
क्षीयन्ते) शरीरों को कृशित करने से क्षीण हो जाते हैं (तथा) वेसे ही 
(राष्ट्रकषंणात्‌) प्रजाग्रों को दुबेल करने से (राज्ञाम्‌-+अ्रपि प्राणों:) राजाप्रों 
के प्राण श्रर्थात्‌ बलादि बन्धुसंहित (क्षीयन्ते) नष्ट हो जाते हैं।। ११२ ॥। 
(स० प्र० १५३) 
खानुशत्तन्ता $ राष्ट्रक्षएश से भ्रभिप्राय--इलोक १११-११२ में राष्ट्र- 
कर्षण से अभिप्राय यह है कि डाकू-लुटेरों द्वारा या स्वयं राजा द्वारा, श्रन्य प्रजाजनों 
श्रथवा राजपुरुषों द्वारा किसी भी प्रकार से प्रजा का शोधण-उत्पीड़न होना । जिस प्रजा 
में शोषण-उत्पीड़न बढ़ जाता है, उस राजा का राज्य रूपी शरीर भी नष्ट हो जाता है । 


राष्ट्र के नियन्त्रण के उपाय--- 

राष्ट्रस्य सडग्रहे नित्यं विधानमिदमाचरेत्‌ । 

सुसंगृहीतराष्ट्री हि. पाथिवः सुखमेधते ॥ ११३ ७ (८७) 

इसलिए राजा (राष्ट्रस्थ संग्रहे) राष्ट्र की सुव्यवस्था, नियन्त्रण 

एवं ग्रभिवृद्धि के लिए (नित्यम) सदव (इदं विघानभ्‌ आचरेत ) इस निम्न 
वर्णित व्यवस्था [११४-१४४] को लागू करे (हि) क्योंकि (सुसंग्रहीत- 
राष्ट्र पाथिक:) सुरक्षित, नियच्क्रित तथा सुव्यवस्थित राष्ट्र वाला 
राजा हो (सुखम्‌ +एघते) सुखपृवंक रहते हुए बढ़ता है-उन्नंति करता 
है ।। ११३ ॥। 

“इसलिए राजा और राजसभा राजकायं की सिद्धि के लिए 
ऐसा प्रयत्न करें कि जिससे राजकाय यथावत्‌ सिद्ध हो। जो राजा राज्य 
पालन में सब प्रकार तत्पर रहता है. उसको सदा सुख बढ़ता- है ।'' 

(स० प्र० १५३ ) 


नियन्त्रण केन्द्रों और राजकार्यालियों का निर्माण-- 
दयोस्त्र यारा पञ्चानां मध्ये ग्रुल्ममधिष्ठितम्‌ । 
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तथा ग्रामशतानां चर कुर्याद्राष्ट्स्य. संग्रह ॥ ११४-॥ (८८) 

इसलिए (द्वयों: त्रयाणां पञ्वानों मध्ये) दो;-तीने और पांच गांवों 

के कीच में (गुल्ममु--अधिष्ठितम्‌) एक-एक नियन्त्रण केन्द्र या उन्‍नतः 

राजकार्यालय बनाये (तथा ग्रामशतानाम्‌) इसी प्रकार सौं-गांव तक कार्या- 

लयों का निर्माण करे [जेसा कि ७। ३१५-११७ में. वर्णन है, उसके 

ग्नुसार] (च) झोर इस व्यवस्था के भ्रनुसार (राष्ट्रस्य संग्रह कुर्यात्‌) राष्ट्र 
को सुव्यवस्थित, सुरक्षित एवं वशीभूत रखे ॥ ११४ ॥। 


“इसलिए दो, तीन, पांच श्रौर सौ गांव के बीच में एक राज-स्थान 
रखके जिसमें यथायोग्य भृत्य और कामदार आदि राजपुरुषों को रखकर 
सब राज्यों के-कार्यों को पूर्ण करे।” (स० प्र० १४३) 


अवर अ्रधिकारियों श्रादि की नियुक्ति-- 


ग्रमस्थाधिपतिं. कुर्यादशपग्र!।सयति तथा। 

विशतीश दइातेशं जल सहस्रपतिमेव च।॥ ११५॥ (5८६). 

(ग्रामस्य--अधिपति. कुर्यात्‌) एक-एक ग्राम में एक-एक प्रंधान पुरुष 

को रखे (तथा दशमप्रामपतिम्‌) उन्हीं दश के ऊपर दूसरा (विशति+ईशम) 

उन्हीं बीस ग्रामों के 'ऊपर तीसरा (शत+-ईशम) उन्हीं सौ ग्रामों के ऊपर 

चौथा (च) और (सहसपतिम्‌+-एव) उन्हीं. सहस्न ग्रामों के ऊपर पाँचवां 

पुरुष रखे । क्‍ 

अर्थात्‌ जसे आजकल एक ग्राम में एक पटवारी, उन्हीं दशमग्रामों में. 

एक थाना प्रौर दो थानों पर एक बड़ा थाना और उन पांच थानों पर एक 
तहसील और दस तहसीलों पर एक जिला नियत किया है' ॥ ११५१ 

(स० प्र० १५३) 


ग़ामंदोषान्समुत्पन्नान्यामिकः गनक: स्वयम्‌ । 
शंसेद ग्रामरशेशाय. दशेशों विशतीशिने॥ ११६॥ (६०) 
इसी प्रकार प्रबंध करे और आज्ञा देवे.कि (ग्रामिक:) वह एक-एक 

ग्रामों के पति (ग्रामरोधान्‌ समुत्पन्नान) ग्रोमों में नित्यप्रति जो-जो दोष 
उत्पन्न हों उन-उनकों (शतक: स्वयम) गुप्तता से (प्रामदशेशाय) दशमग्राम 
के पति को (शंसेत्‌) विदित-कर दे, और (दशेश:) वह दश ग्रामाधिपति उसो 
प्रकार (विशति--ईशिने) बीस ग्राम के स्वामी को दशग्रार्मों का वर्तमान 
[ --की स्थिति] नित्यप्रति जनादेवे ॥। ११६ )। (स० प्र० १५३) 


इेर८ विशुद्ध-मनृस्सति : 
विशतीशस्तु तत्सवें शर्तेशाय निवेदयत्‌ । 
इंसेद्‌ प्रामशतेशस्तु सहस्रपतये स्वयम्‌ ॥ ११७॥ (€१) 


(तु) और (विशतीश:) बोस ग्रामों का अधिपति (तत्‌ सम) बीस 
ग्रामों के वर्तेमान को [ जचबीस ग्रामों को स्थिति को] (शतेशाय निवेदयेत्‌) 
शतगश्रामाधिपति को नित्यप्रति निवेदन करे (शतेश: तु) वसे सौ-सौ ग्रामों 
के पति (स्वयम्र) प्राप (सहस्नाधिपरति) ग्रर्थात्‌ हजार ग्रामों के स्वामी को 
(शंसेत्‌) सो-सौ ग्रामों के वतंमान को प्रतिदिन जनाया करे ॥| ११७ ॥। 


(स॒० प्र० १५३) 

उप्र नुु शा त्ठ नर : 

राज्यसंरक्षण के लिए मनुप्रोक्त नियन्त्रराकेन्द्र-कार्यालय- 

व्यवस्था-तालिका 

१--केन्द्रीय कार्यालय राजधानी ग्रर्थात्‌ राजा का किला (७।६६-७६) 
२--प्रत्यैक नगर में. एक सचिवालय (७१२१) 

+सौ गांवों पर मुख्य कार्यालय (७३११४-११७) 
४-वोीस गांवों पर कार्यालय है , 853) 
५--ददा गांवों पर कार्यालय | छः पक 2) 
६--पांच गांवों पर कार्यालय है 00 68) 
७--दो गांवों पर फिर एक कार्यालय हक का. 


[अपने से ऊपर-ऊपर के कार्यालयों को प्रतिदिन की गतिविधियों 
से सूचित करें, (७। ११५-११७) ] 


तेषां ग्राम्यारिण कार्याणि पृथक्कार्याणि चंव हि। 
राक्षोंन्यः: सचिवः स्निग्धस्तानि पश्येदतन्द्रित: ॥ १२० ॥(€२) 


(तेषाम) उन पूर्वोक्‍्त अध्यक्षों [११६-११७] के (ग्राम्यारि 
कार्यारिग) गांवों से सम्बद्ध राजकार्यों को (च) और (पृथक कार्याणि एवं 
हि) अन्य भिन्‍न-भिन्‍न कार्यों को भी (राज्ञ:-+-अन्य: स्निग्व: सचिव:) राजा 
का एक विद्वासपात्र प्रमुख मनन्‍त्री [3। ५४] (प्रतन्द्रित:) श्रालस्य रहित 
कर (पद्येत्‌) देखे ।। १२० ॥| 

“ओग्ौऔर एक-एक, दर दश सहस््र ग्रामों पर दो सभापति वसे कर 
जिनमें एक राजसभा में और दसरा अ्रध्यक्ष आलस्य छोड़कर सब न्याया- 
धीश राजपुरुषों के कामों को सदा घृमकर देखते रहें । (स० प्र० १५३) 


सप्तम अध्याय ३२५९ 
क्‍ खन्यु ० त्उन्त्र : मनु ने विभिन्‍न दलोकों में समुचित राज्य-संचालन के 
लिए तीन सभाओं की संरचना का तथा उनमें काम करने वाले श्रधिकारियों का कथन 
किया है। सुगमता के लिए उन्हें एकत्र स्थान पर ग्ग्रिम तालिका के रूप में दिखाया' 
जा रहा है । श्राजकल भी भारत में इसी प्रणाली का श्रनुसरण किया जा रहा है। 
झनन्‍्तर केवल इतना ही है कि उन्हें सभा न कहकर 'पालिका' कहा जाता है। झ्राजकल 
तीन पालिकाएं राज्यसम्बन्धी व्यवस्थाओं को निपटाती हैं, 


(१) विधानपालिका (विधान बनाने वाली परिषद्‌), 


(२) कार्यपालिका (विधानों एवं नियमों को क्रियात्मक रूप देने वाले भझधि- 
कारी/[कर्मचारियों का वर्ग), 
(३) न्यायपालिका (न्याय करने वाले भ्रधिकारी गण)। तालिका इस 
प्रकार है-- ( हृ८्ठ 3३० पर देरिग्ये ) 
नगरों में सचिवालय का निर्माण--- 
नगरे नगरे चेक कुर्यात्सर्वार्य चिन्तकमु । 
उच्चः स्थान घोररूप॑ नक्षत्रारशामिव ग्रहम्‌ ॥ १२१॥ (९३) 
राजा. (नगरे नगरे) बड़े-बड़े प्रत्येक नगर में (एकम्‌) एक-एक (नक्ष- 
त्राणां ग्रहम्‌ इव) जैसे नक्षत्रों के बीच में चन्द्रमा है इस प्रकार विशाल और 
देखने में प्रभावकारोी (घोररूपम्‌) भयकारी अर्थात्‌ जिसे देखकर या जिसका 
ध्यान करके प्रजाश्रों में नियमों के विरुद्ध चलने में भय का अनुभव हो (सर्व 
+अर्थैचिन्तकम) जिसमें सब राजकार्यों के चिन्तन और प्रजाओं की व्य- 
वस्था और कार्यों के संचालन का प्रबन्ध हो ऐसा (उच्चे: स्थानम्‌) ऊँचा 
भवन अर्थात्‌ सचिवालय (कुर्यात्‌) बनावे ॥ १२१॥। 

“बड़े-बड़े नगरों में एक-एक विचार करने वाली सभा का सुन्दर, 
उच्च और विशाल जैता कि चन्द्रभा है, वैसा एक-एक घर बनावें। उसमें 
बड़-बड़े विद्यावद्ध कि जिन्होंने विद्या से सब प्रकार की परीक्षा की हो, वे 
बैठकर विचार किया करें। जिन नियभों से राजा और प्रजा की उन्नति हो 
वैसे-वेसे नियम और विद्या श्रकाशित किया करें । (स० प्र० १५५) 
राजकमंचा रियों के श्राचरण का निरीक्षण-- द 

स ताननुपरिक्रामेत्सरवानिव सदा स्वयम्‌ । 
तेषां वृत्त परिणयेत्सम्यग्राष्ट्रंषु तच्चरेः॥ १२२॥ (६४) 

(सः) वह [७। १२० में वशित ] सचिव प्रमुख मन्त्री (तान्‌ सर्वान्‌ 
सदा स्वयम्‌ अनुपरिक्रामेत्‌) उन निर्मित [७। १२५१५] सब सचिवालयों का 
सदा स्वयं घूम-फिरकर निरीक्षण करता रहे (व) और (राष्ट्रे) देश में 
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स॒प्तम अध्याय 8६३१ 
(तत्‌ृ-+चरे:) अपने दूतों के द्वारा (तेषां वृत्तं परिणयेत्‌) वहाँ नियुक्त राज* 
पुरुषों के आच रण की गुप्तरीति से जानक़ारी प्राप्त करता रहे ॥। १२२ ॥ 

“जो नित्य घूमने वाला सभापति हो उसके भ्रधीन सब गुष्तचर और 
दूतों को रखे, जो राजपुरुष और भिन्न-भिन्न जाति के रहें, उन से सब राज 
ओर प्रजा पुरुषों के सब दोष श्रौर भुण गुप्तरीति से जाना करे। जिनका 
अपराध हो उनको दंड और जितका गुण हो उनकी प्रतिष्ठा सदा किया 
करे । (स० प्र० १५५--१५६) 
रिश्वतखोर कमंचारियों पर दृष्टि रखे-- 

राज्ञों हि रक्षाधिक्ृता: परस्वादायिनः शा: 
मृत्या भवन्ति प्रायेण तेम्यो रक्षेदिमाः प्रजा: ॥१२३॥ (€५) 

(हि) क्योंकि (प्रायेण) प्राय: (राजन: रक्षाधिकृता: भृत्या:) राजा के 
द्वारा प्रजा को सुरक्षा के लिए नियुक्त राजसेवक (परस्वादायिन:) दूसरों 
के घन के लालची अर्थात्‌ रिश्वतखोर और (शठा:) ठग या घोखा करने 
वाले (भवन्ति) हो जाते हैं (तेम्य:) ऐसे राजपुरुषों से (इमाः प्रजा: रक्षेत्‌) 
अपनी प्रजाश्रों की रक्षा करे श्रर्थात्‌ ऐप्ते प्रयत्न करे कि वे प्रजाओं के साथ 
या राज्य के साथ ऐसा बर्ताव न करपायें ।। १२३ ॥। 

“राजा जिनको प्रजा की रक्षा का अधिकार देवे वे धामिक, सुपरी- 
क्षित विद्वान, कुलीन हों । उनके पभ्राधीन प्राय: ढठ और परपदाथ हरने वाले 
चोर-डाकुओं को भी नौकर रखके, उनको दुष्टकर्म से बचाने के लिए राजा 
के नौकर करके, उन्हीं रक्षा करने वाले विद्वानों के स्वाधीन करके उनसे 
इस प्रजा की रक्षा यथावत्‌ करे”। (स० प्र० १५६) द 
रिश्वतखोर कर्मचारियों को दण्ड--- 

ये क्ार्यिकेम्यो5यंमेव गृह्हीयुः पापचेतसः ॥ 
तेषा सर्वस्वभादाय राजा कुर्यात्प्रवासनभ्‌ ॥ १२४ ॥ (६६) 

(पापचेतस:) पापी मन वाले (ये) जो रिध्वतखोर श्र ठग राजपुरुष 
(कार्यिकेम्य:) यदि काम कराने वालों और मुकदमे वालों से (श्रथ ग्रह्लीयु 
एव) फिर भी घन अर्थात्‌ रिहवत ले ही लें तो (तेषां सर्वस्वम--श्रांदाय) 
उनका सब कुछ अपहंरण करके (राजा) राजा (प्रवासनम कुर्यात्‌) उन्हें 
देश निकाला दे दे ॥ १२४ ॥। 

“जो राजपुरुष अन्याय से वादी-प्रतिवादी से गुप्त धन लेके पक्षपात 
से अ्रन्याय करे उसका सर्वस्व हरण करके,. यथायोग्य दण्ड देकर, ऐसे देश 
में रखे कि जहां से पुनः लौटकर न आ सकें। क्योंकि यदि उसको दण्ड न 


३३२ विशुद्ध-मनुस्मृति 
दिया जाये तो उसको देखके श्रन्य राजपुरुष भी ऐसे दुष्ट काम करंगे श्रौर 
दण्ड दिया जाये तो बचे रहेंगे ।  (स० प्र० १५६) 
कमचारियों के वेतन का निर्धारण-- 

राजा कमसु युक्तानां स्त्री्णा प्रेष्यजनस्य च । 

प्रत्यहूं कल्पयेदृवृत्ति स्थान कर्मानुरूपतः ॥ १२५॥ (६७) 

(राजा) राजा (कमंसु युक्तानाम्‌) राजकार्यों में नियुक्त राजपुरुषों 

(स्त्रीणाम्‌) स्त्रियों (व) और (प्रेष्येजनस्य) सेवकवर्ग की (कम +अनुरूपत:) 
पद और काम के अनुसार (प्रत्यहम्‌) प्रतिदिन की (स्थान वृत्ति कल्पयेत्‌) 
कमस्थान और जीविका निश्चित कर दे ॥ १२५॥। 

“जितने से उन राजपुरुषों का योगक्षेम भलीभांति हो और वे 
भलीभांति घनाढय भी हों, उतना धन वा भूमि राज्य की ओर से मासिक 
वा वाषिक अथवा एक बार मिला करे । और जो वृद्ध हों उनको भी झाधा 
मिला करे, परन्तु यह ध्यान में रखे कि जब तक वे जियें तब तक वह 
जीविका बनी रहे ११चात्‌ नहीं । परन्तु इनके सन्‍्तानों का सत्कार वा नौकरी 
उनके गुण के अनुसार अवश्य देवे । और जिसके बालक जब तक समथ हों 
ग्रौर उनको स्त्री जीती हो तो उन सब के निर्वाहार्थ राज की ओर से यथा- 
योग्य घन मिला करे । परन्तु जो उसकी स्त्री वा लड़के कुकर्मी हो जायें तो 
कुछ भी न मिले ऐसी नीति राजा बराबर रखे (| (स० प्र० १५६) 

वपणो देयोड्वकृष्टल्य षडत्कृष्टरय वेतनम्‌। 
बाण्म|सिकस्तथाच्छादो धान्यद्रोणस्तु मासिक: ॥१२६॥। (६८) 


(अवक्ृष्टस्य पणः) निम्नस्तर के भृत्य को कम से कम एक पण 
गऔर (उत्कृष्टस्य षट्‌) ऊंचे स्तर के भृत्य को छः पण (वेतन देय:) वेतन 
प्रतिदिन देना चाहिए (तथा) तथा उन्हें (षाण्मासिक: आच्छाड़:) प्रति छ 
महीने पर ओढ़ने पहरने के वस्त्र [->वेशभूषा] (तु) और (मासिक: 
धान्यद्रोण:) एक महीने में एक द्रोण [६४ सेर] घान्य"-अन्न, देना 
चाहिए।। १२६ ॥। 

खआनुुशा)त्ठन्ड : फोटित्य के अ्रनुत्तार सल्त्रियों ले सेवकों तक का 
मरण-न्पोषस व्यय--आचाय कौटिल्य ने अपने समय के मुल्यस्तर के अनुसार राजा के 
परिजनों से लेकर, मन्त्रियों, अमात्यों, श्रध्यक्षों, निम्नस्तरीय कर्मचारियों तक की 
भूतिन्‍>मरण-पोषण व्यय या वेतन का निर्धारण किया है। कौटिल्य के अनुसार धन 
श्रौर भूमि दोनों ही भूति के रूप में प्रदात करनी चाहिएँ। भूमि के सम्बन्ध में यह शर्त 

रखी है कि उसे कोई बेच नहीं सकता, न गिरवी रख सकता है [प्रक० १७। झर० १] । 
उन्होंने भूति या वेतन का निर्धारण प्रमुखरूप से निम्न प्रकार किया है-- 
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१. ऋत्विक, श्राचायं, मन्त्री, पुरोहित, सेनापति, युवराज, राजमाता, झौर 
रानी, इनको प्रतिवर्ष भड़तालीस हजार पर दिये जायें। द 
२. द्वार॒पाल, प्रन्त:पुर का अधिकारी, भ्रायुधाध्यक्ष, समाहर्ता--कर संग्रह 
का अधिकारी, कोष्ठागाराध्यक्ष, इनको चौबीस हजार परा प्रतिवर्ष । 
३. राजकुमार के भाई, उपसेनापति, व्यापाराध्यक्ष, नगराध्यक्ष, कृषि-प्रध्यक्ष 


ग्रादि को एक हजार पण प्रतिवर्ष । 
४. प्रथम श्रेणी के वास्तुकर्म विशेषज्ञ, हस्ति-प्रश्व-रथ-ग्रध्यक्ष, दण्डालिकररी 


आझाठ सौ पर वेतन प्रतिवर्ष । 
इसी प्रकार सेना के विविध विभागीय अ्रध्यक्षों को, संनन्‍्य-श्षिक्षकों को दो-दो 


हजार पण से भ्राठ सौ पण प्रतिवर्ष। शिल्पी, प्राय-विभाग के कर्मचारी, कल, गुप्त- 
चर, वैद्य, गायक, वादक, श्रादि को एक हजार पण से एक सौ बीस पृण तक प्रतिवर्ष 
वेतन का विधान किया है [प्र० ६१ । श्र० ३] | द 
कर-प्रहण सम्बधी व्यवस्थाएं-- 
क्रपविक्रममच्वानं भक्‍तं च॑ सपरिव्ययम्‌ । 
योगक्षेमं च्‌ संप्रेद्य वरण्िजों दापयेत्करान्‌ ॥ १२७॥ (६६) 
(क्रय-विक्रयम). खरीद झौर विक्री (भकक्‍तम्‌) भोजन -(च) तथा 
((अध्यानप्र्‌ ) भारी की दूरी ऋदि ,(सपरिव्ययमं) भरण-पोषरा का व्यय 
(च)ओ र(योगक्षेमम)लाभ/ वस्तु की प्राप्ति.एवं सुरक्षा और जनकल्याण 
(संप्रेकष्य) इन सत्र बातोंपर विचार करके (वणिज: करान्‌ दापयेत्‌) 
राजा को व्यापारी से कर लेने चाहिएं ॥ १२७ ।। 
यथा फलेन युज्येत राजा फर्त्ता चर कमंणाम्‌। 
तथावेक्ष्य नूपो राष्ट्र" कल्पयेटेसत्त करान्‌ ॥१२८॥। (१०० ) 
(यथा) जेसे (राजा) राजा (च) और (कर्मंणां कर्त्ता) कर्मों का 
कर्त्ता राजधुरुष वे श्रजाजन (फल्नेन युज्येत) सुखरूप फल से युक्त होवे 
(तथा) वे (अवेक्ष्य]) विचार करके (नृपः) राजा तंथा राज्यसभा (राष्ट्र 
करान्‌ सतत कल्पयेंलू) राज्य में कर-स्थापन करे ॥ १२८-। (स० प्र० १५६) 
ययाल्पाल्पमदन्त्यादं_वार्योकोवत्सघटपदा: । 
तथाल्पालपो ग्रहीतव्यो राष्ट्राद्राज्ञाब्दिकः कर: ॥ १२६॥( १०१) 
(यथा) जंसे (वार्योक:-वत्स-षट्‌यदा:) जोंक, बछड़ा और भंवरा 
(अल्य+ग्रल्पम्‌ आाद्यम्‌ अ्रदन्ति) थोड़े-थोड़े भोग्य पदार्थ को ग्रहरा करते 
सकी 44 ाष्ट्राद) राजा प्रजा से (अल्प:+भ्ल्पः) थोड़ा- 
> बुक: कर: गूहीतव्यः) वाषिक कर लेये ॥। १२६ ।। 
(स० प्र० १५० 


3३४ विशुद्-मनुस्मृति : 
पण्चाशद्भाग आदेयो राज्ञा पशुह्रिण्पययो: । 
धारवानाम॒ध्टमो भाग: षष्ठो दवदश एवं बवा॥ १३० ॥ (१०२) 
(राजा) राजा को (पशु-हिरण्ययो:) पशुझ्रों और सोने के लाभ में 
से (पञ्चाशत्‌ भाग:) पचासवां भाग, झौर (धान्यानां षष्ठ:, अष्टम: वा 
द्ादश: एवं आदेय:) श्रश्नों का छठा, प्राठवां या ग्रधिक से अधिक बारहवां 
भाग ही लेना चाहिए ॥। १३०.।। 


“जो व्यापार करने वाले वा शिल्पी को सुवर्ण और चांदी का 
जितना लाभ हो उसमें से पचासवां भाग, चावलंग्रादि ग्रन्तों में छठा 
ग्राठवाँ वा बारहवां भाग लिया करे और जो धन लेवे तो भो उस प्रकार 
से लेवे कि जिससे किसान झादि खाने-पीने और धन से रहित होकर दुःख 
न पार्बे।' (स० प्र० १६५) 

झांददोताथ ,घड़भागं द्र मांतमधुसपिषाम्‌ । 
गन्धोषधिरसोनां च॑ पुष्पमूलफलस्यथ च॥ १३१॥ (१०३) 

(अथ) ओऔरं (द्ुमांध-सरपिषाम्‌) गोंद, मु, घी (च) और (गन्घ- 
प्रोषधि-रसानाम्‌) गंध, श्रौषधि, रत (च) तथा (पुष्प-मूल-फलस्य) फूल 
मूल ओर फल, इनका (धड़्भागम्‌ झ्लाददीत) छठा भाग कर में लेवे ॥ १३१॥ 

_पंत्रशाकतृणानां व चर्ंरणां बेदलंस्थ च। 
सुन्मयानां च॑ भाण्ड।नां सर्वेस्थाइससयरूय च ॥। १३२॥ (१०४) 


(च) श्रोर (पत्र-शाक्र-तृणानाम) वृक्षपत्र, शाक, त॒ण (चर्मणां 
बदलस्य>चमड़ा, बांसनिभित वस्तुएं. (मण्मयानां भाण्डानाम) मिट॒टी के 
बने बतंन (च)ओऔर (स्वस्थ श्रश्ममयस्य) सब प्रकार के पत्थर से निरमित 
पदार्थ, इनका भी छठा भाग कर ले ।। १३२ ॥। 

अान्ुल्ीीच्ठन्त : भनुप्रोश्त कर-व्यवस्थाएं सर्वप्राचोन एवं सर्वाधिक: 
सान्‍्य--मनु सर्वप्रथम समाजव्यवस्थाओं के-प्रवर्तक थे। एक राजा के रूप में उन्होंने 
इन व्यवस्थाभ्रों को लागू कर समाज को व्यवस्थित एवं संगठित किया। .अ्रन्य 
व्यवस्थाओं की तरह जिंस'कर ब्यवस्था का उन्होंते निर्धारण किया था, लगभग वंसी 
ही भ्रांज तक चलती ग्रा रही है। .इसेसे ज्ञात होता है कि मनु की व्यवस्थाड्रों भ्ौर मनु- 
स्मृति की समाज: में सर्वोच्च मान्यता थी। इसकी यूष्टि कौटिल्य प्रथंशास्त्र के निम्न 
'बचनों से होती है-- 

“भात्स्यन्यायामिमृताः प्रजा: मन्‌ ववसस्‍्वतं राजानं चक्रि रें। घान्य-घड़मार्ग पण्य- 
दशा भाग हिरण्यं चास्थ मागदेयं प्रकल्पयासासुः | तेंन भुताः राजानः प्रजानां योग- 
केमवहा: । तेवां किल्विवं दण्डकरा हरन्ति, योगकीमवह्ाइच प्रजानाधु । 

[प्रक० ८ ॥ श्र० १२] 


सप्तम अध्याय हे३५ 

अर्थात्‌--जैसे' बड़ी मछली छोटी निर्बंल मछली को खा जाती है, इसी प्रकार 
बलवान्‌ लोगों ने निबेलों का.जीना मुह्रिकिल कर दिया। इस अन्याय से पीड़ित हुई 
प्रजाग्रों ने अपनी सुरक्षा और कल्याए के लिए विवस्वान्‌ के पुत्र मनु को भ्रपता राजा 
नियुक्ठकिया । और तभी से प्रंजाओं ने प्रपनी खेती की उपज का छठा भाग, व्यापार 
-कीक्षमदनी का दसवां भाग तथा कुछ खसुवर्ण राजा को “कर' के रूप में देना निश्चित 
कर दिया। इस कर को पाकर राजाओं ने प्रजांग्रों की सुरक्षा और कल्याण की सारी 


जिम्मेदारी अपने ऊपर स्वीकार की। इस प्रकार॑ ये निर्धारित “कर” और “दण्ड-व्यव- 
स्थाएं प्रजाग्रों के कष्टों को निवारण करने और उनका कल्याण करने में सहायक सिरे 
होती हैं । क्‍ 
पत्किचिदपि वर्षस्थ दापयेत्करसंज्ञितम्‌ 
वयवहारेण जोवन्तं राजा राष्ट्र पृथग्जनम्‌ ॥ १३७ ॥ (१०५) 
(राष्ट्रे) राज्य में (व्यवहारेण जीवन्तं परथकजनम्‌) व्यापार से 
जोविका करने वाले प्रत्येक व्यक्ति से (राजा) राजा (यत्‌ किचित्‌-+अपि) 
जो कुछ भी (वर्षस्य करसंज्ञितम) वाषिक करके रूप में निर्धारित होता 
हो वह भाग (दापयेत्‌) राज्य के लिए दिलवाये ग्रर्थात्‌ ग्रहण करे ॥ १३७॥ 
कर ग्रहण में श्रतित्‌ृषणा हानिकारक--- 
नोच्छिन्यादात्मनों सूल॑ परेषां चातितुष्णया । 
उच्छिन्द्ह्मात्मनों मुलमात्मानं तांश्ख पौडयेत्‌ ॥१३६॥(१०६) 
(अतितृष्णया) झ्रतिलोभ से (आत्मनः:) अपन ६8 (परेषां मूलम॒) 
दूसरों के सुख के मूल को (न उच्छिन्यातव्‌ू) उच्छिन्न अर्थात्‌ नष्ट कदापि 
न करे (हि) क्योंकि जो--(मूलम्‌ उच्छिन्दन्‌) व्यवहार और सुख के मूल' 
का छेदन करता है वह (गआ्रात्मानं च तान्‌ पीडयेत्‌) अपने श्ौर उन को 
पीड़ा ही देता है ।। ११६ ॥| (स० प्र० १५६) 
88 (च) आर #*< ३:४४ ४७६ 
+- (झ्रात्मत:) अपने * * *** 
तीक्ष्णप्चव म॒दुश्च स्थात्कार्थ वीक्ष्य महीपतिः। 
तीक्ष्णक्चव मुदुश्चंव राजा भवति संमतः ॥ १४०॥ (१०७) 
(महीपति:) जो महीपति (कार्य वीक्ष्य) कार्य को देखकर (तीक्षण: 
च मृदुः एव स्यात) तोक्षण और कोमल भी होवे (तीक्षण: च एवं) वह दुष्टों 
पर तीक्ष्ण (व) और (मृदु: एव) श्रेष्ठों पर कोमल रहने से (राजा संमतः 
भवति) ग्रतिमाननीय होता है ॥ १४० ।। (स० प्र० १५६) 
रुण्णावस्था में प्रधान भ्र मात्य को राजसभा का कार्य सौंपना-- 
श्रमात्यमुख्यं धर्मज्ञ प्राज्ञं. दान्तं कुलोद्गतस्‌ । 
स्थापयेदासने तस्मिन्खिन्नः कार्यक्षरो नूण!म्‌ ॥॥ १४१॥ (१०८) 


३३६ विशुद्दू मनुस्मलि: 


(नृणां कार्यक्ष णों खिन्‍न:) प्रजा के कार्यों की देखभाल करने में रुग्णता 
ग्रादि के कारण ग्रशक्त होने पर (तत्मित्‌ आसने) उस अनने आश्षन पर 
(धर्मंजम) न्यायक्रारी धर्मज्ञाता (प्राज्ञम) बुद्धिमान (दान्तम) जितेन्द्रिय 
(कुलोदगतम्) कुलीन (प्रमात्यम्रुख्यम) सबसे प्रधान ग्रमात्य-मन्त्री को 
(स्थापयेत्‌) बिठा देवे ग्रर्थात्‌ रुग्णावस्था में प्रधानं भ्रमात्य को अपने स्थान 
पर राजकार्य संपादन के लिए नियुक्त करे ॥ १४१ ॥ 

एवं सब॑ विधायेदमितिकतंव्यमात्मन: । 
युक्ततच वा प्रमत्ततच परिरक्षेदिमा: प्रजा: ॥ १४२॥ (१०६) 
. (एवम) इस प्रकार (सर्वम्‌ इतिकर्त्तव्य विधाय) सब राज्य का 
प्रबन्ध करके (युक्त:) सदा इसमें युक्त (च) और (प्रप्रमत्त:) प्रमाद रहित 
होकर (आत्मन: इमाः प्रजा: परिरक्षेत्‌) ग्रपनी प्रजा का पालन निरन्तर 
करे।॥ १४२ ॥ (स० प्र० १५७) 
बविक्रो शन्त्यो यस्य राष्ट्रादृश्रियन्ते दस्युमि:ः प्रजा: । 
संवश्यतः सभृत्यस्थ मृत: स न तु जीवति ॥१४३॥(११०) 

(यस्य सभृत्यस्य- संपश्यत:) जिस भृत्यसहित देखते हुए राजा के 
(राष्ट्रात्‌ू) राज्य में से (दस्युभि: विक्रोशन्त्य: प्रजा: हियन्ते) डाक लोग 
रोती, विलाप करती प्रजा के पदार्थ और प्राणों को हरते रहते हैं (सः 
मृतः) वह जानो भृत्य-प्रमात्यसहित मृतक है (न॒तु जीवति) जीता नहीं है 
और मंहादु:ःख पाने वाला*है ॥ १४३ ॥ (स०» प्र० १५७) 

क्षत्रियल्य परो धर्मेः प्रजानामेव पालनम्‌। 
निर्दिष्टफलभोक्‍ता हि राजा धर्मेण युज्यते ॥१४४॥ (१११) 
इस लिए (क्षत्रियस्य) राजाओं का (प्रजानाम्‌-+एवं पालनम्‌) प्रजा- 
पालन हो करना (पर: धर्म:) परमधमं है (निर्दिष्टफलभोकता हि राजा) 
और जो मनुस्म्ृति के सप्तमाध्याय में कर लेना लिखा है [७। १२७-१३२] 
ञर जंसा सभा तियत करे उसका भोक्‍ता राजा (धर्मेण युज्यते) धर्मे 
से युक्त होकर सुख पाता है, इससे विपरीत दु:ख को प्राप्त होता है । 

[७। ३०३-३०६ ] ॥ १४४ [। (स० प्र० १५७) 


राजा के दे।नक कत्तंव्य-- 
उत्थाय पश्चिसे यामे कृतशौचः समाहितः। 


हुताग्निर्ब्रद्णांइ्चा च्य प्रविशेत्स शुभांसभाम्‌ ॥१४५॥ (११२) 

(पश्चिमे यामे उत्थाय) जब पिछली प्रहर रात्रि रहे तब उठ (कृत- 
शौच:) शौच श्रौर (समाहित:) सावधान होकर परमेश्वर का ध्यान 
(हुताग्ति:) अग्निहोत्र (ब्राह्मणान्‌ अ्रच्ये) विद्वानों का सत्कार (च) और 
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भोजन करके (शुभां सभां प्रविशेत्‌) भीतर सभा में प्रवेश करे ॥ १४५ !! 
(स० प्र० १५७)* 


अन्न मुजु छा त्ठ न : (१) “ब्राह्मणान्‌ अच्य' का सही श्रभ्िज्ञाय--अ्रस्तुत 
इलोक में राजा की नैत्यिकचर्या का वरशंत करते हुए 'ब्राह्मणान्‌ च अच्य” शब्दों का 
प्रयोग है । यहां कुछ टीका एवं भाष्यकार--'राजा प्रात:काल ब्राह्मणों की पुजा करे- 
यह भ्रर्थ करते हैं, जो मनुसम्मत नहीं है। ब्राह्मण, वेदविद्याओ्रों के विद्वानों को कहते हैं । 
इसके लिए सप्रमाण विवेचन १। ८८ पर द्रष्टव्य है। 'अचचे-पूजायाम्‌' से 'अच्ये' प्रयोग 
सिद्ध हुआ है! यहां पर्चा या पूजा का प्र्थ 'सत्कार-संम्मान या ग्रभिवादन' ही मनु को 
अभिप्रेत है। इस प्रकार इसका ग्र्थ हुआा--'राजा प्रात:काल उठकर विद्वानों का अभि- 
-वादन करे। इस प्रकार उनसे सम्मान-सत्कार का भाव रखे । इस अ्रथं की पुष्टि में इस 
धातु का मनु द्वारा अन्यत्र किया गया प्रयोग प्रमाण रूप में उल्लेखनीय है-- 


(क) गुरु के अभिवादन के लिए विधान करते हुए कहा है-- 
“दूरस्थों न श्रंचेयेत्‌ एनम्‌/”२॥ १७७ (२॥ २०२) 
(ख) इसके पर्यायवाची रूप में श्रभिवादयेत्‌ का प्रयोग है-- 
'स्वान्‌ गुरून्‌ श्रभिवादयेत्‌” २। १८० (२। २०५) 
(ग) अभिवादन, सत्कार और सम्मान के अर्थ में निम्न प्रयोग भी द्रष्टव्य है-- 
“आवृत्तानां गुरुकुलादिवप्रार्णा पूजकः मवेत्‌ ।!” ७ । ८२ 
(घ) अनन्‍्यत्र भी राजा द्वारा विद्वानों को अभिवादन आदि से सम्मान दिये जाने 
का निर्देश है-- 
“राजास्तातकयो: चंव स्नातकों नुपमानभाक्‌ ।” २॥ ११४ (२। १३६) 
अ्रब प्रश्न उठता है कि प्रात:काल राजा के समीप अभिवादनीय विद्वान्‌ कौन 
हो सकते हैं ? उत्तर है--ऋत्विजू, वेदविद्या आदि के प्रदाता विद्वान्‌ जिनसे राजा को 
मनु ने दैनिक अग्निहोत्र आदि कराने का तथा विद्या ग्रहण करने का विधान किया है 
[७। ४३, ७८ आदि]। इस प्रकार इस भाष्य में किया गया इलोकार्य मनुसंगत है। 
(द्रष्टव्य ७। ४३, ७८ की समीक्षा भी ।] 


क्‍ (२) राजा की सामान्य दिनचर्या--इस इलोक से लेकर ७। २२४५ तक मनु 
ने राजा की सामान्य दिनचर्या का दिग्दर्शन कराया है। थोड़े बहुत परिवर्तन के साथ 
ऐसी ही दिनचर्या कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में प्रदर्शित की है। इसमें राजा सुविधा व 
देश-काल आदि के अनुसार परिवर्तन भी कर सकता है। तुलनात्मक रूप में दिनचर्या 
की तालिका इस प्रकार है--- 

०& [वअ्रचालत श्रयें--राजा रात्रि के ग्रन्तिम प्रहरमें उठकर शौच (शौच, दन्त- 


धावन एवं स्नानादि नित्यकर्म) करके अग्नि में हवन और ब्राह्मणों की पूजा कर शुभ 
सभा [मन्त्रणाग्ृह) में प्रवेश करे ।। १४५ ॥] | 


३३८ विशुद्ध-मनुस्मृति : 


मनु-प्रोक्त राजा की दिनचर्या 


. [किलो [गाल पिवकेकार्थ.....| स्लो कालविशेष शाला 


दिन के का ये . इलोक 





१. रात्रि हे प्रात ४-७| जागरण, नैत्यिक कार्य, संध्या-अग्निहोत्र, | ७३७, 


 झन्तिम तक | भोजन, आचाये ऋत्विज्‌ श्रादि विद्वानों की | १४११ 
(तीन घण्टे संगति, उनसे अ्रध्ययन एवं स्वाध्याय । 
का समय) 
अ्रष्टम याम 


२ | दिन का | ७-१० 
प्रथम याम 


प्रजासमभा (दरबार) का आयोजन, उसमें ७।१४७-- 
प्रजा के कष्टों का श्रवण एवं समाधान। | २१५॥ 
। घधर्मार्थंकामों, राज्यमण्डल की प्रक्ृतियों, 

पञ्चवर्गों, षपड़गुणों, दूतों श्रौर गुप्तचरों के 

करणीय कार्यों, युद्ध-सम्बन्धी योजनाश्रों 

पर मन्त्रियों-प्रमात्यों से गुप्त मन्‍्त्रणा । 


३ | द्वितीय याम | १०-०१ 


शस्त्रास्त्रों का श्रम्यास, तत्पश्चात्‌ स्नान, ,|२१६-- 
(मध्याह्न) 


भोजन विश्व|म । २२१॥| 


मुकहमों एवं राज्यसम्बन्धी कार्यों का ।२२१ 
चिस्तन। 


सेनाओं, हशस्त्रास्त्रों, युद्धधाहनों और शिररर 
तैयारियों का निरीक्षण ।. 


४ | तृतीय याम | (ै-ऐ 


५ | चतुर्थ याम्र ४७७. 


बा > पंचम याम | ७-१० 
(रात्रि संघ्या 
काल) 


सायंकालीन नैत्यिक कार्य, संध्योपासना। ७॥२२३ 

गुप्तचरों, दूतों श्रादि के समाचार सुनना। 

गौर उन्हें श्रग्रिम कत्तंव्य समभाना। ७।२२४ 

भोजन | 

७ | पष्ठ याम | १०-१९ 
(रात्रि) 

८.। संप्तमययाम | ४ 
(रात्रि) 


॥ 
| शयन ७।२२५ 
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कौटिल्य-प्रोक्त राजा कौ दिनचर्या 





( बह) दिन के कार्थ ओर उनको निश्चित कालाबधि 


(राजि)| जागरण, नेत्यिक, एवं शास्त्रीय कत्तंव्य, गुप्तमन्त्रणापूर्वंक गुप्तचरों को 
अ्रष्टम | प्रेषित करना। 
याम 


प्रथम ऋत्विक, आाचाय॑ ग्रादि की संगति, वेद्य से भेंट, रक्षाव्यवस्था झर आ य- 
याम व्यय-व्यवस्था की जानकारी । 


द्वितीय | पुरवास्तियों एवं जनपदवास्तियों के कार्यों पर विचार (राजदरबार), स्नान,. 


याम भोजन, स्वाध्याय | 
(दिन) 
तृतीय | आय-व्यय की संभाल, विविध अ्रधिका रियों की नियुक्ति झ्रादि, मन्त्रिपरि- 
य्ाम घद से परामश , गुप्तचरों के कार्यों का निश्चय । 
चतुर्थ स्वतन्त्रतापूवंक विहार या मन्त्रणा, सेना तथा सैन्यसाम प्री-नि रीक्षण । 
याम 


पंचम सेनापति के साथ युद्धसम्बन्धी मन्त्रणा। संध्योयासना, गुप्तचरों के समाचार 
-याम जातना, स्नान, भोजन । 


(संध्या) 
'षष्ठ, | । 
सप्तम |<4 शयन 
याम || 
(रात्रि) 
[अ्र्थशास्त्र, प्रकरण १४। अ० २८] 
सभा में जाकर प्रजा के कष्टों को सुने-- 


तत्र स्थित: प्रजा: सर्वाः प्रतिनन्ध विसजय त्‌ 
विसुज्य च प्रजा: सर्वा मन्त्रयेत्सह मन्श्रिन्ति: ॥ १४६ ॥ (११३) 
(तनत्र) उस [१४५ में वणित] सभा में जाकर (स्थितः) बंठकर 
या खड़े होंकर (सर्वा: प्रजा: प्रतिनन्ध) वहाँ आई हुईं सब प्रजाओं की 


३४० विशुद्ध-मनुस्मति : 
समस्याग्रों, कष्टों का संतुष्टिकरारक सम्राधान कर उन्हें प्रसन्न करके 
(विस॒जंयेत्‌) भेज दे (च) और फिर (सर्वाः प्रजा: विसृज्य) सब प्रजाग्रों 
को विसर्जित करने के बाद (मन्त्रिभि: सह मन्त्रयेत्‌) मन्त्रियों ( ७। ४५) के 
साथ राज्यब्यवस्था पर विचार-विमश करे ।। १४६ ।। 
“बहां खड़ा रहकर जो प्रजाजन उपस्थित हों उनको मान्य दे और 
उनको छोड़कर मुख्यमन्त्रो के साथ राज्यव्यवस्था का विचार करे। ' 
(म७० प्र७ | ५७) 
राज्यसम्बन्धी मन्त्रणाओं के स्थान -- 
गिरिपृष्ठ समारुहाय प्रासादं वा रहोगतः। 
ग्ररण्ये निःशलाके वा मन्त्रयेदविभावितः ॥ १४७ ॥ (११४) 
(गत:) पश्चात्‌ उसके साथ घूभघने को चला जाग्रे (गिरिषृष्ठं वा 
रह: प्रासादम्‌) पर्वत को शिखर अथवा एकान्त घर (वा) वा (ग्ररण्ये 
नि:शलाके) जंगल जिसमें एक शलाका भो नहों वैसे एकान्‍्त स्थान में 
(समारुह्म) बेठकर (ग्रविभावित:) विरुद्ध भावना को छोड़ (मन्त्रयेत्‌) 
मन्त्री के साथ विवार करे।। १४७ || (स० प्र० १५७) 
अआनुरा त्ठ न्‍्त्र : (१) 'निःशलाके, प्ररण्ये” का अ्भिप्नाय--यहां “निः- 
शलाके ग्ररण्ये' का प्रयोग लाक्षणिक या मुहावरे के रूप में किया गया हैं जिसका अभि 
प्राय है-- ऐसा स्थान जहां तितके के सरश छोटे से छोटे प्राणी की या गुप्तमन्त्रणा- 
भेदक वस्तु की उपस्थिति कीसंभावना न हो । 
२) मन्त्रणास्वल के सम्बन्ध में कौटिल्य के विच्वार--प्राचार्य कौटिल्य ने 
अपने ग्रथशास्त्र में (१:शलाकापन के भाव को प्रफारान्तर से सकारण व्यक्त करते हुए 
न्त्रणास्थल के विषय में लिखा है-- 
“तदुद्देशः संवृत: कथानाम नि:स्रावी पक्षिभिरप्यनालोक्य: स्थातु। श्र यते हि 
शुकसारिकाभिमंन्त्रो भिन्‍नः इवभिरन्येद्च तियंग्योनिभिः ।” [प्र० २०। १४] द 
+>मन्त्रणास्थल अत्मन्त सुरक्षित और गोपनीय होना चाहिए। ऐसा जहां 
पक्षी तक भी न भांक सके (फिर मनुष्यों का तो प्रश्न ही नहीं )। क्योंकि, सुना जाता 
है कि पुराकाल में किसी राजा की गुप्त मन्त्रणा को तोता और मना ने बाहर प्रकट कर 
दिया था। इसी प्रकार कुत्तों तथा ग्रम्य पशु-पक्षियों के विषय में भी सुना जाता है । 


मन्त्रणा की गोपनीयता का महत्त्व--- 
यस्य मन्त्र न जानन्ति समागस्य पृथरजनाः। 
“स कृत्स्नां पृथिवों भुडक्ते कोशहीनो5पि पारथिवः॥१४८॥(११५) 


सप्तम अध्याय ु ३७१ 

(यस्य) जिस राजा के (मन्त्रम) गृढ़ विचार (पृथक्‌ जनाः समा- 

गम्य न जानन्ति) अन्य जन मिलकर नहीं जान सकते श्रर्थात्‌ जिसका 

विचार गम्भीर, छुद्ध, परोपकाराथ् सदा गुप्त रहे (सः कोशहीन:--अपि 

पाथिव:) वह धनहीत भो राजा (कृत्स्नां पृथिवीं भुडक्ते) सब पृथिवी का 
राज्य करने में समर्थ होता है।॥। १४८ !। (स० प्र० १५८) 


खानुुशग ल्ठ न्द्र : (१) मन्त्र शब्द का राजनीतिपरंक श्रथं-- मन्त्र शब्द 
के भ्रथ॑ं पर यहां विशेष विचार अपेक्षित है। राजनीति के प्रसंग में 'मन्त्र” गोपनीय 
विचार-विमशं को कहां जाता है। जिसमें गुप्त बातों पर रहस्यमय विचार किया 
जाये वह मन्त्रणा कहलाती है। मन्त्र शब्द “मत्रि-गुप्तभाषणोे ज>>गुप्त विचार करना 
प्र्थ में, इस धातु से घत्र्‌ प्रत्यय के योग से सिद्ध हुआ है। निरुक्‍त में 'मन्त्रा:--- मन- 
नात्‌! कहकर निरुक्ति दी है। मनन करने के कारण राजनीति के रहस्यों को और वेद- 
मन्‍त्रों को मन्त्र कहते हैं । 
(२) “कोशहीनो$पि पाथिव:” का प्रयोग सुहावरे के रूप में हुआ है। इसी 
प्रकार के भावों की भ्रभिव्यक्ति ७। ३३ में द्रष्टव्य है। 
धर्म, काम, अ्थे-सम्वन्धी बातों पर चिन्तन करे-- 
मध्यं दिनेश्च॑रात्रे वा विश्नान्तों विगतकक्‍्लसः। 
चिन्तयद्धमंकामार्थान्प्तार्थ तेरेक एवं बा।| १५१७ (११६) 
(मध्यंदिने) दोपहर के समय (वा) अथवा (विश्वान्तः विगतक्न्मः) 
विश्राम करके थकान-प्रालस्यरहित होकर स्वस्थ व प्रसन्न शरीर और मन 
से (अधरात्रे) रात के किसी समय (धर्म-काम-अर्थानु) धमं, काम और 
प्रथ सम्बन्धी. बातों को (तै: सार्धम्‌) उन मन्त्रियों के साथ मिलकर (वा) 
अथवा परिस्थिति विशेष में (एंक एव) अकेले ही (चिन्तयेत्‌) विचारे॥ 
[चिन्तयेत्‌ क्रिया का अन्वय १५८ तक चलता है] ॥ १५१॥ 
कानुुररैत्डन्द्रः (१) राजा द्वारा धर्म-काम-अर्थ पर चिन्तन--राजा 
को प्रसन्‍त मन से धर्मं-का म-श्रर्थ सम्बन्धी बातों पर देश-काल-कार्य को देखकर ग्केले 
ग्रथवा ग्न्य मन्त्रियों के साथ प्रतिदिन विचार करना चाहिए। कौटिल्य ने भी कहा-- 
“देश-काल-काय वशेन त्वेकेन सह, दाम्यायु, एको वा यथासामथ्य अन्त्रयेत ।” 
[प्र० १०१ अ० १४] 
(२) धर्म, काम, अर्थ के स्वरूप पर विस्तृत विवेचन ७। २६ पर द्रष्टव्य है। 
(२) अर्थ शब्द का यहाँ 'एक भाग! भ्र्थ में प्रयोग है। संप्रविभाग अर्थ में 


३४२ विशुद्-मनुस्मृति : 
नहीं। जैसे 'नगराध॑' का 'नगर का एक भाग” अर्थ है उसी प्रकार यहां “रात्रि के किसी" 
भाग में अर्थ है । 
धमम, भ्रथं, काम में विरोध को दूर करे-- 

परस्परविरुद्धानां तदब८ च समुपाजंनम्‌ । 

कन्यानां संप्रदानं च कुमाराणां च रक्षणम्‌ ।। १५२ ॥ (११७) 

(वे) और (तेषां परस्परविरुद्धानां समुपार्जनम्‌) उस धर्म-अर्थ- 

काम में परस्पर विरोध आ पड़ने पर उसे दूर करना और उनमें प्रभिवृद्धि 
करना (च) और (कन्यानां कुमाराणां सम्प्रदानं च रक्षणम्‌) कन्याओ्रों और 
कुमारों का गुरुकुलों में भेजना और उनकी सुरक्षा तथा विवाह व्यवस्था 
का भी विचार करे ॥ १५२॥ 


“राजा को योग्य है कि सब कन्या और लड़कों को उक्त समय से 
उक्‍त समय तक ब्रह्मचयं में रखके विद्वात्‌ कराना । जो कोई इस आराज्ञा 
को न माने तो उस्तके माता पिता को दण्ड देना भ्रर्थात्‌ राजा को आ, राज्ञा 
से आठ वर्ष के पश्चात्‌ लड़का वा लड़की किसी के घर में न रहने पावें । 
किन्तु आचारयंकुल में रहते हैं जब तक समावत्तेन का समय न आवे तब 
तक विव्राह न होने पार्वे | (स० प्र० ७६) 
दूतसंप्रेषण भर गुप्तचरों के आचरण पर इष्टि--- 

दृतसंप्रेबणं चेब कार्यशेष॑ तथंव जल। 

अ्रन्त:ःपुरप्रचारं च्‌ प्रणिधीनां च चेष्टितम्‌ ॥ १५३४७ (११८) 

 (च) और (दुतसंप्रेषणम्‌) दूतों को इधर-उधर भेजना (तथ्थव 

कार्यशेषम्‌) उसी प्रकार श्रन्य शेष रहे कार्यों को पूर्ण करना (च) तथा 
(भ्रन्त:पुर-प्रचारम्‌) श्रन्त:पुर- महल के झ्रान्तरिक आचरणों-गतिविधियों 
एवं स्थितियों (च) श्रौर (प्रणिघीनां चेष्टितम्‌) नियुक्त गुप्तचरों के 
आचरणों एवं गतिविधियों पर भी ध्यान रखे, विचार करे ॥। १५३ || 
अ्रष्टविध कर्म झ्रादि पर चिन्तत--- 

क्रत्नं चांष्टविधं कर्म पञ"चवर्ग च तत्त्वतः । 

अ्रनुरागापरागों च प्रचारं सण्डलस्थ च॥ १५४ ॥ (११६) 

(च) और (कृत्स्नम्‌ झ्रष्टविध कर्म) सम्पूर्ण श्रष्टविध कम (च) 
तथा (पज्चवर्गम्‌) पञठुचवर्ग की व्यवस्था (अनुरागौ) अनुरागज-लगाव 
ओर पअ्रपराग-रनेह का भ्रभाव--ठ्वेंघ (च) तथा (मण्डलस्य प्रचारम्‌ ) 


सप्तम अध्याय 'हे४३ई 


मण्डल की गतिविधि एवं ग्राचरण [७। १५५-२५७ में वक्ष्यममाण]: 
(तत्त्वत:) इन बातों पर ठोक़ ठीक चिन्तन करे ।। १५४ ॥। 


खनन्‍नुश्यगेल्क न्‍्द्र : (१) अष्टविध कर्मों के विवाद का समाघान--मनु ने 
इस इलोक में राजा के श्रष्टविध कमरों की गणना न करके केवल “'कुत्स्नं च श्रष्टविध 
कर्म! कहकर संकेतमात्र दिया है। भाष्यकारों ने इसकी व्याख्या में अपने-अपने मत 
देकर राजा के अष्टविघ कम गिनाये हैं! इन कर्मों में मतभेद होने से यह बात विवादा-. 
स्पद-सी बनगय्री है और परवर्ती व्याख्याकार केवल अपने से .पृव॑वर्ती व्याख्याकारों के 
मत देकर इस इलोक की व्याख्य। करके आगे चल देते हैं । 


यहां विचारणीय बात यह है कि इलोक ७।१४५-२२६ तक मनु ने राजा की 
दिनचर्या के अन्तर्गत गुप्तमन्त्रणा या मन्त्रिपरिषद्‌ से मन्त्रणा करने योग्य विषयों का 
उल्लेख किया है [७। १४७-२१५]। इस प्रसंग में कुछ बातें स्पष्टत: कह दी हैं, इस 
इलोक में केवल संख्या का उल्लेख कर दिया है। इसका भ्रर्थ करते समय हम दो बातों 
पर ध्यान देंगे--(१) मन्त्रणा में परिगणित बातों से भिन्‍न श्रष्टविध बातें होनी 
चाहिएं, क्‍योंकि एक ही स्थान पर पुनरुक्ति का होना बुद्धिसंगत नहीं । (२) 'कत्स्नंम्‌ 
विशेषण अपना विशेष श्रर्थ देकर यह संकेत करता है कि ये भ्रष्टविध कर्म राजा के 
समग्र कत्तंव्य हैं। इनके आधार पर मनन से मनुस्मृति में ही अ्रष्टविध कर्मों का 
उल्लेख पाया जाता है 

७। ३६ से १४४ तक इलोकों में मनु ने 'भृत्यों सहित राजा के समग्र कत्तेंव्यों' 
का वर्णन किया है। दूसरे शब्दों में, निष्कषे रूप में वह राजा की जीवनचर्या है; अतः 
कहा जा सकता है कि. वही राज। के सम्पूर्ण अ्रष्ठविध कर्म हैं। जीवनचर्या के प्रसंग 
में पहले परिगशित होने के कारण यहां दिनचर्या के प्रसंग में उनका परिगणन नहीं 
किया। इस प्रकार राजा के अ्रष्टविध कर्मों को मनुस्मृति से बाहर खोजने की आाव- 
शयकता नहीं रहती । वे निम्न प्रकार हैं-- द 


(क) मनुप्रोक्त राजा के भ्रष्टविध कर्स-- 


(१) आचाये ऋंत्विक आ्रादि वेदों के विद्वानों की संगति और उनसे शिक्षा- 
ग्रहण [७।३७, ३९, ४३], (२) इन्द्रियजय श्रौर उससे व्यसनों से वचाव [७-४४- 
५३], (३) मन्त्रियों,. भ्रमात्यों, दूतों, प्रध्यक्षों आदि की नियुक्ति श्रौर उनसे कार्ये- 
सम्पादन [७।५४-६८], (४) दुर्गनिर्माण [9। ६६-७७], (५) युद्ध के लिए प्रशिक्षित 
तथा सनन्‍नद्ध रहना [७। ८७-१०६]), (६) श्रपराधियों श्रादि को न्यायपुर्वेक दण्डित 
करना और इस प्रकार प्रजा को शान्ति, समृद्धि, सुरक्षा प्रदान करता [७।१०७-१२४ |, 
(७) वेतन आदि देना [७। १२५-१२६], (५) करस ग्रह [७। १२७-१४२] | 


(ख) “उशनस्‌ स्मृति' में राजा के अ्ष्टविध कर्म ये गिनाये हैं-- 


'शे४४ विशुद्ध-मनुस्मति : 
“श्रादाना च॒ विसर्गे च प्रैषनिषेधयो: । 
पठन्चमे चार्यवचने व्यवहारस्थ चेक्षरों ॥। 
दण्डशुद्घोस्तथा युक्तस्तेनाष्टगतिको न्‌पः।” 

अथात्‌--राजा के अष्टविध कर्म ये हैं---१. ग्रादान-- करों का लेना, २. 
विसर्ग ->कमंचारियों को वेतन देता, ३. प्रैष --मन्त्री, राजदूत आ्रादि को कार्यों पर 
भेजना, ४. निषेध -- विरुद्ध कार्यों को न करना, ५. भ्रर्थवचन >राजांज्ञा का पालन 
कराना, ६. व्यवहार का देखना--मुकददमों को निपटाना, ७. दण्ड--दण्डदेना, ८. 
शुद्धि--पापियों-अपराधियों को प्रायश्चित्त आदि से सुधारना ।, 

(ग) मेघातिथि ने अ्रष्टविध कर्म निम्न माने हैं-- 

द १. नहीं किये कार्य का आरम्भ, २. श्रारम्भ किये कार्यों की समाप्ति, ३. पूर्ण 
किये कायें का प्रसार, ४. कम के फलों का संग्रह करना, ५. साम, ६. दाम, ७. दण्ड, 
८. भेद । ग्रथवा--१. व्यापार का मार्ग, २. जल में सेतु बांधना, ३. दुगे बनाना, 
४. किये हुए काय॑ के संस्कारों का नि्ंय, ५. हाथी पकड़ना, ६. खातों की प्राप्ति 
करना, ७. शुन्यस्थान में प्रवेश, ८. काष्ठ के बनों को कटवाना । 

(२) पछ्चवर्ग से श्रभिप्राय - (क) अ्थंज्ञास्त्र में आचांय कौटिल्य ने 

मन्त्रणा के प्रसंग में 'पञ्चाज्भमन्त्र' के नाम से पांच विचारणीय बातों का उल्लेख किया 
है। प्रतीत होता है कि इस प्रसंग में परम्परा से प्रचलित यही व्याख्यान पञ्चवर्ग से 
अभीष्ट है। यहां मनु ने भी मन्त्रणा प्रसंग में ही पठचवर्ग का उल्लेख किया है । पञच- 
श्रंग ये हैं--( १) कार्यों को आरम्भ करने का उपाय, (२) पुरुष और द्रव्यसम्पत्ति, 
(३) देश-काल का विभाग, (४) विध्नों का प्रतीकार करना, (५) कार्यसिद्धि, 
[कर्म णामारम्मोपायः, पुरुषद्रव्यसंपतू, देशकालविभाग:, विनिपातप्रतीकार:, 
कार्य सिद्धि:-इति पञ्चाडगे मन्त्र:” प्रक० १०! श्र० १४] । 

(ख) कुल्लूकभट्ट ने निम्न पांच प्रकार के गुप्तचरों की व्यवस्था को 'पठु्चवर्गे' 
कहा है। किन्तु इस मान्यता में एक-दो आपत्तिमां झाती हैं-“-(१) १५३ वे इलोक 
में समग्र रूप में गुप्तचरों के कार्यो की व्यवस्था का कथन हो चुका है, (२) परम्परागत 
रूप में शास्त्रों में केवल पांच ही नहीं, अपितु प्रमुख गुप्तचरों के श्रन्य वर्ग भी हैं। ग्रत: 
कौटिल्यप्रोक्त 'पंचांग” इस प्रसंग में ग्रधिक संगत लगता है। कुल्लूक द्वारा वणित पांच 
प्रकार के गुप्तचर निम्न हैं-- 

१. कापटिक (छल, कपट के व्यवहार से भेदों को जानने वाला), २. उदा- 
स्थित [संन्यासी या साधु के वेश में प्रहान्‌ व्यक्ति के रूप में प्रसिद्ध करके बैठाना और 
इस प्रकार गुप्त भेदों की जानकारी देने वाला), ३. कृषक (नकली किसान बनकर 
गुप्तचरी करने वाला), ४. वाणिजक (नकली व्यापारी के रूप वाला), ५. तापस 
व्यंजक (नकली तपस्वी के रूप वाला) । 

(३) अनुराग और श्रपराग--अपनी और शत्रुराजा की प्रजाप्रों में तथा भ्रन्य 
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राजाओं में प्रनुराग-+कौन राजा से स्नेह रखने वाला है, और कौन भ्रपराग >द्वे ष 

रखने वाला है; इन पर विचार करना। इन्हीं दो तत्त्वों को कौटिल्य ने प्रथशा €त्र में' 
[प्रक० ८-६ में | कृत्य श्रौर भ्रकृत्य पक्ष के रूप में वणित किया है। कृत्य जिनकी किसी 
लालचवश राजा से फोड़ा-तोड़ा जा सके श्रर्थात्‌ असंतुष्ट, अपरागी। ये प्रमुखरूप से 

क्रुद्ध, लुब्ध, भीत और श्रवमानित चार प्रकार के होते हैं [देखिए ७। ६७ की 

समीक्षा ] । श्रकृत्य --जिनको फोड़ा न जा सके, संतुष्ट प्रजाजन, अनुरागी। स्वप्रजा- 

जनों और शत्रुप्रजांजनों की भांति श्रन्य राजाओं के स्नेह और द्वेंष पर भी राजा 

विंचा र करे | 


2. 


(४) मण्डल-१५५ से १५७ इलोकों में वर्णित प्रकृतियों को 'मण्डल' कहा 
जाता है । राजा इन सबकी गतिविधियों, स्थितियों, आचरराों पर गम्भीर रूप 
से विचार करे। झअथंशास्त्र [प्र० €७। श्र० २] में आचार्य कौटिल्य ने इन बहंत्तर 
प्रकृतियों के मण्डल को चार प्रकृतिमण्डलों में बांदा है। उत्तका विवरण १५७ पर 
प्रदशित है। 


राज्यमण्डल की विचारणीय चार मूल प्रकृतियां-- 
सध्यमसुय प्रचारं च विजिंगीबोदच चेष्टितम्‌ । 
उदासोनप्रचारं च शत्रोदर्चंव प्रयत्नतेंः ॥ १५५॥ (१२०) 

(च) और (मच्यमस्थ प्रचारम्‌) 'मध्यम' राजा के भ्राचरण झ्ौर 
गतिविधि तथा (विजिगीषो: चेष्टितम्‌) 'विजिगीषु' राजा के प्रयत्नों का 
(च) तथा (उदासीनप्रचारम) “उदासीन” राजा की स्थिति-गतिविधि 
[७। १५८] का (च) (शत्रो: एव) शत्र [७। १५८] राजा के आच रण एवं 
स्थिति गतिविधि आदि का भी (प्रयत्नतः) प्रयल्लपूवंक विचार करे गअर्थाति 
विचार करके तदनुसार प्रयत्न भी करे"-अचरण में लगये ।। १५५ ॥। 

खानुुशांगट्उन्‍्ध : मध्यम आदि चार मुल प्रकतिरूप राजाधों के लक्ष ए-- 
श्राचायं कौटिल्य ने. मण्डल” कीं प्रकृतियों की व्याख्या अपने अथंशास्त्र [प्र० ६७] में 
करते हुए इव राजायों के निम्न लक्षण.बतलाये हैं-- ... 

(१) मध्यम -- “प्र रिविजिगीष्वोभू स्थनन्त रसंहतासंहृतयोरनुग्रहसमर्थो निप्रहे 
चासंहतयोमंध्यम: ।--अरि और विजिगीयु राजाओं से भिन्‍न वह राजा जो उनकी 
संधि में संधि का समथंक रहे और उनके विग्रह में विग्रह का समर्थक रहे, वहू “मध्यम” 
कहलाता है । ह 

(२) विजिगोषु--““राजा आत्मद्रव्यप्रकृतिसम्पन्नो मयस्थाधिष्ठानं विजि- 
गीयुः + 5>जो राजा आत्मसम्पन्त हो, श्रमात्य श्रादि द्रव्यप्रकृतियों से सम्पन्न [७। 


१५७ | हो, नीति का आश्रय लेने वाला हो, ऐसा विजय प्राप्त करने की इच्छा रखने 
वाला राजा /विजिगीषु' कहाता है । 


३४६ विशुद्व-मनुस्म॒ति 

(३) उंदासीन--“अरिविजिगीषुमध्यानां बहिः प्रकृतिम्पो बलवत्तरः संहता-- 
संहतानामरिविजिगीषुसध्यमाना मनुग्रहे समर्थो निग्रहे चासंहतानाम, उदासीन:॥ 
भ्रि, विजिगीषु और मध्यम इनसे भिन्‍न राजा, जो शक्तिशाली मध्यम राजा से भी 
बलवान्‌ हो, तथा श्ररि, विजिगीषु और मध्यम की संधि में संधि का समर्थक एवं उन 
तीनों के विग्रह में लिग्रहू का समथंक “उदासीन” आचरण वाला राजा कहलाता हैं। 
मनु के अनुसार विजिगीषु और शत्रु से परला >> बाद की सीमा वाला राजा 'उदासीन' 
है [७।१५५]। 

(४) क्षत्रु -मनु के श्रनुसार विजिगीषु राजा की सीमा से लगता हुआ | झननन्‍्तर- 
मरि विद्यात्‌ ७। १५८] राजा शत्रु होता हैं । कौटिल्य शत्रुओं के भेदोपभेद प्रदर्शित 
करते हुए लिखते हैं---'भुम्यनन्तर: प्रकुत्यमित्र: तुल्यामिजन: सहज: । विरुद्धेधविरोध- 
यिता वा कृत्रिम: ।” विजिगीषु राजा की सीमा से लगा हुआ राजा और विजिंगीषु के 
में वंश उत्पन्न समान दायभाग चाहने वाला राजा, ये दोनों 'सहजछ्त्र' हैं। किसी 
कारण से विरोधी हो जाने वाला या किसी दूसरे को विरोधी बना देने वाला कृत्रिम 
शत्रु कहलाता है। 
राज्यमण्डल की विचारणीय आठ श्रौर मूलप्रकृतियां-- 

एताः प्रकरूयों मुूलं॑ सण्डलस्थ समासतः । 
भ्रष्टो चान्याः समास्याता द्वादशंव तु ताः स्घृताः ॥१५६॥ (१२१) 

(समासतः) संक्षेप में (एता: मण्डलस्य मूलं प्रकृतय:) ये चार [ मध्यम, 
विजिगीषु, उदासीन ओर श्र] राज्यमण्डल की मूल प्रकृतियाँ- मूल रूप 
पे विचारणीय स्थितियाँ या विषय हैं (च) और (श्रष्टी अन्या: समाख्याताः) 
ग्राठ मूल प्रकृतियां और कही गई हैं (ता: तु ढद्वादश एवं स्मृता:) इस प्रकार 
वे कुल मिलाकर [४+८८-१२ | बारह होती हैं।। १५६ ॥। 

खआन्ुदाीटव्ठ न्‍त्र : शेष माठ मृलप्रकृतिख्प राजाओं के लक्षण--'मण्डल 
में मूलप्रकृतियां बारह हैं। इनमें से चार--मध्यम, विजिगीषु, उदासीन और शत्रु नामक 
प्रकृतियों का वर्णन १५४ वें इलोक में हो चुका है। शेष आठ प्रकृति और हैं जिनकी 
गणना शायद भ्रतिप्रसिद्धि के कारण मनु ने इस श्लोक में नहीं की है। कौटिल्य ने मनु के 
क्रम और विधानानुसार इन पर अपने अर्थशास्त्र में प्रकाश डाला है। उनके अ्रनुसार 
ग्राठ प्रकृति निम्न हैं-- 


सिश्रराजा-- मनु के अनुसार शंत्र राजा की सीमा से लगता हुआ उसके बाद 
वाला राजा विजिगीषु का “मित्र होता है [“प्ररेरतन्तरं सित्रम्‌ ७। १५८] | कौटिल्य 
ने भी यही कहा है-- “'भरूम्येकान्तरा मिन्रप्रकृति: |” [प्रक० €७। भ्र०२] | (२) शत्रु 
का मित्र राजा, (३) मित्र का मित्र राजा, (४) शत्रुमित्र का भी मित्र राजा (५) 
'पा्णिग्राह (वह पृष्ठवर्ती राजा जो विजिगीषु द्वारा कहीं आक्रमण के लिए अपने राज्य 
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से जाने के बाद पीछे से उसके राज्य पर भ्राक़्मण कर देता है), (६ ) श्राक्रन्द (जो अपने 

मित्र राजा को किसी की सहायता करने से रोकता है या जिसकी राजघाती अपने राज्य. 
के निकट लगती हो), (७) पाष्णिग्राहासार-'पाष्णिग्राह” को घेरकर रखने वाला या 
उस पर श्राक्रमण करने वाला राजा , (८) आक्रन्दासार-- “आ्राक्रन्द! राजा को बेर- 
कर रखने वाला या उसपर आक्रमण करने वाला राजा । इन सभी राजाप्रों तथा इनकी 
स्थितियों पर राजा को हर समय ध्यान रखना चाहिए। 


आ्रचाये कौटिल्य ने इनकी गणना निम्न प्रकार की है-- 

'तस्सात्‌ मिन्रम्‌, श्ररिभित्रमू, मित्रसित्र म्‌, श्ररिसिन्नसित्रमू, चानन्तयण 
भूमोनां प्रसज्यते पुरस्तातु +-पद्चातु पाण्णिग्राहः, आकन्द:, पाणिग्राहासारः, श्राकन्‍्दा- 
सार:, इति ।! [प्रक० €७ | अ०-२ | 
राज्यमण्डल की प्रकृतियों के बहत्तर भेद-- 


प्रमात्यराष्ट्दुर्गा थं दण्डाख्या: पञु्चं चापराः। 
प्रत्येक कथिता -ह्य॑ ताः संक्षेपण द्विसप्ततिः ॥१५७॥(१२२) 
(प्रमात्य-राष्ट्र-दुर्ग -प्रयं-दण्ड-ग्राख्या:) मन्‍्त्री, राष्ट्र, किला, कोष, 
दण्ड नामक (अपरा: पञ्च) और पाँच प्रकृतियां हैं (प्रत्येक कंथिता हि 
एता:) पूर्वोक्त [१५५-२४६| बारह प्रकृतियों के साथ ये मिलकर श्रर्थात्‌ 
पूर्बोक्‍त प्रत्येक बारहों प्रकृतियों के पांचे-पांच भेद होकर इस प्रकार (संक्षेपेण 
द्विसप्तति:) संक्षेप से कुल ७२ प्रकृतियां [ ->विचारणीय स्थितियां या विषय] 
हो जातो हैं । १२ पूर्व की और १२ के ५-५ भेद से ६० इस प्रकार १२३७८ ५५- 
६०--१२८८७२ हैं ।। १५७ ॥। 


-अआनुदयदेत्क न्दे : बहत्तर प्रकृतियां--इन इलोकों के श्रनुसार बारह मूल- 
प्रकृतियां हैं -- १. विजिगीषुं, २. मध्यम, ३. उदासीन, ४. शत्रु, ५. मित्रराजा, ६. मित्र 
का मित्रराजा, ७. दा त्रु का मित्रराजा, ८. क्षत्रु के मित्र का मित्रराजा, €. पाण्णिग्राह, 
१०. आक्रत्द, ११. पाष्णिग्राहसार, १२. श्राक्रन्दासा र। पांच द्रव्य प्रकृतियां-१. मंत्री, 
२. राष्ट्र, ३. किला, ४. कोष, ५. दण्ड हैं। एक-एक मूल प्रकृति के पांच प्रकृतियों के 
साथ मिलकर पांच भेद हो जाते हैं अ्रर्थात्‌ एक मूलप्रकृति और पांच उसके भेद इस 
प्रकार एक मूलप्रकृति के छः भेद हुए। यथा, प्रथम मूलप्रकृति 'विजिगीषु' है। उसके 
छह भेद बनेंगे--१. विजिगीषु राजा, २. विजिगीषु मंत्री, ३. विजिगीषु राष्ट्र, 
विजिगीषु किला, ५. विजिगीषु कोष, ६. विजिगीषुं दण्ड। इसी प्रकार मिलकर श्रन्य 
मूल प्रकृतियाँ के भेद बनेंगे । इस प्रकार बारह प्रकृतियों के १२२८ ६5-७२ बहत्तर भेद 
होते हैं। कौटिल्य ने मूलं॑प्रकृतियों में तीन-तीन का एक.वर्ग बनाकर उनके साथ पांच 
प्रंकृतियों को मिलाकंर ३२८ ५5-०१५--३८-१५ का एक प्रकृतिमण्डल माना है। /इस 
प्रकार चार प्रकृतिमण्डल का एक 'मण्डल' वर्णित किया है [प्रथ॑ंशास्त्र प्रक० ६७ ]।. 


३४८. विशुद्द-मनुस्म॒ति : 

. इस प्रकार राजा प्रत्येक मूलप्रकृति पर और फिर उनकी प्रत्येक द्वव्यप्रकृति 
(अ्रमात्य भ्रादि 3220 पर पूर्ण ज्ञान सहित विचार करे। विचार करके यथोचित उपाय 
करें श्र विध्न श्रादि को दूर करे | पुनः विजयाथ्थ यांत्रा करे। 
हात्रु, मित्र शौर उदासीन की परिमाषा--- 

प्रनन्तरमरि, विद्यादरिसेविनमेव च। 

ग्ररेरनस्‍्तरं सिंश्रमुदासीनं तयोः परस्‌ ॥१५८॥ (१२३) 

(अनन्तरम) ग्रपने राज्य के समोपवर्ती राजा की (व) और (अरि- 

सेविनमे) शत्रराजा की सेवा-सहायता करने वाले राजा को (आअरि विद्यात्‌) 
शत्र' ही समभे- (अरे:+ग्रनत्तरं मित्रम) अरि से भिन्‍न शभ्रर्थात्‌ छात्र से 
विपरीत आचरण करेनें वाले अर्थात्‌ सेवा-सहायतो करने वाले राजा को 
प्रौर शत्रु राजा को सोमा से लगे अगले राजा को 'मित्र श्र (तयो: परम) 
इन दोनों से भिन्‍न परवर्ती राजा को (उदासीनम) जो न सहायता करे न 
विरोध करे, उसे 'उदासोन' राजा (विद्यात्‌) समझना चाहिए ॥ १५८ ॥ 


तास्सवनिभिसंदष्यात्सामादिसिरुपक्रस: । 
व्यस्तत्चव समस्तरच पोरुषेण नयेन च ॥ १५६ ॥ (१२४) 


(तानूँ सर्वात्‌) उन सब प्रकार के राजाओं को (साम--आादिभिः:-- 
उपक्रम :) 'साम' झ्रादि [साम, दाम, दण्ड, भेद ] उपायों से (व्यस्तें:) एक- 
एक उपाय से (च) अथवा (समसस्‍्ते:) सब उपायों का एकसाथ प्रयोग करके 
(पौरुषेण) वी रता से (च) तथा (नयेन) नीति से (अभिसंदध्यात्‌) वश में 
रखे ॥। १५६ || । 
सन्धि, विप्रह श्रादि बड़गुणों का वर्णन-- 

संधि च विग्नहूं चंद यानमासनमेव ज॑। 
दचीभाव॑ संभ्रयं ले बडगुणांश्चिन्तवंत्सदा ॥१६०॥ (१२५) 
-(सन्धिम्‌) सन्धि (विग्रहं यान आसन दंधीभावं च संश्रयं) विश्रह 
यान, आसन, दैधीभाव भौर संश्रय इन (पड़गुणान्‌ एव) छः गुणों का भी 

(सदा चिन्तयेत्‌) राजा सदा विचार-मनन करे 4 १६० ।। 

 छाम़ुर्ाील्डन्द : (१) सुखपुर्वक रहने के लिए शब्रुराजा से कुछ ले- 
देकर मिलाप कर लेता या किसी राजा से मिलकर आ्राक़मण करने के लिए: तैयार कर 
लेना 'सस्धि' है। (२) युद्ध, विरोध, तोड़फोड़ आदि पैदा करना “विग्रह! है। (३) युद्ध 
के लिए चढ़ाई करना 'यान” कहलाता है। (४) शत्रु को घेरकर पड़े रहना या श्रपनी 
शक्ति की क्षीणता के कारण शत्रू राजाओं से छेड़छाड़ किये बिना चुपचाप भावी श्राक्र* 
मण की ताक में पड़े रहना 'प्रासन' है। (५) भझपनी विजय के लिए भ्रपनी सेना को दो 
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गोंमें विभक्‍त कर देवा या शन्रु-सेना में विभाजन कर देना “द्वेधीभाव' है। (६) 
'किसी बलवान्‌ राजा का आश्रय ग्रहण कर लेना 'संश्रय' है। 
अभ्रासनं चंव यान च सांधि ब्रिग्रटमेव चल ।॥ 
कार्य वोक्ष्य प्रयुअ्जीत ह्ंधं संश्रयमेव थे ॥१६१॥ (१२६) 
सब राजादि राजपुरुषों को यह बात” लक्ष्य में रखने योग्य है. जो 
(आसनम्‌) आसनज-स्थिरता (यानम) यान्च"ूशत्रु से लड़ने के लिए जाना 
(सन्धिम) संधि"उनसे मेल कर लेना (बिग्रहम्‌) दुष्ट शत्रुओं से लड़ाई 
करना (द्वंधम) द्वंघ--दो प्रकार की सेना करके स्वविजय कर लेना (च) 
और (संश्रयम) संश्रय--निबंलता में दूसरे प्रबल राजा का आश्रय लेना, 
ये छः प्रकार के कर्म (कार्य वीक्षय प्रयुज्जीत) यथायोग्य कारयं को विचारकर 
उसमें युक्त करना चाहिए।। १६१ ॥ (स०» प्र० १५८) 


संधि गऔर उसके भेद--- 


संधि तु द्विविधं विद्याद्राजा विग्नईहमेव च । 
उभे यानासने चव द्विधिधः संश्षय: स्मृत: ॥१६२॥ (१२७) 


(राजा) राजा, (सन्वि विग्रह यान +-अआंसने द्विविघ: च संश्रय:) संधि, 
विग्रह, यान, आसन, द्वंधोभाव और संश्रय (द्विविधं तु) दो-दो प्रकार के 
होते हैं, उनको (विद्यात्‌) यथावत्‌ जाने ॥ १६२ ।। (सं० प्र० १५८) 

समानयानकर्मा च विपरीतस्तथव  च। 
तदा त्वायतिसंयुक्तः संघिज्ञेयों द्विलक्षरा: ॥१६३॥ (१२८) 

(तदा तु आयतिसंयुक्त:) तात्कालिक फल देने वाली और भविष्य में . 
भी फल देने वाली (सन्धि ) सन्धि [७। १६६ ] (द्विलक्षण: ज्ञेय:) दो प्रकार 
की समभनी चाहिए-- १. (समानयानकर्मा) शत्र राजा पर आक्रमण करने 
के लिए किसी अन्य राजा से मेल करके उसके साथ श्राक्रमण करना, (तथव) 
उसी प्रकार २. (विपरीत:) पहले से विपरीत प्रर्थात्‌,आत्रुराजा से आक्रमण 
न करने के लिए मेल करके कोई सममोता कर लेनी-[ यह झपनी बल-स्थिति 
को देखकर उचित अवस्तर तक होता है ७। १६६ ] ॥ १६३ ॥। न 


ऐै [प्रचलित श्रथं--सन्धि के दो भेदहैं--(१) समानयानकर्मा सन्धि और 

( ह ग्रसमानयानकर्मा सन्धि। तात्कालिक या भविष्य के 'लाभ की इच्छा से किसी. 

राजा से मिलकर यान (शत्रु पर चढ़ाई) करना, 'समानधर्मा' नामक सन्धि हैं। 

तथा (२) तात्कालिक या भविष्य से लाभ की इच्छा से किसी राजा से झ्राप इंघषरे 

जाइये, मैं इधर जाता हूं' ऐसा कहंकर पृथक्‌-पृथक्‌ यात (शत्रु पर चढ़ाई) करना “श्रस- 
'मानधर्मा' नामक सन्धि है ॥ '१६३॥ ] 


३५० - विशुद्-मनुस्मृति : 
“(सन्धिः) शत्रु से मेल अग्रथवा उसमे विपरीतता करे, परन्तु वर्त- 


प्रान और भविष्यत्‌ मे करने के काम बराबर करता जाये; यह दो प्रकार 
का मेल कहाता है ।” (स० प्र० १५८) 


उनन्‍्नु छगं्ड न; इस इलोक में किया हुआ “विपरीत” का अर्थ मनुसम्मत 
है, जो ७। १६६ से सिद्ध होता है। प्रचलित टीकाओं में किया गया अर्थ 'सन्धि! ही 
नहीं कहला सकता । 


विग्रह और उसके भेद-- . 


स्वयंकृतरच कार्या्थंभकाले काल एवं वा । 
मित्रस्प चेवापकृते द्विविधो विग्रहः-स्मृतः ॥|१६४॥ (१२६) 


(विग्रह: द्विविध: स्म्रत:) विग्रह [७।१७०] दो प्रकार का होता 
हैं“- (काले) चाहे युद्ध के लिए निश्चित किये समय में (वा) ग्रथवा (अकाले 
एव) भ्रनिहिचत किसी भी समय में (१) (कार्यार्थम) कार्य की सिद्धि के 
लिए (स्वयंक्वत:) स्वयं किया गया विग्रह (च) और [२] (मित्रस्य अपकृते ) 
किसी के द्वारा मित्रराजा पर प्राक्रमण या हानि पहुंचाने पर मित्रराजा की 
रक्षा के लिए किया गया विग्रह ।। १६४ ।। 


(विग्रह) कार्यसिद्धि के लिए उचित समय या अनुचित समय में 
स्वयं किया वा मित्र के अपराध करने वाले छात्र के साथ विरोध दो.प्रकार 
से करना चाहिये ।” (स० भ्र० १५५) 
यान और उसके भेद-- 

एकाकिनवचात्ययिके कारें प्राप्ते यटच्छया । 
संहतसर्य च मित्रेण द्विविधं यानमुच्यते ॥१६५॥ (१३०) 
(ग्रात्ययिके कार्य प्राप्ते) श्रकस्मात्‌ कोई काये प्राप्त होने में + (एका- 
किन:ः) एकाकी (च) वा (मित्रेश संहतस्य) मित्र राजा के साथ मिलके झत्रु 
की ओर जाना. [ -- चढ़ाई करना ७ । १७१] (द्विविधं यानम्‌ +-उच्यते) यह 
दो प्रकार का गमन [ जययान] कहाता है।॥ १६५ ।। (स० प्र० १५८) 


न ( यच्च्छया ) स्वतन्त्रत पृवक ४०००००००० है »%०१००००० 


झसन और उसके भेद-- 


क्षीणस्प चेव क्रमशोीं दवात्पूवकतेन वा। 
मित्रस्य चानुरोधेन द्विविधं स्मृुतमासनम्‌ ॥१६६॥ (१३१ ) 
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& (क्रमश:) स्वयं किसी प्रकार क्रम से (क्षीणस्य एव) क्षीण हो 
जाये अर्थात्‌ निबेल हो जाये (व) अथवा (मित्रस्य अनुरोवेन) मित्र के रोकने 
से अपने स्थान में बठे रहना (द्विविधम्‌ श्रासनं स्मृतम) यह दो प्रकार का 
प्रासन [७। १७२ | कहाता है ॥ १६६ ॥ (स० प्र ० १५८) 

क (दवात्‌ वा पूवकृतेन) संयोग से अ्रथवा पूवेजन्म के पाप के 
कारण 
हघीभाव और उसके भेद--- 

बलस्य स्वामिनश्चव स्थिति: कार्याथंसिद्धये । 
द्विविधं कीत्त्यते दर षाडगुण्यगुणवेदिभिः ॥१६७॥ (१३२) 

(षडगुण्य-गुणवेदिभि:) षड़गुणों के महत्त्व को जानने वालों ने 
(द्वध॑ द्वित्रियं कीत्य॑ते) दवोभाव [७। १७३] दो प्रकार का कहा है-(कार्या- 
थेंसिद्धये) काय्यं की सिद्धि के लिए १--(बलस्यथ स्थिति:) सेता के दो भाग 
करके एक भाग सेना को सेनाथति के आधीन करना (च) भर २--(स्वा- 
म्ितः) सेना का एक भाग राजा द्वारा अपने आधीन- रखना !। १६७ ।॥। 

'कार्यमिद्धि के लिए सेना के दो विभाग करके विजय करना दो 
प्रकार का 'दंघ' कहाता है।' (स० प्र० १५६) 
संश्रय और उसके भेद--- 

प्रथंसंपादनारथ व पीड्यर्सानस्य शत्रुभिः। 
साधुषु व्यपदेशार्थ द्विविध: संश्रयः स्मृतः ॥१६८॥ (१३३) 

(शत्रुभि: पीड्यमानस्य) शत्र॒ग्रों द्वारा पीड़ित होकर (प्रथंसम्पाद- 
नाम) अंपने उहेश्य को सिद्धि अथवा आत्म रक्षा के लिए किसी राजा का 
ग्राश्नय लेता (च) और (व्यपदेशायं साधुषु) भावी हार या दु:ख से बचने के 
लिए किसी श्रेष्ठ राजा का श्राश्रय लेना ये (द्विविंध: संश्रय: स्मृत:) दो प्रकार. 
का 'संशक्रय' [७। १७४] कहलाता है॥ १६८॥ 

“एक--किसी अर्थ की सिद्धि के लिए किसी बलवान राजा वा किसी: 
महात्मा की शरण लेना, जिससे छात्र से पीड़ित न हो; दो प्रकार का ग्राश्रय 
लेना कहाता है। (स० प्र० १५६) 
सन्धि का समय--- 

यदावगच्छेदा यत्यामाधिक्य॑ ध्रुवमात्मनः । 
तदात्वे चाल्पिकां पोडां तदा संधि समाश्रयेत्‌ ॥ १६६॥। (१३४) 
(यदा--अ्रवगच्छेत्‌) जब यह जान ले क्रि (तदात्वे) इस समय युद्ध 


३५२ विशुद्ध-मनुस्मृति 
करने से (झ्रल्पिकां पीडाम) थोड़ी पीड़ा प्राप्त होगी (च) श्रौर (आ्रायत्या म्‌) 
पदचात्‌ ["-भंविष्य | में करने से (आत्मन: ध्र्‌वम्‌ ग्राधिक्यम्‌) श्रपनी वृद्धि 
श्रौर विजय अवश्य होगी (तदा संधि समाश्रयेत्‌) तब शत्र से मेल करके 
उचित संमय तक घीरज रखे ॥ १६९ ।॥ (स० प्र० १५६) 
विग्रह का समय --- 
यदा प्रहृष्ठा मन्येत सर्वास्तु प्रकृतोमृशंस । 
श्रत्युच्छितं तथाइःत्मानं तदा कुर्वीत विग्रहम्‌ ॥ १७३ ॥! (१३५) 
(यदा सर्वा: प्रकृती:) जब ग्रपनी सब प्रजा वा सेना (भृशम) अत्यन्त 
(प्रहुष्टा:) प्रसन्‍न (गत्युच्छितम) उन्‍नतिशील और श्रेष्ठ (मन्येत) जाने 
(तथा) वैसे (प्रात्मानम) अपने को भी समझे (तदा विग्रहं कुर्वीत) तभी 
शत्र से विग्रह--युद्ध कर लेवे [। १७०.॥. (स० प्र० १५६) 
यान का समय-- 
पदा सन्येत भावेन हृध्टं पुष्ट बल स्वकस्‌। 
परस्य विपरीत चर तदा यायाद्रिपु" प्रति॥ १७१ ॥ (१३६) 
(यदा स्वकं वलम) जब अपने बल ग्रर्थात्‌ सेना को (हुृथ्टं पुष्ट भावेत 
मन्णेत) हष॑ भोोर पुष्टियुक्त प्रसन्‍न भाव से जाने,(च) और (परस्य) शत्रु 
का बल (विपरीतम) ग्रपतने से व्रिपरीत निरबंल हो जावे (तदा रिपूं प्रति 
यायात्‌) तब शत्र की झोरुयुद्ध करने के लिए जावे ॥ १७१ |। 
स०प्र० १५६) 
आसन का समय-- 
यदा तु स्यात्परिक्षोणो वाहनेन बलेंन च। 
तदासीत प्रयत्नेन' शनकः सांत्ववन्नरीन्‌ ॥ १७२ ॥ (१३७) 
_(यदा) जब (बलेन वाहनैन) सेना, बल, वाहन से (परिक्षीण: स्यात्‌) 
क्षीण हो जाये (तदा) तव (प्ररीन्‌ शनक: प्रयत्नेन सानत्वयद्) शत्रुओं को 
घीरे-धीरे प्रयत्न से शास्त करता. हुआ: (ग्रासोत) अ्रपने स्थान में बंठा 
रहे ॥॥ १७२॥ [स० प्र०-१५६) 
दघी भाव का समय-- 
सन्येतारि यदा राजा सवथा बलवत्तरम्‌। 
तदा द्विधा बल॑ कृत्या साधयेत्कायम।त्मनः ॥ .१७३॥ (१३८) 
(यदा राजा) जब राजा (पआरि स्वेथां बलवत्तरं मन्येत) शश्रु को 
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अत्यन्त बलवान जाने (तदा) तब (द्विधा बल॑ कृत्वा) द्विगुणा वा दो प्रकार 
“की सेना करके (प्रात्मन: कार्य साधयेत्‌) श्रपता काये सिद्ध करे ॥ १७३ ।। 
(स० प्र० १५६) 


संश्रय का समय--- 
यदा परबलानां तु गमनीयतभों भवेत्‌ । 
तदा तु संश्रयेत्क्षिप्रं धामिक॑ बलिन नृपम्‌ | १७४॥ (१३६) 
(यदा) जब आप सम लेवे कि भ्रब (परबलानां तु गमनीयतम 
भवेत्‌) शीघ्र शत्रुश्नों की चढ़ाई मुझ पर होगी (तदा तु) तभी (धामिक 
बलिन नपं क्षिप्रं संश्रयेत)। किसी घामिक बलवान्‌ राजा का प्राश्रय शो घ्र 
लें लेवे ॥| १७४ ॥। (स० प्र ० १५६) 


निग्रहं प्रकृतोनां च कुर्याद्रोररिबलस्प च। 
उपसेदेत त॑ नित्य स्वयत्नगु रु यथा ॥ १७५ ॥| (१४०) 
(य:). जो (प्रकृतीनाम्‌) प्रजा और अपनी सेना (च) और शात्र के 
बल का (निग्रहं कुर्यात्‌) निग्रह करे अर्थात्‌ रोके (तं सर्वयत्न) उसकी सब 
यत्नों से (गुरु यथा) गुरु के सरश (नित्यम्‌ उपसेवेत) नित्य सेवा किया 
करे ।| १७५ ॥ (स० प्र० १५६) 
यदि ततन्नापि संपदपेहोषं' संश्रयकारितम्‌ । 
सुयुद्धमेव तत्रापि निविशड्‌कः समाचरेत्‌ ॥ १७६॥ (१४१) 
(संश्रयका रितं यदि तत्र--अपि दोष संपरयेत्‌). जिसका श्राश्रय लेवे 
उस पुरुष के कर्मों में दोष देखे तो (तत्र +अपि) वहाँ भी (सुयुद्धम--एव) 
छे प्रकार युद्ध ही को (निविशदड्ध: समाचरेत्‌) निःशंक्र होकर करे ॥१७५॥ 
क्‍ (स० प्र ० १५६) 
सर्वोपायेस्लथा कुर्यान्नीतिज्ञ. प्रथिवीपति:। 
यथाष्स्पाध्यधिका न स्युभित्रोदासीनशत्रवः ॥ १७७॥ (१४२) 
(नीतिज्ञ: पृथिवीपत्ति:) नीति का जानने वाला प्रथिवीपति राजा 
(यथा-) जिस प्रकार (अ्रस्य) इसके (भित्र-उदासीन-शत्रव:) मित्र, उदासीन 
न्‍न्तटस्थ और शत्र (अधिका: न स्युः) अधिक न हों (तथा स्व -- उपाये 
कुर्पातू) ऐसे सब उपायों से वर्ते।। १७७ || (स० प्र० १६१) 


आयात सबकार्याणां तदात्वं च विचारयेत्‌ । 
श्रतीतानां च स्वेषां गुणदोषो च॑ तत्त्वतः ॥ १७८ ॥ (१४३) 


ज्टकछ विशुद्द-मनुस्मृति : 

(स्वेकरार्याणां तदात्वम) सब कार्यों का वर्तमान में कत्तंव्य (च) और 
(आायतिम) भविष्यत्‌ में जो-जो करना चाहिए (च) औझौर (पअतीतानां सर्वे- 
षाम) जो-जो काम कर चुके, उन सबके (तत्त्वतः गुणदोषीं विचारयेत्‌) 
यथार्थता से गुण-दोषों को विचार करे। पश्चात्‌ दोषों के निवारण भ्रौर 
गुणों की स्थिरता में यत्न करे | १७३॥ (स० प्र० १६१) 

प्रायत्यां गुणदोषज्ञस्तदात्वे क्षिप्रनिश्वय: । 
प्रतोते. कार्यशेषज्ञ शत्रभिर्नाभिमुयते ॥ १७६ | (१४४) 

(ग्रायत्यां गुरादोषज्ञ:) जो राजा भविष्यत्‌ श्रर्थात्‌ श्रागे करने वाले 
कर्मों में गुण-दोषों का ज्ञाता (तदात्वे क्षिप्रतिश्चयः) वत्तमान में तुरन्त 
निश्चय का कर्त्ता, और (अतीते कायशेषज्ञ:) किये हुए कार्यों में शेष कत्तव्य 
को जानता हैं (शत्र॒भि: न+गअभिभूयते) वह शत्रओं से पराजित कभी 
नहीं हाता ॥ १७६ ॥ (स० प्र० १६१) । 
राजनीति का निष्कर्ष -- 

यथन नाभिसंदध्युभिन्रोदासो नशत्रवः । 
तथा सर्व॑ संविदध्यादेव सामासिको नयः ॥ १८० ॥ (१४५) 

(सर्व तथा विदध्यात्‌) सब प्रकार के राजपुरुष, विशेषसभापति 
राजा ऐसा प्रयत्न करें कि (यथा) जिस प्रकार (मित्र-उदासीन-शत्रवः) 
राजादि जनों के मित्र, उदासीन और शत्र को वश में करके (न+अभि- 
संदव्यु:) अन्यथा न करपावें, ऐसे मोह में न फंसे (एष: सामासिकः नयः) 
यही संक्षेप से नय अर्थात्‌ राजनीति कहातो है ॥ १८० ॥ (स« प्रं० १६१) 

खान्‍जुरागल्डन्‍न्द : मित्र, उदासीन और शत्र के लक्षण क्रमशः ७। २०६, 
२१०, २११ में देखिए । 
आक्रमण के लिए जाना और व्यूहरचना आदि की व्यवस्था--- 

यदा तु यानमातिष्ठेदरिराष्ट्र' प्रति प्रभुः। 
तदाइ्नेन विधानेन यायादरिपुरं शनेः॥ १८१॥ (१४६) 

(प्रभु) राजा (यदा) जब भी (भअ्ररिराष्ट्र प्रति) शत्रके राज्य पर 
(यानम्‌--ग्रातिष्ठेत) चढ़ाई करे (तदा) तब (ग्रनेन विधानेन) इस निम्न- 
लिखित विधि से (शनः) सावधानीपूर्वक (प्ररिपुरं यायात्‌) शत्र राष्ट्र पर 
चढ़ाई करे ॥ १८१।॥॥ 

कृत्वा विधान सुले तु यात्रिकं व ययाविधि। 
उपगृह्यास्पदं॑ चंव चारान्सम्यरिवधाय च्‌ ॥१८४॥ (१४७) 


सप्तम अध्याय हि 0 कै 


जब राजा शत्रओं के साथ युद्ध करने को जावे तब (मूलें विधान . 
तु) अपने राज्य की रक्षा का प्रबन्ध (च) और (यात्रिकम्‌) यात्रा की सब 
सामग्री (यथाविधि कृत्वा) यथाविधि करके (ग्रास्पम एवं उपगरृह्य) 
सब सेना, यान, वाहन, शस्त्र, अस्त्र आदि पूर्ण लेकर (चारान्‌ सम्यक 
विधाय) सवंत्र दूतों श्रर्थात्‌ चारोंओर के समाचारों को देने वाले पुरुषों 
को गुप्त स्थापन करके शत्रुग्नों की ओर युद्ध करने को जावे ।। १८४ ।। 

(स० प्र० १६१) 
तिविध मार्ग का संशोधन करे-- 
संशोध्य त्रिविधं मार्ग षघडविधं च बल॑ स्वकम्‌ । 
सांपर|धिककल्पेन यायादरिपुरं_ शनः ॥१८५॥ (१४८) 


. (त्रित्रिध मार्ग संशोध्य) तीन प्रकार के मार्ग ग्र्थात्‌ एक--स्थल +- 
भूमि में दूसरा-जल--समुद्र वा नदियों में, तीसरा-आकाश मार्गों को शुद्ध 
बनाकर भूमिमाग में रथ, अश्व, हाथी, जल में नौका और ग्र।काश में 
विमान आदि यानों से जावे (तर) और (षडविधम ) पदल, रथं, हाथी, घोड़े 
शस्त्र और अस्त्र, खान-पान ग्रादि सामग्री को यथात्रत साथ ले (बल 
स्वकम्‌) बलयुकत पूण (सांपरायिककल्पेन) किसी नि्मित्त को प्रसिद्ध करके 
(ग्ररिपुरं गन: यायात्‌) शत्रु के नगर के समीप घोरे घोरे जावे ॥ १८५ ॥। ऋ# 

(स० प्र० १६१) 

सत्र न्जु राग टड न्य : त्रिविध मार्ग का सनुसम्मत श्रथं---प्रचलित टीकाओं 
में त्रिविध मार्ग का अथें--- 'जद्ल, अनूप और आटविक किया है। यह मनुसम्मत 
सिद्ध. नहीं होता, और सही भी नहीं है। इस प्रकार अर्थ करने से तीनों केवल भूमि के 
ही एक मार्ग के अ्रन्तर्गत झा जाते हैं। इंस भाष्य में दिया गया अर्थ मनुसम्मत है । इस 
की सिद्धि €। १६२ से होती है। वहां स्थलयुद्ध और जल में जलयान आदि से युद्ध 
करने का वर्णन है। इस प्रकार त्रिविध मार्गों का स्थल, जल, गआआराकाश मार्ग ही 
प्रासंगिक सिद्ध होता है। श्रनूष इसी के अन्तर्गत आ जाता है समुद्रीयार्नों' की चर्चा 
८१५७, ४०६, ४०६ में भी आती है। उस काल में ये यान थे । 


ग्राक़़मण के समय शत्रु और शत्रुमित्र पर विशेष दृष्टि रखे-- 


शत्रसेविनि भिन्ने च गुढे युक्ततरो भवेद 


# [प्रचलित श्र्थं-- जज़ूल, अनूप तथरव आटविक भेद से तीन प्रकार के 
मार्गों को पेड़, लता, भाड़ी कंटक आदि कटवाने तथा नीची ऊंची भूमि को बरावर 
कराने से गमन के योग्य बनाकर और हाथी, घोड़ा, रथ, पंदल सेना एवं कार्यकर्ता रूप 
छ: प्रकार के बल (सेना) उचित भाजन-वस्त्र, मान-सत्कार एवं ग्रीषध ग्रादि से शुद्ध 
कर यात्रा के योग्य विधान से धीरे-धीरे शत्र के देश का प्रस्थान करे ॥ १८५ | ] 


३५६ विशुद्-मनुस्मुति: 
गतप्रत्यागते चेव स हि कष्टतरों रिपुः॥ १८६॥ (१४६) 

(शत्रसेविनि गूढे मित्रे) जो भीतर से शत्रु से मिला हो और श्रपने 
साथ भी ऊपर से मित्रता रखे, गुप्तता से शत्रु को भेद देवे (गत-प्रत्यागते 
एव) उसके आ्राने जाने में, उससे बात करने में (युक्ततर: भवेत्‌) भ्रत्यन्त 
सावधानी रखे (हि) क्‍योंकि भीतर झात्रु ऊपर मित्र को (कष्टतरः रिपुः) 
बड़ाड#शत्र समता चाहिए।। १८६ ॥ (स० प्र० १६१) 
48 कष्टदायक ७००७ ००७० ० ०७०%५१०७०००००७० 


व्यूहरचंनाएं-- 
दण्डव्यूहेन तन्‍्मागं यायात्तु शकटेन वा। | 
वराहमकराम्याँ वा सूच्या वा गरुडन वा ॥ १८७॥ (१५०) 
+(दण्डयूहेन) दण्ड- के समान सेना को चलावे (शकटेन) जैसा 
शकट अर्थात्‌ गाड़ी के समान (वराह-मकराभ्पाम्‌) वराह ज॑से सूश्रर एक 
दूसरे के पीछे दौड़ते जाते.हैं कमी सब मिलकर भुण्ड हो जाते हैं बैसे; . 
जेसे मगर पानो में चलते हैं वसे सेना को बनावे (सूच्या वां गरुडेन वा 
जैसे सूई का प्रग्रभाग सूक्ष पश्चात्‌ स्थूल और उससे सूत्र स्यूल होता है 
वैसी शिक्षा से सेना को बनावे; नीलकण्ठ ["-गरुड़] ऊपर नीचे भपटद्ठा 
मारता है इस प्रकार सेना को बनाकर (यायात्‌) लड़ावे॥। १८७ ।। 
बे (स० प्र० १६१) 
+(तत्‌ मार्गम्‌) चढ़ाई करते समय मार्ग में.......... मी 


छान्ुरा ल्ठन्य : (१) जिनमें आगे बलाध्यक्ष हो, बीच में राजा, 
अन्त में सेनापति और उनके अ्रगल-बगल एक-एक पंक्ति हाथी सवारों की, उन पंक्तियों 
के साथ एक पक्ति घुड़सवारों की, फिर साथ में पदातियों की प क्तियाँ; इस प्रकार 
दण्डे के समान तथा लम्बी पंक्ति के श्राकार में सेना की मोर्चाबन्दी को 'दण्डव्यूह' 
कहते हैं । क्‍ 

(२) गाड़ी के समान आगे से पतली झ्रौर पीछे-पीछे प्रधिक फैलाववाली 
सेना की रचना को 'शकटब्यूह' कहा जाता है। 


(३) आगे और पीछे के भागों में पतली, मध्यभाग में श्रधिक फैलाव वाली 
सेनतारचना को “वराहव्यूह' कहते हैं। इसमें सैनिक एक दल के पीछे एक दल बढ़ते 
जाते हैं, जेसे ही शत्रु उन्हें कम समझकर मुकाबला करता है तो पिछली सेना भुण्ड 
बनाकर हमला कर देती है| उनके. पीछे रक्षा के लिए तथा सावधानी के लिए हल्की 
सेनापंक्ति रहती है। 


(४) जिसका श्रग्नभाग मोटा, मध्य का उससे अधिक लम्बाकार होते हुए. 
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भी विस्तृत हो और पृष्ठभाग पतला हो, उस से ना-रचना को “'मकरव्यूह” कहा जाता है। 

(५) भ्रग्ममाग़ से नुकीली और पृष्ठमाग से स्थल एवं विस्तृत आकार वाली 
सेनारचना को 'सुचीग्यह कहते हैं। 

(६) श्रागे-का.कुछ.भाग नुकीला. श्रौर उसके पीछे दो भागों में विस्तृतरूप में 
दूर तंक फैली हुई सेनां की संरचना को 'गरुडव्यूह' कहते हैं। इसमें प्रग्रपंक्ति जब दा त्र्‌- 
सेना से लड़ने लगती हैं .और श्र सेना-भी जब सामने होकर संघयं करने लगती 
है तो अगल-बगल में फली सेना शत्र सेना पर अगल-बग ल. से भपडा मारकर दबाने को 
कोशिश करती है । 

वंतश्व भयमाशड्ूः त्ततो विस्तारयेद्बलम्‌ । 
पद्चेल चव व्यूहेन निविशेत सदा स्वयम्‌ ॥ १८८,॥ (१५१) 


(यत: भयम्‌--आशंकेतू) जिघर भय विदित हो (तंत:) उसी श्रोर 
(बलं विस्तारयेत्‌) सेन की फलावे (पद्म न एव व्यूहेन) सब सेना के पतियों 
को चारों ओर रखके. पद्मव्यूह श्रर्थात्‌ पद्माकार चारों श्रोर से सेनाओं को 
रख के (स्वयं निविशेत) मध्य में प्रांप रहे।। १८८ ॥ (स*« प्र० १६१) 


छान्‍्जुटर लत्ठन्त्र : कमल के पुष्प की तरह एक दल के पीछे दूसरे दल 
के रूप में चारों ओर गोलाकार रूप में सेना को खड़ा करना और मध्य में राजा या 
सेनापति का होना, इस मोर्चाबन्दीं को 'पद्मव्यूह' कहा जाता है। 
सेनापतिबलाध्यक्षों सबेदिक्ष निवेशयेत्‌ । 
यतदच भयमाशदूः त्पाचीं च फल्पयेटिशम्‌ ॥॥ १८६ ॥ (१५२) 
(सेनापति-बलाध्यक्षो) सेनापति और बलाध्यक्ष ग्राज्ञा को देने और 
सेना के साथ लड़ने-लड़ाने वाले वीरों को (सर्वदिक्षु निवेशयेैत्‌) प्राठों 
दिशाओं में रखें (यतः भयम््‌+पश्राशंकेत्‌) जिस ग्रोर से लड़ाई होती हो 
(तां प्राचीं दिश कल्पयेत्‌) उसी श्रोर सब सेना का मुख रखे । 
परन्तु दूसरी ओर भो पक्का प्रबंध रक्‍्खे, नहीं तो पीछे वा पार्श्व 
से शत्र की घात होने का सम्भव होता है ॥ १८६ ॥। (स० प्र० १६२) 
पा न्य छठी तट जज ; (क) “तां प्राचों दिशं कल्पयेतृ” श्रर्थात्‌ “उसे ही 
पूवंदिशा मानव ले' यह एक सुहावरा है, जिसका अर्थ है उसी दिशा! को मझ्य मानकर 
उसी की ओर मुख कर लेना अर्थात्‌ शक्ति लगाना । 
गुल्मांइच . स्थापयेदाप्तान्क्तसंज्ञान्समंन्ततः । 
सस्‍्थाने युद्धे ज कुशलानभोरूनविकारिरणः १९०७ (१५३) 


(गुल्मान्‌) जो गुल्म भर्थात्‌ रढस्तम्भों के तुल्य (श्राप्तान) युद्धविद्या 


३ेथ८ विशुद्द-मनुस्सति : 

में सुशिक्षित, धार्मिक (स्थाने च युद्ध कुशलान्‌) स्थित होने और युद्ध करने 
में चतुर (ग्रभोरून) भयरहित (च) और (अविकारिण:) जिनके मन में 
किसी प्रकार का विकार न हो उनको+(समन्ततः स्थापयेत्‌) सेना के 
चारों ओर रखे ।। १६० ॥ (6० प्र ० १६२) 


+ (कतसंज्ञान) निश्चित संकेतों को समभने वालें,क्ो........ 
संहतान्योधयेदल्पान्कामं विस्तारमेदूबहुन्‌ । 
सूच्या वज्त्र॑श चेबेतान्व्यूहिन व्यूह्रा योधयेत्‌ ॥१६१ (१५४) 
(अल्पान्‌ संहतान्‌ योधयेत्‌) जो थोड़े पुरुषों से बहुतों के साथ युद्ध 
करना हो तो मिलकर लडावे (काम विस्तारयेत्‌ बहुन्‌ू) और काम पड़ तो 
उन्हीं को झट फैला देवें, जब नगर. दुर्ग वा शत्र की सेना में प्रविष्ट 
होकर युद्ध करना हो तब (सूच्या वज्रण व्यूह्म) 'सूचीव्यूह' तथा 'वज्न- 
व्यूह' जेसा दुधारा खड़्ग दोनों ओर युद्ध करते जायें और प्रविष्ट भी होते 
चलें वेसे श्रनेक प्रकार के ब्यूह अर्थात्‌ सेना को बनाकर (योधयेत) 
लड़ावे ॥। १६१ ।। (स० प्र० १६२) ह 
“जो सामने (शतध्नो) तोप वा (भुशुण्डी) बन्दूक़ छूट रही हो तो 
'सपंब्यूह” ग्रर्थात्‌ सर्प के समान सोते-सोते चले जायें, जब तोपों के पास 
पहुँचे तब उनको मार वा पडकड़ तोपों का मुख शत्रु की ओर फर उन्हीं 
तोपों से वा वन्दूक झ्रादि से उन शत्रओं को मारें ग्रथवा वृद्ध पुरुषों को 
तोपों के मुख के सामने घोड़ों पर सवार करा दौड़ावे और मारें, बीच में 
अच्छे-प्रच्छे सवार रहें, एक्वार धावा कर शत्रु की सेना को छिन्न-भिन्‍न 
कर पकड़ लें अथवा भगा दे । ' (स० प्र० पष्टसमु०) 
| खानुझीटत्डन्‍्त्र : जिस प्रकार दुधारी तलवार शरीर में नोक से घुसकर 
दोनों ओर से काटती जाती है, उस्ती प्रकार सेना की इस प्रकार मोचविन्दी करना कि 
बह सामने लड़ती हुई शत्र्‌ सेना में प्रविष्ट होती जाये श्रौर अ्रगल बगल भागों से दूसरी 
सेनापंक्तियां लड़ें तथा इस प्रकार रक्षा भी करें कि किप्ती बगल से घूमकर शत्र, घेर न 
ले, इस मोचाबन्दी को 'वज़व्यूह' कहते हैं । क्‍ 
स्थन्दनाइव: समे युद्ध दनूपे नौहिपस्तया। 
वृक्षणुल्मावृते... चार रसिचर्मायुध: स्थले ॥१६२॥ (१५५) 
(समे युघध्येत्‌ स्थन्दन--अरवें:) -जो समभूमि में युद्ध करना हो तो 
रथ, घोड़े और पदातियों से (प्रनुपे नौ-दिपैं:) जो समुद्र में युद्ध करता हो 
तो नौका और थोड़े जल में हाथियों पर (बृक्ष-गुंल्म + प्रावृते) वृक्ष और 
भाड़ी में. (चाप) बाण (तथा) तथा (स्थले) स्थल बालू में (प्रसि-चमम-- 
आयुधघे:) तलवार और ढाल से युद्ध करें-करावें ॥। १६२ भ (स> प्र० १६२) 
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अआनुशयरेत्ठन्त्र : 
मनुप्रोक्त युद्धनीति एवं उसके अ्रंग-प्रत्यंग (तालिका) 


: युद्धनोति के श्राधार २. युद्धार्थ सेना ३. सेना के अधिकारी 


्चच् 


१. साम (७४१५६,१६८,२००) | १. पैदल-सेना (७।१५५,१६२) | १. राजा (मुख्य 
२. दाम ( रे »  ) | २. रथसवार सेना ( ,, ,,) नायक) 
३. भेद ( ».. » ) | ३ पड़सवार सेना ( ,, ,,) | २. सेनापति (७। 
४. दण्ड ( ३३ » : ) | ४. हाथीसवार सेना(,, ,,) | १८५६) 

५ ») | ३० बलाध्यक्ष (,,) 
गो 


.सन्धि (७१६०,१६२,१६३ | * जलसेना ( ,, 
४. दृत(७।६३-६८) 


१६६) | ६.वायुसेना ( ,, 
६. विग्रह[७ १६०,१६४, १७०१) 
७. यान (७४१६०,१६५,१७१) 
८. आसन(७१६०,१६६, १७२) . 
8. दंधीभाव (७/१६०,१६७, | 
रु १७३) 
१०, संश्रव (७।१६० १६८, 
१७४) 


॥४्शएणएशौएवढ्रशरननणननथामणरणणणणणणतनआआआआआआआआआआआभनभनाशशशशशास्‍ास्‍त पा शी शककई 
हुई 
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३. बराहव्यूहू : - ( ,, ,,) | ३. तलवार (७। १६२) 
४. मकरव्यूह्‌ ( , ») | ४. ढाल (७।१६२) 
४. सूचीव्यूह (,, ७१६१) | ५. कूटायुघ (७९० ) 
६. गरुडव्यूहू ( ,, ,) | ६. शक्ति (८।३१५) 
७. पद्मग्यूह (७१८८) | ७, वरुणपांश (६।३०८) 
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३६० ' विशुद्-मनुस्मृति : 
सेना का उत्साहवर्धन-- : 
प्रहषयेदूबलं व्यूह्या तांइच सम्थक्परोक्षयेत्‌ । 
चेष्टाइचव_ विजानीयादरीन्योधयतामषि ॥ १६९४ ॥ (१५६) 
(व्यूह्य बल॑ प्रहषयेत) जिस समय युद्ध होता. हो तो उस समय लडने 
वालों को उत्साहित और हृषित करें, जब युद्ध बंद हो जाये तब जिससे शौय॑ 
और युद्ध में उत्साह हो बसे वक्‍तत्वों [ >ञवचनों | से सबके चित्त को खान- 
पान, अस्त्र-शस्त्र, सहाय और ओषधादि से प्रसन्न रखे, व्यूहू के बिना लड़ाई 
न करे, न करावे+-(योधयताम्‌+-अ्रपि चेष्टा: विजानोयात्‌) लड़ती हुई 
ग्पनी सेना को चेष्टा को देखा करे कि (सम्यक परीक्षयेत्‌) ठीक-ठीक 
'लड़ती है वा कपट रखती है ।। १६४ ।। (स० प्र० १६२) 
लि (अरीन) शत्रश्नों से***००**००*« ०००००००००० 


शत्रुराजा की.पीड़ित करने के उपाय-- 


उपरुध्यारिमासीत राष्ट्र चास्योपपीडयेत्‌। 
दूषयेच्चास्य सतत यवसान्नोदकैन्धनम्‌ ॥॥ १६५ ॥ (१५७) 
किसी समय उचित समझे तो (अरिम्‌ उपरुध्य आसीत) शत्र को 
चारों ओर से घधरकर रोकरखे (च) झ्ौर (प्रस्य राष्ट्रमू उपपीडयेत्‌) इसके 
राज्य को पीडित कर (गअधप्य) शत्र के (यवस-ग्रन्त-उदक-इन्धनम्‌) चारा 
ग्रन्न, जल और इन्धन को (सतत दूषयेत्‌) नष्ट-द्षित कर दे ॥| १६५॥ 
(स० प्रं० १६२) 
भिन्‍्द्याच्चव तडागानि प्राफारपरिखास्तथा। क्‍ 
समवस्कन्दयेच्चन॑ राज्ौ वित्रासयेत्तथा । १६६ ॥। (१५८) 
शत्रु के (तडागाति) तालाब ([प्राकार) नगर के प्रकोट (तथा 
परिखा:) और खाई को (भिन्‍्यात्‌) तोड-फोड दे (रात्री एन॑ वित्रासयेतु) 
रात्रि में उनको भय देवे (च) और (सम्‌-+-अ्रवस्कन्दयेत्‌) जीतने का उपाय 
करे ।। १६६ ॥ (स० प्र० १६२) 
शत्रुराजा क॑ अमात्यों में फूट-- 
उपजप्यानुयजपेदू बवुध्येतव च तत्कृतस्‌ । 
युक्ते च देबे मुध्पेत जयप्रेप्पुरपेतभीः ॥ १९७ ॥ (१५६) 
(उपजप्यान) शजत्र्‌ के बंगे के जिन अमात्य, सेनापति आदि में फूंट 


डाली जा सके, उनमें (उपजपेत्‌) फूट डाल दे (च) और इस प्रकार (तत्‌ 
कृत बुध्येत) शत्र्‌ राजा की योजनाओं की जानकारों ले ले (च) और 


सप्तम अध्याय ३६१ 
(जय प्रेप्स:) विजय का इच्छुक राजा इस प्रकार (भ्रपेतभी:)- भय छोडकर 
(युक्ते दंवे) उचित अवसर पर (युघध्येत) युद्ध-प्राकरमण शुरू कर देवे ॥१६७।॥॥ 
सामना दासेने भेदेन समस्तेरथवा पृथक्‌ । 
बविजेतु प्रयतेतारीक्ष युद्धेन कदाचन॥ १६८॥ (१६०) 
(साम्ता) 'सामः से (दामेन) 'दाम' से (भेदेन) “भेद' से (समस्तै:) 
इन सब उपायों से एकसाथ (अ्रयवा) अ्रथवा (पृथक) अलग-अ्रलग एक-एक 
से (प्ररीन्‌ विजेतुं प्रयतेत) शत्रुओं को जीतने का प्रयत्न करे (कदाचन युद्धे न 
न) कभी पहले युद्ध से जीतने का यत्न न करे ॥ १९८॥। 
त्रयाणामपध्युपायानां. पृर्वोक्तानामसम्भवे । 
तथा युच्येत सम्पन्नो बिजयेत रिपुन्यथा।॥। २००॥ (१६१) 
(पूर्वोक्तानां भयाणाम्‌+अपि- उपायानाम असंभवे) पूत्रक्त साम 
दाम, भेद तीनों ही उपायों में से किसी से भी विजय की संभावना न रहने 
पर (सम्पन्न) सब प्रकार से तैयारी करके (तथा युध्येत) इस प्रकार युद्ध करे 
(यथा) जिससे कि (रिपून्‌ विजयेत) शन्रओं पर विजय कर सके ॥ २०० ॥। 


राजा के विजयोपरान्त कत्तंव्य -- 
जित्या सम्पूजयेदू देवान्त्राह्मणांदवव धार्मिकान्‌ । 
प्रद्यात्परिहारांश्त स्यापयेदभयानि च॥ २०१॥ (१६२) 
(जित्वा) विजय प्राप्त करके (धामिकान्‌ देवान्‌ ब्राह्मणान्‌ एव) जो 
धर्माचरणवाले विद्वान्‌ ब्राह्मण हों उनको ही (पूजयेत्‌) सत्कृत करे अर्थात्‌ 
उनको अभिवादन करके उनका आशीर्वाद ले (च) और (परिह्यारातनु प्रद- 
यात्‌) जिन प्रजाजनों को युद्ध में हानि हुई है उन्हें क्षतिपूति के लिए सहा- 
पता दे (च) तथा (ध्रभयानि ख्यापयेत्‌) सब प्रकार के भ्रभयों की घोषणा 
करा दे कि 'प्रजाग्नों को किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं दिया जायेगा गअ्रत: 
वे सब प्रकार से भय-प्राशंका-रहित होकर रहें ।॥। २०१॥। 


हारे हुए राजा से प्रतिज्ञापत्र श्रादि लिखवाना-- 
सर्वेबां तु विदित्वेधां समासेन चिकोषितम्‌ । द 
सस्‍्थापयेत्तत्र तद्ंदयं कुर्याच्च. समयक्रियास्‌ ॥ २०२१ (१६३). 
(एषां सर्वेबाम) विजित प्रदेश की इन सब प्रजंश्रों की (चिक्रीषितम्‌) 
इच्छा को (समासेन विदित्वा) संक्षेप से अर्थात्‌ सरसशे तौर पर जानकर 
कि वे किसे प्रपना राजा बनाना चाहती हैं या कोई और विशेष श्राकांक्षा 
हो उसे भो जानकर (तत्र) उस राजसिहासन पर (तत्‌ वंश्यम) उस प्रदेश 


३६२ विशुद्ध -मनुस्म॒ति 


को प्रजाग्रों में से उन्हीं के वंश के किसी व्यक्ति को (स्थापयेत्‌) बिठा देवे 
(व) और (समय-क्रियाम्‌ कुर्यात) उससे शर्तंनामा लिखा लेवे [कि अमुक 
कार्य तुम्हें स्वेच्छानुसार करना है, अमुक मेरी इच्छा से.। इसी प्रकार ग्रन्य 
कर, अनुशासन ग्रादि से सम्बद्ध बातें भी उसमें हों] ॥ २०२ ॥ 


प्रमाणानि च कुर्वोत तेषां धर्म्पान्ययोदितानू। 
रत्नेश्व पूजयेदेनं॑ प्रधानपुरुष: सह ॥ २०३ ॥ (१६४) 
(तेषां ययोदितान्‌ धर्म्यानु) उन विजित प्रंदेश की प्रजाओं या नियुक्त 
राजपुरुषों द्वारा कही हुई उसकी न्‍्यायोचित [--वंध] बातों को (प्रमा- 
णानि कुर्वीत) प्रमाणित कर दे अर्थात्‌ प्रतिज्ञापूवक स्वीकार कर ले। प्रभि- 
प्राय यह है कि उनकी न्यायोचित बातों की मान लेवे और जो ग्रमान्य बातें 
हों उनको न माने (च) और (प्रधानपुरुष: सह एनम्‌) प्रधान राजपुरुषों के 
साथ बन्दीकृत इस राजा का (रत्न: पूजयेत्‌) उत्तम वस्तुयें प्रदान करते हुए 
यथायोग्य सत्कार रखे ।। २०३ ॥। ह 


“जीतकर उनके साथ प्रमाण ग्रर्थात्‌ प्रतिज्ञा श्रादि लिखा लेवे और 
जो उचित समय समझे तो उसी के वंशस्थ किसी धाभिक पुरुष को राजा 
कर दे और उससे लिखा लेवे कि तुमको हमारी आज्ञा के अनुकल ग्रर्थात्‌ 
जसी धमंयुक्त राजनीति है, उसके भ्रनुसार चलके न्याय से प्रजा का पालन 
करना होगा, ऐसे उपदेश करे। झौर ऐसे पुरुष उनके पास रखे कि जिससे 
पुनः उपद्रत न हों। और जो हार जाये, उसका सत्कार प्रधान पुरुषों के 
साथ मिलकर रत्न आदि उत्तम पदार्थों के दान से करे और ऐसा न करे कि 
जिससे उसको योगक्षेम भी न हो । जो उप्तको बन्दोगुह करे तो भी उसका 
सत्कार यथायोग्य रखे, जिसमे वह हारने कें शोक से रहित होकर आनन्द 
में रहे ।  (स० प्र० १६४) द 

झ्रादानसप्रियकरं दान च॑ प्रियकारकम्‌ । 
अभीष्सितानामर्थानां काले युवत प्रशस्पते ॥ २०४॥ (१६५) 
क्योंकि (प्रादानम्‌+अप्रियकरम्‌) संसार में दूसरे का पदार्थ ग्रहण 
करना अ्रप्रीति (च) और (दान प्रियकारकम्‌) देना प्रीति का कारण है, शोर 
(काले युक्तम) समय पर उचित क्रिया करना (भ्रमीप्सितानाम्‌ +-भ्र्थानाम्‌) 


उस पराजित के मनोवाड्छित पदार्थों का देना (प्रशस्यते) बहुत उत्तम 
है ।। २०४ | (स० प्र० १६२) 

सह या$पि ब्रजेयक्तः संधि कृत्या प्रयत्तत: । 

मित्र हिरण्यं म॒सि वा संपश्य॑स्त्रिविधं फलम ॥२०६ ।।( १६६) 


सप्तम अध्याय 3६३ ' 
[यदि पूर्वोक्त कथनानुसार (७। २०२--२०३) राआा को बन्दी न 
वनाकर उसके स्थान पर दूधरा राजा न त्रिठाकर उसे ही राज! रखे तो] 
(अ्रषि वा) ग्रथवा (सह युक्‍त:) उसी राजा के साथ मेल करके (प्रयत्नतः 
सन्धि कृत्वा) बड़ो सावधानी पूर्वक उससे सन्धि करके अर्थात्‌ सम्शितन 
लिखाकर (मित्र' हिरण्यं वा भूमि त्रिविध फेल सम्पश्यन्‌) मित्रता, सम 
अथवा भूमि की प्राप्ति होना, इन तीन प्रकार के फलों की देखकर श्रर्थात्‌ 
इनकी उपलब्धि करके (ब्रजेत्‌) वापिस लौट झाये ॥। २०६ ।। 


पाएिणिग्राहुं च॒ संप्रेक्य तथाक्रन्द॑ च सण्डले । क्‍ 
मित्रादथाप्यमित्राद्या यात्राफलमवाप्नुयात्‌ ॥॥ २०७ ॥ (१६७) 


पल 


(मण्डले) अपने राज्य में (पाष्णिग्राहम) “'पा्णिग्राह' संज्ञक 
राजा [१५६] (तथा) तथा (आक्रन्द संप्रेक्ष्य) 'श्राक्रन्द संज्ञक राजा का 
[१५६] ध्यान रखके (मित्रात्‌+-अ्रथापि+प्रमित्रात्‌) मित्र श्रथवा पराजित 
शत्रु से (यात्राफलम्‌+श्रवाप्नुयात्‌) युद्धयात्रा का फल प्राप्त करे। अभि- 
प्राय यह है कि अपने पड़ोसो राजाओं से,सु रक्षा के लिए या उनको वश में 
करने के लिए कौन से फल की अधिक उपयोगिता होगी, यह सोचकर 
शत्र या मित्र से वही-वही फल मुख्यता से प्राप्त करे ॥ २०७॥ 


सच्चा भित्र सबसे बड़ी शक्ति-- 
हिरण्यभूमिसम्प्राप्पा पाथिवों न तथेचते। 
तथा मित्र श्रुवं लब्ध्धा कृशमप्यायतिक्षमत््‌॥ २०८ ॥ (१६८) 
(पाथिव:) राजा (हिरण्य-भूमि-सम्प्राप्त्या) सुबर्ग श्रौर भूमि की 
प्राप्ति से ((था न एधते) वसा नहीं बढ़ता (यथा) कि ज॑से (प्र व) निश्चल 
प्रभयुक्त. (आ्रयतिक्षमस््‌) भविष्यत्‌ को बातों को सोचने झ्रौर कार्य-सिद्ध 
करने वाले समर्थ मित्र .(प्रपि कृशम्‌) अथवा दुवल मित्र को भो (लब्ध्वा) 
प्राप्त होके बढ़ता है ।। २०८ | (स> प्र> १६४) द 
प्रशंसनीय मित्र राजा के लक्षण-- 
धर्मज्ञ' ञा कृतज्ञ च तुष्यप्रकृतिमिव च-। 
प्रनुरक्त॑ स्थिरारम्भं॑ लघ्॒मित्रं प्रशस्यते ॥ २०६ ॥ (१६६): 
(धर्मज्ञम) धर्म को जानने (च) प्रोर (कृतनम) ऋतज्ञ ग्र्थात्‌ किये 
हुए उपकार को सदा मानने वले (तुष्टप्रक्ति मु) प्रसन्‍तस्वभाव (झनु रक्‍्तम्‌) 
प्रनुरागी (स्थिरारम्भग्‌) [-स्थिरतापूर्वक मित्रता या कार्य करने 
वाला] (लघुमित्रम) लघुचूचछोटे मित्र को प्राप्त होकर (प्रशस्यते) 
प्रशंस्तित होता है ।। २०६ ॥ (स० प्र० १६४) 


३६४ . विशुद्द-मनुस्मति : 
कष्टकर शत्र के लक्षण-- 
प्रात कुलोन श्रं च॒ दक्ष दातारभेव च। 
कृतन्नं धृतिमन्त॑ च कद्टमाहुररि बुधा:॥। २१०॥ (१७०) 
सदा इस वात को दृढ़ रखे कि कभी (प्रांज्मम) बुद्धिमात्‌ (कुलीनम) 
कुलीन (घूरम) शुरवीर .(दक्षम). चतुर.(दातारम्‌) दाता-(कृतज्ञम) किये 
हुए को जाननेहारे (च). और (धृतिमन्तम्‌) .घेयंव्रान्‌ पुरुष को (अरिम्‌ 
कष्टम्‌ +-आहुः) शत्रु न बनावे क्‍योंकि जो ऐसे को शत्रु बनावेगा वह दु:ख 
पावेगा & ॥ २१० ॥ (स० प्र० १६४) द 
के (बुघा )विचारशील विद्वानों का ऐसा मत है । 
- उदासीत के लक्षण--- 
आयंता पुरुषज्ञानं शौय करुणवेदिता । 
स्थोललक्ष्य च॑ सततमुदासीनगुणोदयः ।। २११ ॥ (१७१) 
उदासीन का लक्षण--(प्रायंता पुरुषज्ञानम्‌) जिसमें प्रशंसितगुण- 
युक्त ग्रच्छे-बुरे मनुष्यों का ज्ञान (शौर्यम्‌) शूरवीरता (च) श्रौर (करुण- 
वेदिता)- करुणा भो (स्घोललक्ष्यं सततम) स्थूल लक्ष्य अर्थात्‌ ऊपर-ऊपर 
की बातों को निरन्तर सुनाया करे (उदासीनग्रुणोदय:) वह उदासीन 
कहाता है ।। २११॥ (स० प्र ० १६५) द 


राजा द्वारा प्रात्मरक्षा सबसे श्रावरयक--- ह 
क्षेम्यां सस्यप्रदां नित्यं पशुवृद्धिकरीमपि। 
परित्यजेन्नपो. भुमिमात्माथंसविचारयन्‌ ॥ २१२॥ (१७२) 
(नृप:ः) राजा (अ्रात्मार्थम्‌) प्रपती राज्य की रक्षा के लिए (क्षेम्याम) 
ग्रारोग्यता से युक्त (सस्यप्रदाम) घान्य-घरास झ्रादि से उपजाऊ रहने वाली 
(नित्य पशुवृद्धिकरीम) सर्देव जहाँ पशुओं को वृद्धि होती हो, ऐसी भूमि को 
भो (प्रविचारयन्‌) बिता विवार किये (परित्यजेत्‌) छोड़ देवे ग्रर्थात्‌ 
विजयी राजा को देनी पड़े तो दे दे, उसमें कष्ट अनुभव न करे ॥ २१२ ॥। 
आपदर्थ धन रक्षेंद्वारान्‌ रक्षेद्धनेरपि । 
. आत्मानं सतत' रक्षेद्वारंरपि धर्नरषि ॥ २१३॥ (१७३) 
प्रापत्ति में पड़ने पर (झ्रापत्‌+-ग्रर्थम) आपत्ति से रक्षा के लिए 
(घनं रक्षेत्‌ु) घन की रक्षा करे, और (धने:+प्रषि) धनों की श्रपेक्षा 
(दारान्‌ रक्षेत्‌) स्त्रियों को ब्रर्यात्‌ परिवांर की रक्षा करे (दार:-+-अपि 


सप्तम अच्याय ३६५. 


'धर्नः-+प्रपि) स्त्रियों से भी श्रौर धनों से भी झ्रात्म रक्षा करता सबसे श्रावश्य क 
है। यदि उसकी रक्षा नहीं हो सकेगी तो वह न परिवार की रक्षा कर 
सकेगा और न धन की न राज्य की।। २१३॥ 
सह सर्वाः समुत्पन्ता: प्रसमीक्ष्यापदों म्शम्‌ ॥ 
संयुक्तांइच वियुक्तांइच सवरपिायान्सजेदू बुध: ॥ २१४ ॥(१७४) 
(सर्वा: आपद:ः भृशं सह समुत्यस्ना: प्रसमीक्ष्य) सब प्रकार की आप- 
त्तियां तीब्र रूप में श्रोर एकसाथ उथस्थित हुईं देखकर (बुघः) बुद्धि मान्‌ 
(संयुक्तान्‌) सम्मिलित रूप से और (वियुक्तान) ए्रथक्‌-पथक रूप से श्रर्थात्‌ 


जैसे भी उचित समझे (स्व-+उपायान्‌ सजेत्‌) सब उपायों को उपयोग में 
लावे ।। २१४ ॥। 


उपेतारमुपेय॑ च॒ सर्वेपायांब्च कृत्स्नशः । 
एतत्त्रय॑. समाश्चित्य.. प्रयतेताथं सिद्धये ॥। २१५ ॥ (१७५) 
(उपेता रम) उपेता --प्राप्त करनेवाला भर्थात स्वयं (उपेयम्‌) उपेय ८ 
प्राप्त करने योग्य शअ्रर्थात्‌' शत्रु (च) और (स्व -+-उपायान्‌) सब विजय .. 
प्राप्त करने के साम, दाम, आदि उपाय (एतत्‌ त्रयम) इन तीन बातों को 
(कृत्स्नश: समाश्रित्य) सम्पूर्ण रूप से आश्रय करके अर्थात्‌ विचार करके 
और श्रपनी क्षमता देखकर (प्रथ॑त्रिडये प्रयतेत) राजा अपने उद्देश्य की 
सिद्धि के लिए प्रयत्न करे, इन्हें त्रिना विचारे नहीं ।| २१५ ।। 
मन्त्रणा एंवं शस्त्राभ्यास के बाद भोजनाथे अन्तः१र में जा ना--- 
एवं सर्वासिदं राजा सह संमनन्‍त्रय भन्त्रिभिः॥ 
व्यायम्याष्लुत्य मध्याहे भोक्‍तुमन्तःपुरं विशेत्‌ ॥।२१६॥(१७६) 
(एवम) इस प्रकार. (राजा) राजा (इदं सवंम) यह पूर्वाक्ति [७ 
१४६--२१५] सब (मंत्रिमि: सह संमन्त््य) मन्त्रियों के साथ विचा र-विभशै 
करके (व्यायम्य) व्यायाम श्रर्थात शस्त्रास्त्रों का अ्रम्यास करके (ग्राप्लुत्य) 
स्तान करके फिर, (मध्य|क्वे) दोपहर के समय (भोक्‍तुम) भोजन करने के 
लिए (अन्तःपुरं विशेत्‌) अन्त:पुर ग्रर्थात्‌ पत्नी ग्रादि के निवास-स्थान में 
प्रवेश करे.।। २१६ ॥ 
राजा सुपरीक्षित भोजन करे-- 
तत्रात्ममुतःकालज्ञरहायें: परिचारक: । 
सुपरोक्षितमन्नाग्मण्यान्मस्त्रधिषापहैः ॥ २१७॥ (१७७) 
(तत्र) वहां प्रन्तःपुर में जाकर (प्रात्मभूते:) गम्भीर प्रेम रखने वाले 


३६६ विशुद्-मनुस्मृति : 
(कालगज:) ऋतु स्वास्थ्य, भ्रवस्था श्रादि के ग्रनुसार भोज्य पदार्थों के खाने 
के समय को जानने वाले (अहार्ये)) छात्र भ्रों द्वारा फूट में न अ्राने वाले 
(परिचा रकः) सेवकों>--पाकशालाध्यक्षों, वेचद्यों श्रादि के द्वारा (विषापहै: 
मन्त्र.) विषनोशक युक्तियों या उपायों से (सुपरीक्षितम्‌) भ्रच्छी प्रकार 
परीक्षा किये हुए (म्रल्नाथम्‌) भोजन को ([ग्रद्यात्‌) खाये ॥ २१७ ॥॥# 


भोजन सुपरीक्षित, बुद्धिबलपराक्रमवर्धक, रोगविनाशक, अनेक 
प्रकार के ग्रन्न-व्येजन-पान आदि सुगन्धित-मिष्टादि अनेक रसयुकत उत्तम 
करें।” (स० प्र० षष्ठ सम्रु०) 
खनन शा) त्ठ न्त्र : इस इलोक में “कालज्ञ:” सौर “बिषापहैः मन्‍्स्रे:” पदों 
पर किसी को अ्रान्ति न हो इसलिए इन पर विस्तृत प्रकाश डालना झ्रावश्यक है| क्यों- 
कि, आजकल ये शब्द और वाक्य भ्रन्य अर्थों में रूढ हो गये हैं श्र टीकाका रो ने युक्ति- 
संगत पर्थ नहीं दिये हैं-- 

(१) 'कालज्ञ का प्रासंगिक श्रौर सनुसम्मत श्रथं--कालज्ञ का शब्दार्थ 'काल 
को जानने वाला होता है, जो ज्योतिषी ञअ्रथं में भी रूढ़ है, किन्तु वहां इसका यह प्र 
नहीं । छाब्दकोशों में कालज्ञ का प्र्थ-- किसी कार्य के उचित समय या अवसर को जानने 
वाला' भी मिलता है। संस्कृत-साहित्य में भी यह अर्थ प्रचलित है | यहां भी यही अथे है । 
फिर यहां प्रसंग भोजन का है, अतः भोज॑न के प्रसंग में-ही उसका अर्थ बनेगा । इस प्रकार 
इस इलोक में कालज्ञ का ग्र्थं-'स्वास्थ्य, अवस्था, ऋतु ऋोदि के अनुसार भोज्य पदार्थों 
या भोजन के समय को जानने वाला यह अथे है। यही उपयुक्त एवं प्रासंगिक है । 

(२) “विषापहैः मन्त्र: पदों के श्र पर विवार--- मन्त्र का अर्थ भी 'विचार' 
या 'युक्ति-एवं 'विचारात्मक उपाय होता है। [देखिए ऋ० १। १५२। २: १। ५७।२ 
भन्‍त्रों पर ऋषि दयानन्द का भाष्य] इस प्रकार “विव्वापहैः मन्त्र” का इस श्लोक में 
किया “गया अर्थ ही उचित एवं युक्तिंसंगत है। अन्य टींकाओ्नों का श्र बुद्धिगम्य एवं 
युक्ति-संगत नहीं है । केवल मन्त्रोज्चारण से विध दूर होना असंभव-बात है । 

(३) कौटिल्य श्र शास्त्र मे राजा को मोजन-संस्वन्धी निर्देश--मनु के समान 
कौटिल्य ने भी राजा को परीक्षिकट सुरक्षा में निर्मित, विषादि से रहित झौर सुस्वादु 
भोजन करने का निर्देश दिया है।' कौटिल्य के अनुसार राजा का भोजन एकान्त और 
सुरक्षित पाकशाला में तैयार होता चाहिए। वहां विष ग्रादि की परीक्षा क्रने वाले वैद्य 


कु [प्रचलित भ्रर्य-- वहां अन्त:पुर में अपने तुल्य, भोजन समय के ज्ञाता, किसी 
शत्रु आ्रादि से फोड़कर भ्रपने पक्ष में नहीं करने योग्य परिचारकों (पाचक आदि) से 
बनाये गये एवं परीक्षा किये गये अन्न आदि को विषनांझक मन्त्रों से (गार्डादि मन्त्रों 
को जपकर) भोजन करे॥ २१७। ] 
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हों। वैद्यों एवं पार्कशालाध्यक्ष द्वारा राजा के सामने स्वर्य खाकर परीक्षित तथा प्रगति 
और पछु-पक्षियों के श्रागें डालकर परीक्षित भोजन, जलपानुृ श्रादि राजा को .करना 
चाहिए। वैद्यों को विभिन्‍न विषनाशक युक्तियों से भोजन की प्रीक्षा करनी चाहिए तथा 
विषमारक उपायों की तैयारी रखनी चाहिए। [प्रक० १६।अ० २०]* कौटिल्य के. 
(न वचनों से भी इस ठ्यारुया को किये प्रों की पुष्टि होती है । 
खाद्य पदार्थों के समान श्रन्य प्रयोज्य साधनों में साववाती-- 

एवं प्रयत्न कुर्बोत यानहय्परासनाशने । 
स्‍नाने प्रसताधने चंव स्वालिकरकेषबु च्‌॥| २२०॥ (१७८) 
राजा (यान-शय्या-आासन-ग्रशने) सवारी, सोने के साधन पलंग 
आदि, आसन, भोजन (स्नाने च प्रसाघने) स्नान और श्यूगार प्रसाधन 
उबटन ग्रादि (च) और (सर्व-+-अलंका रकरेषु) सब राजचिह्न जैसे श्रलंकार 
ग्रादि साथनों में भो (0वं प्रयत्न कुर्वोत) इसी प्रकार योग्य तेवकों द्वारा 
परीक्षा कराने को सावधानी बरते [जमे २१७ इलोक में उक्त भीजन में 
वरतने को कहा है |] ॥। २२० ।। 


खझनन्‍्तु शगैल्डन्‍न्द्र : कौटिल्य द्वारा यान आदि के प्रयोग में सावघानी का 
निर्देश--यतोहि राजा के विरुद्ध क्षत्रु्रों द्वारा प्रतिपल षड्यन्त्र रचे जाते हैं, श्रतः 
राजा को प्रत्येक काय॑ में सुरक्षार्य सावधानी रखने का निर्देश है। कौटिल्य ने इस निर्देश 
को और विस्तारपृर्वक वणित किया है। उनके अनुसार दाढ़ी-मू छ के उपयोग में आने 
वाले साथनों, वस्त्रों, राज-अलंकरणों, माल्यापंण, स्नान, वात, आसन, पशु-वाहत 
आदि प्रत्येक की पहले विश्वसनीय सेवकों द्वारा राजा के सामने परीक्षा होनी चाहिए । 
कहीं उनमें विषप्रयोग या धोखा न हो । तत्पद्चचात्‌ राजा के प्रयोग. में लान' चाहिएँ।' 
भोजन के बाद विश्राम और राज्यकार्यों का चिस्तन-- 

भुक्तवान्विहरेच्चव. स्त्रीभिरन्तःपुरे सह । 
विहृत्य तु ययाकालं पुनः कार्याणि चिन्तयेत्‌ ॥ २२१ ।। (१७६) 

१. “तस्मादस्य भाइ़ूलीविदो भिबजवचा सस्ता: स्युः। शिथक्‌ भंबज्यागा- 
रादास्वादविशुद्धमोषध गृहीत्वा पाचकपोषकाम्पामात्मना त् प्रतिस्वाद्य राजे प्रयच्छेत्‌ । 
पान पानोय चोषधेन व्यास्यातम्‌ | द 

“गुप्ते देशे भाहानसिकः सर्वमास्थादबाहुल्येत कम कोरयेत्‌ । तद्बाजा तथ्य 
प्रति भुडनीत, वृवमग्नये वयोम्परच बलि कृत्वा ।” [प्रक० १६॥ झ० २०] 

२. “कल्पकप्रसाधकाः स्नानशुद्धवस्त्रहस्ताः समुद्रमुपकरणमभन्त्व॑शिकह॒स्ता- 
दादाय परिचरेयु:। शझ्रात्मवरक्षुष निवेदय वस्त्रमाल्यं दर :, स्तानानुलेपनप्रधवंचरां- 
व सस्तानीयानि स्ववक्षों बादुषु च । एतेन परध्मादागत्क व्यास्यातम्‌ ।'*' मौलपुरुषा- 
घिषिठितं यानवाहुनमारोहेत्‌ नाव॑ं चराप्तनाविकाधिष्ठिताशु ॥/ [प्रक० १६। ग्र० २० ] 


ह दिल विशुद्द-मनुरस्मति : 

(च) ग्रौर [२१६-२१७ में कहे भ्रनुसार] (मुक्तवान्‌) भोजन करके 
(झम्त:पुरे) प्रस्त:पुर--रनिवास में (स्त्रीमि: सह) पतनों श्रादि वारियारिक 
जन के साथ (विहरेत्‌) श्रामोद-प्रमोद या विश्वाम करे (तु) प्रौर (विहृत्य) 
विश्वाम करके (पुनः) तदनन्तर (यथाक्रालम) यथासमय (कार्याएि चिन्त- 
येत्‌) कार्यों श्र्थात्‌ मुकहमों [८। १-८ में वणित] तथा ७। ५४-२१५ में 
वरणित राज्यकारयों पर विचार करे ।। २२१ ॥े 

छखानुलागत्कन्य : 'स्त्रीमि:' पद से प्रभिधश्य--इस इलोक में 'स्त्रीमि:' 
“शब्द का श्रर्थ प्रचलित टीकाओं में 'बहुपतिनयां या रानियां' किया है, जो मनुविण्द्ध है। 
यहां इस इलोक में इसका अ्रथ 'पत्नी ग्रादि पारिवारिक एित्रयाँ या पारिवारिक जन 
है। इस की पुष्टि में निम्न प्रमाण दिये जाते हैं-- 

(१) मनु ने द्विजों के लिए श्रौर राजा के लिए स्पष्टत: एक पत्नीं का विधान 
किया है--उद्हेतद्विजो भार्यां सवर्णां लक्षणान्विताम्‌! [३।४]। तवध्यास्थ उहहेइ 
भायाँ सबर्णां लक्षणान्विताम [७॥ ७७] झौर प्रन्यत्र यह झ्रादेश दिया है कि पति-पत्ती 
कोई भी ऐसा कार्य न करें जिससे जीवन भर वियोग का अवसर श्राये [६। १० १, 
१०२] । इससे सिद्ध है कि मनु के मत में एक से ग्रधिक स्त्रियों का विधान नहीं है । 

(२) मनु ने एक से अधिक श्रथति बहुत स्त्रियों का सेवन राजा के लिए 
स्पष्टतत: निषिड्ध किया है। ७ | ४७, ५० इलोक द्र॒ष्टय्य हैं । 

(३) महथि दयानन्द ने भी इस श्लोक का भाव ग्रहण करते हुए सत्यार्थ प्रकाइ 
में उपयु कक्‍त श्र्थ ही ग्रहण किया है--'“भोजन के लिए अन्‍्त:पुर अर्थात्‌ पत्नी भ्रादि के 
निवास स्थान में प्रवेश करे (प० १६५) 

इन प्रमाणों के आधार पर इस माष्य का अ्रर्थ मनुसम्मत है । 


सेनिकों एवं शस्त्रादि का निरीक्षण -- 

ग्रलंकृतन्‍्च सम्पद्येदायुधीयं. पुनर्जनम्‌ । 

वाहनानि च्‌ सर्वाणि शस्त्राण्याभरणानि च ॥ २२२ ॥| (१८०) 

(च) झ्औौर (पुन:) फिर (प्रलंकृत:) कवच, शस्त्रास्त्रों [७। २२३ में 

भी] एवं राजचिह्नों, राजवेशभूषा प्रादि से सुसज्जित होकर (झ्ायुधीयं) 
जनम) शस्त्रधारी सेनिकों (4) और (वाहनानि) रथ, हाथी, धोड़े श्रादि 
वाहनों (सर्वारि! शस्त्राणि) सब प्रकार के शस्त्रास्त्रों-शस्त्रभण्डारों (च) 
गौर (अ्राभरणानि)त्राभूषणों (धातु, रत्न प्रादि] ओर उनकी सुरक्षा- 
संभाल आदि का (संपष्येत्‌) निरीक्षण करे ॥ २२२ ॥। 


९ अचलित झ्र्थ--भोजन कर राजा रनिवास में रानियों के साथ विहार 
(क्रीडा प्रादि) करे तथा यथासमय फिर राजकार्यों का चिन्तन करे ॥ २२१ ॥] 


“सप्तम अध्याय: ३६९ 
उ्रन्तुशांगेल्क न्‍्त्र : मह॒षि दयानन्द ने ७। १४५, १४६, २१६, २२१ और 
२२२ इलोकों का संक्षेप में भाव ग्रहण किया है, जो इस प्रकार है-- 

“धूर्वॉक्ति प्रातःकाल समय उंठ, शौचादि संन्ध्योपासन, अग्निहोत्र कर व 
करा, सभा में जा, सब भृत्य और सेनाध्यक्षों के साथ मिल उनको. हृ्षित कर नाना 
प्रकार की व्यूहशिक्षा श्रथात्‌ कवायंद करं-करा, सब घोड़े, हाथी, गाय आदि स्थान; 
शस्त्र और श्रस्त्र का कोश तथा वैद्यालय, धन के कोशों को देख सब पर दृष्टि नित्य- 
प्रात देकर जो कुछ उनमें खोट हों उनको निकाल, व्याय।मशाला में जा व्यायाम करके 
भोजन के लिए “अ्रन्तःपुर' श्रर्थात पत्ती आदि के निवास-स्थान में प्रवेश करे ।” 

(प्त० प्र« १६५) 
संष्योपासना तथा गुप्तचरों और प्रतिनिधियों के सन्देशों को सुनना-- 
संध्यां चोपास्य शुशु॒यादन्तर्वेश्मनि शस्श्रमृत्‌ । 
रहस्यास्यायिनां चंव प्रणिधीनां च चेष्टितम्‌ )! २२३ ॥(१८१) 

(च) ग्रौर फिर (संध्याम्‌ उपास्य) सायंकालीन संघ्योपासना करके 

(शस्त्रभूत) शस्त्रास्त्र धारण किया हुम्ना राजा (अन्तर्वेश्मनि) महल के 
भीतर गुप्तचर गृह में (रहस्य-+ग्रार्यायिनामु) राज्य के रहस्यमय समा- 
चारों को लाने. में नियुक्त गुप्तचरों (च) और (प्र णिघीनाम्‌) दूतों और 
गुप्तवराधिका रियों के (चेष्टितम्‌) कार्यों एवं समाचारों को (शुणुयात्‌) 
सुने ॥ २२३ ।। 

खान शी त्उ नर : यहां ७। १५३ की पुनरुक्ति नहीं है। वहां इन बातों 
की योजना पर मन्त्रणा का प्रसंग है। यहाँ योजनाबद्धरूप से नियुक्त अधिका रियों- 
गुप्तचरों की सूचनाएँ (रिपोर्ट) सुनने का कथन तथा राजा की सायंकालीन दित- 
चर्या है । 


गुप्तचरों को समकाकर सायंकालीन भोज न के लिए अन्त:पुर में जाना--- 
गत्वा कक्षान्तरं त्वन्यत्समनुज्ञाप्य तं जनम्‌ । 
प्रविशेद्वोजनार्थ च्‌ स्त्रीवृतो$स्तःपुरं पुनः॥ २२४ ॥(१८२) 
(तु) औरफिर (तं जनम) उन सब लोगों को (अन्यत्‌ समु-+-ग्रनुज्ञाप्य) 
और आगे के लिए जो कुछ समभना-कहना है उस सबका ग्रादेश देकर 
(पुनः) फिर ([ग्रन्त:पुरं गत्वा) ग्रन्त:पुर, में जाकर वहां (स्त्रीवृतः) स्त्री के 
साथ या द्वितीयार्थ में ग्रंगरक्षिका स्त्रियों से सुरक्षित (कक्षान्तरं भोजनाथ 
प्रविशेत्‌) भोज नशाला के कमरे में भोजन करने के लिए प्रवेश करे ॥२२४॥ 


-++ [प्रचलित अर्थ--इसके बाद उन्हें विदाकर परिचारिकाग्रों (दासियों) से 
परिवृत होकर भोजन के लिए फिर श्रन्तःपुर में प्रवेश करे ॥ २२४॥।] 


३७० विशुद्द-मनुस्मृति : 

धानुराउत्डन्त : (१) ्त्रीवृतः का सनुसम्मत श्रथ॑ं--प्रचलित 
टीकाओं में *“स्त्रीवृत:” का भ्रथं 'दासियों से घिरा” किया गया है जो मनुविरद्ध है-- 
(१) मनु ने राजचर्म में कहीं भी राजा के लिए दापियों का विधान नहीं किया है। 
(२) पत्नी के झ्तिरिक्त अन्य स्त्रियों का संग निविद्ध किया है [द्रष्टव्य ७। २२१ की 


समीक्षा], (२) ७।२०५, २२१ में भी इसी का प्रपंग है। वहां स्त्री का भ्रर्थ पत्नी है। 
वह इस भाष्य के अर्थ का पोषक है। 


यदि 'स्त्रीवृतः' का अर्थ अंग रक्षिका स्त्री-सैनिकों या श्रंगरक्षिका परिचा रिकाओं 
ते सुरक्षित! किया जाये, जंसा कि कौढिल्य का भी मत है; तो मनु से विरोध नहीं 
श्राता | किन्तु दासी अर्थ मनुसम्मत नहीं है। 

(२) 'स्त्रीवृतः की कौटिल्य के हष्टिकोण से व्याख्या--श्राचायं कौटिल्य नें 
अ्रपने अर्थशास्त्र में राजा को आत्मरक्षा के लिए जो निर्देश दिये हैं, उतमें से इस श्लोक 
के सन्दर्भ में दो बातें उल्लेखनीय हैं। (१) कौटिल्य ने अनेक उदाहरण देकर बतलाया 
है कि रानियों ने षड़्यन्त्र की शिकार होकर बहुत-से राजाओं को मार डाला । भ्रत 
अपनी रानी के महल में भी राजा को एकाकी नहीं जाना चाहिए। साथ में प्रोढ़ 
श्रंगरक्षिका स्त्रियां होनी चाहिएं। (२) कौटिल्य ने राजा को अन्तः:कक्ष के समीप वाले 
दूसरे कक्षों में धनुर्घारी श्रंगरक्षिकाओं को रखने का विधान किया है। उसके बाद के 
कक्षों में पुरुष रक्षकों को रखने का निर्देश है। यह सुरक्षा के दृष्टिकोण से है। इस 
प्रकार कौटिल्य के वर्णन के अनुसार 'स्त्रीवतः” का श्र्थ 'अ्ंगरक्षिका द्षेस्त्रधारी' 
स्त्रियों से सुरक्षित” भी हो सकता है ।' 


राजिशयनकाल--- 


तत्र भुक्त्वा पुतः किचित्त्यंघोष: प्रहषितः। 
संविधेत्त यथाकालमुतिष्ठल्च गतकक्‍्लमः ॥ २२५ ।॥ (१५८३) 
(तत्र) वहां (भ्रुक्‍स्वा) भोजन करके (पुनः) उसके पश्चात्‌ (तुर्यघोषै:) 

प्रदषित:) शहनाई-तुरही आदि बाजों के. संगीत से मन को प्रसन्न करके 
(संविशेत्‌) सो जाये (तु) और (गतक्‍्लमः) विश्वांम करके श्रान्तिरहित होकर 
(यथा- कालम उत्तिष्ठेत) निश्चित समय ग्रर्थात्‌ रात्रि के पिछले पहर ब्राह्म- 
मुहर्त में [७। १४५] उठे ॥ २२५॥ 

एतद्विधानमातिष्ठेदरोग पृथिवीपति: । 

श्रस्वस्थः. सर्वमेतत्तु भृत्येषु विनियोजयेत्‌ ॥ २२६ !)। (१८४ ) 


१. “अ्रन्तर्ग हगतः स्थविरस्त्रीपरिशुद्धां देवीं पश्येतु । न काज्चिदभिगस्छेतू ।!! 
[प्रछ,० ११५। झ० १६] “शयनादृत्यितः स्त्रीगर्ण्धन्विभि: परिगृहयं त ।” 
[प्रक० १६ । शभ्र० २०] 
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(अरोग:) स्वस्थे अ्रवस्था में (प्रथिवीपति:) राजा (एतत्‌ विधानम्‌ 

+अभ्रातिष्ठेत) इस . पूर्वोक्त विधि से कार्यों को करे (अस्वस्थ:) श्रस्वस्थ हो 

जाने पर (एतत सर्व तु) यह सत्र कार्यभार (भूस्येषु) पृथक्‌-पृथक विभागों 

में नियुक्त प्रमुख मन्‍्त्री आदि [७। ५४, १२०, १४१, ८६-११] को(विनि- 
योजयेत्‌) सौंप देवे ॥| २२६॥। 


अानन्‍्जु हारी व्ठन्द्र : (१) इलोकवर्णत पर विचार-यहां ७। १४१ 
आदि इलोकों की पुनरुक्ति नहीं है। इस इलोक. का अभिप्राय यह है कि रुण्णावस्था 
ग्रादि की स्थिति में अ्रपन-अपने विभाग के प्रमुख श्रमात्यों या सभाओं के ग्रधिकृत 
प्रमुखों को ग्रपना काय निरीक्षण के लिए सौंप देवे, केवल एक को ही नहीं | यह राजा 
की संक्षेप में दिनचर्या या कार्यपद्धति है। प्रथक-पृथक विभागों के प्रसंगानुसार यही 
पद्धति ७। ५४, ५१, १२०, १४१॥ ५। ६-११ इलोकों में कही है। उस का इस 
इलोक में उपसंहार है । 

(२) भृत्य शब्द के श्र्थ पर विदार--भृत्य झब्द का श्राजकल अ्धिक 
प्रचलित अर्थ 'नौकर' है। यह एक पक्ष में रूढ हो गयां है। इस इलोक में भृत्य से नौकर 
ग्र्थ की श्रान्ति नहीं होनी चाहिए। यहां भृत्य से अभिष्राय उन सभी अधि का रियों- 
कमंचारियों से है जो राजा के आाश्चित भन्‍्त्री से लेकर कर्मचारी तक हैं। भृत्य का 
ग्रथ प्रमात्य/ और “मन्त्री” श्रर्थ भी हैं और संस्ंकृत-साहित्य में प्रचालित है। ७।३६-६२ 
इलोकों के प्रसंग में भृत्य शब्द के ग्रन्तगेंत मन्श्रियों, भ्रमात्यों से लेकर निम्न कम चारी 
तक परिगणित हैं | कौटिल्य अथंशास्त्र में भी भू्य और अमात्यों से लेकर कर्मचारी वर्ग 
एवं आचाय और पुरोहित तक गृहीत हैं। [देखिए 'भृत्यमरणीय' नामक ६१ वां 
प्रकरण ।] 


इति महि-मनुप्रोक्तायां सुरेन्द्रकुमारकृत हिन्दी माषामाष्यस सन्वितायाय्‌ 
प्रनुशीलन-समीक्षाविभूषितायाञज्च . विशुद्धमनुस्यृतो 
: राजधर्मात्मक: सप्तमौष्ष्यायः ॥ 





आअथ अष्टमो (ध्यायः 
[ हिन्दी भाष्य-श्रनुशी लन समी क्षाम्यां सहितः ] 
(राजधर्मान्तर्गत व्यवहार-निर्णय) 
[८५।१ से €&। &€€ पयंग्त ] 


व्यवहारों श्रर्थात्‌ मुकह मों के निर्णय के लिए राजा का न्यायसभा में प्रवेश -- 
व्यवहारान्दिहक्षुत्तु बाह्मण: सह पाथिवः। 
सन्त्रज्ञमन्त्रभिश्चेव विनीत॑: प्रविशेत्सभाम्‌ ॥ १७ (१) 

(व्यवहारान्‌) व्यवद्भरों ग्र्थात्‌ मुक्‌हमों [5 । ४-७] को (दिरक्षुः तु) 
देखने अर्थात्‌ निशेय करने का इच्छुक (पा्धितर:) राजा (ब्राह्मएः) न्याय- 
ज्ञाता विद्वानों [८5।११] (मन्त्रज्ञ)) सलाहकारों (च) और (मन्त्रिभि:) 
मन्त्रियों के (सह) साथ (विनीतः) विनीतभात्र एवं वेश से [८। २]. (सभां 
प्रविशेत्‌) राजसभा न्यायालय [८ ॥। १२] में प्रवेश करे ॥ १॥ 

खानन्‍ुरागत्ठन्त: (१) मन्त्रज्ञ ओर ब्राह्मण का विशेष अभिप्राय-- इस 
इलोक में “मन्त्रश: से ग्रभिष्राय मुकहमों में उस-उस विषय के सलाहृकारों से है। 
“'मन्त्रिभि: से अभिप्राय उस-उस विभाग के प्रमुश्च मन्त्रियों से या प्रमात्यों से है जो राजा 
द्वारा न्याय के लिए अ्रधिकृत' विद्वान्‌ के रूप में नियुक्त किये जाते हैं [७। ५४, ६०, 
प। ११] | ब्रह्मण' शब्द से यहां ग्रभिष्राय वेदविद्यात्रों के न्यायाधीश श्रोत्रिय विद्वानों 
से है, जितका वर्णन ब्रह्मतभा अर्थात्‌ न्‍्यायाघीश विद्वानों की सभा के रूप में ५।११ में 
ग्राया है। ब्राह्मण से यहां यह श्रान्ति नहीं होनी चाहिए कि वह ब्राह्मण वर्ण का व्यक्ति 
ही होना चाहिए। वेदों के प्रत्येक विद्वान्‌ के लिए ब्राह्मण, विप्र प्रादि शब्दों का प्रयोग 
ग्राता है [द्रष्टव्य 5। ११ और १। ८5 पर समीक्षा]। ब्राह्मण शब्द का प्रयोग यहां 
विशेषाभिप्राय से है । वह प्रभिप्राय यह है कि न्यायाधीश ब्रह्म अर्थाव्‌ वेदों के विशेषवेत्ता 
और घामिक गुगप्रवात विद्वान्‌ श्रवश्ध होने चाहिएँ, इसीलिए ५११ में “वेदविद: का 
प्रयोग किया है । 

(२) बिनीत होने का उद्देइय--राजा को वितीत भाव एवं वेशभूषा से न्‍्याया- 
लय में जाने के कथन का उद्देश्य यह है कि साक्षी श्र/दि उसके कठोर भावों को देखकर 
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भयभांत त हों और बिना घबराहट के स्वामाविक रूप से प्रपती बात कह सकें। भगले 
ही इलोक में इसी उद्देश्य से “विनोत वेबामरणः” पद का भी प्रयोग किया गया हैं। 

(३) वेदमन्त्र में भी इसी प्रकार का वर्णत है। मनु ने उस्ती के अनुरूप व्यवस्था 
दी है-- 
श्रुध अस्‍्कर्त वह्धिमिः, देवेरमने सपायमि: 
आ सीदस्तु बहिषि मित्रोउ्नय्य मा प्रातर्यावाणो5ष्वरस्‌ ॥। । 
यजु० ३३॥ १५॥॥ 
. भाषारं--(श्रुत्कणण) प्रार्थी के वचन को सुनने वाले कानों से युक्त (प्ररने) 
प्रग्नि के तुल्य तेजस्वी विद्वान्‌ वा राजन्‌ ! (सयावश्ि:) साथ चलने वाले, (वह्लिभिः) 
कार्य के निर्वाहक (देवे:) विद्वानों के साथ (भ्रध्वरम्‌) हिंसारहित राज्यव्यवहार को 
[ऐसा मुकदमा जिसमें क्विसी के साथ प्रन्याय न हो] (श्रुधि) सुंन । (प्रातर्यावाण:) प्रात 
राजकार्यों को प्राप्त कराने वाले, (मित्र:) पक्षपात से रहित सबका मित्र और (प्र4॑मा) 
प्रयें -- वश्य वा स्वामी जनों का मात करने वाला न्यायाधीश (बहिंधि) श्राकाश के 
तुल्य विद्याल सभा में (अआसीदस्तु) विराजमान हों । 
भावा्थ--सभापति राजा, सुपरीक्षित पभ्रमात्यजनों को स्वीकार करके, उनके 
ताथ सभा में बैठकर, विवाद करने वालों के वचनों को सुनकर, यथार्थ न्याय करे। 
(महूबि-दयानन्दभाष्य ) 
न्यायसभा में मुकहमों को देखें-- 
तत्रासीनः स्थितों वा5पि पारितुच्चम्य दक्षिणव्‌ । 
विनोतवेबाभरणः पदयेत्कार्याण कारथयिणाम्‌ ॥ २॥ (२) 


(तत्र ) वहां न्यायालय में (विनीत-वेष---आझ्राभरण: ) विनोत वेशभूषा, 
आभूषणोी सेयुक्त होकर(प्रास्तीन:अपितास्थित:)सुविधानुसा र बंठक र:पअथ वा 
खड़ा होकर (दक्षिण पाणिम्‌+उद्यम्प) दाहिने हाथ को उठाकर (कार्यि- 
णाम्‌) मुकहमे वालों के (कार्याणि) कार्यो--विवादों को (पश्येत्‌) देखे-> 
नि्णंय करे [७। १४६ में राजसभा में भी इसी प्रकार सुविधानुसार खड़े 
या बंठने की व्यवस्था का कथन है] ॥ २ | 


अनुराग ल्डन्‍्द्र : मुहावरे पर विचार--इस इलोक में “दक्षिण पोजणिम्‌ 
उदच्चम्य' का एक मुहावरे के रूप में प्रयोग है । यह क्रिया अपनी बात कहना' या 'निर्णय 
देता' प्रारम्भ करने की “प्रतीक है। इसका यह प्रभिप्राय नहीं है कि जब तक निर्णय दे 
तब तक दायां हाथ उठाभे रखे, अपितु यह है कि विवाद करते हुए लोगों को सुनकर 
अपनी बात या निर्णय कहते समय दायां -हथ उठाकर संकेत करे। जो सामने बाले 
लोगों के लिए इस बात का प्रतोकया संकेत होता है कि राजा या न्यायाधीश अरब 


३७४ विशुद्ध-मनुस्मृति : 

भ्रपनी बात कहना चाहते हैं। यह परम्परा भ्राज भी प्रचलित है। बड़ी-बड़ी सभाओं में, 
श्रेणियों में, भीड़भरे न्यायालयों में नोलते हुए लोगों को चुप करने शौर श्रपनी बात कहने 
'के लिए वक्‍ता हाथ उठाकर संकेत करता है। लोग चुप होकर उसकी बात को सुनने के 
लिए ध्यान लगाते हैं | 


अठारह प्रकार के मुकहमे--- 
प्रत्यहं देशहष्टेड्च शास्त्ररष्टइंच हेतुनिः। 
भ्रष्टादशसु मसार्गषु  निबद्धानि पृथक्यूथक ॥ ३ ॥ (३) 
सभा, राजा और राजपुरुष संब लोग (देशरष्टं: च शास्त्ररुष्टै: च 
हेतुभि:) देशाचार और शास्त्रव्यवहार के हेंतुशं से (ग्रष्टादशसु मार्गेषु) 
निम्नलिखित अठा रह [5।४-७ ] विवादास्पद मार्गों में & विवादयुकत कर्मो 
का निर्णय (प्रति+अहम्‌) प्रतिदिनद्के"किया करें। 
भ्रौर जो-जो नियम शास्त्रोक्‍क्त न पावे और उनके होने को आावदय- 
कता जानें, तो उत्तमोत्तम नियम बांधे क्रि जिससे राजा और प्रजा की 
उन्नति हो ॥ ३ ॥ (स० प्र० १६६) 
& (निबद्धानि) बांघे अर्थात्‌ नियत किये गये ***** 7 
(पृथक पथक ) झलग-अल ग*************** 
स० प्र० १७६ पर स्त्रामी जो ने पुनः रलोक की प्रथम पंक्ति उद्धत 
करके लिखां है--'जो नियम राजा श्रौर प्रजा के सुखका रक प्रौर ध्मयुक्त 
समभे, उन-उन नियमों को पूर्णविद्वानों की राज-सभा बांधा करे । 
धानुलारित्दन्त : 'पृथक्‌-पृथक्‌' पदों से यहां यह अ्रभिष्राय है कि 
राजा--जो श्रठारह प्रकार के विवाद हैँ उनमें प्रथक-पृथक्‌ विवाद से सम्बन्धित 
विद्वानों, सलाहकारों और मन्त्रियों के साथ मिलकर, विचार करके निर्णय करे। 
तेषामायमृणादानं. निक्षेपोषस्वासिविक्रय: । 
संभुय. च समुत्थानं दत्तस्यानपक्म च।॥ ४॥ (४) 
वेतनस्थव चादानं संविददयच व्यतिक्रसः । 
क्रमविक्रयानुशयों विवाद: स्वामिपालयो:॥ ५॥ (५) 
सोमाविवादधमंद्च पारुष्ये दण्डवाच्िके। 
सतेयं च साहस चब स्त्रीसंग्रहणमेव च॥ ६॥ (६) 
स्त्रीपंर्मो विभागरच झतमाहूय एवं च। 
पदान्यधष्टादशतानि व्यवहारस्थिताबिह ॥ ७॥ (७) 


प्रठारह मार ये हैं-- (तेषाम) उनमें १--(ऋणादानम्‌) किसी से 
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ऋणा लेनें-देने का विवाद [८। ४७-१७८], २--(निक्षेप ) धरोहर ग्र्थात्‌ 
किसी ने किसी के पास पदार्थ ध्वरा हो और मांगे पर न देना [5१७६९-१६६ |, 

१--(अस्वा मिविक्रय:) दूसरे के पदार्थ को दूसरा बेच लेवे [८5१६७-२०५ |, 
४-- (संभूय च समुत्यथानम) मिल-मिलाके किसो पर अत्याचार करना 
[ >-व्यापार में ग्न्याय- करना ] [5 । २०६-२११ ], ५--(दत्तस्य अनपकम 
च) दिये हुए पदार्थे को न देना [5।२१२-२१३ ],.६--(वेतनस्थ---एवं च-+ 
अदानम) वेतन श्रर्थात्‌ किसी की 'नौकरी' में से ले लेना या कम देना 
[८ । २१४-२१७), ७--(संविद: च व्यतिक्रम:) प्रतिज्ञा से विरुद्ध बतना 
[८। २१८-२२१], ८--(क्रय-विक्रय +-अनुशय:) क्रय-विक्रयानुशय अर्थात्‌ 
लेन-देन में झगड़ा होना [८। २२२-२२८ |, ६--(स्वाभिन्‍्पालयो: विवाद: ) 
पशु के स्वामी और पालने वाले का झगड़ा [८२२६-२४४ ], १०--(सीमा- 
विवादधर्म:ः च) सीमा का विवाद [८। २४५-२६५], ११-१२--(पारुष्ये 
दण्ड-वाचिके) किसी को कठोर दण्ड देना [८। २७८-३०० ], कठोरवाणी 
का बोलना [८। २६६-२७७], १३--(स्तेयम) चोरी-डाका मारना 
[८ं। ३०१-६४३ ],  १४--(साहसम्‌ एवं) किसी काम को बलात्कार से 
करना [८५। ३४४-३५१], १५--(स्त्रीसग्रहराम्‌ एव च) किसी की स्त्री वा 
पुरुष का व्यभिचार होना [5५। ३५२-३८७ ], १६- (स्त्री-पुम+ धर्म: स्त्री 
और पुरुष के धर्म में व्यतिक्रम होना [६। १-१०२], १७--(विभागः) 
विभाग अर्थात्‌ दायभाग में वाद उठाना [६। १०३-२१६ ], १८--(चतम्‌-+ 
आह्वय:+-एवं च) यूत 'भअ्र्थात्‌ जड़पदार्थ श्रौर [प्राह्मय |-तसमाद्वय ग्रर्थात्‌ 
चेतन को दाव में धरके जूता खेलना [६। २२०-२५० ], (प्रष्टादश -- 
एतानि) ये प्रठारह प्रकार के (व्यवहारस्थितो पदानि) परस्परविरुद्ध व्यव- 
हार के स्थान हैं ॥ ४--७ ।। (स० प्र० १६६) 


एपु स्थानेबु भूयिष्ठ॑ व्रिवादं चरतां नृणाम्‌ । 
धर्म शाइवतमाश्नित्य कुर्यात्कायं विनिर्णयम्‌ ॥ ८॥ (८) 


(एषु स्थानेषु) इन [८। ४--७] व्यवहारों में (भूयिष्ठं विवादं चरतां 
नूणाम्‌) बहुत से विवाद करने वाले पुरुषों के (कार्यविनि्णयस्‌) न्याय को 
(शाइवतं धर्मम्‌ आश्रित्य) सनातन-धर्म का श्राश्नय करके (कुर्यात) किया 
करे भ्रर्थात्‌ किसी का पक्षपात कभी न करे ।। ८॥ (स०» प्र& १६६) 


राजा के अ्रभाव में मुकहमों के निर्णय के लिए मुख्य न्यायाधीश विद्वान्‌ की नियु क्ति--- 


यदा स्वयं न कुर्यात्त नृपतिः कार्यदर्शनम्‌ । 
तदा -नियुञ्ज्यादिद्वांसं ब्राह्मणं कार्यदर्शने ॥ €॥ (६) 


३७६ विशुद्-मनुस्मति : 

(यदा) जब कभी [किसी विशेष कारण अथवा काय॑ की अधिकता 
के कारण ] (नृपति:) राजा (स्वयं कार्यदशनम्‌) खुद मुकंदहमों का निरोक्षण 
एवं निर्णय (न कुर्यात्‌ू) न करे (तदा) तब (ब्राह्मणम्‌ विद्वांसम्‌) धामिक 
वेदवेत्ता विद्वान [5। ११] को (कार्यद्शने) मुकहमों के निरीक्षण एवं 
निर्णय के लिए (नियुञ्ज्यात्‌ू) नियुक्त कर दे ॥ ६ ॥*ैः 


“धार्मिक विद्वानों को धर्मंसभा-प्रधिका री '**** **** मान के सब प्रकार 
से उन्‍नति करें ।” (स० प्र० षष्ठ समु०) 

खान्‍्तु टारैल्ड न्‍त्र : ब्राह्मण का भ्र्थ 'घामिक वेदवेत्ता न्यायाधीश” है। 
देखिए अगले श्लोक पर अनुशीलन । 


मुख्य न्यायांवीश तीन विद्वानों के साथ मिलकर न्याय करे--- 
सोधस्य कार्याणि संपदयेत्सम्येरेव त्रिभिवृ तः। 
सभामेव प्रविश्याग्रधामासीनः स्थित एव वा ॥ १०॥ (१०) 

(सः) वह (त्रिभि: सम्य: वृत:) तीन अन्य समा के सदस्यों [5११] 
के साथ (समां प्रविश्य) न्यायालय में जाकर (ग्रासीनः: वा स्थित: एव) 
बेठकर अथवा खड़ा होकर (अस्य) राजा के (कार्यारणि) कामों को (संप- 
ब्येत्‌) भली प्रकार देखे !। १० ॥।. 

अनुुद्योत्कन्द : न्यायप्रसंग में ब्राह्मरा भ्रौर बरह्मसमा से अभिप्राय-- 
श्रप्रिम ८। ११ इलोक में ब्रह्ममभा की परिभाषा दी है। परिभाषा से पूर्व ६-१० श्लोकों 
में न्‍्यायसभा के निर्माण का कथन है। इन इलोकों में वणित विद्वानों से ८। ११ में 
वर्णित ब्रह्मसभा बनती है । ब्रह्मससभा का अर्थ -- 'वेदवे त्ता न्‍्याया दीश विद्वानों की सभा! । 
इसी प्रकार 8 वें श्लोक में 'ब्राह्मण' शब्द का प्रयोग ब्राह्मण वर्ण के लिए नहीं है, अपितु 
इस विशेष अभिप्राय से है कि राजा द्वारा अधिकृत जो विद्ठान्‌ न्यायाधीश नियुक्त किया 
जाये वह विशेष रूप से सब वेदों का विद्वान्‌ और धामिकगुण-प्रधान होना चाहिए । 
वेदवेत्ता न्‍्यायाघीश विद्वानों की सभा होने के कारण ही ८५। ११ में न्‍्वायसभा को 
'बरह्मसभा' कहां गया है। वहां स्पष्टत: वेदविद:” विशेषण भी उक्त अर्थ को पुष्ठ करता 
है। इस प्रसंग में ब्राह्मण शब्द ब्राह्मण वर्ण के लिए नहीं अपितु वेदवेत्ता न्यायाधीश 
विद्वानों के लिए है| 

यहां यह शंका उठ सकती है कि ७। १४९१ में ब्राह्मण शब्द का प्रयोग न करके 
'अमात्यप्रमुख” को अपने वाद कार्य सौंपने का वर्णन है। इसका उत्तर यह है कि वहां 


पूछ .... # [प्रचलित श्रर्थ- यदि प्र्थ--यदि राजा स्वयं विवादों (मुकदमों) का न्याय (फंसला ) 
न करे तो उम्र कार्य को देखने के लिए विद्वान्‌ ब्राह्मण को नियुक्त करे॥ ६ ॥] 
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राजसभा संचालन के लिए सत्र प्रमुख मन्त्री को कार्य सौंपने का विधान है और वह भी 
केवल रुग्णावस्था में । यहां ब्रह्मसभा श्र्थात्‌ न्‍्यायसभा के लिए सुरुष न्‍्यायाधीश*“की 
नियुक्ति का प्रसंग है। राजसभा के लिए प्रशासनिक गुणविशेषों वाला व्यक्ति उत्तराधि- 
कारी होता है और न्याय के लिए न्यायगुणों की विशेष योग्यता वाला व्यक्ति। श्रतः 
उस इलोक और इसका प्रसंग ही भश्रलग है। दूसरी बात यह है कि यहां रुग्णावस्था में 
नियुक्ति का विधान नहीं है अपितु अकेला राजा प्रत्येक कार्य नहीं कर सकता, समया- 
भाव श्रादि कारणों से अपने स्थान पर वह किसी भी अधिकृत विद्वान को सुरूय न्‍्याया- 
धीश के रूप में नियुक्त करे--यहां यह अभिप्राय है। जितनी न्यायसभा होंगी उसके 
अनुसार वे अनेक भी हो सकते हैं। [इस विषय पर १। ८८, ५। १ की समीक्षा--२ 
भी द्रष्टव्य है | | मनुस्मृति में सभी वर्ण के वेदवेत्ता विद्वानों के लिए ब्राह्मण, द्विज, विप्र 
आ्रादि शब्दों का पर्यायवाची रूप में प्रयोग हुआ है [द्रष्टव्य ४ | २४५ पर समीक्षा ] | 


ब्रह्मसमा (न्यायसभा) की परिभाषा-- 

यस्पिन्देशे निषोदन्ति विप्रा वेदविदस्त्रय:। 

राशइचा धिकृतो विद्वान्ब्रह्मणस्तां सभां बिदुः॥ ११॥ (११) 

(यस्मिन) जिस (देशे) स्थान में (वेदविद:) वेदों के ज्ञाता (अ्रयः 

विप्रा:) तीन विद्वान्‌ (निषीदन्ति) बंठते हैं (च) और (राज्ञ: अधिकृत: 
विद्वान) एक राजा द्वारा नियुक्त उस विषय का वेदवेत्ता विद्वान बैठता है 
(तां ब्रह्मणा: सभा विदु:) उस सभा को "ब्रह्मसभा' श्र्थात्‌ न्‍्यायसभा 
कहते हैं ।। ११ ॥। 


मुकदमों के निर्णय में धर्म की रक्षा की प्रेरणा--- 


धर्मो विद्धस्त्वधर्मेण सभां यत्रोपतिष्ठते । 
दाल्यं चास्य न कृन्तन्ति विद्धास्तत्र सभासदः ॥ १२॥ (१२) 


... (यत्र) जिस सभा में (पधर्मेण विद्धः धर्म) ग्रध्मं से घायल होकर 
धर्म (उपतिष्ठते) उपस्थित होता है (च अस्य शल्यं न कृन्तन्ति) जो उसका 
शल्य अर्यात्‌ तीरवत्‌ धर्म के कलंक को निकालना और अधम का छेंदन 
नहीं करते श्रर्थात्‌ धर्मी को मान, अ्रधर्मी को दण्ड नहीं मिलता (तत्र) उस 
सभा में (समासद: विद्धा:) जितने सभासद्‌ हैं वे सब घायल के समान समभे 
जाते हैं॥ १२॥ (स० प्र० १६६) 

“अवम से धर्म घायल होकर जिस सभा में प्राप्त होवे उसके घाव 
को यदि सभासद न प्र देवें तो निश्चय जानो कि उस सभा में सब 
सभासद्‌ ही घायल पडे हैं ।” (सं० वि० १८४) 


३७८ विशुद्द-मनुस्मति : 
न्यायसभा में सत्य ही वोले और न्याय ही करे-- 


सभां वा न प्रवेष्टवर्य वक्‍तव्यं वा समञजसम्‌ । 
अब्बुवन्वि्वुवन्वाईपि नरो भवति किल्विधी ॥ १३॥ (१३) 
धाभिक मनुष्य को योग्य है कि (सभां न प्रवेष्टव्यम्‌) संभा में कभी 
प्रवेश न करे (वा) और जो प्रवेश क्रिया हो तो (समञज्जसम्‌) सत्य ही 
(वक्तव्यम्‌) बोले (नरः ग्रत्र[वन्‌) जो कोई सभा में अन्याय होते हुए को 
देखकर मौन रहे (प्रपि वा) अ्रथवा (विन्न वन्‌) सत्य, न्याय के विरुद्ध बोले 
वह (किल्विषो भवति) महापावी होता है ॥॥ १३ ।। (स॒० प्र० १६७) 
“मनुष्य को योग्य है कि सभा में प्रवेश न करे, यदि सभा में प्रवेश 
करे तो सत्य ही वोले। यदि सभा में बंठा हुआ भी असत्य बात को सुनके 
मौन रहे झ्थवा सत्य के विरुद्ध बोल वह मनुष्य प्रतिपापी है। 
(सं० वि० श्८४) 
संन्युरागल्‍्डन्य : 'किविल्पम्‌” शब्द पर विशेष विचार ८५। ३१६ की 
समीक्षा में द्रध्टव्य है। पापी होने से यहां प्रभिप्राय दोषभागी एवं अपयशमभागी होने 
से है । 
अन्याय करने वाले सभासद्‌ मृतकवत्‌ हैं-- 
यत्र धर्मो हाधमंण सत्यं यत्रानुतेन च। 
हन्यते प्रेक्षणाणानां हतास्तत्र समासदः॥ १४॥ (६४) 
... (यत्र) जिस सभा में (प्रेश्षमाणानाम्‌) बंठे हुए समासदों के सामने 
(अ्रधमेंरा हि धर्म:) अचम से धर्म (च) और (ग्रनृतेन सत्य) भूठ से सत्य 
का (हन्यते) हनन होता है (तत्र) उस सभा में (समासद: हता:) सब सभा- 
सद्‌ मरे से ही हैं । १४॥ (सं० वि० १८५) 

“जिस सभा में ग्रधमं से घममं, असत्य से सत्य, सब सभासदों के देखते 
हुए मारा जाता है, उस सभा में सब मृतक के समान हैं; जानो उनमें कोई 
भी नहीं जीता ।  (स० प्र० १६७) 
मारा हुआ घमम भारते वाले को ही नष्ट कर देता है-- 

धर्म एवं हुतो हन्ति धर्मों रक्षति रक्षितः। 
तस्मादुमाँ न हन्तव्यों भा नो धर्मा हँतोपबचीत्‌ ॥ १५॥(१५) 

(हत: घर: एव) मरा हुआ धर्म (हन्ति) मारने वाले का नाश, और 
(रक्षित: धर्म:) रक्षित किया हुप्रा घम (रक्षति) रक्षक की रक्षा करता है 
(तस्मात्‌) इसलिए (धर्म: न हन्तव्यः) धर्म का हनन कभी न करना, इस 
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डर से कि (हतः घर्म:) मारा हुआ धर्म (नः मा झव्धोत्‌ू) कभी हमको ने 
मार डाले ॥ १५॥ (स० प्र० १६७) 


' जो पुरुष धर्म का नाश करता है, उसी का नाश धर्म कर देता 
है और जो धर्म की रक्षा करता है, उपकी घमं भी रक्षा करता है, इस 
लिए मारा हुआ धर्म कभी हमको न मार डाले, इस भय से घर्म का हनन 
अर्थात्‌ त्याग कभी न करता चाहिए । (सं० वि० १८५) 
धर्महन्ता वृषल कहाता है-- 

वृषो हि भगवान्चमंस्तस्य यः कुरुते ह्मलम्‌ । 
वृषल त॑ विदृर्देवास्तस्माद्धम न लोपयेत्‌ ॥ १६॥ (१६) 

(यः) जो (भगवान्‌ वृष: हि धर्म:) सब ऐश्वर्यों के देने और सुखों का 
वर्षा करते वाला धम है (तस्य हि-- अलम्‌' कुरुत) उसका लोप करता है 
(त्तम्‌) उसो को (देव्रा:) विद्वान लोग (वृषलं विदु:) वृषल भश्र्थात्‌ शुद्र श्रौर 
नीच जानते हैं (तस्मात्‌) इसलिए, किसी मनुष्य को (धर्म न लोपयेत्‌) धर्म 
का लोप करना उचित नहीं ॥ १६ ॥ (स० प्र० १६७) 

“जो सुख को वृद्धि करने हारा, सब ऐश्वयं का दाता ध्मं है, उसका 
जो लोप करता है, उसको विद्वान्‌ लोग बृषलं श्रर्थात्‌ नीच समभते हैं । 

(सं० वि० १८ ५) 
धर ही परजन्मों में साथ रहता है-- _ 
एक एव सुहृद्धमों निधनेष्प्पनुयाति यः । 
शरी रेण सम नाशं सर्वमन्‍्यद्धि गच्छति ॥ १७ ॥ (१७) 

इस संसार में (एक: धर्म: एवं सुहृद) एक धम ही सुहृद [-भिन्र] 
है (यः) जो (निधने+श्रपषि-+ग्रनुयाति) मृत्यु के पश्चात्‌ भी साथ चलता 
है (भ्रन्यत्‌ सर्व हि) और सब पदार्थ वा संगी (दारीरेण सम॑ नाशं गच्छति) 
शरोर के नाश के साथ ही नाश को प्राप्त होते हैं ग्र्थात्‌ सब संग छुट जाता 
है परन्तु धर्म का संग कभी नहीं छुटता ॥ १७॥ (स० प्र० १६७) 
अन्याय से सब सभासदों की निनदा--- 

पादो5धर्मस्थ कर्तारं पादः साक्षिणमृच्छति । 
पादः सभासद: सर्वान्पादों राजानमृच्छति ॥ १८ ७ (१८) 
राजसभा में पक्षपात से किये गये प्रन्याय का प्रधर्म (पाद:) चौथाई 
(अ्धमेस्य कर्ता रम) प्र्र्म के कर्ता को (पाद:) चौथाई (साक्षिणम्‌) साक्षी 
को (ऋच्छति) प्राप्त होता है, श्रौर (पाद:) चोथाई अ्रंश (सर्वात्‌ सभासद:) 


३८० विशुद्-मनुस्मृति : 


शेष सब न्‍्य|वसमा के सदस्यों को तथा (पाद:) चौथाई (राजानम्‌) राजा 
को (ऋच्छति) प्राप्त होता है अर्थात्‌ उस बुराई की बदनामी सभी को 
प्राप्त होती है ।। १८ ॥ 

“जब राजसमभा में पक्षपात से श्रन्याय किया जाता है, वहां भ्रधर्म के 
चार विभाग हो जाते हैं। उनमें से एक अ्धम के कर्त्ता, दूसरा साक्षी, तीसरा 
समासदों और चोथा पाद अधर्मी समा के सभापति राजा को प्राप्त होता 
है। (स० प्र० १६७) 


खान्ु शा त्ठन्य : अपर शब्द से प्रभिप्राय--अधघमं शब्द से यहां प्रभि- 
प्राय अन्याय या दोषभागी होने से है। ये सब इसी प्रकार अपयश के भागी बनकर 
बुराई को प्राप्त होते हैं। प्रजाए इन सबकी निन्‍दा करती हैं। इस विषयक विस्तृत विवेचन 
८॥ २३१६ पर द्रष्टव्य है। द 
राजा यथायोग्य व्यवहार से पापी नहीं कहलाता-- 


राजा भवत्यनेनास्लु मुच्यस्ते च सभासद: । 
एनो गचअुति कर्त्तारं निन्‍दाफहों यत्र निन्‍्यते॥ १६ ॥ (१६) 
(यत्र) जिस सभा में (निन्‍्दा-+अहं: निनधते) निन्‍्दा के योग्य की 
निन्‍्दा, स्तुति के योग्य की स्तुति, दण्ड के योग्य क्रो दण्ड और मान्य के 
योग्य का मान्य होता है, वहां (राजा च सभासद:) राजा और सब सभासद्‌ 
(प्नेना:--तु मुच्यन्ते) पाप से रहित और पवित्र हो जाते हैं (कर्त्तारम्‌ एन. 
-» गच्छति) पाप के कर्त्ता ही को पाप प्राप्त होता है ॥॥ १६॥ (स० प्र० १६७) 
निर्णय में हावमावों से मन की पहचान-- द 
बाह्य विभावयेल्लिड्ध भाविमन्तगंत नणाम्‌ । 
सस्‍्वस्वर्णे द्रताकारश्चक्षुषा चेष्टितिन च ॥ २५॥। (२०) 


न्यायकर्त्ता को (बाह्य :) बाहर के (लिज्जै:) चिह्नों से [वेशभूषा, 
चाल, शरीर की मुद्राएं, श्रादि के लक्षणों से] (स्वर-वर्ण-इज्ित-प्राकार:) : 
स्व॒र-- बोलते समय रुकना, घबराना, गदुगद होना श्रादि से; वर्ण--चेहरे 
का फोका पड़ना, लज्जित होना आदि से; इज्धित--मुकहमे के ग्रभियुक्तों 
के परस्पर के संकेत, सामने न देख सकना, इधर उपर देखना आ्रादि से; 
ग्राकार--पुख, नेत्र ग्रादि का श्राकार बनाना, काँपना, पसीना आना श्रादि 
(चक्षषा) आंखों में उत्बन्न होने वाले भावों से (व) झौर (चेष्टितेन) 
चेध्टाप्रों--हाथ मसलना, प्रंगुलियां चटकाना, अंगूठे से जमीन कुरेदना, 
सिर खुजलाना श्रादि से (नुणाम्‌) मुकहमे में शामिल लोगों के (ग्रन्तगंतं 
भावम) मन के ग्रसलो भावों को (विभावयेत्‌) भांप लेना--जान लेना 
चाहिये । २५ ॥ हु 


अष्टम अध्याय हे८१ 


झ्राकाररिड्रितंगंत्या चेष्टया भाषितेन च । 
नेत्रवक्‍त्रविकारंइच गृह्मतेडन्तगंतं मनः ॥ २६ ॥ (२१) 
(आरकार:) भ्राकारों से (इज्िते:) संकेतों से (गत्या) चालसे (चेष्टया) 
चेष्टा “हरकत से (च) और (भाषितेन) बोलने से (च) तथा (नेत्र-वकत्र- 
विकार:) नेत्र एवं मुख के विकारों-हावभावों से (ग्रन्तगंतं मनः) मनुष्यों 
के मन का भोतरी भाव (गुह्यते) मालम हो जाता है ॥ २६ |। द 
बालधन की रक्षा-- 


बालदायादिक॑ रिकक्‍य॑ तावद्राजाबनुपालये व्‌ । 
यावत्स स्पात्समावृत्तो यावच्चातीतज्ञशवः॥ २७॥ (२२) 
(राजा) राजा (बाल-दाय +ग्रादिक रिक्थम्‌) बालक ग्रर्थात्‌ नाबा- 
लिगया ग्रनाथ बालक की पतुक सर्म्पत्ति और अन्य धन-दौलत की (तावत्‌) 
तब तक (ग्रनुपालयेत्‌) रक्षा करे (यावत्‌ स:) जबतक वह वालक (समावृत्त: 
स्थात्‌) समावतंन संस्कार होकर ग्रर्थात्‌ गुरुकुत से स्नातक वनकर 
[३। १-२] आये (च) और (यावत्‌) ज्बदक वह (ग्रतोतशेशव:) वालिग हो 
जाये ।। २७ ।। 


वन्ध्यादि के धन की रक्षा-- 
वन्ध्याइपुञ्रासु चंव॑ स्थाद्रक्षणं निष्कुलासु च । 
पतिब्रतासु च स्त्रीषु विधवास्वातुरासु च ॥ २८ ॥ (२३) 
(वन्ध्या +-अपुत्रासु) बांक और पुत्रहीन ( निष्कुलासु ) कुलहीन ग्रर्थात्‌ 
जिसके कुल में कोई पुरुष न रहा हो (पतिब्रतायु) पतिब्रता स्त्री अर्थात्‌ पति 
के परदेशगमन आदि के कारणा से जो स्त्री ग्रकेली हो (विधवासु) विधवा 
(च) और (आतुरासु) रोगिणी (स्त्रीष) स्त्रियों की सम्पत्ति की (रक्षणम) 
रक्षा भी (एवम) इसी प्रकार अर्थात्‌ उनके समर्थ हो जाने तक [८।रे८] 
(स्थात्‌) करनी चाहिए, इनकी रक्षा करना राजा का कत्तेंग्य है ॥ २८ ॥। 


जीवन्तीनां तु तासां ये तद्धरेयु: स्ववान्धवा: । 
ताज्चछिष्याच्चौरदण्डेन धाभिक: पृथिवीपति: ॥।| २६ ॥ (२४) 
(तासां जीवन्तीनाम्‌) उन [5२८ में उक्त] जीती हुई स्त्रियों के 
(तत्‌) धन को (ये स्वबान्धवा:) जो उनके रिव्तेदार या भाई-बन्धु (हरेयु:) 
हर लें, कब्जा ले (तु) तो (धाभिक:' पृथिवीपति:) धार्मिक राजा (तान्‌) 
उन व्यक्तियों को (चौरदण्डेन) चोर के समान दण्ड से (शिष्यात्‌) शिक्षा 
दे अर्थात्‌ चोर के समान दंण्ड देकर [८।३०१-६४३] उनको सही रास्ते 
पर लाये ।। २६॥। द 


3ेप२ विशुद्द-मनुस्मृति : 

प्रणष्टस्वामिक रिक्‍्थं राजा धज्यब्दं निधापयेत्‌ । 

अर्वाक्‌ व्यब्दाद्धरेत्स्वामी परेण नपतिह रेत ॥ ३०॥ (२५) 

(प्रणष्टस्वामिक रिक्थम) मालिक से रहित धन ग्र्थात्‌ लावारिस 

धन को (राजा) राजा (त्रि-अ्रब्दम) तीन वर्ष तक (निधापयेत्‌) सुरक्षित 
रखे (त्रि+प्रब्दात्‌ अ्र्वाक स्वामी हरेत्‌) तीन वर्ष से पहले यदि स्वामी आ 
जाये तो वह उसको ले ले [5३१] (परेण नृपति: हरेत्‌) उसके बाद उसे 
राजा ले ले ॥| ३० ॥। 


ममेदमिति यो ब्रयात्सोडइनुयोज्यो यथाविधि। 
संवाद्य रूपसंख्यादीनस्वामी तदू द्रब्यमहंति ॥३१॥ (२६) 
(यः) जो कोई ('मम-+इदम्‌ इति ब्रूयातु) उस लावारिस धन 
को यह मेरा है. ऐसा कहे तो (सः यथाविधि अनुयोज्य:) उससे उचित 
विधि से पूछताछ करे श्रर्थात्‌ धन की संख्या, रंग, समय पहचान आदि पूछे 
(रूप-संख्या-+ ग्रादीनू) धन का स्वरूप, मात्रा आदि बातों को (संवाद्य) 
सही-सही बताकर ही (स्वामी तत्‌ द्रव्यम्‌ृ+अहैति) स्वामी उस्त धन को 
लेने का अधिकारी होता है अर्थात् सही-सही पहचान बताने पर राजा उस 
धन को लौटा दे ॥| ३१ !। 
ग्रवेदयानो ' नष्टस्थ देशं काल च तत्त्वतः:। 
वर्ण रूपं॑ प्रमभाणं च तत्समं दंण्डमहेंति ॥ ३२ ॥ (२७) 
जो व्यक्ति (नष्टस्प) नष्ट हुए या खोये हुए धन का ([देशं काल 
वर्ण €पं च प्रमाण मं) स्थात, समय, रंग, स्वरूप प्रौर मात्रा की (तत्त्वत 
अ्रवेदयान:) सही-सही बतलाकर सिद्ध नहीं कर पाता अर्थात्‌ जो भूठ ही 
उसधन को हड़पते की कोशिश करता है तो वह (तत्‌ सम॑ दण्डम्‌ “ अरहंति ) 
उस घन के बराबर दण्ड भुगतने का हकदार है श्रर्थात्‌ उसे उतना ही दण्ड 
देना चाहिए ॥। ३२ ।। 
ग्राददीताथ बंडभागं प्रणष्टाधिगताननप: । 
दशर्स द्वादेशं वाषपि सतां धर्मसनुस्मरन्‌ ॥ ३३.॥। (२८) 
किसी के (प्रणष्ट+-अधिगतात्‌) नष्ट या खोये धन के प्राप्त होने 
पर उसमें से (नपः) राजा (सतां धमंम्‌+अ्नुस्म रन) सज्जनों के धर्म को 
अ्रनुसरण करता हुआ भ्र्थात्‌ न्‍न्यायपूर्वक [धन के स्वामी की अवस्था को 
ध्यान में रखकर] (षड़भागं दशमम्‌ ग्रपि दा द्वादशम ग्राददीत) छठा, 
ददावाँ अथवा बारहवां भाग कर-छव में ग्रहणा करे ॥। ३३ || 


अष्टम अध्याय - ३८३ 
'राजा द्वारा सुरक्षित घन” की चोरी करने पर दण्ड--- 
प्रणष्टाधिगतं द्रव्यं तिष्ठेद्युक्तरधिष्ठितम्‌ । 
यांस्तत्र चोरान्गृह्ली यात्तान्‌ राजेमिन घातयेत्‌ ॥ ३४॥ (२६) 
(प्रणष्टश्प्रधिगतं द्रव्यम्‌) चुरा लेने के बाद प्राप्त किये गये धन को 
राजा (युक्‍त:) योग्य रक्षक्रों के (अ्रधिष्ठित॑ रक्षेत्‌) पहरे--सुरक्षा में रखे 
(तत्र). अगर उस पहरे में से भी चोरी करते हुए (यान चौरान ग्रह्लीयात्‌) 
जो चोर पकड़े जायें [चाहे वे पेशेवर चोर हों ग्रथत्रा रक्षक राजप्रुरुष | 
(तानू राजा-+इमभेन घातयेत्‌) उन्हें राजा हाथी से कुचलवाकर मरवा 
डाले।। ३४ ॥। 


ममायमिति यो ब्रयान्निधि सत्येन मानवः। 
तस्याददीत षड़भागं राजा द्वादशमेव वा॥ ३५ ४७ (३०) 


(निधिम्म) चोरी से प्राप्त घन को (यः मानव:) जो मनुष्य ('अ्रय॑ 
मम-+-इति' सत्येन ब्रयात्‌) रंग, रूप, तोल, संख्या श्रादि की ठीक पहचान 
के द्वारा 'यह वास्तव में मेरा है ऐसा सच-सच बतला दे तो (राजा) राजा 
(तस्य षड्भागं वा द्वादशम्‌-- एव आदतीत ) उस धन में से छठा या बारहवाँ- 
भाग कर के रूप में लेले और शेष घन उसके स्वामी को लौटा दे ॥ ३५॥ 

अ्रनृतं तु वदन्दण्ड्यः स्ववित्तस्यांशमष्टमस्‌ । 
तस्येव वा निधानस्थ संख्यायाल्पीय्सों कलाम ॥ ३६४ (३९) 

(प्नुतं तु वरन्‌) अगर कोई भूठ बोले श्रर्थात्‌ किसी धन पर भूठा 
दावा करे या भूठ ही अपना बतलावे तो ऐपे प्रपराधी को (स्ववित्तस्थ-- 
ग्रष्टमप्‌+अंश दण्ड्य:) अपना कहे जाने वाले उस धन का आठवां भाग 
जुर्माना करे (वा) अथवा (संख्याय) हिसाब लगाकर (तस्य--एवं निघानस्य 
श्रल्पीयसीं कलां) उस दावे वाले धन का कुछ भाग जुर्माना करे॥ ३६॥ 
कत्तेंव्यों में संलग्न व्यक्ति सबके प्रिय--- 

स्वानि कर्माणि कुर्वाणा दूरे सन्‍्तो5पि मानवाः। 
प्रिया भवन्ति लोकस्य स्वे स्वे कर्ण्यवश्यिताः ॥॥४२॥ (३२) 

(स्वानि कर्माणि कुर्वाणा:) अपने-प्रपने कर्त्तव्यों को करते हुए और 
(स्वे-स्वे कम'रिग-+-अवस्थिता:) अपने-ग्रपने कर्तञ्य कर्मों में स्थित रहने वाले 
मानवाः) मनुष्य (दूरे सन्‍्त:--अधि) दूर रहते हुए भी (लोकतस्य प्रिया: 
भवन्ति) समाज के प्यारे ग्रर्थात्‌ लोकग्रिय होते हैं ॥। ४२ ॥! 
राजा या राजपुरुष विवादों को न बढ़ायें--- 

नोत्पादयेत्स्वयं कार्य राजा नाप्यस्य प्रुषः । 


३८४ विशुद्द-मनुस्मृति : 
न च॒ प्रापितमन्येन ग्रतेदर्थ क्यंचन ॥४३॥ (३३) 
| (राजा अपि--अस्य पुरुष:) राजा अथवा कोई भी राजपुरुष (स्वयं 
काय न--उपपादयेत्‌) स्वयं किसी विवाद को उत्पन्न न करें, और न बढ़ायें 
(च) श्ौर (प्रन्येन प्रापितम्‌ अर म्‌) भ्रन्य किसी भी व्यक्ति द्वारा बताये 
या प्राप्त कराये गये धन को (कथंचन) किसी भो स्थिति में (न ग्रसेत) 
स्वयं हड़पने की इच्छा न करें [जबतक 'यह घन किसका है' यह सिद्ध न 
हो जाये श्रीर वह लावारिस (७। ३०) सिद्ध न हो जाये तब तक राजा 


उसे अपने अ्रधिकार में न ले श्रौर कोई राजपुरुष उसंको बोच में ही हड़पने 
ने पाये ] ॥ ४३ ॥। 


अनुुश्यगैत्ड न्‍्द्र * इलोक ८। २६ कीए८। ४ से प्रसंग की सम्बद्धता है । 
यहां 5८। ७ तक १८ प्रकार के मुकहमों की गणना करके ८ । ४५ तक 'सत्य-सही निर्णय 
कैसे कर मनु ने यह प्रसंग वरणगित किया है। संकेतित क्रमानुसार पहला मुकहमा भी 
८। ४७ रो प्रारम्भ होता है। इस बीच वालधन, स्त्रीधन, लावारिस घन. नष्ट हुए घन 
श्रादि से सम्बन्धित बातें प्रसंगानुकूल नहीं हैं। इस प्रकार के शेष समी विधान मुकद्मों 
के निणय के ग्रन्त में € । १५१ के पश्चात्‌ वरणित किये हैं। इतमें नष्ट या चोरी गये धत 
की चर्चाएँ हैं और चो री-विवाद वाले ही दण्ड वणित हैं। श्रतीत होता है कि ये सभी 
इलोक स्थानश्रष्ट होकर यहां जुड़ गये हैं, ये चोरी-विवाद निर्णय (८॥ ३० १-३४३) के 
अन्तगंत होने चाहिये । 

इलोक ५। २६ की ८ । ४४ से प्रसंगगत सम्बद्धता भी है। इस आधार पर इन 
सबको अप्रक्षिप्त कहने का श्राधार भी बन सकता है, पर क्योंकि इनमें कोई प्रक्षेय को 
प्रवृत्ति नहीं है। ये स्वतामान्य आवश्यक विधान हैं। मनु की किसी मान्यता से विरोध 
नहीं है । शैली भी मनुसम्मत है। भ्रत: हमने इन्हें प्रक्षिप्त नहीं माना है । 


प्रनुमान प्रमाण से निर्णय में सहायता -- 
यथा नयत्यसुक्पातमृंगस्य सृगयुः पदम्‌। 
नयेत्तथाइतुमानेन धमस्थ नृपतिः पदम्‌ ॥ ४४॥ (३४) 
(यथा) जैसे (मृगयु:) शिकारी (असृकपाते:) खून के धबक्न्यों से 
(मृगस्थ पदं नयति) हिरण के स्थान को प्राप्त कर लेता है (तथा) वसे ही 
(नृपति:) राजा या न्यायकर्त्ता (अनुमानेन) अनुमान प्रमाण से (धमस्य: 
पदम्‌) धम के तत्त्व त्र्थात्‌ वास्तविक न्याय का (नयेत्‌) नि३चय करे ॥४४॥ 


सत्यमर्थ च संपर्येदात्मानमथ साक्षिण:। 
देश रूपं च काल च व्यजहारचियवों स्थित: ॥ ४५॥ (३५) 
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(व्यवहारविधौ स्थित:) मुकदहमों का फंसला करने के लिए तैयार 
हुआ राजा (सत्यम्‌ च अर्थंम) मुकहमे की सत्यता, न्याय उद्देश्य (अ्रात्मा- 
नम) अपनी आत्मा के ग्रान्तरिक निर्णेय को (रथ साक्षिण:) गौर साक्षियों 
को (च) तथा (देशं रूप च कालम्‌) देश, स्वरूप एवं समय को (संपर्येत्‌ ) 
अच्छी प्रकार देखे--विचार करे ॥| ४५ ॥। 
खान्ु शा्रे त्ठ न्‍्त्र ; आत्मा के निर्णय का क्या अभिप्राय है, इसे समभने के 
लिए देखिए १। १२५ (२। ६) पर इस सम्बन्धी अनुशीलन । 


१, ऋण लेने-देने के विवाद का न्याय (८१३६- १०४ तक) 


ऋण का नक्याय--- 
ग्रधमर्णाथ सिद्ध मुत्तमंणेंन चोदितः । 
दापयेद्धनिकस्यार्थंभधमर्णाद्विभावितम्‌ ॥। ४७ ॥ (३६) 
(अधमण्ण +अ्र्थं सिद्धचर्थ म) अधमर्ण -+कर्जदार से भ्रपना धन वसूल 
करने के लिए (उत्तमर्णोन चोदित:) उत्तमर्ण -कर्ज देने वाले अर्थात्‌ धनी 
की ओर से प्रार्थना करने पर राजा (धनिकस्य विभावितस्‌ अर्थंम्‌) घनी 


का वह लेख आदि से सिद्ध निश्चित किया हुआ घन (अधर्मर्णात्‌ दापयेत ) 
कजंदार से दिलवाये ॥ ४७ ।। 


भ्रयंडपव्ययमान तु करणेन विभावितम्‌ । 
दापयेद्धनिकस्यथारं दण्डलेशं चर शक्तित:॥ ५१॥ (३७) 


[४७ वें में उक्त धत का] (करणेन विभावितम) यदि लेख, साक्षी 


भ्रादि साधनों से उस कर्ज का लिया जाना निश्चित हो जाये (तु) और 
(श्र +#-अपव्ययमाजम्‌) कजंदार कजं में लिये गये धन से मुकर जाये तो 
[राजा] (धनिकस्य-+-अर्थ दापयेत्‌) धनी का वह घन भी वापिस दिलवाये 
(च) ओर (शक्तित: दण्डलेशम्‌) उसको शक्ति, धन आदि के अ्रनुसार कुछ 
न कुछ दण्ड भी ग्रवश्य करे ॥ ५१।॥। ह 


ऋणदाता से ऋण के लेख आदि प्रमाणों को मांग ता--- 


अ्पह्ववेष्धमर्णस्य देहीत्युक्तस्थ संसदि । 
श्रभियोक्तादिशेद्देश्यं करण वाउन्यदुद्दशितु ॥ ५२॥ (३८) 


डेदद विशुद्द-मनुस्मृति : 

(संसदि) न्यायालय में ('देहि-+-इति'-+-उक्‍तस्य) न्यायाधीश क्रे द्वारा 
'घनी का धन दे दो' ऐसा कहने पर (प्रधम्णस्य अपक्तवे) यदि कजंदार 
कर्ज लेने से मुकरने की बात कहे तो (भ्रभियोक्‍ता) मुकदमा करने वाला 
धनी (देश्यम) प्रत्यक्षदर्शी साक्षो--गवाह को (दिशेत्‌) प्रस्तुत करे (वा) 
और (अन्यत्‌ करणम्‌ उहिशेत्‌) अन्य प्रमाणा भी प्रस्तुत करे ॥। ५२ ॥। 


मुकहमों में श्रप्रामाणिक व्यक्ति-- 
भ्रादेश्यं यशच दिदति निद्वियापन्नूते च यः । द 
यव्चाधरोत्तरानर्थान्विगीतान्नावबुष्यते ॥ ५३॥ (३६) 


अपदिशयापदेश्यं च  पुनय॑स्त्वपधावति । 
सम्यक्प्ररिषहितं चार्थ पृष्ठः सन्‍नताभिनन्दति ॥ ५४ ॥ (४०) 
ग्रसंभाष्ये साक्षिभिदच् देशे संभाषते सिथः । 
निरुच्यमान प्रइन च नेच्छेय्यवचापि निष्पतेत्‌ ॥ ५५ ॥ (४१) 


बहीत्युक्तइच न ब्र॒यादुक्‍्तं च न विभावयेत्‌ । 
न चल पूर्वापरं विद्यात्तस्मादर्थात्स हीयते ॥ ५६ ॥ (४२) 


(य:) जो ऋणदाता १--([पदेश्यं दिशति) भूठे गवाह श्रौर गलत 
प्रमाणपत्र प्रस्तुत करे, (च) श्रौर २--(यः) जो (निरदिश्य) किसी बात. को 
प्रस्तुत करके या कहकर (अःपह्ुते उससे मुकरता है या टालमटोल करता 
है, ३--(य:) जो (विगीतान्‌ अधैर-उत्त रान्‌ +ग्र्थान्‌ न+अवबुध्यते) कही 
हुई प्रगली-पिछली. बातों को नहीं घ्यान में रखता अर्थात्‌ जिसकी अगली- 
पिछली बातों में मेल न हो, ४--(य:) जो (अपदेश्यम्‌-भ्रपदिश्य पुनः 
अपधावति) अपने तर्को को प्रस्तुत करके फिर उनको बदल दे--उनसे 
फिरजाये, ५--जो (सम्यक प्ररिहितम्‌ अर्थ पृष्ट: सन) पहले अच्छी प्रकार 
प्रतिज्ञापवबंक कही हुई बात को न्यायाधीश द्वारा पुनः पूछने पर (न-+-अभि- 
नन्‍्दति) नहीं मानता, उसे पुष्ट नहीं करता, ६--(ग्रसंभाष्ये देशे साक्षिभि: 
मिथ: संभाषते) जो एकान्त स्थान में जाकर साक्षियों के साथ घुलमिलकर 
चुप-चुप बात करे, ७--(निरुच्यमानं प्रश्न न--इच्छेत) जांच के लिए पूछे 
गये प्रश्नों को जो पसंद न करे, द--(च य:-+-अ्रपि निष्पतेत) और जो 
इधर-इघर टलता फिरे (च) तथा €-('्र्‌हि' इति+उक्तः न ब्र॒यात्‌) 
'कहो ऐसा कहने पर कुछ न कह सके, १०--(च उकतं न विभावयेत्‌) श्रौर 
जो कही हुई बात को सिद्ध न कर पाये, ११--( न पूर्वापर॑ विद्यात्‌) पूर्वापर 
बात को न सममझे ग्रर्थात्‌ विवलित हो जाये, (सः तस्मात्‌ श्रर्थात्‌ हीयते) 
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वह उस प्रार्थना किये गये घन से हार जाता है श्रर्थात्‌ न्यायाधीश ऐसे 
व्यक्ति को हारा हुआ मानकर उसे धन न दिलावे !। ५३--५६ ॥। 

साक्षिण: सन्ति मेत्युक्त्वा दिशेत्युक्तो दिशेन्‍न यः । 

धमेस्थ: कारण रेतेहीनं तमपि निदिशेत्‌ ॥ ५७॥ (४३) 

(में साक्षिण: सन्ति' इति--उक्त्वा) पहले "मेरे साक्षी हैं' ऐसा कह- 

कर और फिर गवाही के समय न्यायाधीश के द्वारा ('दिश इति--उकतः) 
साक्षी ला ऐसा कहने पर (यः न दिशेत्‌) जो साक्षियों को पेश न कर 
सके तो (धर्मस्थ:) न्यायाधीश (एते: कारणो:) इन कारणों के श्राधार पर 
भी (तम्‌+अपि हीन॑ निदिशेतु) मुकहमा दायर करने वाले को पराजित 
घोषित कर दे ॥ ५७॥ 


अभियोक्‍ता न चेदू ब्रूयाद्वध्यो दण्डचदच घमंत:। 
न॒ चेत्त्रिपक्षात्प्रतरयाद्धम प्रति पराजितः॥ ५८॥ (४४) 
(अभियोक्‍ता न चेत्‌ ब्रूयात्‌) जो ग्रभियोक्ता--मुकदमा करने वाला 
धहले मुकहमा दायर करके फिर अपने मुकद्ेमे के लिए कुछ न कहे तो वह 
(धर्मत:) धर्मानुसार (वध्य:) सजा के योग्य (च) और (दण्ड) जुर्माना 
[५६] करने योग्य है, इसी प्रकार यदि (तिपक्षात्‌ न चेत्‌ प्रब्रयात्‌) तीन 
पखवाड़े अर्थात्‌ डेढ़ मास तक अभियोगी अपनो सफाई में कुछ न कह सके 
तो (धर्म प्रति पराजित:) धर्मानुसार""कानुन के श्रनुसार वह हार जाता 
है! ।। ५८ ॥ 
यो यावन्निन्न_ वीतार्थ सिथ्या यावति वा वर्देतु । 
तो नृपेण ह्ाधरमंज्ञो दाप्यो तदू हिग्रुर्णं दसम्‌ ॥ ५६॥ (४५) 


(य:) जो कजंदार (यावत्‌ अथ निह्न वीत) जितने धन को छिपावे 
अर्थात्‌ अधिक धन लेकर जितना कम बतावे (वा) अ्रथवा जो कजे देने वाला 
(यावति मिथ्या वदेत) जिततवा मुठ बोले अर्थात्‌ कम धन देकर जितना 
ज्यादा बतावे (नृपेण) राजा (तो अधर्मज्ञौ) उन दोनों भ्रूठ बोलने वालों 
को (तत्‌ द्विगुण दमम्‌ दाप्यो) जितना झूठा दावा किया है, उससे दुगुने धन 
के दण्ड से दण्डित करे ॥ ५६ ॥) 
साक्षी कौन हों-- | 

याहशा धनिश्निः कार्या व्यवहारेषु साक्षिण: । 
ताहजान्सम्प्रवद्यामि यथावाच्यमृतं च ते: ॥ ६१॥ (४६) 
(धनिभि:) साहुकारों अर्थात्‌ धन देने वालों को (व्यवहारेषु) मुकहमों 


रैे८८ विशुद्-मनुस्मति : 
में (यादशा: साक्षिण: कार्या:) ज॑से साक्षी बनाने चाहिये (तारशान्‌) उनको 
(च) और (ते:) उन साक्षियों को (यथा श्रमृतं वाच्यम्‌) ज॑से सत्य बात 
कहनी चाहिए, उसे (सम्प्रतरक्ष्यामि ) अब श्ागे कहैगा--॥। ६१ ।। 
आ्राप्ता: सर्वंषु वर्णोषु कार्याः कार्येषु साक्षिण: । 
सर्वधमंविदो5लुब्धा. विपरीतांस्तु वर्जयेत्‌ ॥६३॥ (४७) 
(सर्बेषु वर्णेषु) सब वर्णों में (ग्राप्ता:) धामिक, विद्वान निष्कपटी : 
(सर्व-धमंत्रिद:) सब प्रकार धर्म को जानने वाले (पलुब्धा:) लोभरहित 
सत्यवादियों को (कार्येषु) न्‍्योयव्यवस्था में (साक्षिण: कार्या:) साक्षो करे 
(विपरीतान्‌ तु वर्जयेत्‌) इससे विपरीतों को कभी न करे ॥ ६३॥। 
(स० प्र० १६८) 
' खनुशागउल्क न्‍त्र : साक्षी जब्द पर विचार--- 
साक्षी शब्द के अर्थ और व्युत्पत्ति से यह स्पष्ट होता हैं कि वस्तुतः साक्षी वही 
होता हैं जो उस बात या घटना का प्रत्यक्षद्रष्टा होता हैँ | सहपूबंक अक्षि से इनिः प्रत्यय ' 
श्रथवा साक्षात्‌ अव्यय से 'साक्षादृद्रष्टरि संज्ञायाम! [ श्रष्टा० ५।२। ६१] से 'इनि' 
प्रत्यय होकर 'साक्षिन्‌” शब्द सिद्ध होता है। राक्षिनु-यः सांक्षात्‌ कर्त्तार-साक्ष तृद्रष्टा' 
यः सः साक्षी । इलोक में 'आप्ता: विशेषण से भी इसी भाव की अभिव्यक्ति हुई है। 


साक्षी-कौन नहीं हो सकते---. 
नाथंसम्बन्धिनों नाप्ता न. सहाया न वरिण:। 
न हृष्टदोषा: कतंव्या न व्याध्याता न दूषिताः ।। ६४ ॥(४८) 
(अथसम्बन्धिन:) धनी से ऋण आदि के लेने-देने का सम्बन्ध रखने 
वाले (न कत्तंग्या:) साक्षी नहीं हो सकते (न झ्राप्ता)) न घनिष्ठ--मित्रादि 
(न सहाया:) न सहायक--नौकर आ्रादि, (न वरिण:) न अभियोगी के शत्रु 
आदि, (न दृष्टदोषा:) जिसकी साक्षी पहले भूठी सिद्ध हो चुकी है वे भी नहीं 
(न व्याधि-आर्त्ता:) न रोगग्रस्त, पीड़ित और (न दूषिता:) न अपराधी +- 
सजा पाये और दृषित ग्राचारण वाले अधर्मी व्यक्ति साक्षो हो सकते 
हैं ॥ ६४ ।। 
विशेष प्रसंगों में साक्षी विशेष-- 
स्‍्त्रीणां साक्ष्य स्त्रियः कुयु द्विजानां सहशा द्विजा: । 
शुद्राइतव सन्‍्तः शुद्राणामन्त्यानामन्त्ययोनयः ।॥॥६८॥॥(४६) 
(स्त्रीणां साक्ष्यं स्त्रियः) स्त्रियों की साक्षी स्त्री, (द्विजानां द्विजा:) 
द्विजों के द्विज (शुद्राणां शृद्रा:) शृद्रों के $& शूद्र (अ्न्त्यानामु-+-अन्त्ययो नयः 
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कुयु :) अन्त्यजों के अन्त्यम्साक्षी हों ॥॥ ६८ ॥ (स० प्र० १६६) 
औै#(सरश:) सरशबलवाले'"“******** (सन्तः) साधुस्वभाव के****।***" 


पूर्वापर साक्षी-वर्णत सम्बन्धी इलोकों से, और विशेषरूप से ८६६३, ६४, ६६, 
७२ इलोकों से यह स्पष्ट है कि साक्षी कोई भी हो सकता है | इस इलोकों में जो विशेष 
साक्षियों का कथन है वह विशेष अभिप्राय से है । ज॑से स्त्रियों के जो स्त्रीसम्बन्धी प्रसंग 
हैं, उनमें स्त्रियां ही ठीक साक्षी हो सकती हैं। इसी प्रकार द्विजों श्रौर शुद्रों के वर्णान्तर के 
जो निजी प्रसंग हैं, उनमें उसी वर्ण के साक्षी प्रामाणिक श्रौर सही सिद्ध हो सकते हैं। इस 
विशेष कथन का यही भ्रभिप्राय है। 

(२) भन्त्यज कौन ?--चारों वर्णों में जो दीक्षित नहीं होकर वर्णबाह्य रह 
जाते हैं, वे लोग अन्त्यज अर्थात्‌ अन्त्यस्थानीय हैं । 


ऐकान्तिक अपराधों में सभी साक्षी मान्य हैं--- 


ग्रनुभावो तु यः कश्चित्कुर्या त्साक्ष्य विवादिनाम्‌ । 
प्रन्तवेक्मन्यरण्ये वा शरोरस्थापि चात्यये ॥६६॥॥(५०) 
(अन्त --वेश्मनि) धर के श्रन्दर एकान्त में हुई घटना में (वा) ग्रथवा 
(अरण्ये) जंगल के एकान्‍्त में हुई घटना में (भ्रपि च) शऔऔर (शरीरस्य 
ग्रत्यये) रक्‍्तपात झ्रादिसे शरीर के घायल हो जाने की अवस्था में (यः 
करिचित्‌ ग्रनुभावी) जो कोई अ्रनुभव करने वाला या देखने वाला हो वही 
(विवादिनाम्‌) विवाद करने वालों का (साक्ष्यं कुर्यात्‌) साक्षी हो सकता है, 
चाहे वह कोई भी हो ॥ ६९ ॥ 
बलात्कार आदि कार्यों में सभी साक्षी हो सकते हैं-- 
साहसेषु च सर्वधु स्तेयसंग्रहरोषु च। 
वाग्दण्डयोइच पारुष्ये न परीक्षेत साक्षिण: ॥ ७२॥ (५१) 
(सर्वेषु साहसेषु) जितने वलात्कार के काम, (स्तेयसंग्रहणेषु च) चोरी 
व्यभिचार (वाक्दण्डयो: च पारुष्ये) कठोरवचन, दंडनिपातंनरूप अपराध 


हैं (साक्षिण: न परीक्षेत) उनमें साक्षी की परीक्षा न करे और ग्रत्यावश्यक 
भो समभे, क्योंकि ये काम सब गुप्त होते हैं ॥॥ ७२॥। (स० प्र० १६६) 


खानुशागल्कन्‍्द्र : साक्षी-परीक्षा निषेध का कारण-- 


श्रभिप्राय यह है कि इनमें कोई भी प्रत्यक्षद्शी गवाह प्रामाणिक हो सकता है । 
क्योंकि ये बातें गुप्तरूप से या एकान्त में होती हैं, श्रत: उत्तम आचरण या स्तर वाले 
व्यक्ति ही वहां उपस्थित हों, यह संभव नहीं । 


३५९० विशुद्द-मनुस्मति : 
साक्ष्यों में निश्चय -- 
बहुत्वं परियृह्लीयात्स/क्षिद्धे नराधिपः । 
समेष तु गुणोत्कृष्टान्गुणिद थे द्विजोत्तमान्‌ ॥ ७३ ॥ (५२) 


# (साक्षिद्वंथे बहुत्वम्‌) दोनों ओर की साक्षियों में से बहुपक्षानुसार 
(समेषु तु गुणोत्कृष्टान्‌) तुल्य साक्षियों में उत्तम गुणी पुरुष को साक्षी के 
झनुकल (गुरिद्वैधे द्विजोत्तमान्‌) और दोनों के साक्षी उत्तमगुणी और तुल्य 
हों तो द्विजोत्तम ग्रर्थात्‌ ऋषि महर्षि श्रौर यतियों की साक्षो के अनुसार 
न्‍्यायकरे ॥ ७३॥ (स० प्र० १६६) 
कै (नराधिप:) राजा या न्यायाधीश" ******** 
समक्षदशनात्साक्ष्ये श्रवणाच्चव सिद्धचति । 
तत्र सत्य ब्र्‌ बन्साक्षी धर्मार्थास्‍्यां न हीयते ॥ ७४ ॥ (५३) 
(साक्ष्य सिद्धयति) दो प्रकार से साक्षी होना सिद्ध होता है (समक्ष- 
दर्शनात्‌) एक--साक्षात्‌ देखने (च)ओऔर (श्रवणात्‌) दूसरा -सुनने से 
(तत्र साक्षी सत्यं त्र्‌ वन्‌) जब सभा में पूछें तब जो साक्षी सत्य बोलें (धर्म + 
गर्थाम्यां न हीयते) वे धर्म हीन और दण्ड के योग्य न.होवें और जो साक्षी 
मिथ्या बोलें वे यथायोग्य दण्डनीय हों ॥ ७४ ॥। (स० प्र ० १६६) 
साक्षी हृष्टश्रुतादत्यद्विब्रवन्नायंससदि । 
भ्रवाडनरकमशभ्येति प्रेत्य स्वर्गाच्च हीयते ।। ७५ !! (५४) 
(अयसंसद) जो राजसभा वा किसी उत्तम पुरुषों की सभा में 
(साक्षी) साक्षो- (रष्ट-श्रुतात्‌+श्रन्यत्‌ विन्न वनु) देखने ग्नौर सुनने से विरुद्ध 
बोले.तो वह (प्रवाइनरकम्‌ +अम्येति) अवाड-नरक--अर्थात्‌ जिह्ठा के 
छेदन से दुःखरूप नरक को वर्तेमान समय में प्राप्त होवे (च) और (प्रेत्य 
स्वर्गात्‌ द्वीयते) मरे पश्चात्‌ सुख से हीन हो जाये ॥ ७५ ॥ (स* प्र० १६९) 
पत्रानिबद्धोष्पीक्षेत श्णु॒याद्वापपि किउ्चन । 
पृष्टस्तत्रापि तदू ब्र॒याद्ययादृष्ट यधाश्रुतम्‌ ॥ ७६॥ (५५) 
प्रत्यक्षद्शी मनुष्य (अनिबद्ध:+अपि) साक्षी के रूप में न बुलाये 
जाने पर भी [वादी वा प्रतिवादो के द्वारा] (यत्र किचन ईक्षेत अपि वा 
शुणुयात्‌) जहाँ कुछ भी देखा या सुना हो (पृष्ट:) न्यायाधीश के पूछने पर 
(तत्र--ग्रषि) वहां (्रथारृष्ट यथाश्रुतं तद्‌ ब्रूयात्‌) जसा देखा या सुना है, 
वसा ही कह दे श्र्थात्‌ न्याय के लिए स्वयं साक्षोरूप में पहुंच जाये ।। ७६॥। 
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स्वाभाविक साक्ष्य ही ग्राह्य है-- 
स्वभावेनेव यंद्‌ ब्र॒युस्तदूप्राह्म व्यावहारिकम्‌ । 
भ्रतो यदस्यद्विब्रयुधेर्माथ तदपार्थकम्‌ ।।७८॥ (५६) 
(तद्‌ ग्राह्मम) साक्षो के उस वचन को मानना (यत्‌) जो (स्वभा- 
वेन--एव व्यावहारिक  ब्र यु:) स्वभाव ही से व्यवहारसम्बन्धी बोलें (ग्रतः-+- 
भ्रन्यत्‌ृ+यत्‌-+-विन्रयु:) और सिखाये हुए, इससे भिन्‍न जो-जो वचन बोलें 
(तत्‌) उस-उसको #& (ग्रपार्थंकम) न्यायाधीश व्यर्थ समझे ॥।| ७८ |। 
(स० प्र० १६६) 
८, ( धर्मार्थम) सही न्याय क्रे हेतु ७.००००:०००००० 


साक्ष्य लेने की विधि--- 


सभान्तः साक्षिणः प्राप्तानथिप्रत्यथिसन्निधो । 
प्राडविवाको<्नुयुज्नीत विधिना तेन सान्त्वयन्‌ ॥७९॥ (५७) 


(ग्रथि-प्रत्यथिसन्निधौ) जब ग्रर्थी--वादी औझौर प्रत्यर्थी--प्रतिवादी 
के सामने (सभान्तः प्राप्तान्‌ साक्षिण:) सभा के समीप प्राप्त हुए साक्षियों 
को (सान्त्वयन्‌) शान्तियूर्वक (प्राइविवाक:) न्यायाधीश और प्राडविवाक्‌ 
प्र्थात्‌ वकील या ब्रेरिस्टर (तैेन विधिना) इस प्रकार से (अनुयुश्ञीत) 
पूंछें--। ७६ ॥ (स०» प्र० १६६) 

यदू दयोरनयोवेंत्य कार्य स्मि३चेष्टितं मिथः । 
तद्‌ ब्रूत सर्व सत्येन युष्माक छात्र साक्षिता ॥८०॥ (५८) 
हे साक्षि लोगो ! (प्रस्मित्‌ कार्य) इस कार्य में (भ्रनयो: द्वंयो: मिथ. 
चेष्टितम्‌) इन दोनों के परस्पर कर्मों में (यत्‌ वेत्थ) जो तुम जानते हो 
(तत्‌) उसक#|# को (सत्येन ब्रूत) सत्य के साथ बोलो (हि) क्योंकि (युष्मा- 
कम) तुम्हारी (अन्र) इस काये में (साक्षिता) साक्षी है॥ ८5०॥ 
(स०» प्र० १६९) 
कै& (सर्वंम॒) सब्‌**************० 


सत्यं साक्ष्ये ब्रुवन्साक्षी लोकानाप्नोति पुष्कलान । 
इह चानुत्तमां कीर्ति बागेषा ब्रह्मपूजिता ॥८१॥ (५६) 


( साक्षी) जो साक्षी क्क (सत्यं ब्रवन्‌) सत्य बोलता है (पुष्कलान्‌ 
लोकान्‌+भ्राप्नोति) वह जन्मान्तर में उत्तम जन्म, और उत्तम लोकान्तरों 


3९२ विशुद्ध-मनुस्मृति : 

में जन्म को प्राप्त होके सुख भोगता है (इह च--अनुत्तमां कीतिघ) इस 
जन्म वा परजन्म में उत्तम कीति को प्राप्त होता है (एषा वाक ब्रह्मपूजिता) 
क्योंकि जो यह वाणी है वही वेदों में सत्कारऔर तिरस्कार का कारण 
लिखी है। जो सत्य बोलता है' वह प्रतिष्ठित श्रौर मिथ्यावादी निन्दित 
होता है ॥। ८१ ॥ (स० प्र० १६६) 


४६8 (साक्ष्ये ) साक्ष्य-ज्यवहार में ७६४४७ ४८४४४ ४६४४ ४४६ हे हे ८४ 
सत्येन पुयते साक्षी धर्म: सत्येन वर्धते। 
तस्मात्सत्यं हि वकतव्यं स्ववरणंषु साक्षिभि: ॥ ८३ ॥ (६०) 


(सत्येन साक्षी पूयते) सत्य बोलने से साक्षी पवित्र होता और 
(सत्येन घमम: वर्घते) सत्य ही बोलने से धर्म बढ़ता है (तस्मात्‌) इस से 
(सर्ववर्णषु) सब वर्णों में (साक्षिभि:) साक्षियों को (सत्यं हि वक्‍तव्यम्र) 
सत्य ही बोलना योग्य है ।। ८३ ॥ (स० प्र० १६६) 


साक्षी प्रात्मा के विरुद्ध साक््य न दे-- 
प्रात्मव ह्यात्मनः साक्षी गतिरात्मा तथाउप्त्सनः । 
माध्वमं तथा: स्वमात्मानं नूणां साक्षिणमुत्तमस्‌ ॥८४॥ (६१) 


(आत्मन: साक्षी ग्रात्मा+-एवं हि) ग्रात्मा का साक्षी आत्मा (तथा -- 
आत्मन: गति:-+-आ्रात्मा) और ग्ात्मा की गति ग्रात्मा है, इसको जानके 
हे पुरुष ! तू (नृणाम्‌ उत्तमं साक्षिगम) सब मनुष्यों का उत्तम साक्षी 
(स्वम्‌+आत्मानम्‌) अपने झ्रात्मा का (म+-अ्रवमंस्था:) श्रपमान मत कर 
ग्र्थात्‌ सत्यभाषण जो कि तेरे भ्रात्मा, मन, वाणी में है वह सत्य, शौर जो 
इससे विपरोत है वह मिथ्या भाषण है ॥। ८४ ॥ (स७ प्र० १६६) 


खनन्‍तुदरल्ठन्प : 'प्रात्मा स्वयं श्रात्मा का साक्षी किस प्रकार होता है' 
इस पर विशेष-विस्तृत विचार के लिए देखिए १। १२५ [२। ६] पर '्रात्मनस्तुष्टि' 
सम्बन्धी अ्रनुशीलन । 
एको5हमस्मीत्यात्मानं यत्त्वं कल्याण ! मन्यसे । 
नित्यं स्थितस्ते हद्यघ पुण्पपापेक्षिता मुनिः ॥६१॥ (६२) 


(कल्याण) है कल्याण की इच्छा करने हारे पुरुष ! (यत्‌ त्वम्‌) जो 
तू ( अहम एक: अस्मि इति) “मैं अ्रकेला हूँ ऐसा (ग्रात्मानं मन्यसे) अपने 
आत्मा में जानकर भिथ्या बोलता है सो ठीक नहीं है, किन्तु (ए५: ते हृदि) 
जो दूसरा तेरे हृदय में (नित्य॑ पुण्यपापेक्षिता मुनि: स्थित:). अन्तर्यामीरूप 


अष्टम अध्याय ३५३ 
से परमेश्वर पण्य-पाप का देखने वाला मुनि स्थित है, उस परमात्मा से 
डरकर सदा सत्य बोला कर ॥ €१॥ (स० प्र० १६६) 


यस्य विद्वान्‌ हि वदत:ः क्षेत्रज्ञो नाभिशंकते । 
तस्मान्न देवा: श्रेयांस लोकेडन्यं पुरुष विदुः ॥ ६६ ॥! (६१३ ) 
(यस्य वदतः) जिस बोलते हुए पुरुष का (विद्वान क्षेत्रज्ञ:) विद्वान 
श्र्थात्‌ शरीर का जानने हारा आत्मा (न+अभिशंकते) भीतर शंका को 
प्राप्त नहीं होता (तस्मातु+शभ्रन्यम्‌) उंसते भिन्‍न (देवा:) विद्वात्‌ लोग 
(श्रेयांसं पुरुष न विदुः) किसी को उत्तम पुरुष नहीं जानते ॥ ६६ ॥ 
(स० प्र० १६६) 
4 (लोके) जगत्‌ स्नेँ ००००१०००००००० 
खानन्‍ुराीत्कन्‍्त : आत्मा में किन बातों और कार्यों से शंका, भय भ्रादि 
उत्पन्न होते हैं शौर किनसे नहीं इस विषय पर विस्तृत विवेचन १। १२५ [२। ६] 
प्र 'आत्मनस्तुष्टि:' शीर्षक प्रनुशीलन के भ्रन्तर्गत देखिए । 
भूंठी गवाही वाले मुकदमे पर पुनविचार--- 
यस्मिन्यस्पिन्विवादे तु कौटसाक्ष्यं कृतं भवेत्‌ ॥ 
तत्तत्काय निवर्तेत कृतं चाप्यकृतं॑ भवेत्‌ ॥११७॥ (६४) 
(यस्मिन्‌ यस्मिन्‌ विवादे तु) जिस-जिस मुकदमे में (कौटसाक्ष्यं कृत 
भवेत्‌) यह पता लगे कि झूठी या गलत साक्षी हुई है (तत्‌-तत्‌ कार्य निव- 
तेंत) उस-उस निर्णय को रह करके पुनः विचार करे, क्योंकि वह (कृत 
च--अ्रपि+-ग्रकृतं भवेत्‌) किया हुम्ना काम भी न किये के समान है' ॥११७॥ 


असत्य साक्ष्य के आधार--- 
लोभान्मोहाज्यान्मंत्रात्कामात्क्रोधात्तवेव च । 
अज्ञानादबालभावाच्च साक्ष्य वितथपमुच्यते ॥११८॥ (६५) 
(लोभात्‌ मोहात्‌ भयात्‌ मंत्रात्‌ कामात्‌ क्रोधात्‌ अज्ञानात्‌ च. बाल- 
भावात्‌ साक्ष्यमम) जो लोभ, मोह, भय, मित्रता, काम, क्रोध, अज्ञान और 
बालकपन से साक्षी देवे (वितथम्‌+उच्यते) वह सब मिथ्या समझी 
जावे।। ११८ ॥ (स० प्र० १७१) 


असत्य साक्ष्य में दोषानुसार दण्डव्यवस्था--- 
एषामन्यतमे स्थाने यः साक्ष्यमनतं वदेत्‌। 
तस्थ दण्डविदेषांस्तु प्रवक्ष्याम्यनुपुर्वेज्ः ॥११६॥ (६६) 


३५९४ विशुद्द-मनुस्मति : 

(एषाम) इन [८। ११८] लोभ आदि कारणों में से (पन्यतमे 
स्थाने) किसो कारण के होने पर (यः अनृतं साक्ष्यं वदेत) जो कोई भूठी 
साक्षी देता है (तस्य) उसके लिए (दण्डविशेषान्‌) दण्डविशेषों को ( अनु- 
पूवंश:) क्रमश: (प्रवक्ष्यामि) कहँगा [८। १२०-- १२२] ॥ ११६॥। 

“इनसे भिन्न स्थान में साक्षो कूठ बोले उसको वक्ष्यमाण अनेकविध 
दण्ड दिया करे । (स० प्र० १७१) 

लोभात्सह्न' वण्डब्बस्तु मोहात्पूर्व तु साहसम्‌ । 
भयादू्‌ हो मध्यमो दण्डो मंन्नात्पूवं चतुग्रु शाम ॥१२०॥(६७) 


(लोभात्‌ सहस्नर' दण्डच:) जो लोभ से भूठी गवाही दे तो 'एक हजार 
पणा' का दण्ड देना चाहिए (मोहात्‌ पूर्व साहसम) मोह से देने वाले को 
'प्रथम साहस, (भयात्‌ द्वौ मध्यमौ दण्डी) भय से देने पर दो “मध्यम साहस' 
का दण्ड दे (मंत्रात्‌) मित्रता से भूठी गवाही देने पर (पूर्व चतुगु शाम) 
'प्रथम साहस का चार गुना दण्ड देना चाहिए ॥ १२० ॥ 

“जो लोभ से झूठी साक्षी देवे तो उससे १५॥८-) [ पन्द्रह रुपये दश 
आने ] दण्ड लेवे । जो मोह से मूठी साक्षी देवे उससे ३॥॥--)॥ [तीन रुपये 

साढ़ चौदह ग्राने ] दण्ड लेवे । जो भय से मिथ्या साक्षी देवे उससे १५॥। ७७) 
| पन्द्रह रुपये दश भ्रानि] दण्ड लेवे, और जो पुरुष मित्रता से भूठो साक्षी 
देवे उससे १५॥॥--) [ पन्द्रह रुपये दश भ्राने | दण्ड लेबे । (स॒० प्र० षष्ठ 
समु० परोपकारिणी सभा प्रकाशन ३४ वां संस्करण) 
कामादुदशगुरां पूर्व क्रोधात्ु त्रिएुणं परम्‌। 
ग्रज्ञानादू है शर्ते पूर्ण बालिश्याच्छतमेव तु ॥१२१॥ (६८) 

(कामात्‌ दशगुणं पूवम) काम से कूठी गवाही देने पर दशगुना 'प्रथम 
साहस' (क्रोघात्‌ तु त्रिगुणं परम) क्रोध से देने पर तिगुना “उत्तम साहस 
(अज्ञानात्‌ ढे शते पूर्ण) भ्रज्ञान से देने पर दो सौ 'पण' और (बालिश्यात्‌ 
शतम्‌--एवं तु) बालकपन में देने से सौ 'पण दण्ड होना चाहिए ॥१२१॥ 


“जो पुरुष कामना से भिथ्या साक्षी देवे उससे ३९--) [उनतालीस 
रुपये एक प्राना] दण्ड लेवे। जो पुरुष क्रोध से भूठो साक्षों देवे उससे 
४६।।। 5०) [छुयालीस रुपये चौदह भ्राने ] दण्ड लेवे। जो पुरुष ग्रज्ञानता 
से मठो साक्षों देवे उप्तसे ३७) [तीन रुपये दो आने ] दण्ड लेवे, और जो 
बालकपन से भिथ्यासाक्षी देवे तो उससे १--) [एक रुपया नौ आने] 
दण्ड लेवे ।' (स० प्र० उपयु कत संस्करण पषष्ठ समु०) 
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आन्जुशरेत्ठन्द्र : (१) साहसदण्ड, उनका प्रमाण एवं श्रर्वाचीन 
मुद्राप्नों से तुलना-तालिका-- 








(क )-- (इलोक ८ । १३८ में वणित) 

__साहसताम | पण | प्ेशलेमे.।: तास । पण द रुपये-ध्राने में 
१. प्रथम या पृवंसाहस २५० ३॥॥ न+ ) ॥ तीनरुपये साढ़ेचौदह ग्राने | 
२. मध्यम साहस ५०० ७।॥--) सात रुपये तेरह झ्ाने 
३. उत्तम या परसाहुस १००० १५॥ -८ ) पन्द्रह रुपये दश आने 

(ख )-- १ पण का--१ पैसा 

४ पैसे का--१ भाना 
१६ आने का ) 


-- १ रुपया 
६४ पण का 


(२) भूठोी साक्षियों में श्रथंदण्ड एवं उनकी अर्वाचोन मुद्राभ्रों से 
तुलना--तालिका-- 
इलोक ८। १२०--१२१ में वणित) 








__| 'भपसब | बचित स्पवाम | पण |. के-आेशे ध्रपराध वणित दण्डनाम पण | -आने-पसे 
लोभ से भूठों हजार पण .| १००० १५॥-- 
साक्षो देने पर [पन्द्रह रुपये दशश श्राने] 
२ | मोह से भूठी । पूर्व साहस २५० ३॥॥८- )॥ 
साक्षी में [तीन रुपये साढ़े चौदह प्राने | 
रे | भय से झूठी | दो मध्यम साहस | १००० १५॥।5-) 
साक्षी सें [पन्द्रह रुपये दश आने | 
४ । मेत्री से भूठी चार गुणा १००० १५॥ ८८ 
साक्षी में प्रथम साहस [ पन्द्रह रुपये दशा आने ] 
५ | काम से 'कूठी दम गुणा_| २५०० ३६ 
साक्षी मे प्रथम साहस [ उनतालीस रुपये एक झाना ] 
६ | क्रोधसे ऋूठी । तीन गुणा ३००० ४६॥॥। ल् 
साक्षी मे उत्तम साहस | [छयालोस रुपये चौदह आने] 
७. अज्ञात से झूठी ३ 
साक्षी में दो सौ प्रण २००. [ तीन रुपये दो भ्राने' ] 
__मुंडीसाली में! सौ पंण_ | १०० | [एक रुपया ना आने] _ बालकपन १॥-- 





भूठी साक्षी में, सौ पण १० एक रुपया नौ आने | 


९२९६ विशुद्ध-मनुस्य॒ति : 
एतानाहुः कौटसाक्ष्ये प्रोक्‍्तान्दण्डान्मतीषिभि: । 
धमंस्याव्यभिचारा्थंमधर्म नियमाय व ॥॥ १२२॥ (६६) 
(घमस्य--अव्यभिचाराथम्‌) घर्म का लोप न होने देने के लिए (च) 
और (अधघमनियमाय) अधम को रोकने के लिए (कौठसाक्ष्ये) 'कूठी या 
गलत गवाही देने पर (मनीषिशभि: प्रोक्‍्तान्‌) विद्वानों द्वारा विहित (एतान- 
दण्डान्‌ +-श्राहु:)इन दण्डों को कहा है ॥ १२२ ॥। 
दण्ड देते समय विचारणीय बातें-- 
अनुबन्ध॑ परिज्ञाय देशकालौ च तत्त्वतः ! 
सारापराधो चालोक्य दण्ड दण्डय षु पातयेत्‌ ॥ १२६॥ (७०) 
न्यायकर्त्ता (गअ्नुबन्धम) अपराधी का इरादा, षड़यन्त्र या बार-बार 
किये गये ग्रपराध को (च) ग्रौर (तत्त्वत: देशकालौ) सही रूप में देश और 
काल को (परिज्ञाय) जानकर (च) तथा (सार-अ्रपराधौ) अपराधी की 
शारीरिक एवं ग्राथिक शत्ित और अपराध का स्तर (प्रालोक्य) देख-विचार 
कर (दण्ड षु दण्ड पातयेत्‌) दण्डनीय लोगों को दण्ड दे ॥ १२६॥। 


“परन्तु जो-जी दण्ड लिखा है श्रौर लिखेंगे, जंसे-- लोभ से साक्षी 
देने में पन्द्रह रुपये दश श्राने दण्ड लिखा है; परन्तु जो अत्यन्त निधन हो 
तो उससे कम, श्रौर घनाढ्य हो तो उससे दूना, तिगुना और चौगुना तक 
भी ले लवे ग्रर्थात्‌ जता देश, जैसा काल और जसा पुरुष हो उस का ज॑सा 
ग्रापराध हो वैसा ही दण्ड करे | (स० प्र० १७२) 

अग्रधम दण्डन॑ लोके यशोध्न॑ की तिनाशनस्‌ । 
भ्रस्वग्यं थे परत्राणि यस्मात्तत्परिवर्जयेत्‌ ॥| १२७॥ (७१) 

(लोके प्रधमंदण्डनप्ठ) क्यों कि इस संसार में जो अ्वम से दण्ड करना 
है वह (यशोघ्नं कीतिनाशनपघ) पू् प्रतिष्ठा झ्रौर भविष्यत्‌ में, और परजन्म 
में होने वाली कीति का नाश करने हारा है (व) ओर (परत्र-अपि- 
भ्रस्वग्यंघ) परजन्म में भो दुःखदायक होता है. (तस्मात्‌) इसलिये (तत्‌ 
परिवजंयेत्‌) श्रघर्म युक्त दण्ड किसी पर न करे ।। १२७।। (स० प्र० १७१) 

श्रदण्ड घान्दण्ड पन्‌ राजा दण्डयाइचेवाप्यदण्डयन्‌ । 
झयशो मह॒राप्तोति नरक॑ चैव गच्छति ॥१२८॥(७२) 

(राजा) जो राजा (दण्ड्यान्‌ अ्रदण्डयन्‌) दण्डनीयों को न दण्डदे 
(अदण्डयान्‌ दण्डयन्‌) अ्रदंडनीयों को दण्ड देता है ग्रर्थात्‌ दण्ड देने योग्य को 
छोड़ देता श्रौर जिसको दण्ड देता न चाहिए उस का दण्ड देता है वह 
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(महत्‌ अझ्यश: शभ्राप्नोति) जोता हुम्ना बड़ी निन्‍दा को (च) श्रौर (नरकम्‌. 
एवं गच्छति) मरे पोछे बड़े दुःख को प्राप्त होता है; इसलिए जो अपराध 
करे उसको सदा दण्ड देवे और अनपराधी की दण्ड कभी न देवे।। १२८ | 
(स० प्र० १७१) 


“जो राजा अनपरराधियों को दण्ड देता और अपराधियों को दण्ड 
नहीं देता है, वह इस जन्म में बड़ी अपकीर्ति को प्राप्त होता और मरे 
परचात्‌ नरक श्रर्थात्‌ महादुःख को पाता है।  (स० वि० १५३) 

वाग्दण्ड प्रथम कुर्याद्धिग्दण्ड तदनन्तरम्‌ । 
तृतीय धनदण्ड तु वधदण्डमतः परम्‌ ७ १२५६७ (७३) 

(प्रथम वाक्‌--दण्डम) प्रथम वाणी का दण्ड श्रर्थात्‌ उसकी 'निन्‍्दा' 
(तत्‌-+-अनन्तरम) दूसरा (धिक--दण्डम्‌ु) 'धिक्‌ दण्ड अर्थात्‌ तुकको 
घिक्‍्कार है, तूने ऐसा बुरा काम क्‍यों किया (तृतीय धनदण्डम्‌) तीस रा--- 
उससे धन लेना, ग्रौर# (वधदण्डम्‌) . वध दण्ड श्रर्थात्‌ उचको कोड़ा या 
बेत से मारता वा शिर काट देना।ई&॥ १२६९ ॥ (स० श्र० १७१) 

&8 (ग्रत: परम) इस दण्ड से न सुधरे तो उसके पश्चात्‌********* 

$$ (कुर्यात्‌) करे 

वधेमाषि यदा त्वेतान्निग्रहीतंं न शकक्‍्नुयात्‌ । 
 तदषु स्वमप्येतत्प्रयुअुजीत. चतुष्टयम्‌ ॥१३०॥ (७४) 
राजा (एतान) इन अपराधियों को (यदा) जब (व्धेन--पश्रपि) 
शारीरिक दण्डसे भो (निग्रहीतं न शक्‍नुयात्‌) नियन्त्रितन कर सके 
(तदा-+-एषु) तो इन पर (सर्वम्‌+अ्रपि-+-एतत्‌ चतुष्टयं प्रयुड्जीत) सभी 
उपयुंक्त [5५ ।-१२९] चारों दण्डों को एकसाथ और तीकब्ररूप में लागू कर 
देवे ।। १३० ॥। 
लेन-देन के व्यवहार में काम ग्राने वाले बाट और मुद्राएं--- 
लोकसंव्यवहारार्थ या: संज्ञा: प्रथिता भुवि। 
तास्ररूप्यतुवर्णातां ताः प्रवक्ष्याम्यशिषतः ॥ १३१॥ (७५) 
प्रब मैं (ताम्र-रूप्य-सुवर्णानां या संज्ञा:) तांबा, चाँदी, सुवर्ण श्रादि 
की 'पण प्रादि मुद्राएं और 'माष ग्रादि बाटों की संज्ञाएं (लोकव्यवहाराथंस) 
मोल लेना-देना आदि लोकव्यवहार के लिए (भृवि प्रथिता:) जगत्‌ में प्रसिद्ध 
हैं (ता:) इन सबको (गशेषतः प्रवक्ष्यामि) पूर्णरूप से कहता हैं॥। १३१ ॥।- 


३९८ विशुद्द-मनुस्म॒ति : 
तोल के पहले मापक त्रसरेणु की परिभाषा-- 
जालान्तरगते -भानो यत्सुक्ष्मं हृश्यते रज:। 
प्रथम तत्प्रमाणानां त्रसरेणंं प्रचक्षते ॥१३२॥ (७६) 
(भानो जालान्तरगते) सूर्य की किरणों के मकान की खिड़कियों के 
श्रन्दर से प्रवेश करने पर [उस प्रकाश में] (यत्‌ सूक्ष्म रज: रश्यते) जो 
बहुत छोटा रजकरणा (करा) दिखाई पड़ता है (तत्‌) वह (प्रमाणानों प्रथम म्‌) 
प्रमाणों >-मापकों अर्थात्‌ तोलने के बाटों में पहला प्रमाण है, श्रौर उसे 
(त्रसरेणु प्रचक्षते) 'त्रसरेण कहते हैं।। १३२॥। 
.. [मह्ि-दयानन्द ने इस इलोक को “त्रसरेणु' के लक्षण-प्रसंग में 'पूना 
प्रवचन में पृष्ठ 5८० पर उद्ध त किया है ] 
लिक्षा-राजसघंप-गौरस्षप की परिभाषा-- 
त्रसरेणवोषष्टो विज्ञया लिक्षका परिभाणतः। 
ता राजसषपस्तिल्नत्ते त्रपो गौरसघंपः ॥१३३॥ (७७) 
[तोलने में ] (परिमाणत:) माप के भ्रनुसार (अ्रष्टी 'त्रसरेणव:') आठ 
त्रसरेणु की. (एका 'लिक्षा विज्ञेया) एक “लिक्षा होती है और (ताः 
तिस्र: 'राजसषंप:) उन तीन लिक्षाओत्रों का एक “राजसषंप' (ते त्रयः 
गौरसपंप:) उन तीन 'राज्जसर्षपों का एक 'गौरसषंप' होता है ॥ १३३ ॥। 


मध्ययव, कंष्णल, माष और सुवर्ण की परिभाषा-- 
सर्षपा: घट यवो मध्यस्त्रिययं त्वेककंष्णलम्‌ । 
चकृष्णलको माघस्ते सुबर्णस्तु घोडश ॥१३४॥ (७८) 
(घट सबंपाः मध्य-यव:) छः गौरसषैपों का एक 'मध्ययव' परिमाण 
होता है' (तु) और (त्रियवम् एक कृष्णलम्‌) तीत मध्ययवों का एक 
'कृष्णल --रत्ती (पञ्च-कृष्णलक: माष:) पाँच कृष्णलों -रत्तियों का एक 
'माष' [सोने का] और. (ते षोडश सुवर्ण:) उनसोलह माषों का एक 
'सुवर्ण' होता है ॥ १३४. 
पल, धरण, रोप्यमाषक की परिभाषा--- क्‍ 
पल सुवर्णाशचत्वार: पलानि धरणं दश। 
दे कृष्णले समधूते विज्ञेगों रोप्यमाषफ:।॥ १३५॥ (७६) 
(चत्वार: सुवर्णा: 'पलम्‌ ) चार सुवर्णों का. एक 'पल' होता है (दश 
पलानि 'धरणम्‌ ) दश पलों का एक 'धरण' होता है (हू कृष्णले समधते 
'रोष्यमाषक: विज्ञेय:) दो कृष्णल-रत्ती तराजू पर रखने पर उनके 
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बराबर तोल का माप एक 'रौप्यमाषक' जानना चाहिए ॥ १३५॥ 
रोप्यधरण, राजतपुराण, कार्षापण की परिभाषा -- 
ते घोडश स्याद्धरणं पुराणइचंव राजत:। 
फार्बापणर्तु विज्ञेयस्तात्रिक: कार्थिक: पणः ॥१३६॥ (८०) 
(ते षोडश 'घरणं स्यात्‌) उन सोलह रौप्यमाषकों का एक “सैप्यघरण' 
तोल का माप होता है (च) श्र एक ('राजतः पुराण: ) चाँदी का 'पुराण' 
नामक सिक्‍का होता है (ताम्रिक: कार्षिक: पर: ) तांबे का कषंभर ग्र्थात्‌ 
१६ माषे वजन का 'पण' ('कार्षापणः विज्ञेय:) “कार्षाषण' सिक्‍का 
समभना चाहिए ॥ १३६ |। 
रौप्यश्यतमान, निष्क की परिभाषा-- 
धरणानि दशा ज्ञेयः शतमानस्तु राजतः॥ 
चतुःसोवरणिको निष्को विशेयस्तु प्रमाणतः॥ १३७॥ (८१) 
(दश घरणानि) दश रोप्यधरणों का ('राजत: शतमान:' ज्ञैयं:) 
एक चांदी का शतमान' जानें, और (प्रमाणतः) प्रमाणानुसार (चतुः 
सौवर्िक: “निष्क:' विज्ञेयः) चार सुवर्ण का एक “निष्क [ -- ग्रशर्फी | जानना 
चाहिए ॥ १३७ ॥। 
आनुलागत्कन्य : (१) तोलने के प्रमाणों का विवेचन भौर तालिका-- 
(क) इलोक १३२ से १२६ तक लेन-देन के व्यवहार में काम आने वाले तोल 
के प्रमाणों भ्र्थात्‌ बाटों का वर्णन है। उनमें त्रसरेणु से कृष्णल--रत्ती (गुजा) तक के 
प्रमाण भूमि में उत्पन्न पंदार्थों पर आधारित ये। माष से घरण तक के सोने के झौर 
कृष्णल से रौप्यशतमान तक के चाँदी के बाट होते थे। तालिका के अनुसार उनका 


विवरण निम्न प्रकार है -- 


४ त्रसरेणु ब्न्ल १ लिक्षा । 
३ लिक्षा न्‍ू १ राजसघंप (छोटी काली सरसों) 
हे राजसर्धप 55  रै गौरसषंप (सफेद सरसों) 
६ गौरसषंप 55. (६ मध्ययव (न बड़ा न छोटा जौ) 
है मध्यव 5 ९१ कुष्णल 55 गुजा या रत्ती 
५ कृष्णल (रत्ती) 5. १ माष (सोने का) बना है 
लगभग आने भर वजन) | 
१६ माष जे १ सुवर्ण या कर्ष (लगभग रुपये भर | सोने से 
वजन का... । निमित: 
४ सुवर्ण १ पल (लगभग छटांक) आह 


१० पल १ परण: 


४०० विशुद्ध-मनुस्मृति : 


२ कृष्णल रत्ती हू १ सौप्यमाषक चाँदी-से 
१६ रोप्यमाषफक उ_८ है रोप्यपधरण निर्मित 
१० रोप्यधरण “८ १ रोप्यशतमान » बाट 


(ख) कौटिल्य द्वारा वर्शित तोल-प्रभाण--कौटिल्य ने अपने भ्रथ॑श्ञास्त्र में 
मनु के तोल-प्रमाणों को लगभग उसी रूप में उद्धत किया है। उनसे मनुप्रोक्त प्रमाणों 
पर प्रकाश भी पड़ता है-- 

(प्र) कौटिल्य के अनुसार सोने के तोलप्रमाणों में पांच रत्ती ग्रथवा दस उड़द 
के दाने के बराबर एक सुवर्णमाषक होता है। सोलह सुवर्णणाष का एक सुवर्ण या एक 
कर्ष, भर चार कर्ष का एक पल होता है। 

(भरा) चांदी के तोल प्रमाणों में भ्रद्ठासी सफेद सरसों के परिणाम का एक रूप्य- 
माषक होता है। मनु के श्रनुसार २ कृष्णत या छत्तीस गौर सषंप का रूप्यमाषक है । 
सोलह रूप्यमाषक का एक घरण होता है।' 


(२) घुद्गाएं और उनको तालिका-- 

(क) मनु ने तोल के ग्राधार पर ही श्रथे-मुद्राओं का निर्माण [१३६-१३७] 
कह्दा है। मुद्राएं तांबा, चांदी और सोने की होती थीं। उनकी तालिका इस प्रकार है-- 

१६ रौप्यमांषक के ॥। १ राजतपुराण (चांदी की मुद्रा) 


बराबर वजन में -_- ु 
१ कार्षापण (तांबे की मुद्रा) 


४ सुवर्सो के समभार में _, लिष्क (सोने की श्रशर्फी) 
(लगभग एक छुटांक) 
ख) कौटिल्य द्वारा वणित मुद्राएं-- 
भ्राचायं कौटिल्य ने चांदी भौर तांबे की मुद्राप्रों का उल्लेख करते हुए उनकी 
रचनाविधि भी बतलायी है। मनु ने भी कार्षापण के विषय में 'ताज्िक: कार्षिक: पणः' 
दाब्दों का उल्लेख कर उसके रचनातत्त्व की ओर संकेत किया है। उसकी पृर्णविधि 
कौटिंल्य ने दी है, जो इस प्रकार है-- 

(ञ्र) चांदी के सिक्‍्क्रे जिनको कौटिल्य ने 'पणु” संज्ञा दी है, शायद वही मनु के 
प्रनुसार 'राजतपुराण' है। चांदी से बक्ल होने के कारण संभवतः यही परकाल में रूप्यक 
झौर रुपया का रूप घारण कर गया। कौटिल्य के झनुसार--लवशणाघ्यक्ष --टकसाल 
के अध्यक्ष को चाहिए कि वह पण, अ्रधंपण, पादपण झौर अख्टभागपण नामक चार 


१. “घान्यमाया ददों सुवरर साषक:। पडठ्च वा गुझुजा:। ते घोड़दा सुबर्र: कर्षो 
वा । चतुष्कल पलम्‌ 
“अष्टाशोतिगो रतबपा रूप्यमाषक: । ते घोडश धररणाम्‌ ।” 
[प्रक० ३४५१ झ्र० १६] 
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चांदी के सिक्कों को विधिपुवंक ढलवाये। एक पण १६ माष का होता है। उसमें ११ 
माष चांदी; ४ माष तांबा; तथा रांगा, लोहा, सीसा या अंजन में से कोई धातु १ माष 
हो । इसी भ्रनुपात से छोटे सिक्‍कों में ये घातुएं डालें । 

(आरा) तांबे के सिक्‍्क्रे को कौटिल्य ने “माषक' संज्ञा दी है। लेकिन वह भी १६ 
माषे का है, जिसे मनु ने 'कार्षापण' कहा है। इसके भी चार प्रकार के सिक्‍के बनते हैं- 
माषक, अधंमाषक, पादमाषक (काकणी), भ्रष्टभागमाषक (अध्धंकाक णी )। इनमें माषक 
में ११ माप ताम्बा, ४ मा चांदी, और १ माष लोहा, सीसा, रांगाया प्रंजन में से 
कोई एक धातु होती है। इससे छोटे सिक्‍कों में इसी भ्रनुपात से कम हो जाती है ।' 


पु -मध्यम-उत्तमसाहस की परिभाषा-- 
पणानां हे जते साथें प्रथम: साहसः स्मृत:॥ - 
मध्यमः पञ्च विज्ञेयः सहस्न त्वेव चोत्तम:ः ॥१३८॥ (८२) 


(हे शते सार्घे पणानां प्रथम: साहस: स्मृत:) ढाई सौ पण का एक 
प्रथम (साहस माना है (पदच्च 'मध्यमः' विज्ञेय:) पाँच सी परा का 'मध्यम 
साहस समभना चाहिए (सहस्न तु+एवं उत्तम:) एक हजार पण का 'उत्तम 
साहस होता है ॥ १३८ ॥। 

छरलडन्त : पु, सध्यम श्र उत्तम साहस की सौमा--कौटिल्य 
के मतानुसार साहसों की सीमा एक निर्धारित संख्या में नहीं, अपितु एक साहस से दूसरे 
साहस तक की सारी संख्या उस साहस में परिगणित मानी गई है। उनके मतानुसार--- 
२५० पण तक पृव॑ंसाहस, २५१ से ५०० पण तक मध्यम साहस, ५०१ से १००० पण 
तक उत्तम साहस माना जायेगा। आचार्य कौटिल्य ने श्र्थशास्त्र में इनको कुछ भेद 
के साथ इसी प्रकार प्रस्तुत किया है--“४८ से २०० पण तक प्रथम साहस, २०० से 
+०० पण तक मध्यम साहस, ५०० से १००० पण तक उत्तम साहस का दण्ड कहलाता 
है।” दोषानुसार इस अवधि का कोई भी दण्ड हो सकता है ।* 


४ एएल्‍-ए"ए"एशनशनशशणशणशणणशणणणा बाण डर 
१. लवखाध्यक्ष: चतुर्भागताम्र रुप्यरूपं तीक्ष्यत्रपुसोसाअजनामन्यतमाषबीज- 
युक्त कारयेतू पराम्‌, श्र्भपरं पादमब्टमागमिति:। पादाजीवं ताज्ररूपं माषकमर्घसाधक 
काकरणीमधंकाकरणीमिति ।” [प्रक० २८ । झर० १२] 
२. अष्टचत्वारिशंत्पणावर: षष्णवनतिपरः पूर्व: साहुसदण्ड: ॥*** '“******* 
दिशतावरः पञचशतपरः मध्यम: साहसदण्ड: ।******** कल कल डक पंचशतावर+ 
सहखपर: उत्तम: साहसदण्ड: ।” [प्रक० ७४ । अ० १७ | 
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ऋषणा पर ब्याज का विधान--- 
वसिष्ठविहितां वृद्धि सजेद्रित्तविवधिनोम । क्‍ 
श्रशीतिभागं गृह्हीयान्मासाद्वाघु घिकः दाते ॥१४०॥ (८३). 
(वसिष्ठविहितामु) [दिए हुए ऋण पर ] अंथंशास्त्र के विद्वान द्वारा 
विहित (वित्तविवर्धिनीम) धन को बढ़ाने वाली (वृद्धिम) बुद्धि भ्र्थात्‌ ब्याज 
को (सृजेत्‌) ले, किन्तु (वाधुषिकः) ब्याज लेने वाला मनुष्य (शर्ते श्रशी ति- 
भागम्‌) सौ पर अस्सीवां भाग अर्थात्‌ सवा रुपया सेकड़ा ब्याज (मासात) 
मासिक (गुल्लीयात) ग्रहण करे अर्थात्‌ इससे श्रघिक ब्याज न ले [यह 
अधिक से अ्रधिक की सीमा है' | ॥| १४०॥ कर 
“सवा रुपये सेंकड़े से अधिक, चार आने से न्‍्यून ब्याज न लेवे न 
देवे ।”' (सं० वि० १७६ में टिप्पणी) | 
धानन्जु शॉट्डन्त : इस श्लोक में 'वसिष्ठ' शब्द को देखकर यह भ्रम होता 
है कि यह कोई वसिष्ठ नाम का व्यक्ति हुआ है और उसने व्याज लेने को व्यवस्था 
निर्धारित को है, मनु ने उसी को यहां प्रामाणिक मानकर उद्धृत किया है। अनेक दीका- 
कार इस भ्रान्ति के शिकार हुए हैं और उन्होंने इसको “नाम” मानकर 'वसिष्ठ ऋषि' यह 
ग्रथे कर दिया है। इस शब्द का यहाँ 'अथंशास्त्र के ज्ञाता विद्वान्‌' अर्थ है। इसकी पुष्टि 
में निम्न युक्तियां हैं-“-(१) मनु ने प्रसंगानुसार अन्यत्र भी उस-उस विषय के ज्ञाता 
विद्वानों को मुल्य, शुल्क आदि के निर्धारण में प्रमाण माना है, और स्वयं उनका निर्धा- 
रण स्वल्परूप में करके शेष उन्हीं पर छोड़ दिया है, जैसे--किराया निर्धारण के लिए 
८। १५७ में, शुल्कनिर्धारण के लिए 5। ३६८ में उस विषय के विशेषज्ञों पर ही यह 
निर्धारण का काम छोड़ा है। इसी प्रकार यहां भी है। इसीलिए इस शब्द का उक्त अर्थ 
मनु-अ्रभिष्रेत है। ८। १५७ में इस शब्द के पर्यायवाची रूप में “अ्रथंदशशिनः” शब्द का 
प्रयोग है। इसका भी भाव वही है। (२) वेदादि में वसिष्ठ शब्द इसी भ्रथ में प्रयुक्त 
हुआ है, यथा--ऋ० १. ११२. & तथा ७. ३३. १३ में वसिष्ठ शब्द का श्र महवषि 
दयानन्द ने यही किया है-- “यो वसति घनादि कर्मंसु सोशइतिशयस्तम्‌ उत्तमविद्वांसम्‌ । 
इस आधार पर यहाँ उक्त श्रर्थ ही समीचीन एवं ग्राह्य है । 


अर्थशा स्त्रियों द्वारा ब्याज की व्यवस्था के निर्धारण का उल्लेख करते हुए मनु 
ने ब्याज की यह अधिकतम सीमा निर्धारित की है। इसंसे अधिक ब्याज ग्रहण नहीं करना 
चाहिए, इस उल्लेख से भनु का यही अभिवप्राय है| 
लाभ वाली गिरवी पर ब्याज नहीं-- हु 


न त्वेवाधो सोपकारे कौसीदों वृद्धिमाप्नुयात्‌ । _ 


नै [प्रधलित अथ--वसिष्ठ मुनि द्वारा प्रतिपादित धनवर्धक सुद ले, वह ऋण- 
द्रव्य का १/८० भाग हो भश्रर्थात्‌ सवा रुपया प्रतिशत मासिक सूद लेना चाहिए ॥ १४०॥] 
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न चाघे: कालसंरोधान्निसगरडस्ति न विक्रय: ॥१४३॥ (८४) 

(सोपकारे) उपकार अर्थात्‌ साथ के साथ लाभ पहुंचाने वाली 

(ग्राधो) बंधक रखी धरोहर"-गिरवी [जैसे भूमि, घर, गौ आदि] पर 

(कौसीदी वृद्धि न तु+एवं आप्नुयात्‌) ब्याज रूप में प्राप्त धनवुद्धि बिल्कुल 

नले (च) झौर (कालसंरोधात्‌) बहुत समय बीत जाने पर भी (आधे:) 

उस धरोहर को (न निसग:) रखने वाले के ग्रधिकार से छुड़ाया नहीं जा 

सकता है अर्थात्‌ रखने वाले की ही वह वस्तु रहेगी (न विक्रय:) न दूसरे 
को बेचा जा सकता है ॥। १४३ ।। 


धरोहर-सम्बन्धी व्यवस्थाएँ (उन पर ऋण-ब्याज आदि की व्यवस्था )-- 
ने भोक्‍्तव्यों बलादाधिभु छझ्ानो वृद्धिमुत्सजेत्‌ । 
मल्येन तोबयेच्चेनमाधिस्तेनोइन्यथा भवेत्‌ ॥१४४॥(८५) 


(बलात्‌) गिरवी को रखने वाला व्यक्ति जबरद॑स्ती (ग्राधि: न 
भोक्तव्य:) किसो की धरोहर"-गिरवी को उपयोग में न लाये (भुञ्जान:) 
यदि वह उस वस्तु को उपभोग में लाता है तो (वृद्धिम+उत्सृजेत्‌) ब्याज 
को छोड़ देवे,अथवा (एनं मूल्येन तोषयेत्‌) धरोहर रखने वाले व्यक्ति को 
उसका मूल्य देकर संतुष्ट करे (ग्रन्यथा) ऐसा न करने पर (आधि:-स्तैनः 
भवेत्‌) 'धरोहर का चोर' कहलाएगा भ्रर्थात्‌ चोर के दण्ड का भागी 
होगा ॥ १४४ |। 


भ्राधिद्वो पनिधिइचो भी न कालात्ययमहं तः । 
अवहार्यों भवेतां तो दीधैकालमवस्थितो ॥॥१४५॥ (८६) 
(आधि:) घरोहर+-गिरवी (च) और (उपनिधि:) मुहरबन्द दी हुई 
प्रमानत (उभौ) ये दोनों (काल--अत्ययम) समय की सीमा के (न अहँत:) 
योग्य नही हैं ग्र्थात्‌ इन पर कोई समय की सीमा लागू नहीं होती कि इतने 
दिनों के पश्चात्‌ ये जब्त हो जायेंगी (तौ) ये (दीघंकालम्‌--श्रवस्थितौ) 
लम्बे समय तक रहने के बाद भी (अ्रवहायों भवेताम्‌) लौटाने योग्य 
होती हैं ।। १४५॥ 
संप्रीत्या भुज्यमानानि न नह्यन्ति कदाचन । 
घेनुरुष्ट्रो बहल्तदवों यदच दम्यः प्रयुज्यते ॥१४६॥ (८७) 
(संप्रीत्या भुज्यमानाति) परस्पर प्रेमपृ्वक उपभोग में लायी जाती 
हुई वस्तुएं (घेनु:) गौ (वहन्‌) बोक या सवारी आदि ढोने के लिए (उष्ट्रः) 
ऊंट (भ्रव्व:) घोड़ा (च) और (यः) जो (दम्यः:) हल आदि में जोता जाने 
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वाला बैल आादि (प्रयुज्यते) उपभोग में लाया जाता है, वह (कदाचन न 
नश्यन्ति) कभी भी श्रपने पूर्व स्वामी के स्वामित्व से नष्ट नहीं होते, प्रयोग 
करने वांले के नहीं हीते ॥ १४६ ॥। 
दुगुनें से ग्रधिक मूलधन न लेने का आदेश-- 

कुसोदवृद्धिद्वेंगुण्य॑ नात्येति सकृदाहुता । 

धान्ये सदे लबे वाह्य नातिक्रामति पंडचताम्‌ ॥१ १५१ ॥ (८८) 


(सक्षत्‌ृ-+-भ्राहृता ) एकबार लिए ऋण पर (कुसीदवृद्धि:) ब्याज की 
वृद्धि (दंगुण्यं न--अत्येति) मूलधन दुग्रने से अधिक नहीं होनी चाहिए। 
(घान्ये) अन्नादि धान्य (सदे) वक्षों के फल (लवे) ऊन (वाह्मय) भारवाहक 
पशु बल आदि (पच्चतां न--अतिक्रार्मात) मूल से पांच गुने से अधिक नहीं 
होने चाहिए ॥| १५१॥। 


्ध,. बह कक. 


“सवा रुपय संकड़ से अधिक चार आने से न्‍्यून ब्याज न लेवे न देवे, 
जब दूना धनआ जाये उससे आगे कौड़ी न लेवे न देवे। जितना न्यून 
ब्याज लेवेगा उतना ही उस का धन बढ़ेगा और कभी घन का नाश और 
कुसन्तान उसके कुल में न होंगे” । (सं० वि० १७६ में टिप्पणी) द 
कौन-कौन से ब्याज न ले--- 

नातिसांवत्सरीं वृद्धि न चाहष्टां पुनहरेत्‌ । 
चक्रवृद्धि: कालवृद्धि:ः कारिता काथिका चया।॥ १५३ ॥। 
(८६) 

(अतिसांवत्सरीं वृद्धि न हरेत्‌) एक वर्ष से अधिक समय का ब्याज 
एक बार में न ले (च) और ,(अदरुष्टां पुत:न हरेत) किसी कारण से एक 
बार छोड़े हुए ब्याज को किर न मांगे (चक्रवृद्धि:) ब्याज पर लगाया हुआ्ना 
ब्याज (कालवृद्धि:) मासिक, त्रेमासिक या ब्याज की किशत देने के लिए 
निश्चित किये गये काल पर ब्याज लेकर अगले ब्याज की दर को बढ़ा 
देना (कारिता) कजंदार की विवशता, विपत्ति आदि के कारण दबाव देकर 
शास्त्र में निश्चित सीमा से ग्रधिक लिखाया या बढ़ाया गया ब्याज 
(कायिका) ब्याज के रूप में शरीर से बेगार करवाना या शरीर से काम 
कराके ब्याज उगाहना, ये ब्याज भी न ले ॥ १५३ ।। 


पुनः ऋणपत्रादि लेखन-- 
ऋण दातुमशक्तों यः कतु मिच्छेत्पुन: क्रियाम्‌ । 
स दत्त्वा निजितां वृद्धि करणं परिवतंयेत्‌ ॥१५४॥(६०) 
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(यः:) जो कर्जदार (ऋण दातुम्‌-+भ्रशकतः) निर्धारित समय पर 

ऋण न लौटा सकता हो और (पुन: क्रियां कतु म--इच्छेत्‌ु) फिर आगे भी 

क्रिया->उस ऋण को जारी रखना चाहता हो तो (सः) वह (निजितां वृद्धि 

दत्त्वता) उस समय तक के ब्याज को देकर (करणां परिवतंयेत्‌) 'लेन-देन का 

कागज नया लिख दे ॥ १५४ |। 

श्रद्यित्वा तत्रेव हिरण्यं परिवतंयेत्‌ । 

यावती संभवेद्‌ वृद्धिस्तावतीं दातुभहंति ॥ १५५७ (&€१) 

(अदरशंयित्वा) यदि कजंदार ब्याज न दे सके तो (तत्र--एवं हिरण्य॑ 

परिवर्त यै व्‌) ब्याज को मूलधन में जोड़कर सारे को मूलधन मानकर नया 

कागज लिख दे (यावती बुद्धि: संभवेत) उस पर फिर जितना ब्याज बनेगा 
(तावतीं दातुम्‌+अहँति) उतना उसे देना होगा ।। १५५ ॥। 


चक्रव॒द्धि समारूढो देशकालव्यवस्थितः ॥ 
ग्रतिक्रामन्देशकालो न तत्फलमवाप्नुयात्‌ ॥। १५६॥ (£२) 
(चक्रवुद्धि समारूढ:) उपयु क्त [5१५५ | प्रकार से वाधिक ब्याज को 

मूलधन में जोड़कर चक्रवृद्धि ब्ययज लेने वाला व्यक्ति (देश-क्राल-व्यवस्थित:) 
देश झौर काल-व्यव स्था में बन्धकर ब्याज ले [देशव्यवस्था भर्थात्‌ स्थान या 
देश की उपयुक्त व्यवस्था जंसे नकद राशि पर दुयुने से अधिक न ले; 
व्यापारिक अन्न, फल आदि पर पांच गुने से अधिक न ले; और सवा रुपये 
सेकड़े की ग्रधिकतम सोमा तक जितना ब्याज जिस स्थान या देश में लिया 
जाता है उस व्यवस्था के अनुसार (८१४०, १५१)॥ कालव्यवस्था--वर्ष के 
निर्धारित समय के बाद ही सूद को मूलधन में जोड़ना, पहले नहीं ] (८।१५५) 
(देशकालो अतिक्रामन्‌) देश, काल की व्यत्रस्था को भंग करने पर (तत्‌ फल 
न ग्रवाप्नुयात्‌) ब्याज लेने वाला उस्त ब्याज को लेने का हकदार नहीं 
होता ।। १५६ ॥। 
समुद्रयानों का किराया-भाड़ा निर्धारण--- 

समुद्रयानकुदाला देशकालाथंदशिनः । 

स्थापयन्ति तु यां वृद्धि सा तत्राधिगमं प्रति ॥॥ १५७ ॥ (६३) 

(समुद्रयानकुशला:) समुद्रपार देशों तक व्यापार करने में चतुर और 

(देशंकालार्थदशिन:) देश, काल के अनुसार तअर्थंशज्ञास्त्र के ज्ञाता विद्वान्‌ (यां 
वृद्धि स्थापयन्ति) जिस ब्याज या भाड़े का निश्चय करें (सा तत्र-+-अ्रधिगर्म 
प्रति) वही व्याज या भाड़ा लाभप्राप्ति के लिए ठोक है. [ऐसा समभना 
चाहिए] ॥| १५७ ॥ 


४०६ विशुद्ध-मनुस्मति : 
जमानती सम्बन्धी विधान--- 


यो यस्‍य प्रतिभुस्तिष्ठेद्‌दशनायेह मानव: । 
ग्रदशयनन्‍्स त॑ तस्प प्रयच्छेत्स्वधनाहणम्‌ ॥ १५८॥ (€४) 
(यः मानव:) जो व्यक्ति (यस्य) जिस कजंदार का (इह दश्शनाय) 
महाजन के सामने या न्यायालय के सामने उपस्थित करने का (प्रतिभू 
तिष्ठेत्‌) जमानती बने (अ्रदर्शपन्‌) उस कर्जदार को उपस्थित न कर सकते 
पर (तस्य ऋणम) उसका लिया हुग्ना कर्ज (स्वधनात्‌ प्रयच्छेत) जमानती 
अपने धन से दे ।। १५८ |। 
प्रातिभाव्यं वृधादानमाक्षिक सौरिकं च यत्‌ । 
दण्डशुल्कावशेषं च न॒पुत्रो दातुमहंति ॥१५६॥ (६५) 
(प्रातिभाव्यम) जमानत के रूप में स्वीकार किया गया धन (वृथा- 
दानम्‌) व्यथ में देने के लिए कहा गया दान, या व्यर्थ अथवा कुपात्र को 
कहा गया दान (श्राक्षिकम) जूप्मा-सम्बन्धी धत (च) और (यत्‌ सौरिकम) 
जो शराब-व्यय सम्बन्धी धन (च) तथा (दण्ड-शुल्क-अ्रवश्ेषम्‌) राजा की 
श्रोर से दण्ड के रूप में किया गया जुमनि का धन श्रौर कर, चंगी आदि 
का धन (पुत्र: न दाोतुम्‌+पअर्हतिि' पुत्र को नहीं देना चाहिए ॥ १५६ |। 


दशनप्रतिभाव्ये तु विधि: स्थात्यूवंचोदित:। 
दानप्रतिभुवि प्रेते दायादानंपषि दापयेत्‌ ॥ १६० ॥ (£६) 


(दर्शन-प्रातिभाव्ये तु) कर्जदार का उपस्थित करने का जमानती 
होने में तो (पृव्रंचोदित: विधि: स्थात्‌) पहले [5१५६ में] कही हुई विधि 
लागू होगी किन्तु (दान-प्रतिभुवि प्रेते) ऋण आदि देने का जमानती होकर 
[कि अगर कर्जदार नहीं देगा तो मैं दंगा] पुन: जमानती के मर जाने पर 
(दायादान्‌ू+ग्रपि दापयेत्‌) राजा जमानत के धन को उसके वारिस पुत्र 
आदिकों से भी दिलवाय ॥| १६० ॥ 

ग्रदातरि पुनर्दाता विज्ञातप्रकृतावृणम्‌ । 
पदचात्प्रतिभुवि प्रेते परीप्सेत्केत हेतुना ॥ १६१ ॥ (€७) 

(अ्रदातरि पुन: विज्ञातप्रकृती) अदाता जमानती की प्रतिज्ञा की 
ऋणदाता को जानका रो होने की स्थिति में अर्थात्‌ यदि जमानती ने ऋण 
देने की जमानत नहीं ली है किसतु केवल ऋणी को ऋणदाता के सामने 
नियत समय पर उपस्थित करने की जमानत ली है, और जमानती की इस 
प्रतिज्ञा को ऋणदाता जानता भी है ऐसे (प्रतिभुवि प्रेते पश्चात्‌) जमानतोी 
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के मर जाने के बाद (दाता केन हेतुना ऋणं परीप्सेत) ऋणदाता किस 
कारण गअर्यात्‌ आधार पर [उसके पुत्रादि से] ऋण प्राप्त करने की इच्छा 
कैरेबा ? प्रर्थात्‌ वह उसके पुत्र आदि से ऋणा प्राप्त करने का हकदार 
नहीं द्वैं ५ १६१ ॥। 


निरादिष्टधनइचेत्त प्रतिमुः स्यथादलंघनः । 
स्वधनादेव तह॒द्यान्निरादिष्ट इति स्थिति: ॥१६२॥ (&८) 
(चेत्‌) यदि (प्रतिभू: निरादिष्टधवव:) ऋणी ने श्रपने जमानती को 
धन सौंप रखा हो (च) झौर (अश्रलंघन: स्थात्‌) ऋणी ने जमानती से ऋण- 
दाता को वह घन लौटा देने की आज्ञा न दी हो तो ऐसी स्थिति में (निरा- 
दिष्ट:) वह श्राज्ञान दिया हुआ जमानती श्रथवा मरने पर जमानती का 
पुत्र (तत्‌ स्वधनात्‌+एवं दद्यातू) [ऋणदाता के मांगने पर] उसका धन 
ग्रपने धन में से ही लौटा देवे (इति स्थिति:) ऐसी शास्त्रमर्यादा है ।॥१६२।॥ 


आठ प्रकार के व्यक्तियों से लेन-देन अप्रामाणिक है-- 


मत्तोन्मत्तार्ताध्याधोनेबलिन स्थविरेश वा। 
ग्रसंबद्धकृतरचव व्यवहारों न सिद्धचति ॥१६३॥ (€€) 
(मत्त:) नशे में ग्रस्त (उन्मत्त-) पागल (--आते:) शारीरिक रोगी 
(--श्राधि) मानसिक रूप से दुःखी या विपत्तिग्रस्त (--अधोीने:) अ्रधीन 
रहनेवाले नौकर भ्रादि से (बालेन) नाबालिग से (वा) अथवा (स्थविरेण) 
बहुत बूढ़े से (च) ग्रौर (श्रसंबद्धकृत:) सम्बद्ध व्यक्ति के पीछे से किसी अन्य 
व्यक्ति से किया गया (व्यवहार) लेन-देन (न सिद्धच्नति) प्रामारिक ग्रर्थात्‌ 
मानने योग्य नहीं होता ॥ १६३ ।॥! 


शास्त्र और नियमविरुद्ध लेन-देन अ्रप्रामाशिक-- 


सत्या न भाषा भवति यद्यपि स्यथाह्प्रतिष्ठिता । 
बहिदचे:्भाष्यते धर्मान्नियताहयावहारिकात्‌ ॥१६४॥(१००) 


(भाषा) कोई भी बात या पारस्परिक प्रतिज्ञा (चेत्‌) यदि (धर्मात्‌) 
धमंशास्त्र अर्थात्‌ कानून में (नियतात्‌ व्यावह्ाारिकात्‌) निश्चित व्यवहार से 
(बहि: भाष्यते) बाह्य प्रर्थात्‌ विरुद्ध की हुई है (यद्यपि प्रतिष्ठिता स्थात्‌) 
चाहे वह लेख आदि द्वारा प्रमाणित भी हो तो भी (सत्या न भवत्ति) सत्य 
--प्रामाणिक या मान्य नहीं होती ॥ १६४ ॥। 


योगाधमनविक्रीत॑ योगदानप्रतिग्रहस्‌ । 


का विशुद्द-मनुस्मृति : 
यत्र वाष्प्युपि पद्येत्तत्सव विनिवतंयेत्‌ ॥१६५॥ (१०१) 


(योग--आधमन--विक्री तम) छल-कपट से रखी हुई धरोहर ओर 
बेची हुई वस्तु (योगदान--प्रतिग्र हम) छल-कपट से दी गयी और ली गई 
वस्तु (वा) अथवा (यत्र अपि--उपधि परयेत्‌) जिस-किसी भी व्यवहार में 
छल-क पट दिखायी पड़े (तत्‌ सर्व विनिवर्तयेत्‌) उस सब को रह या ग्रमानन्‍्य 
घोषित कर दे ॥ १६५॥। 
कुठुम्बार्थ लिए गये धन का कुटु म्वी लौटायें-- 

ग्रहीता पदि नष्ट: स्थात्कुटम्बार्थ कृतो व्यय: । 
दातव्यं बान्धवस्तत्स्यात्प्रविभक्त रपि स्वत: ॥१६६॥। (१०२) 

(कुटुम्बार्थ व्ययः कृत:) यदि किसी व्यक्ति ने परिवार के लिए ऋण 
लेकर ख्च किया हो और (यदि ग्रहीता नष्ट: स्यात्‌) यदि ऋण लेने वाले 
की मृत्यु हो गई हो तो (तत्‌) वह ऋणा (बान्धवे:) उसके पारिवारिक 
सम्बन्धियों को (विभकते:--श्रपि) चाहे वे अलग-अलग भी क्‍यों न हो गये 
हों (स्वतः) श्रपने घन में से (दातव्यम्‌ स्थात्‌) देना चाहिए ॥ १६६॥ 

कुटम्बाथ5ध्यधोनो5पि य॑ं व्यवहार समाचरेत्‌ । 
स्वदेशे वा विदेशे वा त॑ ज्यायान्त विचालयेत्‌ ।।१६७॥(१०३) 

(अधि+पअ्रधीन:--ग्रपि) कोई अधीनस्थ व्यक्ति [पत्र, पत्नी आदि] 
भी यदि (कुठुम्बार्थे) परिवार के भरण-पोषण के लिए (स्वदेशे वा विदेशे 
वा) स्वदेश वा विदेहय में (यं व्यवहा रम्‌+-भ्राचरेत्‌) जिस लेन-देन के व्यव- 
हार को कर लेवे (ज्यायान) घर का बड़ा >मुखिया आदमी (तं न विचा- 
लयेत्‌) उस व्यवहार को टालमटोल न करे अर्थात्‌ उसे स्वीकार करके 
चुकता कर दे ॥ १६७ || 

श्रनेन विधिना राजा मिथो विवदतां नणाम्‌। 
साक्षिप्रत्ययसिद्धानि कार्यारिण संसतां नयेत्‌ ॥ १७८॥। 
5, 

(राजा) राजा (मिथः विवदतां नृणाम्‌) परस्पर भगड़ते हुए मनुष्यों 
के (साक्षि-प्रत्ययसिद्धानि कार्याणि) साक्षी और लेख आदि प्रमाणों से 
प्रमाणित मुकहमों को (अनेन विधिना) इस उपयु क्त [5६ से ६१७७ | विधि 
से (समता नयेत्‌) सबसे बराबर न्याय करता हुआ निरयेय करे ॥ १७८॥। 


(२) धरोहर रखने के विवाद का निर्णय (१०५-१२० ] 
कुलजे वृत्तसंपन्‍ने धर्मेज्े सत्यवादिनि । 
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महापक्षे धनिन्‍्यायें निक्षेप॑ निक्षिपेद्‌ बुध: ।। १७९ )। (१०५) 

(बुध:) बुद्धिमान्‌ व्यक्ति को चाहिए कि वह (कुलजे) कुलीन (वृत्त- 

सम्पन्ने) अच्छे आ्राचरण वाले (घमंज्ञ) धर्मात्मा (सत्यवादिनि) सत्यवादी 

(महापक्षे) विस्तृत व्यापार या बहुत परिवार वाले (प्रार्ये धनिनि) श्रेष्ठ 
धनवान व्यक्ति के यहां (निश्लिपं निक्षिपेत्‌े) धरोहर रखे ॥ १७९ ॥ 


यो यथा निक्षिपेद्धस्ते यमर्थ यस्य सानव:ः । 
स॒तथंव ग्रहोतव्यो यथा दायस्तथा ग्रहः ।। १८० ॥ (१०६) 
(यः) जो धरोहर रखने वाला (मानव:) मनुष्य (यम्‌-+-अर्थम) जिस 
घन को (यस्य हस्ते) जिस किसी के हाथ में (यथा निक्षिपेत्‌) जसे अर्थात्‌ 
मुहरबन्द या बिना मुहरबन्द, साक्षियों के सामने या एकान्‍्त में, जसी धत 
की मात्रा अ्रवस्था आदि के रूप में रखे (स:) वह धन (तथा +एवं) वेसी 
स्थिति के अनुसार ही (ग्रहीतव्यः) वापिस लेना चाहिए क्योंकि (यथा दाय; 
तथा ग्रहः) जसा देना वसा ही लेना होता है [वतुलनाथे द्रष्टव्य ६१६५] 
[| १८० ॥। 
यो निक्षेप याच्यमानो निक्षेप्तुन प्रयच्छति | 
स॒याच्य:ः प्राडविवाकेन तन्निक्षेप्तुरसन्निधो ॥ १८१॥। 
(१०७) 
(य:) जो धरोहर रखने वाला (निक्षेप्तु: निक्षेपम) धरोहर रखाने 
वाले के द्वारा अपनी धरोहर के (याच्यमान:) मांगने पर (न प्रयच्छति ) नहीं 
लोटाता है तो [धरोहर रखाने वाले के द्वारा न्यायालय में प्रार्थना करने 
पर |] (तत्‌ निक्षेप्त:+-अश्सन्निधोी) धरोहर रखाने वाले की अनुपस्थिति में 
या प्रोक्षरूप से (प्राइविवाकेन सः याच्य:) न्यायाधीश उससे धरोहर मांगे 
[८।१८२] अर्थात्‌ धरोहर लोौटाने के लिये उससे पूछताछ आदि करे। 
| १८१ ।॥। 


साक्ष्यभावे प्ररितधिभिवंयोरूपसमन्वि ते: । क्‍ 
अपदेशइच संन्यस्य हिरण्यं तस्य तत्वतः ॥ १८२ ॥ (१०८) 
| 


(साक्षी+-अभावे) दिये गये धरोहर-घन को सिद्ध करने के लिए. 
यदि साक्षी न हों [तो उसकी जांच-पड़ताल का एक उपाय यह है' कि 
राजा] (वयः-रूप-समन्वित:) समयानुसार अ्रवस्था और विविध रूप बनाने 
की कला में चतुर (प्रणिधिभि:) गुंप्तचरों के द्वारा (अपदेश:) विभिन्‍न 
बहानों एवं तरीकों से (तत्त्वतः) जो नकली प्रतीत न हों ग्रर्थात्‌ ऐसी स्वा- 


४१० विशुद-मन्‌स्मति : 

माविक पद्धति से (तस्य) उस प्रभियोगी के यहां (हिरण्यं संन्यस्य) स्वर्ण 

भ्रादि धरोहर झ्रादि का धन रखवाकर फिर मांगे ॥ १८२ ॥। 
खनुणांरेत्ड न्त्र : हिरष्य से विशेष प्रभिप्राय-- 


“'हिरण्य” का प्रसिद्ध प्रथ स्वर्ण है। किसी भी प्रतिमूल्यवान्‌ वस्तु को भी 
'हिरण्य' कहा जाता है । यहां 'हिरण्य” रखकर परीक्षा करने की विधि बड़ी मनोवेशानिक 
है। यतोहि लालची व्यक्ति महंगी वस्तु पर भ्रधिक लालब प्रकट करेगा, जिससे उसकी 
भावना प्रकट हो जायेगी कि इसने इस प्रकार का पभ्रपराघ किया है भ्रथवा नहीं । 

स यदि प्रतिपद्यत यथान्यस्तं यवथाकृतम्‌ । 
न तत्र विद्यतो किचिद्यत्पररभियुज्यते ॥ १८३ ॥ (१०६) 

(सः) वह घरोहर लेने वाला अभ्रभियोगी व्यक्ति [ श्रनेक बार, विभिन्‍न 
प्रकार के उपायों से परीक्षा करने के परचात्‌] (यदि. यथान्यस्तं यथाकृत॑ 
प्रतिपयेत्‌) यदि रखो हुईं घरोहर को ईमानदारों से ज्यों का त्यों वापिस 
कर देता है तो (यत्‌ परं:+अभियुज्यतै) जो दूसरों के द्वारा उस पर अभि- 
योग लगाया गया है (तत्र न किचित्‌ विद्यते) उप्तमें कुछ सच्चाई नहों है, 
ऐसा सममना चाहिए ॥ १८३ ॥| क्‍ 

ते्ा न वद्याथदि तु तद्धिरिष्यं यथाविधि | 
उभो निगुद्या दाप्यः स्यादिति घर्मस्य धारणा ॥| १८४ ।॥। 
(११०) 

(यदि तु) झौर भ्गर (तेषां तत्‌ हिरण्यम्‌) उन ग्रुप्तचरों द्वारा रखी 
गई स्व ग्रादि धरोहर को (यथाविधि) ज्यों का त्यों (न दद्यात) न 
लौटावे तो (उभौनिगृह्य) घरोहर रखने वाले तथा गृप्तचरों द्वारा रखी 
गयी उन दोनों धरोहरों को अपने वश में करके (दाप्यः स्थात्‌) धरोहर 
रखने वाले को दण्डित करे (इति धमंस्य धारणा) ऐसा धर्मानुप्तार दण्ड 
विधान है । १८४॥ 


निश्षेपोपनिधी नित्यं न देयो प्रत्यनन्तरे। 
मक्यतो विनिपाते तावनिपाते त्वनाशिनों ॥ १८५ ॥ (१११) 
(नित्यम्‌ू) कभी भी (निर्देप+-उपनिधो) बिना मुहरबन्द-गिरवी 
धरोहर पभ्रोर मुहरबन्द धरोहर (अ्रनस्तरे प्रति) देने वाले से भिन्‍न निकट- 
तम व्यक्ति को [चाहे वे पुत्र श्रादि ही क्‍यों न हों] (न देयौ) नहीं देनी 
चाहियें (ती) ये (विनिपाते नश्यत:) देने वाले के मर जाने पर नप्ट हो 
जाती हैं भश्रर्थात्‌ लौटोनी नहीं पड़ती (तु) ग्रौर (अनिषाते) जीवित रहते हुए 
(ध्रनाशिनौ) कभी नष्ट नहीं होतीं ।। १८५ |। 
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स्वयमेव तु यो दरद्यान्मृतस्य प्रत्यनन्तरे । 
न स राज्ञा नियोक्‍्तव्यो न निष्षेप्तुइच बन्धुमि: (:१८६॥(११२) 


(मृतस्य अनन्तरे प्रति) धरोहर देने वाले के मरजाने ५९ उसके 
वारिसों को (यः स्वयम्‌-+एवं दद्यात्‌) जो व्यक्ति स्वयं ही धरोहर लौटा 
दे तो (सः) उस व्यक्ति पर (न राज्ञा) नतो राजा को (न निश्वेप्तु 
बन्धुभि) और न धरोहर रखाने वाले के उत्तराधिकारी बान्धवों को: 
(नियोक्तव्य): किसी प्रकार का दावा या संदेह करता चाहिए ॥ १८६ ॥। 


प्रच्छधलेनव चान्विच्छेत्तमय प्रीतिपुवकम्‌ | 
विचाये तस्य या वृत्तं साम्नेव परिसाधयेत्‌ ॥१८७॥ (११३) 


(तम््‌-+भ्रथंम) यदि उस व्यक्ति के पास कुछ धन रह भी गया है 
तो उस धन को (शच्छलेन) छलरहित .होकर (प्रीतिपुवक म्‌+एव) प्रेमपूवक 
ही (ग्रनु+-इच्छेत्‌) लेने की इच्छा करे (वा) और (तस्य वृत्तं विचाये) 
उसके भलेपन को ध्यान में रखते हुए [कि उसने स्वयं ही कुछ धन लौटा 
दिया] (साम्ना+-एवं परिसाधयेत्‌) शान्तिपुवंक या मेल-जोल से ही धन- 
प्राप्ति के काम को सिद्ध करले ॥ १८७ ॥। 
निक्षेपेव्वेषु. सर्वेषु विधि: स्थात्परिसाधने । 
समुद्र नाप्नुयात्किड्चिद्यदि तस्मानन संहरेत्‌ ॥ १८८ ॥(११४) 


(एव सर्वेष निश्लेपेष) उपयु क्त सब प्रकार के बिना मुहरबन्द निक्षेपों 
में (परिसाधने) विवादों का निणय करने के लिए (विधि: स्यात्‌) यह विधि 
[८।१८२ आदि] कही. गयी है और (समुद्र) मोहरबन्द धरोहरों में (यदि 
तस्मात्‌ न हरेत्‌) यदि उसमें से मुहर को तोड़कर रखने वाला कुछ नहीं 
लेता है तो (किज्चित्‌ न+आप्नुयात्‌) वह. किसी दोष का भागी नहीं 
होता ॥ १८८ ॥। 

चौरहंत जलेनोढमग्निना दग्धभेव वा। 
न दृ्याय्दि तस्मात्स न संहरति किझुचन ॥१८६९॥ (११५) 


(तस्मात्‌) रखे हुए धरोहर में से (यदि सः किञड्चन न संहरति) यदि 
धंरोहर लेने वाला कुछ नहीं लेता है भ्रौर धरोहर (चौरी: हृतम्‌) . चोरों के 
द्वारा चुरा ली जाये (जलेन--ऊढम) जल में बह जाये (वा) या (श्रग्निना 
एवं दग्धम) झ्ाग से ही जल जाये तो (त दद्यात्‌) घरोहर लेने वाला 
धरोहर को न लौटायें ॥ १८६ ॥। 


४१२ विशुद्द-मनुस्मृति : 
यो निक्षेप॑ नापंयति यह्चानिक्षिप्प याचते। 
तावुभो चोरवच्छास्यो दाप्यों वा तत्समं दमम्‌ ॥१६१॥(११६) 
(यः) जो (निक्षेपं न--ग्र्पयति) धरोहर को वापिस नहीं लौटाता 
(च) और (यः) जो (ग्रनिक्षिप्य याचते) बिना धरोहर रखे भूठ ही मांगता 
है (ती+उभौ) वे दोनों प्रकार के व्यक्ति (चौरवत्‌ शास्यो) चोर के समान 
दण्ड के भागी हैं (व/) अथवा (तत्‌ सम दम दाप्यौ) बताये गये धन के 
बराबर अथंदण्ड के द्वारा दण्डनीय हैं ।॥ १६१ ॥ 
उपधघाभिदच यः कशिचित्परद्रठ्यं हरेन्नरः । 
ससहाय: स हन्तव्यः प्रकाशं विविधवेधे: ॥ १९३ ॥ 
(११७) 
(य: कश्चित्‌ नरः) जो कोई मनुष्य (उपधाभि:) छल-कपट या जाल- 
साजी से (परद्वव्यं हरेत) दूसरों का घन हरण करे (सः) राजा उसे (सस- 
हाय:) उसके सहायकों सहित (प्रकाशम) जनता के सामने (विविध: वधे: 
हन्तव्य:) विविध प्रकार के वधों [कोड़ या बेत मारना, हाथ-पर काटना 
भ्रादि ] से दण्डित करे॥ १६९३ ॥। 


निक्षेपों यः कृतो येन यावांइच कुलसन्निधो । 
तावानेव सविज्ञेयो विश्वुवन्दण्डमहति ॥१९४॥ (११८) 
(कुलसन्निधो) साक्षियों के सामने (येन) जिसने (यः च यावान्‌ 
निक्षेप: कृतः) जो वस्तु और जितता धरोहर के रूप में रखा है' (स:) वह 
(तावान्‌+एवं विज्ञेय:) उतना ही सममना चाहिए ग्रर्थात्‌ धरोहर घटतो 
या-वढ़तो नहीं है (वित्र्‌ वत्‌) उसके विरुद्ध कहने वाला भी (दण्डम्‌--भ्रहंति) 
दण्ड का भागी होता है ॥ १६४ ॥ 
मियो दायः कृतो येन गूहोतो मिय एवं वा। 
सिय एवं प्रदातव्यों यथा दायत्तया ग्रहः ॥१९५॥ (११६) 


(येन मिथ: दाय: कृत:) जिस व्यक्ति ने बिना साक्षियों के परस्पर 
ही सहमति से घरोहर या घन दिया है (वा) अ्रथवा (मिथ: एवं गृहीत:) 
उसी प्रकार एकान्त में ग्रहण किया है उन्हें (मिथ: एवं प्रदातव्य:) उसी 
प्रकार एकास्त में लौटा देना चाहिए (यथा दायः तथा ग्रहः) क्‍योंकि जेसा 
देना वैसा ही लेना होता है [तुलनाथे द्रष्टव्य ८। १८०] ॥ १६५॥ 


777 लिक्षिप्तस्थ धनस्येवं प्रीत्योपनिहितस्थ च। 
राजा विनिर्णय॑ कुर्पादक्षिण्वन्यासधारिराम्‌ ।१६६॥ (१२० ) 
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(एवम) इस प्रकार [८। १७६ से ८। १९५ तक ] (निश्निप्तस्थ) घरो- 
हर के रूप में रखे गये (च) और (प्रीत्या+-उपनिहितस्य घनस्य) प्रेमपूर्वक 
उपनिधि आदि के रूप में रखे गये धन का (न्यासघारिणम अक्षिण्वन्‌) 
जिससे धरोहर रखने वाले को किसी प्रकार की हानि तन हो ऐसे (राजा 
विनिर्णय कुर्यात) राजा निर्णय करे ॥ १६६ ॥। 


३) तृतीय विवाद अस्वामिविक्रय/ का निर्णय--१२१- १२७ 
तृ 
दूसरे की वस्तु बेच देता-- 


विक्रीरणीते परस्य स्वं योपत्वामो स्वाम्यसंमत: । 
न॒त॑ नयेत साक्ष्य तु स्तेनमस्तेनमानिनस्‌ (7६७॥(१२१) 


(य:) जो मनुष्य (अ्रस्वामी) किसी वस्तु का स्वामी नहीं होता हुआ 
भी (स्वामी+असंमतः)- उस वस्तु के असली स्वामी की आज्ञा लिए बिना 
(परस्य स्वं विक्रोणीते) दूसरे की सम्पत्ति को बेच देता है' (अस्तेनमानिनम्‌ ) 
चोर होते हुए भी स्वयं को चोर न समभने वाले (स्तेनं तम्‌) उस चोर 
व्यक्ति की (साक्ष्यं न नयेत) साक्षी या बातों को प्रामाणिक न माने ॥१€७॥। 


अवहार्यों भवेच्चेव सानवयः षटशतं दसम्‌। 
निरन्वयो5्नपसर: प्राप्त: स्थाच्चो रकिल्विषम्‌ ॥१६८।॥( १२२) 


(अवहायें: सान्वय: एुव भवेत्‌) यदि इस प्रकार [5। १६७] सम्पत्ति 
को बेचने वाला वंश से स्वामी का उत्तराधिकारी हो तो (षट्शतं दमम) 
राजा उस पर छह सो पण दण्ड करे और यदि वह (निरन्वयः) स्वामी के 
वंश का न हो, तथा (भ्रनपसर:) या कोई जबरदस्ती उस सम्पत्ति पर 
अधिकार करने वाला हो तो वह (चौरकिल्विषं प्राप्त: स्यात्‌) चोर के दण्ड 
को [८५। ३०१-३४३ | प्राप्त करने योग्य होगा ।। १६८.॥ 

द ग्रस्वासिना कृतो यस्तु दायो विक्रय एव वा । 
श्रकृत: स॒तु विज्ञेयों व्यवहारे यथा स्थितिः ॥१६६॥ (१२३) 

(भ्रस्वामिना) वास्तविक स्वामी के बिना (यः तु दायः वा विक्रय: 
कृत:) जो कुछ भी देना या बेचना किया जाये (व्यवहारे यथा व्थिति:) 
व्यवहारे के नियम के अनुसार (सः तु झ्रकृतः विज्ञेयः) उस काये को 'न 

किया हुआ ही समझना चाहिए ॥ १६६ ॥। 
सम्भोगो दृश्यते यत्र न हृश्येतागम: क्वचित्‌ ।. 


5१४ विशुद्ध-मनुस्मृति : . 
श्रागमः का ररा तत्र न संभोग इति स्थिति: ॥२००॥ (१२४) 
(यंत्र सम्भोग: रृश्यते) जहां किसो वस्तु का उपभोग किया जाना 
देखा जाये (श्रागंम: क्वचित्‌ न दृश्यते) किन्तु उसका आगम->-आने का 
साधन या स्रोत न दिखाई पड़े (तत्र) वहाँ (झआगम:ः कारणम्‌) आगम-- 
वस्तु की प्राप्ति के स्लोतया साधन के होने का प्रमाण मांनना चाहिए 
(संभोग: न) उपभोग करना उसके स्वामित्व का प्रमाण नहीं है (इति 
स्थिति:) ऐसी शास्त्र-व्यवस्था है। श्रर्थात--किसी वस्तु के उपभोग करने 
से कोई व्यक्ति उसका स्वामी नहीं बन जाता अपितु 'उचित प्राप्ति' को प्िद्ध 
करने पर ही उसे उस वस्तु का स्वामी माना जा सकता है ॥ २०० ॥। 


विक्रयाद्यो धनं किड्चिद्र गृल्लीयात्कुलतन्निधो । 
क्रयेण स विशुद्धं हि न्‍्यायतो लभते धनम्‌ ॥२०१॥-(१२५) 


(यः) जो व्यक्ति (किच्चित्‌ विक्रयात्‌) किसी वस्तु को बेचकर (धर्न॑ 
गृक्लीयात्‌) धन प्राप्त करना चाहे तो वह (कुलसन्निधौ) साक्षियों या कुल 
के लोगों के बीच में (विशुद्ध क्रयेण हि). उस बेची जाने वाली वस्तु की 
खरीददारी को विशुद्ध प्रमाणित करके ही (न्यायत: धनं लभते) न्यायानु- 
सार धन प्राप्त करने का अधिकारी होता है भ्रर्थात्‌ जिस वस्तु को वह बेच 
रहा है वह विशुद्ध रूप से उसकी है या उसने कानूनी तौर पर खरीद रखी 
है, यह बात सिद्ध करने पर ही वह उस बेची हुई वस्तु के धन को प्राप्त 
करने का भ्रधिकारी है भ्रन्यथा नहीं। जो उसकी विशुद्ध खरीदारी को 
प्रम।रितत नहीं कर सकता, वह न उस वस्तु को बेचने का हकदार है झौर 
न उसके विक्रय के धन को प्राप्त करने का ॥ २०१ || 

अथ मुलभनाहाये प्रफाशक्रयशोधितः। 
अ्रदण्डयो मुच्यते राज्ञा नाष्टिको लभतें घनम्‌ ॥२०२॥ (१२६) 
..._ (अथ मूलस- श्रनाहाय॑म) अगर कोई वस्तु .न॒ लेने योग्य श्रर्थात्‌ 
अवध सिद्ध होंती है भ्र्थात्‌ मूलकम से-वह कहाँ से झ्रायी है भ्रौर किस की है 
यह पता-न हो और खरीददार ने उस वस्तु की (प्रकाद्-क्रय-शोधित:) 
लोगों के सामने शुद्ध रूप से खरीददा री-की है, तो ऐसी स्थिति में उस श्रवेध 
वस्तु का खरीददार (राज्ञा अदण्ड्: मुच्यते) राजा के द्वारा दण्डनीय नहीं. 
होता, राजा उसे छोड़ दे, श्रौर (नाष्टिक: धनं लभते) जिसका. वह धन 
मूलरूप से है. उसे लौटा दे ॥ २०२ ।। ह 
_ नान्यदन्येन.. संसृष्टरूप॑. विक्रयमहंति । 
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न चासारं न च न्पूनं न व्रेरशा तिरोहितम्‌ ॥२०३॥ (१२७) 

(अ्रन्येन अन्यत्‌ संसृष्टरूपम्‌) एक वस्तु में उससे मिलते-जुलते.रज्र- 

रूप वाली कम कीमत वाली या खराब वस्तु मिलाकर (न विक्रयम्‌-+अहंति) 

नहीं बेची जा सकती (च) और (न असारम) न बेकार वस्तु (न न्यूनम) 

न तोल में कम (न दूरेण तिरोहितम) न दूर से अस्पप्ट दिखने वाली वस्तु 
को बेचना प्रामाणिक है ॥ २०३ !। 

खनुुशाीतलठन्त्र : इस प्रकार से वस्तुओं का बेचना भी दूसरे की बस्तु 

बेचने के समान दण्डनीय है । और इस प्रकार मिलावट या धोखा करने वाला व्यक्ति भी 

चोर के समान दण्डनीय होता है [१६७-१६८] या €। २५६-२५७ के प्रनुसार दोष 


देखकर दण्ड दे । 
(४) चतुर्थ विवाद 'सामू हिक व्यापार का निर्शय [ १२६-१२९ ] 


सर्वेधामधिनो.. मुख्यास्तदर्घेनाधितो5परे । 
तृतीयिनस्तृतीयांशाइचतुर्थाशाइच परादिन: ॥२१०॥ (१२८) 


[अपने घनव्यय के ग्रनुसार] (सर्वेषां मुख्या: प्रधिन:) सब साभो- 
दारों में जो मुख्य हैं, वे कुल प्राय के ग्राधे भाग को लें (अपरे झ्रधिनः तत॒ 
श्र्धन) दूसरे नंबर के साभीदार उनसे आधा भाग ग्रहरणा करे (तृतीयिन: 
तृतीयांशाः) तीसरे नम्बर के साभीदार उन मुख्यों से एक तिहाई भाग लें 
(च) और (चतुर्थाशा: पादिन:) चौथ हिस्पे के हिस्सेदार एक चौथाई हिस्सा 
लें । इस प्रकार साभे का व्यापार करें ।। २१० || 

सम्भूय स्वानि कर्माणि कुर्वज्धिरिह मानव: । 
ग्रनेन विधियोगेन. कत्तंव्यांशप्रकल्पना ॥२११॥ (१२६) 

(इह) इस संसार में (संभूय स्वानि कर्माणि कुर्वद्धि: मानवे:) मिल- 

जुलकर अपने काम करने वाले मनुष्यों को (अ्रनेन विधियोगेन) इस विधि 
के प्रनुसार (पअंशप्रकल्पना कत्तंव्या) आपस के भाग का बंटवारा करना 
चाहिए प्रर्थात्‌ जिसका जितना सामे का श्रंश है तदनुसार ही लाभांश प्राप्त 
करना चाहिए ॥ २११॥। 

(५) पञु्चम विवाद “दिये पदार्थ को न लौटानाः का निर्णय-- 


(१३० “११३१ ). 
दान की हुईं वस्तु को लौटाना-- 
धर्मार्थ येन दस स्यथाट्कस्मंचिद्यालते धनम्‌ । 


४१६ विशुद्द-मनुस्मृति : 
पश्चाक्तच न तथा तत्स्यान्न देयं तस्थ तज बेत्‌ ॥२१२॥ (१३०) 
(येन) .जिसने (कस्म॑चित्‌ याचते) किसी चंदा, दान आदि मांगने 
वाले को (धर्मार्थ धन दत्त स्थात्‌) घमकाय के लिए धन दिया हो (च) 
प्रौर (पशचात्‌) बाद में (तथा तत न स्थात्‌) उस याचक ने जसा कहा था 
वह काम नहीं क्रिया हो तो (तस्य तत्‌ न देय भवेत) उसको वह धन 
देने योग्य नहीं रहता'भ्रर्थात्‌ वह धन उससे वापिस ले ले ॥| २१२॥ 


यदि संसाधयेत्तत्त दर्ष्पल्लोमेन या पुनः। 
राज्ञा दाप्य: सुबर्ण स्पात्तस्य स्तेयस्य निष्कृति: ॥२१३॥ (१३१) 


(पुनः) वापिस मांगने पर भी (दर्पात्‌ वा लोभेन) प्रभिमानया 
लालचवश (यदि तत्‌ संसाधयेत्‌) फिर भी उस घन को वह याचक मनमाने 
काम में लगाये प्रर्थात्‌ वापिस न करे तो (राज्ञा) राजा (तस्य रतेयस्य 
निष्कृति:) उसके चोरीरूप अ्रपराघ की निवृत्ति के लिए (सुवर्ण दाष्यः 
स्यात्‌) एक 'सुवर्ण [८. १३४] के दण्ड से दण्डित करे, श्रौर घन भी 
दिलवाये ॥ २१३ ॥। 


(६) षष्ठ विवाद वितन-आादान' का निर्णय--(:१३२- १३४ ) 
बेतन देने, न देने का विवाद-- : ़ 
दत्तस्वंधोदिता धर्म्या यधावदनपक्रिया। 
ग्रत ऊष्व प्रवक्ष्यासि वेतनस्थानपक्रियास्‌ ॥ २१४ ॥ (१३२) 
(एषा) ये [<4।२१२-२१३] (दत्तस्य) दिये हुए दान को (यथावत्‌-+- 
श्रनपक्रिया) ज्यों की त्यों न लोटाने की क्रिया (धर्म्या) धर्म के अनुसार: 
(उदिता) कही । 
(प्रत:-+- ऊंष्वम) इसके बाद अब (वेतनस्थ-+-प्रनपक्रियाम्‌) वेतव न 
देने के विषय का (प्रवक्ष्यामि) वर्णन करू गा ॥! २१४ ।। 
मृतों नारतों न कुर्यादरों दर्पात्कम॑ यथोदितम्‌ । 
स॒ दण्ड: कृष्णलान्यष्टो न देयं चास्य बेतनम्‌ ॥२१५॥ (१३३) 
(यः) जो (भृतः) सेवक (अनातं:) रोगरहित होते हुए भी (यथा-- 
उदितं कम) यथा निश्चित काम को (दर्पात्‌) अहंकार के कारण ( 
कुर्यात्‌) न करे (सः अ्रष्टौ कृष्णलानि दण्ड्य:) राजा उस पर शब्राठ कृष्णल _ 
[७।१३४ ] दण्ड.करे (च) भर (प्रस्थवेतनं न देयम) उसे उस समय का 
बेतन न दे ॥ २१५ ॥। 


'अष्टम अध्याय ४१७ 
झातंस्तुकुर्पात्स्वस्थः सन्‌ यथाभाषितमादितः । 
स॒दीघस्यापि कालस्य तलल्‍लमेतंव वेतनम्‌ ॥ २१६॥ (१३४) 
यदि सेवक (स्वस्थ: सन्‌) स्वस्थ रहता हु प्रा (यथाभाषितम्‌+-श्रादित: 
कुर्यात्‌) जैसा पहले कहा था या निश्चय हुप्रा था उसके अनुसार ठीक-ठीक 
काम करता रहे तो (सः) वह (प्रार्त: तु) बीमार होने पर भी (तत्‌ दीघस्य 
कालस्य+ अपि वेतनं लभेत) उस लम्बे समय के वेतन को पाने का अधि- 
कारी होता है ॥। २१६ ॥। 
(७) सप्तम विवाद 'प्रतिज्ञा विरुद्धता'का निर्णय---[ (३४ - १३८ | 
कृत-प्रतिज्ञा से फिर जाना+-- 
एद धर्मोईशिलेनोक्तो बेतनादानकर्मंणः। 
थ्रत ऊध्व प्रवक्ष्यासि धर्म समयभेदिनाम्‌ ॥ २१८ (॥ (१३५) 
(एथः) यह [5२१५-२१६]) (वेतन--अदानकमंणः) वेतन न देने का (धर्म) 
नियम (अखिलेन--उक्तः) पूर्णछूप से ग्रर्थात्‌ सभी के लिए कहा । 

(ग्रत: ऊध्यम) इसके बाद झ्व (समयभेदिनाम्) की हुई प्रतिज्ञा 
या व्यवस्था को तोड़ने वालों के लिए (धर्मम) विधान (प्रवक्ष्यामि) 
कहूँगा ।। २१८ || 

यो प्रामदेशसहघानां कृत्वा सत्येन संविदम्‌ । 
विसंवदेन्नरो लोभात्त॑ राषट्राद्विप्रवासयेत्‌ ॥ २१६ ॥( १३६) 

(य:) जो (नरः) मनुष्य (ग्राम-देश-संघानाम॒) गांव, देश या किसी 
समुदाय--कम्पनी झ्रादि से (सत्येन संविदं कृत्वा) सत्यवचनपृवक प्रतिज्ञा, 
व्यवस्था, ठेका या इकरार करके (लोभात्‌ विसंवदेत्‌) फिर लोभ के का रण 


उसे भंग कर देवे (तं राष्ट्रात्‌ विप्रवासयेत) राजा उसे राष्ट्र से बाहर 
निकाल दे ॥ २१६ || 


निगृह्या दापयेच्चनं समयव्यभिचारिणम्‌ । 
चतुः सुवर्णानषण्निष्कांइछुतमातं च राजतम्‌ ॥॥ २२०॥ (१३७) 
(च) भर (एनं समयव्यभिचारिणम) इस प्रतिज्ञा या व्यवस्था को 
भंग करने वाले को [अपराध के स्तरानुत्तार] (नियूहा) पकड़कर (चतु: 
सुवर्णान्‌) चार 'सुबर्ण' [८5!१३४] (पद निध्कान) छह 'निष्क' [5।१३७] 
(राजतं शतमानम्‌) चाँदी का 'शतमान' [८।१३७] (दापयेत्‌) दण्ड दे । 
|| २२० || 


उश्८ विशुद्द-मनुस्मृति : 
एतदृण्डविधि कुर्याद्धाभिकः पृथिवीपति: । 
ग्रामंजातिसमुहेषु समयव्यभिचारिणाम्‌ ॥ २२१॥ (१३८) 
(घामिकः पृथिवीपति:) धाभिक राजा (ग्राम-जाति-समूहेष) गाँव, 
वर्ण और समुदाय-सम्बन्धी विषयों में (समय-व्यभिचारिणाम्‌) प्रतिज्ञा यो 
व्यवस्था का भंग करने वालों पर (एतत्‌) यह उपयु कत [5।२१९-२२० ] 
(दण्डविधिम्‌) दण्ड का विधान (कुर्पात्‌) लागू करे ॥ २२१ ॥। 


(८) अ्रष्टम विवाद 'क्रय-विक्रय/ का निर्णय--[१३६- १४१ ] 
खरीद-विक्री का विवाद-- 
क्रीत्वा विक्रोय वा किज्िचिचस्यहानुशयो भवेत्‌ । 
सोषन्तदंशाहात्तद्‌ द्रव्य॑ दह्याच्ववाददीत वा ॥२२२॥ (१३९) 
(किचित्‌ क्रीत्वा) किसी वस्तु को खरीदकर (वा) अ्रथवा (विक्रोय) 
बेचकर (यस्य) जिस व्यक्ति को (इह--अभ्रनुशयः भवेत्‌ ) मन में पश्चात्ताप 
अनुभव हो (सः) वह (अन्तर्द शाहात्‌ ॥ दश दिन के भीतर (तत द्रव्यम्‌) 
उस यथावत्‌ वस्तु को (दद्यात्‌) लौटा दे (वा) भ्रथवा (आददीत एव) 
लौटा ले ॥ २२२ ॥ 


परेण तु दशाहस्य न द््यान्नापि दापयेत्‌ । 
श्राददानो ददच्चैव राज्ञा दण्डयः शतानि घट ॥२२३॥ (१४०) 
(तु) परन्तु . (दश--अहस्य परेण) दश दिन के बाद (न दद्यात्‌) न 

तो वापिस दे (अपि न दापयेत्‌) और न वापिस ले इस अवधि के बीतने पर 
(आददानः) यदि कोई वापिस ले (च+एवं) या (ददत) वापिस दे तो (राज्ञा 
षट्शतानि दण्डय:) राजा उस पर छः सौ पण [5।१३६] का जुर्माना 
करे ॥ २२३ ॥ 

यस्मिन्यत्मिन्कृते कार्य यस्येहानुशयो भवेत्‌ । 

तमनेन विधानेन धर्म पथि निवेशयत्‌ ।| २२८ | (१४१) 


(यस्मिन्‌ यस्मिन्‌ कार्ये कृते) जिस-जिस काये के करने पर (यस्य) 
जिस व्यक्ति को (इह-+ग्रनुशय: भवेत्‌) दिल में परचात्ताप अनुभव हो (तम) 
उस व्यक्ति को राजा (अनेन विधानेन) इस उक्त [5२२२--२२७] विधान 
के अ्रनुसार (घर्मे पथि निवेशयेत्‌) धमंयुक्त मार्ग पर स्थापित करे।। २२८ ॥ 


अष्टम अध्याय, ४१९ 
(६) नवम विवाद पालक-स्वामी' का निर्णय--( १४२-१५५ ) 
पशु-स्वामी और ग्वालों का विवाद--- 


पशुषु स्वामिनां चव पालानां च व्यतिक्रमे। 
विवाद सम्प्रवक्यासि यथावद्धर्मतत््तत:।। २२६ ।। (१४२) 
अत्र मैं (पशुषु) पशुओं के व्रिषय में (स्वामिनां च पालानां व्यति- 
क्रमे) पशु-मालिकों श्रौर चरवाहों में मतभेद हो जाने पर जी झगड़ा खड़ा 
हो जाता है (विवादम्‌) उस विवाद को (घमंतत्त्वत:) धमंतत्त्व के अ्रनुसार 
(यथावत्‌) ठोक-ठोक (सम्प्रवक्ष्यामि) कहैगा-- ।। २२६ ।। 
दिवा बकक्‍तव्यता पाले रात्रो स्वामिनि तदृगृहे । 
योगक्षमेइन्यथा चेत्तु पालो बकतव्यतामियात्‌ ॥ २३० (१४३) 


(दिव्रा पाले वक्तव्यता) [स्वामी द्वारा पशु चरवाहे को सोंप दिये 
जाने पर | दिन में चरवाहे पर बुराई या दोष आयेगा [यदि पशु कोई 
नुकसान करता है या पशु का नुकसान होता है तो] (रात्रौ तद॒गरहे 
स्वामिनि) रात को स्वामी के धर में पशुप्रों को सौंप देने पर स्वामी पर 
दोष अ्रायेगा (अन्यया) इसके भ्रतिरिक्त (योगक्षमे चेत तु) यदि दिन-रात 
पूर्णतः: ,पशु-सुरक्षा की जिम्मेदारी चरवाहे पर हो तो उस स्थिति में 
(पाल: वक्‍ृतव्यताम+इयात्‌) चरवाहा ही बुराई या दोष का भागी माना 
जायेगा ।। २३० ॥। 

गोपः क्षीरभृतों यस्तुस दुह्मांहशतों वराम्‌। 
गोस्व म्यनुसते मृत्यः सा स्थात्पालेड मृते मृति: ।।२३१।।(१४४) 

(य: तु गोप: क्षोरभूत:) जो चरवाहा स्वामी से वेठन न लेकर दूध 
लेता हो (सः भृत्य: दशतः वराम॒) वह नौकर प्रथम दश गायों में जो श्रेष्ठ 
गाय हो उसका दूध (गोस्वामी-प्रतुमतेः दुद्यात्‌) गोस्वामी को ग्रतुमति 
लेकर दुहलिया करे (अभूते पाले सा भृति: स्थात्‌) भरण--पोषण का व्यय न 
लेने पर यह दूध ही चरवाहे का पारिश्रमिक है ॥ २३१॥। 

न6्ठं विन८्टं कृमिभिः श्वहतं विषमे मृतम्‌ । 
होन॑ पुरुषकारेश प्रदद्यात्पाल एवं तु॥|२३२। (१४५) 


(नष्टम) यदि कोई पशु खी जाये (कृमिभि: विनष्टम) कीड़ों के पड़ने 
से मरजाये (इवहतम) कुत्ते खा जायें (विषये मृतम्‌) विपत्ति में फंसकर 
या ऊंचे-तीचे स्थानों में गिरने से मरजाये (पुरुषकारेण हीनम्‌) चरवाहे 
के द्वारा पुरुषार्थ न करने के कारण या उपेक्ष। के कारण पशु नष्ट हो जाये 
तो (पालः एव प्रदद्यात्‌) चरवाहा ही उस पशु का देनदार है ॥ २३२ !। 


४२० विशुद्ध-मनुस्मृति : 
विघुष्य तु हृतं चौरन पालो दातुमहंति ! 
यदि देशे च कलि च स्वामिनः स्वस्थ शंसति ।॥२३३॥ (१४६) 
(विघुष्य तु चौरं: हतम्‌) यदि पशु को जबरदध्ती चोर ले जायें (च) 
और (यदि देशे च काले स्वामिनः स्वस्थ शंसति). यदि चरवाहा देश-काल 
के अनुसार शीघ्र ही अपनी झोर से स्वामी को इसकी सूचना दे देता है तो 
(पालः दातूं न ग्रहेति) चरत्राहा उस पशु का देनदार नहीं होता ।। २३३ ॥। 
करणों चम च बालांइच बरस्त स्‍नायु च्‌ रोचनाम्‌। 
पशुषु स्वामिनां दद्ययान्पृतेष्वडकानि दशयेत्‌ ॥२३४॥ (१४७) 
(पशुषु मृतेषु) पशुप्रों के स्वयं मरजाते पर चरवाहा उस पशु के 
(कर्णों) दोनों कान (चरम) चमड़ा (बालान) पूछ भ्रादि के बांल (बस्तिम) 
मूंत्रस्थान (स्नायुम) नसें (रोचनाम्‌) चर्बी (अ्रद्भानि दर्शयेत्‌) इन चिह्नों 
को दिखा दे और (स्वामिनां दद्यात्‌) स्वामी को उसकी लाश सोंप 
दे।। २३४ ।। 
खानुशागत्डन्‍्त : चिह्नों के परिगणन से श्रभिप्राय--श्लोक में परि- 
गणित चिह्नों को दिखाने का यह अभिप्राय है कि उन्हें देखकर स्वामी परीक्षण से यह- 
समभले कि पशु स्वाभाविक मौत से मरा है। किसी लालच या बदले की भावना के 
कारण इसे विष श्रादि से मारा नहीं गया । 
ग्रजाविके तु संरुद्धे वुकः पाले त्वनायति। 
याँ प्रसह्या वृको हन्त्यात्पाले तत्किल्विषं भवेत्‌ ॥२३५॥।( १४८) 
(अजा-+-भ्रविके) बकरी और भेड़ (वुकः संरुद्धे) भेड़ियों के द्वारा घेर 
लिए जाने पर (पाले तु अनायति) यदि चरवाहा उन्हें बचाने के लिए यत्न 
करने न आये तो (यां प्रसह्य वृक: हन्यात्‌) जिस बकरी या भेड़ को श्राक्र- 
मण करके जबरदस्ती भेड़िया मार जाये तब (पाले तत्‌ किल्विषं भवेत्‌) 
चरवाहे पर उसका दोष होगा अर्थात्‌ वही उसका देनदार होगा ॥| २३५ | 


तासां चेदवरुद्धानां चरन्तीनां मियो वने। 
यामुत्प्लुत्य वृको हन्यानत पालस्तत्र किल्विषी ॥२३६॥ (१४६) 
(तासां चेत्‌+अवरुद्धानाम्‌) चरवाहे ने यदि घेरकर बकरियों और 
भेड़ों को संभाल, रखा है और उनके (वने मिथ: चरन्तीनाम) वन में भुण्ड 
बनाकर चरते समय (याम्‌--उत्प्लुत्य वकः हन्यात्‌) जिस बकरी या भेड़ 
को एकाएक उछलकर भेड़िया मार जाये तो (तत्र पाल: न किल्विषी) वहाँ 
चरवाहा दोषी नहीं होता श्रर्थात्‌ देतदार नहीं होता ॥ २३६ ॥ 


“उष्टम अध्याय ४२१ 
धनुःशतं परोहारो ग्रामस्थ स्थात्समन्ततः ॥ 
शम्यापातास्त्रयो वाइपि त्रिगुणों नगरस्थ तु ॥२३७॥ (१५०) 

पशुय्रों के बंठने व घुमने-फिरने के लिए (ग्रामस्य संमन्तात्‌) गांव के 
चारों शोर (धनुःशतम्) १०० धनुष ग्र्थात्‌ चार सौ हाथ तक (वा) अ्रथवा 
(त्रय: शम्पापाता:) तीन बार छड़ी फेंकने से जितनी दूर जाये वहां तक 
(अपि तु) और (नगरस्प त्रिगुण:) नगर में इससे तोन गुना (परीहारः) 
भूखण्ड (स्यात्‌) होता चाहिए ॥ २३७ ।। 
तत्नापरिवृतं धान्‍्यं विहिस्यु: पशवो यदि। 
न ॒तत्र प्रशायेद्दण्ड नृपतिः पश्चुरक्षिणाम्‌ ॥२३८॥ (१५१) 
(तत्र) उस पशुस्थान के पास (यदि भ्रपरिव॒तं घान्यं पशव: वि हिस्यु:) 
यदि बिना घेरा या बाड़ बांधे अन्नों को पशु नष्ट कर दें तो (नृपतिः) 
राजा (तत्न) उस विषय में (पशुरक्षिणां दण्ड न प्रणयेत्‌) चरवाहों को 
दण्ड न दे ॥| २३८॥। 
वृति तत्न प्रकुर्वीत यामुष्दों न विलोकयेत्‌ । 
छिंद्र न वारयेत्सवं इवसूकरमुखानुगम्‌ ॥२३६॥ (१५२) 
(तत्र) उसे पशुस्थान में (याम्‌+उष्ट्र: न विलोकयेत्‌) जिससे ऊंट 
उसके ऊपर से धान्य को न खा सके इतनी ऊंची (वुर्ति कुर्यात्‌) बाड़ या 
घेरा बनाये (च) और उसमें (इव-सूकर-मुख--अनुगम्‌) कुत्ते तथा सूझररों 
का मुंह न जा सके ऐसे (स्व छिद्रं वारयेत्‌) सब तरह के छिद्रों को न छोड़े 
या बन्द कर दे ॥| २३९ ।। 
पथि क्षेत्रे परिवृते ग्रामान्तीयेष्थवा पुनः । 
सकालः शतदण्डाहों विपालान्वारयेत्पशुन्‌ ॥२४०॥ (१५३) 
(परिवृते) बाड़ से युक्त (पथि) पशुश्रों के झ्रावागमन के रास्ते में 
(क्षेत्र) खेतों में (अथवा) या (ग्राम-+अन्‍्तीये) गांव या नगर के समीप वाले 
पशुस्थानों से पशुओं द्वारा नुकसान पंहुचाने पर (सपालः शतदण्ड--शहें:) 
चरवाहा सौ पर दण्ड का [८5। १३६] भागी है (विपालान पशून्‌ वारयेत) 
किन्तु यदि वे पशु यों ही घुमने वाले अर्थात्‌ विना पालक के हों तो उन्हें 
केवल वहां से हटा दे ।। २४० ॥। क्‍ 
: क्षेत्रेष्वन्येषु तु पशुः सपाद॑ परणमहुंति। 
सर्वत्र तु सदो देयः क्षेत्रिकस्येंति धारणा ॥२४१॥ (१४४) 


४२२ विशुद्द-मनुस्म॒ति : 

(अन्येषु क्षेत्रेषु तु पशु:) उपर्युक्त इलोक [८। २४० | में वर्णित खेत 
ग्रादि भिन्न स्थानों में यदि पशु नुकसान करदे-तो (सपाद॑ पणम्र +अहेति) 
सवा पर दण्ड होना चाहिए [चरवाहा या मालिक जिसकी देखरेख में वह 
नुकसान हुआ है उसको-] (सर्वत्र तु) जहां अधिक या पूरा खेत ही नष्ट 
कर दिया ही तो (श्षेत्रिकस्य सदः देयः) उस खेत वाले को पूरा हर्जाना 
देता होगा (इति घारणा) ऐसी नियम की व्यवस्था है॥ २४१॥ 

एतद्विधानमातिष्ठेद्ाभिकफ:. प्रथिवीपतिः । 
स्वामिनां च पशुनां च पालानां च व्यतिक्रमे ॥२४४॥ (१५५) 

(धार्मिक: पृथिवीपति:) धारमिक राजा (स्वामिनां पशूनां व पालानां 
व्यतिक्रमें) स्वामी, पशु श्रौर चरवाहा इनमें कोई मतभेद या झगड़ा उप- 
स्थित हो जाने पर (एतत्‌ विधानम्‌+गआतिष्ठेत्‌) उपयु कत [८। २२६- 
२४३] विधान के अनुसार निर्णय करे ॥ २४४ ॥। द 


(१०) सीमा-सम्बन्धी विवाद (१५६-१७१ ) ओर 
उसका निर्णय--- 


सीमा प्रति समुत्पन्ने विवादे ग्रामयोदंयो: । 
ज्येष्ठे मासि नयेत्सोमां सुप्रकाशेषु सेतुंष ॥२४५॥ (१५६) 
(हयो: ग्रामयोः) दो गांवों या दो समूहों का (सीमां प्रति विवादे 
समुत्पन्ने) सीमा-सम्बन्धी झगड़ा या मुकदमा खड़ा हो जाने पर (ज्येष्ठे 
मासि) ज्येष्ठ के महीने में (सेतुषु सुप्रकाशेषु) सीमा-चिह्नों के स्पष्ट दीखने 
के बाद (सीमा नयेत्‌) सीमा का निर्णय करे [यह समय उन विवादों के 
लिए है जिनका वर्षा आदि श्रन्य कालों में निणंय न हो सके ] ॥ २४५ ॥। 
सोमावृक्षांइच कुर्वोत न्यग्रोधाइवत्यकिशुकान्‌ । 
शाल्मलोन्सालतालांबच क्षीरिरइचेंव पादपान्‌ ॥२४६॥ (१५७) 
गुल्मान्वेणश इच विविधाऊछमीवल्लीस्थलानि च । 
शरान्कुब्जकगुल्मांइच तथा सोमा न नव्यति ॥२४७॥ (१५८) 
. (च) और सीमा को “निश्चित करने के लिए राजा (सीमावृक्षान्‌ 
कुर्वीत) सीमा को बतलाने के चिह्नरूप वृक्षों को लगवाये- (न्यग्रोध) बड़ 
(+बअर्वत्य) पोपल (--किशुकान्‌) ढाक (शाल्मलींनू) सेमल (साल-तालान) 
साल ओर ताड्वृक्ष (च) और (क्षीरिण: पादपान्‌--एव) दूध वाले अन्य वृक्षों 
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को. [जत्ते-गूलर, पिलखन ग्रादि] (गुल्मान्‌) झाड़वाले पौधों (विविधान्‌ 
वेणन्‌) विविध प्रकार के बांसवुक्ष (शमी-वल्ली-स्थलानि) सेम की बेल 
तथा अन्य भूमि पर फेलने वाली लताएं (सरान्‌) सरकंडे या मंज के भाड़ 
(च) और (कुब्जकगुल्मान्‌। मालती पौधे के भाड़ों को लगवाये (तथा 
सीमा न नश्यति) इस प्रकार करने से सीमा नष्ट नहीं होती--सुरक्षित 
रहती हैं।। २४६--२४७ ॥ 


तडागान्युदपानानि वाप्यः प्रतवरणानि च। 
सीमासन्धिबव कार्यारिग देवतायतनानि व ॥।२४८॥ (१५६) 
(तडागानि) तालाब (उदपानानि) कुएं (वाप्यः) बावड़ियां (प्रस्न- 
वाणि) नाले (च) तथा (देवतायतनानि) देवस्थान--यज्ञशालाएं आदि 
(सीमासन्धिषु कार्याणि) सीमा के मिलने के स्थानों पर॑ बनवाने 
'चाहिएं ॥। २४८ |। 
उपच्छन्नानि चाप्यानि सीमालिश्ानि कारयेत्‌ । 
सोमाज्ञाने नुणां वोक्ष्य नित्यं लोके विपयंयम्‌ ॥२४९॥ (१६०) 


श्रदमनो5स्थीनि गोबालॉस्तुषान्भरमकपालिका: । 
करोषमिष्टकाइःगारांइछुकरा बालुकास्तथा ॥२५०॥( १६१) 


यानि चंत्रं प्रकारारिंफ कालाइमूमिन भक्षयेत्‌ । 
तानि सन्धिषु सोमायामप्रकाशानि: कारयेत्‌ ॥२५१॥(१६२) 


राजा (लोके) संसार में (सीमाज्ञाने) सीमा के विषय में (नुणाम) 
मनुष्यों का (नित्य विपयंयं वीक्षय) सदव मतभेद पाया जाता है, इस बात 
॥ ध्यान में रखता हुआ (प्रन्यानि उपच्छुर्तानि सीमालिंड्रानि कारयेत्‌) 
दूसरे गुप्त सीमाचिह्नों को भी करवा दे; [जेसे--] (प्रश्मनः) पत्थर 
(अल्यीनि) हड्डियां (गोबालान्‌) गो झ्रादि पशुओं के बाल (तुषान्‌) तु्स-- 
चावलों के छिलके झ्रादि (भस्म) राख (कपालिका:) खोपडियां (करीषम) 
सूखा गोबर (--इष्टक) ईंट (+श्रंगारान्‌) .कोयले (शकरा) पत्थर की 
रोडियांस-कंकड (तथा) तथा (वालुकाः) बालू रेत (च) और (यानि एवं 
प्रकारारि) जितने भो इस प्रकार के पदार्थ हैं जिन्हें (कालात्‌ भूमि: न 
भक्षयेत्‌) बहुत समय तक “भूमि अपने रूप में न मिला सके (तानि) उनको 
(प्रप्रकाशानि) गुप्तरूप से श्रर्थात्‌ जमीन में. दबाकर (सोमायां कारयेत्‌) 
सोमास्थानों पर रखवादे ॥| २८६-२५१ ॥ क्‍ 
एतेलिडगैनंयेत्सोमां राजा विवदर्सानयो: । 
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पूर्वेभुक्‍त्या च सततमुदकस्यागमेन च॥ २५२ ॥ (१६३) 
(राजा) राजा (विवदमानथो:) सीमा के विषय में लड़ने वालों की 
(एवं: लिज्भ :) इन [5 २४६--२५१] चिक्नों से (च) तथा (पूर्व भुक्त्या) 
पहले जो उसका उपभोग कर रहा हो, इस आधार पर (च) श्रौर 
(सततम्‌--उदकस्य -+-ग्रागमेन) निरन्तर जल के प्रवाह के आगमन के 
आधार पर [कि पानी किस श्रोर से आता है ग्रादि] (सीमां नयेत्‌) सीमा 
का निर्णय करे ॥ २५२॥। 


यदि संद्ञय एवं स्थ/ल्लिहगानामपि दहांने । 
साक्षिप्रत्यय एवं स्थात्सीमावादविनिर्शंयः ।। २५३ ।।(१६४) 
(यदि लिड्भानाम्‌-+-अपि दश ने) यदि सीमाचिक्नों के देखते पर भी 
(संशय एवं स्थात्‌) संदेह रह जाये तो (साक्षीप्रत्ययः एवं) साक्षियों के 
प्रमाण से (सीमावाद-विनिर्णय: स्थपात्‌) सीमाविषयक विवाद का निर्णय 
करे ॥ २५३ ॥। 
ग्रमीयकक्लानां च समक्ष सीम्नि साक्षिणः । 
प्रष्टव्याः सीमालिज्भगनि तयीइचेव विवादिनो: ।!२५४।। (१६५) 
राजा (ग्रामीयककुलानां च तयो: विवादितों: समक्षम्‌) गाँवों के 
कुलीन पुरुषों औ्रौर उन वादी-प्रतिवादियों के सामने (सीम्ति) सीमा-स्थान 
पर (साक्षिण:) साक्षिपों से [5। ६२-६३] (सीमालिड्भानि प्रष्टव्या:) 
सीमा-चिह्नों को पूछे !। २५४ ॥। 
ते पृष्ठास्तु यथा बयुः समसताः सीम्ति निशचयम्‌ । 
निबब्तीयात्तवा सीमां सर्वास्तांइचेव नामतः ॥२५५॥(१६६) 
राजा के द्वारा (पृष्टा:) पूछने पर ग्र्थात्‌ जांच-पड़ताल करने पर 
(सीम्नि निश्चयम्) सीमा-निशचचय के विषय में (ते समस्ता: यथा ब्रयु:) वे 
सब--साक्षी और गाँव के उपस्थित कुलीन पुरुष जेसे एकमत होकर कहें--- 
स्वीकार कर लें (तथा सीमा निबध्नीयात्‌) राजा उसी प्रकारे सीमा को 
निर्धारित करदे (च) और ([तान्‌ सर्वान्‌ एव नामतः) उन उपस्थित सभी 
साक्षियों एवं पुरुषों के नामों को भी लिखकर रख ले [जिससे पुनः विवाद 
उपस्थित होने पर यह ज्ञात हो सके कि किन-किन लोगों के समक्ष या 
गवाही से यह निर्णय हुग्ना था] ॥ २५५ ॥। 
साक्ष्यभावे तु चत्वारो ग्रामाः सामन्तवासिन: । 
सीमाविनिर्णंयं कुयु: प्रयता राजसन्निधों ॥२५८॥ (१६७) 
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(साक्षी +-अभाषे) यदि सीमा-विषय में साक्षियों का भी श्रभाव हो 
(तु)तो (सामन्तवासिनः चत्वार: ग्रामा:) समीपवर्ती चार गांव के प्रतिष्ठित 
व्यक्ति (राजसन्निधो) राजा या न्यायाधीश के सामने (प्रयता:) पक्षयात- 
रहितभाव से (सीमाविनिणयं कुयुं:) सीमा का निर्णय करें श्रर्थात्‌ सीमा 
निर्णय के विषय में प्रपना मत दें ॥ २५८ ॥ 
कषेत्रकूप तडागानामारासस्थ गृहस्य च । 
सामन्‍्तप्रत्ययो ज्ञेयः सीमासेतुविनिरंयः ॥ २६२ ॥ (१६८) 


(क्षेत्र-कृप-तडागानाम्‌ +-झरारामस्य) खेत, कुश्रां तालाब, बगीचा (च) 
और (ग्रृहस्य) घर की (सीमा-सेतु-विनिर्णय:) सीमा के चिह्न का निशय 
(सामन्त-प्रत्यय: ज्ञेय:) उस गांव के प्रतिष्ठित-धामिक निवासियों की 
साक्षियों के ग्राधार पर करना चाहिए ॥ २६२ ॥। 


सामन्ताइचेन्मृषा ब्र॒युः सेतो विवदतां नुणाम्‌ | द 
सर्व पृथक्पृथग्दण्डया राज्ञा मध्यमसाहसम्‌ ॥२६३॥ (१६६) 
(नूणां सेती विवदताम्‌) दो ग्रामवासियों में परस्पर सीमासम्बन्धी 
विवाद उपस्थित होने पर (सामन्ता: चेत्‌ मृषा ब्र यु:) गांव के निवासी यदि 
मूठ या गलत कहें तो (राज्ञा) राजा (पृथक्‌-पृथक्‌ सर्वे) उनमें से कूठ कहने 
वाले प्रत्येक को (मध्यमसाहसम्‌ दण्ड्या:) 'मष्यमसाहस' [८। १३८) 
का दण्ड दे ॥ २६३ ॥। ः 


गृहूं . तडागमारामं क्षेत्र वा भीषया हरन्‌। 
शतानि पञच दण्डः स्यादज्ञानावू द्विशतों दसः ॥२६४॥ (१७० ) 
(भीषया) यदि कोई भय दिखाकर (ग्रह तडागम्‌-+-आरामं वा क्षेत्र 
हरन) घर, तालाब, बगीचा श्रथवा खेत को लेले, तो राजा उस पर 
(शतानि पञ्च दण्ड्यः) पाँच सौ पणों का दण्ड करे (अज्ञानात्‌ द्विशत: दम: 
स्पात्‌) यदि अनजाने में ग्रधिकार करले तो दो सौ पणों का दण्ड दे और 
उस अधिकृत वस्तु को भी लौटाये ॥ २६४ ॥। 


सीमायामविषज्ञायां स्वयं राज॑व घमंवित्‌ । 
. प्रविषेद्भूभिमेतेषासुपकार/।दिति स्थितिः ॥ २६५ )। (१७१) 
(सीमायाम्‌-+-भ्रविषद्यायाम) चिह्नों एवं साक्षियों श्रादिउपयु क्‍त 
[८५। २४५-२६३ ] उपायों से सीमा के निर्धारित न हो सकते पर, (धर्म वितृ- 
राजा स्वयम्‌ एव) न्याय का.ज्ञाता राजा स्वयं ही (एतेषाम+उपकयरात) 


४२६ विशुद्-मनुस्मृति : 


वादी-प्रतिवादियों के उपकार श्रर्थात्‌ हितों कौ व्यान में रखकर (भूमि 
के) भूमि-सी मा को निश्चित करदे (इति स्थिति:) ऐसी शास्त्रव्यवस्था 
है ॥ २६५. || 


(११) दुष्ट या कृदुवाक्य बोलने-सम्बन्धो विवाद [१७२:-१७५-] 
औ्और उसका निर्णय-- 


एपो5खिलेनाभिहितों धर्म: सोमाविनिरंय। 
अत ऊषध्व प्रवक्यामि वाक्‍्पारुष्यविनिरंयम्‌ ॥ २६६ ॥( १७२) 
(एवब:) यह [८। २४५-२६५] (सीमा-विनिणंये) सीमा के निर्णय 
करने के विषय में (घम:) न्‍्यायविधान (श्रखिलेन--अभिहित:) पूर्णरूप से 
कहा । 
(प्रत:-+-ऊध्व मु) इसके बाद अब (वाक्‌-पारुष्य-विनिर्णयम्‌) कठोर 
झ्ौर दुष्टवचन बोलने पर निर्णय (प्रवक्ष्यामि) कहूगा--॥ २६६ ॥। 


श्रुतं देशं च जाति च कर्म दारीरसेव च। 
वितयेन ब्र॒दन्दर्पाह्ाप्यः स्थादू द्विशतं दसस्‌ ॥२७३॥ (१७३) 
कोई मनुष्य किसी मनुष्य के (श्रुतम्‌) विद्या (देशम्‌) देश (जातिम) 
वर्ण (व शारोरम एवं कर्म) और शरोर-सम्बन्धी कर्म के विषय में 
(दर्पात्‌ू) घमण्ड में आकर (वितथेन ब्र॒वन्‌) भूठी निन्‍दा श्रथवा गलत 
बात से अ्रपमानित करे, उसे (द्विशतं दम दाप्य:) दो सौ परा दण्ड देना 
चाहिए ॥ २७छ३॥ द 


कारण वां5प्पयवा खज्जमन्यं वाईवि यथाविधम्‌ । 
तथ्येनापि ब्रुवन्दाप्यो दण्ड कार्षाषणावरम्‌ ॥॥२७४॥(१७४) 


किसी (काएम्‌) काने को (अ्धिवा) अथवा (खज्जम) लंगड़ें को 
(वा) झथवा (तथाविधम्‌+अ्रपि) इसो प्रकार के अ्रन्य विकलांगों को 
(तथ्येन+ ग्रपि ब्र्‌वनु) वास्तव में वैसा होते हुए भी किसी को काना, 
लंगड़ा आदि कहने पर (कार्षापणावरं दण्ड दाप्य:) कम से कम एक कार्षा- 
पण दण्ड करना चाहिए ॥ २७४ || 
मा खानुरलापरित्दन्द्र : श्रन्यत्र विधान से पुष्टि -मनु ने ४। १४१ में विकलांग 
: व्यक्तियों को क्टुवचन या प्राक्षेपयुक्त वचन कहने का स्पृष्टतः निपेष किया-है। यहां 
उस विधान के विपरीत प्राचरण करनें वालों के लिए दण्ड का. विधान है। 
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मातरं पिततरं जायां अ्रातरं तनय॑ गुरुम । 
प्राज्षारयञ्छत दाप्यः परथान चाददद गुरोः ॥२७५॥ (१७५) 
(मातर पितर जायां भ्रातरं तनय॑ गुरुम) माता, पिता, पत्नी, भाई, 
बेटा, गुरु इतको (आक्षारयन ) दोष लगाकर निन्‍्दा करने पर (च) और 
(ग्ुरो: ) भ्रुरु को (पन्थानम्‌+अदद॒त्‌) रास्तांन देने पर (शत दाप्य:) सौ 
पण दड होना चाहिए ॥। २७५ ॥। द 
छान शरैत्उन्द : प्रन्यत्र विधान से पुष्टि--मनु ने ४ । १७६-१८० .में 
इन व्यक्तियों से किसी प्रकार का विवाद, लड़ाई-ऋगड़ा न करने का विधान किया है । 


उस विधान को भंग करके कटुवचन या आशक्षेपयुक्त वचन कहने पर यह दंण्ड- 
विधान है! 


(१२) दण्ड से घायल करने या मारने सम्बन्धी विवाद[ १७६-१७६ ] 
आर उसका निर्णय-- 
एव दण्डविधिः प्रोक्तो वाक्‍्पारुष्यस्य तत्त्वतः । 
अत ऊध्व प्रवक्ष्यामि दण्डपारुष्यनिर्णयम्‌ ॥२७८॥ (१७६) 
(एबः:) यह [5२६७--२७७] (तत्त्वत:) ठीक-ठीक (वाकपारुष्यस्य) 
कठोर वचन या दुष्ट वचन बोलने का (दण्डविधि:) दण्डविधान (प्रोक्‍्त:) 
कहा (अ्रत:--ऊष्व॑म) इसके पश्चात्‌ अत (दण्डपारुष्यनिणंयम) कठोर दंड 
से घायल करना या मारता अथवा दंडे से कठो रतापूवंक मारपीट करने पर 
निर्णय को (प्रवक्ष्यामि) कहँगा ।। २७८॥ * 
मनुष्यारां पशनां च दुःखाय प्रहते सति। 
यथा यया मह॒द् दुःख दण्ड कुर्यात्तथा तथा ॥॥२८६॥ (१७७) 
(मनुष्याणां च पद्मुताम) मनुष्यों श्रौर पशुओं पर (दुःखाय प्रहते 
सति) दुःख देने के लिए दण्ड से प्रहार करने पर (यथा यथा महत्‌ दुःखम्‌) 
जंसा-जैप्वा ग्रंधिक कष्ट हो (तथा तथा दण्ड कुर्यातू) उसी के अनुसार 
गअधिक-कम दण्ड करे ॥। २८६ ॥। 
अज़भावपीडनाथां च ब्रणशोरिषतयोस्तथा । 
सपुत्यानव्ययं दाप्पः स्वेदण्डमथापि वा ॥२८७॥ (१७८) 
(अंग--अवपीडनायाम) किसी श्रंग के टूटने, कटने श्रादि पर (तथा) 
और (ब्रण +शोरितयो:) घाव करने तथा रक्त बहाने पर (समुत्यानव्ययं 
दाप्यः) जब तक रोगी पहले जंसी प्रवस्था के रूप में ठीक न हो जाये तव 


रद विशुद्द-मनुस्मृति 
तक सम्पूर्ण ग्रौषध श्रादि का व्यय मारने वाले से दिलवाये (अथापि वा) 
श्रोर साथ ही (सवंदण्डम्‌) उसे पूरा दण्ड भी दे ॥ २८७ ॥। 

ब्रव्यारि हिस्याद्यों यस्प ज्ञानतोउज्ञानतोडपि वा १ 

स॑ तस्योत्पादयेत्तष्टि राज्ञ दद्याच्च तत्समम्‌ ॥२८८॥ (१७६) 

(यः) जो कोई (यस्य) जिस किसी के (ज्ञानत: अपि वा ग्रज्ञानत:) 

जानकर ग्रथवा ग्रनजाने में (द्रव्याणि हिस्यात्‌ु) वस्तुश्रों को नष्ट कर दे 
तो (सः) वह अपराघी (तस्य तुष्टिम्‌+-उत्पादयेत्‌) उसके मालिक को वस्तु 
या घन आदि देक र संतुष्ट करे (च) तथा (तत्‌ समम्‌ राजे दद्यात्‌) उसके 
बराबर दण्ड रूप में राजा को भी दे ॥ २८८ ॥। 


(१३) चोरों का विवाद (१८० “२०६ ) 
और उसका निर्णय 


एषो5खिलेनाभिहितोी दण्डपा रुब्यनिरंय: । 
स्तेनस्थातः प्रवक्यामि विधि दण्डविनिणयें ॥ ३०१ ४ (१८०) 
(एब:) यह [5५। २७६-३००] (दण्डपारुष्यतिर्णयः) दण्डे से कठोर 
मारपीट का निर्णय (अखिलेन--अभिहितः) पृर्णरूप से कहा । 
(भ्रत:) इसके पश्चात्‌ ग्रब (स्तैनस्य दण्डविनिर्णये) चोर के दण्ड का 
निर्णय करने की (विधि प्रवक्ष्यामि) विधि कहुँगा--॥ ३०१ ॥ 
चोरों के निग्रह से राष्ट्र की वद्ध-- 
| परम यत्नमातिष्ठेत्स्तेनानां मिग्रहे नुपः। 
स्तेनानां निग्रहौदस्य यशो राष्ट्र ज बर्धंते॥ ३०२ ॥ (१८१) 
(नृप:) राजा (स्तेनातां निग्रहे) चोरों को रोकने के लिए (परमं 
नतम्‌+-श्रातिष्ठेत्‌) अधिक से श्रधिक यत्त कर, क्योंकि (स्तेनानां निग्रहात) 
चोरों पर नियन्त्रण होने से (ग्रस्य) इस राजा के (यश: च राष्ट्र वधते) 
यश झौर राष्ट्र की वृद्धि होती है ॥ ३०२ !। 
चोरों से प्रजा की रक्षा श्रेष्ठ कत्तेव्य है-- 


ग्रभयस्य हि यों दातां स पुज्यः सतत नृपः । 
सत्र हि ब्यंते तस्य स्दवाभयदक्षिणम्‌॥ ३०३॥ (१८२) 
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(यः नृप: भ्रभयस्य हि दाता) जो राजा प्रजाओं को अभय प्रदान 
करने वाला होता है शप्रर्थात्‌ जिस राजा के राज्य में प्रजाओं को चोर आदि: 
से किसी प्रकार का भय नहीं होता (सः सतत पृज्य:) वह सर्देव पूजित 
होता है --प्रजाश्रों की श्रोर से उसे सदा आदर मिलता है, और  (तस्य) 
उसका (प्रभयदक्षिणं सत्र हि) भ्रभय की दक्षिणा देने वाला यंज्ञ-रूपी राज्य 
(सदंव वर्धते) सदा बढ़ता जाता है ॥ ३०३ ॥। 


: रक्षन्धर्मेण भुतानि राजा वध्यांदच घांतयन्‌ । 
यजतेष5हरहयंत्ेः सहस्रशतदक्षिरेः ॥ ३०६ ७५ (१८३) 
(धर्मेण भूतानि रक्षन्‌) धम्मेपुर्वंक>-न्याय पूर्वक प्रजा्रों क्वी रक्षा 
करता हुग्रा (च) और (वध्यान्‌ घातयनु) दण्डनीय या वध के योग्य लोगों 
को दण्ड या वध करता हुआ (राजा) राजा (ग्रह:+-ग्रह: सहस्न-य त-दक्षिण: 
यज्ञ : यजते) यह समझो कि प्रतिदिन हजारों-सेंकड़ों दक्षिणाश्रों से युक्त 
यज्ञों को करता है अर्थात्‌ इतने बड़े यज्ञों जैसा पुण्यकार्य करता है ।। ३०६ | 
प्रजा की रक्षा किये बिना कर लेनेवाला राजा पापी होता है-- 
योपरक्षन्बलिमादत्ते करं शुल्क थे पार्थिवः । 
यतिभागं च दण्ड च सः सद्यो नरक ब्रजेत्‌ ।। ३०७॥ (१८४) 
(य: पार्थिव:) जो राजा (श्ररक्षन्‌) प्रजाओों की बिना रक्षा किये उनमें 
(बलिम) छठा भाग ग्रन्तादि (करम) टेक्स (शुल्कम) महसूल (प्रतिभागम) 
चुंगी (च) और (दण्डम) जुर्माना (आादत्ते) ग्रहण करता है (सः सच्च: 
नरक ब्रजेत्‌) वह शी त्र ही दुःख को प्राप्त होता है श्रर्थात्‌ प्रजाग्रों का ध्यान 
न रखने के कारण उनके असहयोग से किसी-न-किसी कष्ट से आक्रान्त हो 
जाता है ॥| ३०७ ॥। 


उन्‍्तुशागल्‍्कन्त : झन्‍त के छठे भाग को “बलि” कहते हैं, प्रतिमास, छठे 
मास या वार्षिक रूप में लिया जाने वाला टैक्स “कर”, व्यापारियों से लिया जाने वाला 
महसूल “शुल्क, फल, शाक आदि पर लिया जाने वाला शुल्क “प्रतिभाग' तथा अपराध 
में किया जाने वाला जुर्माना “दण्ड' कहलाता है ! 
श्ररक्षितारं राजानं बलिषड्भागहारिणम्‌। 
तमाहुः सर्वलोकस्थ समग्रमलहारकम्‌ ॥॥ ३०८॥ (१८५) 
(प्रक्षितारम) प्रजाओों की रक्षा न करने वाले और (बलिषड्भाग- 
हारिणम्‌) 'बलि' के रूप में छठा भाग ग्रहरा करने वाले (तं राजानम) ऐसे 


४३०. विशुद्द-मनुस्म॒ृति : 
राजा को (सर्वलोकस्य -समग्रमलहारकम्‌-+-श्राहु:) सब प्रजाग्नों की सारी 
बुराइयों को ग्रहण करने वाला कहा है अर्थात्‌ सभो प्रजाएँ ऐसे राजा की 
सभी प्रकार से बुराइयां करती हैं।। ३०८ ॥! 

श्रनपेक्षितमर्यादं नास्तिक॑ विप्रलुम्पकम्‌ । 

अ्ररक्षितारमत्तारं नपं विद्यादधोगतिस्‌ ॥ ३०६ ॥ (१८६) 


(अ्नपेक्षितमर्यादम्‌) .शास््रोक्त मर्यादा के अनुसार न चलने वाले 
(नास्तिकम्‌) वेद और ईश्वर में अविश्वास करने वाले (विप्रलुम्भकम) 
लोभ आदि के . वशीभूत (प्ररक्षितारम्‌) प्रजाओ्रों की रक्षा न करने वाले, 
और (ग्रत्तारम) कर आदि का धन प्रजाग्रों के हित में न लगाकर स्वयं खा 
जाने वाले (नृपम्‌) राजा को (ग्रघोगति विद्यात) नीच समझना चाहिए 
अथवा यह समभना चाहिए कि उसकी शीघ्र ही झ्रवनति या पतन हो 
जायेगा ।। ३०६ |। 

अधामिक॑ त्रिभिन्‍्ययिनिगृह्तीयात्प्रयत्नत; । 
निरोघनेन बन्धेन विविधेतव वधेन च॥३१०॥ (१८७) 
इसलिए राजा (निरोधनेन) निरोधज"-कंद में बंद करना (वन्वेन) 
बन्धन -- हथकड़ी, बेड़ी ग्रादि लगाना (च) भर (विविधेन वधेन) विविध 
प्रकार के वध>-ताड़ना, प्रंगच्छेदन, मारना आदि (त्रिभ्रि: न्‍्याये:) इन तीन 
प्रकार के उपायों से (प्रयत्नतः) यलतपूर्वक (ग्रधार्िक॑ निमृक्तोयात्‌) चोर 
आदि दुष्ट अपराधी को वश में करे ॥ ३१० ॥ द 
निग्रहेश हि पापानां साधूनां संग्रहेण च॑। 
द्विजातय इवेज्यामिः पुयन्‍ते सतंतं नृपा:ः ॥३११७ (१८८) 
क्‍ (हि) क्योंकि (पापानां निग्रहेण) पापी>दुष्टों को वक्ष में करने 
और दण्ड देने से (च) तथा (साध्रूनां संग्रहेरा) श्रेष्ठ लोगों की सुरक्षा करने 
से (नपा)) सजा लोग (द्विजातयः-+-इव--इज्याभि:ः सतत पूयन्ते) ज॑से 
हद्विजवर्ण वाले व्यक्ति यज्ञों से प्रवित्र होते हैं ऐसे ही पवित्र अर्थात्‌ पुण्यवान्‌ 
झौर निर्मल यशस्वी होते हैं ३११ ॥। 
चोर की स्वयं प्रायश्चित्त की विधि-- 
राजा! स्तेनेन गन्तव्यों मुक्तकेशिन धावता। 
आचरक्षारपन तत्स्तेयमेवंकर्मास्म शाधि मास्‌ ॥३१४॥ (१८६) 

[दि चोर चोरी करने के बाद स्वयं उस अ्रपराध को अनुभव कर 

लेता है तो उसके प्रायश्चित्तिऔर उससे मुक्ति के लिए] (स्तेनेन) चोर को 
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चाहिए कि वह (मुक्तकेशेन धावता) बाल खोलकर दौड़ता हुआ (तत्‌ स्ते- 
यम्‌--आचक्षाणेन) उसने जो चोरी की है उसको कहता हुआ “कि-मैंने 
अमुक चोरी की है, अमुक चोरी की है, झ्रादि (राजा गन्तव्यः:) राजा के 
पास जाना चाहिए, और कहे कि (एवंकर्मा-+अस्मि) “मैंने ऐसा चोरी का 
काम किया है “मैं अपराधी हू (मां शाधि) मुझे सजा दीजिए ॥ ३१४॥ 


सन्जुल्यील्डन्द : प्रतीत होता है कि यह उस समय की स्वयं प्रायश्चित्त 
करने की परम्परा थी। चोर चोरी करने के पश्चात्‌ यदि स्वयं यह अनुभव करता है कि 
मैंने यह बुरा काये किया है और पकड़े जाने से पूर्व स्वयं ही उसका प्रायश्चित्त करना 
चाहता है तो उसका यह तरीका है। सार्वजनिक रूप से अपने आपको चोर कहने' पर 
और अपने भ्रापको चोर के रूप में सबके तथा राज। के सामने प्रदर्शित करने पर बहुत 
बड़ा प्रायर्चित्त हो जाता है। स्वयं इस प्रकार प्रायश्चित्त करने वाले व्यक्ति द्वारा पुनः 
अपराध करने की संभावना नहीं रहती । और लोग भी यह मान लेते हैं कि जब इसमें 
स्वयं ही सावंजनिक रूप से अ्पने' आपको चोर घोषित करके अ्रपने अपराध को स्वीकार 
कर लिया है श्रौर प्रायश्चित्त कर रहा तो इसे श्रौर दण्ड देने की ग्रावश्यकता नहीं । इस 
इलोक से तथा ८५। ३१६ से यह घ्वनित होता है कि स्वयं इस प्रकार प्रायश्चित्त करने 
वाले व्यक्ति को राजा को क्षमा कर देना चाहिए। इस सबके बाद वह व्यक्ति दोषमुक्त 
मान लिया जाता है। 


स्कन्धेनादाय मुसल लगुड वा5पि खादिरस्‌ । 
दावित चोभयतस्तोक्ष्णामायसं वण्डमेव वा ३१५॥ (१६०) 
(स्कन्धेन मुसलम्‌ अंपि वा खादिरं लगुडम्‌) चोर को कनन्‍्धे पर मुसल 
ग्रथवा खेर का दंड, (उभयतः: तीक्ष्णां शक्तिम) दोनों ओर से तेज धार- 
वाली बरछी (वा) अथवा (आयसं दण्डम्‌ एव) लोहे का दण्ड ही रखकर 
[ राजा के पास जाना चाहिए और कहे कि "मैं चोर हू, मुझे दण्ड 
दीजिए ] ॥ ३१५ ॥ 
खनुरात्ड न्‍्द्र : इस इलोक का पूर्व इलोक के साथ सम्बन्ध. है। ऊपर के 
इलोक में दी हुई व्यवस्था के साथ इस इलोक में कहे हुए विकल्पों में से चुतकर किसी एक 
व्यवस्था के अ्रनुसार चोर को प्रायश्चित्त करना है। 


दोषी को दण्ड न देने से राजा पापभागी होता है-- 


शासानांद्वा. विमोक्षाद्दा स्तेनः स्तेयाद्विमुच्यते । 
प्रशासित्वा तु तं राजा स्तेनस्थाप्नोति किल्विषस्‌ ॥३१६॥ (१६१), 


(शासनात्‌) सजा पाकर (वा) या (विमोक्षात्‌) [स्वयं प्रायश्चित्त 


४९२ विशुद्ध-मनुस्मृति : 
करने के-बाद ] राजा के द्वारा क्षमा कर दिये जाने पर (स्तेन:) चोर 
(स्तेयात्‌ विमुच्यते) चोरी के भ्रपराध से मुक्त हो जाता है (तम्‌ श्रशासित्वा 
तु) चोर को दण्ड न देने पर (राजा स्तेनस्य किल्विषम्‌ भ्राप्नोति) राजा को 
चोर की निन्‍्दा -बु राई मिलती है श्रर्थात्‌ फिर प्रजाएं उस चोर के स्थान 
पर राजा को अधिक दोष देती हैं ॥ ३१६ ॥ 
अनुदणखरत्कन्त ; (१) रामायण में उद्धत' मनुस्मति के इलोक--यह 
इलोक तथा ८। ३१८ वां इलोक, दोनों कुछ पाठान्तर से वाल्मीकि रामायण में उद्धत 
मिलते हैं। बालि का धध करने पर बालि राम पर अधर्मपुर्वक वध करने का आक्षेप 
लगाता है। राम बालि के भ्राक्षेपों का उत्तर देते हुए अपने आचरण को शास्त्रसम्मत 
सिद्ध करने के लिए मनु के निम्न इलोकों को प्रमाशरूप में उद्धत करते हैं । 


द यहां विशेष ध्यान देने योग्य बात यह है कि इन इलोकों के उद्धरण से मनुस्मृति 
का रचना-काल रामायण से पूर्व सिद्ध होता है। रामायण से पूर्व मनुस्मृति इलोकबद्ध 
रूप में थी, यह रामायण में पठित “इलोकौ” शब्दों से ज्ञात होता है--“श्रूयते मुनुना 
गीतो इलोकौ चरित्रवत्सलो। बृहीतों धमंफुशलेस्तथा तच्चरितं मया॥” (किष्कि० 
१८। ३०) | उद्धुत श्लोक निम्न प्रकार हैं--- 


राजसिध्‌ तदण्डाइंच फृत्वा पापानि भानवाः । 
निर्मला: स्वगंसायान्ति सन्‍्तः सुकृतिनों यथा ॥॥ 
शासनाद वापि सोक्षादु वा स्तेन: पापातु प्र मुच्यते । 
राजा त्वशासन्‌ पापस्य तदवाप्नोति किल्विषमु ॥ (किष्कि० १८।३ १-३२) 
(२) मनुस्मृति में 'किल्विषम्‌' 'दुष्कृतम्‌' एन: 'पापम्‌' “अ्धर्म' आदि शब्द 
स्थान-स्थान पर आते हैं। वहां इनसे ऐसे 'पाप' का ग्र्थ ग्रहण नहीं करना चाहिए जो 
किसी दूसरे के किये का दूसरे को लग जाये। जहां-जहां ८५। १३, १३५, १६८, ८। 
३१६-३१७ आदि इलोकों में इस दैली में वाक्यप्रयोग है. या इस शब्द का प्रयोग है, वहां 
इसका अर्थ 'निन्दा' “दोष” 'अधमे' या “बुराई है। निरुक्‍्तकार ने इसी भश्र्थ को व्युत्पत्ति 
से पुष्ट किया है--“किल्विषम्‌ -- किल्मिदम्‌, कॉीत्तिमस्थ भिनत्तीति।  श्रर्थात्‌ जो 
कीत्ति का नाश करे वह 'किल्विंप -- वदनामी, बुराई या दोफ् है। 'किल इवेत्ये” धातु 
से “किलेबु क च (उणादि० १। ५०) सूत्र से 'टिघच' प्रत्यय के योग से 'किल्विष' शब्द 
सिद्ध होता है। अन्य स्थानों पर इसके पर्यायवाची रूप में भी ऐसे शब्दों का प्रयोग हुआ 
है जो उपयु कत अर्थों को पुष्ट करते हैं, जैसै--'मलहारकम्‌' [८5।३०८], एनस्‌' [२॥२; 
८। १६], 'अधमं:' [५। १८] झ्रादि। ८। १६ में 'एन:' शब्द निन्‍दा अर्थ में प्रयुक्त है । 


'पापियों के संग से पाप-- 
अन्नादे श्र णशहा मार्ष्टि पत्यों भार्यापचारिणी। 


अष्टम अध्याय ४३३ 
गुरो शिष्पश्च याज्यइच स्तेनो राजनि किल्विबस्‌ ॥३१७॥ (१६२) 


(भ्र॒णहा प्रन्नादे माध्टि) श्रूणहत्या करने वाला उसके यहां भोजन 
करने वाले को भी निन्‍दा का पात्र बना देता है भ्रर्थात्‌ जैसे भ्रूणहत्यारे को 
बुराई मिलती है वेसे ही उसके यहां झन्‍न खाने वाले को भी उसके कारण 
बुराई मिलती है (अ्पचारिणी भार्या पत्यौ) व्यभिचारी स्त्री की बुराई 
उसके पति को मिलती है (शिष्य: गुरौ) बुरे शिष्य की बुराई उसके गुरु 
को मिलती है (च) और (याज्य:) यजमान की बुराई उसके यज्ञ कराने 
वाले ऋत्विक गुरु को मिलती है (स्तेन: किल्विषं राजनि) इसी प्रकार दण्ड 
न देने पर चोर की बुराई--निन्दा राजा को मिलती है ॥ ३१७ ॥। 


राजाओं से दण्ड प्राप्त करके निर्दोषता--- 


राजभिः कृतदण्दास्तु कृत्वा पापानि मानवाः । क्‍ 
निमला: स्वगंमायान्ति सन्त: सुकृतिनो यथा ॥ ३१८ ॥ (१६३) 


(मानवा: पापातनि कृत्वा ) मनुष्य पाप"न्‍अपराध करके (राजभिः 
कृतदण्डा: तु) पुनः राजाओं से दण्डित होकर भश्रर्थात्‌ राजा द्वारा दिये गये 
दण्डरूप प्रायश्चित्त को करके (निर्मला:) पवित्र--दोषमुक्त होकर (स्वर्ग म्‌-- 
आयान्ति) सुख को प्राप्त करते हैं (यथा सुकृतिन: सन्तः) जैसे अच्छे कम 
करने वाले श्रेष्ठ लोग सुखी रहते हैं अभिष्राय यह है कि प्रायश्चित्त करने पर 
उस पापरूप अ्रपराध के संस्कार क्षीण हो जाते हैं श्रौर दोषी होने की 
भावना नहीं रहतो, उससे तथा पुन: श्रेष्ठ कर्मों में प्रवृत्ति होने से मनुष्य 
सन्‍्तों की तरह मानसिक शान्ति-सुख को प्राप्त करते हैं।। ३१८ ॥। 

खान्ुुण्यीत्डन्त्र : स्वगें शब्द का प्र्थ 'दुख' है। द्रष्टव्य ६ ।७६ पर शनु- 
शीलन ! 


विभिन्‍न चोरियों की दण्डव्यवस्था-- 

यश्तु रज्जु घट हट शी: या प्रपाम्‌ । 

स दण्ड प्राप्नुयान्माषं तच्च तत्सिन्समाहरेत्‌ ॥३१६॥ (१६४) 

(यः तु) जो व्यक्ति (कृपात्‌) क॒ए से (रज्जु घटं हरेत्‌) रस्सी या 

घड़ा चुरा ले (च) झौर (यः) जो (प्रपां भिद्येत्‌) प्याऊ को तोड़े (सः) वह 
(मां दण्डं प्राप्नुयात्‌) एक सोने का 'माषा' दण्ड का भागी होगा (च) तथा 
(तत्‌ तस्मिन समाहरेत्‌) वह सब सामान वहां लाकर दे ॥ ३१६ ।। 

धान्यं दशम्यः कम्भेभ्यो हरतो5भ्यधिकं वधः । 


४३४ विशुद्ध-मनुस्मृति : 
शेषे5प्येकादशगुरणं दाप्यस्तस्थ च तद्धनम्‌ ॥ ३२० ॥ (१९५) 
(दशम्यः कुम्भेम्य: अधिक धान्‍्यं हरतः:) दक् कुम्भ-""बड़े- घड़ों से 
ग्रधिक धान्य "--अन्‍्नादि चुराने पर (वध:) चोर को शारीरिक दण्ड मिलना 
चाहिए (वेषे तु) दश कुम्भ तक धान्य चुराने पर (एक्रादशगुण दाप्यः) 
ग्यारह गुना जुर्माना करना चाहिए (तस्य तत्‌ धनं च) श्रौर उस व्यक्ति 
का वह धन वापिस दिलवा दे ॥ ३२० ॥| 


तथा धरिममेयानां शतादभ्यधिके वध: । क्‍ 
सुब्णे रजतादी नामुत्तमानां च वाससाम्‌॥ ३२१ ॥ (१६६) 
(तथा) इसी प्रकार (धरिममेयानाम्‌) धरिम--काँटे से, मेय +-तोले 
जाने वाले (सुवर्ण-रजत--आदीनाम्‌) सोना, चाँदी ग्रादि पदार्थों के १०० 
पल से श्रधिक चुराने पर (च) और (उत्तमानां वाससाम्‌) उत्तम कोटि के 
कपड़े (शतात्‌--अम्यधिके) सौ से अधिक चुराने पर (वध:) शारीरिक दण्ड 
से दण्डित करे ॥ ३२१।॥ 


पंचाशतस्वम्यधिके हस्तच्छेदनभिष्यते । 
देष त्वेकादशगुरं मुल्याहण्ड प्रकल्वयत्‌ ॥ ३२२ ॥ (१६७) 


(पंचाशत: तु+-श्रम्यधिके) [ उपयु क्त ८ | ३२१ वस्तुश्रों के] पचास 
से अधिक सौ तक चुराने पर (हंस्तच्छेदनम्‌--इष्यते) हाथ काटने का 
दण्ड देना चाहिए (शेबे तु) पचास से कम चुराने पर राजा (मूल्यात्‌ एका- 
दशगुणं दण्डं प्रकल्पयेत्‌) मूल्य से ग्यारह गुना दण्ड करे और वह वस्तु 
वापिस दिलवाये ॥। ३२२ ।! 

पुरुषाणां कुलीनानां नारीरां च विशेषतः। 
सुख्यानां चेव रत्नानां हरणे वधमहँति॥ ३२३ ॥(१६८) 

(कुलीनानां पुरुषाणाम) कुलीन पुरुषों (च) और (विशेषत: नारी- 
णाम) विशेषरूप से स्त्रियों का (हरण) अपहरण करने पर (च) तथा 
(मुख्यानाम्‌ एव रत्नानाम) मुख्य हीरे आदि रत्नों की चोरी करने 
पर (वधम्‌-गप्रहंति) शारीरिक दण्ड [ताड़ना से प्राणवध तक देना] 
चाहिए ॥। ३२३ ॥। 

महापश्ुनां हरणे शस्त्राशामौषधस्थ च। 
फालमासाद कारय च दण्ड राजा प्रकल्पयेत्‌ ॥३२४॥ (१६६) 

(महापशूनाम्‌) हाथो, घोड़े श्रादि बड़े पशुझ्रों के (शस्त्राणाम) 

शस्त्रासत्रों के (च) और (प्रौषधस्प) श्रोषधियों के (हरण) चुराने पर 
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(काल च कांयंम्‌ प्रासाद्य) समय (+- परिस्थिति); प्रौर चोरी के कार्य की 
गस्भी रते को देखकर (राजा दण्ड प्रकल्पयेत्‌)राजा चोर को दण्ड दे।। ३२४।। 
साहस भ्रौर बोरी का लक्षण-- 
स्थात्साहसं त्वस्वयवत्प्रसभं कम यत्कृतम्‌ । 
निरन्वयं भवेत्स्तेयं हत्वा्पध्ययते चर यत्‌ ॥॥ ३३२॥ (२००) 
(अन्वयवत्‌) वस्तु के स्वामी के सामने (प्रसभं यत्‌ कम कृतम) 
बलात्कारपू्वक् जो चोरो, डाक़ा, बलात्कार झादि कर्म किया जाता है 
(साहसम्‌' स्थात्‌) वह साहस>-डाका डालना या बलात्कार काय कहलाता 
है (निरन्वयम) स्वामी के पीछे से छुपाकर किसी वस्तु को लेना (च) और 
(यत्‌ हृत्वा--अपव्ययते) जो किसी वस्तु को [सामने या परोक्ष में | लेकर 
मुकरना या चुराकर भाग जाना है (स्तेयं भवेत्‌) वह 'चोरी' कहलाती 
है।। ३३२ || 
आना शागैल्क न्‍्त्र : साहस और चोरी का लक्षण--कौटिल्य ने मनु के 
शब्दों को ग्रहण करके अपने अ्रथ शास्त्र में साहस भ्रौर चोरी का लक्षण किया है-- 
“साहसभ्‌ अन्दयवतु प्रसभकर्म। निरत्वये स्तेयम्‌ भ्रपव्ययने च।”” 
[प्र० ७४ ।गअर० १७) 
डाक, चोरों के भ्रंगों का छेदन -- 
येन येन ययाजभ न स्तेनो नृषु जिचेध्टते । 
तत्तदेव हरेत्तस्य प्रत्यादेशाय पायथिव: ॥॥ ३३४ ॥ (२०१) 
(स्तेन:) चोर (यथा) जिस प्रकार. (येन येन--श्रड़र न) जिस-जिस 
श्रद्ध से (नृषु) मनुष्यों में (विचेष्टते) विरुद्ध चेष्टा करता है (अ्रस्य ततू- 
तत्‌+-एव) उस-उस आअ्रंग को ([प्रत्यादेशाय) सब मनुष्यों को शिक्षा के 
लिए (पार्थिव: हँरेत्‌ू) राजा हरण अर्थात्‌ छेदन करदे ॥। ३३४ ॥। 
(स० प्र० १७२) 
माता-पिता, भ्राचाय॑ श्रादि संभी राजा द्वारा दण्डनीय हैं-- 
पिताउच्चायं: सुहन्माता भार्या पुत्रः पुरोहितः । 
नादण्डो नाम राज्ञो$स्ति यः स्वधर्म न तिष्ठति ॥३३५॥ (२०२) 
(पिता झाचाये: सुहंत माता भार्या पृत्र: पुरोहित:) चाड़े पिता, 
मा मित्र, माता, स्त्री, पुत्र श्रौर पुरोहित क्यों न हो (यः स्वधरमें न 
तष्ठति) जो स्वधर्म में स्थित नहीं रहता (राज्ञ: अ्रदण्ड्य: नाम न) वह 
राजा का अदण्डयथ नहीं होता श्रर्थात्‌ जब राजा न्‍्यायासन पर बंठ न्याय ऊरे 


४३६ विशुद्द-मनुस्मृति : 


तब किसी का पक्षपात न करे .किन्तु यथोचित दण्ड देवे ॥ ३३५ ॥ 
(स० प्र० १७ ) 


अपराध करने पर राजा को साधारण जन से सहस्रगुणा दण्ड हो-- 


कार्बापणं भवेहृण्डयो यत्रान्यः प्राकृतो जनः। 
 तत्न राजा भवेहृण्डयः सहस्नसिति धारणा॥ ३३६॥ (२०३) 


(यत्र) जिस अपराध में (प्रेन्य: प्राकृत: जनः:) साधारण मनुष्य पर 
(कार्बापणं दण्ड: भवेत्‌) एक पंसा दण्ड हो (तत्र) उसी अपराध में (राजा 
सहस्र दण्डय: भवेत्‌) राजा को सहस््न प॑सां .दण्ड होवे श्रर्थात्‌ साधारण 
मनुष्य से राजा को सहस्रगुणा दण्ड होना चाहिएड& । 


मंत्री अर्थात्‌ राजा के दीवान को आठ सौ ग्रुणा, उससे न्‍्यून को 
सात सो गुणा, और उससे भी न्यून को छः सौ गुणा, इसी प्रकार उत्तर- 
उत्तर श्रर्थात्‌ जो एक छोटे से छोटा भृत्य ग्रर्थात्‌ चपरासी है उसको आठ 
गुणे दण्ड से कम न होना चाहिए । क्योंकि यदि प्रजापुरुषों से राजपुरुषों को 
अधिक दण्ड न होवे तो राजपुरुष प्रजापुरुषों का नाश कर देवें; ज॑से सिंह 
ग्रधिक और बकरी थोड़े दण्ड से ही वश में भ्रा जाती है, इसलिए राजा से 
लेकर छोटे से छोटे भृत्यवयन्त राजपुरुषों को अपराध में प्रजापुरुषों से 
अधिक दण्ड होना चांहिए ॥ ३३६ ॥। (स० प्र० १७२) 


$# (इति घारणा) ऐसी शास्त्र-व्यवस्था है। 
उच्चवर्ण के व्यक्तियों को ग्नधिक दण्ड दे-- 


अष्टापाद तु श॒द्वस्य स्तेये भवति किल्विषम्‌ । 
घोडशंव तु बेहयस्य द्वात्रिशत्क्षत्रियस्थ च्‌॥ ३३७॥ (२०४) 


ब्राह्मणस्य चतुःषष्टिः पूर्ण वा5पि शत भवेत्‌ । 
द्विगुणा वा चतुःषष्टिस्तह्रोषगुणविद्धि सः ॥॥३३८॥ (२०५) 


वसे ही (तत्‌ दोषगुणवित्‌ हि सः) जो कुछ विवेकी होकर (स्तेये) 
चोरी करे (शुद्रस्य तु श्रष्टापाद्यम) उस शूद्र को चोरी से आठ गुणा (वश्यस्ये 
तु षोडश--एवं) वश्य को सोलह गुणा (क्षत्रियस्य द्वात्रिशत्‌) क्षेत्रिय को 
बत्तीस गुणा (ब्राह्मणस्य चतुः षष्टि:) ब्राह्मण को चौंसठ गुणा. (अपि वा 
शतम्‌) वा सौ गुणा (वा) अथवा (द्विगुणा चतु: षष्टि:) एक सौ अट्टवाईस 
गुणा (कित्विषं भवति) दण्ड होना चाहिए अर्थात्‌ जिसका जितना ज्ञान 
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और जितनी प्रतिष्ठा अधिक हो, उसको अपराध में उतना ही अधिक दण्ड 
होना चाहिए।॥। ३३७-३३८ ॥ (स० प्र० १७३) 


अआन्ुछी त्ठ न्‍्त्र : उच्चवर्णानुतार उच्चदण्ड--उच्चवर्णानुसार उच्चदण्ड 
की व्यवस्था कौटिल्य तक यथावत्‌ प्रचलित रही है। कौटिल्य ने भी अन्य वर्णों की 
तुलना में श्रपराघ करने पर ब्राह्मण को अधिक दण्ड देने का विधान किया है-- 
“ब्राह्मणतदचेषां ज्येष्ठय' नियम्येत ।* [प्र० ६६ ॥ अ० १०] 
_जनमारना आदि श्रपराधों में यदि कोई ब्राह्मण.सम्मिलित हो तो उसे अन्य वर्णस्थ जनों 
की भ्रपेक्षा अधिक दण्डित किया जाये। 
ग्रनेन विधिना राजा कुर्वाण: स्तेननिग्रहम्‌ । 
 यशोइ$स्मिन्प्राप्तुयाल्लोके प्रेत्य चानुत्तमं सुखस्‌ ॥॥ ३४३ ॥(२०६) 
.. (राजा) राजा (प्रनेन विधिना) इस उपयुक्त [८। ३०२-३४२] 
विधि से (स्तेननिग्रहं कुर्वाण:) चोरों को नियन्त्रित एवं दण्डित करता 
हुआ ( ग्रस्मिन्‌ लोके यश:) इस जन्म में या लोक में यश को (च) झौर 
(प्रेत्य) परजन्म में (अ्रनुत्तमं सुखम॒) अच्छे सुख को (प्राप्तुयात्‌) प्राप्त करता 
है ।। ३४३ ॥ 


(१४) साहस-डाका, हत्या आदि बलात्कारपूर्वक किये गये 
अ्रपराधों का निर्णय--[ २०७ -+२१२ | 
ऐन्द्र स्थानमभिष्रेप्सुपंशबचाक्षयमव्ययस्‌ । 
नोपेक्षेत्र क्षणमपि राजा साहसिक नरस्‌ ॥| ३४४ ॥ (२०७) 
(ऐन्द्र स्थानम्‌) राज्य के अधिकारी धर्म (व) और # (यशः) ऐद्वर्य 

की (भ्रभिप्रेप्सु:) इच्छा करने वाला (राजा) राजा (साहसिक नरम) बला- 
त्कार काम करने वाले डाकुग्नों को (क्षणम्‌--अ्रपि न-+उपेक्षेत) दण्ड देने 
में एक क्षण भी देर न करे ॥ ३४४ ॥ (स० प्र० १७३) : 
३& (प्रस्‍क्षयम्‌|-अव्ययम्‌) न नष्ट होने वाले तथा न कम होने वाले 


साहसी व्यक्ति चोर से श्रधिक पापी-- ह 
वाग्दुष्टात्तस्कराच्चेव दण्डेनेव च हिसतः । क्‍ 
साहसस्य नरः कर्त्ता विज्ञ यः .पापकृत्तम: ।|३४५!।(२०८) 

साहसिक पुरुष का लक्षण- (वाक्‌-दुष्टातू) जो दुष्ट वचन बोलने 

(तस्करात्‌) चोरी करने (दण्डेन एव हिसतः) बिना अपराध से दण्ड देने 


४३८ विशुद्द -मनुस्मृति : 
वाले से भी (साहसस्य कर्त्ता नर:) साहस, बलात्कार काम करने वाला है 
(पापक्रत्तम: चिज्ञ यः) वह झतीव पापी, दुष्ट है । ३४५॥ (स०» प्र० १७३) 


डाकू को दण्ड न देने वाला राजा विनाश को प्राप्त करता है-- 


साहसे वतंमानं तु यो मर्बयति पाथिव:। 
स विनाश व्रजत्याशु विदृषं॑ चाधिगच्छति ॥३४६॥ (२०६) 


(य: पाथिव:) जो राजा (साहसे वतंमानं तु मषंयति) साहस में 
वतमान पुरुष को न दण्ड देकर सहन करता है (सः आशु विनाश ब्रजति) वह 
राजा शोष्र ही नाश को प्राप्त होता है (च) श्ौर (विद्वेषम्‌-+-श्रधिगच्छति) 
राज्य में हंघ उठता है॥। ३४६।! (स० प्र० १७३) 


मित्र या धन के कारण साहसी को क्षमा न करे-- 


न सित्रका रशाद्राजा विपुलादा धनागमात्‌। 
समुत्सजेत्साह॒सिकान्सवबं मृत भय वहान्‌ ॥३४७।। (२१०) 


(न मित्रका रणात्‌ वा विपुल।त्‌ धन +-ग्रागमात्‌) न मित्रता, न पृष्कल 
घन की प्राप्ति से भो (राजा) राजा (सवभृतभय-+ग्रावहात्‌ साहसिकान) 
सब प्राणियों को दुःख देंने वाले साहसिक मनुष्य को (समुत्सजेत्‌) बंधन- 
छेंदन किये बिना कभो न छोड़ें ॥| ३४७ ॥ (स० प्र० १७३) 
आततायी को मारने में अपराध नहीं-- 

गुरु वा बालवुद्धों वा ब्राह्मणं वा बहुश्न॒तम्‌ । 
ग्राततायिनमायान्त॑  हन्यादेवाविचारयन्‌ ॥३५०॥ (२११) 

(गुरु वा बाल-ब॒द्गबी वा) चाहे गुरु हो, चाहे पुत्र ग्रादिक बालक हों, 
चाहे पिता आदि वृद्ध (ब्राह्मणं वा बहुश्र॒तम्‌) चाहे ब्राह्मण और चाहे बहुत 
दास्त्रों का श्रोता क्यों न हो (आततायिनम्‌+आयान्तम) जो धर्म को छोड़ 
अधरमं में वतमान, दूसरे को बिता अपराध मारने वाले हैं (अ्रविचारयव्‌-- 
एवं हन्यात्‌) उनको बिना विचारे मार डालना अर्थात्‌ मारके परचात्‌ 
विचार करना चाहिए ॥ ३५० ॥ (स० प्र० १७३) 


नाततायिवधे दोधो हन्तुभंवति कइ्चन। 
प्रकाश वा5प्रकाश वा मन्युस्तं मन्युमृच्छुति ॥३५१७ (३१२) 


(आ्राततायिवधे) दुष्ट-पुरुषों के मारने में (हन्तु: कक्चनः दोष: न 
मवति) हन्ता को पाप नहीं होता (प्रकाश वा--पग्रप्रकाशम्‌) चाहे प्रसिद्ध 
[>>सबके सामने | मारे चाहे अप्रसिद्ध [ "-एकान्त में] (मन्यु: त॑ मन्यू 
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ऋच्छति) क्‍योंकि क्रोधी को क्रोध से मारना जानो क्रोध से क्रोध की 
लड़ाई है ॥॥ ३५१ ॥। (स० प्र० १७३) 


[१५] स्त्नी-संग्रहरासम्बन्धी विवाद [२१३ |-+२२०.] तथा 
उसका निर्णेय-- 


परदाराभिमदेष्‌ जवृत्तान्तुन्महोंपतिः । 
उद्दंजनकरंदंण्डेदिछन्नयित्वा. प्रवासयेत्‌ !३५२॥॥ (२१३) 
(परदारा+अभिमशेष्‌ प्रवृत्तान्‌ नव) [बलात्कार अथवा सहमति- 
पूर्वक ] परस्त्रियों से व्यभिचार करने में संलग्त पुरुषों को (महीपति:) राजा 
(उद्देजनकरं: दण्ड: छिन्नयित्वा) व्याकुलता पैदा करने वाले [नाक, कान, 
हाथ भ्रादि काटना, दागना आदि | दण्डों से श्रद्भ-भंग करके (प्रवासयेत्‌) 
देश से निकाल दे ।। ३५२ ॥ 
परस्व पत्म्या पुरुष: संभाषां योजयन्‌ रहः। 
पृवंमाक्षारितोी दोष: प्राप्नुयोत्पुवंसाहसस्‌ ॥३५४॥ (२१४) 
(पूर्व दोषे: आराक्षारित: पुरुष:) जो व्यक्ति पहले परस्त्री-गमन- 
सम्बन्धी दोषों में श्रपराधी सिद्ध हो चुका है (रह: परस्य पत्न्‍या संभाषां 
योजयन) यदि वह .एकान्‍्त स्थान में पराई स्त्री के साथ कामुक बातचीत 
की योजना में लगा मिले तो (पूर्वंसाहस प्राप्नुयात) उसको 'पूर्वसाहस' 
[८ । १३८] का दण्ड देना चाहिए।। ३५४ ॥। 
यस्त्वनाक्षारितः पु्बंभभिभाषत काररातु । 
न दोषं प्राप्तुयात्‌ किचिन्न हि तस्य व्यतिक्रमः ॥३५५॥ (२१५) 
(यः तु पूवंम-+श्रनाक्षारितः) किन्तु जो पहले ऐसे किसी अपराध में 
ग्रपराधी सिद्ध नहीं हुमा है, यदि वह (कारणात्‌ अभिभाषेत) किसी उचित 
कारणवश बातचीत करे तो (किंचित्‌ दोष॑ न प्राप्नुयात) किसी दोष का 
भागी नहीं होता (हि) क्‍योंकि (तस्य ने व्यतिक्रम:) वह कोई मर्यादा-भंग 
नहीं करता ॥। ३५५ | 
स्त्रोसगप्रहण की परिभाषा-- । 
उपचारक्रिया केलिः स्पर्शों भुषणवाससाम्‌ । 
सहखटवासनम्‌ चंब सर्व संग्रहणं स्पृतस ॥३५७॥ (२१६) 
विषयगमन के लिए (उपचारक्रिया). एक-दूसरे को आर्केंषित करने : 
के लिए माला, सुगन्ध आदि श्यूगारिक वस्तुश्नों का श्रादान-प्रदान करना 


४४० विशुद्ध-मनुस्म॒ति : 
(केलि:) विलासक्रोडाएं- छेड़खानी भ्रादि (भूषणवाससां स्पश:) आभूषण 
गौर कपड़ों आदि का स्पश॑ [शरीर-स्पश तो इसमें स्वतः ही परिंगरित 
हो जाता है] (च) ग्रौर (सह खट्वा+गआासनम) साथ मिलकर भ्रर्थात्‌ सट- 
कर खाट आदि पर बंठना और साथ सोना, सहवास करना (सर्व संग्रहण 
स्मृतम्‌) ये सब बातें 'संग्रहण ->विषयगमन में मानी गयी हैं ।। ३५७ ॥। 
दम्भपूर्वक व्यभिचार में प्रवत्त होने पर स्त्री को दण्ड--- 

भर्तारं लड्डयेद्या तु स्त्री ज्ञातिगुणदर्पिता। 

ता इवसिः खादयद्राजा संस्थाने बहुसंस्थिते।। ३७१॥ (२१७) 


क्‍ (यातु स्त्री) जो स्त्री (ज्ञाति-गुण-दर्पिता) भश्रपनी जाति, ग्रुण के' 
घमण्ड से (भर्तारं लडघयेत्‌) पति को छोड़ व्यभिचार करे (ताम) उसको 
(बहुसंस्थिते संस्थाने श्वभि: राजा खादयेत्‌) बहुत स्त्री और पुरुषों के सामने 
जीती हुई कुत्तों से राजा कटवाकर मरवाडाले ॥ ३७१ ॥ (स० प्र० १७४) 


दम्भपूर्वक व्यभिचार में प्रवुत्त होने वाले पुरुष को दण्ड--- 


पुमांस दाहयेत्पापं शयने तप्त आयसे। 
अभ्यादध्युद्च काष्ठानि तत्र दह्लं त पापकृत्‌ ॥ ३७२॥ (२१८) 


(पाप॑ पुमांसम) उसी प्रकार श्रपनी स्त्री को छोड़के परस्त्री या 
वेश्यागमन करे उस पापी को (ग्रायसे तप्त शयने) लोहे के पलंग को अ्रर्नि 
से तपा लाल कर उस पर सुलाके & जीते को (तत्र पापकुंत्‌ दह्मय त) बहुत 
पुरुषों के सम्मुख भस्म करदेवे ॥ ३७२ !। (स० प्र० १७४) 


क (काष्ठानि अम्यादघ्यु) लोग उस पर लकड़ियां रख दें (च) 


खनुशपरित्ठन्तर : (१) ३७१-३७२ इलोक 'प्रेसंगतिरोध! के आधार 
पर प्रक्षेपान्तगेंत इसलिए नहीं कहला सकते क्योंकि इनमें '“स्त्रीसंग्रहण' से सम्बन्धित 
विशेष स्थितियों की विशेष दण्ड-व्यवस्था है। अपने रूपसोन्दर्य एवं उच्चता के ऋघार 
पर अपने जीवनसंगी का तिरस्कार करते हुए दम्भपूर्वेक जब कोई स्त्री या पुरुष पर- 
पुरुष-गमन या परस्शत्रीगमन हरे तो उनके लिये यह दण्डव्यवस्था है। 


(२) यह दण्डव्यवस्था अत्यन्त कठोर है। वह इसलिये कि दंभी व्यक्ति अपने 
दंभ में आकर बलात्‌ सभी मर्यादाओं का अतिक्रमण करता है और अपने ह॒ठं पर श्रडिग 
रहता है। ऐसे व्यक्ति व्यवस्थाश्रों को बड़ी लापरवाही से भज्ज करते हैं ग्रौर भ्रन्य सम्बद्ध 
व्यक्तियों का तिरस्कार करते हैं, अत: इनके लिए यह सार्वजनिक रूप से कठोर दण्ड: 
व्यवस्था विहित की है । मह॒थि दयानन्द ने इस सम्बन्ध में छठे समु ० में प्रश्नोत्तर रूप में 
प्रकाश डाला है, जो विवेचन की दृष्टि से उद्धरणीय है--- 


अष्टम अध्याय 8४४१: 

“(प्रइन) जो राजा वा रानी अ्रथवा न्यायाधीश वा उसकी स्त्री व्यभिचारादि 
कुकर्म करे तो उसको कौन दण्ड देवे ? 

(उत्तर) सभा, अर्थात्‌ उनको तो प्रजापुरुषों से भी अधिक दण्ड होना चाहिये । 

(प्रश्न) राजादि उन से दण्ड क्यों ग्रहण करेंगे ? 

(उत्तर) राजा भी एक पुण्यात्मा भाग्यशाली मनुष्य है। जब उसी को दण्ड न 
दिया जाय और वह ग्रहण न करे तो दूसरे मनुष्य दण्ड को क्‍यों मानेंगे ? श्रौर जब सब 
प्रजा और प्रधान-राज्याधिकारी और सभा धामिकता से दण्ड देना चाहें तो अकेला 
राजा क्या कर सकता है ? जो ऐसी व्यवस्था न हो तो राजा प्रधान श्र सब समर्थ पुरुष 
अन्याय में डूबकर न्‍्याय-धर्मं को डबाके सब प्रजा का नाश कर श्राप भी नष्ट हो जायें, 
अर्थात्‌ उस इलोक के ग्र्थ का स्मरण करो कि न्याययुक्त दण्ड ही का नाम राजा श्रौर 
धर्म है जो उसका लोप करता है उससे नीच पुरुष दूसरा कौन होगा ? 


(प्रश्न) यह कड़ा दण्ड होना उचित नहीं, क्योंकि मनुष्य किसी श्रद्भु का बनाने 
हारा वा जिलानेवाला नहीं है, ऐसा दण्ड नहीं देना चाहिए । 


(उत्तर) जो इसको कड़ा दण्ड जानते हैं वे राजनीति को नहीं सम मंते, क्योंकि 
एक पुरुष को इस प्रकार दण्ड होने से सब लोग बुरे काम करने से अलग रहेंगे शोर बुरे 
काम को छोड़कर घमंमार्ग में स्थित रहेंगे। सच पूछों तो यही है कि एक राई भर भी 
यह दण्ड सब के भाग में न आवेगा । और जो सुगम दण्ड दिया जाय तो दुष्ट काम बहुत 
बढ़कर होने लगें। वह जिसको तुम सुगम दण्ड कहते हो वह क्रोड़ों भुणा श्रधिंक होने से 
क्रोड़ों गुगा कठिन होता है क्योंकि जब बहुत मनुष्य दुष्ट कम करेंगे तब थोड़ा-थोड़ा दण्ड 
भी देना पड़ेगा अथत्‌ जैसे एक को मनभर दण्ड हुआ और दूसरे को पाव भर तो पाव 
भर अधिक एक मन दण्ड होता है तो प्रत्येक मनुष्य के भाग में भ्राध पाव बीस सेर दण्ड 
पड़ा, तो ऐसे सुगम दण्ड को दुष्ट लोग क्या समभते हैं ? जैसे एक को मन और सहस्र 
मनुष्यों को पाव-पाव दण्ड हुआ तो ६। सवा छः मन मनुष्य-जाति पर दण्ड होने से 
अधिक और यही कड़ा तथा वह एक मन दण्ड न्यून भ्रौर सुगम होता है ।” 
पांच महा-प्रपराधियों को वश में करने वाला-राजा इन्द्र के समान प्रभावी--- 

यरय स्तेनः पुरे नास्ति नान्यस्त्रोगो न दुष्टवाक । 
न साहसिकदण्डघ्नो स राजा शक्रलोकभाक्‌ ॥३८६॥ (२१६) 

(यस्य) जिस राजा के राज्य में (स्तेन: न+श्रस्ति) न चोर (न-+- 
अन्यस्त्रीग:) न परस्त्रोगामी (न दुष्टवाक) न दुष्ट वचेने का बोलने हारा 
(न साहसिकदण्डघ्नौ) न साहसिक डाक श्रौर न दण्डछ्न भ्रर्थात्‌ राजा की 
श्राज्ञा का भंग करने वाला है (सः राजा शक्रलोकभाक ) वह राजा अंतीव 
श्रेष्ठ है ।। ३८६ ॥ (स० प्र० १७३) 


४४२ विशुद्धद-मनुस्मृति : 
खन्ुरापरेत्ठन्य : मह॒षि ने यहां 'शक्रलोकभाक” पद का अभिप्रायार्थ 
ग्रहण किया है । जिन टीकाकारों ने 'शक्रलोक भाक! का “इन्द्रलोक में जाने वाला' या 
'स्वर्ग में जाने वाला” अर्थ किया है वह उचित नहीं है। इस पद का अर्थ है कि वह राजा 
“इन्द्र पद का अ्रधिकारी' अर्थात्‌ इन्द्र के समान श्रेष्ठ और शक्तिशाली राजा माना जाता 
हैं, वह इन्द्र के समान प्रत्िद्ध एवं प्रभावशाली हो जाता है। अगले इलोक से भी इस 
अर्थ की पुष्टि हो जाती है | 
एतेषां निग्रहों राज्ञः पञ्चानां विषये स्वके । 
साम्राज्य कृत्सजात्येथ लोके चव यदशस्कर: ॥३८७॥ (२२०) 
(स्वके विषये) अपने राज्य में (एतेषां पञ्चारनां निग्रहः) इन पांचों 
प्रकार के व्यवितयों पर काबू रखने वाला (राज्ञ:) राजा (सजात्येषु 
साम्राज्यक्रत्‌ू) सजातीय अन्य राजाओं में साम्राज्य करने वाला श्रर्थात्‌ 
राजाग्रों में शिरोमणि बन जाता है (च एवं) और (लोके यशस्करः) लोक 
में यश प्राप्त करता है ॥| ३८७ ।। 
ऋत्विज और यजमान द्वारा एक-दूसरे को त्यागने पर दण्ड--- 


ऋ्विज यस्त्यजेद्याज्यो याउ्यं चर््विकत्यजेद्यदि । 
शकतं कमंण्यदुष्ट च तयोदेण्ड: शतं शतम्‌ ॥३८८॥(२२१) 


(यः याज्य:) जो यजमान (कर्मरि शक्‍तं च अदुष्टम) काम करने 
में समर्थ और श्रेष्ठ (ऋत्विजम) पुरोहित को (त्यजेत्‌) छोड़ दे (च) और 
(याज्यं ऋत्विज: त्यजेत्‌) ऐसे ही यजमान को पुरोहित छोड़दे तो (तयो:) 
उन दोनों को (शत्त-श्तं दण्ड:) सी सो पण दण्ड करना चाहिए |। ३८८ ॥। 
माता-पिता-स्श्री-पुत्र को छोड़ने पर दण्ड-- 


न माता न विता न स्त्री न पुत्रस्त्यागमहंति । 
व्यजन्नपतितानेतात्राज्ञा दण्डचः शतानि घट ॥॥३८६॥ (२२२) 


(न माता न पिता नस्‍्त्री न पुत्र: त्यागए४-+अहंति) न माता, न 
पिता, न-स्त्री और न पत्र त्यागने योग्य होते हैं (अपतितान्‌ एतान्‌ त्यजन्‌) 
भ्रपतित अर्थात्‌ निर्दोष होते हुए जो इनको छोड़ तो (राज्ञा घट शतानि 
दण्ड: ) राजा के द्वारा उस पर छः सौ पण दंड किया जाना चाहिए ॥३५६।। 


कान्ुुशापरज्डन्द : ३८८ और ३८६ इलोक विषयवि रोध के अन्तर्गत झाते 
हुए भी प्रक्षिप्त प्रतीत नहीं होते | इन्हें स्थान भ्रप्ट समभना चाहिए, क्‍योंकि (१) इनका 
मनु की किसी मान्यता से विरोघ नहीं है श्नौर न ये किसी स्रन्य झाधार पर प्रक्षिप्त सिद्ध 
होते हैं, (२) इस अध्याय में इनसे सम्बन्धित प्रसंग भी है । प्रतीन होता है कि थे झलोक 
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चौथे विवाद “मिलकर उन्नति या व्यापार करना! (८। २०६-२११) विषय सें खण्डित 
होकर स्थान श्रष्ट हुए हैं । 
व्यापार में चुल्क एवं वस्तुओं के भावों का निर्धा रण-- 

शुल्कस्थानेषकुशलाः सर्वपण्यविचक्षणाः ! 
कुयु र्घ॑ ययापण्पं॑ ततो विश नुपो हरेतु ॥ इ६८ ४ (२२३) 
(शुल्कस्थानेषु कुशला:) शुल्क लेने के स्थानों के शुल्क्रव्यवहार में 
'चतुर (सर्वपण्यविचक्ष णा:) सब बेचते योग्य वस्तुझ्नों के मुल्य-निर्धारित करने 
में चतुर व्यक्ति (यथापप्यं ग्रर्घ कुर्य:) बाजार के अनुसार जो मूल्य निश्चित्त 
करें (तत:) उसके लाभ में से (नपः विश हरेत्‌ू) राजा बीसवां भाग कर- 
रूप में प्राप्त करे |। ३६८ !। 


राज्ञः प्रस्यातभाण्डानि प्रतिषिद्धानि यानि च। 
तानि निहंरतो लोभात्सर्वहारं. हरेन्नुपः ॥॥ ३६६ ७ (२२४) 


(राज्ञ: प्रस्यातभाण्डानि) राजा के प्रसिद्ध बरतन (च) और (यानि 
प्रतिषिद्धानि) जिन वस्तु्रों का देशान्तर में ले जाना निषिद्ध घोषित कर 
दिया है (लोभात्‌ तानि नि रतः) लोभवश उन्हें देशान्तर में ले जाने वाले 
का (नृप:) राजा (स्वहारं हरेत) सर्वस्व हरण करते ।। ३६६ ॥! 

शुल्कस्थानं १रिहरम्तकाले. क्रयविक्रयी । 
मिथ्यावादी च संख्याने दाप्योष्ण्टगुणमत्ययम्‌ ॥ ४०० ॥. (२२५) 


(शुल्कस्थानं परिहेरन्‌) चुंगी के स्थान को छोड़कर दूसरे रास्ते से 
सामान ले जाने वाला (ग्रकाले) अ्रसमय में श्रर्थात्‌ रातादि में गुप्तरूप से 
(क्रमविक्रमी) सामात खरोदने प्रौर बेचने वाला (च) झौ र. (संख्याने मिथ्या- 
वादी) माप-तौल में कूठ बतलाने वाला, इनको (अष्टगुणम्‌+-पत्ययं दाष्य:) 
मूल्य के ञ्राठ गुने दण्ड से दण्डित करे ४०० ।। 


ग्रागर्म निर्गम॑ स्थान तथा वुृद्धिक्षपावुभो । 
विचाप॑ सर्वेपण्यानां कारयत्क्रयविक्रयों ॥ ४०१ ॥॥ (२२६) 


(प्रागम निर्यमं स्थान तथा वृद्धिक्षबौ+उभौ) वस्तुश्रों के आने 
जाने, रखने का स्‍्व्रात, लाभवृद्धि तथा हानि (सर्वेपण्यातां विचायें) 
खरीद-बेजने की वस्तुओं से सम्बन्धित सभी बातों पर विचार करके (क्रय- 
विक्रयौ कारयेत्‌) राजा मूल्य निश्चित करके वस्तुप्रों का क्रयविक्रय 
कराये ।। ४०१ ॥ कि 
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पञ्चरात्र पञ्चरात्रे पक्ष पक्षेज्यवा गते। 
कुर्वोत चैधा प्रत्यक्षमर्चंसंस्थापन॑ नुपः ॥॥ ४०२॥ (२२७) 


(पञ्च राजे-पञ्च रात्रे ) पांच-पांच दिन (झ्रथवा) या (पक्षे पक्षे गते ) 
पन्‍द्रह-परद्र ह दिन के पश्चात्‌ (नृप:) राजा (एपां प्रत्यक्षम) व्यापारियों के 
सामते (ग्रघ॑संस्थापनं कुर्वीत) मूल्य का निर्धारण करे ॥| ४०२ ॥ 
तुला एवं मापकों की छह महीने में परीक्षा-- 

तुलामान प्रतोमान सर्व च स्यात्युलक्षितम्‌ । 
घटसु घट्सुच सासेषु पुनरेव परीक्षयत्‌ ॥ ४०३ ॥ (२२८): 
.. (तुलामानम) तराजू (च) और (प्रतीमानम्॒‌) प्रतिमान"-बाट 
(सर्व॑सुलक्षितं स्पातू) सब ठीक-ठीक रखने चाहिएँ और (षट्सु-षट्सु च 
मासेषु) छः-छः महीने में (पुन:-एव परीक्षयेत्‌) इनकी परीक्षा राजा 
करावे ॥। ४०३ ॥ (द० ल० सं० २०) 


“मनुस्मृति में तो प्रतिमा शब्द करके रत्ती, छटांक, पाव, सेर और 
पंसेरी झादि तोल के साधनों का ग्रहण किया है क्‍योंकि तुलामान श्रर्थात्‌ 
तराजू श्र प्रतीमान वा प्रतिमा श्रर्थीत्‌ जाट इनकी परीक्षा राजा लोग 
छठे-छठे मास श्रर्थात्‌ छः छः महीने में एक बार किया करें कि जिससे 
उनमें कोई व्यवहारी किसी प्रकारकी छल से घट-बढ़ न कर सर्के और 
कदाचित्‌ कोई करे तो उसको दण्ड देवें।” (ऋ० भा० भू० ३०३-३०४) 


"पक्ष-पक्ष में वा मास-मास में ग्रथवा छठवें छूटवें मास तुला की 
राजा परीक्षा करे'********** तथा प्रतिमान श्रर्थात्‌ प्रतिमा की परीक्षा 
ग्रवश्य करे । राजा जिससे कि श्रधिक, न्यून प्रतिमा गर्थात्‌ दुकान के बाट 
जितने हैं, उन्हीं का नाम प्रतिमा है।' 
(द० शा० सं० ५० एवं ऋ० प० वि० ११) 
नौका-व्यवहार में किराया आदि की व्यवस्थाएं--- 
पर्ण यान तरे दाप्यं पौरुषोष्धंपर्ण तरे। 
पादं पशुश्च योधिच्च पादार्ध रिक्‍्तक: पुमान्‌ १! ४०४ ॥(२२६) 
' (यान तरे पणम) ना से पार उत्तारने में खाली गाड़ी का एक पण 
किराया ले (पौरुष: तरे) एक पुरुष द्वारा ढोये जाने वाले भार पर (प्र्घे- 
परां दाष्य:) आधा पण किराया ले (च) और (पशु: पादम) पशु आदि को 
पार करने में चोयाई पण (च) तथा (योषितु रिक्‍्तक: पुमाद्‌ पाद-+- 
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अधंम) स्‍त्री श्रौर खाली मनुष्य से एक पण कां आ्राठवाँ भाग किराया. 
लेबे ।| ४०४ ।। 


भाण्डपूर्रानि यानानि ताये दाप्यानि सारतः । 
रिक्तभाण्डानि यत्किचित्पु्मा तरचापरिच्छुदा: ॥४०५॥ (२३०) 
(भाण्डपूर्णानि यानानि ताय॑ सारत: दाप्यानि) वस्तुओं से भरी हुई 
गाड़ियों को पार उतारने का किराया उनके आरी और हल्केपन के अनुसा र 
देवे (रिक्तभाण्डानि) खाली बतंन (च अपरिच्छदा: पूर्मां:) और निर्घन 
व्यक्ति (यत्‌ किचित्‌) इनका थोड़ा सा किराया ले लेवे ।। ४०५ ॥ 


दोर्धाध्वनि यथादेशं यथाकालं तरो भवेत्‌ । 
नदीतीरेषु तद्विद्यात्समुद्रे नास्ति लक्षणम्‌ ॥ ४०६४१ (२३१) 


(दीघे--अध्वनि) नदी का लम्बा रास्ता पार करने के लिए (यथा 
देशम्‌) स्थान के अनुसार [तेज बहाव, मन्द प्रवाह, दुगेंम स्थल आ्रादि] 
(यथाकालम्‌) समय के अनुसार [सर्दी, गर्मी, रात्रि श्रादि] (तरः भवेत्‌) 
किराया निश्चित होना चाहिए (तत्‌ नदीतीरेष विद्यात्‌) यह नियंम नदी- 
तट के लिए समभना चाहिए (समुद्र नास्ति लक्षणम॒) समुद्र में यह नियम 
नहीं है अर्थात्‌ समुंद्र में वहाँ की स्थिति के अनुसार किराया निश्चित करना 
चाहिए ।। ४०६ ॥। द 


“जो लम्बे मांग में समुद्र की खाड़ियां वा नदी तथा बड़ नदों में 
जितना लम्बा देश हो उतना कर स्थापन करे और महासमुद्र में निश्चित 
कर स्थापन नहीं हो सकता किन्तु जेसा अनुकल देखे कि जिससे राजा और 
बड़े-बड़े नौकाग्रों के समुद्र में चलाने वाले दोनों लाभयुक्त हों वेसी व्यवस्था 
करे । (स० प्र० १७५) हे 

यन्नावि किचिताशानां विश्वीयेंतापराधतः ॥ 
तद्ाशेरेव दातव्यं समागम्य स्वतोंइशत: ॥ ४०८॥। (२३२) 


(दाशानाम्‌ प्रपराधत:) मललाहों की गलती से (नावि यत्‌ किचित्‌ 
विशीयेत ) नाव में जो कुछ यात्रियों को हानि हो जाये (तत्‌+दाश:-+- 
एव) उसे मल्लाहों ने (समागम्य स्वतोंशत: दातव्यम) मिलकर अपने-अपने 
हिस्से में से पूरा करना चाहिए ॥| ४०८॥ 

एष नोयायिनामुक्तो व्यवहःस्स्य निर्णय: । 
दाशापराधतस्तोय देविके नास्ति निग्नहः !/४०६॥(२३३) 


3४६ 'विशुद्ध-मनुस्मृति : 

(एब:) यह [८।४०४-४०८ ] (नौयायिनां व्यवहारस्य निर्णय: उक्त: ) 
नाविकों के व्यवहार का निर्णय कहा है (दाशापराधत: तोये) मल्लाहों के 
अपराध से जल में नष्ट हुए सामान के मल्लाह देनदार हैं (देविके निग्नह: 
नास्ति) देवी विपत्ति के कारण [पग्रांघी, तूफान झादि से] हुईं हानि के 
मल्लाह देनदार नहीं हैं ॥। ४०६ ।। 

खनुुशागैल्कन्द्र : इलोक ३८८ से ४०६ इलोकों में से ३६०-३६५ 
विभिन्‍न ग्राधारों के अनुसार प्रक्षिप्त हैं। शेष इलोकों ३८८, २८६, ३६६, ३६८५, ४०९६, 
४०८, ४०६ में कोई प्रक्षेप की प्रवृत्ति नहीं है श्रौर ये सर्वसामान्य विधान हैं। इनका 
मनु को किसी मान्यता से विरोध नहीं है, शंली भी मनुसम्मंत है। भ्रत: प्रसंगानुकूल न 
होने पर भी हमने इन्हें प्रक्षिप्त घोषित नहीं किया। प्रतीत होता है कि ये स्थानश्रंष्ट 
हो गये हैं। इन सभी इलोकों में जो विषय है वह 'मिलकर उन्नति या व्यापार क रना' 
[८। २०६-२११] विषय से सम्बन्धित है, श्रत: ये उसी प्रसंग से खण्डित हुए ज्ञात 


होते हैं । 


इति महपि-भनुप्रोक्तायां सुरेन्द्रकुमारकृत हिन्दोमाषा-माव्यसमन्वितायाम्‌ 
'अनुशीलन' समीक्षाविभुषितायाडइ्च. विशुद्धभनुस्मृतो 
'राजघमेत्मफो5ष्टमो5प्याय: ॥।: 


अथ नवमोषुध्यायः 
(हिन्दी भाष्य-'अनुशो लन समोक्षाभ्यों सहित: ) 
(राजधर्मान्तर्गत व्यवहारनिर्णय) 
[६।॥१ से €& । €€ तफ | 
(१६) स्त्री-पुरुष-धमंसम्बन्धी विवाद औरं उसका निर्णय 


(६ ।१ से ३६ तक) 
पुरुषस्य स्त्रियावचैव धर्म व॒त्मंनि तिष्ठतोः। 
संयोगे विप्रयोगे च धर्मान्वक््यामि शाइवतान्‌ ॥ १॥ (१) 
[अब मैं] (घर्में वरत्मंनि तिष्ठतो:) धर्ममार्ग पर चलने वाले (स्त्रिया: 
च पुरुषस्य एव) स्त्री-पुरुष के (संयोगे च विप्रयोगे) संयोगकालीन>-साथ 
रहने तथा वियोगकालोनन"श्रलग रहने के (शाइवतानु धर्मान्‌ वक्ष्यामि) 
सदेव पालन करने योग्य धर्मों--कर्त्तव्यों को कहुंगा--॥ १॥। 
(स्त्री-पुरुष के संयोगकालीन देनिक कत्तंव्य) 
स्त्री के प्रति कत्तव्यपालन न करने वाले पिता, पति, पुत्र निन्‍दा के पा त्र-- 
कालेडदाता पिता वाच्यो वाच्यश्चानुपयन्पति: । 
मृते भतंरि पुत्रस्तु वाच्यो मातुररक्षिता॥४॥ (२) 
(काले) विवाह की अवस्था में (ग्रदाता) कन्या को न देने वाला 
अर्थात्‌ विवाह न करने वाला (पिता वाच्यः) पिता निनन्‍्दनीय होता है (च) 
ओर (ग्रनुपयन्‌ पति:) [विवाह-परचात्‌ ऋतुकाल के श्रनन्तर] संगम न 
करने वाला पति निन्दनीय होता है (भर्तरि मृते) पति की मृत्यु होने के बाद 
(मातु:+अरक्षिता पुत्र: वाच्य:) माता की [भरण-पोषण ग्रादि से ] रक्षा 
न करने वाला पुत्र निन्दनीय होता है !। ४ ॥। 
थोड़े से कुसंग से भी स्त्रियों की रक्षा अवश्य करें-- 
सुक्ष्मेम्योषषि प्रसव-गेम्यः स्त्रियों रकया विशेषत: । 
हयोहि कुलयोः शोकमावहेयुररक्षिता: ॥ ५॥ (३) 


ठेंउ८ विशुद्-मनुस्मृति : 

(सूक्ष्मेम्य: प्रसंगेम्य:ः अपि) थोड़े कुसंग के अवसरों से भी (स्त्रिय: 
विशेषत: रक्ष्या:) स्त्रियों की विशेषरूप से रक्षा करनी चाहिए (हि) क्योंकि 
(श्ररक्षिता:) अरक्षित स्त्रियां (द्यो: कुलयो: शोकम्‌--ग्रावहेयु:) दोनों 
कुलों >पतति तथा पिता के कुलों को शोकसंतप्त कर देती हैं ।। ५॥! 


इमं हि सर्ववर्रानां पश्यन्तों धर्मंमुत्तमस्‌। 
यतन्ते रक्षितु' भार्या भर्तारों दुबंला अपि ॥ ६॥ (४) 


(सर्वेवर्णानाम्‌ इमस्‌ उत्तमं धर्म पश्यन्त:) सब वर्र्णों के इस पूर्वोक्‍्त 
श्रेष्ठ धर्म को देखते हुए (दुबंला: भर्तार: भ्रपि) दुबंल पति भी (भार्या रक्षित्‌ 
यतन्ते) कुसंगों से अ्रपनी स्त्री की रक्षा करने के लिए यत्न करते हैं।। ६॥ 
स्‍त्री पर ही परिवार की प्रतिष्ठा नि र--- 


स्‍्वां प्रसुति चरित्र च कुलमात्मानमेव च। 
स्व च धर्म प्रयत्नेन जायां रक्षन्हि रक्षति ॥ ७॥ (५) 


(प्रयत्नेन जायां रक्षन्‌ हि) प्रयत्नपृवक अपनी स्त्री की कुसंगत से रक्षा 
करता हुमा श्रर्थात्‌ संरक्षण में रखता हुआ्ना व्यक्ति ही (स्वां प्रसूतिम) अपनी 
सन्‍्तान (चरित्रम) श्राचरण (कुल च आत्मानम्‌+-एवं) कुल और . झपनी 
(च) तथा (स्वं घमम) अपने धर्म की (रक्षति) रक्षा करता है भ्रर्थात्‌ स्त्री 
के कुसंग में पड़ जाने से सब ही कुछ बिगड़ जाता है, क्‍योंकि स्त्री ही सुख 
भोर धम का आधार है [ ६२८] ॥७॥। 
जाया का लक्षण--- 

पतिर्भार्या संप्रवित्यगर्भो भृत्वेह जायते। 
जायायास्तद्धि जायात्वं यदस्यां जायते पुनः ॥ ८ ॥ (६) 


(पति: भार्या संप्रविश्य) पति वीयंरूप में स्त्री में प्रवेश करके (गर्भ 
भूत्वा+इह जायते) गर्भ बनकर .सन्तानरूप से संसार में उत्पन्न होता है 
(जायाया: तत्‌-हि जायात्वम) स्त्री का यही जायापन--स्त्रीपन है (यत्‌) 
जो (अस्यां पुनः जायते) इस स्त्री में सन्‍्तानरूप से पति पुन: उत्पन्न होता 
है ।। ८ ।। 

खान्ुरत्क न्‍्द्र : जाया शब्द की सिद्धि श्रोर इसमें ब्राह्मण ्रादि के 
प्रभाश--“जाया' शब्द जनी प्राइमवे (दिवा०) धातु से जनेयक्‌' (उणादि ४।१११) 
सत्र से 'यक' प्रत्यय, स्त्रीलिज्भ में टाप्‌ प्रत्यय होने से सिद्ध होता है। 'जायते यस्‍्यां. 
सा ज्ञाया' श्रथवा “जायन्ते यस्यास््‌ अ्रपत्यानि सा जायाज"-पत्नी--जिसमें सन्तान 
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उत्पन्न होती हैं वह 'जाया' कहलाती है। इस इलोक में जाया की परिभाषा दी हुई है । 
यह परिभाषा पर्याप्त प्रचलित रही है। यथावत्‌ भाव ऐतरेय ब्राह्मण ७। १३ की 
परिभाषा में द्रष्टव्य है--- 


(क) “पतिर्जायां प्रविशति, गो भृत्वा स मातरं तस्‍्थां पुननंवो मृत्वा दशमे 
मासि जायते, तज्जाया जाया भवति यदस्यां जायते पुनः ।” 


(ख) “आश्रासिर्वा अहृभिदं सर्व जनयिष्यामि यदिदं किञऊ्चेति तस्माज्जाया 
अभवंस्तज्जायानां जायात्वं यक्चासु पुरुषो जायते ।” (गो० ब्रा० पू० ११२) 
(ग) निरुक्‍त में भी पुत्र को पति का श्रात्मारूप बताया है-- 
प्रद्धादड्रात्‌ू सम्मभवसि हृदयाद्धिजायसे। 
आत्मा वे पुत्रनामासि स जीव शरदः शतम्‌ ॥ [निरु० ३।१।४] 
जैसा पति वैसी सन्‍्तान--- 
याहरं भजते हि सुत्री सुतं सुते तथाविधम्‌ । 
तस्मात्प्रजाविशुद्धचर्थ स्त्रियं रक्षत्प्रयत्नत: ॥ € ॥ (७) 
(स्त्री यारशं हि भजते) स्त्री जेसे पति का सेवन करती है' (तथाविधं 
सुतं सूते) उसी प्रक्रार की सन्‍्तान को उत्पन्न करती है (तस्मात्‌) इसलिए 
(प्रजाविशुद्धयथंम्‌) सनन्‍्तान की शुद्धि के. लिए (प्रयत्नत: स्त्रियं रक्षेत्‌) 
प्रयत्नपृवक स्त्री की कुसंग से रक्षा करे ॥| ६॥। 


स्त्रियों की रक्षा बलपूर्वक नहीं हो सकती -- 
न कव्चिद्योषितः शकक्‍त: प्रसह्य परिरक्षितुम्‌ । 
एतंरुपाययोगस्तु शक्‍्यास्ता: परिरक्षितुम्‌ु ॥ १०॥ (८) 
(कश्चित्‌) कोई भी व्यक्ति (प्रसह्य) जबरदस्ती या दबाव के साथ 
(योषित: परिरक्षितृं न शक्त:) स्त्रियों की कुसंगों से रक्षा नहीं कर सकता 
(तु) किन्तु (एत:--उपाययोगे:) इन आगे कहे उपायों में लगाने से (ता: 
परिरक्षित्‌ शक्‍्या:) उनकी रक्षा की जा सकती है--॥| १० ॥ 
स्त्रियों को गृह एवं ध्मंकार्मों में व्यस्त रखें--- 
श्रथस्य संप्रहे .चेनां व्यय चब नियोजयत । 
शोचे धमःन्नपक्‍त्यां च परिणाह्यस्य वेक्षण ॥ ११ ॥(६) 
(एनाम्‌) अपनी स्त्री को (ट्रथंस्य सुंग्रहे च व्यये) धन को संभाल 
प्रौर उसके व्यय की जिम्मेदारी में, (शौचे). घर एवं घर के पदार्थों की 
शुद्धि में, (धर्म) धर्मसम्बन्धी [६। €३] अनुष्ठान ->भग्निहोत्र, संध्या, 
स्वाध्याय श्रादि में, (अन्नपकत्याम्‌) भोजन पकाने में, (च) और (परि- 


४५० विशुद्ध-मनुस्मृति : 

णाह्यस्य वैक्षणें) घर की सभी वस्तुओं की. देखभाल में (नियोजयेत्‌) 
लगायें ॥ ११॥। 

स्त्रियां भ्रात्मनियन्त्रण से ही बुराइयों से बच सकती हैं-- 


धरक्षिता गृहे रुद्धा: पुरुषरापष्तकारिभिः । 
भ्रात्मानमात्मना यास्तु रक्षेयुस्ताः सुरक्षिता:॥१२॥ (१०) 


हे क्योंकि (आप्तकारिभि: पुरुष:) विश्वसनीय पिता, माता पति आदि 
पुरुषों द्वारा (गृहे रुद्धा:) घर में रोककर रखी हुईं प्र्थात्‌ निगरानी में रखी 
जाती हुईं स्त्रियां भी (श्रसुरक्षिता:) असुरक्षित हैं-बुराइयों से बच नहीं 
पातीं (या: तु) जो तो (आात्मानम्‌ झ्रात्मना रक्षेयु:) श्रपनी रक्षा स्वयं करती 
हैं (ता: सुरक्षिता:) वस्तुतः वही [बुराई से] सुरक्षित रहती हैं॥ १२॥ 
स्त्रियों के दूषण में छः कारण-- 
पान दुर्जेनसंसर्ग: पत्या च विरहोडटंनम्‌ । 
स्क्‍्प्तोडन्यगेहतासइच नारीसंदूषरणानि घट ॥ १३॥ (११) 
(पानम्‌) मद्य, भांग श्रादि मादक द्रव्यों का पीना, (दुर्जनसंसर्ग:) 
दुष्टपुरुषों का संग, (पत्या च विरह:) पति-वियोग, (भ्रटनम्‌) भ्रकेली जहाँ- 
तहां व्यर्थ पाखंडो आदि के दर्शन-मिस से फिरती रहना, (च) ओर 
(स्वृप्न:|-अन्यगेहवास:) पराये घर में जाके शयन करना वा वास (षट्‌ 
नारीपन्दूषणानि) ये छः स्‍त्री को दूषित करने वाले दुगुण हैं ॥ १३॥ 
(स० प्र० ११२ ) 
सन्तानोत्पत्ति-सबन्धी घ्मं-- 
एषोदिता लोकयात्रा नित्य॑ स्त्रीपूसयो: शुभा । 
प्रेयेह च सुखोदर्कान्प्रजाधर्माननिबोधत ॥ २५॥ (१२) 


(एबा) यह [६। १-२४] (स्त्रीपुसयो: नित्यं शुभा) स्त्री-पुरुषों के 
लिये सदा शुभ"+कल्याणकारी (लोकयात्रा उदिता) लोकव्यवहार कहा, 
प्रब॒(प्रेत्य च इह सुखोदर्कानु) परजन्म भ्रौर इस -जन्म में परिणाम में 
सुखदायक (प्रजाधर्मान्‌ निबोधत) सन्‍्तानोत्पत्ति सम्बन्धी धर्मों को सुनो 
द ॥॥ २५॥ 
स्त्रियाँ घर की लक्ष्मी हैं--- 

प्रजनाथं महाभागा: पूजाहाँ गृहदीप्तयः । 
स्त्रियः थ्रियशच गेहेषु न विशेषो5स्ति कक्चन ॥ २६॥ (१३) 
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हें पुरुषो ! (प्रजनार्थ महाभागाः:) सन्‍्तानोत्पत्ति के लिए महा- 
भाग्योदय करने हारी (पूजाह:) पूजा के योग्य (ग्रहदीष्तय:) ग्रहाश्नम को 
प्रकाशित करती, सन्‍्तानोत्पत्ति करने-कराने हारी (गेहेषु स्त्रियः) घरों में 
स्त्रियाँ हैं वे ( श्रिय:) श्री अर्थात्‌ लक्ष्मीस्वरूप होती हैं (विशेष: कइ्चन न 
- अस्ति) क्‍योंकि लक्ष्मी, शोभा, घन श्रौर स्त्रियों में कुछ भेद नहीं है ॥॥ २६॥। 
(सं० वि० १४६ ) 

शारेल्कन्द्र : स्त्रियाँ लक्ष्मी रूप हैं--मनु ने जो स्थान तथा महत्त्व 


स्त्रियों को दिया है वही समस्त प्राचीन साहित्य में है। इन भावों की तुलना की इृष्टि 
से निम्न प्रमाण द्रष्टव्य हैं-- 


(क) “प्रिय वा एतद्रूप यत्पत्त्यः” (शत० १३२६७) 
(ख) “गृहा व॑ पत्न्‍ये प्रतिष्ठा” (शत० ३॥३।११०) 


स्त्रियां लोकयात्रा का आधार हैं-- 
उत्पादनमपत्यस्थ जातस्थ परिपालनस्‌ । 
प्रत्यहं लोकयात्रायाः प्रत्यक्ष स्त्रीनिबन्धनस्‌ ॥॥ २७॥ (१४) 
हे पुरुषों ! (ग्रपत्यस्य उत्पादनम्‌) अपत्यों की उत्पत्ति (जातस्य 
परिपालनम) उत्पन्न का पालन करने आदि (लोकयात्राया: प्रत्यहम) लोक- 
व्यवहार को नित्यप्रति जो कि गृहाश्रम का कायें होता है (स्त्री निबन्धनं 
प्रत्यक्षम) उसका निबन्ध करने वाली प्रत्यक्ष स्त्री है॥॥ २७ ॥। (सं वि० १४६) 


घर का सुख सरत्री पर निर्भर है-- 
झ्रपत्यं धर्मकार्याण शुश्रधा रतिरुत्तमा । 
दाराधीनस्तथा स्वगं: पितृणामात्मनइच ह्‌ ॥ २८॥ (१५) 
(अपत्यम्‌) सन्तानोत्पत्ति (धर्मंकार्याणि) घम-कार्य (उत्तमा शुश्रूषा: 
रति:) उत्तम सेवा और रति (तथा गत्मन: च पितृणां ह स्वगं:) तथा 
अपना भ्रौर पितरों का जितना सुख है वह सब (दाराधीन:) स्त्री ही के 
ग्राधीन होता है ॥ २८ ।। (सं० वि०:१४६) 
अनुरागत्उन्य : 'पितणाम्‌' का यहां 'पिता-पितामह-प्रपितामह आदि 
वयोवृद्ध आदि व्यक्ति” यह भ्रथे है। इस विषय पर विस्तृत समीक्षा २।१५१(२।१७६ |] 
और ३॥८२ पर देखिए। 
पुत्र पर अ्रधिकार के सम्बन्ध में आर्यान-- 
पुत्र प्रत्युदितं सद्धि: पु्वेजइच महपिभि:। 
विश्वजन्यमिम पुण्यमुपन्यासं निबोधत ॥| ३१ ॥ (१६) 


3५२ विशुद्-मनुस्मृति : 

(सद्भि: च पूर्वज: महविभि:) श्रेष्ठ व्यक्तियों तथा प्राचीन 
महर्षियों ने (पुत्र प्रति) पुत्र के विषय में जो (विश्वजन्यं पृण्यम्‌ उदितम्‌) 
सर्वजनहितंकारी और पृण्यदायक्र विचार कहा (इमम्‌ उपन्यास निबोधत) 
इस 'शिक्षाप्रद विचार' को सुनो--॥ ३१ ॥ 


पुत्र पर अ्रधिकार-सम्बन्धी मतान्तर-- 

भतु: पुत्र॑ बिजानन्ति श्रुतिद्वेध॑ तु भतंरि । 

आहुरुत्पादक केचिदपर क्षेत्रिणं बिदुः॥| ३२ | (१७) 

('भतु: पत्रम विजानन्ति) 'स्त्री के पति का ही पत्र होता है” ऐसा 

माना जाता है (भर्तरितु श्रुतिद्वंधम्‌) किन्तु पति के विषय में दो विचार. 
हैं“-(केचित्‌ उत्पादकम्‌ आहुः:) कुछ लोग पृत्र उत्पन्न करने वाले को ही पुत्र 
का हकदार कहते हैं (परे क्षेत्रिणं विदु:) दूसरे कुछ लोग क्षेत्र अर्थात्‌ 
स्‍त्री के स्त्रामो को पत्र का हकदार मानते हैं [चाहे उत्पादक कोई भी 
हो | ॥| ३२ ॥। 


स्त्री-पुरुष की क्षेत्र और वीज रूप में तुलना-- 
क्षेत्रभता स्मृता नारी बीजभुतः स्मृत: पुमान्‌ । 
क्षेत्रवीजसमायोगात्सम्भवः.. सर्वदेहिनाम्‌ ।३३३॥ (१८) 
(नारी क्षेत्रभूता स्मृता) स्त्री को खेत के तुल्य माना है और (पुमान्‌ 
बीजभूत: स्मृत:) पुरुष को बोज के तुल्य माना है (क्षेत्र-बीज-समायोगात्‌ ) 
खेत श्रौर बीज श्रर्थात्‌ स्त्री और . पुरुष के मिलने से (सर्वेदेहिनां सम्भव: ) 
सब प्राणियों की उत्पत्ति होती है ॥ ३३ ॥। 
परस्त्री में पुत्रोत्पत्ति करने पर पुत्र पर स्त्री का या स्ती-स्वासी का अधिकार--- 
येडक्षेत्रिणों बीजवन्त: परक्षेत्रप्रवापिण: । 
ते व॑ सस्यस्थ जातस्प न लभस्ते फल क्वचित्‌ ॥। ४६ ॥ (१६) 


[६३३ की व्यवस्था में | (ये--अक्षेत्रिण: बीजवन्त:) जो क्षेत्र- 
रहित हैं श्ौर बीज वाले हैं (परक्षेत्रप्रवापिण:) तथा दूसरे के क्षेत्र में अर्थात्‌ 
परस्त्री में बीज को बोते हैं-+सन्तान उत्पन्न करते हैं (ते वे) निशचय से 
(क्वचित्‌) कहीं भी (जातस्थ सस्यस्थ फल तन लभन्‍्ते) उत्पन्न हुये अन्न, 
सन्‍्तान भ्रादि के फल को नहीं प्राप्त करते ग्रर्थात्‌ उत सन्‍्तान पर स्त्रो के 
पति का अधिकार होता है, बीज बोने वाले का नहीं ॥। ४६ ॥॥ 
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फल त्वनभितंधाय क्षेत्रिणां बोजिनां तया। 
प्रत्यक्ष क्षेत्रिणामर्थों बोजाद्योनिर्ग रीयसी ॥ ५२ ॥। (२०) 
क्योंकि (क्षेत्रिणां तथा बोजिनाम्‌) खेतवालों श्रर्थात्‌ परपुरुष से सन्ताने 
उत्पन्त करने वाली स्त्रियों में श्रौर बीजवालों अर्थात्‌ परक्षेत्र प्र्थात्‌ परस्त्री में 
संतान उत्पन्न करने वालों में (फलं तु श्रनभिसंघांय) फल के लेने के विषय 
में बिना निश्चय हुए 'कि इस क्षीत्र में उत्पन्न होने वाला अन्न, सन्‍्तान 
आदि फल किसका होगा' बीज-वपन करने पर (प्रत्यक्ष क्षेत्रिणाम्‌-+श्र्थ:) 
वह स्पष्टरूप से क्षेत्रस्वामी का फल' या उपलब्धि होती है; भ्रर्थात्‌ वह 
सन्‍्तान स्त्री की ही होती है, क्योंकि (बीजात्‌ योनि: गरीयसी ) ऐसी स्थिति 
में बीज से योनि बलवती होती है।। ५२ ॥। 


समभोौतापूर्वक पुत्रोत्पत्ति में पुत्र पर स्त्री-पुरुष दोनों का समानाधिकार--- 


क्रियापश्युपगमात्त्वेतद्बीजार्थ यत्प्रदीयते । 
तस्पेह भागिनो हृष्टो बोजो क्षेत्रिक एव च ॥ ५३ ॥ (२१) 


(यत्‌) परन्तु यदि (क्रिया--अम्युपगभात्‌) परस्पर मिलकर यह 
निश्चय करके कि इससे प्राप्त फल 'प्रमुक का या दोनों का होगा [जंसे 
कि विवाह या नियोग में किया जाता है], इस समझोते के साथ (एतत्‌ 
बीजार्थ प्रदीयते) जो खेत बीज बोने के लिये दिया जाता है श्रर्थात्‌ स्त्री यदि 
समझौते के साथ किसी के लिए सन्तान उत्पन्न करती है तो उस अवस्था 
में (इह तस्य) इस लोक में उसके (बीजी च क्षेत्रिक:--एवं भागिनी दृष्टौ) 
बीजवाला और खेतवाला दोनों ही फल के श्रधिका री देखे गये हैं ।॥। १३ || 

एतद्ट: सारफत्गुत्वं बीजयोन्यो: प्रकातितम्‌ 
अ्रतः पर प्रवक्ष्यामि योषितां धर्ममापदि ॥५६॥ (२२) 
(एतत्‌) [यह ६।३१-५५] (बीजयोन्यो: सारफल्गुत्वम). बीज श्रौर 
योनि की प्रधानता और भ्रप्रधानता (वे: प्रकीतितम्‌) तुमसे मैंने कही । 
हे (ग्रतः परम) इसके बाद श्रब मैं (प्रापदि योषितां धर्मंम) आपत्काल 
में [सन्तानाभाव में ] स्त्रियों के घर्म को प्रवक्ष्यामि कहँगा--। ५६ ॥ 
बड़ी भाभी को गुरु-पत्ती के समान, छोटी को पुत्रवध्‌ के समान माने-- 
अआतुज्यष्ठस्थ भार्या वा गुंस्पतल्यनुजस्थ सा। 
यवीयसस्तु या भार्या स्नुषा ज्येष्ठस्य सा स्मृता ॥५७॥ (२३) 
(ज्येष्ठस्य भ्रातु: या भार्या) बड़े भाई की जो पत्नी होती है (सा 
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प्रनुजस्य गुरुपत्नी) वह छोटे भाई के लिए गुरुपत्नी के समान होती है (तु 
या यवीयस: भार्षा) और जो छोटे भाई की पत्नी है (सा ज्येष्ठस्य स्नुषा) 
वह बड़े भाई के लिए पुत्रक्‍ज्ष के समान (स्मृता) कही गयी है, भ्रर्थात्‌ 
भाइयों को भाई की पत्नी में उक्त प्रकार की पवित्र भावना रखनी 
चाहिए ॥। ५७ ॥ 


उनके साथ गमन में पाप--- 


ज्येष्ठो यवोयसो भार्या यवोयान्वाग्रजस्त्रियम्‌ । 
पतितों भवतो गत्वा नियुकतावष्यनापदि (५८॥॥ (२४) 
(ज्येष्ठ: यवीयस: भार्याम) बड़ा भाई छोटे भाई की स्त्री के साथ 

और (यवीयानू+अग्रज-स्त्रियम्‌) छोटा भाई बड़े भाई की स्त्री के साथ 
(अनापदि) आपत्तिकाल [-सन्तानाभाव] के बिना (नियुक्तौ-+अ्रपि 
गत्वा ) नियोग-विधिपुवंक भी यदि संभोग करे तो वे (पतिती भवत:) पतित 
माने जाते हैं ॥ ५८ ॥ 
सन्तानाभाव में नियोग से सन्तानप्राप्ति--- 

देवराद्या सपिण्डाद्दा स्त्रिया सम्यडनियुक्तया । 

प्रजेप्सिताधिगन्तव्या सनन्‍्तानस्य परिक्षये ॥१५९॥ (२५) 


(सन्तानस्थ परिक्षये) पति से सन्‍्तान न होने पर भ्रथवा किसी भी 
प्रकार से सन्‍्तान का अभाव होने पर (सम्यक्‌ नियुक्तया स्त्रिया) ठीक- 
ढंग से [परिवार ग्रौर समाज-में विवाहवत्‌ प्रसिद्धिपूवंक ] नियोग.के लिए 
नियुक्त स्त्री को (देवरात्‌ वा सपिडातु वा) देवर--स्वजातोय या अपने से 
उत्तम वर्णस्थ पुरुष से अथव। पति को छ: पीढ़ियों में पति के छोटे या बड़े 
भाई से (ईप्सिता प्रजा अ्धिगन्तव्या) इच्छित सन्‍्तान प्राप्त कर लेनी 
चाहिए अर्थात्‌ जितनी सनन्‍्तान अभीष्ट हो उतनी प्राप्त करले ॥ ५९॥। 


“सर्पिड अर्थात्‌ पति की छः पीढ़ियों में पति का छोटा वा बड़ा भाई, 
ग्रथव्रा स्वजातीय तथा अयने से उत्तम जातिस्थ पुरुष से विधवा स्त्री का 
नियोग होना चाहिए। परन्तु जो वह मृतस्त्री-पुरुष ग्यौर विधवा स्त्री 
सन्‍्तानोत्पत्ति की इच्छा करती हो तो नियोग होना उचित है और जब 
सनन्‍्तान का सत्रया क्षय हो तब नियोग होवे ।” (स० प्र० चतुर्थ समु०) 

“मनुजी ने लिखा है कि (सपिण्ड) ग्रर्थात्‌ पति की छः: पीढ़ियों में 
पति का छोटा वा बड़ा भाई अथवा स्वजातोय तथा अपने से उत्तम जातिस्थ 
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पुरुष से विधवा स्त्री का नियोग होना चाहिए। परन्तु जो वह मृतस्त्री 
पुरुष और विधवा स्त्री सन्‍्तानोत्पत्ति की इच्छा करती हो तो नियोग होना 
उचित है । श्ौर जब सनन्‍्तान का सवेथा क्षय हो तब नियोग होवे । जो 
आपत्काल ग्रर्थात्‌ सन्‍्तानों की होने की इच्छा न होने में बड़े भाई को स्त्री 
से छोटे का और छोटे की स्त्री से बड़ भाई का नियोग होकर सन्‍्तानो- 
त्पत्ति हो जाने पर भी पुतः वे नियुक्त आपस में समागम करें तो पतित हो 
जायें। ग्रर्थात्‌ एक नियोग में दूसरे पुत्र के गर्भ रहने तक नियोग की 
अवधि है, इसके पश्चात्‌ समागम न करे। (स० प्र० चतुर्थ समु०) 


अआन्नुशयगेत्डन्त : (१) नियोग की विधि--नियोग के लिए “नियुक्त 
करना” या “नियोग की विधि' से अभिप्राय यह है कि जसे समाज और परिवार में 
प्रसिद्धिपूवंक विवाह होता है, उसी प्रकारनियोग भी होता है। इन्हीं के समक्ष पुत्र 
ग्रादि प्राप्त करने के सम्बन्ध में निश्चय होते हैं। उस निश्चय के अनुसार चलना 
“(विधि' है श्रौर अन्यथा चलता “विधि का त्याग” है। ऋषि दयानन्द ने इसी बांत को 
प्रदनोत्तररूप में स्पष्ट किया है--- 


“( प्रघन) नियोग में क्या-क्या बात होनी चाहिए ? 

(उत्तर) जैसे प्रसिद्धि से विवाह, वैसे ही प्रसिद्धि से नियोग । जिस प्रकार विवाह 
में भद्रपुरुषों की अनुमति और कन्या-वर की प्रसन्‍तता होती है वैसे नियोग में भी ! 
श्र्थात्‌ जब स्त्री-पुरुष का नियोग होना हो तब अपने कुटुम्ब में पुरुष-स्त्रियों के सामने 
“हम दोनों नियोग सन्तानोत्पत्ति के लिए करते हैं। जब नियोग का नियम पूरा होगा 
तब हम संयोग न करेंगे। जो ग्रन्यथा करें तो पापी और जाति वा राज्य के दण्डनीय 
हों। महीने में एक बार गर्भाधान का काम करेंगे, गर्भ रहे पश्चात्‌ एक वर्ष पय्य॑न्‍्त 
पृथक रहेंगे।” (स० प्र० चतुर्थ समु०) 

(२) देवर शब्द का भ्रथं--- 
मनुस्मृति या वैदिक साहित्य में देवर शब्द का प्रचलित--'पति का छोटा भाई 
ग्रथं न होकर विस्तृत प्रर्थ है। निरक्त में 'देवर” शब्द की निरुक्ति निम्न दी है-- 
“देवर: कस्मातू द्वितीयों बरं उच्चते ॥” (३। १५) 

ग्रथाव---“देवर उसको कहते हैं कि जो विधवा का दूसरा पति होता है, चाहे 
छोटा भाई वा बड़ा भाई अथवा श्रपने वर्ण वा भ्रपने से उत्तम वर्ण वाला हो । जिससे 
नियोग करे उसी का नाम देवर है।” (म० दयानन्द, स० प्र० ११६) 

आजकल यह केवल पति के छोटे भाई के श्र्॒थ में रूढ़ हों गया है। इस: रूढ़ि का . 
कारण कदाचित्‌ यह है कि स्त्री के विधवा हो जाने पर अधिकतर भृत-पति के छोटे 
भाई से ही उसका सम्बस्ध कर दिया जाता है । यह नियोगविधि का ही एक परिवर्तित: 


७४५६ विशुद्ध-मनुस्मति : 
रूप है। इस परम्परा से प्राचीन काल में नियोगप्रथा के अस्तित्व के संकेत मिलते हैं। 
(३) बेदों में नियोग का विधान--- 
(क) उ्दीष्वे नायेभिजीवलोक॑ गतासुमेतमुप॑ शेष एहिं | 
हस्तग्रा भस्य॑ दिधिषोस्तवेदं पत्युजेनित्वमभि सं ब॑भूथ ॥ 


ऋषण । मं० १० । सू ० १८। मं० ८५॥। 


भ्रथं--- '(नारि) विधवे तू (एतं गतासुम्‌) इस मरे हुए पति की झ्राशा छोड़ के 
बाकी पुरुषों में से (अभि जीवलोकम्‌) जीते हुए दूसरे पति को (उपहि) प्राप्त हो, भौर 
(उदीष्वं) इस बात का विचार और निश्चय रख कि जो (हस्तग्राभस्य दिधिषो:) 
तुम विधवा के पुनः पार्िणग्रहण करने वाले नियुक्त पति के सम्बन्ध के लिए नियोग होगा 
तो (इदम) यह (जनित्वम्‌ ) जना हुआ बालक उसी नियुक्त (पत्यु:) पति का होगा और 
जो तू अपने लिये नियोग करेगी तो यह सन्‍्तान (तव) तेरी होगी। ऐसे निशचययुक्त 
(अभि सम्बभूथ) हो और नियुक्त पुरुष भी इसी नियम का पालन करे |” 

क्‍ (स॒० भ्र० चतुथथ समु०) 
(ख) (प्रश्न) नियोग मरे पीछे ही होता है वा जीते पति के भी ? 
(उत्तर) जीते भी होता है-- 

प्रन्यमिच्छल्व सुमगे पति सतु ॥ ऋ० मं० १०१ सू० १०७ 

जब पति सन्‍्तानोत्पत्ति में श्रसमर्थ होवे तब अपनी स्त्री को प्राज्ञा देवे कि हे 
सुभगे ! सोभाग्य की इच्छा करनेहारी रुत्री तू (मत्‌) मुझ से (अन्यम्‌) दूसरे पति की 
(इच्छुस्व) इच्छा कर क्‍योंकि भ्रब मुझ से सन्‍्तानोत्पत्ति की श्राशा मत कर। तब स्त्री 
दूसरे से नियोग करके सन्‍्तानोत्पत्ति करे परन्तु उस विवाहित महाशय पति को सेवा में 
तत्पर रहे। वेसे ही स्त्री भी जब रोगादि दोषों से ग्रस्त होकर सन्तानोंत्पत्ति मेंअक्षमर्थ 
होवे तब अपने पति को श्राज्ञा देवे कि हे स्वामी ! आप सन्‍्तानोलत्ति की इच्छा मुभसे 
छोड़ के किसी दूसरी विधवा स्त्री से नियोग करके सन्तानोत्पत्ति कीजिए | 

ज॑सा कि पाण्डु राजा की स्त्री कुन्ती और माद्री ने किया श्र जैसा व्यास जी 
ने चित्राज़द और विचित्रवीर्य के मरजाने के परचात्‌ उन अपने भाईयों की स्त्रियों से 
नियोग करके अम्बिका में धृतराष्ट्र और भ्रम्बालिका में पाण्डु और दासी में विदुर की 
उत्पत्ति की । इत्यादि इतिहास भी इस बात में प्रमाण है ।”” (स॒० प्र० चतुर्थ ० समु०) 


नियोग से पुन्न-प्राप्ति के बाद शरीर-सम्बन्ध नहीं--- 
विधवायां निवोगार्थ निवृ त्ते तु यथाविधि । 
गुरुवच्च स्नुषावच्च वतयातां परस्परम्‌ ॥ ६२ ॥(२६) 
(यथाविधि) विधि अनुसार (विधवायां नियोगार्थ निवृत्ते तु) 
विधवा! में तियोग के उद्देश्यपृण हो जाने पर फिर (गुरुवत्‌ च स्नुषावत्‌ च 
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परस्परं वर्तेमाताम्‌) बड़े भाई तथा छोटे भाई की स्त्री से क्रमशः गुरुपत्नी 
तथा पुत्रवधू के समान [६ । ५७] परस्पर बर्ताव करें ॥ ६२ ॥। 
नियुक्तो यो विधि हित्वा वर्तेयातां तु कामतः । 
तावुभी पतितो स्थातां स्नुषाग-गुरुतल्पगों ॥ ६३ ॥(२७) 
(नियुक्त यौ) नियोग के लिए नियुक्त बड़ाया छोटा भाई यदि 
(विधि हित्वा) निशोेग की विधिनत्”चध्व्यवस्था [समाज या परिवार में किये 
गये पूवं निरवचयों] को छोड़कर (कामतः: वर्तेयाताम) क्राम के वशीभूत 
होकर संभोगादि करे (तु) तो (तौ-+-3भौ) वे दोनों (स्तुषाग-गुरुतल्पगौ 
पतितो स्माताम्‌) पुत्रवश्वृगमत गौर गरुपत्नीगमन के अपराधी माने 
जायेंगे [६। ५८] ।| ६३ ।। 


सगाई के बाद पति की मृत्यु होते पर अन्य विवाह का विधान-- 


यस्या ख्ियेत कनपाया वाचा सत्ये कृते पतिः । 
तामनेत विधानेन निजो विन्देत देवरः॥ ६६ ॥ (२८) 


(वाचा सत्ये कृते) वाग्दान सगाई करने के बाद [और विवाह से 
पूर्व] (यस्या: कन्याया: पति: म्रियेत) जिस कन्या का पति मर जाये 
(ताम्ू) उस कन्या को (निज: देवर:) पति का छोटा भाई (प्रनेन विधानेन 
विन्देत) विवाह-विधान से प्राप्त कर ले ॥| ६९ ॥। 


“जो अक्षतयोनि स्त्री विधवा हो जाये तो पति का निज छोटा भाई 
भी उससे विवाह कर सकता है।'” (इलोक की दूसरी पंक्ति उद्धत करके 
यह उल्लेख है (स० प्र० ११७) 


अनुराग लक न्‍्य : इलोक की मौलिफंता का प्राधार--यह इलोक संकेतित 


[६।५६, १०३] विषय से सम्बद्ध है। विषयानुसार इसमें श्रापत्कालीन स्थिति में स्त्री 
का कत्तेग्य विहित किया है। 


स्‍त्री को जीविका देकर पुरुष प्रवास में जाये-- 

विधाय वृत्ति भार्यायाः प्रवसेत्कायवान्नरः। 

अवृत्तिकषता हि स्त्री प्रदृष्येत्स्थितिमत्यपि ॥॥ ७४॥ (२९) 

(कार्यवान्‌ नरः:) किसी श्रावश्यक काये के लिए परदेश में जाने वाला 

मनुष्य (भार्याया: वृत्ति विधाय प्रवसेतु) अपनी पत्नी की भरण-पोषण की 
जीविका देकर परदेश में जाये (हि) क्योंकि (अवृत्तिकधिता स्थितिमती -- 
प्रपि स्त्री) जीविका के श्रभाव से पीड़ित हो शुद्ध आचरण वाली स्त्री भी 
(प्रदुष्येत) दृषित हो सकती है ॥ ७४ ।। 


5५८: विशुद्-मनुस्मृति : 
ग्रथवा ग्रनिन्दित कला्रों से स्त्री जीविका कमाये-- 


विधाय प्रोषिते वृत्ति जीवेन्नियममास्थित। । 
प्रोषिति त्वविधायंव जीवेच्छिल्पेरगहिते: ।॥ ७५ ॥ (३० ) 

(वृत्ति विधाय प्रोषितिे) जीविका का प्रबन्ध करके पति के परदेश 
जाने पर (नियमम्‌+आअ्रास्थिता जीवेत) स्त्री अपने पातिव्त्य नियमों का 
पालन करती हुईं जीवनयात्रा चलाये (ग्रविधाय--एव तु प्रोषिते) यदि पति 
बिना जीविका का प्रबन्ध किये परदेश चला जाये तो (भअगहिते: शिल्प: 
जीवेत्‌) श्रनिन्दित शिल्पकार्यों [सिलाई करना, बुनना, कातना आदि] को 
करके अपनी जीवनयात्रा चलाये ॥ ७५ || 
पति की प्रतीक्षा की श्रवधि श्रौर उसके पहचात्‌ नियोग-- 

प्रोषितो धर्मकार्यार्थ प्रतीक्ष्योईष्टो नर: समा: । 
विद्यार्थ घट यज्ञो5य॑ वा कामार्थ त्रींस्तु वत्सरान्‌ ॥७६॥।(३ १) 

विवाहित स्त्री (नरः धर्मकायार्थ प्रोषित:) जो विवाहित पति घर्म 
के लिए परदेश गया हो तो (अ्रष्टौ समा:) आराठ वर्ष (विद्यार्थ वा यशः-+- 
अर्थ षट्‌) विद्या श्रौर कोति के लिए गया हो तो छः (कामार्थ त्रीन तु 
वत्सरान्‌) घनादि कामना के लिए गया हो तो तीन वर्ष तक (प्रतीक्ष्य:) 
बाट देखके पश्चात्‌ नियोग करके सन्‍्तोत्पत्ति कर ले। जब विवाहित पति 
भ्रावे तब नियुक्त पति छुटजावे | ७६ ॥ (स० प्र० ११६) ; 

उान्तु लागिल्ठन्द : नियोगव्यवस्था श्राचीनपरम्परागत एवं कोटिल्य द्वारा 
डसका समर्थन---अचाये कौटिल्य तक नियोग व्यवस्था प्रचलित एवं मान्यता प्राप्त 
रही है। उन्होंने प्र० ६० । भ्र० ४ में कारण प्रदर्शनपूर्वक विभिन्‍न नियोगों का विधान 
किया है [विस्तृत विवेचन भूमिका में “नियोग-मान्यता' पर द्रष्टव्य है ]। 


पुरुष दूसरी स्त्री से सन्‍्तानप्राष्ति कब करे-- 


वन्ध्याष्टमेःधिवेदाब्दे दश्षमे तु मृतप्रजा । 
एकादतदे स्न्रोजननो सद्यस्थ्यप्रियवादिनों ॥ ८१ ॥ (३२) 
(वन्व्या+-अष्टमे) वंब्या ही तो आठवें [विवाह से श्राठ वर्ष तक 
स्‍त्रो का गर्भ न रहे] (मृतप्रजा: तु दशमे) सनन्‍्तान होकर मरजायें तो 
दशवें (स्त्रीजनती एक्रादशे अब्दे) जब-जब हो तब-तब कन्या ही होवें, पुत्र 
न हो तो ग्यारहवें वर्ष तक (तु) ओर (प्रप्रियवादिनी) जो अ्प्रिय बोलने 
वालो हो तो (सद्य:) सद्यः उस स्त्री को छोड़कर (अ्रधिवेद्या) दूसरी स्त्री 
से नियोग करके सनन्‍्तानोत्पत्ति करलेवे ॥| ८१ ।। (सं० प्र० चतुर्थ समु०) 
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उत्तम वर मिलने पर कन्या का विवाह शीघ्र करदें-- 


उत्कृष्टायाभिर्पाय वराय सदुशाय ले । 
श्रध्राप्तामवि ता तश्मे कन्या दर्याशयाविधि।। ८८ ४ (३३) 
यदि माता-पिता कन्या का विवाह करना चाहें तो (उत्कृष्टाव +- 
अभिरूपाय सदशाय वराय) अति उत्कृष्ट, शुभगुण, कम, स्वभाव वाले 
नया के सदश रूप-लावण्य श्रादि गणयुक्त वर ही को चाहें (ताम्‌ श्रप्राप्तां 
कन्याम्‌--भ्रपि) वह कन्या माता की छह पीढ़ी के भीतर भी हो तथापि 
(तस्में दद्यातू) उसी को कन्या देना, श्रन्य को न देना कि जिससे दोनों 
भ्रति प्रसन्‍न होकर गुहाश्रम की उन्नति श्रौर उत्तम सन्‍्तानों की उत्पत्ति 
करें॥ ८८ ।। (सं० वि० १०२) 
गुणहीत पुरुष से विवाह न करें-- 
काममामरणासिष्ठेद् गृहे कन्यतु मत्यपि। 
न चंयनां प्रयच्छेश गुणहीनाय कहिचित्‌ ॥ ८६ ।। (३४) 
(कामम्‌) चाहे (आमरणात्‌) मरणपयंन्त (कन्या) कन्या (ग्हे) पिता 
के घर में (तिष्ठेत्‌) बिना विवाह के बठी भो रहे (तु) परन्तु (गणहीनाय) 
गृणहीन असरुश दुष्टपुरुष के साथ (एनां कहिचित्‌ न प्रयच्छेत्‌) कन्या का 
विवाह कभी न करे ॥ ८९ ॥ (सं० वि० १०२) 
पूना-प्रवचन में इस इलोक को उद्धुत करते हुए महर्षि दयानन्द ने 
लिखा है--“इसी प्रकार मनु जी कहते हैं कि कन्या को मरने तक चाहे 
वेसी ही कुमारी रखो, परन्तु बुरे मनुष्य के साथ विवाह न करो ।”” (प० २१) 
“चाहे लड़का-लड़की मरणपयंन्त कुमार रहें परन्तु श्रसदश्ष श्र्थात्‌ 
परस्पर विरुद्ध-गुण-कर्म स्वभाव वालों का विवाह कभी न होना चाहिए ।"' 
(स० प्र० 5३) 
कन्या स्वयंवर विवाह करे-- 
त्रीणि वर्षाण्युदी क्षेत कुमायुतुमती सती। 
ऊर्ध्व तु कालादेतस्माडिन्देत सदर्श पतिस्‌॥॥ ६० ।। (६४ 
(कुमारी) कन्या (ऋतुमती सतो) रजस्वला हो जाने पर (एतस्मात्‌ 
कालात्‌ + ऊध्व॑ंम्‌) इस समय के बाद (त्रीणि वर्षाणि-- उदीक्षेत) तीन वर्ष 
तक विवाह की प्रतीक्षा करे, तदनन्‍्तर (सद॒र्श पति विन्देल) अपने योग्य 
पति का वरण करे ।।६० । 
' जब कन्या विवाह करने की इच्छा करे ततब्र रजस्वल) होने के दिन 


3६० विशुद्द-मनुस्मृति : 
से तीन वर्ष छोड़के चौथे वर्ष में विवाह करे ।” (सं० वि० १०२स़० प्र० ५३) 


स्वयंवर विवाह में पाप नहीं-- 
ग्रदोयमाना भर्तारमधिगच्छेद्र यदि स्वयम्‌। 
ननः किज्चिदवाप्नोति न च य॑ं साइघिगच्छति ॥६१॥ (३६) 

(प्रदीयमाना) पिता आदि भ्रभिभावक के द्वारा विवाह न करने पर 
(यदि स्वयं भर्तारम्‌-+-अधिगच्छेत्‌) जो कन्या यदि स्वयं पति का वरण 
_करले तो (किचित्‌ एन: न अवाप्नोति) वह कन्या किसी पाप की. भागी 
नहीं होती (च) और (न सा यम भश्रधिंगच्छति) न उसे कोई पाप होता है 
जिस पति को यह वरण करती है ॥ €१॥ 
स्त्री पुरुप की अ्र्दांगिनी- 

प्रजनाथ॑ स्त्रियः स॒ब्टाः सम्तागार्र ल मातणा: । 
तस्मात्साघारणो धम्म:-अंती पत्नया सहोशित: ॥€६।॥ (३७) 
- (प्रजनार्थ स्त्रिय: सृष्टा:) गर्भधारण करके सनन्‍्तानों की उत्पत्ति 
करने के लिए स्त्रियों की रचना हुई है (च) भौर (सन्तातार्थ मानवा:) 
सन्तानार्थ गर्भाधान करने के लिए पुरुषों की रचना हुई है [दोनों एक दूसरे 
' के पूरक होने के कारण ] (तस्मात्‌) इसलिए (श्रुतो) वेदों में (साधारण: 
घमं:) साधारण से साधारण धर्मका्य का अनुष्ठान भी (पत्नया सह-- 
_उदित;) पत्नी के साथ करने का विधान किया है ॥ ६६॥ 
खनुुदरारित्ठन्द : प्रत्येक धरमंकार्य पत्नी को सहमागिनी वनाझर करें-- 
मनु ने इस श्लोक में पत्नी को पुरुष की पुरक और भ्रर्धाँगिनी का रूप माना है, भ्रौर 
प्रत्येक धर्म कार्य उसके साथ हुए बिना पूर्ण नहीं माना गया है। समस्त प्राचीन साहित्य 
में पेस्सी की यही मान्य स्थिति रही है। जब पत्नी को पुरुष का अर्धभाग रूप ही मान 
लिया तो दोनों को स्थिति समान है। उसमें कोई पक्षयात की भावना नहीं है-- 

(क) ' 'अर्धोत्था हू वा एवं भात्मनों यज्जाया, तस्माद्‌ यावज्जायां न विन्दते 
नव तावत्‌ प्रजायते ध्वसयों हि. तावेइ मंवति, श्रय यदंव जायां विन्वतेष्य प्रजायते, 
तहि हि सर्वो मव॑ति ।” (शत० ४।२।.१। १०) 

(ख) “्रथों श्रधों वा एन प्रात्मनः यत्पत्नी” (तैत्ति० ३। ३। ५) 
पति-पत्नी श्रामरण साथ रहें/-- 

अन्योन्यत्याव्यभिचारों भवेदामरणाल्तिकः । 
एव घमम: समासेन ज्ञेयः स्त्रीपु सयोः पर: ॥| १०१॥ (३८) 
(झामरणान्तिक:) मरणपर्यन्त (अन्योस्यस्प-+पग्रव्यभिचारः: भवेतत) 
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पति-पत्नी में परस्पर किसी भी प्रकार के धर्म का उल्लंघन और विच्छेद न 
हो पाये (समासेन) संक्षेप में (स्त्रीपुंसयो:) स्त्रो-पुरुष का (एष: पर: घम्म: 
ज्ञेय:) यहो साररूप मुख्य धमं है ॥ १०१॥ - 
बिछुड़ने के अवसर न आने दें -- 
तथा नित्य॑ यतेयातां स्त्रीपु सौ तु कृतक्रियो । क्‍ 
यया नाभिचरेतां तो .बियुक्तावितरेतरम्‌॥ १०२ ॥ (३६) 
(कृतक्रियों स्त्रीपुंसौ) विवाहित स्त्री-पुरुष (नित्यं तथा यतेयाताम) 
सदा ऐसा यत्त करे कि (यथा तौ) जिस किसी भो प्रकार से (तौ)-े 
(इतरेतरम्‌) एक-दूसरे से (वियुक्ती न+अभिचरेताम्) अलग न होवें-- 
सम्बन्धविच्छेद न हो पाये ।। १०२ |। 
[१७] दायभाग विवाद-वर्णन [६४० -- ८ ] 
एघ स्त्रीपु सयोरुक्‍तो धर्मों वो रतिसंहितः । 
आपद्यपत्यप्राप्तिइ्व दायभागं निबोधत ॥ १०३ ॥ (४०) 
(एष:) यह [&।१ से १०२ पर्यन्त | (सत्रीपूं सयो:) स्त्री-पुरुष के (रति-* 
संहित: धघमम:) रति-स्नेह या संयोग सहित [वियोगकाल के भो] धर्म 
(च) और (ग्रापदि--अपत्यप्राप्ति:) ग्रापत्काल में नियोगविधि से सन्तान- 
प्राप्ति [ €।५६-६३ ] की बात (व: उकत:) तुमसे कही । 
(दायभागं निबोधत) दायभाग का विधान सुनो--॥। १०३ ॥। 
ग्रलग होते समय दायभाग का बराबर विभाजन-- 
ऊध्य पितुबच मातुश्च समेत्य भ्रातरः समस्‌ । 
भजे रन्पत॒क॑ रिक्थमनोशञास्ते हि. जीवतोः ॥ १०४॥ (४१) 
(पितु: च मातु: ऊध्वंघ) पिता और माता के मरने के पश्चात्‌ 
(अआ्रातर: समेत्य) सत्र भाई एकत्रित होकर (पंतुक्र रिक्‍थं सम॑ भजेरन्‌) 
पत॒क सम्पत्ति को बराबर-बराबर बांट लें (जोवतो: ते हि भ्रनीशा:) माता- 
पिता के जीवित रहते हुए वें उस धन के अ्रधिकारी नहीं हो सकते हैं । 
।। १०४ |। 
सम्मिलित रहने पर विभाजन का दूसरा विकल्प--- 
ज्येष्ठ एब तु पृह्लीयात्पिश्यं धनमशेबतः । 
शेबास्तमुपजीवेयुययंव॒ पितरं तथा ॥ १०५ ॥ (४२) 
[अथवा सम्मिलित रूप में रहना हो तो ].(पिश्र्यं धनम्‌-ग्रशेषत: 


घर विशुद्द-मनुस्मति : 
ज्येष्ठ: एव तु गृह्ली यात्‌) पिता के सारे धन को बड़ा पुत्र ही ग्रहण करले 
(शेषा:) झौर वाकों सबं भाई (यथा--एवं पितरम्‌) जैसे पिता के साथ 
रहते थे (तंथा तम्‌--उपजीवेयु:) उसी प्रकार बड़े भाई के साथ रहकर 
जीवन चलावें ।। १०५ ॥ 
खन्‍नुर/गत्ठ न््र : यहां पहले पिता के धन का विभाजन वर्णित किया है। 
मातृधन का विधान १€२ से है । 
बड़े भाई का छोटों के प्रति कत्तंव्य--- 
पितेव पालयेत्पुत्नाउज्येष्ठो भ्रातृस्यवीयस: । क्‍ 
पुशत्रवच्चापि वर्तेरजञ्ज्येष्डे श्रातरि धर्मतः ॥ १०८॥ (४३). 


[सम्मिलित रहते हुए] (ज्येष्ठ:) बड़ा. भाई (यवीयस: भ्रातृन्‌) 
ग्पने छोटे भाइयों को (पिता--इव पुत्रानु) जैसे पिता अपने पुत्रों का 
पालन पोषण करता है ऐसे (पालयेत्‌) पाले (च) श्रौर (ज्येष्ठे भ्रातरि) 
छोटे भाई बड़े भाई. में (बरमंत:) धर्म से (पुत्रव॒त्‌ृ+-अपि वर्तेरन्‌) पुत्र के 
समान वर्ताव कर ग्रर्थात्‌ु उसे पिता के समान मानें ॥ १०८ |। 
छोटों का बड़े भाई के प्रति कत्तेंव्य --- 

यो ज्येष्ठो ज्येष्ठवृत्ति: स्थान्मातेब स पितेव सः । 

गज्येष्ठवृत्तियंस्तु स्थात्स: संपृज्यस्तु बन्धुबत्‌ ।११०॥(४४) 

किन्तु (यः ज्येष्ठ:) जो बड़ा भाई (ज्येष्ट्वृत्ति: स्थात्‌) बड़ों ग्र्थात्‌ 

पिता आदि के समान बर्ताव करने वाला हो तो (सर: पिता+इवं, सः 
माता इत्र संपूज्यः) वह पिता और माता के संमान माननीय है (यः तु) 
श्रौर जो (ग्रज्येष्खवृत्ति: स्वात्‌) बड़ों अर्थात्‌ पिता आदि के समान बर्ताव 
करने वाला न हो तो (सः तु बन्धुतव॒त्‌) वह केवल भाई या मिंत्र की तरह 
ही मानने योग्य होता है ॥। ११० ॥ 

एवं सह वसेयुर्वा पृथग्वा धर्मकाम्पया। 

पृथरिविवर्धते- छैमेस्तस्माद्धर्म्या पृथक क्रिया ॥ १११ ।॥ (४५) 

(एवम्‌) इस प्रकार (सह वसेयु:) सब भाई साथ भिलकर [&।१०५- 
११०] रहें (वा) भ्रथवा (धमंकाम्यया) धर्म की कामना से (पृथक) अलग- 
अलग [€।१०४] रहें। (पृथक धर्म: विवर्धते) पृथक-पुंथक रहने से धर्म 
का [सबके द्वारा प्रलग-प्रलग पञुचमहायज्ञ आदि करने के कारण] 
विस्तार होता है (तस्मात्‌) इस कारण (पृथक क्रिया धर्म्या) पृथक रहना 
भी धर्मानुकल है ॥ १६१॥। 
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इकट्ठे रहकर अलग होने पर “उद्धार श्रृंश का विभाजन-- 

ज्येष्ठस्य विश उद्धार: सर्वद्रव्याच्च यद्रम्‌ । 
ततोश्ध मध्यमस्य स्यात्तुरीयं तु यवीयसः ॥| ११२ ॥ (४६) 
[सम्मिलित रहते हुए प्रगर बड़े भाई छोटों का पालन-पोषण करे 
तो उपके बाद अलग होते हुए] (ज्येष्ठस्थ विश: उद्धारः:) पिता के धन में 
से बड़े भाई का बीसवां भाग “उद्धार [अतिरिक्त भागविशेषु होता है 
(च) ग्रौर (सर्वद्रव्यात्‌ यत्‌ वरम्‌) सब पदार्थों में से जो सबसे श्रेष्ठ पदार्थ 
हो वह भी (ततः+-प्रध॑म्र) बड़े के 'उद्धार' से झ्राधा उद्धार (मध्यमस्य) 
मभले भाई का ग्र्थात्‌ चालीसवां भाग (तुरीय॑ तु यवीयस: स्या त्‌) चौथाई 
भाग अर्थात्‌ अस्सीवां भाग सबसे छोटे भाई का 'उद्धार' होना चाहिए 
॥। ११२. ।। 


खानुराीत्क न्‍्7्र : (१) उद्धार-मग का विभाजन--'उद्धार' पतृक 
सम्पत्ति में से पृथक किये गये उस भाग को कहते हैं जिसका लाभ बड़े भाई को मिलता 
है, १०५--१११ इलोकों की श्रनुवृत्ति के प्रनुसार यह 'उद्धांर' तभी मिल सकता है जब 
बड़ा छोटों को पितृवत्‌ पालन -पोषण करके बड़ा करे। 


समभने के लिए एक उदाह रण प्रस्तुत है-- मान लिया कि पैतृक सम्पत्ति &६० 
रुपये है। उसमें बड़े भाई का बीसवां भाग (६६०-:-२० ८-४८) ४८ २ू० उद्धार 
निकलेगा, मझले भाई का चालीसवां भाग (६६०---४२--२४) २४२० होगा, छोटे 
भाई का अ्रस्सी वां भाग (६६०-:-८५० 55१२) १२ रु० 'उद्धार' होगा। 'उद्धार' का 'धन' 
बंटने के बाद शेष धन को सभी भाई बरांबर बांट लेंगे, यथा - ४८ --२४-- १२८८ ८४, 
६६०--८४८-५७६, 5७६--२5-२६२, इस प्रकार २६९२- २६२ रु० प्रत्येक के 
हिस्से में आये । इस विधि से बड़े भाई को २९२---४५-- ३४० रु०, उसमें मभले भाई 
को २६२--२४- ३१६ रु० छोटे भाई को २६२--१२८-३०४ रु० प्राप्त हुए। 


(२) उद्धार-भाग का विंधान क्‍यों ?--६। १०४ में पैतृक सम्पत्ति का समान 
विभाजन बतलाया है । इस इ्लोक में उद्धार अंश के विभाजन के बाद समान - भाग का 
विभाजन है। यह विरोध प्रतीत होता है, किन्तु विरोध है नहीं । यह वर्णेन विभाजन के 
द्वितीय विकल्‍प [१०४५] के प्रसंगान्तर्गत है। यह तभी प्राप्त होता है जब बड़े भाई 
अपने से छोटों का पालन-पोबण करें। सम्मिलित रहते हुए पिता के समान छोटों के 
निर्माण में श्रम करें। इसी श्रम के परिणामस्वरूप बड़े को भलग होते समय यह श्रधिक 
भाग मिलता है क्योंकि उसने छोटों क्री अपेक्षा अ्रधिक कष्ट उठाये होते हैं । 


एवं समुद्धृतोद्धारे समानंशान्प्रकल्पयेत्‌। 
उद्धारेइनुद्धृते त्वेषामिमं स्थादंशकल्पना॥ ११६॥ (४७) 


ठ्ददठ विशुद्ध-मनुस्मति : 

(एवम्‌ समुद्वत+उद्धारे) इस प्रकार [8। १२-११३] 'उबार' 
[ लल्यतिरिक्त धनविशेष ] के निकालने के बाद (समात्‌-प्रंशान्‌ प्रकल्पयेत्‌) 
शेष धन को सवान भागों में बांट लें (त उद्घारे+अनुद्धते) यदि 'उद्धार' 
पृथक से नहों निकालें तो (एथाम्‌ अ्ंशकल्पता इमें स्थात्‌ू) उन भाइयों के 
भाग का बंटव्रारा इस प्रकार करे।। ११६ ॥। 


सम्मिलित रहकर अलग होते हुए विभाजन की अन्य विधि-- 
एकाधिक हरेज्ज्येष्ठः पुत्रो्ध्यर्ध ततो5नुजः । 
प्रंशमंश यवोयांस इति धर्मों व्यवस्यितः ॥११७॥ (४८) 
(ज्येष्ठ: एक-ग्रधिक हरेत्‌) बड़ा भाई 'एक अ्धिक' अर्थात्‌ दो भाग, 
धन ग्रहण करे (तत्‌+मगअनुजः पुत्र: अध्यर्ध म) उससे छोटा भाई डेढ़ भाग ले 
(यवीयांस: अंशम्‌ +-अंशम्‌) छोटे भाई एक-एक भाग सम्पत्ति का ग्रहण करें 
(इति धर्म: व्यवस्थित:) यही धर्म को व्यवस्था है'।। ११७ ।। 


स्वेम्यों:वेभ्यस्तु कन्याम्पः प्रदर्श्नभातरः पृथक. 
स्वात्स्वादंशाच्चतुर्माग पतिता: स्थुरदित्सव: ॥११८॥॥(४९) 
(श्रातर:) सब भाई (कन्याम्य:) अविवाहित बहनों के लिए पृथक 
(चतुर्भागम) प्रथक-पृथर्क चतर्थाश भाग (स्वेम्य: प्रदद्य:) अपने भागों से 
देवें (स्वात्‌ स्वात्‌ृ+-अंशात्‌ ग्रदित्तव:) अपने-अपने भाग से चतुर्थाश भाग 
न देने वाले भाई (परतिताः: स्थु:) पतित-- दोषो और निन्दनीय' माने 
जायेंगे।। ११८।। 
अजाविकु सकशफं न जातु विषम भजेत्‌। 
ग्रजाबिक तु विषम ज्येष्ठस्पव विधोयते ।। ११६ ।।. (५०) 
(प्रजा+अविकम स-+-एकशफं विषमम्‌) बकरो, भेड़, एक खुरवाली 
घोड़ो आदि के विषम होने पर (न जातु भजेत्‌) उन्हें [बेचकर धनराशि के 
रूप में] विभाजित न करे (विषमम्‌ अ्रजाविक तु) विषम रूप में बचे 
बकरी-भेड़ प्रादि पशु (ज्येष्ठस्‍स्य +-एवं विधीयते) बड़े भाई क्रोहो प्राप्त 
होते हैं ।। ११६ ॥ 
पुत्रिका करने का उहेश्य-- 
श्रपुत्रोडननेन विधिता सुतां कुर्वोत पुत्रिकाम्‌ । 
यदपत्यं भवेदस्यां तन्‍्मम स्यात्स्वधाकरम्‌ )। १२७॥ (५१) 
(अपुत्र:) पुत्रहीन विता ('अस्यां यत्‌+अ्रपत्यं भवेत्‌ तत्‌ मम 
स्वधाकरं स्यथात्‌ ) इस कन्या से जो पुत्र उत्पन्न होगा वह मे वृद्धावस्था 
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में अन्न-भोजन झादि से पालन-पोषण करते वाला होगा ओर इस प्रक्रार 
सुख देने वाला होगा' (ग्रनेन विधिना सुतां पुत्रिकां कुर्वीत) ऐसा दामाद से 
कहकर कन्या को 'पृत्रिका करे ।| ६२७।। 

छान राग त्ठन्त : (१) 'स्वधा! का मनुसम्मत श्रर्थ--इस श्लोक में 
टीकाकार 'स्वधा' शब्द का श्राद्ध प्रसंग में पिण्डदान आदि श्रर्थ करते हैं, यह अथ मनु- 
सम्मत नहीं है। इस भाष्य में दिया गया अर्थ मनुसम्मत एवं प्रामाणिक है। उप्तमें निम्न 
प्रमाण एवं युक्तियां हैं--(क ) मनु मृतकश्नाद्ध नहीं मानते, अतः उस प्रसंग का पर्थ 
करना ही मनुविरुद्ध है [इसके लिए देखिए विस्तृत व्याख्यान ३। ८१ , 5५२ और २८५४ 
पर]। (ख ) निरुक्‍्तकार ने स्वधा शब्द का अ्र्थ करते हुए लिख है--''स्वधा श्रन्तनास 
[२।७] “स्वधा उदकनाम” [१। १२], इनसे सिद्ध होता है कि 'स्वधाकार' का ग्र्थ 
हुआ 'अन्न-जलादि से पालन पोषण करने वाला इस अर्थ की पुष्टि ३। ५२ से भी हो 
जाती है। (ग) “स्व' स्वजनों को भी कहते हैं, स्वानु+-पित॒न्‌ द्धाति यया क्रियया सा 
स्वचा' इस व्युत्पत्ति के आंधार पर व॒द्धावस्था में अन्त, जल, सेवा-सुश्रूषा श्रादि से सुख 
देना ही 'स्वधा' क्रिया कहलायेगी । (घ) पुत्रोत्पत्ति का भी व्यक्ति का यही उद्देश्य होता 
है कि वह कष्टों से बचाये, सुख दे, वद्धावस्था में संभाले [द्रष्टव्य ६। १३५८ इलोक एवं 
उस पर समीक्षा | | (5) व्यक्ति को सबसे पहले यही इच्छा होती है कि उसकी सन्तान 
उसके लिए सुखदायी बने । इसीलिए पुत्रहीन व्यक्ति 'पुत्रिका' को विधि अपनाता है। 
इस प्रकार 'स्वधाकर' का उपर्युक्त अर्थ ही उपयुक्त है। 

(२) पुत्रिका धर्म--पुत्रिका करने का अभिप्नाय यह है कि जिस व्यक्ति का 
कोई पुत्र न हो किन्तु पुत्री हो, तो वह पुत्री का विवाह करते समय दामाद पक्ष वालों से 
यह निश्चय कर लेता है कि इससे जो प्रथम पृत्र होगा उसे मैं गोद लंगा। अर्थात्‌ वह 
नाना की सम्पत्ति का उत्तराधिकारों होगा । ऐसे निश्चय को पत्रिकाधमं' कहते हैं। 
पुत्र के अ्रभाव में सारे धत की पुत्री अधिकारिणी--- 

यथवात्मा तथा पुत्र: पुत्रेण दुहिता समा। 
तस्थामात्मनि तिष्उन्त्यां कथमन्यों धनं हरेतृ्‌॥ १३० ॥ (५२) 

(यथा+एव ग्रात्मा तथा पृत्र:) जैस्ती अपनी आत्मा है वसा ही पुत्र 
होता है, श्रौर (पुत्रेण दुहिता समा) पुत्र जसी ही पुत्री होती है (तस्थाम-+- 
गत्मनि तिष्ठन्त्थाम) उस आ्रात्मारूप पुत्री के रहते हुये (ग्रन्य: धन कथ्थ॑ 
हरेत) कोई दूसरा घन को कंसे ले सकता है ? ग्रर्थात्‌ पुत्र के ग्रभाव में पुत्री 
ही धन की अधिका रिणएी होती है ।। १३० ।। 


धान शा ठउ नद्र : पुत्र-पुत्री श्रात्माइप--निरुक्तकार ने दायभाग का 
विश्लेषण करते हुए मनु की मान्यता के अनुरूप पुत्र और पुत्री दोनों को दायभाग का 
अधिकारी माना है। क्रिती प्राचीन ग्रन्थ के इलोकों को उद्धत करके यास्क ने मनु की 
इस मान्यता को निम्त इलोकों द्वारा स्पष्ट किया है 


उधर विशुद्द-मनुस्मृति : 
अड्भादड्भरात्सस्मवसि हृदयादधि जायते ! 
आत्मा वे पुत्र नामासि स जीव शरद: शतम्‌ ॥। 
अ्रविशेषेश पुत्राणां दायो मर्वति धर्मतः। 
मिथुनानां विसर्गादों मनुः स्वायम्भुवो5कख्रवी तू ।। [निरु० ३।१।४] 
श्र्थात्‌--हे पुत्र ! तू मेरे अझंग-श्रंग से उत्पन्त हुआ है और मेरी श्रात्मा से प्रकट 
हुमा है श्रतः तू पुत्र मेरी ग्रात्मा का ही रूप है । तू संकड़ों वर्षो तक जीये ॥ धर्मानुसार 
पुत्र और पुत्री दोतों का समानभाव से दायभाग में झ्रधिकार होता है-- यह मान्यता 
सृष्टि के ग्रादि में स्वायम्भुव मनु ने व्यक्त की है । 
माता का धन पुत्रियों का ही होता है-- 
मातुत्तु यौतक यत्‌ स्थात्कुमारीभाग एवं सः । 
दोहिज्र एवं च हरेदपुत्रस्याखिल धनम्‌ ॥ १३१ ॥(५३) 
(मातुः तु यव्‌ यौतक॑ स्थात्‌) माता काजो [विवाह आ्रादि के अवसर 
पर निजी धन के रूप में पिता-भाई से प्राप्त] धन होता है (सः कमारी- 
भाग: एव) वह कन्या का ही भाग होता है (च) तथा (अपुत्रस्य अखिल 
धनं दौहित्रः एवं हरेत्‌) पुत्रहीन नाना के सम्पूर्ण घत को थेवता ही प्राप्त 
कर लेबे ॥| १३१॥ | 
पत्रिका करने पर पुत्र होने की अवस्था में दायव्यवस्था - 
पुत्रिकायां कृतायां तु यदि पुत्रोश्नुजायते । 
समस्तत्र विभाग: स्याज्ज्येष्ठता नास्ति हि स्त्रिया: ॥१३४ (५४) 


(पुतिकायां कृतायां तु) "पत्रिका कर लेने के वाद (यदि पुत्र:-+- 
ग्रनुजायते) यदि किसी को पुत्र उत्पन्न हो जाये तो (तत्र समः विभाग: 
स्यात्‌) उस स्थिति में , उन दोनों को [धेवता झ्नौर निजपुत्र को] धन का 
समान भाग मिलेगा (हि) क्‍योंकि (स्त्रिया: ज्येष्ठता न--अस्ति) स्त्री को 
ज्येष्ठत्व--बड़े पृत्र की भांति 'उद्धार' भाग नहीं प्राप्त होता | भ्रतः घेवते 
को भी वह 'उद्धार' भाग नहीं प्राप्त होगा ॥ १३४॥ 
पुत्र का लक्षण--- 

पृंनाग्नों नरकाचस्मात्त्रायते पितरं सुत:। 
तस्मात्पुत्र इति प्रोक्त: स्वय्तेव स्वयंभुवा ॥ १३८ ॥ (५५) 


(यः:) जो (सुतः) पुत्र (पितरम) माता-पिता को (पुमुनाम्न: नर- 
कात्‌) 'पुम्‌ >वुद्धावस्था आदि से उत्पन्न होने वाले दुःखों से (त्रायते) रक्षा 
करता है| (तस्मात्‌) इस कारणा से (स्वयंभुवा स्वयमेव (पुत्र: इति प्रोक्‍्त:) 
स्वयंभू ईश्वर ने वेदों में बेटे को 'पुत्र' संज्ञा से अभिहित किया है [ द्रष्टब्य 
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है--'सर्वेषां तु स नामानि'**'*' वेदशब्देम्य एवादी'*'************ 
निमंमे १।२३] ॥ १३८ 

छान शी ल्ठन्द् : पुत्र का प्र्थ और उद्देश्य--इस इलोक में मनु ने पुत्र 
शब्द की परिभाषा दी है। उस पर यहां विध्तार से विचार किया जाता है। इस परि- 
भाषा से यह सिद्ध हो जाता है कि सांसारिक व्यकितप्रों का पुत्रप्राप्ति का उद्देश्य यह 
होता है कि पुत्र, जीवन में, वद्धावस्था में कष्ट से रक्षा करें श्रौर धन-अ्रन्न-जल श्रादि से 
पालन- पोषण करें । इस परिभाषा से इस अध्याय में वणित उन सभी मान्यताग्रों का 
खण्डन हो जाता है जिनमें पिण्डदान श्राद्ध आदि के लिए पुत्रप्राप्ति मानी है। यहां 
प्रमाणों के साथ पुत्र शब्द का विवेचन प्रस्तुत किया जाता है -- 

'पूत्॒ पत्रते! (क्रयादि) धातु से 'पयो हस्वश्च! (उणादि ४१६५) सूत्र से क्त 
प्रत्यय के योग से पुत्र शब्द सिद्ध होता है। इसकी निरुक्ति करते हुए ऋषि यास्क 
लिखते हैं-- पुरु ब्रायते” पिपरणाद्वा, पुम्‌-- नरक ततस्त्रायत हति या” (२।११) 
प्रर्थात्‌ सभी प्रकार से सुरक्षा करता है, पालनब्पोषण करता है अथवा पुम्‌ नरक >> कष्ट 
को कहते हैं, उस वद्धावस्था ग्रादि के कष्ट से रक्षा करता है, इसलिए बेटे का 'पुत्र नाम 
है । नरक किसे कहते हैं, इसका भी निरुक्तकार ने स्पष्टीकरण किया है कहीं किप्ती को 
नरक नामक लोकेविशेष की अभ्रान्ति न हो जाये--“नरकं न्यरकं नीचरर्गमनम्‌, 
नास्मिन्‌ रमरं स्थानमल्पमप्यस्तीति बा” (१।१०) श्रथत्‌ नरक कष्टपूरं गति, अधः- 
पतन को कहते हैं, इस कष्ट गति में थोड़ा-सा भी सुख-आ्राराम का स्थान नहीं है। इस 
प्रकार कष्टंपूर्णा स्थति को नरक कहते हैं। पुत्र अपने पिता-माता आदि को उससे 
बचाता है ४।८८-६० (प्रक्षिप्तविद्ध) श्लोकों में इवकीस नरकों को गणना है । 
बहां 'पुम' नामक कोई नरक परिगणित नहीं है । अत: कहा जा सकता है कि 'पुम' 
का नरक विशेष अर्थ न होकर 'कष्टपूर्ण' अर्थ ही मनुसम्मत है । तुलना गोपथब्रा- 
ह्ाण को परिभाषा भी उल्लेखनीय है-- 

“'पुच्च:ः पुन्नाम नरकसनेकशतघारं तस्मात्‌ त्राति पुत्रः, तत्पुश्रस्थ पुत्रत्वम/' 
नरक कोई पृथक्‌ लोक नहीं होता | इस विषयक विस्तृत अनुशीलन ४।६ १ पर 
द्रष्टव्य है । [मह॒थि दयानन्द ने इस इलोक को यजु ० ५।४५ के मन्‍्त्रार्थ के पुत्राथंप्रसंग में 
उद्धत किया है ।] 
दत्तकपुत्र के दायभाग का विधान-- 
उपपन्नो गुण: सर्व: पुत्रों यस्य तु दल्च्रिमः। 
स हरेतव तद्रिक्यं सम्प्राप्तोष्प्पन्यगोत्रतः ॥१४१॥ (५६) 

(यस्य तु दत्त्रिम: पुत्र) जिसका 'दत्तक >गोद लिया हु्ना पुत्र 

(सर्वे: गुटों: उपपन्नः) सभी श्रेष्ठ या वर्णोचित पुत्रगणों से [ ६ । १३८] 


% [प्रचलित भ्र्य--जिस कारण पुत्र 'पुम” नामक नरकसे पितरों की रक्षा 
करता है। उस कारण से स्वयं ब्रह्मा ने उसे पत्र कहा है ।। १३५ ॥] 


ठंदय विशुद्ध -मनुस्मात : 


सम्पन्त हो, (प्रन्यगोत्रत: सम्प्राप्ट:+भ्रारी.) चाह वह दूसरे वंद्दा का ही 
क्‍यों न हो (स: तत्‌ रिक्‍थ॑ हरेत-- एवं) वेह उस गोद लेने वाले पिता के धन 
को निश्चित रूप से प्राप्त करता है ।। १४१ ॥॥ 
तियोग से उःपन्‍्त क्षेद्रज पत्र के दायमाग का विवान -- 
हरेसत्र नियुक्तायां जातः पुत्रों यथोरसः। 
कोत्रिकस्य तु तर॒बोज धमंतः प्रसचश्ण सः॥ १४५॥ (५७) 
(तत्र नियुक्तायाम) नियीग के लिए नियुक्त स्त्रो में (यथा + भ्रौरत्त: 
जात: पृत्र:) 'प्रौरस >-्वंध पुत्र के समान उत्पन्न छुल्ना क्षेत्रज पत्र (हरेत्‌) 
पितृध्न का भागी होता है; क्योंकि (यत्‌ क्षेत्रिकस्य बीजम्‌) वह क्षेत्रिक 
न्क्षेत्र स्वामी का ही बीज माना जाता है, यतोहिं (स: घमंत: प्रसव: ) 
यह वर्मानुसार तियोग से [६५6] उन्पन्न होता है ॥ ६४५ ॥। 
धन यो विभयाद भ्रातुमृ तस्य ए्त्रियमेव थे । 
सोष्पत्य॑ भऋातु दत्पाथ दह्चासल्येव तद्धनम्‌ ॥१४६॥ (५८) 
(मृतस्य भ्रातु:) मरे हुए भाई के (धनं च ल्त्रियम्‌ू+एवं यः बिभ- 
यात्‌) धन श्र स्त्री को जो भाई रक्षा करे (सः-+-ग्रपत्यम्‌ + उत्पाद) बह 
भाई की स्त्री में सन्‍तान उत्पन्न करके (अश्रातु: तत्‌ धनं तस्येव दद्यात्‌) 
भाई का वह प्राप्त सब धन उप्त पत्र को ही दे देवे ॥ १४६ ।। 
नियोगविधि के बिता उत्पन्न पुत्र दायभाग का अनधिकारी--- 
याइनियुकक्‍ता5न्यतः पुत्र देवराषद्वाउप्यवाप्नुबात्‌ । 
त॑ कामजमरिक्यीयं बुथोत्पन्न प्रचक्षते ॥१४७॥ (४६) 
(या श्रनियुक्ता) जो स्त्री नियोगविधि [६ । ५६] के बिना (प्रन्यत: 
वा देव रात भ्रपि) झ्न्‍्य सजातीय पुरुष से या देवर से भी (पृत्रम अवाप्नु- 
यात्‌) पत्र प्राप्त करे (तम) उस पुत्र को (कामजं वृथोत्पन्नम्‌ श्ररिक्‍्थीय सम) 
'कामज!>>कामवासना के वशीभूत होकर [€। ५८, ६३ | उत्पन्न किया 
गया, 'वृथोत्पन्न >-व्यथ्थं में उत्पन्न श्रौर पितृधघन का शभ्रनधिकारी (प्रचक्षते) 
कहते हैं ।। १४७ ।। 
अनु हागित्डन्त्र : १४७ इलोक की प्रहंगसम्जद्धता पर विशार--१४७ 
वें इलोक में नियोगविधि को त्यागकर प्राप्त किये गये पुत्र को 'वुथा-उत्पन्न! पुत्र की, 
संज्ञा दी है। यह विधान विवाहित वा विधवा रुत्री के लिए है, अक्षतयोनि के लिए 
नहीं। श्रक्षतयोनि स्त्री के लिए इसमें श्रपवाद है! वह एनविवाह कर सकती है श्रौर 
उससे उत्पन्न होने वाला पूत्र 'बैघ” तथा पैजिक घन का अधिकारी माना जायेगा। इस 
भाव के प्रनुसार इस श्लोक का प्रसंग €। १७६ से जुड़ता है । 
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प्रक्षयोनि के पुनविवाह्‌ का विधान--- 
सा चेदक्षतयोनिः स्थादूगतंप्रत्यागताइवि वा। 
पौनभंवेन भर्न्‍्ना सा पुनः संस्कारमहूंति ॥ १७६॥ (६०) 

(सा चेत्‌--प्रक्षययोत्रि: स्यथात्‌) वह स्त्री यदि 'अ्रक्षतयों नि>*जिसका 
संभोगसम्बन्ध न हुआ्ना हो, ऐसी हो (वा) चाहे वह (गत-प्रत्यागता--श्रषि) 
पति के घर गई-प्राई हुई भी हो, (सा) वह (पौनभंवेत भर्त्रा) दूसरे पति के 
साथ (पुनः संस्कारम्‌-+पभ्रहेति) पुन: विवाह कर सकृती है ॥ १७६॥ 

“जिस सरुत्री वा पुरुष का पाणिग्रहरा मात्र संस्कार हुआ हो भ्रोर 
संयोग प्रर्थात्‌ प्रक्षतयोनि स्त्री और भ्रक्षतवीयं पुरुष हो, उनका भ्रन्य स्त्री 
वा पुरुष के साथ पुतविवाह होता चाहिए ।” (स० १० ११२) 

अआनुलारित्डन्त : १७६ इलोक की मौलिफता (व प्रसंगसम्बद्धता में 
पुक्तियां--(१) १७६ इलोक मौलिक है और इसका. प्रसंग.९।१४७ से जुड़ता है । 
१४७ में श्रतियोगज पत्र को 'वुधोत्पन्त' कहकर उसे दायमाग का भ्रनधिकारी धोषित 
किया है किन्तु प्रक्षतयोनि स्त्री के लिए वह नियम नहीं है, यह दशानि के लिए १७६ वां 
इलोक भ्रपवादरूप में विहित है। प्रक्षतयोनि स्त्री पुनविवाहु कर सकती है प्ौौर उसते 
जो सन्तान उत्पन्त होगी वहू बंध! एवं दायभाग की भ्रविकारिणी होगी। यही इस 
इलोक का श्रभिप्राय है। (२) यह इलोक मौलिक है, प्रक्षिप्त इसलिए नहीं कहला 
सकता--(क) क्योंकि इसका पूर्वायर प्रक्षिप्त प्रसंग से कोई सम्बन्ध नहीं है | यह प्‌र्वापर 
प्रसंग से भिरत अपवादात्मक विधान है जिसका १४७ से सम्बन्ध है (ख) पूर्वापर प्रसंग 
विविध प्रकार के पत्रों की परिभाषा का है। १७५ वें में 'पौनभंव' पुत्र की परिभाषा 
धौर १७७ में 'स्वयंदत्त' की है। इस इलोक में पुत्र-परिभाषा-प्र संग न होकर भ्रपवादा * 
ट्मक विधात है (ग).इसका १७४ के 'पौनमंव' शब्द के साथ भी कोई सम्बन्ध नहीं है, 
क्योंकि उत्तमें पौतमंव पत्र के लिए कहा गया है और इसमें द्वितीय पति के लिए । इस 
प्रकार यह मौलिक विधात है । 


[सातृधन का विभाग] 

माठुधन को भाई-बहन बराबर बांट लें--- 

जनन्यां संस्थितायां तु सम सर्व सहोबरा:। 

भजे रन्मातृक॑ रिक्‍्यं भगिस्यय्थ सनाभयः:।।१६२।। (६१) 

(जनन्यां संस्थितायां त्‌) माता के मर जाने पर (सर्वे सहोदरा: च 

सनाभय: भगिन्‍्य:) सब सगे भाई झ्रौर सब सगी कहने (मातृक॑ रिक्‍ध सम 
भजेरन) माता क धन को बरावर-बराबर बांट ले ॥ १६२॥। 

यास्तासां स्थुद हितरस्तासामपि यथाहुतः । 

मातामहा धतात्किचित्प्रदेय प्रीतिपूर्बकम्‌ ।। १६३ ॥ (६२) 


४७० विशुद्ध-मनुस्मति : 


(तासां या: दुहितर: स्यु:) उन सगी बहनों की जो पृत्रियां हों 
(तामां >ग्रपि यथाईत:) उनको भी यथायोग्य (प्रीतिपूर्वक माता- 
मह्या: धनात्‌ किचित्‌ प्रदेयम्‌) प्रेमपूवंक नानी के धन में से कुछ देना 
चाहिए ॥ १६३ ॥ 
स्त्रीधन छः प्रकार का-- 
प्रध्यग्न्यध्यावाहनिफ॑ दत्त च प्रीतिकमंणि। 
स्रातमातृपितप्राप्तं घडविध स्श्रोधनं स्मृतम्‌ ॥१६४॥(६३) 
(स्त्रोधनं षपड्विधं स्मृतम॒) स्त्रीधन छः प्रकार का माना गया है--१ 
(अधि--अग्नि) विवाहसंस्कार के समय दिया गया धन, २. (अधि--आवा: 
हनिकम्‌) पति के घर लायी जाती हुई कन्या को प्राप्त हुआ पिता के घर 
का धन, ३. (प्रीति कमंरिा च दत्तम्‌) प्रसन्‍नता के किसी ग्रवसर पर पति 
आदि के द्वारा दिया गया धन, ४. (अ्रात-मातृ-पितु-प्राप्तम) भाई से प्राप्त 
धन, ५. माता से प्राप्त धघत, ६. पिता से प्राप्त घन ॥। १६४ ॥ 
प्रन्वाधेयं व यद्दत्तं पत्पा प्रीतेन चंब यत्‌ । 
पत्यौजीविति बृत्ताया: प्रजायास्तद्धनं भवेत्‌ ॥१६५॥ (६४) 
(यत्‌ ग्रन्वाधेयम्‌ ) जो अन्वाधेय श्रर्थात्‌ विवाह के पश्चात्‌ पिर्ता या 
पति द्वारा दिया गया है, वह धन (च) और (यत्‌ प्रीतेन पत्या दत्तम) जो 
प्रीतिपृवंक पति के द्वारा दिया गया धन है (वृत्ताया:) स्त्री के मरने पर 
(पत्यौ जीवति) और पति के जीवित रहते भी (ततृधनं प्रजाया: भवेत्‌) वह 
घन सन्‍तानों का ही होता है! ।। १६५ ।। 
ब्राह्मादि विवाहों में स्त्रीधघन का अधिकारी पति--- 
ग्राह्मद वा गान्धप्राजापत्येषु.. यद्ठसु । 
श्रप्रआायामतोतायां भतु रेव तदिष्यते ॥ १६६॥ (६५) 
(ब्राह्म-देव-प्राष॑-गान्धवें-प्राजापत्येषु यद्‌ वसु) ब्राह्म, आर, गान्धरव, 
प्राजापत्य विवाहों में जो स्त्री को धन प्राप्त हुआ्ना है (अप्रजायाम्‌+ ग्रती- 
तायाम्‌) स्त्री के सन्‍्तानहीन मर जाने पर (तत्‌ भतु:--एवं इष्यते) उस 
धन पर पति का ही अ्रधिकार माता गया है !। (६६ ॥। 


ग्रासुरादि विवाहों में स्त्रीधन के उत्तराधिकारी 
यरवश्या: स्थाउ्धन दत्त विधाहेष्यासुरादिषु । 
भ्रप्रजायामतीतायां मातापित्रोस्तदिष्यते ॥१९७)॥ (६६) 
(यत्‌ तु भ्रस्या:) श्ौ र जो इस (झ्रासुरादिषु विवाहेएु दत्त धनं स्थात्‌) 
अआसुर आदि विवाहों में दिया गया घन हो (प्रप्रजायाम्‌-+ग्रतीतायाम्‌) 
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स्‍त्री के निःसन्‍्तान मर जाने पर (तत्‌ मातापित्रो: इष्यते) वह धन स्त्री के 
माता-पिता का हो जाता है ॥| १६७ | 
स्त्रियाँ कुठुम्ब से छिपाकर धन न जोड़ें-- 

न निहरें स्त्रियः कुयु : कुट स्वाद्‌ बहुमध्यगात्‌ । 

स्वकादपि च वित्ताद्धि स्वस्थ भतु रनाज्ञया ॥१६९॥(६७) 

(स्त्रिय:) स्त्रियाँ (कुटुम्बात्‌ बहुमध्यगात्‌) बहुत सदस्यों के कुटुम्ब 

से चुपके से धन ले-लेकर (निहार न कुयु:) अपने लिए धनसंग्रह और व्यय 
न करे (च) और (स्वकात्‌ वित्तात्‌ श्रपि हि) भ्रपने धन में से भी (स्वस्थ 
भतु :-+-अनाज्ञया) अपने पति को ग्राज्ञा के बिना व्यय न करें ॥। १९६ ॥ 


पत्यो जीवति यः स्त्रीभिरलंकारो धृतो भवेत्‌ । 
न॒त॑ भजेरन्दायादा भजमानाः पतम्ति ते ॥२००॥(६८) 
(पत्पा जीवति) पति के जोते हुए..(स्त्रीमि: यः अलंकार: धुत: 
भवेत्‌) स्त्रियों ने जो श्राभूषण धारण किये हैं, [पति के मर जाने पर] 
(दायदा: तं न भजेरन्‌) माता-पिता के धन के अधिकारी पुत्र आदि [माता 
के जीवित रहते] उसको न बांटें (भजमाना: ते पतन्ति) यदि वे उन्हें लेते 
हैं तो 'पतित कहलाते हैं ॥ २०० ॥ 
धन के श्रनधिका री विकलांग--- 
श्रनंशो क्लीबपतितो जात्यन्चबधिरों तथा ॥ 
उन्मत्तजडमुकाइच ये च केचिन्निरिन्द्रिया: ॥ २०१ ॥ (६६) 
(क्लीब-पतिती) नपुसक, (जाति-+अन्ध-बधिरो) जन्म से अ्रन्धे 
और बहरे (उन्मत्त-जड़-मुका: च) पागल, वज्मूख और गंगे (च) और (ये 
केचित्‌ निरिन्द्रिया:) जो कोई किसी इन्द्रिय से पूर्ण विकलांग हैं श्रौर अस- 
मथ हैं (ग्रनंशो) ये लूले लंगड़ आदि सब धन के हिस्सेदार नहीं होते क्‍्यों- 
कि ये धन की सुरक्षा ग्रौर उपयोग के अयोग्य होते हैं ॥॥ २०१ ॥। 


इन्हें भोजन छादन देते रहें-- ह 
सर्वेषामपि तु न्याय्यं दातु शक्‍त्या समनीषिणा । 
ग्रासाचछादनमत्यन्तं पतितो ह्यददज्ध बेत्‌ ॥२०२॥(७० ) 
न्‍्त्‌ (मनीषिणा) बुद्धिमान्‌ मनुष्य को. चाहिए कि (सर्वेषाम्‌-+- 


ग्रपि शक्त्या) इन सवको ययाश क्ति (ग्रास+-श्राच्छादनम) भोजन, वस्त्र 
आदि (ग्रत्यन्तम्‌) अनिवार्य रूप से (दातम्‌) देना ही (न्याय्यम) न्‍्यायो 


४७२ विशुद्द-मनुस्मति : 
चित है, (प्रददत्‌ हि पतितः भवेत्‌) इस प्रकार न देने वाला 'पतित माना 
जायेगा ॥। २०२ ।। 


यद्यथिता तु दार: स्पात्कलीबादीनां फकथंचन । 
तेषामुत्पन्नतन्तूना मपत्य॑ दायमहुँति ॥२०३॥ (७१) 
(यदि क्लीबादीनां कथंचन दार: अर्थिता स्यात्‌) यदि नपँसक भ्रादि 
इन पूर्वोक्तों को भी विवाह करने की इच्छा हो तो (तेषाम्‌-+-उत्पन्नतन्तृ- 
नाम) इनके उत्पन्त 'क्षेत्र न >नियोगज पुत्र आदि (गपत्यम) सनन्‍्तान 


(दायम्‌-+-अहेति) इनके धन को भागी होतो है ।। २०३ ॥ 
सम्मिलित रहते बड़े भाई के कमाये धन की व्यवस्था-- 
विद्याधनं तु यद्यस्थ तत्तस्यव धनं भवेत्‌ । 
मत्रयमौद्ा हिक॑ चव माधुपक्तिकमेव. च॥ २०६॥ (७२) 
(विद्याधनम्‌ मेत्र्यम्‌ च औद्वाहिक च माधुपर्किकम्‌-- एव) विद्या के 
कारणा प्राप्त, मित्र से प्राप्त, विवाह में प्राप्त और पज्यता के कारण 
प्रादर सत्कार में प्राप्त (यत्‌ यस्य धनम्‌) जो जिसका धन है (तत्‌ तस्थ-- 
एतब्र भवेत्‌) वह उसी का ही होता है ।। २०६ ।। 
भआतुर्णा यस्तु नेहेत धन शकक्‍्तः स्वकम रपा । 
स निर्भाज्यः स्वकादंशात्किचि दत्वोपजीवनम्‌ ॥२०७॥ (७३) 
(भ्रातृ्णां यः तू स्वक्रमंणा शकक्‍त:) भाइयों में जो भाई अपने उद्योग 
से समृद्ध हो और (धतं न ईहेत) पित॒धत का भाग न लेना चाहे तो (सः) 
उप्तको भो .(स्व्रकातृ+अ्रंशात्‌ किचितु उपजीवनं दत्त्वा) अपने-अपने पितृ- 
धन के हिस्सों से कुछ धन देकर (निर्माज्य:) ग्रलग करना चाहिए, बिल्कुल 
बिना दिये नहीं । २०७॥ 
ग्रनुपघ्नन्पितृद्रव्य॑ श्रमेण यदुपाजितम्‌ । 
स्वयमीहितलब्धं तननाकामो दातुमहँति ॥ २०८॥ (७४) 
(पितृधनम्‌ अनुपष्नन्‌) पितृ-धत को क्ल्कुल भी उपयोग में न 
लाता हुग्ना यदि कोई पत्र (श्रमेण यत्‌+-उपाजितम्‌) केवर्ल अपने परिश्रम 
से धन उपाजित करे तो (स्वयम्‌-+ईहित-लब्धं तम्‌) अपने परिश्रम से 
संचित उस धन में से (दातम्‌॒ ग्रकाम:) किसी भाई को कुछ न देना चाहे 
तो (न अहुंति) न देवे अर्थात्‌ देने के लिए वह बाध्य नहीं है ।। २०८ ॥। 
पत॒क ठु पिता द्रव्यमनवाप्तं यदाप्नुयात्‌ । 
न तत्युत्र भ॑जेत्साधंम काम: स्वयर्माजतम्‌ ॥ २०६ ॥ (७५) 
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(पिता तु) यदि कोई पिता (अ्रन्‌+अवाध्तं पंतृक द्रव्यम) दायरूप में 
अप्राप्त पेतृक धन अर्थात्‌ ऐसा घन जो है तो परम्परा से पंतृक, किन्तु 
किसी कारण से वह उसके पिता के अधिकार में नहीं रहा, इस कारण उसे 
पैतृक दायभाग के रूप में भी नहीं मिला, उसको (तत्‌--आप्नुयात्‌) यदि 
वह स्वयं अपने परिश्रम या उपाय से प्राप्त करले तो (तत्‌ स्वयम्‌--श्रजि- 
तम्‌ धनम) उस स्वयं के परिश्रम से प्राप्त किये धन को [जैसे गिरवी रखा 
हुआ धन] (भ्रक्राम:) यदि वह न चाहे तो (पुत्र: साध॑म्‌ न भजेत्‌ ) श्रपने 
पुत्रों में न बांटे श्र्थात्‌ ऐसा घन पिता के द्वारा स्वयं किये हुए धन जंसा 
है। उसका देना, न देना या विभाजन करना पिता की इच्छापर निर्भर 
है | वह जेसा चाहे कर सकता है ॥। २०६ ॥। 
पुनः एकत्र होकर पृथक्‌ होने पर उद्धार भाग नहीं-- _ 
विभकक्‍ता: सह जीवन्तो विभजेरन्पुनयंदि ।- 
समस्तत्र विभाग: स्पाज्ज्यष्ठ््य' तत्र न विद्यते ॥२१०।(७६ ) 
सब भाई (विभक्‍ता:) एक बार विभाग का बंटवारा करके (सह- 
जीवन्त:) फिर सम्मिलित होकर (यदि पुनः विभजे रन्‌) यदि फिर श्रलग 
होना चाहें तो (तत्र समः विभाग: स्यात्‌) उस स्थति में सबको समान 
भाग प्राप्त होगा (तत्र ज्यष्ठय न विद्यते) तब उसमें ज्येष्ठ भाई का 
'उद्घार' भाग [६ । ११२-११५] नहीं होता॥ २१० ॥ 
भाई के मरने पर उसके घन का विभाग--- 
येषां ज्येष्ठ कनिष्ठो वा हीयेतांशप्रदानतः । 
ख्रियेतान्यतरो बाइपि तस्थ भागो न लुप्यते ॥२११॥(७७) 
(येषां ज्येष्ठ: वा कनिष्ठ:) जिन भाइयों में से बड़ा या छोटा भाई 
अंशप्रदानतः हीयेत) अभ्रपने भाग से वंचित रह जाये, (म्रियेत वा भ्रन्यतरः 
अपि) मर जाये अथवा अन्य किसी गृहत्याग झादि कारण से भागे न लेवे 
तो (तस्य भागः न लुध्यते) उसका भाग नष्ट नहीं होता श्रर्थात्‌ उसके पृत्र 
पत्नी श्रादि को प्राप्त होता है ।। २११ ॥ 
सोदर्या विभजेरंस्तं समेत्य सहिताः समम्‌ । 
भ्रातरो ये च संसुब्दा भगिन्यदच सनाभयः ॥२१२॥ (७८) 
[यदि, पृत्र, स्त्री आदि न हों तो] (सहिता:- सोदर्या:) सभी सगे 
भाई (च) और (थे संसुष्टां: भ्रातर:) जो सम्मिलित भाई (च) तथा 
(सनाभय: भर्गिन्य:) सब सगी बहनें हैं, वे (समेत्य) एकत्रित होकर (तं 
सम॑ विभजेरन्‌) उस धन को समान-समान बांट लेबें ॥ २१२ || 


४७४ विशुद्-मनुस्मृति : 
कत्तंव्यपालन न करने पर बड़े भाई को उद्धार भाग नहीं--- 

यो ज्येष्ठो बिनिकुर्वीत लोभाद भ्रातन्‌ यवोयसः । 

सो5ज्येष्ठ: स्यादभागइच नियन्तव्यक्च राजभि:॥ २१३॥ (७६) 

(य: ज्येष्ठ:) जो बड़ा भाई (यवीयस: भ्रातुन्‌ लोभात्‌ विनिकुर्बीत) 

छोटे भाइयों को लोभ में आकर ठगे, पूरा भाग न दे तो (सः--अज्येष्ठ:) 
उसे बड़े के रूप में नहीं मानना चाहिए (च) और (पअभाग: स्यात्‌) 
उसे बड़ भाई के नाम का 'उद्धार भाग! [&। ११२-११५] भी नहीं देना 
चाहिए (च) ओर (राजभि: नियन्तव्य:) वह राजा के द्वारा दण्डनीय 
होता है ॥| २१३ ॥ 
दायघधन से वंचित लौग--- 


सर्व एव विफमंस्था नाहुन्ति श्रातरों घनम्‌। 
न चादत्तवा क्षनिष्ठेम्यो ज्येष्ठः कुर्वोीत यौतकंम्‌ ॥॥ २१४ ॥ (८०) 
(विकर्मस्था: सर्वे + एवं भ्रातर:) [जुआ खेलना, चोरी क रना, डाका 
डालना आ्रादि] बुरे कामों में संलग्न रहने वाले सभी भाई (धनं न-- 
प्रहंस्ति) धनमाग को प्राप्त करने के अ्रधिकारी नहीं होते (बच) और 
(कनिष्ठेम्य: प्रदत्वा) छोटे भाइयों को बिना दिये-बिना बांटे (ज्येष्ठ: 
यौतक न करर्वीत) बड़ा भाई अपने लिए पितृधन में से श्रलग से धन न ले 
| २१४ ॥] 


पितृ-घनं का विषम विभाजन ने करे--- 

अतुणामविभकतानां यद्य त्यानं भवेत्सह। 

न पुत्रभाग विषम पिता दह्यात्कथझ्चन ॥ २१५ ॥ (८१) 

(प्रविभकतानां भ्रातुणां यदि सह उत्थानं भवेत्‌) सम्मिलित रूप में 

रहते हुएं सब भाइयों ने यदि साथ मिलकर घन इकद्ठा किया हा तो (पिता) 
पिता (कथड्चन प्‌ त्रभागं विषम न दद्यात्‌) किसी भी प्रकार पत्रों के भाग 
को विषम भ्रर्थात्‌ किसी को ग्रधिक किसी को कम रूप में न बांटे, समी को 
बराबर दे ।। २१५ ॥ 


ऊध्य॑ं विभागाज्जातस्तु पिज्यमेव हरेडनम्‌ । 
संसृष्टास्तेत वा स्पुधिभजेत स ते: सह ॥ २१६ ॥ (८२) 


... (विभागात्‌ ऊर्ष्व जात: तु) धन का बंटवारा करके [पिता की 
जीवित अवस्था में ही | पत्रों के श्रलग हो जाने पर यदि कोई पत्र उत्पन्न 


' नवेम अध्याय हा 
हो जाये तो (पिश्यम्‌ृ+-एवं धन हरेत्‌) वह पिता के घन को ले (वा) 
प्रथवा (ये तेन संसृष्टा: स्यु:) जो कोई पुत्र पिता के साथ रुम्मिलित रूप 
में रह रहे हों ती (सः त॑: सह विभजेत) वह उन सबके समात भाग प्राप्त 
करे ।। २१६॥। 
इकलौते सनन्‍्तानहीन पुत्र के धन का उत्तराधिकार--- 

अ्रनपयत्स्य पुश्रस्य माता दायनवाप्नुयात्‌ । 

मातर्यपि च वृत्तायां पितुर्माता हरेद्धनम ॥॥ २१७ ॥ (5३) 
क्‍ (प्रनपत्यस्य पृत्रस्य दायम) सन्‍्तानहीन और पत्नीहीन पृत्र के 
धन को (माता-+-अवाप्नुयात्‌) माता प्राप्त करे (च) श्रौर (मातरि-प्रवि 
वृत्तायाम) माता मर गई हो तो (पितु: माता धनं हरेत्‌) पिता की माता 
ग्र्थात्‌ दादी उसके धन को ले ले ॥ २१७॥ 

ऋण धने च सर्वेस्मिन्प्रविभकते ययाविधि । 

पदचाद हड्येत यत्कचित्तत्सवं समता नयेत्‌ ॥। २१८ ॥॥(८४) 

(स्वेस्मित्‌ ऋणे व धने) पिता के सारे ऋण ओर घनत का (यथा- 

विधि प्रविभक्ते) विधिपूर्वक बंटवारा हो जाने पर (यत्‌.किचित्‌ पश्चात्‌ 
रयेत) यदि बांद में कुछ ऋण झ्ौर-घम के शेष रहने का पता लगे तो 
(तत्‌ सर्व समता नयेत्‌) उत सबको भी समान रूप में बांट लें | २१८॥। 


[१८] द्यूत-सम्बन्धी विवाद का निर्णय [ ५५ --- «६ ] 


प्रयपुक्तो विभागों वः पुत्राणां च क्रियाविधि: । 
क्रमशः. क्षेत्रजादीनां द्यृतधर्म निबोधत ॥ २२० ॥ (८५) 


(अयम) यह [६। १०३-२१६] (व:) तुमको (विभाग:) दायभाग 


का गे विधान (च) श्र (क्षेत्रज--ग्रादीनां पुत्राणां क्रियाविधि:) 'क्षेत्रज' श्रादि 
पुत्रों को [8। १४४५- १४७] धन का भाग देने की विधि (क्रमश: उक्त: ) 
ऋमंश: कही । 
ग्रब (यूतधर्म निबोधत) जूआ-सम्बन्धी विधान सुनो--। २२० ॥ 
राष्ट्रधातक जूआ आदि का पुर्णो निवारण--- 
द्यूतं समाह्यं चेव राजा राष्ट्रान्निवारंय्रेत्‌ । 
राजान्तकरणावेतो दो दोषो पृथिवोक्षितत्मु ॥ २२१॥ (८६) 
(राजा) राजा (यूतम) जड़ वस्तुओं से बाजी लगाकर खेले जाने 


ढ७६ध.| विशुद-मनुस्मृति : द 
वाले 'जुअ। को (घ) और (समाह्यम्‌+एवं) चेतन प्राणियों को दाव पर 
: लगाकर खेले जाने वाले 'समाह्वंय/ नामक “जूप्ना' को [ हट (राष्ट्रात्‌ 

निवारयेत्‌) अपने देश से समाप्त कर दे, क्‍योंकि (एतौ द्वी दोषा) ये दोनों 
बुराइयाँ (पृथिवीक्षितां राजान्‍्तकरणी) राजाओं के राज्य को नष्ट कर 
देने वाली हैं ॥ २२१॥। 

खानी त्डन्द्र : (१) छू त से हानि--इस इलोक के भाव को समभने के 

लिए परवर्ती उदाहरण महाभारत के समय का दिया जा सकता है। दूत श्रौर समा ह्वय 
के व्यसन के कारण पाण्डवों को अपनी इज्जत और राज्य सब कुछ लुटाना पड़ा था। 
परिणाम-स्वरूप कौरवों-पाण्डवों में मयंकर महाभारत-युद्ध हुश्ना, जिसमें कौरवों का 
विनाश हुआ और पाण्डवों को विभिन्‍न प्रकार के कष्ट उठाने पड़े। : 

(२) वेदों में ज्ए्‌ का निवेघध--वेदों में जूए की तीव्र शब्दों में निन्‍्दा की है 
झौर निषेध किया है। ऋक्‌ १० । ३४ सूक्‍त में जुआ्नरी की दुर्देशा का दयनीय वर्णन है। 
इस सूक्‍्त के १३ वें मन्त्र में श्रेदेश है-- 

प्रक्षैर्सा दीव्य: --जूप्रा मत खेलो । 
जुझा एक तस्करी है-- द 
प्रकाशमेतत्तास्कर्य यदू वेवनसमाह्वुयों । 
तपोनित्यं प्रतोघाते नृपतियंत्नवान्भवेत्‌ ॥ २२२ ॥ (८७) 

(यत्‌ देवन-समाह्ुयौ) ये जो 'जूझ्रा! और 'समाह्य' हैं (एतत्‌ 
प्रकाश तास्क्रय॑म्र॒) ये प्रत्यक्ष पें होने वाली तस्क्री-+चोरी हैं (नृपति:) 
राजा (तयो: प्रतीघाते) इनको समाप्त करने के लिये (नित्य यत्नवान्‌ 

_भवेत्‌) सदा प्रयत्नशील रहे ।। २२२ ।। 


यूत और समाद्वय में भेद-- 


प्रप्राणिभियंत्क्रिति तल्‍लोके झ्तसमुच्यते । 
प्राणिभि: क्रियते यस्तु स विज्ेय:ः समाह्यः ॥२२३ ॥ (८८) - 


(ग्रप्राणिभि: यत्‌ क्रियते) बिना प्राणियों ग्रर्थात्‌ जड़ [ताश, पासा, 
कौड़ी, गोटी आदि ] वस्तुओं के द्वारा बाजी लगाकर जो खेल खेला जाता 
है (लोके तत्‌ 'यूतम्‌ उच्यते) लोक में उसे 'द्यृत'-जुम्ना कहा जाता है 
श्रौर (यः तु) जो (प्रॉणिमि: क्षियते) चेतन प्राणियों [मनुध्य, मुर्गा, तोतर, 
बटेर, घोड़ा झ्रादि] के द्वारा वाजी लगाकर खेला जाता है (सः 'समाह्वयः' 
विज्ञेय;) उसे 'समाह्यय' कहा जाता है ॥ २२३ ।। 
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घतं समाह्ृयं चेव यः कुर्यात्कारयेंत वा। हे 
तान्सर्वान्धातयैद्राजा शुद्रांइच द्विजलिड्धिनः ॥ २२४ ॥ (८६) 

(यः) जो मनुष्य (द्यूतं च समाह्नमम्‌+-एव) 'जुआ' श्रौर 'समाद्धय 
(कुर्यात्‌ वा कारयेत) स्वयं खेले या दूसरों से ख्लिलायें (राजा) राजा (तान्‌ 
सर्वान्‌) उन सबको (च) झौर (हद्विजलिद्धिनः शूद्रान्‌) कपटपूर्वक द्विजों के 
वेश धारण करने वाले झुद्रों को (घातयेत्‌) शारीरिक दण्ड [ताड़ना, 
अंगच्छेदन ] श्रादि दे ॥ २२४ ॥। 


कितवान्कुशीलवास्क्ररान्‌ पासण्डस्थांचच मानवान्‌ । 
विकमंस्थाऊछौण्डिकांइचक्षिप्र॑ निर्वासयेत्युरात्‌ १२२५॥(६० ) 


प्रौर (कितवान्‌) जुप्रारियों, (कुशीलवान्‌) असम्य नाच-गानों से. 
जीविका करने वाले, (क््रान्‌) क्ूरज"श्रत्याचारी श्राचरण वाले, (पाखण्ड- 
स्थान) ढोंग ग्रादि रचकर रहने वाले, (विकमंस्थान्‌) शास्त्रविरुद्ध बुरे कर्म 
करने वाले, (शौण्डिकान्‌) शराब बनाने-बेचने वाले (मानवान्‌) इन 
मनुष्यों को (पुरात्‌ क्षिप्रं निर्वासयेत्‌) राजा अपने राज्य से जल्दी से जल्दी 
वाहर निकाल दे॥ २२५॥। 
3३न्‍्त्रड्ञील्डन्द्र : 'कुशीलब' का ध्र्थ--'कुशी लव” का विग्रह है 'कुत्सित 
शोलमु 'कुशीलम्‌' कुशीलम्‌ प्ररू/ प्रस्ति सः कुशीलव:” [मत्वर्थीय “व प्रत्यय ] अर्थात्‌ 
जिनका निन्‍्दनीय स्वभाव और चेष्टाएं हैं, असभ्य या भौंडे ढंग के नाच गानों से जीविका 
करने वाले या राज्य में इस बहाने से कोई अहितकर बात फैलाने वाले व्यक्तियों को 
'कुशीलव” कहा जाता है । 
एते राष्ट्र वतमाना राज्ञ: प्रच्छन्ततस्करा:। 
विकमं क्रियया नित्यं बाधनते भ्रद्वधिका: प्रजा: ॥| २२६ ॥ (६१) 
(एते प्रच्छन्‍्न तस्करा:) ये [ €।२२५] छुपे हुए तस्कर"-चोर 
(राष्ट्र वर्तेमाता:) राज्य में रहकर (विकर्मक्रियया) गलत और बरे कामों 
को कर-करके (नित्यम) सदा (राक्ञ:) राजाप्रों और. (भद्दिका: प्रजा:) 
सज्जन प्रजाग्नरों को (बाधन्ते) हानि और दुःख पहुंचाते रहते हैं ॥:२२६ ।। 
यतमेतत्पुरा कल्पे हृष्ट॑ वरकरं महत्‌ । 
तस्मादू यूत॑ न सेवेत हास्याथंमपि बुद्धिमान ॥॥ २२७॥ (६२) 
(एतत्‌ द्यूतम्‌) यह 'जूभ्ा' (पुराकल्पे महत्‌ वरकरं दृष्टम्‌) अ्रब से 
पहले समय में भी महान्‌ कष्ट एवं शत्रता पैदा करने वाला देखा गया है 
(तस्मात्‌) इसलिए (ब॒द्धिमान्‌) बद्धिमान्‌ मनुध्य (हास्यार्थम्‌--पम्पि यूतं न 


४७८ - विशुद्ध-मनुस्मृति : 
सेवेत) हंसी-मजाक में भो 'जुप्रा' न खेले ॥| २२७ ।॥। 


प्रच्छन्‍्न॑ वा प्रकार्श वा तन्निषवेत यो नरः। 
तस्य दण्डविकल्पः स्थाययेध्ट नृपतेस्तथा ॥ २२८ ॥ (&३) 
(प्रच्छन्नं वा प्रकाशं वा) छुपकर वा सबके सामने (यः नरः ततु 
निषेवेत) जो मनुष्य 'जुप्रा” खेले (तस्य दण्डविकल्प:) उसका दण्ड-विधान 
निश्चित नहीं है (नृपते: यवेष्टं स्थातू) राजा की इच्छानुसार उसका दण्ड 
होता है ग्रर्थात्‌ जुग्ना असह्य दुष्कर्म है [२ १, २२४] उससे होने वाली 
हानि को देखकर राजा जो भो चाहे प्रधिक दण्ड दे दे ॥ २२८॥। 


मुकद्दमों के अ्रन्त में उपसंहार 
रिश्वत लेकर ग्रन्याय करने वालों को दण्ड--- 
ये नियुक्तास्तु कार्येण हन्युः कार्याणि फायिणाम्‌ । 
घनोष्मणा पच्यमानास्तान्नि:स्वान्कारयेन्नुपः ॥ २३१ ७ (६४) 
(कार्यषु नियुक्ताः तु ये) मुकहमों के कार्यों में राजा द्वारा लगाये गये 
जो अधिकारी-कमंचारी (धन-- उष्मणा पक 282 धन की गर्मी प्रर्थात्‌ 
रिश्वत ग्रादि के लालच में ग्रासक्‍त होकर (कार्यणां कार्याणि हन्यु:) 
वादी-प्रतिवादियों के मुकहमों को बिगाड़ (नृप:) राजा (तान्‌ निस्वान्‌ 
कारयेत्‌) उनकी सारी संपत्ति छीन ले ॥ २३१॥। 
खनुशागतठम्प ; मुहावरे का प्रयोग श्रौर उसका श्रथं--/घनोष्मणा 
पच्यमान:” यह एक मुहावरा है, जिसका अर्थ है 'धन के लालच में पड़ने वाले लोग” या 
"रिश्वत हड़पने वाले! । ऐसे रिश्वतखोर व्यक्तियों की राजा सम्पत्ति छीन ले । 


चना 


निर्णेयों में कपट करने वालों को दण्ड-- 
कूटशासनकत्‌ इच॒प्रकृतीनां च दूषकान्‌ , 
सत्रीबालब्राह्मणध्नांदच हन्याद द्विटसेविनस्तथा ॥ २३२ ॥ (६५) 
(च) और (कट्शासनकत्‌ न्‌) राजा के निर्णयों को कपटपूर्वेक 
लिखने वाले, (प्रकृतीमां दूधकान्‌) प्रकृति--प्रजा, मन्त्री, सेनापति आदि 
को [६।२९४ ] रिश्वत आदि बरे कार्यों में फंसशाकर बिगाड़ने वाले, (स्त्री- 
बाल-ब्राह्मणघ्तान्‌ च) स्त्रियों, बच्चों और विद्वानों की हत्या करने वाले, 
(तथा) तथा (द्विट-सेविन:) शत्रु से मिलकर उसका भला करने वाले, 
इनको (हन्यात्‌) बध से दण्डित करे श्रर्थात्‌ इनको कठोर से कठोर श्रौर 
कंष्टप्रद दण्ड देना चाहिए ॥ २३२॥ 
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ठीक निर्णय को किसी दबाव या लालच में आकर न बदले --- 


तोरितं चानुशिष्टं च यत्र क्वचन यद्वेत | जा 
कृत तद्धमंतो विद्यान्न तदमुयों निवर्तेयेत्‌॥॥ २३३ ॥। (€६) 


(यत्र क्वचन) जहां किसी मुकदमे में (तीरितम्‌) ठीक निर्णय किया 
जा चुका हो (च) भौर (झनुशिष्टं भवेत्‌) किसी दण्ड का आदेश भी दिया 
जा चुका हो (घमंत: तत्‌ क्ृत॑ विद्यात्‌) धमंपूर्वक किये उस निर्णय को पूरा 
हुआ जानेना चाहिए (तत्‌ भूयः न निवर्तयेत्‌) उस मुकदमे का पुनः निर्णय 
न करे [यह लोभ या ममत्व आदि के कारण अथवा अकारण निर्णय न 
बदलने का कथन है, कारण विशेष होने पर तो पुनः निर्णय का'केथन 
किया गया है (5 ११७; ६ । २३४) ] ॥ २३३ ॥ 


अमात्यीं और न्यायाघीशों को अन्याय करने पर दण्ड--- 
प्रमात्या: प्राडुविवाकों वा यत्कुर्य: कार्यमन्यथा । 
तत्स्वयं नृपतिः कुर्यात्तान्सहुल् च दण्डयेत्‌ ॥॥ २३४ ॥॥ (६७) 
(अमात्या: वा प्राइविवाक:) मन्त्री अथवा न्यायाधीश (यत्‌ 
कायम्‌ अन्यथा कुयु:) जिस मुकदमे के निर्णय को गलत या अन्यायपूर्वक 
कर दे तो (तत्‌) उस मुकहमे के निर्णय को (नृपतिः) राजा (स्वयं कुर्यात्‌) 
स्वयं करे (च) ग्रोर (तान्‌) अ्रन्या यपूर्वक निर्णय करने वाले उन अधि- 
कारियों को (सहस्न दण्डयेत) एक हजार पर [८५। १३६] दण्ड से दण्डित 
करे ॥। २३४ ॥। 
यावानवध्यस्य वधे तावान्वध्यस्य मोक्षण । 
अ्रधर्मो नृपतेह ष्ो धर्मस्तु विनियच्छतः॥ २४६॥ (६८) 
(अवध्यस्य वधे) अदण्डनीय को दण्ड देने पर (नृपते:) राजा को 
(यावान्‌+अधर्म: रृष्ट:) जितना अधर्म होना शास्त्र में माना गया है 
(तावान्‌ वध्यस्य मोक्षण) उतना ही दण्डनीय को छोड़ने में अधर्म होता है 
(विनियच्छत: तु धर्म:) न्यायानुसार दण्ड देना ही धम है ॥ २४६ ।। 
उदितो5्यं विस्तरशों मिथो विवदसानयों:। 
अष्टादशस्‌ मार्गेषु व्यवहारस्थ निर्णयः॥ २५० ॥ (६६) 
(प्रयम) यह [८5।१से ६ । २४६ तक] (मिथः विवदमानयो:) 
परस्पर विवाद"-भभगड़ा करने वाले वादी-प्रतिवादियों के (श्रष्टादशसु 
मार्गेषु) अठारह प्रकार के (व्यवहारस्य निर्णय:) मुकहमों का निर्णय 
(विस्तरश: उदितः) विस्तारपूर्वक कहा ॥ २४० ॥। 


४८० विशुद्द-मनुस्मृति : 
एवं धर्म्याणि कार्याणि सम्यवकुवेन्महीपतिः। 
देशानलब्धांल्लिप्सेत लब्धांदवच परिपालयेत्‌ ॥ २५१ ॥ (१००) 


(एवम्‌) इस पूर्वाक्त कही विधि के अनुसार (धर्म्याणि कार्याणि 
कुव॑न्‌) घमेयुक्त कार्यों को करता हुमा (महीपतिः) राजा (ग्रलब्धान्‌ 
देशान्‌ लिप्सेत) प्राप्त देशों को प्राप्त करने की इच्छा करे (च) झौर 
(लब्धान्‌ परिपालयेत्‌) प्राप्त किये देशों का भलीभांति पालन करे ॥२५१।। 
राजा द्वारा लोककण्टकों का निवारण--(६ ।१०१ से १५७ तक) 

सम्यडः निविष्टदेशस्तु कृतदुर्गशच शास्त्रतः । क्‍ 
कण्टकोद्धरणं नित्यमातिष्डेग्यत्नमुत्तमम्‌ ॥ २५२ ॥ (१०१) 
राजा (सम्यक्‌ निविष्टदेश:) अच्छे सस्यादिसम्पन्न देश का आश्रय 
करके (च) और वहां (शास्त्रतः कृतदुर्ग:) शास्त्रानुसार विधि [७। ६९] 
से किला बनाकर (कण्टकोद्धरणे ) अपने राज्य से कंटकों >> प्रजा या शासन 
को पीड़ित करने वाले लोगों' को [२५६-२६०] दूर करने में (नित्यम्‌ 
उत्तमं यत्नम्‌+गआ्ातिष्टेत्‌) सदा श्रधिकाधिक यत्न करे ॥ २५२ | 
अआनुस्तीत्कन्त्र * लोककण्टक से अभिप्राय-- समाज की व्यवस्था, सुख, 
शान्ति में अपराध और नियमविरुद्ध कायं करके पीड़ा +-बाधा पहुंचाने वाले लोग 
“'लोककण्टक” कहलाते हैं। लोककण्टक शब्द का श्र भी यही है---'लोगों को कांटे की 
तरह चुभकर पीड़ा देने वाले, । इनकी गणता €६।२५६-२६० में की है । 
रक्षणादायंवत्तानां कण्टकानां च शोधनात्‌ । 
नरेन्द्रास्त्रदिवं यान्ति प्रजापालनतत्पराः ॥ २५३ ४ (१०२) 

(ग्राय॑वृत्तानां रक्षणात्‌) श्रेष्ठ ग्राचरण वाले व्यक्तियों की रक्षा 
करने से (च) झौर (कण्टकानां शोधतात्‌) कण्टकों --कंष्टदायक दुष्ट 
व्यक्तियों को दूर करने से (प्रजापालनतत्परा: नरेन्‍्द्रा:) प्रजाओं के पालन 
करने में तत्पर रहने वाले राजा (त्रिदिवं यान्ति) विस्तृत राज्य के उत्तम 
सुख को भोगते हैं। २५३ ॥ 

आनुशागल्कन्य : 'त्रिदिवं यान्ति! मुहावरा--'त्िदिवं यान्ति' यह भो 
एक मुहावरा है जिसका अर्थ है त्रिदिवं प्राप्तुवन्ति'>्+तीनों लोकों के राज्य को प्राप्त 
करते हैं ग्र्थाव्‌ उनका राज्य दिन-प्रतिदित बढ़ता जाता है। यह मुहावरा आजकल भी 
हिन्दी में इसी ग्रर्थ में प्रचलित है । 

अशासंस्तस्करान्यस्तु बलि गृह्वहाति पाथिवः । 
तस्प प्रक्षम्यते राष्ट्र स्वर्गच्चि परिहोयते।। २५४॥ (१०३) 
(यः तु पाथथिव:) जो राजा (तस्करान्‌ अशासन्‌) चोर [६२५७] 


नवम अध्याय ु ढ्८श१ 
ग्रादि को नियन्त्रित-दण्डित न करता हुआ (बलि यृक्ह्ाति) प्रजाओं से कर 
आ्रादि ग्रहण करता है (तस्य राष्ट्रं प्रक्षुम्यते) उसके राष्ट्र में निवास करने 
वाली प्रजाएं क्षब्ध होकर विद्रोह कर देती हैं (च) श्रौर वह (स्वर्गात्‌ परि- 
हीयते) राज्यसुख से क्षोण हो जाता है ॥ २५४॥ 


आनूुखश)्ठन्त्र : तस्कर का भ्र्थ श्रौर य्युत्पत्ति--“तस्कर” विशेष रूप 
से उस घोर को कहतें हैं जो प्रकट और गुप्त प्रत्येक प्रकार की चोरी प्रत्यक्ष ठगी, जाल- 
साजी अथवा लूट के रूप में करता है । जो धन को लूटने के लिए हर गलत उपाय को 
प्रयोग में लाने में विश्वास रखता है। निघंटु ३।२४ में कहा है--““तस्कर: स्तेनना म - 
चोर का नाम तस्कर है, कसा चोर होता है वह ? “तस्कर: तत्करो मवति । करोति 
यत्‌ पापकमिति नेरुक्‍ताः । तनोतेर्वा स्थात्‌ सन्‍्तकर्मा भवति अहोरात्रकर्मा वा” [निरु० 
३।१४] अर्थात्‌ जो पापकर्मों में लगा रहता है वह तस्कर कहलाता है । चोरी के कार्य 
का विरतार करता है अ्रथवा दिन में भी रात में भी समय श्रौर परिस्थिति के अनुरूप 
हर समय किसी न किसी चोरी करने के काम में लगा रहता है। 


निर्भयं तु भवेद्यस्प राष्ट्र बाहुबलाशितम्‌ । 
तस्य तद्गधेते नित्यं सिच्यमान इव द्र्‌ मे: ॥२५५॥ (१०४) 
(यस्य बाहुबलाश्रितम) जिस राजा के बाहुबल+"-दण्डशबित के 
सहारे (राष्ट्र निर्भयं तु भवेत्‌) राष्ट्र प्रर्थात्‌ प्रजाएं [चोर आदि से | 
निर्भव रहती हैं (तस्य तत्‌) उसका वह राज्य (सिच्यमान: द्र म: इव) 
सींचे गये वृक्ष की भाँति (नित्य॑ वर्धते) सदा बढ़ता रहता है ॥ २५५ ॥। 


दों प्रकार के तस्कर--- 


द्विविधांस्तस्करान्विद्यात्परद्रव्यापहा रकान्‌ । 
प्रकाशांइचाप्रकाशांइच चारचक्ष॒महीपति: ॥२५६॥ (१०५) 


(चारचक्षु: महीपति:) ग्रुप्तचर ही हैं नेत्र जिसके अर्थात्‌ गुप्तचरों 
के द्वारा सब प्रजा का काम देखने वाला राजा (प्रकाशान्‌ च--अप्रकाशान्‌ 
परद्रव्य--अ्पहारकान्‌) प्रकट और गुप्त रूप से दूसरों के द्रव्यों को चुराने 
वाले (द्विविधान्‌ तस्करान्‌ विद्यात्‌) दोनों प्रकार के चोरों की जानकारी 
रखे ।। २५६ || 


प्रकाशवञचकास्तेषां नानापण्योपजोविन: ॥ 
प्रच्छन्नवञ्चकास्त्वेते ये र्तेनाटविकादय: ॥४२५७॥ (१०६) 


(तेषाम्‌) उन दोनों प्रकार के चोरों में (नानापण्य-उपजीविन: 


छ्दर विशुद्ध-मनुस्मृति : 


प्रकाशववचका:) नाना प्रकार के व्यापारी जो देखते-देखते माप,तोल या. 
मूल्य में हेराफेरी करके ठगते हैं वे “प्रकट-चोर' हैं (ये) ग्रीर जो (स्तेन- 
आटविकादय:) जंगल श्रादि में छिपे रहकर चोरी करने वाले हैं (ते) वे 
(प्रच्छन्तवञ्चका:) 'गुप्तचोर हैं। २५७ ॥। 
लोककण्टकों की गेणना--- 
उत्कोचकाइचौपधिका वहुचका: कितवास्तथा। 
मड़लादेशवृत्ताइवच भद्राव्वेक्षशिक: सह ॥ २५८॥ (१०७) 
असम्यवक्तारिशवचेव महामात्राश्चिक्रित्सका: । 
शिल्पोपचारयुक्ताइच निपुणाः: पण्ययोषितः ॥ २५६ ॥ (१०८) 
'एबम।दीन्विजानीयात्प्रकाशांल्लोककण्टकान । 
निगृढचारिणदचान्याननार्यानायें लिद्धितः ॥ २६० ॥ (१०९) 


(उत्कोचका:) रिश्वतखोर, (झ्रौपधिका:) भय दिखाकर धन लेने 
वाले (वञ्चका:) ठग, (कितवा:) 'जूआझा से धन लेने वाले, (मंगलादेश- 
वृत्ता:) तुम्हें पुत्र या घन प्राप्ति होगी' इत्यादि मांगलिक वातों को कहकर 
घन लूटने वाले, (भद्रा:) साधु-संन्यासी आदि भद्ररूप धारण करके धन ठगने 
वले, (ईक्षणिकर: सह) हाथ ग्रादि देखकर भविष्य बताकर धन ठगने वाले 
(पग्रसम्यक कारिण: महामात्रा:) धन, वस्तु आदि लेकर गलत तरोकों से 
काम करने वाले उच्च राजकर्मचारी [मन्‍्त्री आदि ], (चिक्रित्सका:) अनु- 
चित मात्रा में धन लेने वाले या अयोग्य चिकित्सक (शिल्पौपचारयुक्ता:) 
अनुचित मात्रा में धन लेने वाले शिल्पी [चित्रकार श्रादि |, (निपुणा: 
पण्ययोषित:) घन ठगने में चतुर वेश्याएं (एवम्‌+श्रादीनृ) इत्यादियों को 
(च) और (भ्रन्यान्‌) दूसरे जो (आझायेलिड्िन: निगूढचारिण: अनार्यान) 
श्रेष्ों का वेश या चिह्न धारण करके गुप्तरूप से विचरण करने वाले दुष्ट 
या बुरे व्यक्ति हैं, उनको (प्रकाशान्‌ लोककण्टक्रात्‌ विजानीयात्‌) प्रकट 
लोककण्टक--प्रजाग्रों को पीड़ित करने वाले चोर समभे ॥| २५८-२६० ॥। 


खानुशगत्उन्त्र : ग्रौषधिक का अर्थ--'श्रौपधिक' का अर्थ 'किसी 
प्रयोजन से कोई जालसाजी रचकर भय दिखाकर धन लूटने वाला व्यक्ति” होता है । 
आ्राजकल की भाषा में इन्हें ब्लैकमेल (भयादोहन ) करने वाले कहते हैं । 
तान्विदित्वा सुचरितंग ढैल्‍्तत्कमंकारिसिः । 
चारदचानेकसंस्थान: प्रोत्साद्य वशमानयेत्‌ ॥ २६१ ॥ (११०) 


(ततु कर्मकारिभि:) जिस विषय में जानकारी प्राप्त करनी है वसा 


नवम अध्याय ४्ष्३ 
ही कर्म करने में चतुर, (गूढं:) गुप्त रहने वाले (सुचरितै:) श्रच्छे ग्राचरण 
वाले (अनेक संस्थान:) भ्रनेक स्थानों में नियुक्त (चारै:) गुप्तचरों के द्वारा 
(तान्‌ विदित्वा) उन ठगों या लोककण्टकों को मालूम करके (च) और 
फिर (प्रोत्साद्य) उन्हें पकड़कर (वशमु-+आरानयेत्‌) अपने वश में करे, 
कारागृह में रखे अर्थात्‌ उन पर ऐसा नियन्त्रण रखे कि वे ये काम न 
कर पायें ॥ २६१ || 
तेषां दोषानभिख्याप्य स्वे स्वे कर्मणि तत्वतः। 
कुर्वोत शासत्तं, राजा सम्यक्सारापराधतः ॥ २६२॥ (१११) 


(राजा) राजा (स्वे स्वे करमरिंग तत्त्वतः तेषां दोषान +अभिव्याष्य) 
जो-जो उन्होंने बुरा काम किया है भलीभांति उनके दोषों की घोषणा करके 
(सार+अपराधतः) उनके बल झौर अपराध के अनुसार (सम्यक शासन 
कुर्वीत) न्‍न्यायोचित दण्ड से दण्डित करे ।। २६२ ॥ 

नहि दण्डाहते शक्यः क्॒तु पापविनिग्रह: । 
स्तेनानां पापबुद्धीनां निभृत चरतां क्षितो ॥ २६३ ॥ (११२) 

(स्तेनानाम) प्रकट चोरों, (क्षितौ निभृतं चरताम्‌) पृथ्बी पर गुप्त- 
रूप से विचरण करने वाले चोरों या अन्य अपराधियों तथा (पापबुद्धी नाम) 
पाप कम में बुद्धि रखने वालों के (पापविनिग्रह:) पापों पर रोक (दण्डात्‌ 
+ऋते नहि कर्तु शक्‍्य:) दण्ड के बिना नहीं हो सकती, अत: दण्ड देने में 
कभी प्रमाद या शिथिलता न करे ॥ २६३ ।। 
गुप्तचरों द्वारा किन स्थानों से अपराधियों का पता लगाये-- 

सभाप्रपापुपशालावेशमद्यान्नविक्रगा:  । 
चतुष्पथाइचत्यवृक्षाः समाजा: प्रेक्षणानि च ॥ २६४ ॥ (११३) 
जीणदिानान्यरण्यानि कारुकावेशनानि च । 

शन्यानि चाप्यगाराणि वनान्युपवनानि च ॥ २६५ ॥ (११४) 
एवंविधान्नपो देश्ञान्गुल्म: स्थावरजद्भम: । 
तस्करप्रतिषधार्थ. चारश्चाप्यनुचारयेत्‌ ॥ २६६ ७ (११५) 

(सभा-प्रपा+अपूपशाला) सभाझ्रों के ग्रायोजन स्थल, प्याऊ, माल- 
पृत्रा आदि बेचने का स्थान [भोजनालय, हलवाइयों की दुकान ग्रादि ], 
वेश-प्रद्य-ग्रन्तं-विक्रया:) बहुरूपी. वेशभूषा, मद्य तथा अनाज बेचने का स्थान: 
[मण्डी आ्रादि ], (चतुष्पथा:) चौराहे, (चंत्यवृक्षा:) प्रसिद्धवृक्ष जहां लोग 
इक होकर बैठते हैं, (समाजा:) सावेजनिक स्थान, (प्रेक्षणानि) मनोरंजन 
के स्थान, (जी +उद्यान-+-अरण्यानि) पुराने बगीचे और जंगल, (कारुक 


छठ विशुद्द-मनुस्मृति : 
-+शभावेशनानि) शिल्पग्रहू-सग्रहालय झ्रादि (शून्यानि श्रगाराणि) सुने पड़े 
हुए घर, (वनानि च उपवनानि) वन और उपवन, (राजा) राजा (एवं- 
विधान्‌ देशान ) ऐसे स्थानों में (तस्करप्रतिषेधार्थंम्‌) चोरों के निवारण के 
लिए (स्थावर-जद्भम: गुल्म:) एक स्थान पर (पुलिस चौको बनाकर) रहने. 
वाले श्र गइत लगाने वाले सिपाहियों के दलों को (च) और (चार:) 
गुप्तचरों को (अ्रनुचारयेत्‌) विचरणा कराये या नियुक्त करे ॥| २६४-२६६॥।॥। 
तत्सहायरनुगतेनानाकमंप्रवेदेभि:. । 
विद्या दुत्सादयेच्चव निपुणोे: पूवंतस्करें: ॥ २६७ ॥ (११६) 

(तत्‌ सहाये:-+अनुगते:) उन चोर आदि के सहायकों और अनु- 
गामियों से (नानाकमंप्रवेदिभि: निपुणे: पूर्व तस्क र:) अनेक प्रकार के कर्मों 
को जानने वाले चतुर भूतपूर्व चोरों से भी (विद्यात्‌) चोरों का पता लगावे 
(च) और पता लगने पर उन्हें (उत्तादयेत्‌) दण्डित करे ॥ २६७ ॥ 

भक्ष्यभोज्योपदेशइच ब्राह्मणानां च दक्ष: । 

' शौयंकर्मापदेशइच कुर्युस्तेषां समागसम्‌ ॥ २६८॥ (११७) 

वे सहयोगी या गुप्तचर लोग (भक्ष्य-भोज्य-ग्रपदेश:) खाने के पदार्थों 
का लालच देकर (च) और (तब्राह्मणानां दर्शनः) ब्रह्मवेत्ना विद्वानों के 
दर्शनों के बहाने (च) तथा (शौयंकर्म-प्रपदेश:) कोई शौयकम दिखाने के 
बहाने से (तेषां समागमं कुयु:) उत चोर आदि को सिपाहियों से मिला दें, 
गिरफ्तार करादें ॥ २६८ ।। 


ये तत्र नोपसर्पेयुमुलप्रणिहिताइच ये। 
तान्प्रसह्य नपो हन्यात्समित्रज्ञातिबान्धवान्‌ ॥ २६९ ॥ (११८) 


(ये) जो चोर और उनके सहयोगी (तत्र न-+-उपसर्पेयु:) उपर्यक्त 
स्थानों [२६८] पर न ग्रावें (च) और (ये) जो चोर (मूलप्रणिहिता:) 
पकड़े जाने की शंका से सावधान होकर बचते रहें अर्थात्‌ पकड़ में न आावं 
तो (नृप:) राजा (समित्र-ज्ञाति-बान्धवान्‌ तान्‌) मित्र, रिश्तेदार और 
वान्धवों सहित उन चोरों को (प्रसह्मय) बलपूर्वक पैकड़कर (हन्यात्‌) दण्डित 
करे ।। २६६ ।॥। 


प्रमाण मिलने पर ही दण्ड दे--- 


न होढठेन बिना चौरं घातयेद्वाभिको नपः। 
सहोढ॑ सोपकरणं घातयेदविचारयन्‌ ॥ २७० ॥ (११६) 
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(घामिकः नृप्‌:) धामिक राजा (होढेत विना) चीरी का माल आदि 
प्रमाणों के बिना (चोरं न घातयेत्‌) चोर को न मारे, किन्तु (सहोढं स-+- 
उपकरणम्‌) चोरी “का माल, श्ौर सेंध मारने श्रादि के श्रौजार झ्रादि 
प्रमाण उपलब्ध होने पर (अविचारयन्‌ घातयेत्‌) अ्रवश्य दण्डित 
करे ।| २७० ॥। 


चोरों के सहयोगियों को भी दण्ड दे -- 


ग्रामेष्वषि च ये केचिच्चौ राणां भक्‍्तदायका:ः । 
भाण्डावकाशदाइचव सर्वास्तानपि घातयेत्‌ ॥ २७१॥ (१२०) 


(च) और (ग्रामेषु+अ्रपि ये केचित्‌) गांवों में भी जो कोई (चौरांणां 
भकतदायका: भाण्ड-अवकाशदा:) चोरों को भोजन देने वाले, बतंन ओर 
स्थान-शरण देने वाले हों (तान्‌ सर्वान्‌ श्रपि घातयेत) राजा उन सबको 
भी दण्डित करे ॥ २७१ !। 

राष्ट्रषु रक्षाधिकृतान्सामन्तांइचेव चोदितान्‌ । 

ग्रम्पाघातेषु मण्यस्थाब्छिष्याच्चौरानिव द्र तसम्‌ ॥ २७२॥ (१२१) 

राजा (राष्ट्रेषु रक्षाधिक्रतान्‌) राज्य में रक्षा के लिए नियुक्त (च) 
और (सामन्‍्तान्‌ चोदितान्‌) सीमाग्रों पर नियुक्त राजपुरुषों को (ग्रम्या- 
घातेषु मध्यस्थान्‌) यदि चोरी ग्रादि के मामले में मिला हुआ पायें तो 
उनको भो (चौरान्‌--इव द्व॒तं शिष्यातू) चोर के समान ही शीघ्रतापूर्वक 
दण्ड दे, शीघ्रतापूर्वंक इसलिए जिससे प्रजाओं के मन में राजपुरुष होने के 
कारण छूट जाने का संदेह न पनपे ॥ २७२ ॥ 
सामूहिक हानि होने पर सहयोग न करने वाले को दण्ड-- 

ग्रामघाते . हिताभड्रः पथि मोषासिददने । 
शक्तितों नाभिधावन्तो निर्वास्या: सपरिच्छुदा: ॥ २७४ ॥ (१२२) 


(ग्रामघाते) चोर आदि के द्वारा गांव को लूटने के मौके पर (हिता-. 
भद्भ ) नदियों के तोड़ने पर (पथि मोष-अंभिदशेने) रास्ते में चोर ग्रादि 
से मुकाबला होने पर (शक्तितः न-+अभिधावन्त:) यथाशक्ति दौड़कर 
रक्षा न करने वालों को (सपरिच्छदा: निर्वास्था:) ग्रहसामग्री सहित उस 
देश से निकाल देवे ॥ २७४ ॥ .. 

खनन्‍तराील्ठन्द्र : हिता का श्र्थ श्रौर व्युत्पत्ति-- हिता” का भ्र्थ नदी 


है। 'हि-गतोी वृद्धो च' धातु से कत प्रत्यय, स्त्रीलिज में टाप से 'हिता' शब्द की सिद्धि 
होती है। 'हिन्वन्ति गच्छन्ति या: ताः नद्य:' इस विभ्रह से बहने वाली-गति करने वाली 


४८६ विशुद्ध-मनुस्मृति : 
हिता श्र्थात्‌ नदी होती है। नदियां सामुहिक उपकार करने के लिए होती हैं। इसलिए 
उनको तोड़ने वालों का सामुहिक रूप से ही विरोध करना चाहिए। 
राज्ञ: कोषापहत्‌ बच प्रतिकलेषु च स्थितान्‌। 
घातयेद्विविधंदंण्डररीएा चोपजापकान्‌ ॥ २७५ ॥ (१२३) 
(राज्ञ: कोषहत्‌ न्‌) राजा के खजाने को चुराने वाले ( च) श्रौर (प्रति- 
कलेषु स्थितान्‌) राज्य के विरोधी कार्यों में संलग्न (च) तथा ([प्ररीशाम्‌ 
उपजापकान) शत्रुप्रों को भेद देने वाले, इन्हें राजा और (विविध: दण्ड: 
प्रातयेत्‌) विविध प्रकार के दण्डों से दण्डित करे ।। २७५ ॥ 
विभिन्‍न अपराधियों को दण्ड-- 
संधि छित्त्वा तु ये चौय॑ं रात्रो कुबन्ति तस्कराः। 
तेषां छित्त्वा नूपो हस्तो तीक्ष्णे जले निवेशयेत्‌ ॥ २७६ ॥ (१२४) 
(ये तस्करा:) जो चोर (रात्रो सन्धि छित्त्वा) रात को सेंध मारकर 
(चौर्य कुर्वन्ति) चोरी करते हैं (नृपः) राजा (तेषां हस्ती छित्त्वा) उनके 
हाथ काटकर (तीक्ष्णे शूले निवेशयेत्‌) तेज शूलो पर चढ़ादे ॥। २७६॥। 
अ्द्ध लीप्र न्थिभेदरथछेदयेत्प्रथमे पग्रहे। 
द्वितीये हस्तचरणों तुतीये वधमरहति ॥ २७७ ॥ (१२५) 
राजा (ग्रन्थिभेदस्य) जेबकतरे चोर की (श्रथम ग्रहे) पहली बार 
पकड़े जाने पर (प्रज्ध ली: छेदयेत्‌) भ्रंगुलियां कटवादे (द्वितीये हस्तचरणौ) 
टूसरी बार पकड़े जाने पर हाथ-पर कटवादे (तुतीये वधम्‌-+-गअहँति) 
तीसरी बार पकड़े जाने पर वध करने योग्य है ।। २७७ ॥। 
ग्रग्निदान्भक्तदाँदचेंव तथा शस्त्रावकाशदान्‌ । 
संनिधातृबइच मोषस्यथ हन्याच्चौरपिवेशवरः ॥॥ २७८ ।! (१२६) 
(ईश्वर:) राजा -(मोषस्य अग्निदात्‌ भक्तदान्‌ शस्त्र-प्रवकाशदान्‌ 
च संनिधातुन्‌) चोरों को भ्रग्नि, भोजन, शस्त्र, स्थान देने वाले और चोरी 
के माल को रखने वाले लोगों को भो (चौरम्‌+-इव हन्यात्‌) चोर की तरह 
ही [६। २७७ जैसे ] दण्डित करे ।। २७८ | 
तडागभेदक॑ हन्यादप्सु शुद्धघपेन वा। 
यद्दाउपि प्रतिसंस्कुर्याद्‌ दाप्यस्तृत्तरमसाहसमभ्‌ ॥। २७६ ॥ (१२७) 
...._ राजा (तडागभेदक हन्यात्‌) प्रजा के लिए बने तालाब झ्रादि को 
तोड़ने वालों का वध करे (वा) अथवा (अप्सु शुद्धववेंतन) जल में डबोकर 
या साधारण तरीके से मारे (यद्‌ वा--अधि) यदि (प्रतिसंस्कुर्यात्‌) तोड़े हुए 
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को पुन: ठोक करवा दे तो (उत्तमसाहसं दाष्य:) 'उत्तमसाहस' का दण्ड 
[८। १३८] करे ।। २७६ !। 

यस्‍्तु॒पृर्वनिविष्टल्य तडागस्थोदर्क हरेतु । 
श्रागमं वाध्प्यपां भिद्यात्स दाप्यः पुर्वंसाहसम्‌ ॥ २८१ ।। (१२८) 
(यः तु) जा व्यक्ति (पूवनिविष्टस्प्र तडागस्य) किसी के द्वारा पहले 
बनाये गये तालाब का (उंदक हरेत्‌) पानी चुराले (वा) भ्रथवा (श्रपाम -- 
ग्रागम॑ भिद्यात) जल गाने का रास्ता तोड़दे (सः पूवसाहसं दाप्य:) उसे 
पृवंसाहस [८१ १३८] का दण्ड दे ॥ २८१ ॥ 
समुत्सजेद्राजमार्गं यस्त्वमेध्यमनापदि । 
स हो कार्षापणों दद्यादसेध्यं चाशु शोधयेत्‌ ॥ २८२ ॥ (१२६) 
(यः तु) जो व्यक्ति (प्रनापदि) आपत्काल के बिना अर्थात्‌ स्वस्थ 
ग्रवस्था में (राजमार्ग) सड़क पर मुख्य रास्ते या गली पर (श्रमेष्यं समुत्स- 
जेत्‌) मल, मूत्र ग्रादि डाले तो (सः द्वौ कार्षापणी दद्यात) उस पर दो 
'कार्षापण [८। १३६] दण्ड करे (च) और (प्राशु श्रमेषयं शोधयेत्‌) 
तुरन्त उस गनन्‍्दगी को साफ करवाये ॥| २८२ | 


धघापदृगतो5थवा वृद्धा गभिणी बाल एवं वा 
परिभाषणशमहुन्ति तन्‍्च शोध्यभिति स्थिति: ॥ २८३ ॥ (१३०) 
(प्रापदृगत:) कोई रोगी था श्रापत्तिग्रस्त व्यक्ति (वृद्धा गरभिणी वा 
वाल:) वृद्ध, गर्भवती या बालक राजमार्ग को भन्‍्दा करें तो (परिभाषरंम््‌ 
न भ्रहैन्ति) उनको उसैक्रें # करने के लिए-कहेँ या फटकार दे (च) श्ौर 
(तत्‌ शोध्यम) उसकी सफाई कराले (इति स्थिति:) ऐसी श्ञास्त्रमर्यादा 
है ॥ २८३ ।। 
चिक्त्सकानां सर्वेबां मिथ्या प्रचरतां दम: । 
प्रमानुषेषु॒ प्रथमो मानुषेषु तु सध्यमः।॥ २८४ ॥ (१३१) 
(सर्वेपां चिकित्सकानाम) सभी चिकित्सकों में (अ्रमानुषेषु मिथ्या 
_प्रचरताम) पशुझ्रों की गलत चिकित्सा करने वालों को (प्रथम: दम:) प्रथम 
हस' [८। १३८] का दण्ड करे और (मानुषेषु मध्यम:) मनुष्यों की गलत 
चिकित्सा करने पर मध्यम साहस' का दण्ड करे:॥ २८४ ॥। 


संक्रमध्वजयष्टोनां प्रतोमा्ा चू मेदक: । 


उंषय विशुद्ध-मनुस्मति : 
प्रतिकुर्याच्च तत्सर्व पञ्च दह्याच्छतानि च ॥ २८५॥ (१३२) 

(संक्रम-ध्वज-यष्टीनाम) संक्रम अर्थात्‌ रथ, उस रथ के ध्वजा की 
यबष्टि जिसके ऊपर घ्वजा वांघी जाती है (च) और (प्रतिमानां भेदक:) 
प्रतिमा--छटांक आदिक बटखरे, जो इन तीनों को तोड़ डाले वा श्रधिक 
न्यून करदेवे (तत्‌ सर्व प्रतिकुर्याते) उनको उससे राजा बनवा लेवे (च) 
और (पञुचशतानि दद्यातू) जिसका जंसा ऐद्त्रय है, उसके योग्य दण्ड 
करे--जो दरिद्र होवे तो उससे पांच सौ पेसा राजा दण्ड लेवे; और जो कुछ 
घनाढय होवे तो पांच सौ रुपया उससे दण्ड लेवे; और जो बहुत धनाढ्य 
होवे उससे पांच सौ अशर्की दण्ड लेवे। रथादिकों को उसी के हाथ से 
बनवा लेवे ॥ २८५ ।। (द० शा० ५१, ५० वि० १२) 


श्रदूषितानां द्रव्यारां दूषण भेदने तथा। 
मणीनामपवेघे च दण्ड: प्रथमपताहसः ॥ २८५६॥ (१३३) 
(अदृषितानां द्रव्यारां दूषणे) अ्रच्छी वस्तुग्रों में खराब वस्तुझ्नों की 
मिलावट करके उन्हें दूषित करने पर (तथा) तथा (भेदने) अच्छी वस्तुओं 
को बिगाड़ने पर (च) ओर (मणीनाम्‌+अपवेधे) मंरिर आदि रत्नों को 
तोड़ने-फोड़ने के अपराध में (प्रथमसाहस: दण्ड: ) प्रथमसाहस' [८। १३८] 
का दण्ड दे ॥ २८६ || 
समहि च विषम यस्तु चरेद्वा मल्यतोषपि वा। 
समाप्नुयाहम पूर्व नरो मध्यमम्ेव वा॥ २८७ ॥ (१३४) 
(यः तु) जो (नरः) मनुष्य (सम:) समानमूल्य वाली वस्तुओं के 
बदलें (अपि वा मूल्यतः) अथवा सहो मूल्य से (विषमं चरेत्‌) कम वस्तु देने 
का व्यवहार करे, (पूर्व वा मध्यमम्‌-+-एवं दमं समाप्नुयात्‌) 'पूर्वंसाहस” या 
मध्यमसाहस' [८। १३८] दण्ड का भागी होता है ॥। २८७ ॥। 
बन्धनानि च सर्वारिंग राजा मार्ग निवेदयेत्‌ । 
दुःखिता यत्र हश्येरन्‌ विकृताः पापकारिणः हरे८८॥ (१३५) 


. (राजा)।राजा (सर्वाणि बन्धतानि) काराग्रार आदि (बन्धनमृंह) 
(मार्ग निवेशयेत्‌) प्रधान मार्गों पर बनवावे (यत्र) जहां (दुःखिता विक्ृता: 
पापकारिणाः: दृब्येरन्‌) हथकड़ी, बेड़ी आदि से दु:ःखी हुए, बिगड़ी हुई हालत 
बाले अप राधी लोग दिखाई देते रहें [जिससे कि जनता के मन में भ्रपराधों 
के प्रति भय की प्रेरणा उत्पन्न होती रहे] ॥ २८८ ॥। 

प्राकारस्य च॒ भेत्तारं परिखारणां थ पूरकम्‌ । 
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द्वाराणां चच भडकतारं क्षिप्रमेव प्रवासयेत्‌ ॥२८९॥ (१३६) 
राजा (प्राकारस्य भेत्तारम) नगर के परकोटे को तोड़ने वाले (च) 
झौर (परिखाणां पूरकम्‌) नगर के चारों ओर की खाई को भरने वाले 
(च) तथा ([द्वाराणां भक्तारम) नगर-द्वारों को तोड़ने वाले व्यक्तित को 
(क्षिप्रमु +-एव प्रवासयेत्‌) तुरन्त देशनिकाल। दे दे ।। २८६ ।। 
सात राजप्रकृतियाँ--- 
स्वाग्यमात्यौ पुरं राष्ट्र कोशदण्डो सुहत्तथा। 
सप्त प्रकृतयों हां ताः सप्ताड़' राज्यमुच्यते ॥ २६४ ॥ (१३७) 
(स्वामी-प्रमात्यौ पुर राष्ट्र कोशदण्डी सुहृत्‌). १-स्वामी, २-मन्त्री 
३-किला, ४-राष्ट्र, £-कोश, ६-दण्ड और ७>-मित्र (एताः सप्त प्रकृतय:) 
ये सात राजप्रकृतियां हैं (सप्ताड़ु राज्यम्‌--उच्यते) इनसे युक्त होने से 
राज्य 'सप्ताड़ >-सात अज्ों वाला कहलाता है।॥ र२६४॥ 
सप्तानां प्रकृतीनां तु राज्यस्यासां यथाक्रमम्‌ । 
पूर्व पूर्व गुरुतरं जानोयाद्रथसर महत्‌ ॥ २६५ ॥ (१३८) 
(राज्यस्य--अ्ासां सप्तानां अछ्ृतीनां तु) राज्य की इन सात प्रकृ- 
तियों में (यथाक्रमं पूर्व पूत्र व्यसनं महत्‌ गुरुतरं जानीयातू) क्रमशः पहली 
पहली प्रकृति-सम्बन्धी आपत्ति को बड़ी समझे [जेपे--राजा से कम मन्त्री 
पर आ्रापत्ति, मन्त्री से कम किले पर आपत्ति ग्रादि ] ॥ २६५ || 


सप्ताड्ढस्पेह राज्यस्यथ विष्टब्धस्य शत्रिदण्डबत्‌ । 
पोन्यगुरणावद्ञेष्यान्न किचिदतिरिच्यते ॥ २९६६ ॥ (१३६) 


(इह) इसमें (त्रिदण्डवत्‌) तीन पायों पर स्थित तिपाई के समान 
(सप्ताडुस्प विष्टब्धत्प राज्यस्य) सात प्रकृतिरूपी अंगों पर स्थित इस 
राज्य में (अन्योन्यगुणव्रशेष्पात्‌) सभी अंगों के श्रपनी-अपनी विशेषतागश्रों 
से युक्त और परस्पर झाश्चित होने के कारण (किचित्‌ न अतिरिच्यते) 
कोई अंग किसो से विशिष्ट या कम नहीं है श्रर्थात्‌ अपने-श्रपने प्रसंग में 
सभी का विशेष महत्व है' ॥ २९६ ॥! ः 

तेषु तेषु तु कृत्येबु_तत्तदड्भरः विशिष्यते। ॥ 
येन यत्साध्यते कार्य तत्तस्मिन्‌ श्रेष्ठमुच्यते ॥ २९७ ॥ (१४०) - 
यतो हि (तेषु तेषु तु कृत्येषु) उंन प्रकृतियों के अपने अपने कार्यों में. 
(ततू-तत्‌--अ्रद्भ विशिष्यते) वह-वह प्रकृति-प्रंगविशेष है (यत्‌ कार्य येन 


४९० विशुद्द-मनुस्मृति : 
साध्यते) जो कार्य जिस प्रकृति से सिद्ध होता . है (तस्मिन्‌ तत्‌ श्रेष्ठम्‌+- 
उच्यते) उसमें वही प्रकृति श्रेष्ठ मानी गई है। अर्थात्‌ समयानुसार सभी 
प्रकृतियों को श्रेष्ठता है, अत: किसी को कम महत्त्वपूर्ण समभकरर त्याज्थ न 
समझें || २६७ ॥। 

च।रेणोत्साहयोगेन च क्रिययव च कमंशाम्‌ । 

स्वशवित परशक्ति च नित्यं विद्यान्महीपति:॥ २६८ ॥ (१४१) 


( हा गुप्तचरों से (उत्साहयोगेन) सेना के उत्साह सम्बन्ध से 
(च) और (कमणां क्रियया) राज्यशक्ति-वर्धक नये-नये कार्यो के करने से 
(महीपति:) राजा (स्वशर्ज्ति च परशक्ति नित्य विद्यात्‌) अपनी शक्ति 
'झ्रौर शत्रु की दक्ति की सदा जानकारी रखे ॥ २६८ | 
पोडनानि च सर्वाणि व्यसनानि तथव च। 
ग्रारमेत ततः कार्य संचिन्टयः. गुरुलाघवम्‌ ॥ २६६॥ (१४२) 
(सर्वारि पीडनानि) अपने तथा शत्रु के राज्य में श्राई सभी व्याधि 
आपत्ति ग्रादि पीड़ाओं को (तथैव व्यसनानि) तथा व्यसनों [७॥४५- ५३ ] 
के प्रसार को (च) और (गुरु-लाधवं संचिन्त्य) बड़े-छोटे अर्थात्‌ अपने 
भ्ौर शत्र राजा में कौन कम-प्रधिक शक्तिशाली है (संचिन्त्य) इन बातों 
पर विचांर करके (तत: कायम्‌+आरभेत) उसके पश्चात्‌ राजा सन्धि- 
विग्रह आदि [७॥१६०-२१०] कार्य को आरम्भ करे ॥ २६६ ॥ 
ग्रारमेतव कर्मारिग श्रास्तः श्रान्तः पुनः पुनः । 
कर्माण्यारभमाणं हि. पुरुषं श्रीनिषेवते ॥ ३०० ॥ (१४३) 
(श्रान्तः श्रान्त:) बार-बार हारा-थका हुआ भी राजा (कर्माणि 
पुन:-पुन; आरभेत एवं) कार्यों को [७॥१६०-२००] फिर-फिर अ्रवश्य 
प्रारम्भ करे (है) क्‍योंकि (कर्माणि+आरभमाणं हि पुरुषम) कर्मों को 
आरम्भ करने वाले पुरुष को ही. (श्री: निषेवते) विजयलक्ष्मी प्राप्त होती 
है॥॥ ३०० ।। 
राजा के शासत में ही चार युग-- 
कृत त्रेतायुगं चंव दह्वापरं कलिरेव च। 
राक्षो वृत्तानि सर्वारिंग राजा हि युगमुच्यते ॥ २०१ ॥ (१४४) 
(क्रृतं त्रेतायुगं द्वापरं च कलि:) सतयुग, त्रेतायुग द्वापरयुग' श्रौर 
ऋलियुग (सर्वाशि राज्ञ: वृत्तानि) ये सब राजा के द्वी आचार - व्यवहार 
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विशेष हैं ग्र्थात्‌ राजा जसा 'राज्य को बनाता है उस राज्य में वसा ही युग 
बन जाता है (राजा हि युगम्‌--उच्यते) वस्तुत: राजा ही युग कहलाता 
है प्रर्थात्‌ राजा ही युगनिर्माता है ।। ३०१ ॥। 
कलि: प्रसुप्तो भवति स जाग्रदू द्वापरं युगम्‌। 
कमंस्वम्युद्यतस्त्रेता विचरंस्तु कृत युगम्‌ ॥ ३०२॥ (१४५) 
(प्रसुप्त: कलि: भवति) जब राजा सोता है प्रर्थात्‌ राज्यकाय में 
उपेक्षा बरतता है तो वह 'कलियुग' होता है, (सः जाग्रत्‌ द्वापरं युगम्र) जंब 
वह जागता है श्रर्थात्‌ राज्व कायें को साधारणत: करता रहता है तो वह 
द्वापरयुग है, और (कमंसु+अम्युधतः त्रेता) राज्य और प्रजा-हितकारी 
कार्यों में जब राजा सदा उद्यत रहता है वह 'त्रेतायुग' है, (विचरन्‌-तु कृत॑ 
युगम) जब' राजा सभी कत्तंव्यों को तत्परतापूवक़ करे श्रौर अपनी प्रजा के 
दुःखों को जानने के लिएं राज्य में तत्पर होते हुए उन्हें जानकर न्यायानुसार 
सुख प्रदान करने के लिए उद्यत रहे, राजा का यह सत्ययुग है।। ३०२ ।। 
राजा के आठ रूप--- द 
इन्द्रस्याकंस्य वायोइच यमस्य. वरुणस्य च्‌ । 
चन्द्रस्यागनेः पृथिव्याइच तेजोबृत्तं नुपदचरेत्‌ ॥| ३०३ ॥ (१४६) 
(नृप:) राजा (इन्द्रस्य+अर्कस्य वायो: यमस्य वरुणस्य चन्द्रस्य-- 
अग्ने: पथित्र्या: तेज: वृत्तम चरेत्‌) इन्द्र, सूयं, वायु, यम, वरुण, चन्द्रमा 
अग्नि, पृथिवी इनके तेजस्वी स्वभाव के श्रनुसार ही आझ्रावरण-व्यवहार 
करे. [ द्रष्टट्य ७। ४--७ ] ।। ३०३ ॥। 
खानुुर्ागी त्उ न्‍त्र : अन्यत्र वर्शित भावों की पुष्टि--मनु ने सप्तमाध्याय 
में 'राजा में कौन-कौन से विशिष्ट गुण होने चाहिए” इस प्रसंग का उल्लेख करते हुए 


भी इन गुणों का वर्णान किया हैं। मनु ने यह भाव वेदमन्त्रों से ग्रहण किया है। द्रष्टव्य 
हैं ७ । ४-७ इलोक और उनकी समीक्षा में वेदमन्त्र । 


राजा का इन्द्ररूप आचरण--- 

वार्षिकांइचतुरों मासान्‌ यथेन्द्रोइईभिप्रवर्षति । 

तथा$भिवषत्स्व राष्ट्र कामरिन्रव्नतं चरंन्‌ ॥ ३०४ ॥॥ (१४७) 

(यथा -- इन्द्र: वाषिकान्‌ चतुर: मासान्‌) जसे इन्द्र [>-वृष्टिकारक 

शक्ति] प्रत्येक वष के श्रावण श्रादि चार मासों में (अभिप्रवर्षति) जल 
वरसाता है (तथा इन्द्रत्रतं चरन्‌) उसी प्रकार इन्द्र के ब्रत की झ्राचरण में 
लाता हुआ राजा (स्व राष्ट्र काम: ग्रभिवर्ष१) श्रपने राष्ट्र की प्रजाग्रों की . 
कामनाप्नों को पूर्ण करे, यही राजा का इन्द्रव॒त्‌ प्राचरण है ॥ ३०४ || 


४५२ 'विशुद्द-मनुस्मृति : 
राजा का सूर्यरूप आच रण-- 
ग्रष्टौ मासान्‌ यथा55दित्यस्तोयं हरति रश्सिभिः । 
तथा हरेत्‌ कर राह्ट्रान्नित्यमर्केत्रतं हि तत्‌॥३०५७ (१४८) 
(यथा-प्रादित्य:) जैसे सूयं (रहिमभिः) अपनी किरणों से (शरष्टो 
मासान्‌ तोयं हरति) ग्राठ मास तक जलग्रहण करता है (तथा) उसी प्रकार 
राजा (राष्ट्रात्‌ नित्य करं हरेत्‌) राष्ट्र से कर ग्रहरा करे (भर्कत्रतं हि तत्‌) 


यही राजा का “अकंब्रत है ॥ ३०५ ।। 
राजा का वायुरूप श्राचरण -- 
प्रविश्य सर्वेभुतानि यथा चरति मारुतः। 
तथा चारेः प्रवेष्टव्यं श्रतमेतद्धि मारुतम्‌ ॥ ३०६ ७ (१४६) 
(यथा मारुत:) जसे वायु (सर्वभूतानि प्रविश्य) सब प्राणियों - में 
प्रविष्ट होकर (चरति) विचरण करता है (तथा) उसी प्रकार (चार: 
प्रवेष्टव्यम्‌) राजा को गुप्तचरों द्वारा सवंत्र प्रवेश रखना चाहिए (एतत्‌ 
हि मारुतं ब्रतम्‌) यही राजा का 'माझतब्रत है ।॥ ३०६ !। 


राजा का यमरूप श्राच रण-- 

यथा यपम्तः प्रियद्वष्यो प्राप्ते काले नियच्छुति 

तथा राज्ञा नियन्तव्या: प्रजास्तद्धि यमद्रतम्‌ ॥ ३०७ ॥ (१५०) 

(यथा यम:) जिस प्रकार यम७-ईश्वर की नियामक -शक्ति- म्रत्यु) 

(काले प्राप्ते) कमंफल का समय झाने पर (प्रियद्वेष्यौ नियच्छति) प्रिय 
और शत्रु सवको अपने वश में करके दण्डित करता है या मारता है (राजा 
तथा प्रजा: नियन्तव्या:) राजा को उस्ती प्रकार अपराध करने -पर प्रिय- 
शत्र सभी प्रजाओं को न्‍्यायपूवेक पक्षपातरहित दण्ड देना चाहिए (तत्‌ हि 
यमत्रतंम) यही राजा का 'बमब्रत' है ॥ ३०७ ॥ 


राजा का वरणरूप आचरण--- 

वरुणेन यथा पाशबंद्ध एवाभिदह्यते । 

तथा पापान्नियुह्हीयाद्‌ व्रतमेतद्धि वारुणम्‌ ॥ ३०८॥ (१५१). 

(यथा) जिस प्रकार अपराधी मनुष्य (वरुणेन पाश: बद्ध: एव+- 

अभि: 5+ «| के दारा पाशों से अर्थात्‌ जलीय या समुद्र की तरंगों, 
भंवरोंरूपी बंधनों में फंसकर जैपे मनुष्य बंधा-जकड़ा हुआ दीखता है श्रर्थात्‌ 
प्रवश्य बंध जाता है (तथा) उसी प्रकार राजा भी (पापरान्‌ (निमगृह्तीयात्‌) 
पापियों -अपराधियों को सुधरने तक साम-दाम-दण्ड-भेद श्रादि से वच् में 
करके या बन्धन में -कारागार में डाले रखे (एतत्‌ हि वारुणं ब्रतम) यही 
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राजा का 'वरुणब्रत' है ।! ३०८ ॥ 
उन नुजु शाप ल्डन्‍न्द्र : बरुणपाश का प्रथ--'वरुणपाश' के यद्यपि प्रसंगानु- 
सार अनेक अर्थ होते हैं। यहां महाभूतादि दिव्यशक्तियों के गुणों से राजा के. गुणों की 
तुलना की है, अ्रतः यहां वरुण का जल भ्रर्थ ग्रहण किया जा सकता है। और जैसे जल 
की उत्ताल तरंगें या भंवर किसी वस्तु या व्यक्ति को वश में करके फंसा लेती हैं, उसी 
कार विविध बन्धतों से राजा दुष्टों को वश में करे। यह वरुणपाश का झालंकारिक 
अभिप्राय है । 


राजा का चन्द्ररुप श्राचरण-.. 
परिपूर्ण यथा चन्द्र हृष्ट्वा हृष्यन्ति मानवाः। 
तथा प्रकृतयों यस्मिन्स चारद्रब्गनतिको नृपः॥ ३०६ ॥ (१५२) 
(यथा) जिस प्रकार (परिपूर्ण चन्द्र' ृष्ट्वा मानवा: हृष्यन्ति) पूर्ण 
चन्द्रमा को देखकर मनुष्य प्रसन्‍न होते हैं (तथा) उसी प्रकपर (यस्मिन्‌ 
प्रकृतय:) जिस राजा को पाक्र-देखकर उस द्वारा प्रदत्त सुखों से प्रजाएं 
स्वयं को हषित ग्रनुभव करें (सः नृपः चान्द्रव्रतिक:) वह राजा का 
'चन्द्रत्रतः है ॥ ३०६ ॥। 
राजा का अग्निरूप आचरंश+-- 
प्रतापयुक्तस्तेजस्वी नित्यं सयात्पापकर्मंसु ॥ 
दुष्टसामन्ताहिस्नरइच तदाग्नेयं ब्रतं स्मृतम्‌ ॥ ३१० ॥ (१५३) 
राजा (पापकमंसु) पापियों में--पाप करने वालों को (नित्यम) 
सदव (प्रतापयुक्त: तेजस्वी स्थात्‌) संतापितं करने वाला और तेज से प्रभा- 
वित करने वाला होवे (च) और (दुृष्टसामन्तहिस्र:) दुष्ट मन्त्री प्रादि का 
मारने वाला होवे (तत्‌+पआग्नेयं ब्रतं स्‍्मृतम) यही राजा का 'आग्नेयब्रत 
कहा है !। ३१० ।। 


राजा का धरारूप आच रण-- 


यथा सर्वारिग भूतानि धरा धारयते समस्‌। 
तथा सर्वारि भुतानि बिम्नतः पाथिवं ब्रतम्‌॥ ३११॥ (१५४) 
(यथा) जिस प्रकार (धरा) धरती (सर्वारि भूतानि सम॑ धारयते) 
सब प्राणियों को समानभाव से धारण करती है (तथा) उसी प्रकार 
(सर्वारिग भूतानि बिभ्रत:) समान भाव से सभी प्राणियों को धारण-पोषण 
करने वाले राजा का (पाथ्थिवं व्रतम्‌ | यह 'पाथित्र ब्रत' होता है ।। ३:१ ।। 


एतरुपायरन्यश्व युकतो नित्यपतन्द्रित:। 


3५९४ ह . विशुद्द-मनुस्मृति :: 
स्तेनानराजा निगृह्लीयात्स्वराष्ट्रे पर एवं च ॥ ३१२॥ (१५५) 


(राजा) राजा (एते:--उपाये: च अन्ये: युक्त:) इन पूर्वोक्त उपायों 
तथा इनसे भिन्‍न जो और उत्तम उपाय हों उनसे युक्त होकर (नित्यम््‌+- 
प्रतन्द्रित: ) सदा आलस्यहीन रहता हुग्ना (स्वराष्ट्रे च परे--एव) अपने 
राष्ट्र में रहने वाले और दूसरे राष्ट्र से श्राकर चोरी करने वाले (स्तेंनान 
निगृक्लीयात्‌) चोरों को वश में करे ।। ३१२ !। 


एवं चरन्‌ सदा युकतों राजधर्मंषु पार्थिव :। 
हितेबु चेब लोकस्प सर्वान्भृत्यार्नियोजयेत्‌ ॥ ३२४ ॥ (१५६) 
(पाथिव:) राजा (एवं चरन्‌) पूर्वोक्त [७।१ से ६३१२] प्रकार 
से श्राचरण करता हुआ (सदा राजधर्मेषु युक्त:) सदा राजधघर्मों में स्वयं 
संलरन रहकर (सर्वान्‌ भृत्यात्‌ एव) सभी राजकमंचारियों को भी (लोकस्य 
हितेषु नियोजयेत्‌) प्रजाग्रों के हित-सम्पादन में लगाये ॥ ३२४॥ 
बैश्य-घुद्रों के कत्तेव्य--- 
... एषो5खिल: कमंबिधिरुकतो राज्ञ: सनातनः। 


के 


इस कर्मविधि विद्यासक्रशो वद्यजश्ुद्रयों:॥ ३२५ ७ (१५७) 
(एबः) यह [७। १ से ६€। ३२४ तक | (राज्ञ: सनातन: अखिल: 
कर्मविधि: उकतः) राजा की सनातन झौर सम्पूर्ण कार्य करने को विधि 
कही | 
प्रब (वेश्य-शुद्रयो:) वैश्यों और शूद्रों की ( कर्मविधि इमं विद्यात्‌) 
कत्तेव्यों की विधि को इस आगे कहे अनुसार जानें --[ उनका वर्णन अप्निम 
अध्याय में है| ॥ ३२५॥।। । 


खान था ल्ठ न्त्र ; तवम भप्रध्याय के विभाजन पर विचार--व्त मान में 
उपलब्ध मनुस्मृतियों में नवम अध्याय में ३३६ इलोक उपलब्ध होते हैं। सप्तम, अ्रष्टम 
और नवम ग्रध्याय के ३२५ दैलोक,तक राजनीति का विषग्य है। मनुस्मृति का अध्याय- 
विभाजन भी प्रकरणानुसार हुआ है: किन्तु कुछ अ्रध्यायों के विभाजन में विभाजनकर्त्ता 
द्वारा भूलें हुई हैं, प्रकरण को समझे बिना श्रध्याय-विभाजन कर दिया है [इस पर 
विस्तृत विवेवन सप्रमाण.'मनुस्मृति में अध्याय-विभाजन' शीर्षक में “मनुस्मृति-प्नु- 
शीलन' में किया गया है] । इसी प्रकार इस प्रध्याय में भी भूल हुई है। राजवर्म विषय 
के साथ ६। ३२६ से £। ३३६ इलोक जिनमें वेश्य-शुद्रों के कत्तव्यों का वर्णत है, मिला 
दिये हैं। इनके साथ ही चातुव॑ण्यं धर्म [२। १४४ (२। २५) से ६। ३३६४ तक ] समाप्त 
हो जाते हैं प्रौर फिर दशा म प्रध्याय में चातुर्वर्ण धर्म का उपसंहार है। क्योंकि वैर्य- 
शूद्र धर्मेवर्णत के ग्यारह इलोकों के प्रकरण का कोई एक अध्याय उपयुक्त नहीं जंचता 
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अ्रतः हमने इन श्लोकों को दशम श्रष्याय में उपसंहार-वर्णत के साथ सम्मिलित कर 
दिया है। ६।३२५ इलोक के कथनानुसार यहीं इस राजधर्मात्मक श्रध्याय को समाप्त 
कर दिया है। 


[नव अ्रध्याय के ३२६ से ३३६ इलोक दशम अध्याय के श्रन्तर्गत देखिए ] 


इति महि-सनुप्रोक्तायां ० अप 2 33307 
प्रनुशीलत-समीक्षाविभुदितायाअुच शुद्धमनुस्म 
राजधर्मात्मकी नवभोड्ष्यायः ॥ 


अथ दशमोष्ध्यायः 
[ हिन्दोभाष्य-श्रनुशो लनसमीक्षार्यां सहित: ] 
(चातुर्व॑ण्यं-धर्मान्तर्गंत-बेइ्य-श्द्र के धर्म १०६-८ 
एवं चातुर्वप््य धर्म का उपसंहार) 

बैश्यों के कत्तंव्य-- 

बेइ्यस्तु कृतसंस्का रः कृत्वा दारपरिग्रहम्‌ । 
....._वार्तायां नित्ययुक्तः स्यात्पशुनां चंव रक्षणों ॥ ६३२६॥ (१) 
पी व ले>आाक संस्का रविधिपूर्वक शिक्षा-समाप्ति के पश्चात्‌ [समा- 
वतन के अनन्तर | (वश्यः ) वेश्य (दारपरिग्रहं कृत्वा ) विवाह करके 
(वार्त्तायां च पशुनां रक्षणे नित्ययुक्त: स्थात्‌) व्यापार में और पशुपालन में 
सदा लगा रहे ॥ ३२६ || 

मणिमुक्ताप्रवालानां लोहानां तान्तवस्थ च॥।..... 

गन्धानां च रसानां च विद्यादर्धबघलाबलम्‌ ॥। ६३२६ ॥॥ (२) 

वेश्य (मणि-पुक्तता-प्रवालानाम) मणि, मोतो, प्रवाल आ्रादि के 

(लोहानाम) लोहे झ्रादि धातुग्नों के (च) और (तास्तवस्य) कपड़ों के 
(गन्धानां च रसानाम) सुगन्बित कपूर, कस्तूरी आदि पदार्थों के श्र रस- 
रसायनों [पारा, नमक झ्रादि] के (अघ-बल-अबलं विद्यात्‌) मूल्यों के 
कम-अधिक भावों को जानें ॥। ३२६ ॥ 

बीजानामुप्तिविच्च स्यात्क्षेत्रदोषगुणस्य च । 

| मानयोगं च जानोयात्तुलायोगांइय स्वंशः ॥ ६ | ३३० ॥ (३) 

वेश्यं (बीजानाम-+उप्तिवित्‌ स्थात्‌) सब प्रकार के बीजों को बोने 

की विधि को जानें (च) प्रौर (झेत्र-शोष-गुणस्य) खेतों के दोष-गुणों को 
जानें (च) तथा (मानयोगम) तोलने के बांटों (च) भोर (3 अअक, 
तराजुओं से सम्बद्ध (सवंद्द: जानीयातु) शभी बातों की जानकाः 
रखें । ३३० ॥। 

सारासारं ल भाण्डानां देशार्भा स गुणागुणान्‌ । 

लाभालाभ च पण्यानों पशुनां परिवर्धमम्‌ ॥६।३३१॥ (४) 
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(भाण्डानां सार-अ्सारम॒) वस्तुग्रों के अच्छे-बुरेपन को (देशानां 
गुरा-अ्रवगुणान्‌) देशों के गुणों श्रौर दोषों को (च) और (पण्यानां लाभ- 
अलाभम्‌) बेची जाने वाली वस्तुञ्रों की लाभ-हानि को, तथा (पशुनां 
प्रिवर्धनम्‌) पशुम्ों के संवर्धन के उपायों को वेश्य लोग जानें ॥ ३३१ ।। 
भृत्यानां च भरत विद्याड्भाषाइच विविधा नृणाम्‌ । 
द्रव्याणां. स्थानयोगांइच क्रयविक्रममेव च ॥६॥३३२॥ (५) 
(भुत्यातां भूतिम, नौकरों के वेतन, (नृणां विविधा: भाषा:) विविध 
देशों में रहने वाले लोगों की विभिन्‍न भाषाएं (द्रव्याणां स्थान-योगान) 
वस्तुप्रों के प्राप्तिस्थान तथा मिश्रण आदि की विधियाँ (च) और (क्रय- 
विक्रय+एवं खरीद विक्रो की विधि, इसकी (विद्यात्‌) जानें ॥ ३३२ || 
धर्मंण च द्रव्यंवृद्धावातिष्ठेद्यत्नमुत्तमम्‌ ॥ 
दह्याच्च सर्वेभुतानामन्नमेब प्रयत्नतः ॥ ६३३३ ॥ (&) 
वेश्य इस प्रकार [£।३२६-३३३] (धर्मेण) धर्मपुर्वंक (द्रव्यवुद्धौ 
उत्तम यत्नम्‌+अ।तिष्ठेत ) पदार्थों की वृद्धि के लिए अधिक से प्रधिक यत्न 
करे (च) ग्रौर (सर्वभूतानां प्रयत्नतः अन्नम्‌ +- एवं दद्यात्‌) संबं प्रेणियों की 
प्रयत्नपूत्र क अन्न उपजाकर देता रहे ॥| ३३३ ॥। 
विप्राणां वेदविदुर्षां गृहस्थानां यशस्विनाम्‌ | 
शुश्रूषव तु शुद्रस्य धर्मों नेइश्रेयसः परः॥ ६॥३३४॥ (७) 
(वेदविदुषां विप्राणाम) वेदों के ज्ञाता ब्राह्मणों (यशस्विनां गृहस्था- 
नाम) यशस्वी गृह स्थयों की (शुश्रूषा+-एवं तु) सेवा करना ही (शुद्रस्य 
नेश्श्रेयस:पर: धरमम:) शूद्र का कल्याणक्रारक उत्तम धर्म है।। ३३४ ॥ 
शुद्र को उत्कृष्ट वर्ण को प्राप्ति-- 
शुचिरुत्कृष्टशुभ्र घ॒म् दुवागनहं कृत: . । 
: ब्राह्मणाद्याश्रयों नित्यमुत्कृष्णां जातिमइनुते ॥ € । ३३५ ॥ (८) 
(शुचि:) शुद्ध-पवित्र [शरीर एवं मन से], (उत्कृष्टशुश्रषु:) अपने 
से उत्कृष्ट वर्ण वालों की सेवा करने वाला, (मृदुवाक) मधुरभाषी 
(अनहंकृत:) अहंकार से रहित (नित्य॑ ब्राह्मगा+श्रादि-आ्राश्रय:) सदा 
ब्राह्मण आदि तोनों वर्णों की सेवा में संलग्न शृद्र भी (उत्कृष्टां जातिमु-- 
अश्नुते) उत्तम ब्रह्मजन्मान्तगंत द्विजवर्ण को फ्राप्त कर लेता है ॥ ३३५॥ 
सानुरागैत्ठ न्त्र : (१) शुद्र को उत्कृष्ट वर्ण की प्र।प्ति-- इन इलोकों के 
वर्णन से मनु की छ्ुद्र के प्रति यह धारणा स्पष्ट हो जाती है कि वे शृद्र को हीन नहीं 
मानते अपितु पवित्र, उत्कृष्ट श्रीर उत्तम कर्मों से उच्चवर्ण प्राप्त करने का अधिकारी 
मानते हैं। यह मान्यता १०६५ में भी वर्शित है । न पढ़ने के कारण ही व्यक्ति शूद्र 


छष्८ विशुद्ध-मनुस्मृति : 
कहाता है, जन्मना नहीं। यही मनु की मान्यता है। इस विषय पर विस्तृत विवेचन 
१। ३१, ६१ पर तथा १। १०७ को भ्रन्तविरोध समीक्षा में देखिए । १। € १ में शूद्र के 
के कम का वर्णन है। द मा 
(२) बेदों में शुद्र को यज्ञ श्रादि का विधान--ऋक्‌० १०। ५३ । ४-४ में 
“पडु्चजना: ममहोत्र जुषध्वम्‌' कहकर शूद्ध को भी यज्ञ केरने का आदेश है । निरुक्‍्त 
३१२:।७ में 'पञ्चजना:' की व्याख्या में ब्राह्मण, क्षत्रिय, बेश्य, शूद्र झौर निराभिष-, 
भोजी निषाद की.गराना की है [विस्तृत विवेचन भूमिका में शूद्र विषय में द्रष्टव्य है | । - 


ब्राह्मण: क्षत्रियों वश्यस्त्रयों वर्णा द्विजातयः । 
चतुथं एकजातिस्तु शुद्रो नास्ति तु पज्चमः ॥ १०४ (€) 

[आर्यों के समाज में] (ब्राह्मण: क्षत्रिय: वेश्य:) ब्राह्मण, क्षत्रिय, 
वेश्य (त्रय: वर्णा: ह्विजातय:) ये तीन वर्ण विद्याध्यन्यन रूपी दूसरा जन्मे 
प्राप्त करने वाले [२।१४६-१४८, इस संस्करण में २१२१-१२३ | हैं, अतः 
द्विज कहलाते हैं (चतुर्थ: एकजाति: शृद्र:) चौथा विद्याध्ययनरूपी दूसरा 
जन्म (द्विजजन्म) न होने के कारण एक्रजाति "एक जन्म वाला ब्रह्मजन्म 
से रहित ज्ुद्र वर्ण है (नास्ति तु पञु्चमः) पांचवां कोई वर्ण नहीं है ॥ ४ ॥ 

उानुशागट्ड न्‍्द्र : (१) वर्ण चार हैं-- (क)-मनु ने यहां चार वर्णों की 
मान्यता अत्यन्त स्पष्ट शब्दों में उद्धोषित की है । मनुस्मृति में श्रन्यत्र वर्ण॑नात्मक रूप 
में चार वर्णों का ही वर्णन है। चार वर्णों की दीक्षा से रहित झन्य सभी व्यक्ति दस्यु हैं 
[१० । ४५] अन्य वर्णसंकर श्रादि संज्ञक कोई वर नहीं। इस इलोक की पुष्टि के लिए 
मनुस्मृति के निम्न इलोक भी द्रष्टव्य है--१।३१, ५७-६१।३॥२०॥- ५।५७॥ ७।६८॥ 
१०।४५, ६५, १३१।॥| १२।६७ आदि । 

२. चार वर्षों में शास्त्रीय प्रमाण-अन्यत्र शास्त्रग्रन्थों में भी चार वरणों 
का ही उल्लेख आता है। इन चार वर्णों से शेष व्यक्ति आ्रार्येतर हैं जिन्हें निषाद, 
असुर, राक्षस आदि विभिन्‍न वर्गेक्ृत नामों से अभिहित किया जाता है-- 

(क) “ऊर्जाद: उत यज्ञियासः प>चजना: मम होत्र जुषधष्यम्‌।” 

द (ऋक्‌ १०।५३।४) 

“पञ्चजना:-- चत्वा रो वर्णाः, निषाद: प>चम इति श्रोपसन्यवः । ह 

क्‍ (निरु० ३।२।७) 
चार वर्ण >> बाह्यण, क्षत्रिय, वैश्य, शुद्र और इनसे भिन्‍न पांचवें निषादजन, 
ये वेदोक्त पांच प्रकार के मनुष्य हैं । ह । 
(ख) “चत्वारों वर्णाः । ब्राह्मणों राजन्यो वेश्यः शुद्ध: 
(श० ब्रा० ५।५।४।६) 
' 'चत्वारो थे पुरुषा ब्राह्मणों राजम्यों बेदयः शुद्रः 
(मैत्रा० सं० ४॥४।६) 
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चारों वर्णों से भिन्‍त व्यक्तियों की सश्ञा-- 
मुखबाहुरुपज्जानां या लोके जातयो बहिः। 
स्लेच्छवाचइचार्यवाचः सर्वे ते दस्यवः स्मृताः ॥१०१४५॥ (१०) 
(जोके) लोक में (मुख-बाहु+-उरु-पत्‌-जानाम्‌) ब्राह्मण, क्षत्रिय, 
वेश्य प्रौर शूद्र इन चार वर्णों से (बहिः) श्रेष्ठ कत्तंव्यपालन न करने के 
कारण बहिष्कृत या इनमें ग्रदीक्षित (य। जातय:) जो जातियां हैं (म्लेच्छ- 
वाच: च शायंवाच:) चाहे वे म्लेच्छुभाषाएं बोलती हैं या आरायेभाषाएं (ते 
से) वे सद (दस्यव: स्थृताः) 'दस्यु' कहलाती हैं ॥। ४५॥। 
महरथि दयानन्द ने इस इलोक की द्वितीय पंक्ति उद्धत करके लिखा 
है--“जो आयोवत॑ देश से भिन्‍न हैं, वे दस्यु देश और म्लेच्छदेश कहाते हैं।। 
(स० प्र० २२५) 
खन्ुुशारेत्ठन्ध : (१) इलोक के, प्रसंग पर विचार---१०।४ के पदचात्‌ 
'वर्णनक्रम में १० ।.४५ की सम्बद्धता सिद्ध होती है, क्योंकि चौथे इलोक में मनु द्वारा 
विहित समाज में चार वर्णों का अस्तित्व भूमिका रूप में बतलाया है और कहा है 
कि पांचवां कोई वर्ण नहीं है। श्रब वर्णो में ग्रदीक्षित या बहिष्कृत जो व्यक्ति रह गये 
हैं, उन्हें किसके अन्तगंत माना जाये ? यह बतलाना प्रासंगिक था। उसे ४४ वें इलोंकं में 
वर्णित किया है कि शेष व्यक्ति “दस्यु हैं । 


(२) दस्पु से अभिप्राय--वेदों में और प्राचीन संस्कृत-साहित्य में 'दस्यु' शब्द 
का पर्याप्त प्रयोग आता है ! यहाँ मनु ने स्पष्ट किया है कि दस्यु कौन है ।' वेदों में 
मनुष्यों के दो वर्ग उक्त हैं--'झार्य| --श्रेष्ठ और “दस्यु'>-प्रश्नेष्ठ । मनु ने यहां बताया 
है कि आार्यों के चार वर्णों से बाह्य अर्थात्‌ वर्णाश्रम धर्मों में अदीक्षित [१०।५७] धर्म 
का पालन न करके शभ्रधर्माचरण करने वाले चारों वर्णों से अ्रवशिष्ट सभी लोग दस्यु 
हैं। दस्यु शब्द का अर्थ और व्युत्पत्ति भी इनके इसी श्राचरण पर प्रकाश डालते हैं-- 
'दसु-उपक्षये' घातु से 'पजिमनिशुन्धिदसिजनिम्यों युच (उणादि ३।२०) से युच्‌ प्रत्यय 
के योग से 'दस्यु” शब्द बनता है। निरुक्त ७॥२३ में इसकी व्युलत्ति है--''दस्यु दस्पतेः 
क्षयार्थात्‌...उपदासयति कर्माणि'-- दस्यु वह है जो छुभकर्मों से क्षीण है या शुभकर्मों 
में बाधा डालता है । 
दस्यु अर्थात अ्रनाय॑ की पहचान उसके कार्य देखकर करें-- 

वणपितमविज्ञातं नरं कलुषयोनिजम्‌ । 
आयंरूपमिवानाय कर्मभिः स्वेविभावयेत्‌ ॥१०१५७॥ (११) 

(वर्णा-प्रपेतम्‌) वर्णों की दीक्षा से रहित श्रथवा वर्णों से बहिष्कृत 
(श्रायेरूपम+-इव-+- अ्नायेम्‌) श्रेष्ठ रहन सहन झौर स्वभाव का दिखावा 
करने वाले किन्तु वास्तव में श्रेष्ठलक्षणों से रहित अनाये (कलुषयोनिजम्॒) 


५०० विशुद्ध-मनुस्मति : 

(कलुषयोनौ -दुष्टयोनौ जायते इति कलुषयोनिज: तम्‌ | दुष्टसंस्का रों वाले 
व्यक्ति से उत्पन्न दुष्टसंस्कारी या दुष्टप्रवृत्ति वाले (स्वे: कर्म भि: विभावयेत्‌) 
उसके अपने कर्मा से पहचान ले श्रर्थात्‌ जो श्रेष्ठ कर्मों को न करता हो 
और ग्रश्नेष्ठ कर्मों को करता हो, वह अनाय॑ है [जेंसा कि अगले इलोक में 
वर्णित है ] ॥। ५७ ॥। 

खानी ट्डन्द : ब्ननाय॑ श्रौर उसके लक्षण--(१) मनु ने प्रत्येक व्यक्ति 
को किसी-न-किसी वर्ण की दीक्षा प्रहण कर उत्तम धर्मानुकूल आचरणा का पालन करने 
का कथन किया है। कुछ व्यक्ति इतने दुष्टसंस्कारों के होते हैं कि उनकी धर्माचरण में 
रुचि नहीं बनती । वे किसी भी वर्ण की दीक्षा को स्वीकार नहीं करते ['बणपितम्‌' ], 
उनमें स्वभावगत अश्रेष्ठता, कठोरता, निदंयता होती है और घार्मिक क्रियाओं के प्रति 
'उपेक्षा भावना रहती है । ऐसे व्यक्ति ही भ्रनाय॑ या दस्यु हैं । दुष्टसंस्कारयुकत व्यक्तियों 
से उत्पन्त होने वाले दुष्टसंस्कारी व्यक्तियों -- कलुषयो तिजों या दस्युओं में ये संस्कार 
इतने प्रबल हो जाते हैं कि वे किसी-त-किसी रूप में प्रकट होकर उसकी पहचान करा 
देते हैं। ४॥४१-४२ में मनु ने दुष्ट कर्मों से दुष्टसंस्कारी सनन्‍्तानों की उत्पत्ति की झोर 
संकेत किया है । वही कलुषयोनिज या दस्यु होते हैं-- 

इतरेषु तु शिष्टेषु नशंसानुतवादिनः । 
जाय॑ंते दुविवाहेषु ब्रह्मध्द्विष. सुताः ॥ 
अ अ मवति प्रजा निन्दितनिन्दिता नंणामु--॥। 

(२) इस इलोक में उच्च-निम्न जातिप रक श्रर्थ करना मनुसम्मत नहीं है। यहां 
स्पष्टतः: सभी ऐसे व्यक्तियों का उल्लेख है जो आरयेरूप में अनाये होते हैं, दुष्टोत्पन्त 
होने से दुष्ट गुण-कर्म स्वभाव वाले होते हैं। चाहे वे किसी भी वर्णा में हों 'कलुषयोनिज' 
ही कहलायेंगे । द 
अतार्यो-दस्युग्रों के लक्षणं--- 

ग्रनायंता निष्ठुरता क्ररता निषिक्रयात्मता। 
पुरुष व्यञ्जयन्तोह लोके फलुषयोनिजम्‌॥ १०॥ ५८॥ (१२) 

(अनायेता) अश्रेष्ठ व्यवहार (निष्ठुरता ) या की कठोरता 
(क्ररता) निर्दयता (निष्क्रियात्मता) धार्मिक क्रियाश्रों [यज्ञ श्रादि] के 
प्रति उपेक्षाभाव-न करने की भावना, ये लक्षण (लोके) लोक में (पुरुष 
कलुषयोनिजं. व्यञ्जयन्ति) पुरुष के दुष्टप्रवत्ति या अनाये का को सूचित 
करते हैं कि यह श्रायंवर्णों के अन्तगंत नहीं है, क्योंकि ये झ्रार्यों के लिए 


न प्रचलित श्रर्थ--वरांभ्रष्ट (हीन वर्ण वाले), अप्रसिद्ध, नीच जाति से 
उत्पन्न, देखने में सज्जन (उच्च जाति वाले किन्तु वास्तव में) नीच जाति वाले मनुष्य 
को उसके कर्मों (बर्तावों) से जानना चाहिये ॥५७॥ द 


दशम अध्याय घ०१ 
निषिद्ध हैं! ॥| ५८५ ॥ के क्‍ 
अन्जु री त्ठन्ध : (१) १०५६ में यह बतलाने पर कि वर्णों से बहिष्कृत 
या अदीक्षित व्यक्ति दस्यु हैं, चाहे वे आयंभाषा बोलने वाले हों श्रथवा म्लेच्छमाषा- 
भाषी। अब उनकी पहचान का वर्रान करना प्रासंगिक था, वह १० । ५७-५८ में किया 
है। इस प्रकार४ ५ वें के पश्चात्‌ वर्णोनक्रम की सम्बद्धता की दृष्टि से १०.। ५७-५८ 
इलोक उपयुक्त जंचते हैं । 


(२) इन इलोकों से मनु की यह मान्यता स्पष्ट एवं सिद्ध हो जाती है कि मनु 
कर्म णा वर्णाव्यवस्था मानते हैं । द 


पिच्यं वा भजते शील मातुवोॉभियमेव वा । 
न कथंचन दुर्योनि: प्रकृति सवां नियच्छति ॥ १०। ५६ ॥ (१३) 


(दुर्योनि:) बुरे जीवन वाला या बुरे माता पिता से उत्पन्न व्यक्ति 
(विज्यं या मातु: शीलम्‌) पिता अथवा माता के स्वभाव को (वा उभयम्‌-- 
एवं) अथवा दोनों के हो स्वभाव को (भजते) झ्रवश्य धारण किये होता है, 
और वे (स्वां प्रकृति कंचन न नियच्छति) अपने स्वभाव को किसी 
प्रकार नियन्त्रित नहीं कर सकते श्रर्थात्‌ उनका वह बुरा स्वभाव किसी न 
किसी रूप में प्रकट हो जाता है। [अ्रतः उससे बुरे व्यक्ति का ज्ञान कर 
लेना चाहिए | ।। ५६ ।। 


कर्मानुसार वर्णा-परिवतेंन-- 

शुद्रो ब्राह्मणतामेति ब्राह्मणशचेति श्द्रताम्‌। 

क्षत्रिवाज्जातमेवं तु॒विद्याइश्यात्थंव च॥ १०१६५ ॥ (१४) 
(श्रेष्ठ-अश्रेष्ठ कर्मों के श्रनुसार ही--] 

(शुद्र: ब्राह्मणमताम-+- एति) शुद्र ब्राह्मण, (व) शर (ब्राह्मण: शुद्र- 
ताम्‌--एति) ब्राह्मण शृद्र हो जाता है अर्थात्‌ गुणकर्मो के अनुकल ब्राह्मण हो 
तो ब्राह्मण रहता है तथा जो ब्राह्मण क्षत्रिय, वद्य और शूृद्र के गुणा वाला 

त्छ प्रचलित श्रथं--इस लोक में अनायंता, .निष्ठुरता, क्र, रता, क्रिया (यज्ञ- 


सन्ध्यावन्दनादि कार्य--)हीनता, ये सब नीच जाति में उत्पन्न पुरुष को मालूम करा 
देती हैं भ्रर्थात्‌ इन गुणों से युक्त मनुष्य को नीच जाति वाला जानना चाहिये ॥ ५८ ॥ 


५०२ विशुद्-मनुस्मति : 
हो तो वह क्षत्रिय, वेश्य श्रौर शूद्र हो जाता है। वंसे शृद्र भो मूर्ख हो तो 
वह शुद्र रहता श्रौर जो उत्तम गुणयुकत हो तो यथायोग्य ब्राह्मण, क्षत्रिय 
और वंश्य हो जाता है (क्षत्रियात्‌ जातम्‌-+-एवं तु तथैव वेश्यात्‌ विद्यात्‌) 
वसे ही क्षत्रिय और वेश्य के विषय में भी जान लेना ॥ ६५॥। 

(5६० भा० भू० ३१३) 

“उत्तम गरुण-क्रम-स्वभाव से जो झ्ृद्र है वह वेश्य, क्षत्रिय और 
ब्राह्मण, और वदय क्षत्रिय और ब्राह्मण, तथा क्षत्रिय ब्राह्मण, वर्ण के अधिं- 
कार और कर्मों को प्राप्त होता है। वसे ही नीच कर्म और गुणों से जो 
ब्राह्मण है वह क्षत्रिय, वेश्य शुद्र और क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, तथा वेश्य, शूद्र 
वरण के भ्रधिकार और कर्मों को प्राप्त होता है ।।' (सं० वि० १०६) 

“जो शुद्र॒कुल में उत्पन्न होके ब्राह्मण, क्षत्रिय और वश्य के समान 
गुणा, कम, स्वभाव वाला हो तो वह शुद्र ब्राह्मण, क्षत्रिय और वश्य हो 
जाय, वसे हो जो ब्राह्मण क्षत्रिय और बेश्यकुल में उत्पन्न हुआ हो 
और उसके गुण कम स्वभाव शूद्र के सरश हों तो वह झूद्र हो जाय, वध 
क्षत्रिय, वेश्य के कुल में उत्पन्न होके ब्राह्मण वा छुद्र के समान होने से 
ब्राह्मण और शुद्र भो हो जाता है। शअर्थात्‌ चारों वर्णों में जिस-जिस वर्ण 
के सरश जो-जो पुरुष वा स्त्री हो वह-वह उसी वर्ण में गिनी जावे ।' 

| (स० प्र० ८७) 
ऋषि ने पूना प्रवचन में इस इलोक को. उद्धत करके कहा है-- 

“शृद्र ब्राह्मण हो जाता है और ब्राह्मण भी शुद्र हो जाता है” इस 
मनु के वाक्य का भी विचार करना चाहिए । (१० २०) 


उनन्‍्तुशात्ठन्द्र : (१) १० | ५७-४८ में कर्मानुसार म्लेच्छ व्यक्तियों 
की पहचान बतलाकर १०। ६४ में कर्मानेसार वर्ण का परिवर्तन हो जाना कहा है 
अर्थात्‌ कर्मानुसार श्रनाय॑ व्यक्ति की पहचान तो होती हीं है, कम के आधार पर उच्च- 
निम्न वर्ण वाले के वर्ण का परिवर्तन भी हो सकता है | इस प्रकार १०। ५७-४८ के 
पदचात्‌ सम्बद्धता की दुष्टि से १० । ६५ वाँ प्रासंगिक है । 


(२) कमंणा वर व्यवस्था का अतिस्पष्ट विधान--मनु ने इस इलोक में ग्रत्यन्त 
स्पष्ट शब्दों में वर्णव्यवस्था को कर्मों पर आधारित माता है। इस मान्यता के सम्बन्ध 
हें प्रन्य विवेचन २। ३१५ ५७-६१; १०७, ११। ११४ इलोकों में श्रौर उनकी समीक्षा 
में देखिये । 

(३) इलोक की पुष्िट में प्रभाण--प्राचीन काल में क्मानुसार वर्णव्यवस्था 
प्रचलित थी। इसके अनेक प्रमाण और उदाहरण मिलते हैं। भ्रापस्तम्व धर्मयूत्र १। ५ । 

१०-११ में इसी मास्यता को स्पष्ट किया है-- 


.._ दशम अध्याय क्‍ ५०३ 
“घमंचस्यंया जधन्यों वर्ण: पूर्व पूर्व वर्णमापथ्चयते जातिपरिवत्तो ॥ १॥ 
अध्ंचय्यंया पूर्वो वर्शो जधन्यं जधन्यं वर्शंमापद्यते जातिपरिवृत्तो ॥ २॥ 
धर्मांचरण से निकृष्ट वर्ण अपने से उत्तम-उत्तम वर्ण को प्राप्त होता है और 
वह उसी वर्ण में गिना जावे कि जिस-जिस के योग्य हो वे ॥ १ !। 
वैसे प्रर्माचरण से पूर्व ग्र्थात्‌ उत्तम वर्णवाला मनुष्य अपने से नीचे-नीचे 
वाले वर्ण को प्राप्त होता है श्नौर उसी वर्ण में गिता जावे | २ ।॥।” 
द (स० प्र० चतुर्थ समु०) 
(४) वर्ण-परिवर्तन का उदाहरण--ऐतरेय ब्राह्मण २१६ में कवष-ऐलप 
नामक व्यक्ति की एक घटना वर्णित है, जो वर्णा-परिवर्तत का ज्वलन्त प्रमाण है। 
जन्मना निम्न जाति का व्यक्ति ऋषित्व के कारण ऋषियों में परिगणित होकर उच्च- 
वर्णास्थ कह लाया--- 
“ऋषयो वे सरस्वत्यां सलमासत ते कवधमेलबं सोमादनयन्‌, दास्पा: पुत्रः 
कितवो5प्राह्मणः फर्थ नो मध्ये दीक्षिष्टेति ।...स बहि्धन्वोवूढह पिपासया वित्त 
एतदपोनप्त्रीयमपद्यतु--'प्रदेवत्रा ब्रह्मणे गातुरतु' इति ॥” 


प्र्थावु- ऋषि लोगों ने सरस्वती नदी के तट पर यज्ञ का भ्रायोजन किया। 
यज्ञ में भाग लेने के लिए आ्राये हुए कवष ऐलूष को ऋषियों ने सोम से वडिचित कर 
दिया। यह सोचकर कि यह दासीका पुत्र, केपंट-प्राचरण वाला, अन्राह्मण किस प्रकार 
हमारे मध्य दीक्षित हो गया है! (यज्ञसे बाहर निकाल देने पर) वह कवष-ऐलूब पिपासा 
से संतप्त हुप्ना वाहर जंगल में चला गया । वहां उसने 'ग्रपोनप्त्र' देवता वाले सूक्‍त का 
अर्थदर्शन किया! फिर ऋषियों ने वेदार्थ द्रष्टा. होने के कारण उसे पुनः अपने मध्य बुला- 
कर यज्ञ में दीक्षित कर लिया । 

यह सूक््त ऋक्‌ू ० १० । ३० वाँ है प्रौर वेद में इस सूकत पर इसी ऋषि का नाम 
उल्लिखित है । इस ऋषि-द्वारा दुष्ट ग्रन्य १० । ३१-३४ सूक्‍त भी हैं। इससे यह भी 
सिद्ध होता है कि सूंक्तों पर लिखित ऋषि उन-उन सूकतों के श्रथ॑द्रष्ठा हैं।' 

एव धर्मविधिः कृत्स्न३चातुर्वण्यंस्य फीतित: । क्‍ 
. प्रतः परं प्रवक््यामि प्रायश्चित्तविधि शुभम्‌ ॥१०१३१॥ (१५) 
(एष:) [१।१ से १० । १३० तक | (चातुवण्यंस्थ) चारों वर्णों के 


अथ एकादशो दध्यायः 
[ हिन्दी भाष्य-प्रनुशी लनसमी क्षा भ्यां सहित: ] 
[प्रायश्चित्त-विषय | 
(११। १ से ३१ तक) 


[प्रायश्चित्त-सम्बन्धी विधान] 
प्रायश्चित्त कब किया जाता है-- 
श्रकुवेन्विहितं कर्म निन्दितं च समाचरन । 
प्रसक्‍्तब्चेन्द्रियार्थष्रु॒ प्रायश्चित्तीयते नर: ॥ ४४॥ (१) 
(विहितं कर्म ग्रकुवंन) शास्त्र में विहित कर्मों [यज्ञोपवोत संस्कार 
वेदाम्यास (११।१६१-२६२), संब्योपासन, यज्ञ आदि] को न करने पर, 
(च) तथा (निन्दितं समाचरन्‌) शास्त्र में निन्दित माने गये कार्यों [बुरे कर्मो 
से धनसंग्रह (११।/१६९३) मद्यपान, हिसा भ्रादि] को करने पर (च) और 
(इन्द्रियश्रथंषु प्रतक्‍तः) इन्द्रिय-विषयों में अत्यन्त श्रासक्त होने काम, 
क्रोध, मोह में आ्रासक्त होने |] पर (नर: प्रायश्चित्ती यते ) मनुष्य प्रायरश्चित्त 
[४७ | के योग्य होता है ।! ४४ ॥ 
अकामत: कृते पापे प्रायव्चित्तं विदुब्रु धा: । 
कामकारकृतेषप्पाहुरेके श्रुतिनिदशंनात्‌ ॥ ४५ ॥ (२) 
(बुधा:) कुछ विद्वान्‌ (प्रकामत: इते पापे प्रायर्चित्तं विदु:) भ्रज्ञान- 
वश किये गये पाप में प्रायश्चित्त करने को कहते हैं (एके) भ्रौर कुछ विद्वान 
(श्रुतिनिदर्शनात्‌) वेदों में उल्लेख होने के कारण (कामकारकृते-- 
अपि आहु:) जानकर किये गये पाप में भी प्रायश्चित्त करने को कहते हैं 
|| ४५ ।। 
अनुशाीत्डन्त : यजु० १६१२ में प्रायश्चित्त का उल्लेख हुआ है-- 
“निष्कृत्य॑ स्वाहा प्रायश्चित्त्य स्वाहा भेषजाय स्वाहा ।/- 
प्रथत््‌--“(निष्कृत््ये) निवारण के लिए (स्वाहा) सत्यक्रिया, ( प्रायश्चित्त्य) 


एकादश अध्याय ४०५ 
पापनिवारण के लिए (स्वाहा) सत्यक्रिया और (भेषजाय) सुख के; लिए (स्वाहा) 
सत्य क्रिया का सदा प्रयोग करें ।” (महृथि दया० भाष्य:) 

अकामत:ः कृत पाप॑ं वेदाम्यासेन शुध्यत्ति: ४ 
कामतस्तुकृतं॑ मोहात्प्रायश्चित्त: पृथम्विश्चें: ॥ ४६१४ (३): 


(श्रकामत: कृतं पापम) ग्रनिच्छापूर्वक किया गया पाप (वेंदाम्पासेनः 
शुध्यति) वेदाम्यास तदनुसार बार-बार चिन्तन-मनन आचरण से शुद्ध 
होता है-- पाप की भावना नष्ट होकर आत्मा पवित्र होती है (मोहात्‌ 
कामत: तु कृतम) आ्रासक्ति में इच्छापूवंक किया गया पाप [पापफल नहीं] 
(पृथक- विधे: प्रायश्चित्त:) अनेक प्रकार के प्रायश्चित्तों के [ ११।२११- 
२२६] करने से शुद्ध होता है ।। ४६ ।। 
प्रायश्चित्त का अर्थ--- 


प्रायो नाम तपः प्रोक्‍्तं चित्त निश्चय उच्यते । 
तपोनिश्वयसंयुकतं प्रायश्चित्तमिति स्मृतम्‌ ॥ ४७॥ (४) 


('प्राय:' नाम तप: प्रोक्तम) “प्राय: तप को कहते हैं और ( चित्त 
नि३चय: उच्यते) 'चित्त” निश्चय को कहते हैं (तप:-निश्चयसंयुक्तं “प्राय- 
विचत्तम इति स्मृतम्‌) तप और निश्चय का संयुक्त होना ही 'प्रायश्चित्त' 
कहलाता है ॥| ४७॥। 


उन्नन्यु राग ट्डन्य : प्रायश्चित्त का श्र्थ और उद्दं इय--प्रा यश्चित्त' शब्द 
प्राय-चिति पदों से समास में 'पारस्कर प्रभूतीनि व संज्ञायाम/ (अष्टा० ६।१।१५७) से 
सुटू आगम के योग से सिद्ध हुआ है। तपादि साथनंपूर्वकं किल्विषनिवारणाय चित्तम्‌ 
निशचयम्‌ प्रायश्चित्तम्‌! । 'जब व्यक्ति किसी निन्दनीय या अकत्तंब्य कार्य को करके मन 
में उसके करने के प्रति खिन्‍नता अनुभव करत है , तब वह उसके दण्ड रूप में स्वयं तप 
“>कष्टसहन करता हुआ यह निश्चय करता है कि पुनः में यह पाप नहीं करू गा ।' 
यह प्रायश्चित्त कहलाता है । ऐसा करने से मन में खिनन्‍नता का भार नहीं रहता। 
ज॑से कोई व्यक्ति किसी को अचानक गलत बात कह जाये और कहने के बाद उसे दुःख 
ग्नुभव हो तो वह खेद प्रकट करता है। इससे उसके मन में शिन्‍्तता नहीं रहती और 
आगे वसा न करने के लिए सावधान हो जाता है। इसी प्रकार प्रायश्चित्त से पाप क्षीण 
नहीं होता, अपितु पाप-भावना क्षीण होती है [द्रष्टव्य ११। २२७ पर समीक्षा ] । पुनः 
वह उस पाप को न करने के लिए निश्चय करता है श्रोर सावधान रहता है [११।२२६- 
२३०]। प्रायश्चित्त से मनुष्य की पापवृद्धि रुक जाती है और वह धर्म की ओर उन्मुख 
होता जाता है। 
प्रायश्चित्त क्यों करना चाहिए--- 


५०६ विशुद्द-मनुस्मृति : 

घरितव्यमतो नित्य॑ प्रायश्चित्तं विशुद्धये ! 

निन्ध हि लक्षणयुंक्ता जायस्ते$निष्कृतेनसः ॥ ५३ ॥ (५) 

[४६-४७ में वर्णित लाभ होने से] (ग्रतः) इसलिए (विशुद्धये) 

संस्कारों को शुद्धि के लिए (नित्य॑ प्रायश्चित्त चरितव्यम्‌) सदा [बुरा काम 
होने पर] प्रायर्चिंत करना चाहिए, (हि) क्योंकि (प्रनिष्कृत-एनस:) पाप- 
शुद्धि किये बिना मनुष्य (निनन्‍्ये: लक्षण: युक्ता: जायन्ते) निनदनीय लक्षणों 
से युक्त हो जाते हैं या मरकर पुनजंन्म में होते हैं ॥। ५३ ।। 
व्रात्यों का प्रायश्चित्त-- 


येषां द्विजानां सावित्री नानूच्येत ययाविधि । 
तांइचारथित्वा त्रीन्कृच्छान्यथाविध्युपनाययेत्‌ १६ १॥ (६ 


(येषां द्विजानां सावित्री) जिन द्विजों को ग्रज्ञोपवीत संस्कार (यथा- 
विधि) उचित समय [इस संस्करण में २। ११-१३] पर (न-गअनुच्येत) 
नहीं हुमा हो, (तानू) उनको (त्रीन कृच्छान्‌ चारयित्वा) तीन कृच्छू ब्रत 
[?१। २१२] कराके (यथाविधि-+-उपनाययेत्‌) विधिपूर्वक उनका उपनयन 
संस्कार कर देना चांहिए ॥ १६१॥ 


निन्दित कर्म करने वालों का प्रायश्चित्त -- 
प्रायश्चित्त चिकीष॑न्ति विक्वमस्थास्तु ये द्विजाः । 
ग्रहाणा च॒ परित्यक्तास्तेषामप्येतदादिशेत्‌ ॥ १६२ ॥ (७) 
(विक्रम॑स्था: तु ये द्विजा:) श्रपने घामिक कर्त्तव्यों का त्याग कर देने 
भ्रौर निन्दित-कर्म करने पर जो उपनयनयुवत द्विज (प्रायश्चित्तं चिकी- 
षन्ति) प्रयश्चित्त करके अपने को शुद्ध करना चाहते हैं (च) और (ब्रह्मणा 
परित्यक्ता:) वेदादि के त्यागने पर जो प्रायश्चित्त करके शुद्ध होना चाहते 
हैं (तेषाम-#प्रपि+-एतत्‌ +ग्रादिशेत्‌) उन्हें भो पूर्वोक्त व्रत [११ । १६१] 
करने -को-क हें ।। १६२ ॥। 
वेदोक्त कर्मों के त्याग का प्रायश्चित्त-- 
बेदोदितानां नित्यानां कर्मणां समतिक्रसे। 
स्नातकब्रतलोपे च॒ प्रायश्चित्तमभोजनम्‌ ॥ २०३ ।। (८) 
(वेदोकतानां नित्यानां कर्मणां समतिक्रमे) वेदोक्त नेत्यिक [अग्नि 
हीत्र, संध्योपासन आदि] कर्मों के न करने श्वर (च) श्रौर (स्नातकत्नत- 
लोपें) ब्रह्मत्रय विस्था में व्रतों [भिक्षाचरण आदि] के न करने पर (भ्रभो- . 
जन प्रायश्चित्तम्‌) एक दिन उपवास रखना ही प्रायश्चित्त है।। २०३॥। 


आन्ुलारेत्कन्त : तुलनार्थ द्रष्टव्य है २। १६९५ [२।२२०] इलोक। 


' एकादश उष्याय ५०७ 
अविहित कर्मों के लिए प्रायश्चित्त-निर्णय-- 
अनुक्तनिष्कृतीनां तु पापानामसपनुत्तये । क्‍ 
शक्ति चावेक्ष्य पापं चप्रायश्चित्त प्रकल्पयेतु ॥ २०६॥ (€) 
(प्रनुक्तनिष्कृतीनां तु पापानाम) जिनका प्रायद्िचत्त नहीं कहा है ऐसे 
अपराधों के (अपनुत्तये) दोष को दूर करने के लिए (शक्तिं च पापम्‌ 
गवेक्ष्य) प्रायश्चित्तकर्ता की शक्ति और प्रपराध को देखकर (प्रायश्चिसं 
प्रकल्पयेत्‌) प्रायश्चित्त का निर्णय कर लेना चाहिए | २०३ ॥ 


ग्रायश्चित्तों का परिचय-वर्णन--- 


यरभ्युपायरेनाँति मानवोी व्यपकर्षति। 
तान्वो$ध्युपायान्वक्यामि वेवषिपितृसे वितान्‌ ॥२१०॥ (१०) 
(मानव:) मनुष्य (यं:+अमभ्युपाय:) जिन उपायों से (एनांसि व्यप- 
कर्षति) पापों -अपराधों को [पापफलों को नहीं] दूर करता है, भ्रब मैं 
(देव-ऋषि-पितृ-से वितान्‌) विद्वानों, ऋषियों--तत्त्वज्ञानियों प्रौर पिता 
ग्रादि वयोवृद्ध व्यक्तितयों द्वारा सेवित (तान श्रम्युपायान्‌ व: वक्ष्यामि) उन 
उपायों को तुमसे कहुँगा--। २१० ।। 
अआनन्‍ुहागल्उन्ग्र: (१) मनु ने यहां देव --विद्वानों, ऋषियों, पितरों द्वारा 
सेवित-विहित प्रायश्चित्तों का विधान किया है [११ । २११-२२५ ] मनुस्मृति में प्रनेक 
स्थानों पर देव-ऋषि-पितरों की मान्यताप्नरों का उल्लेख झाता है [२। १२६-१३१ 
(२। १५१-१५६) भ्रादि]। परम्परागतरूप में ये प्रचलित रहे हैं। देव-ऋषि-पितर 
शब्दों के श्र्थं को समभने के लिए विशेष विवेचन ३। 5१-८२ पर देखिए । 
(२) एन: के भ्रथ पर २। २ [२। २७] के अनुशीलन में प्रकाश डाला गया 
है। वह्दां द्रष्टव्य है। 
(३) यह ब्तों के प्रसंग को प्रारम्भ करने का कथन करने के लिए प्रसंग-संकेतक 
इलोक है | 
(४) ब्रतों से पाप-फल की निवृत्ति नहीं अपितु पापकर्म श्र्थात्‌ पापभावना नष्ट 
होती है। देखिए सप्रमाण प्रनुशीलन-११। २२७ पर। 
प्राजापत्य ब्रत की विधि-- 
अ्यहं प्रातस्त्यहूं साथ पहुमद्यादयाचितस्‌ । 
ऋ्यहूं परं च नाइनीयात्प्राजापत्यं चरन्हिजः ॥२११॥ (११) 


(प्राजापत्यं चरन्‌ द्विज:) 'प्राजापत्य' नामक ब्रत का पालन करने 
वाल द्विज (त्रि+परहं प्रात:) पहले तीन दिन प्रातःकाल ही, (त्रि+पभरहें 


ध्०्८ विशुद्व-मनुस्मृति : 
सायम) फिर तीन दिन केवल सांयकाल, (त्रि-+भ्रहम्‌ ग्रयाचितम्‌ अद्यात्‌) 
उसके पदचात्‌ तीन दिन बिना मांगे जो मिले उसंका ही भोजन करे (च) 
ग्रौर (परंत्रि-गअहंन झ्रइनीयात) उसके बाद फिर तीन दिन उपवास 
रखे | [यह प्राजापत्य व्रत है] ॥ २११॥ 

+ -.  खानुरारेत्कन्त्र : योगदहशन में 'कृच्छु” श्रादि ब्रतों का उद्देष-मनु- 
स्मृति में चित्त की भ्रशुद्धि को दूर करने के लिए प्रायश्चित्त का विधान किया है। 
इसकी पुष्टि योगदर्शांन और उसके व्यासभाष्य में को गई है---कार्येन्द्रियसिद्धि रशुद्धि- 
क्षयात्तपसः” श्रर्यात्‌ तप के द्वारा शरीर श्रौर इन्द्रियों की श्रशुद्धि दूर होकर शरीर 
रोगरहित और चित्त आदि इन्द्रियाँ निमेल, होती हैं [२४३] । 


२। ३२ सूत्र के भाष्य में तप की व्याख्या में च्छु, चान्द्रायण आदि ब्रतों को 

भी परिगणित किया है--“ब्रतानि चंषां ययायोगं कच्छ-चान्द्रायण-सान्तपनादीनि ।” 

अर्थात्‌ तप के ग्न्तर्गत कृच्छुब्रत, चाद्धायणन्रत, सान्तपनब्रत श्रादि ब्रत भी प्राते हैं । 

इनका शरीर की अनुकूलता के अनुसार पालन करना चाहिए ।” इस प्रकार ब्रतों से 
मानसिक पाप की श्रशुद्धि क्षीण होती है । 


५ 


कुच्छ सान्तपन ब्रत की विधि--- 
गोमृत्रं गोमयं क्षोरं दधि सपिः कुशोदकम्‌। 
एकरात्रोपवासदच कृच्छू सांतपनं स्मृतम्‌ ॥ २१२॥ (१२) 
क्रमश: एक-एक दिन (गोमूत्र गोमयं क्षीरं दधि: सर्पि: कुश +-उ द- 
कम) गोमूत्र, गोबर का रस, गोदूध, गौ के दूध का दही, गोघृत श्रौर कुशा 
न्‍चदर्म से उबला जल, इनका भोजन करे (च) श्रौर (एकरात्र--उपवास:) 
फिर एक दिन-रात का उपवास रखे, यह (कृच्छू -सांतपनं स्मृतम्‌) 'कृच्छ 
सांतपन' नामक ब्रत है।। २१२॥ 
झ्रतिकच्छ ब्रत की विधि-- द 
एकक प्रासमइनी यात्श्यहा णि त्रीरि! पूर्व बत्‌ । 
अ्यहँ चोपबसेदन्त्यमतिकृच्छू. चरन्द्विजः॥ २१३॥ (१३) 
(अ्तिकृच्छूु चरन्‌ द्रिजः) “ प्रतिकृच्छु नामक व्रत को करने वाला 
द्विज (पू्व॑वत्‌) पूर्व विधि [११। २११] के अनुसार (त्रि+अहाणि त्रीरिण) 
तीन दिन केवल प्रात:काल, तीन दिन केवल सायं काल, तीन दिन विना मांगे 
प्राप्त हुप्ना (एक-एक ग्रासमे -+अइ्नीयात्‌) एक-एक ग्रास भोजन करे 
(ग्रन्त्यं त्रि+प्रहं च उपवमेत्‌) ग्रौर भ्रन्तिम तीन दिन. उपवास रख। 
[यह 'ग्रतिक्॒च्छु' व्रत है] | २१३ ॥। 


एकादश अध्याय ४०९ 
तप्तकच्छ ब्रत की विधि-- 
तप्तकृच्छूु' चरन्विप्रो जलक्षोरघृतानिलान्‌। 
प्रतित्र्यहं पिबेदुष्णान्सकृत्स्नायी समाहितः।। २१४ ॥ (१४) 
(तप्तक्ृच्छू' चरन्‌ विप्र:) 'तप्तकृच्छु' व्रत को करने वाला द्विज 
(उष्णान्‌ जल-क्षी र-घृत-प्रनिलान्‌ प्रतिश्यहं पिबेत्‌ु) गम पानी, गर्मदूध, गर्म 
घीओऔर वायु प्रत्येक को तोन-तीन दिन पीकर रहे, और (सक्वतस्नायो) 
एक बार स्नान करे, तथा (समाहितः) एकाग्रचित्त रहे ॥। २१४ ।। 
अन्य टागल्डन्द : इस इलोक में 'वायु पीना' एक मुहावरा है जिसको 
ग्राजकल 'हवा के सहारे जीना' रूप में भी प्रयोग करते हैं इसका अ्रथें---'बिता कुछ खाये 
पीये रहना है प्रर्थात्‌ अन्तिम तीन दिन बिना कुछ खाये-पीये रहे । 
चान्द्रायण ब्रत की विधि-- 
एकक ह्ासयेरिपिण्ड कृष्ण शुक्ले च वर्धयेत्‌ । 
उपस्पृशं स्त्रिषवरमेतच्चानद्रायणं स्मृतम्‌ ॥२१६॥ (१५) 
[पूणिमा के दिन पूरे दिन में १५ ग्रास भोजन करके फिर] (#षणे 
एक-एक पिण्ड ह्रासयेत्‌) कृष्णपक्ष में एक-एक ग्रास भोजन प्रतिदिन कम 
करता जाये, [इम प्रकार करते हुए प्रमावस्या को पूर्णा उपवास रहेगा, फिर 
शुक्लपक्ष-प्रतिपदा को पूरे दिन में एक ग्रास भोजन करके ] (शुक्ले वर्धयेत्‌) 
शुक्लपक्ष पेँ एक-एक ग्रासभोजन पूरे दिन में बढ़ाता जाये, इस प्रकार 
करते हुए (त्रिषवणम्‌--उपस्पृशनू) तीन समय स्नान करे, (एतत्‌ चारद्रा- 
य्ण स्पृतम्‌) यह “चान्द्रायण ब्रत कहाता है ॥ २१६ |! 
यवमषध्यम चान्द्रायणब्रत की विधि--- 


एतमेव विधि क॒त्स्नमाचरेद्वमध्यमे। 
शुक्लपक्षादिनियतव्चरंदचान्द्रायणं ब्रतमु ॥ २१७॥ (१६) 


(यवमध्यमे) यवमध्यम विधि में ग्र्थात्‌ जेसे जौ मध्य में मोटा होता 
है, आगे-पीछे पतला; इस विधि के अनुसार (चान्द्रायणं चरन्‌) 'यवमध्यम 
चान्द्रायण ब्रतः करते हुए, व्यक्ति (शुक्ल-पक्ष-आ्राइि-नियत:) शुक्लपक्ष को 
पहले करके (एतम्‌--एवं कृत्स्तं विधिम) इसी पूर्वोक्त [११। २१६ ] सम्पूर्ण 
विधि को (झाचरेत) करे श्रर्थात्‌ शुक्लपक्ष से प्रारम्भ करके प्रथम दिन से 
एक-एक ग्रास भोजन बढ़ाता जाये, पूर्णिमा को पूर्ण भोजन करे। फिर 
कृष्णपक्ष के प्रथम दिन से एक-एक ग्रास घटाता जाये और श्रमावस्या- के 
दिन निराहार रहे ॥| २१७ || 


५१० विशुद्द-मनुस्मति : 
ब्रत-पालन के समय यज्ञ करें--- 
महाव्याहृतिभिहों मः कत्तंग्यः स्वयमन्वहम्‌ । 
प्रहिसासत्यमक्रोधमाजेबव॑ च समाचरेत्‌ ॥ २२२ ॥ (१७) 
प्रायश्चित्तकाल में (ग्रन्वहम्‌) प्रतिदिन (स्वयम्‌) प्रायत्रित्तकर्त्ता को 
स्वयं (महाव्याहृतिभि: होम: कत्तंव्य:) महाव्याहृतियों [भू:, भुवः, स्थ 
आदियुक्त मन्त्रों से] हवन करना चाहिए (च) और (प्रहिसा-सत्यम्‌ 
श्रक्रोध-प्राजवं समाचरेत्‌) अ्रहित्ता, सत्य, क्रोधरहित रहना, कुटिलता न 
करना, इन बातों का पालन करे ॥। २२२ ॥। 
चानुरागेल्ठ न्‍््र : महाव्याहृतियुक्त होममन्त्र--महाव्याहृतियों से युक्त 
कुछ प्रसिद्ध मन्त्र निम्न हैं, जो यज्ञ में आज भी ग्राहुतिदान के लिए प्रयुक्त होते हैं-- 
(क) अग्निप्रज्वलित करने का मन्त्र -- 
ष्रों भूभवः स्वर्यौरिव भुम्ता प्रथिवीव वरिम्णोा। 
तस्यास्ते पृथिवी देवयजनि प्रष्ठेडग्निसन्‍्नादमन्नाश्यायादधे ।। यजु ० ३१५ ॥ 
(ख) छताहुति मन्त्र--- 
थ्रों भ्रग्तये स्वाहा । इदसग्नपे-इदं न मम, ।॥१॥। प्रों भुवर्वायवे स्वाहा । इदं 
वायबे-इवं न सम ॥२॥ ओं स्वरादित्याय स्वाहा । इंदर्मादित्याय-इदं न सस ॥३॥ 
करों भुभुवः स्व॒रस्निवाग्वार्दित्येभ्यः स्वाहा । इृदमग्निवाय्वादित्येम्यः इदं न मम ॥॥४॥ 
(सं० वि० सामान्यप्रकरण ) । 


(ग) अन्य हैं ऋक० ६।६६।१६-२१॥१०।१२१॥१०॥ झौर "गायत्री मन्त्र” [इलोक 
२।५३ (२।७५) क़ी समीक्षा में उद्धत] झ्रादि । 
ब्रत-पालन के समय गायत्री आर्दि का जप करें--- 
सावित्रीं च जपेन्नित्यं पविनत्राणि च शक्तित:। 
सर्वेष्वेव.. ब्रतेष्वेब॑ प्रायश्चित्ताथमाहतः ॥२२५॥ (१८) 
प्रायश्चित्तकर्तता प्रायश्च्ित्तकाल में (नित्यम) प्रतिदिन (शक्तित:) 
शक्ति के अनुमार अधिक से अधिक (साथित्रीं च पवित्रारिंग जपेत्‌) 
सावित्रीज-गायत्री मन्त्रऔर “पवित्र करने की प्रार्थना' वाले मन्त्रों का 
जप करे, (एवम) ऐसा करना (सर्वषु+-एव ब्रतेषु) सभी ब्तों में (प्राय- 
द्चित्ताथम--ग्रादत:) प्रायर्चित्त के लिए उत्तम माना गया है ॥ २२५॥। 
छखानुरालडन्त : (१) पवित्रताकारक सन्त्र--मन को दुर्गुणों से हटा 
कर पवित्र करने की भावना वेले कुछ मन्त्र निम्न हैं-- 


एकादश उअचध्याय॑ (११ 
(क) ओं विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुब। 
यदू भव्रन्तन्‍न्त श्रा सुब ॥ खजु० २० । २॥। 
अर्थ--/हे (सवित:) सकल जगत्‌ के उत्पत्तिकर्त्ता, समग्र ऐश्वर्ययुक्त (देव 
शुद्ध स्वरूप, सब सुखों के दाता परमेश्वर ! आप कृपा करके (नः) हमारे (विश्वानि) 
सम्पूर्ण (दुरितानि) दुर्गुण, दुव्यंसन भश्रौर दुःखों को (परा, सुव) दूर कर दीजिए (यत्‌) 
जो (भदम्‌ ) कल्याणकारक गुण, कम, स्वभाव झोर पदार्थ हैं (तत्‌) वह सब हमको 
ग्रा, सुब) प्राप्त कीजिए ।” (सं० वि० ईश्वरस्तुति० प्रकरण) हा 
(ख) शिवसंकल्पसूक्त के मन्त्र “श्रों यज्जाप्रतो द्रमुदंति०” आदि 
यजु० ३४॥-१-६ ॥। 
(ग) गायत्री मन्त्र अर्थसहित [देखिए २।५३ (२। ७८) पर उद्धत] 
इत्यादि “दुगु णों को दूर कर सदगुणों को धारण करने की भावना वाले 
मन्त्रों का जप प्रायदिचत्त में करे । 
मानस पापों के प्रायश्चित्त की .विधि-- 
एतेद्विनातय: शोध्या ब्रतराविष्कृतनस:। 
श्रनाविष्कृतपापांस्तु मन्त्रहोमिदत शोधयेत्‌ ॥ २२६ (१६ ) 
(ग्राविष्कृत-एनस: द्विजातय:) जिनका पाप क्रियारूप में प्रकट हो 
गया है. ऐसे द्विजातियों को (एत: ब्रत: शोध्या:) इन पूर्वोक्द [११।२११- 
२२५] ब्रतों से शुद्ध करें, और (ग्रनाविष्कृतपापान तु) जिनका पाप क्रिया 
रूप में प्रकट नहीं हुप्रा है प्रर्थात्‌ अन्त:करण में ही पाप-भावना उत्पन्न, 
हुई है, ऐसा को (मन्त्र:च होम; शोधयेत्‌) मन्त्र-जपों [११।२२५] झौर 
बन्नों ते झुद्ध करें अर्थात्‌ मानसिक. पापों को शुद्धि [पराप-फलों की नहीं] 
जपों एवं यज्ञों >संध्योपासन-ग्रग्निहोत्त आदि से होती है ॥। २२६॥ 
खनन शापल्डन्द्र : तुलनार्थ निम्न ५। १०७ इलोक भी द्रष्टव्य हक 
क्षान्त्या शुद्धधन्ति विद्वांसों दानेताकार्यकारिरणाः । ा 
प्रच्छन्‍्तनपापा जप्येन तथसा. वेदबित्तमाः ॥ हि 77 का 
पांच कर्मों से प्रायश्चित्त में पापभावना से मुक्ति--- कक 
स्यापनेनानुतापेन तपसाध्ध्ययनेन च। कल 
पापकन्मुच्यते पापात्तथा दानेन चापदि ॥ २२७ ॥ (२०): - 


(ख्यापनेन) प्रपनी त्रुटि ग्रौर उसके लिए दुःख भ्रनुभव करते हुए 
सर्वंसाधारण के सामने किये हुए भ्रपने दोष को कहने से [११२२८] 
(प्रनुतापेन) पश्चात्ताप करने से [११२२६-२३२] (तपसा) ब्रतों [#९. 
२११-२२५, २३३] की साधना से, (प्रध्ययनेन) वेदाम्यास से [ ११।२४५८ 


४१२ विशुद्-मनुस्मृति : 


२४६ | (पापकत्‌ पापात मुच्यते) पाप करने वाला [पराप-फल से नहीं 
अपितु | पाप-भावत्रा से रहित हो जाता है (तथा) और (प्रापदि) आ्रापद- 
ग्रस्त व्याधि, जरा आदि से पीड़ित अवस्था में अपराध होने पर (दानेन) 
प्रापरिच्रत्त-हेतु सत्संग ग्रौर परोपकारार्थ दान देने से भी पापभावना समाप्त 
होकर निष्पापता आती है ।। २२७ ॥४ 


खानुणांर ल्ड न्त्र : (१) प्रायदिचत से पाप-फल से नहीं पापमावना से 
मुक्ति--(क) प्रायश्चित्त के इस प्रसंग में यहाँ यह स्पष्ट कर देना आवश्यक है कि 
प्रायश्चित्त से किये हुए पाप का फल क्षोण नहीं होता अपितु पाप-भावना नष्ट होती 

- है और आगे वह पाप नहीं किया जाता। प्रायश्चित्त करने वाला व्यक्ति किये हुए पाप- 
कम पर परचात्ताप का अनु भव करता है, उसके दण्ड के रूप में तपश्चरण करता है। 
यही मान्यता प्रायश्चित्त की परिभाषा वाले ११। २३० और ११॥२३२ इलोक से सिद्ध 
होती है। और, दूंसरा मनु का प्रमाण यह है कि मन्‌ किये हुए अब्रधर्म के फल को किसी 
अवस्था में निष्फल नहीं मानते--- 

“तन त्वेव. कतो5धर्मः कतु भवति निष्फल: ।” ४॥१७३ ॥॥ 

(ख) इन प्रमाणों के श्राधार पर कहा जा सकता है कि प्रचलित टीकाप्रों में जो 
प्रत्येक ब्लोक़ पर 'पाप से छूट जाना श्रादि मान्यता वाले ग्र्थ . किये हैं, वे मनुसम्मत 
नहीं हैं । 

इस भाष्य में जहाँ-जहाँ भी 'पाप से छूटना” आ्रादिं प्र किये हैं उनका प्रैभिप्राय 
'पापकल से छुटना नहीं अपितु “पापभावना से छुटठटा' है।इस मान्यता की पुष्टि के 
लिए ११।२३० के प्रनुशीलन में देखिए मह॒दथि दयानन्द- की मान्यता । 

(२) इस मान्यता की तुलना--तुलनाथ द्रष्टव्य है ५४६०७ इलोक का पद-- 
/ दनेनाकायंकारिए: (शुद्धधन्ति)” । 

(३) झापत्काल में दान द्वारा पापमावना से मुवित पर विचार--इलोक में 
प्रापत्काल में पापभावना से मुक्ति के लिए दान देने का विवान किया.है। यह सत्संग, 
विद्या आदि शुभगुणों का. और परोपका रार्थ धन के दान का विधान है। मनु ने स्वयं 
कहा है--“सर्वेबामेव दानानां बह्मवानं विशिष्यते /--संसार में जितने दान हैं, उनमें 
वेद और ईइवर-विद्या का दान और श्रेष्ठ गुणों का दान सर्वोत्तम है [४२३३] । धन को 
श्रेष्ठ पात्र के लिए .परोपका रभावना से देना, धन का दान कहलाता है। अन्य भावना 
से दिग्ा- गया घन 'दान” नहीं होता [४।१५७-१६६ ] | मनु ने ४२२७ में दान के 
स्वरूप को स्पंष्ट करते हुए कहा है कि मनुष्य सुपात्र को सात्तिक भाव से समाज के 

६ [प्रचलित श्र्य - अपने प्रापको सर्वसाधारण में कहने, पदचात्ताप करने से, 


कठिन तपदचरण से, अध्ययन (वेदादि पाठ, जप श्रादि) से, श्रौर (इन सब कर्मों की 
शक्ति नहीं रहने पर) दात करने से पापी मनुप्य पाप से छूट जाता है ॥| २२७॥ ] 


एकादश अध्याय ५१३ 
परोपकार के लिए दान दे। इसके साथ-साथ संध्या-यज्ञ-जप झ्रादि भी करे। अब प्रश्न 
उठता है कि आपत्काल क्या है ? इसका स्प८्ट-सा उत्त र यह है कि इस प्रसंग में विहित 
व्रतों को जब व्यक्ति करने में वास्तव में श्रसमर्थ हो जाता है, ज॑ से श्रतिव्याधि, भ्रतिजरा 
आदि की अवस्था में, तब वह व्यक्ति दान की विधि को अपनाये | यह्‌ भी एक तप का 
भेद है। इस दानब्त के साथ भ्रन्य मन्त्रजप, होम ग्रादि की विधि भ्रन्य ब्रतों के समान 
ही करे। 


सबके सामने अपना अपराध कहने से पापभावना से मुक्ति-- 

यथा यथा नरो5धर्म स्वयं कत्वाप्नुभाषते । 
तथा तथा त्वचेवाहिस्तेनाधर्मेशा मुच्यते ॥| २२८ ॥ (२१) 
(अ्धर्म कृत्वा) प्रधमंयुक्त आचरण करके (नरः:) मनुष्य (यथा-यथा 
स्वयम्‌ अनुभाषते) जसे-जंसे अपने पाप को लोगों से कहता है (तथा तथा 
प्रहि: त्वचा--इव) वंसे-वेसे सांप की केंचुली के समान (तेन--अ्रधर्मेएा 
मुच्यते) उस श्रधर्मं से---भ्रप राध-जन्य संस्कार से मुक्त होता जाता है और 
लोगों में उसके प्रति अपराधी होने की भावना समाप्त होती जाती है 
|। २२६८ || 


ग्रनुताप करने से पाप-भावना से मुक्ति-- 
यथा यथा मनस्तस्य दुष्कृतं कर्म गहंति। 
तथा तथा इदारोरं तत्तनाधरमेंण मुच्यते।॥।२२६ ।॥ (२२) 
और, (तस्य मनः यथा यथा) उसका मनन्‍नू"्आात्मा ज॑से-जसे 
(दुष्कृतं कम गहँति) किये हुए पाप-प्पराध को धिक्‍कारता है [कि मैंने 
यह बुरा कार्य किया है'**'******' ग्रादि] (तथा तथा तत शरीरम) वंसे- 
वेसे उसका शरीर (तेन अधमेंण मुच्यते) उस अधमं-प्रपराध से म॒क्त- 
निवृत्त होता जाता है भ्रर्थात्‌ बुरे कम को बुरा मानऋर उसके प्रति ग्लानि 
होने से शरीर और मन बुरे कार्य करने से निवृत्त होते जाते हैं।। २२६ ॥ 
तपपूवेक पुनः पाप न करने के निश्चय से पापभावना से मुक्ति-- 
कत्वा पाप॑ हि संतप्य तस्मात्पापात्प्रमुच्यते । 
नंवं कुयत्पुनरिति लिबृत््या पुयते तु सः॥२३०॥ (२३) 
मनुष्य (पापं हि कृत्वा) पाप""अपरोध.करके (संतप्य) और उसके 
लिए पश्चात्ताप करके (तस्मात्‌ पापात्‌ प्रमुच्यते) उस पाप-कर्म से छूट 
जाता है [पाप-फल से नहीं] भ्रर्थात्‌ उस पाप को करने में पुन: प्रवृत्ति नहीं 
करता, और (पुनः एवं न कुर्यात्‌ू) फिर कभो इस प्रकार का कोई पाप 


प्श्ठ विशुद्द-मनुस्मृति : 
नहीं करू गा (इति निवृत्त्या) इस प्रकार निश्चय करने के बाद पापों से 
निवृत्ति होने से (सः तु पूयते) वह व्यक्ति पवित्राचरण वाला बन जाता 
है ।। २३० ।। नर 

छानुलागत्ठन्द : इस इलोक को. पूना-प्रवचन में (प० ६३-६४) ऋषि- 
दयानन्द ने उद्धत किया है--“भ्रब कोई ऐसी शंका निकाल ले कि पृ्वकृत पापों का 
दण्ड जीव को बिना भोगे छुटकारा नहीं मिल सकता यह हमारा मत है; तो फिर पश्चा- 
त्ताप का कुछ भी उपयोग नहीं है क्या ? इसका उत्तर यह है कि परचात्ताप से पापक्षय 
नहीं होता, परन्तु आगे पाप करना बन्द हो जाता है।' द 


कर्मफलों पर चिन्तन करने से पाप-भावना से मुक्ति-- 
एवं संचिन्त्य मनसा प्रेत्य क्मंफलोदयस । 
मनोवाइमृत्तिभिनित्यं शुभ कर्म समाचरेत्‌ ॥ २३१॥ (२४) 
(प्रैये. क्मंफल-उदयम्‌) 'मरकर कर्मों का फल प्रवश्य मिलेगा" 
(मनसा एवं संचिन्त्य) मन में इस विचार को, रखते हुए मनुष्य (मनः-वाक- 
मूत्तिभि:) मत, वाणी श्र शरीर से (नित्यं शुभकर्म समाचरेत्‌) सदा शुभ 
कार्य करे ।। २३१ ॥। 


पाप-भावना से मुक्ति चाहने वाला पुन: पाप न करे-- 
ग्रज्ञानाद्यदि वा ज्ञानात्कुत्वा कर्म विगहितस्‌ । 
तस्मादिसुक्तिमन्विच्छरिद्वतीयं न समाचरेत्‌ ॥ २३२ ७ (२५) 


(ग्रज्ञानात्‌ यदि वा ज्ञानात्‌) अ्ज्ञान से अथवा जानबूकभकर 
(विगहित कम कृत्वा) निन्दित कर्म करके (तस्मात्‌ विभुक्तिम--अन्विच्छन) 
मनुष्य उस पाप-प्रवृत्ति से छुटकारा पाने के लिए (द्वितीयं न समाच्नरेत) 
दुबरा पाप न करे [तभो पाप-प्रवृत्ति से छुटकारा मिल सकता है, अन्यथा: 
नहीं । | ॥ २३२ ।। 
तप तब तक कर जब तक मन में प्रसन्‍नता आ जाये--- 

यस्मिन्कमंण्यस्य फृते मनसः स्थादलाघवम । 
तस्मिस्तावत्तपः कुर्याद्यावत्तष्टिकरं भवेत्‌ ॥ २३३ ॥ (२६) 

(यस्मिन्‌ कमंरि कछृते) जिस कर्म के करने पर (ग्रस्थ मनसः 
अलाघवं स्यथात्‌) मनुष्य के मन में जितना दु:ख पदचात्ताप अर्थात्‌ असन्तोष 
एवं ग्रश्नसन्नता होवे (तस्मिनू) उत्त कर्म में (यावत्‌ तुष्टिकरं भवेत्‌ ) 

अं: प्रचलित श्रयें-पापी मनुष्य परापकर्म करके: उसके लिए श्रनुताप 


(पछतावा) कर पाप से छुट जाता है तथा फ़िर मै ऐसा निन्दित कर्म नहीं करूगा! 
इस प्रकार संकल्प रूप से उसका त्याग़ कर वह पवित्र हो जाता है ॥ २३० ॥। 
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जितना तप करने से मन में सुप्रसन्नता एवं संतुष्टि हो जाबे (तावत्‌ तप: 
कुर्यात्‌) उतना ही तप करे, श्रर्थात्‌ किसी पाप के करने पर मनुष्य के मन 
में जब तक ग्लानिरहित पूर्ण संतुष्टि एवं प्रसन्‍तता न हो जाए तब तक 
स्वेच्छा से तप करता रहे ॥ २३३ ॥। 
वेदाभ्यासादि से पाप-भावनाओं का क्षय-- 

वेदाभ्यातो5न्वहूं शवत्या महायज्ञक्रिया क्षमा । 
नाशयन्त्याशु पापानि महापातकजान्यपि ॥ २४५॥ (२७) 

(ग्रन्वहं शक्‍त्या वेदाभ्यास:) प्रतिदित वेद का अधिक-से-अधिक 
अध्ययन-मतन (महायज्ञक्रिया:) पज्चमहायज्ञों का अनुष्ठान, (क्षमा) 
तप-सहिष्णुता, ये क्रियायें (महापातकजानि--अपि पापानि) बड़े पापों से 
उत्पन्त पापभावनात्रों या दुःसंस्कारों को भी (नाशयन्ति) नष्ट कर देती 
हैं ।। २४५ ।। 
वेदज्ञानारिन में पाप-भावना विनष्ट होती है--- 

यथधस्तेजसां वल्लिः प्राप्त निर्दहति क्षणात्‌ । 
तथा ज्ञानाग्निना पाप॑ं सर्व दहति देदविदू ॥| २४६॥. (२८) 

(यथा वह्तिः तेजसा) जैसे भ्रग्नि श्रपने तेज से (प्राप्तम्‌ एघ: क्षणात्‌ 
निर्देहति) समीप आ्राये काष्ठ आदि इंधन को तत्काल जला देती है (तथा) 
वसे ही (वेदवित्‌) वेद का ज्ञाता (ज्ञान-प्रर्निना सर्व पापं॑ दहति) वेद- 
ज्ञान रूपी अगिति से सब आने वाली [पराप-फलों को नहीं] पाप-भावनाञ्रों 
को जला देता है--पापसंस्कारों को भस्म कर देता है।। २४६ ।। 

अआन्ुराओल्छन्द :--इन्ही भावों की तुलना के लिए १२। १०१ इलोक 
भी द्रष्टव्य है। मनु ने वहाँ भी इसी मान्यता को प्रकट किया है । 

(१) ज्ञान से मुक्ति में सांस्यदशन का प्रभाण--मनु ने ११।२६३-२६४५ इलोकों 
में भी इस मान्यता की पुष्टि की है कि “वेदों का वेत्ता विद्वान वेदज्ञान से मुक्ति को 
प्राप्त कर लेता है।! १२८३, ८५५, १०४ में भी वेदाम्यास श्र परमात्मज्ञान को मुक्तति 
का साधन माता है| सांख्यदर्शन में भी इस मान्यता का उल्लेख है--- 

ज्ञानानु मुक्ति: ३। २३॥ 
अर्थात्‌ वेदज्ञान भर परमात्मेज्ञान से जीव को मुक्ति प्राप्त हो जाती है। 
वेदज्ञान-रूपी तालाब में पापभावना का डूबना--- 
पथा महाहृदं प्राप्य क्षिप्तं लोष्ट विनश्यति। 
तथा दृष्चरितं सर्व वेदे त्रिवृति मज्जति ॥२६३॥ (२६) 
(यथा) जे॑से (क्षिप्तं लोष्ठम) फेंका हुआ ढेला (महाह्वदं प्राप्य वि- 


४५१६ विशुद्-मनुस्मृति : 

नतश्यति) बड़े तालाब में गिरकर पिघलकर नष्ट हो जाता.है (तथा) उसी 
प्रकार (त्रिवृति बेदे) तीन विद्याप्रों वाले वेदों के ज्ञान में (सर्व दुश्चरित 
मज्जति) सब बुरे प्राचरण नष्ट हो जाते हैं। २६३॥ 

वेदवित का लक्षण-- 


ऋचो यज वि चान्यानि सामानि विविधानि च। 
एव जेयस्त्रिवृद्दों यो बेदतं स वेववित्‌ ॥२६४॥ (३०) 
(ऋच:) ऋचाएं (यजू थि) यजु५ मन्त्र (च) झ्नौर (प्रन्यानि विवि- 
धानि सामानि) इनसे भिन्न सामवेद के प्रनेक मन्त्र (एप: त्रिवृत्‌ वेद: शैय:) 
यह तीनों 'त्रिवृतवेद' जानना चाहिए, (य: एन॑ं वेद सः वेदवित्‌ ) जो इस 
त्रिवृतवेद--त्रयोविद्या ग्र्थात्‌. सभी वेदों को जाननो है, वही वस्तुत: “बैद- 
वेत्ता' है ।। २६४॥। 
खनुटारेत्डन्द्र : त्रयीविद्या का. ध्रम्िप्राय एवं प्रन्यत्र .वर्शाम--भनु ने 
तीन वेदरूप श्रमीविद्या का वर्णन १। २३ झ्रौर १२। १११-११२ में भी किया है| 
मीमांसा दर्शन में---जहां पभध॑व्यवस्था कें साथ-साथ पादव्यवस्था भी है भ्रर्धात्‌ 
जो मन्त्र प्रर्थानुसार छन्दोवद्ध हैं वे ऋकमन्त्र कहे गए हैं। जो इन विशेषताओं के साथ 
गाये भी जा सकते हैं वे साममन्‍्त्रऔर शेष गद्यरूप यजुष्मन्त्र हैं। इस प्रकार चारों वेद 
त्रयीविद्यारूप हैं। सूत्र है--तेषामग्‌. पत्रा्थथशिव पादव्यवस्था । गोतिवु .सामाष्या । 
शेधे यहुः दाबद:॥ २। १। ३५-३७॥ कहीं-कहीं ज्ञान-कर्म-उपासनापरक मन्त्रों के 
प्राधार पर भी यारों वेदों को त्रयीविद्यारूप माना गया है। 
ईश्वर भी एक शेय वेद है -- क्‍ 
श्ाद्यं यत्थ्यक्षरं ब्रह्म श्रंयो पस्मिन्प्रतिष्ठिता । 
स गुह्यो अयस्त्रिवद्दरों यस्तं वेद स वेदबित्‌ ॥। २६५ ॥ (३१) 
ग्रौर, (यत्‌ त्रि+प्रक्षरम्‌ प्राय ब्रह्म) जो तीन प्रंक्षरों वाले प्रमुख 
नाम 'प्रोरर' से उच्चरित होने वाला सबका श्रादिमूल परमेश्वर है; (यस्मिन्‌ 
त्रयी प्रतिष्ठिता) जिसमें तोनों वेदविद्याएँ प्रतिष्ठित हैं, (सः प्रन्य: गुह्मः 
त्रिवृत्वेद:) वहूं भी एक गुप्त श्रर्यात्‌ प्रदश्य-सूक्ष्म “त्रिवुत्वेद' है; (यः त॑ वेद 
सः वेदवित्‌) जो उसको जानता है, बह 'वेदवेत्ता' कहलाता है॥ २६५॥। 

.. खमनुणीत्कन्त्र : प्रन्यत्र बर्णणत--मनु ने 'श्रोम्‌' का वर्णन २।५१ 
(२१७६) में किया है। .इसके भ्रतिरिक्त १।३॥ १। २३ और १२ । ६४, १११- 
११२ इलोकों में भी वेद को ईश्वररचित घोषित किया है। क्‍ 

इस इलोक में 'प्लोम! नाम वाच्य परमेश्वर को स्वयं एक वेद का रूप माना है 
क्योंकि परमेश्वर सर्तंहाता है । वही वेदों का रचयिता है। इसका उल्लेख मनु १। २३ 
में करचुके हैं। इस सम्बन्धी वेदों के प्रमाणों के लिए देखिए उत्त श्लोक पर प्रनुशीलन । 
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उस सूक्ष्म-निराक्रार परमात्मा को वेदवेत्ता ही जान सकते हैं और जो उस परमेश्वर का 
साक्षात्‌ कर लेता है वही वास्तविक “वेदवेत्ता' है। द 
प्रायश्चित्त विषय का उपसंहा र-- 

एव वो5$भिहितः कृत्स्नः प्रायश्चि तस्य निर्णय: । 
निःश्रेयसं धर्मंविधि विप्रस्येम॑ निबोधत ॥ २६६ ॥ (३२) 
(एबः:) यह [११। ४४-२६४ तक | (व:) तुम्हें (प्रायश्चित्तस्य कृत्स्न: 
निर्णय: ग्रभिहेत:' प्रायश्चित्त का सम्पूर्ण [अपराध, उनका प्रायश्चित्त एवं 
प्रायश्चित्तविधि ] निर्णय कहा । 
ग्रत (विप्रस्प इम निश्रेयसं धमंविधिम्‌) ब्राह्मण के इस [१२। १- 
१२५] मोक्ष के धमं विधान भ्रर्थात्‌ कमंविधान को (निबोधत) सुनो--॥२६६॥। 
इति भहर्षि-मनुप्रोक्‍्तायां सुरेन्द्रकमारकृत हिन्दी-माधाभाष्य-समन्वितायाम्‌ 
अ्रनुश्ञी लत” समोक्षाविभूषितायाझच. विशुद्धमनुस्सृतो 
प्रायश्चित्त- विषयात्मक एकादशोष्ध्यायः ।॥। 


अथ हादशोदध्यायः 
[ हिन्दी-भाष्य 'अनुशीलन' समीक्षाभ्यां सहितः ] 
(कर्मफल-विधान एवं निःश्रेयस कर्मों का वर्ण) 
[१२११ ले ,६६ तक] 


त्रिविध कर्मों का और त्रिविध गतियों का कथन-- 
शुभाशुभफलं कर्म . मनोवाग्देहसंभवम्‌ । 
कमंजा गतयो न्‌णामुत्तमाधममध्यमा: ॥३॥ (१) 
(मनः-वाक-देहसंभवं कम) मन, वचन झ्ौौर शरीर से किये जाने 
वाले कर्म (शुभ-अशुम-फलम्‌) शुभ-श्रशुभ फल को देने वाले होते 
(कमजा नुणाम) और उन कर्मों के अनुसार मनुष्यों की (उत्तम-ग्रधम- 


मध्यमा: गतयः) उत्तम, मध्यम श्रौर अधम ये तीन गतियाँ--जन्मावस्थाएं 
होती हैं ।। ३ ॥। द 
मन कर्मों का प्रवर्तेक -- 
तस्येह त्रिविधस्यापि अ्यधिष्ठानस्थ देहिनः। 
दशलक्षणयुक्तस्थ मनो विद्यात्रवतेकम्‌ ॥४॥ (२) 
(इह) इस विषय में (देहिन: मनः) मनुष्य के मन को (तस्य 
तिविधस्य-+अपि ति--अ्रधिष्ठानस्य दशलक्षणयुक्तस्य) उस उत्तम 
मध्यम, श्रधम भेद से तीन प्रकार के; मन, वचन, क्रिया भेद से तीन 
आश्रय दाले और दश्चलक्षणों [१२।५-७] से युक्त कर्म का ([प्रवर्तक॑ 
विद्यात्‌ ) प्रवत्त करनेवांला ,जानी ॥४॥। 
त्रिविध मानसिक बुरे कम-- .. 


प्रद्रव्येष्यभिध्यानं भमनसानिष्टचिन्तनम्‌ ! 
वितथाभिनिवेत्इच त्रिविधं कर्म मानसम्‌ ॥ ५॥। (३) 
(जिविधं मानसं कम) मानसिक कर्मों में से तीन मुख्य श्रधम हैं 
(परद्रत्येषु +-अभिध्यानम्‌) परद्रव्यहरण . श्रथवा .चोरी [का विचार | 
(मनसा--भ्रनिष्टचितनम्‌) लोगों का बुरा चिन्तन करना, मन में द्वंष 
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करना, ईर्ष्या करना, (वितथ+प्रभिनिवेश:) वितथाभिनिवेश अर्थात्‌ 
मिथ्या निश्चय करना ॥। ५ ॥ (उपदेश मझ्जरी ३४) 


चतुविध वाचिक बुरे कर्म-- 
पारुष्यमनृतं चेव पशुन्यं चापि सर्वशः । 
ग्रसंबद्धपरलापदव वाडःमयं स्यथाच्चतुविधम्‌ ॥।६॥ (४) 


(वाइमयं चतुविध॑ स्थात्‌) वाचिक अधम चार हैं--(प|रुष्यस) 
पारुष्य ग्रर्थात्‌ कठो रंभाषण। सब समय, सब ठौर मृदुभाषण करना, यह 
मनुष्यों को उचित है । किसी अन्घे मनुष्य को 'पश्रोग्रंथे! ऐसा कहकर 
पुकरारना निस्सन्देह सत्य है. परन्तु कठोर भाषण होने के कारण श्रधम है। 
(अनृतं च-+-एवं) झनृत-भाषरा अर्थात्‌ कूठ बोलता, (पैशुन्यं च+अपि) 
पशुन्य ग्रर्थात्‌ चुगली करना, (ग्रप्तम्बद्ध. प्रलाप:) ग्रसम्बद्धप्रलाप ग्रर्थात 
जानबूमकर [लांछन या बुराई बनाकर] बात को उड़ाना.।। ६ !। 

(उपदेश मञऊजरी० ३४) 


त्रिविध शारीरिक बुरे कर्में-- 
प्रदत्तानामुपादान॑ हिंसा चेबवाविधानतः। 
परदारोपसेवा च॒ शारीरं त्रिविध स्मृतम्‌ ॥। ७॥ (५) 
(शारीरं त्रिविधं स्मृतम) शारीरिक अधर्म तीन हैं--(अ्रदत्तानाम्‌ 
+उपादानम्‌) चोरी (हिसा च--एवं) हिसा श्रर्यात्‌ सब प्रकार के क्रर 
कर्म, & (परदारोपसेवा) रंडीबाजी वा व्यभिचारादि कर्म करना | ७॥। 
(उपदेशमण्य्ज री ०.३४) 
& (प्रविधानत:) शास्त्रविरुद्ध रूप में करना [शास्त्र में कुछ हिसाए 
विहित हैं, जसे--आपत्काल में ग्राततायी की हिंसा (८5। ३४८-३५१) 
हिस्नपशु की हिसा, [युद्ध में शद्ओं की हिंसा आदि ] [*********** 


जमा कर्म उसी प्रकार उप्तका योग-- 
मानस मनसवायमुपभुडक्ते शुभाशुभम्‌ । 
वाचा वाचाक्‌ृतं कम कायेनव च कायिकम्‌ ।। ८॥ (६) 
(प्रयस) यह जीव (मानस शुभ-+अशुर्भ कम. मतसा-+-एवं) मन 
से जिस घुभ वा झशुभ कम को करता हैं उसकी मन, (वाचाकृतं वाचा) 
वाणी से किये को वाणो, (व कायिक कायेन--एवं) श्रौर शरीर से किये 
को शरोर से (उपभुडक्ते) सुख-दुःख को भोगता है ।। ८ ।। 
(स० प्र ० नवम॒ समु०) 


५२० विशुद्-मनुस्मति : 
शरीरज:ः कमंदो्षययाति स्थावरतां नरः । 
वाचिकं: पक्षिमृगतां मानसेरन्त्यजातिताम्‌ ॥ ६ ॥| (७) 

(नर:) जो नर (शरीरज: कमंदोषष: स्थावरतां याति) शरीर से 
चोरी, परस्त्रीगमन, श्रेष्ठों को मारने भ्रादि दुष्ट कर्म करता है. उसको 
वृक्ष आदि सस्‍्थावर का जन्म. ( वाचिक: पक्षिमृगताम्‌) वाणी से किये: 
पापकर्मों से पक्षी और मृग आदि तथा (मानसे: ग्रन्त्यजातिताम) मन से 
किये दुष्टकर्मों से चंडाल आदि का शरीर मिलता है ॥ € !। 

(स० प्र० नवम समुल्लास) 

प्रकृति के श्रात्मा को प्रभावित करने वाले तीन. गुण--- 
सत्त्वं रजस्तमवचव त्रोन्विद्यादात्मनों गुणान्‌। 
यव्याप्येमान्स्थितो भावान्महान्सर्वानशेषतः ।॥॥ २४ ॥ (८) 

(सत्त्वं रज: च तम: एवं त्रीन आत्मन: ग्रुणान्‌ विद्यात्‌) सतोग्रुण, 
रजोगुण और तमोगुण, इन तीनों को ग्रात्मा को प्रभावित करनेवाले, प्रकृति 
के गुण समभे, (महान) महत्तत््व--प्रकृति का प्रथण विकार [१। १४] 
(ये:) जिन इन तीन गुणों से (अशेषतः) ब्रिना किसी पदार्थ को छोड़ 
(इमान्‌ सर्वात्‌ भावान्‌ व्याप्य स्थित:) इन समस्त प्रकृति के कार्यरूप 
पदार्थों को व्याप्त करके स्थित है ॥| २४ ।। 

े खनुु॒श्ापरत्ठन्द्र : 'ग्रात्मा' शव्द का अर्थ प्रकृति भी होता है। यहाँ यही 
अथ प्रासंगिक है। इस अर्थ से सम्बन्धित विस्तृत विवेचन १। १४५ पर द्रष्टव्य है । 
जिस गुण की प्रधानता, वेसी ही ग्रत्मा-- 
यो यदेषां गुणी देहे साकल्येनातिरिच्यते। 
स तदा तदूगुरणप्रायं तं करोति शरीरिणस्‌॥ २५॥ (€) 

(यः गुण: एपां देहे) जो गुण इन जीवों के देह में (साकल्येन--ग्नति- 
रिच्यते) अधिकता से वर्तेता है (सं: तदा त॑ं शरीरिणम्‌ ) वह गुण उस जीव 
को (तदगुणप्रायं करोति) अपने सहश कर लेता है ।। २५।॥। 

(स० प्र० नवम सम०) 
स्व ज्ञानं तमोघज्ञानं रागढ्वषो रज: स्मृतम्‌ । 
एतद्च्ााप्तिमदेतेषां सर्वभूताश्रितं वषु:॥ २६॥ (१०) 

(सत्त्व ज्ञानम्‌) जब आत्मा में ज्ञान हो तब सत्त्व, (अज्ञान॑ तम:) जब 
अज्ञान रहे तब तम, (रागद्वेषो रज: स्मृतम) और जब राग-द्वेप में आ्रात्मा 
लगे तत्र रजोगुण जानना चाहिए (एतेषां स्वेभूताश्रितं वपु: एतत्‌ व्याप्ति- 
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मत्‌) ये तीन प्रकृति के गुण सब संसारस्थ पदार्थों में व्याप्त होकर रहते 
हैं।। २६। (स० प्र० नवम सम०) 
आत्मा में स्तोगुण प्रधानता की पहचान-- 

तत्र यत्प्रीतिसंयुक्त किचिदात्मनि लक्षयेत्‌। 

प्रशान्तसिव॒ शुद्धाभ॑ सत्त्वं: तदुपधारयेत्‌ | २७।॥ (११) 

उसका विवेक इस प्रकार करना चाहिए कि (तत्र आत्मनि यत्‌ 

किचित्‌ प्रीतिसंयुक्तम्‌) जब आत्मा में प्रसन्‍नता (प्रशान्तम्‌--इव शुद्धाभं 
लक्षयेत्‌) मन प्रसन्न प्रशान्त के सदश शद्धभानयुक्त वर्ते (तत्‌--उपधारयैत्‌ 
सत्त्वम्‌) तव समभना कि सत्त्वगुण प्रधान और रजोगुणा तथा तमोगुर 
प्रधान हैं ॥॥ २७।॥। (स० प्र० नवम समु०) 


आत्मा में रजोगुण प्रधानता की पहचान--- 

यत्तु दुःखसमायुकतमप्रो तिकरमात्मनः । 

तद्रजो प्रतिषं॑ विद्यात्सततं हारि देहिनाम ॥ २८।॥। (१२) 

४ (यत्‌ तु आत्मनः) जब भझ्रात्मा और मन (दुःखसमायुकतम्‌ -|- 

श्रप्रीतिकरम्‌) दुःखसंयुकत प्रसन्‍ततारहित विषय में (सत्ं हारि) इधर-उधर 
गमत आगमन में लगे (तत्‌ विद्यात्‌ रजः) तब समभना कि #४ रजोगुण 
प्रधान, सत्त्व-गुण श्नौर तमोगुण अ्प्रधान है ॥ २८।। (स० प्र० नवम॒ समृ०) 
है (देहिनाम्‌) प्राणियों के ******* 
शै# (प्रतिषम) सतोगुण का विरोधी '*********** 


फ्रष 
श्रात्मा में तमोगुण की प्रधानता की पहचान-- 
यलु स्थान्मोहसंपुक्तमव्यक्तः विषयात्मकम्‌। 
प्रप्रतकर्य मकित्तेप॑ तमस्तदुपधारयेत्‌ ॥ २६॥। (१३) 


(यत्‌ तु मोहसंयुक्तं स्थात्‌) जब मोह शभ्रर्थात्‌ सांसारिक पदार्थों में 
फंसा हुआ आत्मा और मन हो, (ग्रव्यक्तम्‌) जब श्रात्मा और मन में कुछ 
विवेक न रहे, (विषियात्मकम्‌) विषयों में ग्रासक्त, (अप्रतक्‍्य॑म्‌) तक॑-वितक 
रहित, (अ्रविज्ञेयम्‌) जानने के योग्य ने हो, (तत्‌--उपधारयेत्‌ तम:) तब 
निशचय समभना चाहिए कि इस समय मुझ में तमोगुण प्रधान, और सत्त्व 
गुण तथा रजोगुरा प्रप्रधान है ! २६।॥। (स० प्र० नवम समु०) 

त्रयाणामपि चेतेषां गुणानों यः फलोदयः। 
अग्रच्यो मध्यो जधघन्यइच त॑ प्रवक्ष्याम्यशेषतः ।।| ३० ॥ (१४) 


3 विशुद्-मनुस्मृति : 
अब (यः) जो (चंतेषां त्रयाणाम्‌--अपि अग्रथः मध्य: .च जघन्यः 
फलोदय:) इन तीनों गुणों का उत्तम, मध्यम और निकृंष्ट फलोदय होता 
है (तम्र ग्रशेषत: प्रवक्यात्रि) उसको पूर्ण भाव से कहते हैं।। ३० ॥ 
(स० प्र० नवम समु०) 


सतोगुण को प्रत्यक्ष कराने वाले लक्षण-- 
वेदाम्यासस्तपो ज्ञानं शौचमिन्द्रियनिग्रहः । 
घमंक्रियात्मचिन्ता च सात्त्विक ग्रुणलक्षणम्‌ ॥ ३१॥ (१५) 
जो (वेदाम्प्रास: तप: ज्ञानम्‌) वेदों का अ्म्यास, धर्मानुष्ठान, ज्ञान 
की वृद्धि (शौीचम्‌--इन्द्रियनिग्रहः) पवित्रता की इच्छा, इन्द्रियों का निग्रह 
(घमक्रिया च आत्मविन्ता) धमक्रिंया ग्रौर आत्मा का चिन्तन होता है 
(सात्तिकं गुणलक्षणम्‌) यही सत्त्वगुण का लक्षण है ।। ३१ ।। 
(स० प्र ० नवम समु०) 
रजोगुण के लक्षण-- 
आरबप्भरचिता5धेय मसत्काय॑ परि ग्रह: । 
विषयोपसतेवा चाजल्' राजस गुणलक्षणम्‌ ॥ ३२ ॥ (१६) 
जब रजोगुण का उदय, सत्त्वगुणा और तमोगुण का अन्‍न्तर्भाव होता 
है तब (ग्रारम्भ-रुचिता) ग्रारम्भ में रुचिता, (अधेयम) धर्यत्याग (अस- 
त्कायेपरिग्रह:) असत्‌ कर्मों का ग्रहण, (अजस्र विषय-उपसेवा) निरन्तर 
विषयों की सेवा में प्रोति होतो है (राजस गुणलक्षणम्‌) तभी समझता 
कि रजोगुण प्रवानता से मुझ में वर्त रहा है ॥ ३२ ॥ (स० प्र० नवम समु०) 
तमोगुण के लक्षण-- 
लोभ: स्व८्नो5घु ति: कौ य॑ नास्तिक्यं सिन्नवृत्तिता । 
याचिष्णुता प्रमादर्य॒ तामस गुगलक्षराम्‌ ॥३३॥ (१७) 
जब तमोगुरा का उदय श्र दोनों का अन्‍्तर्भाव होता है तब 
(लोभ: ) अत्यन्त लोभ अर्थात्‌ सब पापों का मूल बढ़ता, (स्वप्नः) ग्रत्यन्त 
ग्रालस्य और निद्रा, (ग्रधृति:) घेय॑ का नाश, (क्रौयंम) क्ररता का होना 
(नाध्तिक्यम) नास्तिक्य अर्थात्‌ वेद और ईदवर में श्रद्धा कान रहना, 
(भिन्‍नवृत्तिता) भिन्‍न-भिन्‍न अन्त:करण की वृत्ति (च) झौर (प्रमाद:) 
एकाग्रता का अभाव, (याचिष्णुता) और किन्‍्हीं व्यसनों में फंसना होवे, 
तब (तामस॑ गुणलक्षणस) तमोगुण का लक्षण विद्वान को जानने योग्य 
है ।। ३३१ (स०-प्र० नव समु०) 


_द्वादवश अध्याय ४२३ 
त्रयाणासपि चतेषां गुणानां त्रिषु तिष्ठताम्‌। 
इद॑ सामासिफ ज्ञेयं क्रमशों गुणलक्षणम्‌ ॥ ३४॥ (१८) 


(त्रिषु तिष्ठताम) तीनों कालों [भूत, भविष्यत्‌ और वर्तमान] 
में विद्यमान रहने वाले (एतेषां त्रयाणाम्‌--भ्रपि गुणानाम) इन तीनों 
गुणों के (गुणलक्षगं क्रमशः) गुणलक्षण' को कमशः (सामासिकम्‌ इदं 
ज्ञेयम) संक्षेप में इस प्रकार [१२। ३५-३८ | समभे ।। ३४ ।। 

(स० प्र० नवम समु०) 


तमोगुणी कम की स क्षिप्त परिभाषा-- 
यत्कर्म कृत्वा कुर्वश्च करिष्यंडचव लज्जति। 
तज्ज्ञेयवं विदुषा सर्व तामस गुणलक्षणम्‌ ॥। ३५॥ (१६) 


(यत्‌ कम कृत्वा) जब ग्रपना आत्मा जिस कर्म को करके, (कुर्वन) 
करता हुआ (च) और (करिष्यनु+एवं लज्जति) करने की इच्छा से 
लज्जा, शंका और भय को प्राप्त होवे (तत्‌ ज्ञेयं सव॑ तामसं गुणलक्षणम्‌) 
तब जानो कि मुभ में प्रवृद्ध तमोगुण है । ३५ ॥ (स॒० प्र० नवम समु०) 
रजोगुणी कर्म की संक्षिप्त परिभाषा-- 


येनास्मिन्कम रण लोके ख्यातिमिच्छुति पुष्कलास । 
न च शोचत्यसंपत्तो तद्विज्ञेय तु राजसम्‌ ॥३६॥ (२०) 


(यैन कमंणा) जिस कम से (ग्रस्मिन्‌ लोके) इस लोक में जोवात्मा 
(पुष्कलां ख्यातिम-+-इच्छति) पुष्कल प्रतिद्धि चाहता, (श्रसंपत्ती न 
शोबति) दरिद्रता होने में भो चारणं, भाट ग्रादि को [गपनी प्रतिद्धि के 
लिए] द्वान देना नहीं छोड़ता, (तत्‌ विज्ञेयं तु राजसम) तब समझना कि 
मुझ में रजोगुण प्रबल है।॥। ३६।। (स० प्र० नवम समु०) 
सतोगुणी कम की संक्षिप्त परिभाषा--- 

यत्सवेरेच्छ ति ज्ञातं यन्‍न लज्जति चाचरन्‌। 
येन तुषप्पति चात्माध्स्य तत्सत्वगुणलक्षणम्‌ ॥ ३७ ॥ (२१) 


भ्रौर जब मनुष्य का झ्रात्मा (सर्वेण ज्ञातुमू+इच्छति) सब से 

जानने को चाहे, गुण ग्रहण करता जाये, (यत्‌ च प्राचरन्‌ न लज्जति) 

ग्रच्छे कामों में लज्जा न करे (च) और (येन श्रस्य आत्मा तुष्यति) जिस 

कर्म से झात्मा प्रसन्‍न होवे भ्रर्थात्‌ धर्माचरण ही में रुचि रहे (तत्‌ सत्त्व- 
गुरालक्षणम्‌) तब समभना कि मुझ में सत््वगुण प्रबल है ॥ ३७ ॥। 

(स० प्र० नवम समु०) 


५२४ विशुद्द-मनुस्मति : 
तीनों ग्रुणों के प्रधान उदृंश्य ० फारस्परिक श्रेष्ठता-- 
तमसो लक्षणं कामो रजसस्त्वयं उच्यते। क्‍ 
सत्त्वस्य लक्षणं धर्म: श्रष्ठच्यमेषां यथोत्तरम्‌॥ ३८७ (२२) 
(तमस: लक्षणं काम:) तमोगुण का लक्षण काम, (रजसः तु--अथ्थ:) 
रजोगुण का श्रर्थसंग्रह की इच्छा, (सत्त्वस्य लक्षण धर्म:) सत्त्वगुण का 
लक्षण घमंसेवा करना है, (एपषां यथोत्तरं श्रेष्ठयम्‌) परन्तु तमोगुण से 
रजोगृण और रजोग्ण से सत्त्वगुण श्रेष्ठ है ॥। ३८ ।॥। (स०प्र० नवम समु०) 
येन यस्तु गुणेनषां संसारान्प्रतिपद्यते। क्‍ 
तान्समासेन वक्ष्यासि राव॑स्थास्थ यथाक्रमम्‌ ॥॥ ३६ ॥ (२३) 
(एषाम) इन तीन गुणों में (येन गुणेत) जिस गुरा से (यः तु) 
जो मनुष्य (संस्तारान्‌ प्रतिपद्यते) जिस सांसारिक गति को प्राप्त करता 
है' (तानू) उन सबको (भ्रस्य सवस्य यथाक्रमं समाप्तेन वक्ष्यामि) समस्त 
संसार के क्रम से, संज्िप से कहुँगा ॥। ३९ !। 
“ग्रब जिस-जिस गृणों स, जिस-जिस गति को जीव प्राप्त होता 
है, उस-उस को आगे लिखते हैं । (स० प्र ० दवम समु०) 


तीन गुणों के आधार पर तीन गतियाँ--- 
देवत्वं सात्त्विका यान्ति भमनुष्यत्वं च राजसा: । 
तियंक्त्व॑ं तामसा नित्यमित्येषा तिविधा गतिः ॥ ४० ॥॥ (२४) 
(सात्तविका: देवत्वम) जो मनुष्य सात्त्विक हैं वे देव अर्थात्‌ विद्वान, 
(र।जसा: मनुष्यत्वम्‌) जो रजोगुणी होते हैं वे मध्यम मनुष्य, (च) और 
(तामसा: तियंक्त्वम) जो तमोगुणयुक्त होते हैं वे नोचगति को (यान्ति) 
प्राप्त करते हैं, (इति+एपा त्रिविधा गति:) इस प्रकार यह त्रिविध 


गति है )। ४० ॥ (स० प्र० नवम समु०) 


सिि खान्जुद्यारे त्डन्त्र : देव दाव्द के श्रथेज्ञान एवं देवकोटि के व्यक्तियों के 
वेषय में विस्तुत जानकारी के लिए २।१५१ पर “देव विषयक श्रनुशीलन 
द्रष्टथ्य है । 
तीन शरतियों के कर्म, विद्या के ग्राधार पर तीन गौण गतियाँ--- 
तिविधा त्रिविधवा तु विज्ञेया गौशिकी गति:। 
अधमा मध्यमाः्यथा चल कर्मविद्या विशेषतः ॥ ४१ ॥ (२५) 
(एवा जिविधा) ये तीन प्रकार की [सत्त्व, रज, तम] गतियाँ 


द्वादश अध्याय प्र 


(कमंविद्या विशेषत:) कर्म श्रौर विद्या की विशेषताओं के आधार पर 
प्रत्येक की पुनः (अधमा, मध्यमा च झग्रथा) अधम, मध्यम श्रौर उत्तम भेद 
से (त्रिविधा गोणिकी गति: विज्ञ या) तीन-तीन प्रकार को गौण गतियाँ 
होती हैं [१ . । ४२-५०] ॥| ४१॥। 


तीन गतियों के तीन-तीन भेद और तदनुसार 
जन्मावस्थाओं के फल 
तामस गतियों के तीन भेद--- 
स्थावराः कृमिकीटाइच मत्त्या: सर्पाइच सकच्छपा: । 
पशवइच मसगाइचंद जघन्या तामसी गतिः ॥४२॥(२६) 
(जघन्या तामसी) जो भश्रत्यन्त तमोगुणी हैं वे (स्थावराः:) स्थावर 
वृक्षादि [१। ४६-४६] (कृमिक्रीटा: मत्स्या: सर्पा: सकच्छुपा: पशवइ्च 
मृगा:) क्ृमि, कोट, मत्स्य, सपे, कच्छप, पशु श्रीर मृग के जन्म को प्राप्त 
होते हैं ॥| ४२॥ (स० प्र० नंवम समु०) 
हस्तिनइच तुरंगाइच शुद्रा म्लेचछाइच गहिताः । 
सिहा व्याज्ना वराहाइच मध्यमा तामसी गति: ॥ ४३ ।। (२७) 
(मध्यमा तामसी गति:) जो मध्यस तमोगुरी हैं वे (हस्तिन: तुरंगाः) 
हाथी, घोड़ा, (शुद्रा: म्लेच्छा: निन्दिता:) शूद्र, म्लेच्छ, निन्दित कर्म करने 
हारे, (सिंहा: व्याधष्रा: वराहा:) सिंह, व्याप्र, वराह ग्र्थात्‌ सूकर के जन 
को प्राप्त होते हैं॥ ४३।। (स० प्र० नत्वम समु०) 
चारणाइच सुपर्णावच पुरुषाइचेव दाम्भिका:। 
रक्षांसि च पिशाचाइच तामसीषृत्तमा गति: || ४४॥ (२८) 
(तामसीषु उत्तमा गति:) जो उत्तम तमोगरी हैं वे (चारणा: सुपर्णा 
दाम्भिका: पुरुषा:) चारण--जो कि कवित्त, दोहाग्रादि बनाकर मनुष्यों 
की प्रशंसा करते हैं, सुन्दर पक्षी, दाम्भिक पुरुष श्रर्थात्‌ अपने सुख के लिए 
अपनी प्रशंसा करने हारे, (रक्षांसि पिशाचा:) राक्षम जो हिसक, पिशाच 
व्अताचारी ग्रर्थात्‌ मद्य आदि के आहारकर्त्ता और मलिन रहते हैं वह 
उत्तम तमोगुण के कर्म का फल है ॥ ४४ ॥ (झ० प्र० नवम समु०) 
ख्ान्यशयीीत्डन्य : राक्ष और पिशाच शब्दों पर विस्तृत विवेचन 
३॥।३३-२४ की समीक्षा में देखिये । 
राजस गतियों के तीन भेद-- 
भलल्‍ला मल्‍ला नटाइचव पुरुषाः शस्त्रवृत्तय: । 


4२६ विशुद्द-मनुस्मृति : 

दयतपानप्रसक्ताइच जघन्या राजसी गतिः॥४५॥ (२६) 
(जघन्या राजसी गति:) जो अ्रधम रजोगुणी हैं वे (फल्ला:) भलला 
श्र्थात्‌ तलवार ग्रादि से मारने वा कुदार आदि से खोदने हारे, (मल्लाः) 
मल्‍ला भ्रर्थात्‌ नौका आदि के चलाने वाले, (नटा:) नट, जो बांस आदि पर 
कला, कूदना, चढ़न।-उत रना अ्रादि करते हैं, (शस्त्रवृत्तयः पुरुषा:) शस्त्र- 
धारी भृत्य, (व) और (मद्यपानप्रसक्ता:) मद्य पीने में आसक्त हों, ऐसे जन्म 

नीच रजोगुण का फल है॥ ४५॥ (स० प्र० नवम समु०) 


राजान: क्षत्रियावचव राज्ञां चव पुरोहिता: । 
वादपुद्धप्रधानाइच .मध्यमा राजसी गतिः ॥| ४६ ॥ (३०) 


(मध्यमा राजसी गति:) जो मध्यम रजोगुणी होते हैं वे (राजानः 
क्षेत्रिया:) राजा, क्षत्रियवर्णस्थ, (राज्ञां पुरोहिता:). राजाग्रों के पुरोहित, 
(वादयुद्धप्रधाना:) वाद-विवाद करने वाले-दृत प्राडविवाक"--वकील, 
बेरिस्टर, युद्धविभाग के ग्रध्यक्ष के जन्म पाते हैं ॥ ४६॥ क्‍ 

(स० प्र० नवमसमु०) 
गन्धर्वा गुह्मका यक्षा विदुधानुचराइच ये। 
तथवाप्सरस: सर्वा राजसोंषृत्तमा गतिः ॥४७॥ (३१) 
.. (राजसीषु उत्तमा गति:) जो उत्तम रजोगुणी हैं वे (गंधर्वाः) 
गंधवं>यगाने वाले, (गुह्मका:) गुह्मय कत-वा दित्र बज़ाने वाले, (यक्षा:) यक्ष-- 
घनाढच, (विबुधा अनु चर) विद्वानों के सेवक, (तथा --एव सर्वा: अ्रप्स रस:) 
श्रौर अप्सरा अर्थात्‌ जो उत्तम रूप वाली स्त्री का जन्म पाते हैं || ४७॥। 
(स० प्र० नवमसम०) 
उनन्‍ुर्यरेत्ठन्त : गन्धवं शब्द पर विस्तृत प्रामाणिक विवेचन ३॥३२ की 
समीक्षा में द्रष्टव्य है । द 
सात्तिवक गतियों के तीन भेद-- 
तापसा यतयो विप्रा ये च वेसानिका गणा:। 
नक्षत्राणि च दह्ये।इचें प्रथमा सात्त्विकी गति: ॥॥४८॥ (३२) 
कर (तापसा:) जो तपस्वी, (यतयः) यति, संन्‍्यासी, (विप्रा:) बेदपाठी, 
(वरमानिका गणाः) विमान के चलाने वाले, (नक्षत्राणि) ज्योक्षी, (च) 
और (दत्या:) दंत्य प्रर्थात्‌ देहपोषक मनुष्य होते हैं उनको (प्रथमा 


द्वादश अध्याय: ५२७ 
सात्तविकी गतिः) प्रथम सत्त्वगुण के कर्म का फल जानो ॥ ४८ !है” 
(स० प्र० नवम समु० ) 
खानुुराग त्ठन्द्र : ४५ वें इलोक के प्रचलित अं में श्रशुद्धि--टीका- 
कारों ने इस इलोक में आये “नक्षत्र शब्द का जड़ नक्षत्र विशेष अर्थ किया है, जो मनु 
की मान्यता के विरुद्ध है । १२। २३, २५, ३५, ३७, ४०, ५१ इलोकों के अनुसार इन 
इलोकों में जीव की गतियों का निरूपण किया गया है, जड़ वस्तुओं का नहीं । नक्षत्र : 
कोई योनिविशेष नहीं हैं । वे तो जड़ पदार्थ हैं श्रत: यह श्रर्थ सही नहीं. है । इस भाष्य 
में किया गया लाक्षणिक श्रर्थ 'ज्योतिषी' भ्र्थात्‌ “नक्षत्र-विज्ञान का वेत्ता' अर्थ मनु- 
सम्मत है | यहाँ लक्षणा शब्दशक्ति से ही अर्थ की निष्पत्ति होगी । 


यज्वान ऋषयो देवा वेदा ज्योतीषि वत्सराः। 
पितरशचैव साध्याइच द्वितीया सात््विकी गति: ॥ ४६ ॥ (३३) 
(द्वितोया सात्त्विकी गति:) जो मध्यम सत्त्वगुणयुक्‍्त होकर कम 
करते हैं वे जीव (यज्वान:) यज्ञकर्त्ता, (ऋषय: देवा:) वेदा्थंवित्‌ विद्वान, 
(वेदा: ज्योतींषि वत्सराः) वेद, विद्युत्‌ आदि झौर काल-विद्या के ज्ञाता, 
(पितर:) रक्षक, ज्ञानी (च) और (साध्या:) सेाध्य>>कार्यसिद्धि के लिए 
सेवन करने योग्य अध्यापक का जन्म पाते हैं ॥। ४६ ॥ | 
(स० प्र०« नवम समु० | 
सअानुशाी व्ड न्‍्त्र : ४६ दें इलोक के प्रचलित अथं में प्रशुद्धि-- 


(१) टीकाकारों ने “ज्योत्तीषि' का 'भ्रूव तारे! आदि अर्थ किया है, यह 
१२।२३, २५, २५, २७, ४०, ५१ इलोकों के संकेत के विरुद्ध है। जड़ वस्तु की कोई 
योनिविशेष नहीं होती। यह प्रसंग जीवों की योनियों का है। इसका लाक्षणिक अर्थ 
“विद्युत श्रादि के ज्ञाता' ही संगत है। 


(२) देव, साध्य और पितरों की पृथक्‌ योनिविशेष की कल्पना कपोलकल्पित 
है। मनु के मत में देव और पितर मनुष्यों के ही स्तरविशेष हैं [इस विषयक विस्तृत 
विवेचन २।१५१ (२११७६) की समीक्षा में द्रष्टव्य है, साध्यविषयक समीक्षा 
१।२२पर द्रष्टव्य है| । द 


. [ प्रचलित श्र्॑--तपस्वी (वानप्रस्थ ), यति (संन्यासी-भिक्षु), ब्राह्मण, 
वैमानिक गणा, नक्षत्र और दैत्य, जघन्य सात्त्विकी गतियाँ हैं ॥ ४८॥ |] 

लू [प्रचलित श्रर्थ-- यज्वा (विधिपृवक अनुष्ठान किये हुए), ऋषि, देव, वेद 
(इतिहास-प्र।सद्ध शरीरधारी वेदाभिमानी देवविशेष ), ज्योति (ध्रूव आदि), वर्ष 
(इतिहास प्रसिद्ध शरीरधारी संवत्सर), पितर (सोमप भ्रादि), और साध्य (देव-योनि- 
विशेष); ये मध्यम सात्त्विकी गतियाँ हैं।। ४६ ॥ |] 


प्र्८ विशुद्ध-मनुस्मृति : 
ब्रह्मा विश्वसजो धर्मों महानव्यक्तमेव च। 
उत्तमां सात्त्विकीमेनां गतिमाहुमनीषिण: ॥ ५०॥ (३४) 
(उत्तमां सात्तविकीं गतिम) जो उत्तम सत्त्वगुण युक्त होके उत्तश्न कम 
करते हैं वे (ब्रह्मा) ब्रह्मा -सब वेदों का वेत्ता, (विश्वसृज:) विश्वस॒ज>- 
सब सृष्िटक्रम विद्या को जानकर विविध व्रिमानादि यानों को बनाने हारे, 
(धर्:) धाभिक, (महान्‌ च. श्रव्यक्तम्‌--एवं) सर्वोत्तम बुद्धियुक्त और 
ग्रव्यक्त के जन्म और प्रकृतिवशित्व पिद्धि को प्राप्त होते हैं | ५० ॥ 
(स० प्र० नवमसमु०) 
छनन्‍ुशरितठ न्द्र : (१) ५० बें इलोक के प्रचलित श्रर्थ में श्रशुद्ध--( १) 
इस इलोक में टीकाकारों द्वारा “ब्रह्मा श्रौर 'विश्वगृज: से मरीचि ग्रादि केवल ब्रह्मा 
से कुछ व्यक्तियों का ग्रहण करना मनुसम्मत नहीं है। चतुमु ख ब्रह्मा की कल्पना 
निराधार है। इसी प्रकार मरीचि आ्रादि भो 'विश्वसृज! नहीं हैं| सृष्टि-ख्रष्टा तो केवल 
ईश्वर को बताया है [१।६, १४-१५, १६, २२, ३३॥ ] | ये तीनों पूर्व इ्लोक में ऋषि- 
कोटि के ही अन्‍न्तगंत आ जाते हैं। मनुस्मृति में इनसे सम्बद्ध प्रसंग अनेक आधारों 
पर प्रक्षिप्त सिद्ध होता है [१।११-१३,३२-४१, ५०, ५१ की समीक्षा ]। इनका प्रर्थ 
ब्रह्मा -- सब वेदों का वेत्ता' और विश्वसृज:--सव सृष्टि को जानकर विविध विमा- 
नादियानों को बनाने हारे' यही संगत है। (२) इसी प्रकार “धर्म “महान! और 
अव्यक्त' ये अमूर्त और जड़ पदार्थ हैं, इनकी कोई योनिविशेष नहीं होती। वहाँ 
केवल जीवों की योनियों के वर्णन का प्रसंग है, भ्रतः इनके लाक्षणिक अर्थ ही प्रसंग- 
सम्मत हैं ! 
(२) प्रकृतिवशित्व सिद्धि का विवेचन--प्रव्यक्त 'मुल प्रकृति! को कहते हैं। 
अव्यक्त से यहाँ ग्रभिषप्राय उन योगी जनों से है जो 'प्रकृतिव॒शित्व” की सिद्धि प्राप्त 
कर लेते हैं। ऐसे योगी उत्तम सात्त्विक गति को प्राप्त होते हैं । 
प्रकृति वशित्वसिद्धि का वर्णन योगदश्शन में श्राया है-- 
“ततो मनोजबित्वं विकरणमभाव: प्रधानजयइच । [विभूति० ४८] 
श्र्थाव्‌--इन्द्रियजय सिद्धि होने पर पुनः इन्द्रियों की विषयग्रहणवृत्ति में संयम 
करने से, मन के समान इन्द्रियों में बतिशीलता--स्फूरति और शक्ति श्राना, शरीर की 
भ्रपेक्षा के बिना सूक्ष्म और दूरस्थ विषयों के ज्ञान की प्राप्ति और प्रधानजय --प्रकृति 
के विकारों को वश में करना; ये तीन सिद्धियाँ योगी को प्राप्त हो जाती हैं । 
४६ [ प्रचलित श्रर्थ--ब्रह्मा (चतुमु ख), विश्वख्रष्टा (मरीचि ब्रादि), (शरीर- 
धारी) धर्म, महान्‌, अ्रव्यक्त (सांख्यप्रसिद्ध दो तत्त्वविशेष) इनको विद्वान्‌ उत्तम 
सात्त्विक गतियाँ कहते हैं ॥ ५० ॥ ] 
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प्रथानजय ही प्रकृतिवशित्व सिद्धि है। इसकी सिद्धि पर योगी प्राकृतिक 
विकारों से ग्रबाधित रहकर कार्य कर सकता है। योगदर्शन में इस सिद्धि को “मधु- 
प्रतीका' कहा है, जिसका अर्थ है 'मोक्षानन्द की प्रतीकरूप' सिद्धि। इसके बाद योगी 
मोक्षप्राप्ति की स्थिति में पहुंच जाता है। 


एष सर्व: समुहिष्टस्त्रिप्रकारस्थ कर्मणः। 
न्रिविधस्त्रिविधः कृत्स्तः संसार: सावंभौतिक: ॥ ५१ ॥ (३५) 


(त्रिप्रका रस्य कमंण:) मन, वचन, शरीर के भेद से तीन प्रकार के 
कर्मों का (त्रिविध:) सतोगुण, रजोगुण 'भ्रौर तमोगुण नामक तीन प्रकार 
का फल, तथा (त्रिविध:) फिर उनकी उत्तम, मध्यम, अधम भेद से तीन- 
तीन गतियों वाले (सार्बभौतिकः कृत्स्न: संत्तार:) सवभूतयुक्त सम्पूर्ण संसार 
की उत्पत्ति का (एष: सर्व: समुद्दिष्ट:) यह पूर्ण वर्णन किया ॥। ५१॥ 

(स० प्र० नवम समु०) 
विषयों में ग्रासक्ति से और ग्रधमंसतेवन से दुःखरूप जन्मों की प्राप्ति--- 
इन्द्रियाणां प्रसंगेन धर्मस्यॉसिवनेन च। 
पापान्‌ संपात्ति संतारानविद्वांसों नराधमा:) ५२॥ (३६) 


... (इन्द्रियाणां प्रसंगेन) जो इन्द्रियों के वश होकर विषयी (धर्मेस्य-- 
असेवनेन) धर्म को छोड़कर गधर्म करने हारे (पअविद्वांसः:) अ्रविद्वान हैं 
(नराघमाः पापान्‌ संसारान्‌ संयान्ति) वे मनुष्यों में नीच जन्म, बुरे-बुरे 
दुःखरूप जन्म को पाते हैं ।। ५२॥ (स० प्र० नवम समु०) 
विषयों के सेवन से पाप-योतियों को प्राप्ति-- 

यथा यथा निषेवन्ते विषयान्विषयात्मकाः । 
तथा तथा कुशलता तेषां तेष्॒पजायते ॥ ७३ ॥ (३७) 
(विषयात्मका:) विषयी स्वभाव के मनुष्य (यथानयथा विषयात्‌ 
नियेवन्ते) जैसे-जैसे विषयों का सेवन करते हैं ((था तथा) वैसे-त्रेसे (तेषु 
तेयां कुशलता +-उपजायते) उत विषयों में उनकी श्रासक्ति अधिक बढ़ती 
जाती है ॥। ७३ ॥! द 
तेडम्पासात्कमं रा तेबां पांपानामल्पबुद्धयः 4 
संप्राप्नुवन्ति दुःखानि तासु तास्विह योनिषु ॥ ७४ ॥ (३८) 
किर (ते अल्पबुद्धयः) वे मन्दबुद्धि मनृष्य (तेषां पापानां कर्मणाम 
+अभ्यासात्‌) उन विषयों से उत्पन्न पापकर्मों को बारम्बार करते हैं, और 
उनके कारण पुनः (तासु-तासु योनिषु) पापकर्मों से प्राप्त होने वाली उन- 
उन योनियों में भ्र्थात्‌ जिस पाप से योनि प्राप्त होती है [१२। ३६-५१ | 


६३० विशुद्द-मनुस्मति : 

उसें प्राप्त करके (इह) इसी संसार में (दुःखानि प्राप्नुवन्ति) दु:खों को 
भोगंते हैं ॥।७४ ॥। द 
आसक्ति-निरासक्ति के अ्रनुसार फलप्राप्ति--- 


याहशेंन तु भावेन यद्यत्कम निषवते। 
ताहशेन शरोरेश तत्तत्फलमुपाइनुते ॥ ८१॥ (३६) 


मनुष्य (यादशेन तु भावेन) ज॑ंसी अच्छी या बुरी भावना से और 
उनमें वसी दृढ़ आासक्ति या निरासक्ति है उसके अनुसार (यतयत्‌ कर्म 
निषेव्े) जैसा अ्रच्छा या बुरा कम करता है, (ताइशेन शरीरेण) वंसे-वसे 
ही शरीर पाकर (ततृतत्‌ फलम्‌--उपाइनुते) उन कर्मों के फलों को 
भोगता है।। ८१ ॥। 
खान रापरत्डन्तर : इलोकार्थ पर विचार-- इस इलोक के अर्थ को समभने 
के लिए ६। ८० इलोक सहायक है --/यदा भावेव भवति सर्वेभादेषु निस्पृष्ठ:। तवा 
सुखमवाप्नोति प्रेत्य चेह च शाइदतस्‌ ।”-- “जब व्यक्ति सब पदार्थों में ग्पने भाव से 
निःस्पृह हो जाता है तो वह लौकिक और मोक्षसुद्च को प्राप्त करता है। इसी आधार 
पर यहाँ वर्णन है ' जो व्यक्ति जितनी रह स्पृह् --आासक्ति या निःस्पृहा >-प्रने[सक्ति 
से कर्म-सेवन करेगा, उसे उसी के श्रनुसार कम-अधिक अच्छा-बुरा फल मिलेगा । 
नि:श्रेयसकर कर्मों का वर्णन-- 
एप सब: समुद्दिष्टः कमेरणां व: फलोदयः । 
निःश्रेवसकरं कर्म विप्रस्येद निबोधत ॥ ८२॥ (४०) 
(एब:) यह [१२। ३-5१] (कमंणां फलोदय:) कर्मों के फल का 
उद्भव (सर्व) सम्पूर्ण रूप में (व: समुद्दिष्ट:) तुमसे कहा । 
श्रव (विध्रस्य) विद्वानों या ब्राह्मण आदि द्विजों के (निःश्रेयसकरं 
कम निबोधत--) मोक्षदायक कर्मो को सुनो ॥ ८२ || 


छह नि:श्लेयसकर कर्म-- 
वेदाभ्यासस्तपोज्ञानमिन्द्रिवाणां च संयम: । 
धमंक्रियाइत्मचिन्ता च नि:श्रेयसकरं परम्‌ ॥ ८३ ॥ (४१) 
(वेदाम्यास:, तपः, ज्ञानम्‌, इन्द्रियाणां संयम:, धर्मक्रिया, च आत्म- 
चिन्ता) वेदों का अभ्यास [१२। €६४-१०३], तप--ब्रतसाधना [१२। 
१०४] , ज्ञान"-सत्यविद्यात्रों की प्राप्ति [१२। १०४], इन्द्रियसंयम [१२ । 
&२], धर्मक्रिया--धर्मपालन एवं यज्ञ आदि धाभिक क्रियाझ्रों का श्रनुष्ठान 
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और आात्मचित्ता-+परमात्मा का ज्ञान एवं ध्यान, ये छः (निःश्रेयसकर 
परम) मोक्ष प्रदान करने वाले सर्वोत्तम कम हैं ।। ८३ ।।ह 

सनन्‍्जु शा ल्ड नन्‍ज : इलोक में पाठभेद--उपलब्ध संस्क रणों में इस इलोक 
के तृतीय पाद में 'अहिसा गुरुसेवा च” पाठ मिलता है। यह पाठभेद किया गया है जो 
मनुस्मृति के अनुरूष नहीं है । यहां “चमंक्रियाउत्मचिन्ता च” पाठ हो उपयुक्त है। 
इसकी पुष्टि में निम्न प्रमाण हैं -- 

(१) ८३ वें इलोक में निःश्रेयस कर्मों की परिगणना है, परिगणना के बाद छह 
कर्मो से सम्बन्धित व्याख्यान ६५५-११५ इलोकों में है। इस व्याख्यान में “प्रहिसा' झौर 
“गुरुसेवा' का कहीं उल्लेख नहीं है, अपितु 'आत्मज्ञान' और “धमंक्रिया” का है। इलो- 
कार्थ में तत्तत्‌ वर्णन वाले श्लीकों की संख्या दे दी है ; 

(२) मनु ने सात्त्विक कर्मों को ही नि:श्रेयस कर्म माता है । इस इलोक में प्रन्य 
सभी कम तो वही हैं, केवल दो में पाठभेद क्र दिया है। सात्तविक कर्मों का वर्णन 
१२। ३१ में है । वही पाठ यहाँ प्रहण करना मतुसम्मत है क्योंकि वही कम मनु-मत से 
सर्वश्रेष्ठ हैं और वही मृक्तिदायक हो सकते हैं । श्रतः प्रस्तुत पाठ सही है । 


आत्म-ज्ञान का वर्णन 

ग्ात्मज्ञान सर्वश्रेष्ठ धर्म है-- 

सर्वेषामपि चतेबामात्मज्ञानं परं स्घृतम्‌ । ४ 

तद्धच्प्रथ'/ सर्वविद्यानां प्राप्यते ह्मपृतं ततः ॥८५॥ (४२) 

(एषां सर्वेषाम्‌--अभ्वि) इन सब [१२। 5३] कर्मों में (ग्रात्मज्ञानं 

पर स्मृतम्‌). 'परमात्मज्ञान' सर्वश्रेष्ठ कर्म माता है, (तत्‌+-हि सर्वविद्य- 
नामृअग्रयम्‌) यह सब विद्याप्रों में सर्वप्रमुख कम है! (ततः अमृत प्राप्यते) 
इससे मुक्ति प्राप्त होती है ।। ८५५ |। 


सर्वभुतेषु चात्मानं सर्वभुतानि चात्मनि। 
सम पश्यस्तात्मयाजी स्वाराज्यमधिगच्छति ॥ ६१ ॥ (४३) 
(स्वभूतेषु आत्मानम्‌) सब चराचर पदार्थों एवं प्राणियों .में पर- 
मात्मा की व्यापकता को (च) और (आ्रार्त्माति) परमात्मा में (स्वभूतानि) 


कफ प्रचलित श्रथं--इस इलोक के तृतीय पाद में “'धमंक्रिया आत्मचिन्ता च' 
के स्थान पर प्रचलित संस्करणों में ,,श्रहिला गुरुसेवा च” पाठ मिलता है। तदनुसार 
प्रचलित अर्थ इस प्रकार है--(उपनिषद्‌ के सहित') वेद का अभ्यास, (प्राजापत्य आ्रादि) 
तप, (ब्रह्मविषयक ) ज्ञान, इन्द्रियों का संयम, श्रहिसा और गुरुजनों की सेवा; ये ब्राह्मणों 
के लिए श्रेष्ठ मोक्षसआाधक छ: कर्म हैं।। ८३ ॥] 


४३२ विशुद्द-मनुस्मृति : 
सब पदार्थों एवं प्राणियों के श्राश्नय को (सम पश्यन) समानभाव से देखता 
हुआ अर्थात्‌ यथार्थ ज्ञानपूर्वक सत्र परमात्मा की स्थिति का अनुभव कर 
सर्वदा उसी का ध्यान करता हुआझ्ना (आत्मयाजी) परभात्मा का उपासक 
मनुष्प (स्वाराज्यमु--प्रधिगचछति) परमात्मसुख अर्थात्‌ मोक्ष को प्राप्त 
कर लेता है ॥ ६१ ॥। 

आनुुशाी व्उ न्द्र : (२) 'स्वाराज्यम्‌! का प्र्थ--स्वश्रकाशेन शक्त्या वा 
चराचरं जगतू राजयति प्रकाशयति सः स्व॒राद्‌ ब्रह्म -- जो अपने प्रकाश या बल से 
समस्त चराचर जगत्‌ को प्रकाशित --उत्पन्न करता है, वह परमात्मा। अ्रथवा 'स्वप्र- 
काशेन राजते प्रकाशते इति स्वराट्‌ >> ब्रह्म, तस्य भाव: स्वाराज्यम्‌ -- ब्रह्मत्वम्‌'-- जो 
स्वप्रकाश से प्रकाशित होता है वह ब्रह्म--प रमात्मा है। स्व॒राद का भाव 'स्वाराज्य +- 
ब्रह्मत्व प्राप्ति! है झ्र्थाव्‌ मुक्ति को प्राप्त हो जाना । 

(२) इलोक की वेदमन्त्र से तुलतत7-- इलोकोक्त मान्यता का आाषार वेद है। 
इस पर निम्न मन्त्र से प्रकाश पड़ता है, तुलनाथ द्रष्टव्य है--- 

पस्मिन्‌ सर्वारिंग भूतानि आत्मंवाभद्‌ विजानतः । 
तत्र॒ कः भोहः कः शोकडएकत्वसनुपश्यतः ॥-यजु० ४०३७३ 

अथे---' (यस्मिन्‌) जिस परमात्मा, ज्ञान-विज्ञान अथवा धर्म के विषय में 
(विजानत: ) सम्यक्‌ ज्ञाता जन के लिए (सर्वाणि) सब (भूतानि) प्राणी (आत्मा) 
अयने आत्मा के समान (एवं) ही (अ्रभूत) होते हैं; (तत्र) उस परमात्मा में विराजमान 
(एकत्वम्‌) परमात्मा के एकत्व को (श्रनुपश्यतः) ठो क-ठीके योगाम्यास के द्वारा साक्षात्‌ 
देखने वाले योगी जन को (क:) क्या (मोह:) मोह और (कः) क्‍या (शोक:) क्लेश 
(अभूत्‌) होता है ॥।” [यजु० भाष्य ऋ० दया० | 

भाव यह है कि वह विद्वान्‌ शोक-मोह श्रादि से ऊपर उठकर परमात्मा क्रो 
प्राप्त कर लेता है ! 


इस भाव की तुलना के लिए १२। ११६९, १२५ इलोक एवं उन पर अनुशी लत 
भी द्रष्टव्य है। 


(२) श्रात्मयाजी फी बव्युत्पत्ति एवं अर्यं--'आ्रात्मनि यजते इति श्रात्मवाजी' 
अर्थात्‌ जो परमात्मा में यजन करता है, उसकी संगति एवं उसका ध्यान करता है। 
परमात्मा के उस उपासक को “भ्रात्मयाजी' कहते हैं । 


(२) इन्द्रियसंयम का वर्णन 
आत्मज्ञान, इन्द्रियसंयम का कथन और इनसे जन्मसाफल्य -- 


यथोक्‍्तान्यपि कर्मारिय परिहाय द्विजोत्तम: । 
आत्मज्ञाने शमे च स्थाहदाम्यासे च यत्नवान्‌ ॥९२॥ (४४) 
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(द्विजोत्तम:) श्रेष्ठ द्विज (यथोक्तानि-+-अ्रपि कर्माणि परिहाय) उसके 
लिए विहित यज्ञ आदि कर्मों को [ संन्‍्यासी अवस्था में | छी डकर [३। ३४, 
४३] भी (आआरात्मज्ञाने शमे च वेदाम्यासे यत्नवान्‌ स्थात्‌) परमात्मज्ञान, 
इन्द्रिसंयम [२। ६८-७५] श्रौर वेदामभ्यास -- वेद के चिन्तन-मनन में प्रयत्न- 
शील अवश्य रहे ग्र्थात्‌ इनको किसी भी अवस्था में न छोड़ ॥| १२ !। 
एतद्डि जन्मसाफल्य ब्राह्मणस्थ विशेषतः 
प्राप्यतत्कृतकृत्यो हि द्विजो भवति नान्‍्यथा ॥ &३॥। (४५) 
(एंतत्‌ हि) ये [१२। €२] तीनों कम द्विजों के, (विशेषत:ः ब्राह्म- 
ण॒स्य जन्मसाफल्यम्‌) विशेष रूप से ब्राह्मण के जन्म को सफल बनाने वाले 
हैं। (द्विज:) द्विज व्यक्ति (एतत्‌ प्राप्य हि कृतकृत्य: भवति) इनका पालन 
करके हो कत्तंत्यों को पृर्णता प्राप्त करता है, (ग्रन्यथा न) इनके बिना 
नहीं ।। €३ !! 


अआन्भु शागल्ड न्द्र : ब्राह्मरा को विशेष रूप से इसलिए कहा गया है क्योंकि 
ब्राह्मण के जीवन का प्रमुख उद्देश्य ही परमात्मा-प्राप्ति होता है| 


(३) वेदाभ्यास का वर्णन 
वेद सबका चक्ष है-- 
पितृदेवमनुष्याणां.. वेदइचक्षुः सनातनमस्‌ । 
श्रशाक्य चाप्रमेय॑ च वेदशास्त्रसिति स्थिति:॥ €४॥ (४६) 
(पित-देव-मनुष्याणाम्‌) पितृ-संज्ञक रक्षक और पालक पिता आदि, 
विद्वान और अन्य मनुष्यों का (वेद: सनातन चक्षु)) वेद सनातन नेत्र-- 
मार्गप्रद्शंक है, (च) और वह (अशक्‍्यम्‌) प्रशकय अर्थात्‌ जिसे कोई पुरुष 
नहीं बना सकता, इस लिए अपौरुषेय है, (च) तथा (श्रप्रमेयम्) अनन्त 
सत्यविद्यात्रों से युक्त है, (इति स्थिति:) ऐसी निश्चित मान्यता है ॥६४॥। 
छानपुरायेत्ठन्द : १। ३, २३ में भी वेद को अपौरुषेय, अप्रमेय कहा 
गया है । 
वेदविरुद्ध-शास्त्र अप्रामा णिक--- 
या वेदबाह्याः स्वृतयों याइच काइच कुहृष्ठपः। 
सर्वास्ता निष्कला: प्रेत्य तमोनिष्ठा हि दाः स्घपृताः ॥९५॥ (४७) 
(या: स्मृतयं: वेदबाह्या:) जो ग्रन्थ वेदबाह्मय, (या: च का: च 
कुरष्टय:) कुत्सित पुरुषों के बनाये, संधार को दुःखसागर में डबोने वाले हैं, 
(ता: सर्वा: निष्फला:) वे संब निष्फल ([प्रेत्य तमोनिष्ठा: हि स्मृता:) 


3 डेट विशुद्धद-मनुस्मृति : 
असत्य, अन्धंका ररूप इस लोक और परलोक में दुःखदायक हैं।। ६५॥ 
(स० प्र० एकादश समु०) 
उत्पच्चन्ते च्यवस्ते च यान्यतोउन्यानि कानिचित्‌ । 
तान्पर्वाक्कालिकतया निष्फलान्यनृतानि च॥ €६॥ (४८) 
(यानि+अतः अन्यानि कानिचित्‌ उत्पथ्न्ते) जो इन वेदों से विरुद्ध 
ग्रन्थ उत्पन्न होते हैं (तानि--अर्वाक्‌ कालिकतया च्यवन्ते) वे श्राधुनिक 
होने से शीघ्र नष्ट हो जाते हैं, (निष्फलानि च अनृतानि) उनका मानना 
निष्फल और भूठा है ॥ ६६ ।॥। (स० प्र० एकादश समु०) 
खानुशा) ल्डन्य : प्र्वाक्‌ काल से अभिप्राय--यहां वेदविरुद्ध ग्रन्थों के 
आ्राघुनिक होने से अश्रभिप्राय यह है कि वेदों की.मान्यताएँ प्राचीनतम एवं सनातन हैं, 
किन्तु वेदविरुद्ध ग्रन्थों की मान्यताएँ परवर्ती हैं। और वे सत्य न होने से; बनती हैं फिर 
नष्ट हो जाती हैं। वेदों की मान्यताओ्रों की तरह सनातन नहीं। ईश्वरीय ज्ञान होने से 
वेदों की मान्यताएँ सनातन हैं। 
वेद से वर्ण, आश्रम, लोक, काल आदि का ज्ञान-- 
चातुर्वेण्य त्रयो लोकाइचत्वारइचाश्रमा: पृथक । 
भूत॑ भव्यं भविष्यं च सर्च वेदात्प्रसिध्यति॥ ६&७॥ (४६) 
(चातुर्वर्ण्य म्‌) ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्य, शुद्र, ये चार वर्ण और इनकी 
व्यवस्था, (त्रथ: लोका:) प्रथ्वी, आकाश एवं द्युलोक अर्थात्‌ समस्त भूमण्डल' 
के लोक, ग्रह आदि, (चत्वार: झ्राश्वमा: पृथक ) ब्रह्मचरयं, ग्रहस्थ, वानश्रस्थ 
एवं संन्यास, इन चारों के प्रथक-पृथक्‌ विधान, (च भूत॑ भव्यं भविष्यम) 
गौर भूत, भविष्यत्‌, वर्तमान सभी कालों की विद्या, (स्व वेदात्‌ प्रसि- 
द्चंति)ये सब वेदों से ही प्रसिद्ध, प्रकट और ज्ञात होती हैं ग्रर्थात्‌ इन सब 
व्यत्रस्थाओं और विद्याग्रों का ज्ञान वेदों के द्वारा ही होता है ।। ६७ ॥। 
“चार वर्ण, चार आश्रम, भूत, भविष्यत्‌ और वर्तेमोन झ्रादि की 
सब विद्या वेदों से ही प्रसिद्ध होती हैं।' (ऋ० भा० भू० वेदविषय) 
उअान्तु शी त्डन्द् : मनु ने यही मान्यता १। २१ में वर्शित की है। तुल- 
नाथ प्रस्तुत है--“सर्वेषां तु स नामानि कर्माणि चर पृथक पृथक । वेदशब्देम्य एवादों 
पृथक संस्थादच निर्म॑मे।। 
पश्चभूत आदि सृक्ष्म शक्तियों का ज्ञान वेदों से- 
दब्दः स्पशइच रूप व रसो गन्धदच पञ्चम: । 
बेदादेव प्रसुयन्‍्ते.. प्रसुतिगुणकमते: ॥ ६&५॥ (५०) 


द्वादश अध्याय ५३५ 

(शब्द: स्पशे: रूपं रस: पञचम: गन्ध:) शब्द, स्पश, रूप, रस और 

पञुचम गन्ध, ये (प्रसृति-गुण-क मंतः) उत्पत्ति, गुण श्रौर कार्य के ज्ञानरूप से 

(वेदात्‌+एव  प्रसूयन्ते) वेदों से ही प्रसिद्ध>-विज्ञात होते हैं भ्र्थात्‌ इन 

तत्वशक्तियों का उत्पत्तिज्ञान, इनके गुणों का ज्ञान, इनकी. उपयोगिता का 

ज्ञान और उत्पन्न समस्त जड़-चेतन संसार का ज्ञान-विज्ञान, वेदों से प्राप्त 
होता है ॥| €८॥। 


वेद सुखों का साधन है-- 
बिभति सवंभुतानि वेदशास्त्र सनातनम््‌ । 
तस्मादेतत्परं मन्ये यज्जन्तोरस्थ साधनम्‌ ॥ ६६ ॥ (५१) 
(सनातन वेदशास्त्रम) यह जो सनातन वेदशास्त्र है सो (सं्व- 

भूतानि विभति) सब्र विद्यात्रों के दात से सम्पूर्ण प्राणियों का धारण और 
सब सुखों को प्राप्त कराता है, (तस्मात्‌ एतत्‌ परं मन्ये) इस कारण से 
[मनु आदि] हम लोग उसको स्वंथा उत्तम मानते हैं, और इसी प्रकार 
मानना भी चाहिए. (यत्‌) क्योंकि (जन्तो: श्रस्य साधनम) सब जीवों के 
सब सुखों का साधन यही है ॥ €६।॥। (ऋ० भा० भू० वेदविषय-विचार)' 
वेदवेत्ता ही सफल राजा, सेनापति व न्यापावीश हो सकता है-- 


सेनापत्यं च राज्यं च दण्डनेत॒त्वमेव च क्‍ 
स्वंलोकाधिपत्यं च वेदशास्त्रविवहेंति ॥ १०० ॥ (५२) 


(सनापत्यम) सब सेता (च) और (राज्यम्‌) सेनापतियों के ऊपर 
राज्याधिकार, (दण्डनेतत्वम्‌ू+-एव) दंड देने को व्यवस्था के सब कार्यों का 
गआ्रधिपत्य, (च) ग्रौर (सर्वलोक-आबिपत्यम्‌) सब के ऊपर वतंमान सर्वा- 
धीश राज्याधिकार, इन चारों. अधिकारों में (वेदशास्त्रवितु-+-गरहति) 
सम्पूर्ण वेदशास्त्रों में प्रवीण, पूर्ण विद्या वाले, धर्मात्मा, जितेन्द्रिय, सुशील 
जनों को स्थापित करना चाहिए श्रर्थात्‌ मुख्य सेनापति, मुख्य राज्याधि- 
कारी, भुख्य न्यायाधीश, शौर प्रधान राजा, ये चार सब विद्याओ्रों में पृ 
विद्वान होने चाहिएँ ॥॥ १०० ॥ (स॒० प्र० षष्ठ समु०) 

“जो वेदशास्त्रविद, धर्मात्मा, जितेन्द्रिय, न्‍्यायकारी और आत्मा 
के बल से युक्त पुरुष होवे-उस्ती को सेना, राज्य, दण्डनीति और प्रधान 
पद का ग्रधिक्रार देना, अन्य क्षुद्राशयों को नहीं।' 

(सं० वि० शुहा श्रम प्र०) 


५३६ विशुद्द-मनुस्मृति : 

फानुुरा)त्डन्द : यहा 'वेदशास्त्रवित्‌ श्रहति' का -अर्थ 'वेदशास्त्र का 
ज्ञाता ही उसके योग्य हो सकता है” यह है। ऋषि दयाननद ने इसे प्रेरणार्थक रूप में 
निरूपित किया है। राज्य-पंचालन वाली मान्यता की तुलना के लिए ७१२ द्रष्टव्य है 
तथा “दण्डनेतृत्व' की तुलनाथ--७। ३१। वहाँ वेद शास्त्रवेत्ता को ही इसके योग्य 
माना है| 
वेदज्ञानाग्नि से कर्म दोषों का नाश--- 


यथा जातबलो वह्लिदहत्याद्रननिपि द्र्‌ मान्‌ । 
तथा दह॒ति वेदज्ञ: कमजं दोषमात्मनः ॥ १०१ ॥ (५३) 
(यथा) जेसे (जातबल: वह्निः) धधकती हुई आग (प्रार्द्रान्‌ द्रमान्‌ 
ग्रपि दहति) गोले वृक्षों को भी जला देती है (तथा) उसी प्रकार (वेदज्ञः) 
वेदों का ज्ञाता विद्वान (आत्मन: कर्मजं दोषं दहति) अपने कर्मो से उत्पन्न 
होने वाले संस्कार-दोषों को जला देता है अर्थात्‌ वेदज्ञान रूपी अग्नि से 
दुष्ट संस्कारों को मिटाकर श्रात्मा को पवित्र रखता है । १०१ ॥ 


उ्नन्तु शा त्ठ नर : तुलनायथे द्रष्टव्य हैं ११। २४५, २४६, २६३॥। वहाँ 
भी यही मान्यता है। अनुशी लन द्र॒ष्टव्य-- १ ११२२७ ॥ 


वेदज्ञान से परमगति की ओर प्रगति-- 
वेदशास्त्राथंतत्वज्ञों यत्र तत्राश्यमे वसन्‌। 
इहैव लोके तिष्ठन्स ब्रह्ममुथाय कल्पते ॥ १०२ ॥ (५४) 
(वेदशास्त्रा्थतत्वज्ञ:) वेदशास्त्र के ग्रथ॑तत््व का ज्ञाता विद्वान 
(यत्र-तत्र--ग्राश्षमे वसन्‌) क्रिसी भी ग्राश्षम में रहता हुआ, (इह+एवं 
लोके तिष्ठन्‌) इसी वर्तमान जन्म से हो (ब्रह्मभूयाय कल्पते) ब्रह्मप्राष्ति 
के लिए अधिकराधिक समर्थ हो जाता है ॥ १०२॥। 
उम्नन्चु री त्ठ न्य् : इसी मान्यता की पुष्टि के लिए तुलनायथें द्रष्टव्य है 
४। १४६ इलोक | 


(४-५) तप और विद्या का वर्रन 


तप से पापभावना का नाश और विद्या से अ्रमृतप्राप्ति--- 


तथो विद्या च विप्रस्थ निःश्रेयसकरं परम्‌। 
तपसा किल्विषं हन्ति विद्यया5मृतमइनुते ।। १०४ ॥ (५५) 


दादश अध्याय ५३७ 
(विप्रस्य) विप्र के लिए. (तपः च विद्या) तप--श्रेष्ठब्रतों का घारण 
और साधना, और विद्या "-सत्यविद्याओं का ज्ञान, ये दोनों (परं निश्देयस* 
करम्‌) उत्तम मोक्षप्राचक हैं. वह विप्र (तपस्ना किल्विषं हम्ति) तम 
पापभावना को नष्ट करता है, और (विद्यया-+अमृतम्र-+अदझनुते ) वेदादि 
सत्यविद्या के यथाथे ज्ञान से अम्रतान-मोक्ष को प्राप्त करता है ॥ १०४॥ 
अनुद्योत्ठन्‍्द्र : (१) पापमावना का विनाश--श्रेष्ठ्रतों के घारण से 
और प्राशायाम झादि तपों के पालन से आत्मा की पापमावना या अजुद्धि का क्षय 
होता है। इसकी पुष्टि में ग्रन्यत्र वणित मान्यताएँ निम्न इलोकों में द्वष्टव्य हैं। 
६।७०-७२॥ ११। २२७ | 
(२) अपृत का भ्रथं--'मूंझ प्राणत्यागे” तुदादि घातु से "क्त:' श्रत्यय के योग 
से और नत्र्‌ समास में 'अमृतम्‌” शब्द सिद्ध होता है, जिसका जन्म्र-सृत्यु से रहित 
अर्थात्‌ मोक्षसुख अर्थ होता है। मनुष्य वेद आदि सत्यविद्या के यथार्थ ज्ञान से मोक्ष 
प्राप्त कर लेता है। मोक्षसुख को इसलिए अमृत. कहा जाता-है कि जब तक मुक्ति- 
सुख का समय रहता है, तब तक यह सुख नष्ट नहीं होता, बीच में दुःख आकर 
इसे नष्ट नहीं करता। यजु० ४० । १४ में यह वाक्य यथावत्‌ आता है--“विद्यवया- 
धमतमबनुते । 


क्‍ (६) धर्म का वर्णन 
घमंज्ञान के लिए त्रिविध प्रमाणों का ज्ञान-- 


प्रत्यक्ष चानुमानं च शास्त्र च विविधागमम्‌ 
त्रय॑ सुविदितं कार्य घममशुद्धिमभीप्सता ॥॥| १०५॥ (५६) 
(धमंशुद्धिम--श्रभीष्सता) धर्म के वास्तविक तत्त्व को जानने के 
अभिलाषी मनुष्य को (प्रत्यक्षम्‌ अनुमानं च विविधागमं शास्त्रम) प्रत्यक्ष 
प्रमाण, अ्रनुमान-प्रमाण और वेद एवं विविध वेदमूलक शझास्त्र-प्रमाण, 
(त्रयं सुविदितं कायम) इन तीनों का अच्छी प्रकार ज्ञान प्राप्त करना 
चाहिए ॥ १०५॥ 
अन्तुर्ाीत्ठन्‍न्त्र : तीन प्रमाण और उनके लक्षण--प्रत्यक्ष, अनुमान 
और शास्त्र या शब्द-प्रमोणों को समझने के लिए यहाँ उत्त पर विस्तार से प्रकाश 
डाला जा रहा है। स० प्र० प्रथम समुल्लास में ऋषि दयानन्द ने न्यायदश्येंन के सूत्रों 
को उद्धत करके इनको विस्तृत और गम्भीर व्याख्या की है। यहाँ वही उद्धत की 
जाती है -- 


धहटेद द्वादश अध्याय 
(१) भत्यक्ष प्रमाण-- 
“इन्द्रियार्थसन्निकर्थोत्पन्न ज्ञानमव्यपदेश्यमव्यमिचारि व्यवसायात्सक  प्रत्यक्षम्‌ 
न्योय० ॥ अध्याय १ | आह्िक १॥। सूत्र ४॥ 
“जो श्रोत्र, त्वचा, चक्षु, जिह्ना श्रौर प्राण का शब्द, स्पर्श, रूप, रस और 
गंध के साथ अव्यवेहित अर्थात्‌ आंवरणरहित सम्बन्ध होता है, इन्द्रियों के साथ मन 
का श्र मन के साथ आत्मा के संयोग से ज्ञान उत्पन्न होता है, उसको प्रत्यक्ष कहते 
हैं, परन्तु जो व्यपदेश्य अर्थात्‌ संज्ञासंज्ञी के सम्बन्ध से उत्पन्त होता है वह-वह ज्ञान न 
हो। जैसे किसी ने किसी से कहा कि 'तू जल लेआ' वह लाके उसके पास घरके 
बोला कि 'यह जल है' परन्तु वहाँ 'जल' इन दो अक्षरों की संज्ञा लाने वा मंगवाने वाला 
नहीं देख सकता है। किन्तु जिस पदार्थ का नाम जल है वही प्रत्यक्ष होता है और जो 
धब्द से ज्ञान . उत्पन्न होता है वह शब्द-प्रमाणा का विषय है। 'अ्रव्यभिचारि' जसे 
किसी ने रात्रि में खम्भे को देखके पुरुष का निश्चय कर लिया, जब दिन में उसको 
देखां तो रात्रि का पुरुषज्ञान नष्ट होकर स्तम्भज्ञान रहा, ऐसे विनादी ज्ञान का नाम 
व्यभिचारी है। 'व्यवसायात्मक' किसी ने दूर से नदी की बालू को देख के कहा कि 
वहाँ वस्त्र सूख रहे हैं, जल है वा भ्रौर कुछ है' “वह देवदत्त खड़ा है वा यज्ञवत्त”' जब 
तक एक निश्चय न हो तब तक वह प्रत्यक्ष ज्ञान नहीं है किन्तु जो अव्यपदेश्य ,ग्रव्य भि- 
चारि और निरचयात्मक ज्ञान है उसी को प्रत्यक्ष कहते हैं ।* 


(२) प्लनुमान प्रभाण-- 
“अ्रथ तत्वूवंकं त्रिविधमनुमान पृथ॑वच्छेषवत्सामान्यतों हृष्टअच ॥ 
न्‍्याय० ॥| श्र० १ | श्रा० १ | सू० ५॥। 


“जो प्रत्यक्षपूवंक ग्र्थात्‌ जिम्रका कोई .एक देश वा सम्पूर्ण द्रव्य किसी स्थान 
वा काल में प्रत्यक्ष हुआ हो उसका दूर देश से सहचारी एक देशके प्रत्यक्ष होने से 
अ्रदष्ट श्रवयवी का ज्ञान होने को अनुमान कहते हैं। जैसे पुत्र को देखके पिता, 
पर्वतादि में घूम को देखके भ्रग्नि, जगत में सुख-दुःख देखकें पृंजन्म का ज्ञान होता है. 
वहू ग्रनुमात तीन प्रकार का. है। एक 'पूत्रवत्‌' जैसे बादलों को देख के वर्षा, विवाह को 
देख के समन्‍्तानोत्पत्ति, पढ़ते हुए विद्यार्थियों को देखके विद्या होने का निश्चय होता है, 
इत्यादि जहां-जहां कारण को देखके कार्य.का ज्ञान हो वह “पृत्रव॒त्‌'। दूसरा 'शेषवत' 
अर्थात्‌ जहां कार्य को देखके कारशा का ज्ञान हो। ज॑से नदी के प्रवाह की बढ़ती 
देखके ऊपर हुई वर्षा का, पुत्र को देखके पिता का, यृष्टि को देखके भ्रनादि कारण 
का तथा कर्त्ता ईइवर का झौर पाप-पुण्य के आचरण देखके सुख-दुःख का ज्ञान होता 
है, इसी को 'शेषवत्‌' कहते हैं। तीसरा 'सामान्यतौदृष्ट', जो कोई किसी का कार्य 
कारणा न हो परन्तु किसी प्रकार का साधस्यें एकनदूसरे के साथ हो जेसे कोई भी 
बिना चले दूसरे स्थान को नहीं जा ध्षकता वैसे हो दूसरों का भी स्थानान्तर में जाता 
बिना गमन के कभी “नहीं हो सकता। गअनुमात शहद का अर्थ यही है कि अनु अथाति 


विशुद्द -मनुस्मृति : ५३९ 
ब्रत्यक्षेस्प पश्चान्मीयते ज्ञायते पेन तदनुमानम' जो प्रत्यक्ष के पश्चात्‌ उस्पन्‍न हो.जसे 
धूम के प्रत्यक्ष देखे बिना भ्रट्ष्ट भ्रग्नि का ज्ञान कभी नहीं हो सकंता ।” 

(३) शास्त्र अर्थात्‌ शब्द-प्रमाण-- 

“ग्राप्तोपदेशं: शब्द: ।” (न्याय १। १। ७) 

“जो आप्त अर्थात्‌ पूर्ण विद्यनू, धर्मात्मा, परोका र-प्रिय, सत्यवादी, पुरुषार्थी 
जितेन्द्रिय पुरुष ज॑सा अपने झ्रात्मा में जानता हो और जिससे सुख पाया हो उसी के 
कथन्‌ की इच्छा से प्रेरित सब मनुष्यों के कल्याणार्थ उपदेष्टा हो श्रर्थात्‌ जितने पृथ्वी 
सेलेके परमेश्वर पर्यन्त पदार्थों का ज्ञान प्राप्त होकर उपदेष्टा होता है। जो ऐसे 
पुरुष और पूर्ण आप्त परमेश्वर के उपदेश वेद हैं, उन्हीं को शब्द-प्रमाण जानो ।* 

शब्द-प्रमाण अर्थात्‌ वेद प्लौर वेदमूलक शास्त्रों का वर्णन मनु ने धर्ममूलों में 
भी किया है। इस विषयक विवेचन १। १२५ [२१ ६] कीं समीक्षा में वेद! और 

स्मृति वीीधषेकों के अ्रन्त्गंत देखिये । 

इन प्रमाणों भ्रौर वेदादि शास्त्रों से धर्म के वास्तविक रूप का निश्चय होता है, 
अन्यथा नहीं । श्रगले इलोक में इसी मान्यता का कथन है । 
वेदानुकूल तक से धर्मज्ञान-- 

ग्राष धर्मोपदेश च वेदशास्त्राईवि रोधिना । 
यस्तकरणानुसंधत्ते सः धर्में वेद नेतरः ॥१०६॥ (५७) 

(यः) जो मनुष्य (झ्रा्ष च धर्मोपदेशम) वेद और ऋषिविहित 
धर्मोपदेश [१।१२५ (२६) ] ग्रर्थात्‌ धर्मशास्त्र का (वेदशास्त्र-अ्रवि रोधिना 
'तकेण अनुसंधत्ते) वेदशास्त्र के अनुकल तक के द्वारा अनुसंधान करता है 
(सः धर्म वेद न-+इतर:) वही धर्म के तत्त्व को समभ पाता है, अन्य 
नहीं ।। १०६ ॥। द 

खनन्‍ुरापेत्ठन्त् : तक से अभिप्राय--यहाँ तक॑ से अभिप्राय है प्रमाणों 
और वेदों के अनुकूल सत्यनिश्चय करना। इनसे विरुद्ध बातें तक नहीं हैं। विरुद्ध 
बातें कुतर्क हैं। मनु के मतानुसार तर्क के आधार पर वेद निश्नन्त हैं, भ्रतः वेदोक्त- 
धर्म भी खरे हैं। फलस्वरूप उनपर तर्क की आवश्यकता नहीं रहती। जो कोई तक 
का नाम लेकर वेदों का खण्डन करता है वह तक॑ नहीं, अपितु कुतर्क करता है, और 
ऐसा व्यक्ति नास्तिक है। [द्रष्टव्य १। १३० (२। ११) को समीक्षा भी | । 
प्रविहित धर्मों का विधान शिष्टविद्वान्‌ क रें--- 

प्रनास्तातेषु धर्मेचु कथं स्पादिति चेज्धूवेत्‌ । 
य॑ शिण्टा ब्राह्मण ब्युः स धर्म: स्पादशडितः ॥। (०८ ।॥ (५८) 
(प्रनाम्नातेषु धर्मेष्‌ कथथ स्थांत्‌ ? इति चेत्‌ भवेत्‌) जो धमंयुक्त 


५४० द्वाइश अध्याय 


व्यवहार, मनुस्मृति प्रादि में प्रत्यक्ष न कहे हों, यदि उनमें शंका होवे तो. 
तुम (यं शिष्टा: ब्राह्मणा: ब्रूयु:) जिश्चकी शिष्ट, [१०६] आप्त विद्वान 
कहें. (सः ग्रशंकित: धर्म: स्यात्‌) उप्ती को शंकारहिंत कत्तंव्य-धर्म मानों 
॥ १०५ || (सं० वि० गुहाश्रम प्र०) 
'शिष्ट विद्वानों की परिमाषा--- 
घर्मेशाधिगतो यस्तु वेदः सपरिबृ हंणः ।. 
ते शिष्टा ब्राह्मणा ज्ञेया: श्रतिप्रत्यक्षहेतवः ॥ १०९ ॥ (५९) 
शिष्ट सब मनुष्यमात्र नहीं होते किन्तु (ये: तु धर्मेंण सपरिबुहण: 
वेंद: अधिगत:) जिन्होंने पूरों ब्रह्मचयं और घधमम से साज्रोपाज्भ वेद पढ़े 
हों, भ्रौर जो (श्रुतिप्रत्यक्षहेतव:) श्रतिप्रमाण और प्रत्यक्ष आदि प्रमाणों 
ही से विधि का निषेघ करने में समथें, धामिक, परोपकारी हों (ते 
शिष्टा: ब्राह्मणा: ज्ञेया:) वे ही शिष्ट पुर्ष होते हैं ॥| १०९ ॥। 
(सं०वि० गृहा० प्र० ) 


तीन या दक्ष विद्वानों की धर्म निर्णायक परिषद्‌-- 
दशावरा वा परिषद्य धर्म परिकल्पयेत । 
ऋयवरा वावि वृत्तस्था तं धर्म न विचालयेत्‌ ॥ ११० ॥ (६०) 


(दशावरा वृत्तस्था वा त्रि+अवरा परिषद्‌) न्यून से हि. द्श 
विद्वानों प्रथवा बहुत न्‍्यून हों तो तीन विद्वानों की सभा, (यं धर्म परि- 
कल्पयेत्‌) जैसी व्यवस्था करे, (तं धर्म न विचालयेत्‌) उंस॑ धर्म श्रर्थात्‌ 
व्यवस्था का उल्लंघन कोई भी न करे ॥ ११०।। (स० प्र० षष्ठ समु० ) 


“गृहस्थ लोग छोटों, बड़ों वा राजकार्यों के सिद्ध करने में कम से 
कम दश अर्यात्‌ ऋग्वेदज्य, यजुर्वेदत्ष, सामवेदज्ञ, हैतुक (नैयायिक्र), तके- 
कर्त्ता, नेरुक्तत-निरुक्तशास्त्रज्ञ, धर्माष्यापक, .ब्रह्मचारी, स्नातक और 
वानप्रस्थ विद्वानों श्रथवा अतिन्यूनता करे. तो तोन वेदवित्‌ (ऋ्वेदज्ञ, 
यजुर्वेदज्ञ और सामवेदज्ञ) विद्वानों की सभा से कर्त्तव्याकत्तेव्य, धर्म और 
अधम का जेसा निश्वय हो, वसा ही प्राच रण किया करे । 

(सं० वि० गृहाश्रम प्र०) 

“बसे शिष्ट न्यूत से स्यून दश पुदुषों की सभा होवे श्रथवा बड़े 
विद्वान तीनों की ही समा हो सकतो है। जो सभा से धर्म-कर्म निश्चित 
हों, उनका भी झावचरण सव लोग करें।' (सं० वि० ग्ृहाश्वम प्र०) 


विशुद्-मनस्सति * ५४१ 
धघमंपरिषद के दश सदस्य -- 
श्रेषिद्यो हैतुकस्तेकों नेरक्तो धमंपाठक:.4 
श्रयक्साश्रसिण: पूर्वे परिषत्स्यादृदशावरा॥! १११ ७. (६१) 
(दशावरा ) उन दकश्ों में इस प्रकार के विद्वान होवें-- 
(त्रविद्य:) तीन वेदों के विद्वात्‌ (हैतुक:) चौथा हैतुक अर्थात्‌ कारश- 
प्रकारण का ज्ञाता, (तर्की) पांचवां- तर्की >न्यायशास्त्रवित, (नरुक्त:) 
छुठा- निरुक्त का जानने हारा, ( धमरंपाठकः: ) सातवां--धमंशास्त्र- 
वित्‌ (त्रय: च॒पूर्वे ग्राश्नपिण:) झ्राठवॉ--ब्रह्म चारी, नववां-गृहस्थ, प्रौर 
-दशवां-वानप्रस्थ, इन महात्माप्नों की (परिषत स्यात्‌) सभा होवे॥ १११।। 
(सं० वि० गृहाश्रम प्र०) 
यपान्यु एटा ट्डन्ध : त्रयो विद्या--ऋक्‌, यजुः साम शौर अथ व॑--ये चारों 
वेद त्रयीविद्या रूप कहलाते हैं। इस विषयक विस्तृत विवेषन ११ । २६४ के प्रनुशीलन 
में द्रच्टव्य है । 

“इस सभा में चारों वेद, न्यायशास्त्र निरक्‍्त, धमंशास्त्र ग्रादि के वेत्ता विद्वान्‌ 
सभासद्‌ हों परन्तु वे ब्रह्मचारी, ग्रहस्थ और वानप्रस्थ हों, तब वह सभा कि जिसमें दश 
विद्वानों से न्यून न होने चाहिएँ ।” (स० प्र० षष्ठ समु०) 
धमं परिषद्‌ के तीन सदस्य--- 

ऋग्वेदविद्यजुविच्च सामवेदविदेव च । 
श्यवरा परिषज्ञञेया धर्मसंशयनिरंये।॥ ११२॥(६२) 
 (च) तथा (ऋग्वेदवित्‌ यजुर्वेदवित्‌ च सामवेदवित्‌ृ+-एव) ऋग्वेद- 
वितू, यजुरबेंदवित्‌ और सामवेदवित्‌ (त्रि+अवरा धमंसशयनिरणंये परिषत्‌ 
ज्ञेया) इन तीनों विद्वानों की भी सभा धम्संशय अर्थात्‌ सब व्यवहारों के 
निणय के लिए होनी चाहिए ॥ ११२ ।॥ (सं० वि० यूहाश्रम प्र० ) 


“ओझौर जिस सभा में ऋग्वेद, यजुर्वेद श्रौर सामवेद के जानने वाले 
तीन सभासद हो के व्यवस्था करें उस सभा की कीहुई व्यवस्था का भी 
कोई उल्लंघन न करे || (स० प्र० षष्ठ समु०) 
वेद का एक विद्वान्‌ भी ग्रसंख्य मूर्खों से धर्मनिर्शाय में प्रमाण है-- 

एको5पि वेदबिद्धर्म यं व्यवस्पेद्‌ द्विजोसम: । 
स विज्ेयः परो धर्मो नाशामामुदितोब्युत: ॥ ११३।॥ (६३) 

(एक: भ्रपि वेदवित्‌) यदि एक भ्रकेला सब वेदों का जानने हारा 


४6२  द्ादश उध्याय 

द्विजों में उत्तम संन्यासी (यं घ॒र्म व्यवस्येत) जिस धर्म की व्यव्स्था करे 
(सः पर: धर्म: विज्ञेय:) वही श्रेष्ठ धमं है, (भ्रज्ञानाम झयुतें: उदितः न) 
प्रज्ञानियों के सहस्रों, लाखों, करोड़ों मिलके जो बु छँरूयवस्था क रें, 3 नको 
कभी न मानना चाहिए ।॥ ११३ ॥। (स० प्र० षष्ठ समु०) 


“द्विजों में उत्तम प्रर्थात्‌ चतुर्थाश्रमी संन्‍्यासी, श्रकेला भी जिस 
घर्मव्यवहार के करने का निश्चय करे, वही कत्तंव्य १रम धर्म समभना 
किन्तु अश्रज्ञानियों के सहस्नों, लाखों झ्रौर करोड़ों पुरुषों का कहा हुश्रा धर्म- 
व्यवहार कभी न मानना चाहिए । ' (सं० वि० गुहाश्रम प्र०) 


घमंपरिषद्‌ का सदस्य कौन नहीं हो सकता--- 


प्रद्चतानाममन्त्रार्ण जातिमात्रोपजी विन! भ्‌ । 
सहख्रशः समेतानां परिषत्त्वं न विश्वते।॥॥ ११४॥ (६४) 


द (प्रव्॒तानाम) यो ब्रह्म चय॑, सत्यभाषण श्रादि ब्रत (श्रमन्त्राणाम्‌) 

वेदविद्या वा विचार से रहित, (जातिमात्र-उपजीविनाम्‌) जन्ममात्र से 

शुद्रवत्‌ वर्तमान हैं, (सहलशः समेतानाम्‌) उन सहस्रों मनुष्यों के मिलने 
से भी (परिषत्त्वं न विद्यते) सभा नहीं कहाती।॥। ११४ ।॥॥ द 

द (स० प्र०-षष्ठ समु०) 

उम्रन्जुलाट्डन्त : जाति का श्र्थ जन्म--मनुस्मृति में जाति शब्द:'जन्म' 

भ्रय॑ में प्रयुक्त है, श्रतः यहाँ जाति का  भ्रर्थ जन्म ही है। यहाँ ऐसे व्यक्तियों का धर्मे- 

परिषद्‌ में निषेघ किया है जो जन्म के प्राधार पर प्रपने को श्रेष्ठ समभते हों, उत्तम 

वर्ण होने का अभिमान करते हों किन्तु गम्भीरता झौर विधिपूर्वक जिन्होंने विद्याग्रहण 

न की हो । इसकी पुष्टि के लिए १। १२३ [२। १४८] का अनुशीलत द्रष्टव्य है। 


मूर्खों द्वारा निर्णीत्‌ धर्म से पापवृद्धि का भय--- 
य॑ वदन्ति तमोसता सूर्खा धममतद्विदः । 
तत्पाप॑ं शतधा भूत्वा तद्वकत्‌ननुगच्छति ॥ ११५॥ (६५) 
(तमोभूता: मूंखा:) तमोगृण अर्थात्‌ अविद्या से युक्त, मूर्ख: (अतद्विदः) 
बेदोक्त धर्मज्ञान से शून्य जन (यं धर्म” बदन्ति) जिस धर्म का उपदेश करते 
हैं, (तत्‌ पापम्‌) वह धममरूप में कहा अधमंरूफ पाप (शतधा भूत्या) सो 
गुणा होकर अथवा सैकड़ों रूपों में फैलकर (तत्‌+बक्‍तुन्‌+-अनुगच्छति) 
उन वक्‍ताओं को लगता है अर्थात्‌ उससे संकड़ों पाप फंलते हैं और फिर 
उनकी बुराई वक्‍ताओं को मिलती है । ॥११५॥ . द ५ 
“जो अविद्यायुक्त, मूर्ख, वेदों के न जानने वाले मनुष्य जिस धर्म 


६४३ . 


विशुद-मनुस्मृति : 


को कहें, उसको कभी न मानना चाहिये, क्‍योंकि सैकड़ों प्रकार के पाप लग 
जाते हैं ।।” (स० प्र० षष्ठ समु०) द 
उड् नजु रा ट्डन्द्र : मुर्खो द्वारा विहत धर्म स हानि-- वेदादि शास्त्र और _ 
प्रमाणादि में अपारंगत मृर्ख व्यक्तियों द्वारा कथित धर्म वस्तुत: धमं नहीं होता । क्यों- ' 
कि वे धर्म के स्वरूप के ज्ञाता नहीं होते। अधम को धर्म के (रूप में विहित करने से 
सैकड़ों प्रकार की श्रविद्याएँ, भ्रान्तियाँ, पनपती हैं, फिर उनसे पाप की वृद्धि होती है। 
इस प्रकार समाज रसातल को चला जाता है। उस समाज की स्थिति संम्कृतप्रसिद्ध 
उक्ति दाली होती है--भन्धेनंद भीयमानाः बयास्घा:' भ्रन्धे के सहारे उसके पीछे चलने 
बाले जैसे उसके साथ ही गत॑ में गिरते हैं, बसे मूर्लों के पीछे चलने वाले मूर्खता, भ्ज्ञा- 
नान्धकार प्रादि से ग्रस्त होकर श्रवनति को प्राप्त होते हैं । 
नि:श्रेयस कर्मों का. उपस हा २-- 
एतढ्रोडईभिहित॑ सर्व निःश्रेयलसकरं परम्‌ । 
प्रस्मावत्रच्युतो विध्रः प्राप्नोति परर्भा गतिम॥ ११६॥ (६६) 
(एतत्‌) यह [१२ । ८५३-११५] (परं निःश्रेयसकरं सर्व व: भ्रभि- 
हितम्‌) मोक्ष देने वाले सर्वोत्तम कर्मों का पूर्ण विघान तुम से कहा, (विश्र:) 
विद्वान्‌ द्विज (भ्रस्मातृ-प्रभ्रच्युत:) इसको बिना छोड़े पालन करता 
हुआ (परमां गति . प्राप्नोति) उत्तम गति भरर्थात्‌ मृक्ति को प्राप्त कर लेत' 
है।॥। ११६ || 
ईद रद्रष्टा प्रथम में मन नहीं लगाता-- 
: स्यमात्मनि सम्पश्येत्सस्चासल्थ समाहित: । 
सर्व छ्ात्मनि संपह्यस्नाधर्म कुरुते मतः ॥११८॥ (६७) 
(समाहित:) जो सावधान पुरुष (भ्रसत्‌ च सत्‌ च स्व मृ्‌) झसत्का- 
रण शौर सत्कायंरूप जगत्‌ को (प्रात्मनि संपव्येत) प्रात्मा भर्थात्‌ सर्व 
व्यापक परमेश्वर में देखे, (प्रधर्मे मनः न कुरुते) वह कभी झपने मन को 
अ्रधमंयुक्त नहीं कर सकता, (हि) क्योंकि (सर्वेम्र झ्रात्मंनि संपदयन्‌) वह 
परमेश्वर को सर्वेज्ञ जानता है ११८ ॥ (द० ल० अआआ० नि० १६६) 
धानन्‍्ुरारित्ठन्य : सर्वत्र परमात्मा के श्रनुमव-जझञान से ध्रधमनिवृसि-८- 
यह सम्पूर्ण संसार प्रकट भ्रौर प्रप्रकटरूप है। कार्यरूप में यहू प्रकट है भश्ौर कारणरूप 
में अप्रकट है। परमात्मा सम्पूर्ण संसार में व्याप्त रहता है।. जो व्यक्ति सदा इस बस 
का प्नुभव करता है, वह किसी भी स्थान पर और किसी भी. समय में अधर्म नई 
करता; क्योंकि वह जानता है कि मुझे प्रत्येक स्थान भौर समय में सर्वव्यापक परमात्सा 
देख रहा है। इस प्रकार की भ्रनुभूति एवं ज्ञान से मनुष्य भ्रधमं से दर रहता है ! 


प््छ्छे द्वादश अध्याय 


परमेदवर ही सबका निर्माता, फलदाता और उपास्य है-- 
ग्रात्मेव देवता: सर्वा: सर्वमात्मन्यवस्थितम्‌ । 
श्रात्मा हि जनयत्पेषां कर्मयोगं शरोरिणशास्‌ (११६॥॥ (६८) 

(आात्मा-- एवं सर्वा: देवताः) झ्रात्मा श्र्थात्‌ परमेश्वर ही सब व्यव- 
हार के पृर्वोक्‍्त देवताओं को रखनेवाला, (सर्वम्‌-+पग्रात्मनि--अ्वस्थितम्‌ ) 
और जिसमें सब जगत स्थित है, वही सव मनुष्यों का उपास्यदेव तथ। 
(एवां झरीरिणां कमंयोगं जनयति)सब जीवों को पाप-पुण्य के फलों का 
देने हारा है ॥ ११६ ॥ (द० ल० अ्रा० नि १९६) 

महथि द्वारा आंशिक या केवल प्रमाण रूप में यह श्लोक निम्न भप्रन्य 
स्थानों पर उद्धत है-- 

(१) द० ल० अआा० नि० १७२, (२) द० ल० वे० ख० २४, (३) द० 
क्षा० ५३, (४) ऋ० प० वि० १२, (५) ल० वे० प्रंक १२५ | 

शपानुशारेत्डन्द्र : (१) परमात्मा हो सब देवताप्ों का देवता--ईश्वर 
सबसे प्रमुख देव है। श्रन्य सभी देवताओं का वही रचयिता है। उन देवताध्ोों के वरंन 
से भी परमात्मा का ग्रहरणा होता है। इस विषय पर निरुक्‍त में प्रकाश डाला गया है--- 

“परह्ममास्याहेबताया एक झात्मा बहुषा स्तुयते। एकस्यात्सनों श्रश्ये देवा: 
प्रत्यक्ञानि भवन्ति ।'*'भात्मा सर्द देवस्प देवस्थ ।” [७। ४] 

भ्र्थाव्‌--महांन्‌ ऐश्वय शाली होने के कारण उसी परमात्मा की ही विभिन्‍न 
रूपों में स्तुति की जांतीं है। दोष संभी देव उस परमात्मा के हीं द्वारा प्रकाशित या दिव्य- 
गुणयुवत हैं। वही सबका रचयिता है । वही परमात्मा ही सब देवों का देवता है। 

(२) परमात्मा के हाथ में हों समस्त जगतू स्थित है--इस विषय में झनेक 
वेदमन्त्रों भें प्रकाष्ष डाला गया है। द्रष्टव्य है १। ६; १२। १२४ १२५ एलोक पर 
अनुशीलन | 

(३) पन्यत्र वर्चत--परमात्मा ही जीवों को कर्मों से संयुक्त करके उन्हें फल 
प्रदान करता हैं। इस विषय में मनु.ने १। २६-२० इलोकों में भी प्रकाक्ष डाला है। 
दरम सूक्ष्म परमात्मा को जानें-- 

प्रशासितारं सर्वधामणोयांसमणोरपि | 
राक्सामं स्वप्नधीगम्यं विद्यात्त पुरुष परम ॥ १२२ ॥ (६६) 
(सर्वषां प्रदासितारम) जो सबको शिक्षा देने हारा, (अणो:+भ्रपि 


प्रणीयांसम्‌) सूक्ष्म से सृक्ष्म, (रुक्माभम्‌) स्वप्रकाशस्वरूव, (स्वप्नधी- 
गम्यम) समाषिस्थ बुद्धि से जानने योग्य है, (तं परं पुरुषष विद्यात) उसको 


विशुद्-मनुस्मृति : ५8५ 
परम पुरुष जानना चाहिए।॥ १२२ ॥ (स० प्र० प्रथम समु०) 


..महधि द्वारा श्रपने ग्रन्थों में यह इलोक निम्न स्थानों पर प्रमाण या 
पदांश के रूप में उद्धत किया गया है-- 


(१) द० शा० ५३, (२) उपदेश-मञठ्जरी ५२, (३) द० ल० वेदांक 
१२६, (४) ऋण प० वि० १३, (५) द० ल० अभ्रा० नि० १६६, (६) क्ररू० 
भा० सू० १११॥ 

खामुशाीर्क न्‍्त्र न्‍्जू : (१) परमात्मा के स्वरूप एवं गुरतों का बर्शन-- 
मनु ने इस इलोक में. परमात्मा के स्वरूप का वर्णन करते हुए उसे सूक्मातिसुक्म, 
स्वप्रकाद-शञानस्वरूप कहा है। वही परमात्मा सबका श्ञानदाता या शिक्षक है । इसी 
माव को मनु ने १! २१ में दूसरे प्रकार से वशित किया है । 
- यह सूक्ष्म परमात्मा ही जानने या मानने योग्य है, भ्रन्य नहीं । यह समाधि के 

द्वारा अर्थात्‌ योगाभ्यास से जाना जा सकता है । 

(२) श्लोक ही वेदभम्त्रों से छहुलना--इस इसोक में वणित ईइवर के स्वरूप 
मुण एवं प्राप्तव्य विधि तथा प्रेरणा का श्राधार वेद के मन्त्र ही हैं। निम्न मन्‍्त्रों को 
देखकर प्रतीत होता है कि यह हलोक उनका साररूप है--- 


(क) स वब्यंगाण्छुक्मकायसदरासस्माविरं शुद्धसपापविद्धम्‌ । 
कबविभंगोदी परिसुं: स्वयस्युर्णायातब्यतोर्िध्यान्‌ 
व्यश्याण्छाइवतीस्पं: समास्यः ॥ यजु० ४०। ८ ३॥ 

. अर्थ--“हे मनुष्यो ! जो ब्रह्म (सुक़मू) की क्रकारी, सर्वशक्तिमानु, (अकायम्‌) 
स्थूल, सूक्ष्म भझौर कारण शरीर से रहित है, (अन्नणम्‌) छिद्ररहित एवं जिसके-दो टुकड़े 
नहीं हो सकते (भस्नाविरम्‌) नाड़ी ग्रादि के बन्धन से रहित है (णुद्धम) भ्रविद्या आदि 
दोषों से रहित होने से सदा पवित्र है, (प्रपापविद्धमू) जो कभी भी पाप से युक्‍त, पाप 
करने वाला और पाप से प्रेम करने वाला नहीं है, वह (परि--श्रगात्‌) सव्वंत्र व्यापक 
है, जो (कविः) सर्ेज्ष, (मंनीवी) सब जीवों की मंनोवृत्तियों को जानने वाला, (परिभू:) 
दुष्ट-पापियों का तिरस्कार करने वाला, (स्वयम्भु:) भ्रनादिस्वरूप बाला, जिसकी 
संयोग से उत्पत्ति झौर वियोग से विनाश नहीं होता, जिसके मंतां-पिंता कोई नहीं 
झौर जिसका गर्मवास, जन्म, वृद्धि भौर क्षय नहीं होते हैं; वह परमात्मा (द्याश्वतीम्य:) 
सनातन, भनांदिस्वरूप वाली, भ्रपने स्वरूप की दृष्टि से उत्पत्ति भौर विनांझ से 
रहित (समास्य:) प्रजा के लिए (यायातथ्यत:) यथायंतां से (भर्थान्‌) वेद के द्वारा 

खूब पदा्षों का (व्यदधात्‌) अच्छी तरह से उपदेश करता है। (सः) वह १रमात्मा ही 
तुम्हारे सिए उपासना करने योग्य है । [ऋ"० दयानन्दयजुःमाष्य 


(ख) वेशाहमेत पुरुष भहान्तमादित्यवण तभ्सः परस्तातृ | 
विदित्याति स॒त्युमेति दाभ्य: पन्‍्या विज्यतेष्यणाय ।॥ यजु० ३१११८ 


बंद द्ादश: अध्याय 


प्रथं--“हे जिज्ञासु ! मैं जिस (एतम्‌) इस पूर्वोक्त (महान्तमु) महान गुणों, 
से युक्त (प्रादित्यवरणाम्‌) सूर्य के प्रकाश के तुंट्य जिसका स्वरूप है, उस स्वप्रकाश 
स्वरूप परमात्मा को (तमस:) अ्ज्ञान वा भ्रन्धकार से (परस्तात्‌) परे वर्तमान 
स्वस्वरूप से पूर्ं (वेद) जानता हूं.। (तमेव) उसी को (विदित्वा) जानकर झ्राप 
(मृत्युम्‌) दुःखदायक मृत्यु को (प्रति +-एति) लांघते हो; (श्रन्य:) इससे भिन्‍न (पन्था:) 
मार्गे-(प्रयताय) अ्रभीष्ट स्थान मोक्ष के लिए (न विद्यते) नहीं है ।” 

[ यजु० भाष्य ऋ० दयानन्द ] 
परमात्मा के अनेक नाम--- 
एतमेके वदन्त्यग्नि मनुमन्ये प्रजापतिम्‌ । 
इन्द्रमेके परे प्राशमपरे बहा शाइवतस्‌ ॥ १२३॥ (७०) 

(एतम्‌ एके) इस परमात्मा [१२। १२२] को (एके) कोई (प्रग्निस॒) 
अग्नि, (ग्रन्ये प्रजापति मनुम्‌) कोई प्रजापति परमात्मा को 'मनु' (एके 
इन्द्रमू) कोई 'इन्द्र,, (परे प्राणम्‌) कोई “प्राण, (अ्परे शाइवतं ब्रह्म) दूसरे 
कोई शाश्वत "ब्रह्म, (वदन्ति) कहते हैं ! १२३ | 

“स्वप्रकाश होने से अग्नि, विज्ञानस्वरूप होने से 'मनु, सबको 
पालन करने श्र परमंश्वयंवान्‌ होंनें से “इन्द्र, सबका जीवनमूल' होने से 
'प्राण', और निरन्तर व्यापक होने से परमेश्वर का नाम "ब्रह्म है' |” 

(स० प्र० प्रथम समु० ) 

महर्षि द्वारा प्रमाण रूप में ग्रन्यत्र उद्धत-- (१) प० वि० १३, (२) 
द० ल० भ्रा० नि० १६६, (३) उपदेशमञ्जरी ५२, (४) ३० शा० ५३; 
(५) द० ल० वेदांक १२६ | द 

अनु छागेत्ठ न्‍्य : (१) परमात्मा के गोण नाम श्रौर उनके श्र्थ--मनु 
ने प्रमेदवर का सबसे मुरुय -नामः प्रोरेम्‌ माना है [२। ४९--५३]। यहाँ उसी 
“झो शेमू! पदवाच्य परमात्मा के कुछ अन्य गौर नामों का उल्लेख किया है। इन नामों 
से भी उसी सूक्ष्म, सर्वान्तरयामी, सर्वेप्रकाशक परमात्मा [१२। १२२] का बोघ होता 
है। नीचे इनकी व्युत्पत्ति प्रदशित की जा रही है, जिससे इन शब्दों के परमात्मपरक 
ध्र्थ का ज्ञान होता है। इसके साथ-साथ इनसे परमात्मा के स्वरूप एवं गुणों पर भी 
प्रकाश पड़ता है-- 

१. भग्नि--- अछ्चु गतिपुजनयो:” या “प्रगे-प्रगि गतो” धातुग्रों से प्रग्नि 
धाब्द सिद्ध होता है। गति के तीन श्रर्थ होते हैं--ज्ञान, गमन और प्राप्ति। पूजन 
का अर्थ सत्कार है। 'योध्छचलि, अश्रच्यते, श्रगत्यद्भतेति सोध्यमग्निःः अ्र्थाद्‌ जो 
ज्ञानस्वरूप, सवंत; जानने योग्य, प्राप्त करने योग्य. भौर पूजा के योग्य है, उसको 
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'अरग्ति' कहते हैं। वह परमात्मा का नाम है। ब्राह्मण ग्रन्थों में कहा है---' 'श्रात्मा एव 
अग्नि: [दत० ६।७। १। २०], “अ्रत्निरेव ब्रह्म” [रत० १०।४। ११५] । 

२. सतु--मत्‌ ज्ञाने प्रथवा 'मनु प्रववोधने धातुओं से मनु शब्द सिद्ध होता 
है। यो मस्यते, क्ायते, झजबुध्यते स भगुः,--जों विज्ञानरूप और ज्ञान करते योग्य 
है, इस कारण ईश्वर का नाम “मनु! है। 

३. प्रभापति--प्रजा प्रौर पति दो पदों में समास होकर “प्रजापति” शब्द 
धतता है। “प्रभावा: पतिः-5पालकू:, रक्षक: प्रजापति: हज (कह का पालक भौर 
रक्षक होने से परमात्मा का नाम 'प्रजापति' है। निरक्‍त में भी यद्दी व्युत्पत्ति है-- 
“प्रजापति: पांता वा पासपिता था प्रजापति रक्षक भौर पालक होता है। ब्राह्मण- 
शस्यों सें कहा है-- ब्रह्म वे प्रधापति:” [एशत० १३॥६।२।८], “प्रणापतिहि आत्मा 
[छात० ६।२।२। १२] | 

४. इश््ू--इदि परमेदवर्य' घातु से ऋण सा०*** (उगादि० २। २८) सूत्र से 
रन्‌ प्रत्यय के योग से “इन्द्र” शब्द सिद्ध होता. है। 'इश्दति परमंह्वयंदरान्‌ मतति स 
इस्नः'-- जो भलिल ऐहश्वयेयुक्त है, इस कारण परमात्मा का नास इन्द्र है। 'इन्दले्जा 
ऐकचर्य कर्मंशा: [निर० १० । ८] । “मो हु खलु वाद प्रजापति: स उ बाबेरा 

(तैं० १।२।२५॥॥ 

४. प्राण--प्र पूर्वक 'भन्‌ प्राणने' घातु से “प्राण” शब्द सिद्ध होता है। प्रौरा- 
घाव प्राल:-संबका जीवनमूल होने से जीवनंरक्षक होने से ईश्वर का नाम प्राण है। 
“प्राणापानों देव: -- ब्रह्म: [गो० १।२। ११] । 

ु ६. भह्म-- बुहि वुद्धों' धातु से “बु हेनो्ल्ज” (उणादि० ४। १४६) सूत्र से 
मनिन्‌ प्रय्यय होकर बड़ा शब्द सिद्ध होता है। 'पोडखिलं अवतू निर्माणेग बहुंयति 
बडेंदति से ब्रद्ध:,--जो सम्पूर्ण जगत्‌ को रचकर बढ़ाता है, इस कारण ईदवर का नाम 
ब्रहा है। निरक्‍्त के प्रनुसार- ब्रह्म परियुद्ध स्वतः” (निरु० १। ८]-सर्वोच्चे, सबसे 
बढ़ा, सवंव्यापक, सबसे दाक्तिशासी होने' से ईश्वर का नाम 'ब्रह्म' है! 

(२) बेद सन्त्रों में ईइवर के गौए सामों का वर्णन--वेदमन्त्रों में ईश्वर के 
प्रनेक गौरा नामों का उल्लेख आता है। इलोक का भाव इन मन्त्रों पर आधारित 
प्रतीत होता है-- 

(क) इस्दं मित्र वरणमग्निमाहुरथों दिव्यस्स:सुपर्णों गरत्मान्‌ । 

एक सद्ठिप्रा बहुधा वदन्स्परित यसं सातरिश्वानसाह: ॥॥ ऋक १११६४।४६। 
अर्थात्‌-परमात्मा एक है.। एक होते हुए भी विद्वानू लोग भिन्न-भिन्न ग़ुणों के 

कारण उसे भिन्न-भिसन नामों से सम्बोधित करते हैं, जैसे-इन्द्र --ऐद्वर्यंशाली, मित्र 
“सबके द्वारा प्रीति करने योग्य, वरुण --व रणीय, भ्रग्ति-- शानस्वरूप एवं पूज/के 


ध्छद दादश अध्याय 


योग्य, दिव्य, >तेज:-स्वरूप एवं प्रदुतगुणयुक्त, सुपर्ण -- उत्तम पालन और पूर्णकर्म- 
युक्त, गरुत्मान्‌ -- महान्‌ स्वरूप एवं बलवाला, यम ८"-न्‍्यायकारी, मातरिश्वा >-वायु 
के समान झननन्‍त बल वाला । ये सभी परमात्मा के नाम हैं । 

(ख) तदेबाग्तिस्तदादित्यस्त हथायुः तहु चन्द्रमा: । 

तदेद छक्के तह श्रह्या ताउप्रापः सः प्रजापति: ।॥' यजु० ३२। १॥। 

भर्थात्‌-वह्‌ सूक्ष्म, स्वज्ञ, सर्वव्यापक परमात्मा ज्ञानस्वरूप भर पृण्य होने से 
झग्नि! कहलाता है, प्रलयकाल में सबको. भ्रहण करने वाला होने से वही “प्रादित्य” 
है, भनन्त बलवान्‌ होने से 'वायु', भानन्दस्वरूप एवं भाद्वादक होने से 'चन्द्रमां, शुद्ध 
स्वभाव होने से 'शुक्र', सबसे महान्‌ होने से 'ब्रह्म', सबंत्र व्यापक होते से 'प्ाप: और 
सब प्रजाभों का स्वामी एवं पालक होते से वही परमात्मा 'प्रजापति' कहलाता है। 


सर्वास्तर्यामी परमात्मा ही संसार को चक्रवत्‌ चलाता है-- 
एथः सर्वारिष मृतानि पञ्चभमि्याप्म मृतिसिः । 
नित्य शंसारथति चक्नत्‌ ॥ १२४॥(७१) 
(एथ:) यह परमात्मा (पञ्बमि: मूतिभि: सर्वाणि भुतानि व्याप्य) पञ्च 
महामभूर्तों से सब प्राणियों को युक्त करके भ्र्थात्‌ उनकी उत्पत्ति करके भौर 
उनमें व्याप्त रहकर (जन्मवृद्धि-क्षयें: नित्यं चक्रवत्‌ संसारयति) उत्पत्ति 


टूड धोर विनाश करते हुए सदा चक्र की तरह संप्तार को चलाता रहता 
॥ १२४ || 








खाम्ुलाट्डठम्प : जन्‍्वत्र घर्घव--निराकार, सूवम परमात्मा इस संसार 
का उत्पत्ति-व॒द्धि झोर विनाशकर्सा है। यह मान्यता १ । ५७, ८० दलोकों में वर्णित 
है। तुलनाथ द्रष्टव्य है। 

(२) उपयुक्त स्वरूप बाला परमात्मा अनत्‌ का उत्पत्ति-प्रलयकर्ता. और 
जसलें बेदों, उपनियदों के प्रमाण--वेदों भ्रौर उपनिषदों में बरशित मास्पता को ग्रहण 
करके मनु ने यहां प्रस्तुत किया है। इस जम के उत्पत्ति-बृद्धि-प्रलयकर्ता परमात्मा का 
स्थरूप १२। १२२-१२३ श्लोकों में प्रदशित किया है। वही इस संसार का निर्माण 
खंहार करने बाला है, कोई धन्य नहीं। इस विषय में वेदों भ्रौर उपनिषद के प्रमृण भी 
ब्रष्टव्य हैं-- 

(क) इपं जिसुब्टियंत धा बमूथ यदि वा टथें यदि वा न। 
यो अ्रस्याध्यक: प्रमे ब्योमन्‍्त्सो अज्ू बेर यदि था न बेद ।। 
ऋ० | मं० १० । सू० १२६ | मं० ७॥ 


हे (प्रज्ञ) मनुष्य ! जिससे यह विविध सृष्टि. प्रकाशित हुई है जो घारण भौर 
प्रसयकर्ता है जो इस जगत्‌ का स्वामी, जिस व्यापक में यह सब जगत्‌ उत्पत्ति, स्थिति, 
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प्रलय को प्राप्त होता है, सो परमात्मा है। उसको तू जान औौर दूसरे को सृष्टिकर्सा 
मत मान ।। 
(ख) हिरण्यगर्भ: समदसताप्रे भूतस्थ जातः पतिरेक शासीत । 
स दाधार पुथियरीं छामुतेमां कस्मे देधाय हृजिया दिवेल ।॥ 
ऋ० ३ मं० १० । सू० १२१॥ मं० १॥॥ 
हे मनुष्यो ! जो सब सुर्यादि तेजस्वी पदार्थों का भ्राधार श्रौर जो यह जगद्‌ 
हुआ है भश्रौर होगा, उसका एक भ्रद्वितीय पति परमात्मा इस जगत्‌ की उत्पत्ति के पूर्व 
विद्यमान था और जिसने पृथिवी से लेके सूस्येपर्यंन्त जगत्‌ को उत्पन्न किया है, उस 
परमात्मा देव की प्रेम से भक्ति किया करें ॥ 
(ग) पुरुष5एवेद१? सर्व यदभूतं यज्ण जाव्यत । 
उतामृतत्वस्येत्ानो.. यदस्नेगमाति रोहति ॥॥ 
यजुः । भ्र० २३२१॥ मं० २१!। 
हे मनुष्यो ! जो सब में पूर्णो पुरुष झौर जो नाधझ्रहित कारण और जीव का 
स्वामी जो पृथिव्यादि जड़ भौर जीव से प्रतिरिक्त है; वही पुरुष इस सब भूत, भविष्यत्‌ 
ओऔर वर्तंसानस्थ जगत्‌ को बनाने वाला है ॥। 
(घ) यतो वा इमानि मुतानि जायस्ते वेश जातानि जीवस्ति । 
यरप्रधन्थ्थत्रिसंबिल्लम्ति. तहिजिज्ञासस्थ संदृश्ह्वा ॥ 
तंतिरीयोपनि० ३। १ ॥ 
जिस परमात्मा को रचना से ये सब पृथि०ज्यादि भुत उत्पस्न होते हैं जिससे 
जीते ग्रौर जिसमें प्रलय को प्राप्त होते हैं; वह ब्रह्न है। उसके जातने की इच्छा 
करो |! 
(४) जन्माचस्थ बतः ।॥ वेदात्त भ्र० १ | सूत्र ० २ ॥ 
जिससे इस जबत्‌ का जस्मं, स्थिति भौर प्रमय होता है; वही ब्रह्म जानने 
योग्य हैं। (स०-प्र० श्रष्टम समु० ) द 
अम्य मन्त्र १। ६ के धनुशीलन में भी दृष्टव्य हैं । 
क्षमाणि से ईप्वर एवं मोक्ष-प्रोप्ति--- 
एवं थः सर्जमुतेदु पश्थत्यात्मानभात्मना । 
स सर्वत्षमतामेत्य ब्रह्मास्येति परं पदम्‌ ॥| १२४५॥ (७२) 
(एवम) इसो प्रकार समाधियोग से (य:) जो भनुझय (स्बमृतेणु 
झात्मानं पद्यति) सब प्राशियों में परमेश्वर को देखता है (सः झात्मना 
सर्वसमताम+एत्य) वह सबको भपने आत्मा के समान प्रेमंभाव से देखता 


५४० विशुद्- मनुस्मति : 


है (पर पद ब्रह्म प्रस्येति) वही परमपद जो ब्रह्म-यरमात्मा है उसको यथा- 
यत्‌ प्राप्त होके सदा प्रानन्द को प्राप्त होता है ॥ १२५ ॥। 
(द० ल० अआरा० नि० १६६) 
आान्य्रदात ट्ड न्‍त॒: सब प्रारियों में मात्मवत्‌ भाव एवं परमात्मदर्शन से 
मुक्ति-- मनु ने यह सान्‍्यता एवं भाव वेदों से यथावत्‌ रूप में ग्रहण किया है। तुल- 
नाथ एवं प्रथ॑त्पष्टोकरण के लिए निम्न मन्त्र द्रष्टब्य है-- 
यरतु सर्वाणि मूतान्यात्मत्नेबानुपधपति । 
सर्वमृतेषु आत्मानं ततो न विचिकित्सति ॥ यजु० ४० । ६॥ 
झथ--(यः ) जो मनुष्य (भ्रात्मन्‍्तेव) प्रात्मा भर्थात्‌ परमात्मा में तथा अ्रपने 
भात्मा के सददा (सर्वाणि मृतानि) समस्त जीव झौर जगत्‌ के जड़ पदार्थों को (अनु- 
पद्यति) भ्रनुकूलता से, भ्रथवा धर्माचरण धौर योगाम्यास भ्रादि से देखता है (च] 
धौर (सवंभूतेषु) समस्त प्राणियों श्रौर प्रकृतिस्थ पदार्थों में (भ्रात्मानम्‌) सर्वत्र व्याप्त 
परमात्मा को देखता है (ततः:) ऐसे सम्यकद्शंन के बाद (न विचिकित्सति) वह. संशय 
को प्राप्त नहीं होता भ्र्थात्‌ संशयरहित होकर निम्न म शान से परमात्म-पद न्‍चमोक्ष 
को प्राप्त कर लेता हैं। उंसे संसार और परमात्म-ज्ञान के विषय में किसी प्रकार का 
संदेह नहीं रहता । 
इति हरयाणाप्रान्तीयगुरकुलऋज्जरेप्धीतविद्येन, तत्र मवतामाचार्यभंगवाम्‌- 
देवानामन्तेवासिना, हरयाणाप्रान्तान्तर्गंत रोह्तकमण्डले 'मकड़ौली” 
नासम्नि ग्रासे लव्धजन्मना, श्रीगहरसिहशान्तिदेवीतनमेन, 
सुरेन्द्रकुमारेण कृत॑ विशुद्धमजुस्प॒तेः हिन्दी-माध्यम्‌ 
प्रत्लिप्त- इलोकानुसन्धानयुताइय थे विविधविषय 
विमश सम्पन्ता 'अनुशीलन' मामिका 
समीक्षा सल॒ पृतिमगांतूत 


॥ ससाय्ततचायं ग्रन्थ: ॥। 





विशुद्मनुस्मते: श्लोकानामुभयपंक्ति-अनुक्रमणिका 


आवश्यक निर्देश -- 


डी 


इस अनुक्रमणिका में श्ल्लोक-पदों के सामने बत्रिना कोष्ठक के दी गयी संख्या 
'प्रचलित संख्या हे, जो ग्रन्थ में सबसे पहले बिना कोष्ठक के और प्रथम; द्वितीय, 
दशम अध्यायों में बृहत्‌ कोष्ठक में दी हुई है । लघु कोष्ठक में दी गयी संख्याएं, में 
मोलिक श्लोक़ों की हैं । उन्हें सामने उल्लिखित अध्यायों के अनुसार ग्रन्थ में 
लघुकोष्ठक में ही देखें । क्‍ क्‍ 

इस ग्रन्थ में द्वितीय अध्याय के पहले २५ श्लोक प्रथम .अध्याय में जोड़े हुए हें ओर 
नवम अध्याय के आखिरी ११ श्लोक दशम में जोड़े हुए हैं । उन्हें उन्हीं अध्यायों में 
बृहत्‌ कोष्ठक में दी गयी संख्या के अनुसार देखें । 


३. हस अनुक्रमणिका में श्लोकों की प्रथमपंक्त्त (प्रथमार्ध) बड़े टाइप में दी गयी है ओर 

* द्वितीय पंक्ति [द्वितीयार्ध) छोटे टाइप में हे । 
पक्ति-पूर्वभाग अध्याय/श्लोक पंक्ति- पूर्वभाग अध्याय/ श्लोक 
अंशमंशं यवीयांस : (४८) ९ | ११७ अग्नो प्रास्ताहुति : सम्यकू (३ । ५२) 
अकामत : कृतं पापमू (8) ११५ । ४६ ३)।७६ 
अकामत : कृते पापे (२) ११५ । ७५ अग्न्याघेयं पाकयज्ञान्‌ (२+९३) 
अकामस्य क्रिया काचिंद (१।६०१) २ ।१७३ 
२।७४ अपग्रयो मध्यो जघन्यश्च (१४) १२ । ३० 
अकार चाप्युकारं च (२४४) अधघं स केवल भुड्क्‍कले (३।८२) 
२। ७६ ३ ।११५१८ 


अकारश्चास्य$ नाम्नो$नते (२ । ८९) २ । १२५ _ अडद्गावपीडनायां च (१७८) 5 | २८७ 


अकुर्वनू विहितक्कर्म (१) ११ | ४४ 


अड्गुलीग्रन्थिभेदस्य (१२५) ९ । २७७ 
अद्गुश्ष्ठमूलस्य तले (२ । ३३) 


अकृत हे सतु विज्ञेय (१२३) ८ । १९९ , २।५४५५९ 

अक्लेशेन शरीरस्य , .  +। ४ । हे अचिन्त्यस्याप्रमेयस्य (१ ।३) १।३ 

अग्निदान्‌ पकत्तदांश्चैय (१९६) अच्छलेनेव चान्विच्छेद (११३) 

300 ८। १८७ 

अग्निवायुरविभ्यस्तु (१ ! १५)३१ । २३ अजाविके तु संखदे (१७८) ८ । २३५ 

अग्निहोत्रं च जुहुयात्‌ . (१४) ४ । २५४५ आजाविक तु विषम (४०) ९६ । ११8 
अग्निहोत्र समादाय (४) ६ ।४ अजाबिक सैक 

हनी शक शफम ४०) ९। ११५९ 

गीन्धरन भैक्षचर्याम पु बह ७) अजिहमामशठां शुद्दा (४) ४ । ११ 

९०८ 


अग्ले : सोमस्य चैवादो (६ |६०) 


अरज्ज हि बालमित्याहु (२ | १०२) २ । १५३ 
६ ।८५ अज्ञानाद द्ेशते पूर्णे (ध८) ८। १२१ 


२ विशुद्द मनुस्मतो 


अज्ञानाद बालमावाच्च (६५) ८। ११८ 
अज्ञानाद्दि वा ज्ञानात (२५) 
११५। ४२३२ 

अलो भवति वे बाल: (२१५०२) 
२॥।॥ १५३ 

अज्येष्ठवृत्तिय॑स्तु स्‍्यातहू (8४) ९। ११० 
अण्डजा : पक्षिण : सर्पा: (१।२७) 
क्‍ ११७७ 

अण्ठ्यो मांत्रा विनाशिनय :(१ । १७) 
११२७ 

अत ऊर्थ्व त्रयो5प्येते (२। १४) 
२।३९ 

अत ऊर्ध्य प्रवक्ष्यामि दण्ड (१७६) 
रू। रशछथ८ 

अत ऊचध्व प्रवक्ष्यामि धर्म (१३५) 
८।रशश्८ 

अत ऊरध्व प्रवक्ष्यामि वाक (१७२) 
य्य।श्ध्द 

अत ऊध्व प्रवक्ष्यामि वेतन (१३२) 
८।२१४ 

अत : पर प्रवक्ष्यामि प्राय (१०। १५) 
१० । १३१ 


अत : पर प्रवक्ष्यामि योषितां. (२२) ९ । ५६ 


अतपास्त्वयनधीयान : (६५) ४ । १९० 
अतस्तु विपरीतस्थ (२२) ७ ।॥ ३४७ 
अतिक्रामन्देशकालो (९२) ८। १५६ 


अतिथिम्यो5ग्र एवेतान [३ ॥७९) ३ । ११४ 


अतिप्रसकित  चेतेषां (९) ४। १६ 
अतिवादाष्तितिक्षेत (80) ६ । ७४७ 
अतीतानां च सर्वेषां (१७४३) ७ | श्७छ८ 
अतीते कार्यशेषज्ञ ; (१४४) ७। १७९ 
अतो5न्‍्यतमया वृत्या. (६) ७ । १३ 
अतो यदन्यद्विब्रुयु : (५४६) ८।७८ 
अतो४र्थान्न प्रमाचन्ति (२ ।१७५)२ । २१३ 


अत्युच्छितं तथा 5 त्मानं (१३५) ७ । १७० 
अथ सूलमनाहाय्य॑ - (१२६) ८ । २०२ 


अदण्दयान दण्ड्यन्नाजा (७२) ८ ॥ १.२८ 


अदण्ड्यो मुज्यते राजा (१२६) ८ । २०२ 

अदत्तानासुपादानं (५) १२। ७ 

_ अदर्शयन्स - त॑ तस्य (९४) ८। १५८ 
अदर्शयित्वा तत्रेच (५१) ८ | १५५ 
अदातरि पुनर्दाता (९७) 5८ । १६१ 

अटीयमाना भत्तरिम्‌ (३६६)९ । ९१ 

अदृषितानां द्रव्याणाम (१३३) 
९ ॥ श८६ 

अदेश्यं यश्च दिशति (३६९) ८ । ४३ 
अद्भिर्गात्नाणि शुद्घ्यन्ति (१७) 

५ ॥। १०९ 

अदि्भिस्तु प्रोशणं शौचम्‌ (२५) 
॒ ५ ।॥श्श्८ 
अदुभ्यो गन्धगुणा मूमि: (१ ।४७) १ | ७८ 

उद्रेहेण च भूतानां (३९) ४ । १४८ 

अद्रोहिणेव भूतानां (२) ४ २ 

अघमर्णार्थसिध्यर्थभू_ (३६) ८ ॥ ४७ 

अधघमा मध्यमाग्रया च (२५) १२।४१ 

अधघर्मदण्डनं लोके (७१) ८ । १२७ 

अधर्मप्रभवं चेव (४२) ६ । ६४ 

अंधर्मेण च य: प्राह (२ ॥ ७०) 

२११५१ 

अधर्मेणेघते लावत॒ (५६) ७. । १७४७ 

अधर्मो नृपतेदष्ट : (९८) ९५ | २४९ 

अधघार्मिकाणां पापानां (५३) ४ । १७१ 

अधार्मिको नरो योहि,. (५२) ४७४ ॥ १७० 

अधार्मिक तस्कर च (30) ४ । १३३ 

अधघार्मिक ब्रिभिन्‍्ययि: (१८७) 

८ ।4३3१0 

अधीत्य चानुवर्तन्ते (६३) ६ । ९३ 
अघीत्य विधिवदेदान॒ (२१) ६ । ३६ 

अधीष्व भो इति ब्रूयात॒ (२ ।४२) २ । ७३ 


अधघोदृष्टिनेंष्कृतिक: (७०) ७४ । १५६ 
अध्यक्षान्विविधान कुय्यात (६२) ७ ।८१ 
अच्यग्ग्क्य्याजाहचि्क॑ (६३) ५ ; १९४ 


श्लोकानामुभयपेक्ति- अनुक्रमणिका ३ 


अध्यात्मरतिरासीन: (8२) ६ । ७९ 
अध्यापनमध्ययन . . . 

... ठान प्रतिग्रहं चेव (१।५१) 

१॥णछणथ 

अध्यापन ब्रहमयजल : (३।४६) 

३॥।७० 

अध्यापयामास पितन्‌ (२ ।॥१००) 

२॥। १५५४१ 

अध्येष्यमाणं तु गुरु: (२।४२) 

२ ॥७३ 

अनंशो कक्‍्लीबपतितो (६९) ९ । २०१ 

अनग्निरनिकेत : स्याद (२७) ६ । ४३ 


अनन्तरमरि विद्याद (१२३) ७ । १५४८ 
अनपत्यस्य पुत्नस्य (८३) ५ । २१७ 
अनपेक्षितमर्यादं (१८६) ८ । ३०९ 
अनाम्नातेषु धर्मेषु (५८०) १२ । १०८ 
अनारोग्यमनायुष्यं (२ । ३१) २ । ५७ 


अनार्यता निष्ठुरता (१० | १२) 

१० ॥। ५८ 
अनाविष्कृतपापांस्तु (१९) १२ | २२६ 
अनित्य॑ हि स्थितो यस्मात्‌ (३ । ७९१) 

३।॥१०२ 
अनिन्दिते: स्त्रीविवाहे: (२४) ३ । ४२ 
अनिर्दशाया गो :क्षीर (२) ५।८ 
अनिष्टं चाप्यनिष्टेषु (८) ७।१३ 
अनुक्तनिष्कृतीनान्तु (५) ११५ ।॥ २०९ 
अनुद्वेगकरा नृणां (२।२२) २ | ४७ 
अनुपध्नन पितद्॒व्यमू (७४) ९ । २०८ 
अनुबन्ध परिज्ञाय (७०0) ५ । १२६ 


अनुभावी तु यः: कश्चित्‌ (५०) 

८।६९ 
अनुमन्ता विशसिता (१२) ५ । ५१ 
अतुरक्‍त ख स्थिरारम्भं (१६९) ७ । २०९ 
अनुरक्त : शुचिर्दश्ष : (89) ७ । ६४ 
अनुरागापागाी च.... (११९) ७ । १५४ 
अनुव्रज्या च शुश्रगा (२॥। १५९) २ । २४१ 


अनुत तु बदन्दण्ड्य: (३१) ८ । ३६ 
अनेन कमयोगेन परितव्नरजति (५६) 
६ ।८५ 

अनेन क्रमयोगेन संस्कृत (२। ११३) 
२१। १६४ 

अनेन विधिना नित्यम (४१) 
। १६५९ 

अनेन विधिना राजा कुर्वाण : (२०६) 
८।॥8७३8 

अनेन विधिना राजा मिथों (१०४७) 
| ८.। १७छ 
अनेन विधिना सर्वानु (५३) ६ । ८१ 
अनेन विधियोगेन (१२९) ८।॥ २११ 
अनेन विप्रो वत्तेन. (९५०) ४ । २६० 
अन्त :पुरप्रचारं च (११८) ७। १५३ 
अन्त :सज्ञा भवन्त्येते. (१।२९) १ । ४९ 
अन्तरप्रभवाणां च (१।२) ११२ 
अन्तर्वेश्मन्यरण्ये वा (५०) ८। ६९ 


अन्नादेश्श्रणहा माष्टि (१६९२)८ । ३१७ 


अन्त्यादषि पर धर्म (२ । १५६)- 
अन्न चैव यथाशक्ति (३ । ६५) ३ । ९९ 
अन्यत्र पुत्राच्छिष्याद्वा (५१) ४। १६४ 
अन्यानपि प्रकुर्वीत (७8) ७ । ६० 
अन्योन्यगुणवैशेष्यात (१३९) ९। २९६ 
अन्योन्यस्याव्यभिचार : (85८) ९ । १०१ 
अन्वाधेयजञ्च यद्‌ दत्तम्‌ (६४) 
२९ ।१५५९५ 
अपत्यं धर्मकार्याणा (१५) ९। २८ 
अपत्यस्यैव चापत्य॑ं (२) ६।२. 
अपदिश्यापदेश्यंच.. (४०) ८ | ५७ 
अपदेशैश्च संन्यस्य (१०८) ८ । १८२० 
अपहनले ५धमर्णस्य (8८) ८ । ४२ 
अपां समीपे नियत: (९ ।६३) 
| २। १०७ 
अपि यत्सुकरं कर्म (60) ७ । ५४. 
अपुण्य लोकविद्विष्टं (२ ।३१)२ ! ५७ 


४ विशुद्ध मनुस्मतो 


अपुतन्रो $नेन विधिना (५१) ९ | १२७ 


अपुष्पा: फलवन्तो ये (१।२७) 
क्‍ ११।४७ 
अपूजित तु तद भुक्‍क्तं ([२।२५९) २ । ४५ 
अप्रजायामतीतायां भर्तु (६५) ९ | १९६ 
अप्रजायामतीयायां माता (६६) ९ ॥ १९७ 
अप्रणोद्यो घतिथि : साय॑ (३ ।७४) 
३।१०५ 

अप्रक््यमविज्ञेयं॑ तम (१३) १२ | २९ 
अप्रतर्क्यमविज्ञेयं प्रसुप्तं (१ ।५)१ ।५ 
अप्रमोदात्युन : पुंसे: (३।४१)३। ६१ 
अप्रयत्न : सुखार्थेषु. (१६) ६ | २६ 


अप्राणिभिर्यत क्वियते (८) ९ । २२३ 


अप्राप्तामपि ता तस्मै (३३) ९५। ८८ 
अप्सु प्राश्य विनष्ािनि (२ । ३६) २ । ६४ 
अब्जमश्ममयं चैव (२०) ५। ११२ 
अब्लाह्मणादध्ययन (२ । १५५०) 
२ । २४१ 

अब्तन्विब्रवन्वापि (१३) ८। १३ 
अभक्ष्याणि द्विजातीनां (१) ९ ।५४ 
अभयस्य हि यो दाता (१८२) 
८।३०३ 

अभिषपूजितलाभांस्तु. (३६) ६ । ५८ 
अभिपूजितलामैश्च (३६) ६॥५४८ 
अभियोक्ताविशेद्देश्यं (३८) ८ । १२ 
अभियोक्ता न चेद ब्लूयात्‌ (४४) 
श्ट्् जय 

अभिवादनशीलस्य (२१७८) 
२।१२१ 


अभिवादयेद्‌ वृद्धाश्व (5१) ४ | १५४ 


अभिवादात्पर धिप्र: (२+७९) 
२।॥ २२२ 
अभीष्सितानामर्थानां (१६५) ७।२०४ 
अभ्यड्गमज्जनं चाध्णो: (२ । १२१) 
२। २१७७८ 
अभ्याघातेषु मध्यस्थात , (१२१) ९। २७२ 


अभ्यादधघ्युएच काष्ठानि. [२१८).९ | ३७२ 
अमात्यमुख्य घर्मल॑ (१०८) ७ । १४१ 
अमात्यराष्ट्रदुर्गाथवय (१२२) ७ । १५७ 
अमात्या: प्राइविवाको (५७)९ ॥। २३४ 

९ । २३४ 
अमात्ये दण्ड आयलतोी. (७८) ७ । ६५ 
अमानुषेषु प्रथम : (१३१) ९। २८४ 
अमाययेव वर्तेततनत (७९) ७ । १०४ 


अमावास्यामष्टमीं च (२९) ७ । १५८ 
अमित्रादपि सदवत्त (२। १५७) २।॥ २३५ 
अमृतस्येव चाकाइक्षेत (२।१११)२। १६२ 
अम्भस्यश्मप्लवेनेव (६५) ४ | १९० 
अम्मूलफलभिक्षाभि : (६) ) ६१७ 
अयमुक्‍तो विभागो व: (८५) ९ । २२० 


अयशो महदाप्नोति (७२) ८। १२८ 
अरक्षिता गुहे रुद्रा : (१०) ९ | १२ 
अरक्षितार राजानं (१८५) ८५ । ३०८ 
अरक्षितारमत्तारं (१८६) ८ । ३०९ 
अरण्ये नि :शलाके वा (११४) ७ । १४७ 
अराजके हि लोके ५स्मिन्‌ (8) ७ । ३ 
अरेसनन्तर' मित्र (१२३) ७। १४८ 
अर्थकामेष्वसक्तानां (१६५९) 

२॥। १३ 
अर्थसम्पादनाथंच. (१३३) ७ | श्द्ध८ 
अर्थस्य संप्रेह चेनां (९) ६९ । ११ 
अर्थे5पत्ययमानं तु (३७) 5 । ५१ 
अर्वाक5+ब्दादरेत्स्वामी (२५) ८। ३० 
अ्हणं तत्कुमारीणां (३ ।३४) ३ । ५४ 
अलब्धं चेव लिप्सेत (७४) ७।॥५९९ 
अलब्धमिच्छेदण्डेन (७६) ७ ॥ १०१ 
अलामे त्वन्यगेहानां. (२। १२६) २ । १८४ 
अलाभे न विधादी (३५) ६ । ५७ 


अलंकृतश्च सम्पश्येत्‌ (१८०) ७ । २२२ 


अलडकृत्य सुतादानं (३।१४) ३। २८ 
अल्पान्नाभ्यवहारेण (३७) ६ । ५९ 


श्लोकानामुभयपक्ति- अनुक्रमणिका ्‌ 


अल्पो$ प्येव॑ महान्वापि. (३ । ३३) ३ । ५३ 
अल्पं वा बहु वा यस्य (२।९८) 

२। १४७५९ 
अवहार्य्यो भवेच्चेच. (१२९२) ८ । १९८ 
अवदार्यों भवेतां तो (८६) ८५। १४५ 
अवाडः नरकमभ्येति (५४) ८ । ७५ 
अवाच्यो दीक्षितों नाम्ना (२ । ८४) 

२।१्श्८ 
अविद्वांसमलं लोके (२ । १४६) 

२ २१५श6 
अविलुप्तब्रहमचर्यों (३।२) ३।२ 
अवत्तिकर्षिता हि स्त्री (२९) ९ । ७४ 
अवेक्षेत गतीर्नणाम्‌ (३९) ६ । ६१ 
अवेदयानो नष्टस्थ (२७) ८ । ३२ 
अव्यड्गाकमी सोम्यनाम्ना (३॥।१५०) 
अशक्यं चाप्रमेयं च (४६) १२। ९४ 


अशासंस्तस्करान्‌ यस्तु (१०३) ९ | २५४ 
अशसित्वा तु तं राजा (१९१) ८। ३१६ 
अशीतिमभागं गृहणीयात॒ (८३) ८। १४० 
अश्मनो 5स्थीनि गोवा (१६१) ८5 ।॥ २४५० 
अष्टादशसु मार्गेषु व्यव (९९) ९ | २५४० 
अष्टादशसु मार्गेषु निबद्द (३) ८।३ 


अप्टापाध तु शूद्रस्थ (७७४) ८ | ३३७ 


अधष्यविमान्समासेन (३१।११) ३।२० 
अष्टो चान्या: समाख्याता: (१२१) ७ । १५६ 


अष्टो मासान यथादित्य : (१७८) 

५ । ३०५ 
असपिण्डा च या मातु: (३ ।५४५)३।५ 
असमीक्ष्य प्रणीतस्तु (१३) ७। १९ 
असम्बद्धकृतश्चेव (९९) ८। १६३. 
असम्बद्प्रलापश्च (४) १२।६ 


असम्यक्‌कारिणश्चेंब (१०८) ९। २५५९ 


असूयकाय मां मादा: (२१७३) २ । ११४ 
असौ नामाहमस्मीति (२ ।॥७९) २। १२२ 
असंभाष्ये साक्षभिर्य (४१)८। ५५ 
असंश्रवे चेव गुरो : (२ १४०) २ । २०३ 
अस्मादप्रच्युतो विंप्र : (६६) १२ | ११६ 
अस्माद्वर्मान्‍नन च्यवेत (७३) ७ ।९८ 
अस्य नित्यमनुष्ठानं (७५) ७।१०० 
अस्वर्ग्य॑ च परत्रापि (७१) ८।१२७ 
अस्वस्थ : सर्वमेतत्तु (१८४) ७।२२६ 
अस्वामिना कृतो यसतठु (१२३) ८।१९९ 
अहस्क्रोदगयनं (१।॥ ३६) १। ६१ 
अहिंसया च भूतानां (३८) ६ । ६० 
अहिंसयेन्द्रियासंगे : (५१) ६ । ७५ 


अहिसयेव भूतानां (२।१०७)२।॥१५९ 


अहिसासत्यमक्रोधघ॑ (१७) १११२२ 
अहिंसो दमदानाभ्यां (८७४) ४।२४६ 
अहुतं च हुत॑ चेव (३।४९) ३।७३ 
अहोरात्रे विभजते (१।३५) १।६५ 
आ 
- आकारमिह्निगत चेण्टां (५०) ७।६७ 
आकारैरिडि्गतेग्गत्या (२१) ८।२६ 
आकाशात्तु विकुर्वाणातु . (१।४५) १।७६ 
आकाश जायते तस्मात (१॥४४) १।७५४ 
आक्षारयज्छत॑ दाप्य : (१७५) ८।२७५ 
आगम निर्गम स्थानम (२२६) ८४०१ 
आमगम वाधप्यपां भियात (१२८) ९।२८१ 
आगम : कारण तत्र (१२४) व्ब२०० 
आगारादभि निष्क्रान्त: (२५) ६।४१ 
आचक्षाणेन यस्‍स्तेय॑ (१८९) ८।३१४ 
आचरम्य प्रयतो नित्यमुभे (२१५४) 
क्‍ २।२२२ 
आचार ८: परमो धर्म: (१।५५) १।॥१०८ 
आचारमग्निकाय॑ च (२।३९) २।६५९ 
आचारश्चैव साधूनां (१।६३) २।६ 


आचाराद्नमत्षय्यं (8३) ४।१५६ 


६ विशुद्ध 


आचाराद्दिच्युतो विप्र: (१।५६) १।१०९ 
आचाराल्लभते हयायु: (४३) ४।१५६ 
आचारेण तु संयुक्त : (१।५६) १।१७०९ 
आचार्यपुत्र : शुश्नघपु: (२।६८) २१०९ 


आचार्यस्त्यस्य या जाति (२।९७) 
२।१४७८ 
आचाय॑ च प्रवक्‍कत्तारं (४९) ४।१६२ 


आच्छाद्र चार्चयित्वा च (३।१३) ३।२७ 


आततायिनमायान्तं (२११) ८।३५० 
आत्मज्ञाने शमे च स्यात (४४) १२।९२ 
आत्मन्यग्नीन्समारोप्य (२२) ६।३८ 
आत्मानमात्मना यास्तु (१०) ९।१२ 
आत्मनेव सहायेन (३२) ६।४५ 
आत्मान सतत रक्षेत॒ (१७३) ७।२१३ 
आत्मा हि जनयत्येषां (६८) १२।११५९ 
आत्मेव देवता: सर्वा: (६८) १२।११९ 


आत्मेष॒ हयात्मन : साक्षी 
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आसमावर्तनात्कुर्यात्‌ (२।६७) २।१०८ 
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आसीत गुरुणा साध॑ (२।१४१) २।२०४ 
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आसीनस्य स्थित: कुर्याद (२।१३४) 

२।१९६ 
आस्यतामिति चोक्‍्त: (२।१३१) २।१९३ 
आहरेद्यावदर्थानि (२१२४) २।१८२ 
आहवेषु मिथो5न्‍्यो५न्‍यं. (६५) ७।८५९ 
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इन्द्रियाणां निरोधेन (३८) ६।६० 
इन्द्रियाणां प्रसंगेन दोषम (२।५२) 
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उत्कृष्टायाभिरूपाय (३३) ९५।८८ 
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उपसेवेत त॑ नित्य (१४०) ७।१७५ 


षट विशुद्द मनुस्मतो 
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एकाकिन श्चात्ययिके (१३७) ७।१५६५ 
एकाकी चिन्तयानो हि (८८) 3।२४८ 
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एतद्दो5६भिहित सर्व विधानं॑ (३।८४) ३ ।२८६ 


एतद् : सारफतल्गुत्वम्‌ (२३) ९।२६ 
एतद द्वादइशसाहसर (१।४०७०) १।॥७१ 
एतद्व्याप्तिमदेतेषां (१०) १२।२६ 
एतमेके वदन्त्यग्नियन (७०७) १२।१२३ 
एलमसेव विधि कृत्स्नम्‌ (१६) ११।२१७ 
एतानाहु : कौटसाह्ये (६९) ८।१२२ 
एतानि मान्यस्थानानि (२।८६) २।१३६ 
एतानेव महायज्ञान्निर्वपेत (५) ६।५४ 
एतान्यपि सता गेहे (३।७७) ३।१०१ 
एताश्चान्यांश्च सेतेत (१८) ६।२५९ 
एता : प्रकृतयों मूलं. (१२१) ७।१५६ 
एते गृहस्थप्रभवा : (५७ ) ६।८७ 
एले राष्ट्रे वर्तमाना : (९९) ९।२२६ 
एतेषामेव वर्णानां (१।५४) १॥९१ 
एतलेषां निग्रहो राज: (२२०) ८।३८७ 
एतैरुपाययोगैस्तु (८) ९।१० 
एतेरुपायेरन्येश्च (१५५) ९।१२३ 
ए्लैदिजातय : शोध्या: (१९) ११।२२६ 
एलेलिंगेनयेत्सीमां (१६३) ८।२५२ 
एनो गच्छति कर्तारं (१९) ८।१९ 
एवमाचारतो दृष्ट्वा (१।५७) १।११० 
एवमादीन विजानीयातूु (१०९) ९।२६० 
एवं गुृहाश्रसे स्थित्वा (१) ६।१ 
एवबंचरति यो विप्र: (२।१६४) २।२४५९ 
एवं चरन्‌ सदा युक्त: (१५६) ९।३२४ 
एवं घर्म्याणि कार्याणिा. (१७०७०) ९।२५१ 
एवं प्रयत्न कुर्वीत (१७८) ७।२२० 
एवं य: सर्वभूलेषु (७२) ११।१२५ 
एवं विजयमानस्य (८२) ७।१०७ 
एवं विधान नृपो देशान्‌ (११५) 

५९५॥२६६ 


एवं व॒त्तस्य नृपले : (२१) ७।३३ 
एवं व॒त्तां सवर्णा स्त्रीम्‌ (४०) ५।१६७ 
एवं स जाग्रत्स्वप्नाभ्यां (१।३३) १।॥५७ 
एवं समुद्धृतोद्वारे (४७) ९।११६ 
एवं सम्यग्घवतिहत्वा (३।६२) ३।८७ 
एवं सर्वर्भिद राजा (१७६) ७॥२२६ 
एवं सर्व विधायेदम (१०९) ७।१४२ 
एवं सह वसेयुर्वा (४५) ९।१११ 
एवं संचिन्त्य मनसा (२४) ११।२३१ 
एष जेयस्त्रिवृद्वेद : (३०) ११।२६४ 
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ए धर्मो$सखि्िलेनोक्तो (१३५) ८।२१८ 
एष धर्म: समासेन (३८) ९।१०१ 
एप नोयायिनामुक्तो. (२३३) ८।४०९ 
एष प्रोक्तो द्विजातीनां. (२॥३८) २।द६८ 
एथ वो5भिहितो घर्मो (६४) ६॥९७ 
एप वो$भिष्ठित : कृत्स्न: (३२) ११२६६ 
एष शौचविधि : कृत्स्स: (३३) ५।१४६ 
एष शोचस्य व : प्रोक्त: (१८) ४।११० 


एष: सर्व: समृद्दिष्ट : कर्मणां. (४०) १२।८२ 


एप सर्व समुद्दिष्टर्त्रिप्रकर (३५) १२।५४१ 


एप सर्वाणि भूतानि (७१) १२।१२४ 
एक स्त्रीपुंसयोरकक्‍त :. (४०) ९।१०३ 
एषा धर्मस्य वो योनि : (१।७८) २।२५ 
एषघामन्यतमे स्थाने (६६) ८।११५९ 
एषां हि बाहुगुण्येन (५४) ७।७१ 
एषां हि विरहेण स्त्री (३४) ५।१४९ 
एघु स्थानेषु भूयिर, (८) ८।८ 
एपषो5खिलेनामभिहितो दण्ड (१८०) 

८।३७९ 
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८।२६६ 
एषघो५5सििल : कर्मविधि : (१५७) 


९।३२५४ 


१0 


एषोदिता गृहस्थस्य (८९) ४।२५९ 
एचोदिता लोकयात्रा (१२) ९।२५ 
एषो७5नुपस्कृत : प्रोक्तो (७३) ७।९८ 
ऐ्‌ 
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कण्टकोद्दरणे नित्य (१०१) ९१२४२ 
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कन्याप्रदानं विधिवद्‌ (३।१५) ३।२९ 
कन्याप्रदानं स्वाच्छन्यात (३।३१) ३॥३१ 
करीषमिष्टकाराश्च (१६१) ८।२४० 
कर्णोंचम॑ च बालांश्च_ (१४७) ८।२३४ 
कणों तत्र पिघातव्यों. (२।१३८) २।२०० 
कर्मजा गतयो नणां (१) १२।३ 
कर्मणां च विजेकार्थ (१।१६) १॥२६ 
कर्मस्वम्युद्यतस्त्रेता (१४५) ९।३०२ 
कमण्यारभमाणं हि (१७३) ९।३०० 
कर्मात्मनां च देवानां (११४) १।१२ 
कर्मेन्द्रियाणि पउचेषां (२।५०) २।९१ 
कलि : प्रसुप्तोी भवति (१४५ )९।३०२ 
काण॑ वाप्ययवा खज्जम्‌ (१७४) ८।२७४ 
कामकारकृते 5प्याहु : (२) ११४५ 
कामजेषु प्रसक्‍्तो हि (३१) ७।४६ 
कामतस्तु कृत॑ मोहात (३) ११।४६ 
काममामरणात्‌ तिष्ठेत (३४) ९।८९ 
कामात्मता न प्रशस्‍्ता (१।५९) २२ 
कामात्मा विषम :क्षुद्र (१७) ७।२७ 
कामाइशगुण पूर्व (६८) ८।१२१ 
कामाद्वि स्कन्दयन रेतो (२।१२३) 
ह २।१८० 
कामान्माता पिता चेन (२।९६) 


विशुद्द मनुस्मतों 


२।१४७ 


काम क्रोध च लोभ 


काम्यो हि बेदाघिगम : (१।॥५९) २।२ 
कायक्लेशांश्च तन्मूलान (२६) ४।॥९२ 
कायत्रेदशिकाभ्यां वा (२।३२) २।५८ 
कायमंगुलिमूले 5ग्रे (२।३३) २।५५९ 
कार्पासमुपवीत स्‍्थातू (२।१९) २।४४ 
कार्य वीक्ष्य प्रयुजजीत (१२६) ७।१६१ 
कार्य : शरीरसंस्कार : (२।१) २।२६ 
कार्षापणस्तु विज्ञेय : (८०) ८।१३६ 
कार्षापणं भसेहएण्दयो . (२०३) ८।३३६ 
कार्ष्णरौरववास्तानि. (२।१६) २।४१ 
कालमासांय कार्य च राजा (१९९) ९।२५९३ 
कालमेव प्रतीक्षेत (२८) ६।४५ 
काले दाता पिता वाच्य : (२) ९।४ 
काले प्राप्तस्त्वकाले वा (३७४) ३।१०५ 
कितवान्कुशीलवान्क्ररान (९०) ९।२५५ 
कुटुम्बार्थे 5ध्यधीनो५पि (१०३) ८।१६७ 
कु्यादध्ययने यत्न॑ (२।१२९) २।१९१ 
कुयीदहरह : श्राद॑ (३।५८) ३।८२ 
कुर्युरध॑यथापण्यं (२२३) ८।३९८ 
कुर्वीत चैषां प्रत्यक्ष (२२७) ८।४०२ 
कुर्वीत शासन राजा (१११) ९।२६२ 
कुलजे वृत्तसम्पन्ने (१०५) ८१७९ 
कुले महति सम्मूतां (५८) ७।७७ 
कुसीदवृद्दिदेंगुण्यं (८९) ८।१५१ 
कुहवे चेवानुमत्ये च (३।६१) ३।८६ 
कूटशासनकतृश्य (९५) ९।२३२ 
कृतज्ञं घृतिमन्तं च (१६९) ७।२१० 
कृताञ्वलिरुपासीत (8१) ४।१५४४ 
कृतं तदर्मतो विद्यात्‌ (९६) ९।२३३ 
कृत त्रेतायुग चेव (१४४) ९।३०१ 
कृत्वा पाप हि सन्‍तप्य. (२३) ११॥२३० 
कृत्या विधान मूले तु (१४७) ९।१८४ 
कृत्वेसद्‌ बलिकमेंव॑_ (३।६८) ३॥९४ 


(२।१२१) २।१७८ 
काम तु गुरूपत्नीनां (२।१४८) २।२१६ 


श्लोकानामुभयपैक्ति- अनुक्रमणिका ११ 


कुत्स्ल्नं चाष्टविघं कर्म (११९) ७।१५४ 


कृष्णसारस्तु चरति (१।७७) २।२३ 
केशान्तिको ब्राहमणरूय (२।२१) २।४६ 
केशान्त : षोडशे वर्ष. (२३७) २।६५ 
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क्रीत्वा विक्रीय' वा किंचित (१३५९) 

८।२२२ 
कऋदयन्त न प्रतिक्दयेत्‌ (३१) ६।४८ 
क्रोधघजे 5पि गणे विद्यात (३६) ७।५१ 
क्लृप्तकेशनखश्मश्रुर्दान्त:ः. (१९) ४।३५ 
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क्षत्रियस्य तु मौर्वी जया. (२।१७) २।४२ 
क्षत्रियस्थ परो धर्म: (१११) ७।१४४ 
क्षत्रियाज्जातमेव॑ तु (१०।१४) १०।६५ 
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५।१७०७ 
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गृहस्थ उच्चते श्रेष्ठ : (४९). ६।८९ 
गृहस्थस्तु यदा पश्येत्‌ (२) ६२ 
गृहस्थेनेव घार्यन्ते (३।५४४) ३।७८ 
गृहणंश्छुल्क॑ हि लोभेन (३।३१) ३।५१ 
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गोप : क्षीरभूतो यस्तु (१४४) ८।२३१ 
गोमूत्र॑ गोमयं क्षीरमू (१२) ११।२१२ 
गो5श्वोष्ट्रयानप्रासाद (२।१४१)२।२०४ 
गोस्वाम्यनुमते भृत्य : (१४४) ८।२३१ 


ग्रहीता यदि नष्ट: स्यालत (१०२) 
८।१६६ 

ग्रामधाले लिताभंगे (१२२) ९।२७४ 
ग्रामजातिसमूहेषु (१३८) ८।२२१ 
ग्रामदोषान्समुत्पन्नान_ (९०) ७।१६६ 
ग्रामस्याधिपतिं कुय्यातू (८५) ७।११५ 
७।११५ 

ग्रामादरण्य नि :स॒त्य (४) ६।४ 
ग्रामीयककुलानां च (१६५) ८।२५४ 
ग्रामेष्णपि च ये केचितू (१२०) ९।२७१ 

घ 
घातयेद्विविघेर्दण्डै : (१२३) ९।२९७५ 
च 

चक्रवदिं समारूढो (९५२) ८।१५६ 
चक्रव॒द्धि : कालवद्ठि : (८०) ८।१५३ 
चक्किणो दशमीस्थस्य (२।८८) २।१३८ 
चतुर्णामपि वर्णाना प्रेत्य. (३।११) ३।२० 
३3।२० 

चतुर्णामपि वर्णानां यथा (१३) ५।५७ 
चतुर्णामाश्रमाणां च (११) ७।१७ 
चतुर्थ एकजातिस्तु (१०।९) १०।४ 
चतुर्थमायुषों भाग त्यक्त्वा (२०) ६।३३ 
चतुर्थमायुषो भागमुषित्वा (१) ४।१ 
चतुर्थे मासि कर्तव्य (२।९) २।३४ 
खतुर्भिरपि चैवेते: (६१) ६।॥९१ 
चतुर्भिरितरे :सार्घ॑ (३।२६) ३।४६ 
चतुष्पथाश्चेत्यवृक्षा : (११३) ९२६४ 
चतु :सुवर्णान्षण्निष्कानु (१३७) ८।२२० 
चतु :सोवर्णिको ' निष्को (८१) ८।१३७ 
चत्वारि तस्य वर्धन्ते (२।॥७८) २॥१२१ 
चत्वार्याहु: सह्माणि (१।३८) १॥६५ 
चन्द्रवित्तेशयोश्च (४) ७।४ 


> विशुद्द मनस्मतो 


चन्द्रस्याग्ने : प्रथिव्याश्च (१४६) ९।३०३ 
चमसानां ग्रहाणां च (२३) ४।११६ 
चरितव्यमतो नित्य (५) ११।५३ 
चरूणा खुकुस्युवाणां च (२७४) ५।११७ 
चातुर्वण्य॑ त्रयो लोका: (४९) १२।९७ 
चारणाश्च सुपर्णाश्च (२८) १२।४४ 
चारेणोत्साहयोगेन (१४१) ९।२५०८ 
चारेश्चानेकस स्थाने : (११०) ९।२६१ 
चिकित्सकानां सर्वेधषाम (१३१) ९।२ ८४ 

०॥रसणठ 
चिन्तयेद्वर्मकामार्थान (११६) ७।१५१ 
चिरस्थितमपि स्वाद (६) ५।२४ 
चूडाकर्मद्विजातीनां (२।१०) २।३५ 
चेष्टाश्चेव विजानीयात (१५६) ७।१९४ 
चैलवच्चर्मणां शुद्धि : (२६) ५।११५९ 
चोदितो गुरुणा नित्य (२।१२९) 

3॥१९९१९ 
चोरेहत जलेनोढम्‌ _ (११५) ८।१८५ 

छ 
छिंद्रं च वारयेत्सर्व (१५४२) ८।२३५९ 
ज्‌ 

जनन्यां संस्थितायान्तु (६१). ९११९२ 
जन्मवद्दिक्षयर्नित्यं (७१) १२।१२४ 
जपतां जुह॒वतां चैव (३७) ४।१४६ 
जपेच्च जुहुयाच्चेव (३६) ४।१४५ 
“जपो हुतोछुलतो होम: (३।५०) २।७४ 
जरया चामभिभवनं (४०0) ६।६२ 
जागला सस्यसम्पन्नम्‌ (५२) ७।६९ 
जानन्नपि हि मेधावी (२।६९) २।११० 
जामयो यानि गेहानि (३।३८) ३।५८ 
जायन्ते दुर्विवाहेषु (३।२३) ३॥४१ 
जायायास्तद्वि जायात्व॑ (६) ९।८ 
जालान्तरगते भानो (७६) ८।१३२ 
जितेन्द्रियो हि शक्नोति (२९) ७।४४ 
जिल्या सम्पूजयेद देवानू (१६२) ७।२०१ 
जीर्णानि चेव वासासि (१४) ६।१५ 


श्लोकानामुभयपंक्ति- अनुक्रमणिका 
 । 


जीर्णब्ानान्यरश्यानि. (११४) ९।२६५ 
जीवन्तीनां तु तासा ये (२४) ८।२९ 
ज्येष्ठ एव तु गृुहूणीयात्‌ु. (४२) ९१०५ 
जेष्ठस्य विश उद्वार : (४६) ९।११२ 
ज्येष्ठे मासि नयेत्सीमां (१५६) झारह४र 
ज्येष्ठो यवीयसो भार्यामु (२४) ९।४८ 
ज्योतिरुत्पयते भास्वत (१।४६) १।॥७७ 


ज्योतिषश्च विकुर्वाणात्‌ं (१।४७) १।७८ 


ज्ञातिभ्यो द्रतिण दत्वा (३।१७) ३॥३१ 
ज्ञान तपो5ग्निराहारो (१४) ५।१०५ 
भ्फ 
भअलल्‍ला मल्‍ला नटाश्वेव. (२५) १२।४५ 
त्त 
तज्लेयं विदुषा सर्व (१९) १२।३५ 
तडागभेदर्क हन्यात्‌ (१२७) ९।२७९ 
तडागान्युदपानानि (१५९) ८२४८ 
ततो<$र्ध॑ मध्यमस्य स्यात॒ (४६) ९।११२ 
तत : सपत्नाञ्जयति (५६) ४।१७४ 
तत : स्वयंभूर्भगवान (१।६) १६ 
तत्तत्काय॑ निवर्तेत (६७४) ८।११७ 
तत्तथा वो5भिधास्यामि (१।२२) १।॥४२ 
तत्तदेव हरेत्तस्य (२०१) ८।३३४ 
तत्तद्वो ५हं प्रवक्ष्यामि (२४) ७।६६ 
तत्पर्युषितमप्याय॑ं (५।२४) ५।२४ 
तत्पापं शतघा भूत्वा (६५) १२।११५ 
तत्प्रयत्नेन कुर्वीत (8८) ४।१६१ 
तत्सवमाचरेद्यक्तो (२।१५५) ३।२२३ 
तत्सहायेरनुगते : (११६) ९।२६७ 
तत्स्यादायुघसम्पन्न (५६) ७।७५ 
तत्स्वयं नृपति : कुर्यात॒ (९७) ९।२३४ 
तत्र भुक्त्वा पुन : किउ्चित (१८३) ७।२२५ 
तनत्र यत्प्रीतिसंयुक्‍कतम (११) १२९२७ 
तत्र राज! भवेदण्ड्य : (२०३) ८।३३६ 
तत्र विद्या न वक्‍तव्या (२।७१) २।११२ 
तत्र सत्य ब्रवन्साक्षी (५३) ८।७४ 


लनत्न स्थित : प्रजा: सर्वा: 


तत्रात्ममूले :कालले : 
तत्रापरिवृल धान्यं 


तत्रासीन : स्थितो वा5पि 
(२।१५०) २।२१८ 


तथा गुरुगतां विद्यां 
तथा गृहस्थमाश्रित्य 
तथा ग्रामशतानां च 
तथा चारे : प्रवेष्टन्यं 
तथा ज्ञानाग्निना पाप॑ं 
तथा तथा कुशलता 
तथा. तथा त्वचेवाहि ; 
तथा शरीरं तत 

तथा दहति वेदज्ञ : 
तथा दुश्चरित॑ सर्व 
तथा घरिममेयानां 
तथा नित्य यतेयाताम 
तथा निमज्जतो 5चघस्तात 
तथा. पापान्निगृहणीयाद्‌ 
तथा प्रकृतयो यस्मिन 
तथा प्रयत्नमातिष्ठेत 
तथा $भिवर्षेत्स्वं राष्ट्र 
तथा मित्र ध्रव॑ं 

तथा युद्वेत सम्पन्न : 
तथा रक्षेन्नुपो राष्ट्र 
तथा राज्ञा नियन्तव्या : 
तथा राज्ञामंपि प्राणा : 
तथाल्पाल्यो ग्रहीतव्य : 
तथावेक्ष्य नपो राष्ट्र 
तथा सर्व संविदध्यात॒ 
तथा सर्वाणि भूतानि 
तथा हरेत्कर राष्ट्रात 
तथेन्द्रियाणां दहयन्ते 
तथैवाप्सरस : सर्वा : 
तथैवाश्रमिण : सर्वे 


५३ 


(११३) 
'9७।१७६ 
(१७७) ७।२१७ 
(१५१) ८।र३े८ 
(२) ८5।२ 


(३।५३) ३।॥७७ 
(८८) ७।११४ 
(१४९) ९।३०६ 


-(२८) १२।२४६ 


(३७) १२।७३ 
(२१) ११।॥२२८ 
(२२) ११।२२५९ 
(५३) १२९।१०१ 
(२९) ११।२६३ 
(१९६) ८।३२१ 

(३९) ९।१०२ 

(६८) ४।१९४ 
(१५१) ९।३०८ 
(१५२) ९।३०९ 

(५१) ७।६८ 
(१४७) ९।३०४ 
(१६८) ७।२०८ 
(१६३) ७।२०० 

(८४) ७।११० 
(१५७) ९।३७०७ 

(८६) ७।११२ 
(१०१) ७।१२५ 
(१००) ७। १२८ 
(१४५) ७।१८० 
(१५४) ९।३११ 
(१४८) ९।३७०५ 

(४७) ६।७१ 
(३१) १२॥४७ 

(६०) ६॥९० 


१४ 

तथ्येनापि ब्रुवन्दाप्य : (१७४) ८।२७४ 
तदध्यास्योद्हेद्भायाँ (५८) ७।७७ 
तदर्घिक पादिक वा (३॥१) ३।१ 
तदवाप्नोत्ययत्नेन (९) ४।४७ 
तदा तु संश्रयेत्ट्षिप्रं (१३९) ७।१७४ 
तदा त्वायतिसंयुक्त : (१२८) ७।१६३ 
तदात्वे चाल्पिकां पीडां (१३४) ७।१६५९ 
तदा द्विघा बल्न' कृत्वा (१३८) ७।१७३ 
तदा नियुज्ज्याद्िद्यांसं (९) ८।९ 
तदा5नेन विघानेन (१४६) ७।१८१ 
तदा5वयं सर्वपूतात्मा (१।३२) १।५४ 
तदाविशान्ति मूतानि (१।१०) १।१८ 
तदासीत प्रयत्नेन (१३७) ७।१७२ 
तदा सुखमवाप्नोति (५२) ६।८० 
तदित्यूचो5स्या : सावित्या: (२।४५) २।७७ 
तदेकसप्ततिगुणं (१।७४८) १।७९ 
तदेषु सर्वमप्येतत (७४) ८।१३० 
तद॒दाशैरेव दातव्यं (२३२) ८।४०८ 
तद ब्रूत सर्व सत्येन (५८) ८।८० 
तद्ग्रय॑ सर्वविद्यानां : (8२) १२।८५ 
तद्ठि कुर्वन यथाशक्ति (७) ४।१४ 
तद्रजो प्रतिपं॑ विद्यात (१२) १२।२८ 
तद्े युग्मसहसान्तं (१४२) १।७३ 
तनुलोमकेशदशनां (३।१०) ३।१० 
तपत्यादित्यवच्चेष (६) ७।६ 
तपसश्चरणैश्चोग्रे : (५१) ६।७५ 
तपसा किल्विष हन्ति (५५) १२।१०४ 
तथोनिश्चयसं युक्त (3) ११।४७ 
तपो विद्या च विप्रस्य (५५) १२।१०४ 
तपोविशेषे्विंविधे: (२।११४) २। १६५ 
तप्तकुृच्छूं चरन्‌ विप्र: (१४) ११।२१४ 
तमनेन विधानेन (१४१) ८।२२८ 
तमपीहे गुरु विद्यात्‌ (२।९८) २।॥४९ 
तमसा बहुरूपेण (२९) १॥४५ 


तमझो लक्ष्णं काम : (२२) १२॥४३८ 


विशुद मनुस्मतो 


तयोरन्यतर : प्रति (२।७०) २।१११ 
तयोरेवान्तरं' गिर्यो: (१।७६) २२२ 
तयोरनित्य॑ प्रतिघाते (८७) ९२२२ 
तस्करप्रतिषेघार्थ (११५) ९२६६ 
तस्मांत्पुत्र इति प्रोक्त : (५५) ९।१३८ 
तस्मात्प्रजाविशुध्यर्थ॑ (७) ९॥९ 
तस्मात्सत्यं हि वक्तव्य (६०) ८।८३ 
तस्मात्सर्वाणि भूतानि (७८) ७।१०३ 
तस्मात्साघारणो धर्म : (३७) ९।९६ 
तस्मादमिभवत्येष : (५) ७।५ 
तस्मादस्मिन्सदा युक्तोी. (१।५५) १।१०८ 
तस्मादेतत्पर मन्ये (५१) १२।९९ 
तस्मादेता : सदा पूज्या: (३।३९) ३।५५९ 
तस्माद झूत॑ न सेजेत (९२) ९।२२७ 
तस्माद्मों न हन्तव्य : (१५) ८।१५ 
तस्मादर्म यमिष्टेचु (८) ७।१३ 
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नासीनो न च भुज्जानो (२।१३३) २।१९५ 
नास्तिक्य वेदनिन्दांच_ (५०) ४।१६३ 
नास्य कश्चिद्वसेद गेहे (१५) ४।२५९ 
नास्य छिद्रं परो विद्यात (८७) ७।१७०५ 
निक्षिप्तस्य घनस्येवतव. (१२०) ८।१९६ 
निषेपेष्शेषु.सर्वेषु (११४) ८।१८ण८ 
निक्षेपोपनिधी नित्य (१११) ८।१८५ 
निक्षेपो य : कृतो येन (११८) ८।१७४ 
निगूढचारिणश्चान्यान॒ (१०९) ९।२६० 
निगृहय दापयेच्चेने॑ (१३७) ८२२० 
निग्रहेण हि पापानाम्‌ (१८८) ८।३११ 
निग्रहं प्रकृतीनां च (१४०) ७।१७५ 
नित्यमुद्धृतपाणि : स्थातु (२।१३१) 

५।१९३ 
नित्यसुद्यतदण्डस्य (७८) ७।१०३ 
निल्यलुद्यतदण्ड : स्यातूु (७७) ७।१०२ 
नित्य शास्त्राण्यवेक्षेत (११) 3॥१% 
नित्य संवतसवार्य : (७७) ७।१०२ 
निलय स्नात्या शुत्ति : कुर्यात्‌ (११५९) 

२।१७६ 
निनीषु: कुलमुत्कर्ष ._ (८२) ४।२४४ 
निन्दितेनिन्दिता नणां (३।२४) ३।४२ 


विशुद ॒मनुस्मतो 


निन्थास्वष्टासु चान्यासु (३।३०) ३।॥५० 
निन्चर्हि लक्षणेर्युक्ता (४) ११।५३ 
निन्चेव सा भवल्लोके (३८) ५।१६३ 
निपानकर्तु : स्नात्वा तु (७१) ४।२०१ 
निबध्नीयात्तथा सीमा (१६६) ८।२४५५ 
निमेषा' दश चाष्टो च.. (१।३४) १।६४ 
निम्लोचेद्वाप्पविज्ञानत (२।१४५२) २।२२० 


नियम्य प्रयतो वाचमभि (२।१२७) २।१८५४ 
नियम्य प्राउज्जलिस्तिष्ठेद (२।१३७) २।१५९२ 


२११९२ 
नियुक्‍तो तो विधि हित्वा. (२७) ९।६३ 
निरन्वय॑ मवेत्स्तेय॑ (२००) ८।३३२ 
निरन्वयो 5नपसर : (१२२) ८१९८ 
निरये चैव पतन॑ (३९) ६।६ १ 
निरादिष्टघनश्चेत्तु (९८) ८।१६२ 
निरुच्यमान प्रश्न॑ च (४१) ८।५५ 
निरोधनेन बन्धेन (१८७) ८।३१० 
निर्दिष्टफलभोवत्ता हि (१११) ७।१४४ 
निर्भयन्तु भवेद्यस्य (१०४) ९।२५५ 
निर्मला : स्वर्गमायान्ति (१९३) ८।३१८ 
निर्लेप काञ्चन भाण्डम (२०) ५।११२ 
निर्वर्तेतास्य यावदिभ : (४४) ७।६१ 
निवेद्य गुरवे 5 श्नीयात॒ (२१२६) २।५१ 
नि :श्रेयसकरं कर्म (४0) १२।८२ 
नि :श्रेयसं धर्मविधिं (३२) ११।२६६ 
नीच शब्यासनं चास्य (२।१३६) 

२॥१९५८ 
नृदुर्ग गिरिदुर्ग वा (५३) ७।७० 
नृपतो कोशराष्ट्र च (४८) ७।६५ 
नुपाणा“मक्षयो हयेष : (८२) ७।८२ 
नयज्ञ पितयज्ञ च (१३) ४।२१ 
नेत्रवक्त्रविकारेश्च (२१) ८।२६ 
नेहेतार्थान्प्रसंगेन (८) ४।१५ 
नेकग्रामीणमतिथि (३।७२) ३।१०३ 
चैतेरपूते्िंधिवद्‌ (२।१५) २।४० 


नेल्यके नास्ट्यनध्याय :: (२।६५) २।१०६ 


श्लोकानामुभयपक्ति- अनुक्रमणिका 
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नैवं कुर्यां पुतरिति (२३) ११।२३० 

नोच्छिन्यादात्मनो मूलं॑ (१०६) ७।१३५९ 
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नोत्पादयेत्स्वयं कारय्य॑ (३३) ८।४३ 
नोदाहरेदस्य नाम (२।१३७) २।१९५९ 
नोदहेल्कपिला कनन्‍्यां (३।८) ३।८ 
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नोपेक्षेत क्षणमपि (२०७) ८५।३४४ 
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पञ्चयज्ञविघानं च (३।४३) ३।६७ 
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पञ्चसूना गृहस्थस्य (३।४४) ३।६८ 
पञ्चाना त्िषु वर्णेबु (२।८७) २।१२७ 
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पणानां द्वे शते सार्धे (८२) ८१३८ 
पणो देयो डवकृष्टस्य (९८) ७।१२६ 
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पतितो भवततो गत्वा (२४) ९।४८ 
पतिव्रतास्‌ च स्त्रीषु (२३) ८ार८ 
पति या नाभिचरति लोके (३९५) ५।१६५ 
पतिं हित्वा५पकृष्ट स्व (३८) ५।१६३ 
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पत्रशाकतृणानां च (१०७४) ७।॥१३२ 

पथि क्षेत्रे परिवतले (१५४३) ८।२४० 
पदान्यष्टादशैतानि (७) ८।७ 

पद्नेन चैव व्यूहेन (१५१) ७।१८८ 

पयोमूलफलेरा पि (३।॥५८) ३।८२ 
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परकीयनिपानेषु (७१) ४।२०१ 
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परपत्नी तु या स्त्री स्यात्‌ (२।८५) 

२।१२९ 

परम यत्नमातिष्ठेत स्तेना (१८१) ८।३०२ 
परलोक॑ नयत्याशु (८१) ४॥२४३ 
परलोकसहायार्थ॑ (७६) ४।२३८ 
परस्परविरुद्ाानां (११७) ७।१५२ 
परस्य दण्ड नोचच्छेत (५१) ४।१६४ 
परस्य पत्न्या पुरुष: (२१४) ८।३५४ 
परस्य विपरीत च. (१३६) ७१७१ 
परांगसुख्स्याभिसुरतो (२।१३५४) 
२।१९७ 

परितुष्टेन भावेन (७४) ४।२२७ 
परित्यजेदर्थकामो (५८) ४।१७६ 
'परित्यजेन्नूपो भूमि (१७२) ७।२१२ 
परिपूर्ण यथा चन्द्रम (१५२) ९।३०९ 
परिभाषणमर्हन्ति (१३०) ९।२८३ 
परेण तु दशाहस्य (१४०) ८।२२३ 
पर्याप्तमोगा धर्मिष्ठा द (३।२२) ३।॥४० 
पर्षवर्ज॑ ब्रजेच्चेनां (३।२५) ३॥४५ 
पल सुवर्णा श्चत्यार (७९) ८।१३५ 
पशवश्च म्रगाश्चैव जघन्या (२६) १२४२ 
पशवश्च मगाश्चेव व्याला (१।२३) 
१।७३ 

पशुषु स्वामिंनां चेच. (१४२) ८।२२९ 
पशुषु स्वामिनां दयात (१४७) ८।२३४ 
पशूनां रक्षण दाने (१।५४३) १॥९० 
पश्चाच्च न तथा तत्स्यात (१३०) ८।२१२ 
पश्चाद्‌ दृश्येत यत्किज्चित (८४) ९२९१८ 
पश्चात्प्रतिभुवि प्रेते (९७) ८।१६१ 
पश्चिमां तु समासीनो मत॑ (२।६१) ८५।१०२ 


पश्चिमां तु समासीन : सभ्य (२।६०) २।१०१ 


२२ विशुद्द मनुस्मतौ 


पार्रण्डिनो विकर्मस्थान (९६) ४।॥३० 
पादो घर्मस्य कतरिं (१८) ८११८ 
पाद॑ पशुश्च योषिच्च (२२९) ८।४०४ 
पाद : समासदान्सर्वान (१८) ८।१८ 
पानमक्षा : स्त्रियश्चेव (३५) ७५० 
पान दुर्जनसंसर्ग : (११) ९।१३ 
पापकृन्मुच्यते पापात (२०) ११॥२२७ 
पापान संयान्ति संसारानु (३६) १२।५४२ 
पायूपस्य हस्तपाद॑ (२।४९) २॥९० 
पारुष्यमन॒तं चेव (४) १२।६ 
पाष्णिंग्राह च संप्रेक्ष्य (१६७) ७२०७ 
पितरश्चैव साध्याश्च (३३) १२९।४९ 
पिता 5 चार्य : सुहन्माता (२०२) ८।३३५ 
पितदेवमनुष्याणाम्‌ (3६) १२।९४ 
पितृमिभ्रनतिमिश्चेता: (३।३५) ३।५५ 
पितृभ्यो बलिशेषं तु (३।६६) ३।९१ 
पितृन्श्राद्ेश्व ननन्‍्ने : (३।५७) ३।८१ 
पिलेव पालयेत पुत्रान॒॒ (४३) ९।१०८ 
पित्रा भत्रा सुतेवापि. (३४) ५॥१४५ 


पिन्र्यं वा भजते शीलम्‌ (१०।१३) 
१७०।॥५५९ 
पीडनानि च सर्वाणि. (१४२) ९।२५९५ 


पुण्ये तिथौ मुहूर्ते वा (२।४५) २।॥३० 
पृण्यो 5क्षयफल : प्रेत्य (६४) ६९७ 
पुत्रका इतिहोबाच (२।१००) २।१५१ 
पुत्रवच्चापि वर्तेरन्‌ (४३) ९।१०८ 
पुत्रिकायां कृतायान्तु (४४) ९।१३४ 
पुत्रेषु भारया निश्षिप्य (३) ६।३ 
पुत्रे सवे समासज्य (८४७) ४।२५७ 
पुत्र प्रत्युदितं सद्भि : (१६) ९।३१ 
पुम्नाम्नो नरकाद यस्मातू (५५) ९।१३८ 
पुमान्पुसो <घिके शुक्ते. (३।२५) ३।४५९ 
पुमांस दाहवेत पापं (२१८) ८।३७२ 
पुरुष व्यञ्जयन्तीह (१०।१३) १०।४८ 
प्रुषस्य स्त्रियाश्चेव (१) ९।१ 


पुरूुषाणां कुलीनानां. (१९८) ८।३२३ 
पुरोडाशांश्चरूश्चेव (१०) ६।११ 
पुरोहित च कुर्वीत (५९) ७।७दट 
पुष्पिण : फलिनश्चेव (१।२७) १।४७ 
पृजयित्वा तत : पश्चाद. (३८१) ३१११७ 
पूजयेदशन' नित्य (२।२८) २।५४ 
पूजयेद्वव्यकव्येन (१७) ४॥३१ 
पूजित॑ हृशनं नित्य (२।२९) २।५५ 
पूज्या भूषयितव्याश्च (३।३५) ३॥५४५ 
पूर्णविंशतिवर्षेण (२।१४४) २॥२१२ 
पूर्वभुक्त्या च सतत (१६३) ८।२५२ 
पूवमाक्षारितोदोषे : (२१४) ८।३५४ 
पूर्व पूर्व गुरुतरं जानी (१३८) ९२९५ 
पूर्व पूर्व गुरुतर॑ विद्या (३७) ७५२ 
पूर्वां सन्ध्यां जपंस्तिष्ठन्नेशमेनो 
(२।६१) २।१०२ 
पूर्वां सन्ध्यां जपंस्तिष्ठेत्‌ सावित्रीम 
(२।६०) २।१०१ 
पूर्वाँ सन्ध्यां जपंतिष्ठेत स्वकाले (२७) 
3॥९३ 
पृथ्वग्विवर्धते धर्म : (8४५) ९।१११ 
पृष्ठस्तत्रापि तदब्ूयात॒ (५५) ८७६ 
प्रश्ठवास्तुनि कुर्वीत. (३।६६) ३॥९१ 
पेतकन्तु पिता द्रव्यमू (७५) ९।२०५ 
पैलवौदुम्बरौ वैश्यो (२।२०) २।४५ 
पेशुन्यं साहसं द्रोह (३३) ७४८ 
पोनभभवेन भर्त्रा सा (६०) ९।१७६ 
पोर्विकीं संस्मरव्जाति. (४०) ४११४९ 
प्रकाशमेतत्‌ तास्कर्यमू (८७) ९।२२२ 
प्रकाशवञ्चकास्तेषाम (१०६) ९॥२४५७ 
प्रकाश वा प्रकाश वा (२१२) ८३५१ 
प्रकाशांश्चाप्रकाशाश्च (१०५) ९।२५६ 
प्रच्छन्‍नपापा जप्येन (१६) ५।१०७ 
प्रच्छन्‍नवज्चकास्त्वेते (१०६) ९।२५७ 
प्रच्छन्नं वा प्रकाशंवा (९३ )९।२२८ 


श्लोकानामुभयपक्ति- अनुक्रमणिका २३ 


प्रजना्थ महाभागा : (१३) ९।२६ 
प्रजनाथ स्त्रिय : सष्टा : (३७) ९।९६ 
प्रजानां रक्षणं दान (१।५२) १।८९ 
प्रजास्तत्र न मुहयन्ति (१५) ७।२५ 
प्रजेप्सितधिगन्तव्या (२५) ९।५५९ 
प्रज्ञा तेजो बल॑ . , . प्रवर्धी. (२२) ७।४२ 
प्रज्ञातेजो बल . . . प्रहीयते (७४१) ४४१ 
प्रज्ां यशश्च कीर्ति च (२८) ४।९४ 
प्रणभ्य तु शयानस्य (२।१३५) २११९७ 
प्रणष्टस्वामिकं रिक्यथम्‌ (२५) ८।३० 
प्रणष्टाधिगतं द्रव्य (२९) ८।३७ 
प्रणेतुं शक्यते दण्ड : (२०) ७॥३१ 
घतापयुक्तस्तेजस्वी (१५३) ९।३१० 
प्रतिकुर्याँच्च तत्सवै (१३२) ९२८५ 
प्रतिगृह्ययेप्सितं दण्ड॑ (२२३) २।४८ 
प्रतिग्रहसमर्थो ५पि (६३) ४।१ ८६ 
प्रतिग्रहेण हयस्याशु (६३) ४।१८६ 
प्रतित्यहं पिबेदुष्णान (१४) ११।२१४ 
प्रतिपूज्य यथान्याय॑ (११) १॥१ 
प्रतिबृद्वश्च स॒जति (१४३) १।७४ 
प्रतिमागं च दण्ड च (१८४) ८।३७७ 
प्रातिभाव्यं वथादानप (९५) ८।१५९ 
प्रतिवातेडनुवातेंच (२।१४०) २।२०३ 
प्रतिश्रवणसम्भाषे (२।१३३) २।१९५ 
प्रतिषेधत्सु चार्मान (२।१४३) २।२०६ 
प्रत्यक्ष क्षेत्रिणामर्थ : (२०) ९।५४२ 
प्रत्यक्ष चानुमानञज्च (५६) १२१०५ 
प्रत्यगेव प्रयागाच्च (१।७५) २।२१ 
प्रत्यहं कल्ययेद व॒र्तिं (९२७) ७।१२५ 
प्रत्यहं देशदृष्टेश्ल (३) ८।३ 
प्रत्यहं लोकयात्राया : (१४) ९।२७ 
प्रत्याहारेण संसर्गान (४८) ६७२ 
प्रत्यत्यानाभिवादाभ्यां..  (२॥७७) २।॥१२० 
प्रत्युदगम्य त्वाग्रजत : (२।१३४) २।१९६ 
प्रत्युवाचार्च्य तान्सवॉानि (१।४) १॥४ 


प्रत्येक॑ कथिता हयेता : (१२२) १।॥१५७ 
प्रथम' तत्प्रमाणानां . (७६) ८।१३२ 
प्रथमि ५ब्दे ततीये वा (२।१७०) २।३५ 
प्रदक्षिण' परीत्याग्नि (२।२३) २।४८ 
प्रदद्यात्परिह्ाारांश्च (१६२ ) ७।२०१ 
प्रदिशेद भूमिमेतेषां (१७१) ८।२६५ 
प्रमदा हयुत्पथ नेतुं (२।१४६) २।२१४ 
प्रमाणानि च कुर्वीत (१६४) ७।२०३ 
प्रयुज्यते विवाहेषु (३७) ५।१५२ 
प्रविशेदभोजनाथ॑ च- (१८२) ७।२२४ 
प्रविश्य सर्वभूतानि (१४९) ९।३०६ 
प्रशान्तमिव शुद्वार्भ (११) १२।२७ 
प्रशासितार सर्वेधाम (६९) १२।१२२ 
प्रष्टव्या सीमालिंगानि (१६५) ८।२५४ 
प्रसकक्‍तश्चेन्द्रियार्थेषु (१) ११।४४ 
प्रसमीक्ष्य निवर्त्तेत (११) ५।४९ 
प्रहर्षयेदलं व्यूहय (१५६) ७।१९४ 
प्राकारस्य च भेत्तारम (१३६) ९।२८५९ 
प्राइनाभिवर्धनात्पूस :. (२।४) २२९ 
प्रजापत्यां निरूप्येष्टमभू (२२) ६।३८ 
प्रालं कुलीनं शूरंंच (१७०) ७२१० 
प्राज्ञ : प्रतिग्रहँ कुर्यात (६४) ४।१८७ 
प्राइविवाको ५ नुयुञ्जीत (५७) ८।७९ 
प्राणयात्रिकमात्र : स्यात॒ (३५) ६॥५७ 
प्राणायामा ब्राहमणस्य (४६) ६।॥७० 
प्राणायामेर्दडेद दोषान (४८) ६।७२ 
प्राणिभि : क्रियते यस्तु (८८) ९।२२३ 
प्रातिभाव्यं वयादानं (९५) ८।१५५९ 
प्रापणात्सरवकामानां (२।५४) २९५ 
प्राप्यैतत्कृतकृत्यो हि (४५) १२।९३ 
प्रायश्चितमकुर्वाणो (२।१५३) २।२२१ 
प्रायश्थिस चिकीर्घन्ति (७) ११॥१९२ 
प्रायोनांम. सप : प्रोकतम (४) ११॥४७ 
प्रिय च नातृतं ब्रूयात (३३) ४।१३८ 
प्रेसशुद्दि प्रवर्श्याम (देहशुद्िं (१३) 


४५।५७ 


२४ 
प्रेत्येह च सुखोदर्कान (१२) ९।२५ 
प्रोक्षणसंहतानां च (२२) ५।१२२ 
प्रोक्षणात्तणकाष्ठं च (२९) ५।१२२ 
प्रोषिते त्वविधायैव (३०) ९।७५ 
प्रोषितों धर्मकार्यार्थम्‌ (३१) ९।॥७६ 
फ 
फल-नन्‍्त्वनभिसंघाय (२०) ९।५२ 
फल॑ कतकवृक्षस्य (४५) ३।६७ 
(4 
वकवच्चिन्तयेदर्थान्‌ (८१) ७।१०६ 
बन्धनानि च सर्वाणि (१३५) ९।२८८ 
बलवानिन्द्रियग्राम : (२।१४७) २।२१५ 
बलवाज्जायते वायु : (१।४५) १।७६ 
खबलस्य स्वामिनश्चेच. (१३२) ७।१६७ 
बहिश्चेदभाष्यते धर्मान (१००) ८।१६४ 
बहुत्वं परिगृहणीयात॒ (५२) ८५।७३ 
बालदायादिकं रिकय॑ (२२) ८।२७ 
बालव॒द्ातुरेवैंचे : (६१) ४।१७५९ 
बालो ५पि विप्रो वदस्य (२॥९९) २।२४५० 
बाहयेविंभावयेल्लिंगें:. (२०) ८।२४ 
विभर्ति सर्वभूतानि (५१) १२९॥९९ 
बीजकाण्डरुहाण्येव (१।२८) १॥४८ 
बीजानामुप्तिविच्च स्यात्‌ (१०३) ५।३३० 
बुद्िवद्धिकराण्याशु (११)४।१५९ 
बुद्वीन्द्रियणि पल्चेषां. (२।५०) २।९१ 
बुद्ध्या च सर्व तत्त्येन (५१) ७।६८ 
बुध्येतारिप्रयुक्तां च (७९) ७।१०४ 
बैजिक गार्भिक चेनो (२१२) २।२७ 
बेडालब्रतिको ज्ञेयों (६९) ४।१९५ 
ब्रहमणा च॑ प्रित्यक्ता : (७) ११११९२ 
अहमण : प्रणव कुर्वचांत (२।४३) २।७४ 
बरहमचारी गृहस्थश्च (५७) ६।८७ 
ब्रहमचारी. भवेन्नित्य (२९) ४।१२८ 
ब्रहमचार्याहरेद भैक्षं (२।१२५) २।१८३ 


विशुद्द मनुस्मतो 


ब्रहमचार्येव भवति (३।३०) ३।॥५० 
ब्रहमजन्म हि विप्रस्य (२।९५) २।१४६ 
ब्रहम तेजोमयं दण्ड (९) ७।१४ 
ब्रहमवर्चसकाम स्य (२।१२) २।॥३७ 
ब्रहमवर्चस्विन : पुत्रा (३।२१) ३।३५ 
ब्रहमवास्तोष्पतिम्यां तु (३।६४) ३॥।८५९ 
ब्रहमाभ्यासेन चाजस्र (8०) ४।१४७९ 
ब्रहमारम्मे5वसाने च. (२।४०) २।७१. 
ब्रहमा विश्वसजो घर्म: (३४) १२।५४० 
ब्रल्लाहुतिहुत॑ पुण्य (२।६५) २।१०६ 
प्राहमणस्य चतु :घच्टि: (२०५) ८।३३८ 
ब्राहमणाद्याश्रयो नित्य (१०।८) ९।३३५ 
ब्राहमणान्पर्युपासीत (२५) ७३७ 
ब्राहमणे चानानूचाना. (२।१६०) २।२४२ 
ब्राहमणे : शिल्पिभिरयन्त्रे : (५६) ७।७५ 
ब्राहणो बेल्वपालाशो. (२।२०) २।४५ 
ब्राहमणं कुशल पृच्छेत्‌ू. (२८३) २१२७ 
ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य (१।२१) १।॥३१ 
ब्राहमण: क्षत्रियो वेश्य : (१०७।९) 
१०।४ 
ब्राहमण : श्रेष्ठतामेति (८३) ४।२४५ 
ब्राहमदैवार्षगान्धर्व (६५) ९।१९६ 
ब्राहममेक महर्जेयं (१।४१) १।७२ 
ब्राहमस्य जन्मन :कर्ता (१।९९) २।१५० 
ब्राहमस्य तु क्षपाहस्य (१।३७) १।६८ 
ब्राहमादिषु विवाहेघू (३।२१) ३।॥३५९ 
ब्राहमान्योनांश्च सम्बन्धान (२।१५) २।४० 
ब्राहमेण विप्रस्तीर्थेन. (२।३२) २।५८ 
ब्राहमे मुहूर्ते बुध्येत (२६) ४।९२ 
ब्राहमो देवस्तथेवार्घ:८_ (३।१२) ३।२१ 
ब्राहमं प्राप्तेत संस्कार (२) ७२ 
ब्राहम्यं हुत' द्विजाग्या्ची (३।५०) ३।७४ 
ब्राहम्य॑ हुत॑ प्रशित॑ च (३।४९) ३।॥७३ 
ब्रूहीत्युक्तश्ल न ब्लूयात्‌ (४२) ८५।५६ 


भ्प 

भध्यभोज्योपदेशेश्व (११७) ९।२६८ 
भगवन्सर्तवर्णानां (२) ११२ 
भजेरन्पेतृक रिक्थ॑ (8४१) ९।१०४ 
भजेरन्मात॒कं॑ रिक्‍्थ॑ (६१)९।१९२ 
भद॒ भद्रमिति ब्रूयात्‌ (३४) ४।१३५९ 
भयाद द्वौ मध्यमो दण्डो (६७) ८।१२० 
भर्ता तत्सर्वमादत्ते (७७०) ७।९५ 
भर्तार 'लक्घयेद! यातु (२१७) ८५३७१ 
भर्तुर्यद दुष्कृतं किंचित॒ (६९) ७।९४ 
भर्तु: पुत्र विजानन्ति (१७) ९।३२ 
भवत्पूर्व चरेद भेक्ष (२।२४) २।४५९ 
भवन्मध्य॑ तु राजन्य : (२।२४) २।४५९ 
भस्मना5 दिभिरमदा चेव (१९) ५।१११ 
भाण्डपूर्णानि यानानि (२३०) ८।४०५ 
भाण्डावकाशदाश्चेव (१२०) ९।२७१ 
भिक्षां च भिक्षवेदद्यात्‌ (३।६८) ३।९४ 
भिक्षेत भिक्षां प्रथम (२।२५) २।५० 
भिन्याच्चेव तडागानि. (१५८) ७।१९६ 
भुक्तवत्स्वथ विप्रेष॒ (३।८०) ३११६ 
भुक्‍तवान्‌ विहरेच्चेच.. (१७९) ७।२२१ 
भुंक्त्वा चोपस्पशेत्सम्यक्‌ु (२।२७) २॥५३ 
भुज्जीयातां तत : पश्चात (३।८०) ३।११६ 
भूतं भव्य भविष्य च (४९) १२॥९७ 
मूतानां प्राणिन: श्रेष्ठा : १।॥९६ 
भूतिकामैर्नरेनित्यं (३।३९) ३॥५५९ 
भूस्तण शिग्रुक चेव (१३) ६।१४ 
भूतो नार्तों न कुर््यद्यो.. (१३३) २।२१५ 
भृत्यानां च भुतिं विद्यात्‌ (१०५) ९।३३२ 
भृत्या भवन्ति प्रायेण (९५) ७।१२३ 
भेक्षे प्रसक्तो हि यति : (३४) ६।५५ 
भोभवत्पूर्वक त्वेनं (२।८४) २।१२८ 
भो : शब्द कीर्तयेदन्ले. (२।८०) २।१२४ 
भ्रातरो ये च संसृष्टा : (७८) ९।२१२ 
भ्रातुज्येष्ठस्य भार्यायामू_ (२३) ९।५७ 


श्लोकानामुभयपंक्ति- अनुक़रमणिका 


२५ 
भ्रातमातृपितृप्राप्त (६३) ९।१९४ 
स्रातणामविभक्तानाम्‌ (८१) ९।२१५ 
भ्रात॒णां यस्तु नेहेत (७३) ९।२०७ 
मम 

मड्गलाचारयुक्तानां (३७) ४।१४६ 
मद्गलाचारयुक्‍त : स्यथात (३६) ४।१४५ 
मड्गलादेशवत्ताश्न द (१०७) ९।२४५८ 
मढगलार्थ स्वस्त्ययनम्‌ (३७) ५।१५२ 
मद्गल्यं दीर्घ॑वर्णान्त (२।८) २॥३३ 
मरूुंगल्य ब्राहमणस्य स्यात (२।६) २।३१ 
मणिसमुक्लाप्रवालानां ताम्नस्य ११११६७ 
मणिसुक्‍्ताप्रवालानां लोहानामू_ (१०।२) 
क्‍ ९।३२५९ 
मणिनामपवेधे च (१३३) ९।२८६ 
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मनसश्चाप्यहकारं (१।७) १॥१४ 
मन: सृष्टि विकुरते (१।४४) १।७५ 
मनुमेकाग्रमासीन (११) १।१ 
मनुंष्याणां पशूनां च. (१७७) ८।२८६ 
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मरूद्भ्य हति तु द्वारि (३।६३) ३।८८ 
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महाभूतादि वृत्तोजा ; (१।६) १॥६ 
महायजैश्चयजैश्च (२।३) २॥२८ 
महाव्याहतिमिशोंम : (१७) ६१॥२२२ 
मातर पितर जायां (१७५) ८।२७५ 
मातर वा स्वसारं वा (२।२५) २।॥५० 
मातर्यपि.च वृत्तायां (८३) ९।२१७ 
मातापितृभ्यां जामीभि : (६२) ४।१८० 
मातामहया घनात्किज्चितु (६२) ९।१९३ 
मातुस्तु योतकं यत्‌ स्‍्यातू (५३) ९१३१ 
मात्रा स्वय्ा दुछ्ित्रा वा (२।१४७) २।२१५ 
२।२१४ 

मानयोगं च जानीयात (१०।३) ९।३३० 
मानस सनसेवायम (६) १२९।८ 
मार्जनोपाउ्जनैवेंश्म (२९) ५।१२२ 
मार्जन यज्ञपात्राणाम्‌ (२३) ५।११६ 
मित्रस्य चानुरोघेन (३१) ७।१६६ 
मित्रस्य चैवापकृते (१२५) ७।१६४ 
मित्रादथाप्यमित्राद्वा (१६७) ७।२०७ 
मित्र हिरण्यं भूमिंवा (१६६) ७।२०६ 
मिथ एव प्रदातव्य : (११९) ८।१९५ 
मिथो दाय : कृुतो येन. (११९) ८।१९५ 
मिथ्यावादी च संख्याने (२२५४५) ८।४७० 
मुखबाहूरूपज्जानां या (१०।१०) १०।४५ 
मुखबाहूरुपज्जानां पृथक. (१॥५०) १८७: 
मुख्यानां चेव रत्नानां (१९८) ८।३२३ 
मुज्जालामे तु कर्तव्या: (२।१८) २।४३ 
मुण्डो वाजटिलोबा. (२।१५४१) २।२१५९५ 


मुन्यन्नेविविधेसेध्ये : (४) ६॥५ 
मूल्येन तोषयेच्चेन (८५) ८।१४४ 
सगया$क्षो दिवास्वप्न:. (३२) ७।४७ 
मृते भर्तरि पुत्रुस्तु (२) ९।४ 
मल शरीरमुत्सज्य (७९) ४।२४१ 
मुन्मयानां च भाण्डानां (१०४) ७।१३२ 


मनुस्मतो 
मेर्बलामजिन दण्ड (२।३६) २।६४ 
मेघ्यवृक्षोद्भवान्यद्यात्‌ (१२) ६।१३ 
मैत्र्यमोद्राहिकं चेव (७२) ९।२०६ 
मोहाद्राजा स्वराष्ट्रं य: (८५) ७।१११ 
मोउजी त्रिव॒त्समा श्लक्ष्णा (२।१७) 
२।४२ 
मोलाउ्छास्त्रविद : शूरान (३९) ७।५४ 
प्रियेतान्यतरों वापि (७७) ९।२११ 
म्लेच्छवाचश्चार्यवाच : (१७०१०) १०।४५ 

य 

य आवणोत्यवित्थ (२।९४) २।१४४ 
यच्चास्य सुकुतं किज्चितूु (७०) ७।९५ 
यजते 5हरहर्यज्ै : (१८३) ८।३०६ 
यजेत राजा क्रतुभि: (६०) ७।॥७५९ 
यज्ञशिष्टाशनं हयेतत (३॥८२) ३॥११८ 
यल्ले तु वितते सम्यक्‌ (३।१४) ३।२८ 
यज्वान कऋषयो देवा: (३३) १२।॥४९ 
यतन्ते रक्षितु भायाँ (४) ९।६ 
यतश्च भयमाशदडकेत्तती (१५१)७।१८८ 
७१८८ 
यतश्च भयमाशड्केत््राची (१५२) ७।१८५९ 
यत्कर्म कुर्वतो $स्य स्यातू (8८) ४।१६१ 
यत्‌ कर्म कृत्वा कुरवैश्च (१९) १२।३५. 
यत्किज्चित्स्नेहसंयुक्त॑ (५) ५२४ 
यत्किज्विदपि वर्षस्थ (१०५) ७।१३७ 
यत्तु दु :खसमायुकतम (१२) १२२८ 
यत्तु स्थान्मोहसंयुक्तम (१३) १२९॥२५ 


यर्वच्य्या: * स्यथादन दत्तम (६६) ९।१९७ 


यत्प्राग्दाशसाहस (१।४८) १॥७५९ 
यत्सर्वेणेच्छति ज्ञातुम (२१) १२।३७ 
यत्र धर्मों हयधर्मेण (१४) ८।१४ 
यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ने (३।३६) ३।५६ 
यत्र वाप्युप्धिं पश्येत॒ (१०१) ८।१६५ 
यत्र श्यामों लोहिताश्षो (१५) ७।२५ 
यत्र स्यु : सो5त्रमानाई : , (२।८७) २।१३७ 


यत्रानिबदो5पीक्षेत 
यत्रेतास्तु न पृछ्यन्ते 
यथर्तुलिड्गानतव : 
यथा काष्ठमयो हस्ती 
यथा खनन्खनित्रेण 
यथा चाज्ले फल दान॑ 


यथा जातबलो वहिन : 


यथा नदीनदा: सर्वे 
यथा नयत्यसक्पाते: 
. यथा नाभिचरेतांतो 
यथा प्लजेनोपलेन 
यथा फलेन युज्येत 
यथा महाहद प्राप्य 
यथा यथा नरो $घर्मम्‌ 
यथा ८७७ निरषेवन्ते 
यथा यथा मनसस्‍्तस्य 
यथा यथा महद दु:ख 


यथा यथा हि पुरुष : 


यथा यम : प्रियद्वेष्यो 
यथाहत : संप्रणयेद 
यथाल्पल्मदन्ल्याद्रं 
यथा वायु समाश्रित्य 


यथा षष्डो5फल : स्त्रीषु 


यथा सर्वाणि मूतानि 
यथा संकल्पिताश्चेव 
यथास्याभ्यघधिका न स्यु : 
यथेधस्लेजस! वहिन : 
यथेन नाभिसंदध्यु : 
यथेवात्मा तथा पुत्र : 
यथोकत्तकारिणं विप्रं 


यथोकक्‍तान्यपि कर्माणि 


यथोदरलि निर्दाता 
यदपत्य भबजरेदस्यां 
यदा तु यानमातिष्ठेत 


श्लोकानामुभयपक्ति- अनुक्रमणिका २७ 
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स्ष 


यवीयसस्तु या भागाँ 
यशो5 स्मिन्प्राप्तुयाल्लोके 
यश्चाधरोत्तरानर्थान 
यश्च विप्रो$नघीयान : 


यश्चेतान्प्राप्तुयात्सवान्‌ 


यस्तकैंणानुसंघत्ते 
यस्तु पूर्वनिविष्टस्य 


यस्तु भीत : परावत्त : 


यस्तु रज्जुं घट कृपात्‌ 
यस्त्वनाक्षारित : पूर्व 


यस्मात्त्रयो 5 प्याश्रमिण : 
यस्मादण्वपि भूतानां 
यस्मादेषां सुरेन्द्रोणाम्‌ 
यस्मिन्‌ कर्मण्यस्य कृते 


यस्मिग्जिते जितावेतो 


' यर्मिन देशे निषीदन्ति 


यस्मिन्नेव कुले नित्यं॑ 


यस्मिन्यस्मिन्कृते कार्य्ये 
यस्मिन्यस्मिन विवाष्े तु 
यस्मे दद्यात्पिता त्वेनाम्‌ 


यस्य तेजोमया लोका 
यस्य मन्त्र न जानन्ति 


विशुद मनुस्मतो 
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(२०६) ८।३४३ 


(३९) ८।५३ 


(२।१०६) २।१५७ 


(२।५४) २।९५ 
(५७) १२।१०६ 
(१२८) ९।२८१ 
' (६९) ७।९४ 
(१९४) ८।३१५९ 
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(५) ७।५ 
(२६) ११॥२३३ 
(२२१) २।॥९२ 
(११) ८।११ 
(3॥।४0) ३।॥६० 
(१४१) ८।२२८ 
(६४) ८।११७ 
(३६) ५।१५१ 
(२३) ६।३५९ 

(११५) ७। १४८ 


यस्य वाड्गमनसी शुद्धे (२।१०९) २१६० 


यस्य विद्वान हि वदत: 
यस्य स्लेन : पुरे नास्ति 
यस्या प्रियेत कन्याया: 


याचिष्णुता प्रमादश्च 
यात्रासात्रप्र सिद यर्य॑ 
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संयमे यत्नमातिष्ठेत (२।४७) २।८८ 
संयुक्‍ताश्च वियुक्तांश्व (१७४) ७॥२१४ 


संयोग विप्रयोगे च (१) ९।१ 
संदाद्य रूपसंख्यादीन (२६) ८।३१ 
संविभागश्च. भूतेभ्य: (१८) ४१३२ 
संविशेतु यथाकाल॑ (१८३) ७।२२५ 
संशोध्य त्रिविध मार्ग (१४८) ७। १८५ 
संसृष्टास्तेन वा ये स्यु: (८२) १।२१६ 
संस्‍्कर्ता चोपहर्ता-च (१२) ४।५१ 
संस्पृष्टे नेव शुध्येत (३०) ५।१२३ 
संहतस्य च मित्रेण (१३०) ७।१६५ 
'खंहतान्योघयेदल्पान (१५४) ७।१९१ 
संहल्य हस्तावध्येय॑ं (२।४०) २।७१ 
स्कन्धोेनादाय सुसल॑ (१९०) ८।३१४ 
स्तेनस्यात : प्रवध्ष्यामि (१८०) ८।३०१ 
स्तेनगनां निग्रहादस्य (१८१) ८।३०२ 
स्तेनाना पापबुट्ठीनां (११२) ९।२६३ 
स्तेनान राजा निगृहणीयात (१५४) ९।३१२ 
सस्‍्तेयं च साहस चेत ६) ८।६ 
स्त्रिय : भ्रियश्य गेहेषु (१३) ९।२६ 
छित्रयां सु रोचभानायां (३।४२) ३।६२ 


सित्रियो रल्नान्ययो विद्या (२।१५८) २।२४० 
स्त्रीक्षीर॑ चेव वर्ज्यानि (३) ५॥९ 
स्‍त्रीणां च प्रद्ेणालम्म॑ (२।१२२) २।१७९ 
सत्रीणां साहय॑ सित्रिय : कुर्य: (४९) ८।६ ८ 
स्त्रीणां सुखोश मक़्रं (२।८) २।३३ 


स्त्रीघनानि तु ये मोहात्‌ (३।३२) ३।५२ 


श्लोतरपामुभयपंक्ति- अनुव्रःमणिका ३५८ 


स्‍त्री पंघर्मों विभागश्च (७) ८!४ 
स्त्रीमालआआहमणण्नांश्च (५५) ९।२४३० 
स्त्रीसम्बन्धे दशैताति (३६) ३।॥५ 
स्थलाजोदकशाकानि (१९) ६।१३ 


(१५३) ७।१५७ 
(४१) ७।॥४३८ 
(०३) ८।१५४७ 


स्‍्याने युद्धे च कुशलान 
स्थान समुदय गुप्ति 
स्थापयन्ति तु यां वृद्धि 


स्थापयेत्तत्र तद्रश्यं (१६३) ७।२०२ 
स्थापयेदासने तस्मिन (१०८) '७।१४१ 
स्थावरा : कुमिकीटाश्च (२६) १२९।४२ 
स्थोललक्ष्यं च सतत॑ (१७१) ७।२११ 
घ्नातकब्नतकल्प श्च (८९) ४।॥५०२४४ 
स्‍्नातकब्रतलोपे च (८) ११।॥४७४३ 


(२।८८) २!२३८ 
(७२) ४।२०३ 
(२।१६२) २।२४७५ 
(१७८) ७।२२९ 
(२४) ४।११७ 


सस्‍्नातकस्य च राज्ञएच 
स्‍नान॑ समाचरेन्नित्य॑ं 
सस्‍्नास- ६ गुरुणा $ज्ञप्त : 
स्‍नाने प्रसाधने चेव 
स्फ्यशूपशकटानां च 


स्यन्दनाश्वे : समे युद्ध्येत्‌ (१५५) 
स्थाच्चास्नायपरो लोकों (६१) 9! ८७ 


स्थाल साहस त्वन्वयवत (२००७) 

८।३३२ 
स्रग्विणं तल्‍्प आसीन॑ (३।३) ३।३ 
स्रवत्यनोडकृत॑ पूर्व (२।४३) २।७४ 
स्वकर्मभ्यो निवर्तन्ते (१।३१) १।॥४३ 
स्वदेश या विदेशे वा (१०३) ८।१६७ 
स्वधनादेव तद दद्यात (९८) ८।१६२ 
स्वप्नो5 न्यगेहवासश्च (११) ९।१३ 
स्वभाव एव नारीणां (२।१४५) ३।२१३ 
स्वभाजेनेव यद ब्ूयु : (५६) ८।७८ 
स्वयमीहितलब्धं तत (७४) ९।२०८ 
स्वयमोष तु यो द्यात (११२) ८।९१ ८६ 
'स्वयंकुतश्य कार्य्यार्थभमू (१२५) ७।१६४ 
स्वरवर्णेडिगताकारे : (२०) ८।२५ 
स्वर्गायूष्ययशस्यानि (5) ४।१३ 


का कर 


स्वशक्ति परशरक्ति च (१४१) ९!२८५८ 
गस्यात्स्वादशाच्चतुर्भागं (४९) ५।१ १ ८ 
स्वाध्याये चैव युक्त : स्याद (१९) ४ ।३५ 
स्थाध्यायेन अलेहॉमे - (२।३) २।२५८ 
स्थाध्यायेनार्थयेद्षीन॒_ (३।५७) ३।८१ 
स्वाध्याये नित्य युक्त : दान्‍्तो. (७) ६॥८ 
स्थाध्याये नित्ययुकत : स्याददेदे 

(३।५१) ३।७५ 
स्वानि कर्माणि कुरणा. (३२) ८५।४२ 


(१4२०) १॥३० 
(१४५) ८।२०७४ 


स्वानि स्वान्यभिपचन्ते 
स्थामिनां च पशूनां च 


सवा प्रसूति चरिद्र च , (५). ९।७ 
स्वाम्यमात्यो पुरं राष्टप्ूू (१३७) ९।२५४ 

९२५४ 
स्थेद्ज दंशमशकर (१।२५) १॥४५४ 
स्वेम्यों 5शेभ्यर्तु कन्याम्य : (४९) 

५९॥ ११८ 
सस्‍्थे रखे घर्मे निविष्टाना' (२३) ७।३५ 
स्‍वे स्त्रे3न्तरे सर्वमिद १५।६३ 
स्‍्व॑ च धर्म प्रयत्नेन (५) ९५७ 


स्व स्‍्व॑ चरित्र शिक्षेरन (१।॥७४) २२० 


छ् 
हत्वा छित्या च भित्चा (३।१९) ३।३३ 
हन्यते प्रेक्षमाणाना' (१४) ८।१७ 
हरेत्तत्र नियुक्तायाम्‌ (५७) ९।१४५ 


हविषा कृष्णवरत्मेंव (२।४५३) २।९४ 
हस्लिनश्च तुरंगाश्च (२७) १२।४३ 
हितेषु चेव लोदःस्य (१५६) ९।३२४ 
हिमवहिन्ध्ययोमेध्य (१ ।७५) २।२१ 
हिरण्यमभूमिस प्राप्या (१६८) ७।२०८ 
हिंसारतश्च यो नित्य (४२) ४।२१७० 
हिंष्पाहिंसे मृदुष़़्रे (१।2५) १।॥२५ 
हियमाणानि .विषये : (३७) ६।५५ 
हीनक़ियं निष्पुरुषं (३।७) ३।७ 


है! 


डा विशुद्धे मनुस्मती 


हीनाह गानसिरिक्ताइ- गान (६५) ४।२०१ . हृदयेनाभ्यनुज्ञात . (१।५८) २।१ 


हीनाननवस्त्रजेष : स्यात (२६१३२) हेतुकानवकक्लीश्च (१६) ४।३० 
४२!?९५४ होमो देवो बलिमोतो (३७४६) ३।७० 
हीन॑ पुरुषकारेण (१४४१ 5२३० . 


हतारिनिब्राहमणाश्चार्च्य (१२०) ४११५४ 


इसि दिशरू आवक्‍दालिएलोझानात्भयपंजक्ति- अनुक्रमणिका 


